्मति-नश्चिनि दुगं जय जय, काल-वि 
उमा रमा व्हयाणी जय जय, राधा स 
साम्ब ॒सदािव, साम्ब सदाशिव, शि 
हरं हर शक्रं दुखहर अखकर अचनतम-हर ६९ 
रम हरे राम श्प राम हरे हरे) हरे कृष्ण हर कृष्ण दृष्ण ढृष्ण हरे 
य-जय दुगा, जय मा तारा। जय गणेश जय शछभ-आमगारा॥ 
ज्रयति शिवा-रिवि जानकिराम्‌ । गारीशकर सीताराम ॥ 
ज्ञय रघुनन्दन जय सियाराम ! वज-गोषी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
शपति राघव राजाराम । पदितयावन सीताराम ॥ 














हरे 





[ संस्करण १४५०००० | 


कोर सजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उटावे । 
(कल्याण बाहरके विज्ञापन नहीं छषते | 





कृपया न भेजे । 
भ नहीं ह | 


समालोचनाथे पुर्वं 


कुर्याप रम पमालोचनाका स्तञ 





भरतम ९.७.५५० स्‌० ७.५० 
विरेक १०० { जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ।। 1 विदेकमे १०३० ` 


(*५कञिक)| जय विराट जय जगत्यते । गौरीपति जय रमापते || = | (१५ शिन ) 






-र्विक मूल ; जय पावकः रमि चन्दर जयति जय । सत्‌-चित्‌-आरनेद भूमा जय जय ॥ [ दस भक्षक यूल 








पवक-दलुमानमलाद पदर, चिः्मनलाल गोस्वामी, थम्‌ १०, शाङ्गी ` ` 
--मोतील्याख ५५९५१ ¦ * जदलखान, गीताप्रेस, गोरष्डपुर | 
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दुर्मति-नाश्चिनि दुगा जय जय) कार-विनाशिनि काली जय अय 

दमा रमा बऋह्याणी जय जय, राधा सीता रुक्मिणि जय जय। 

साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्बसदाशिव, जय शकर 

हूर हर शंकरं दुखहर सुखकर अधतम-हर हर हर कर्‌ । 

हरे शम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे छृष्ण ढृष्ण दृष्ण इर 
 अय-जय दुर्गा, जय भा तारा। जय गणेश जय शु 

यति शिवा-शिि जनकिराम । शरी सी 

जय रघुनन्दन जय सियाराम \ वरज-गोषी-प्रिय राधेश्याम । 

घपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 








1... ध्य 1.6 न 
^~ र 






[ संस्करण ११९००००० |] 





कोई सजन विङ्गापन मेजनेका कष्ट न उं 
| (कल्याण बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 





कृपया न भेज । 
नहीं है | 


पमाटोचनार्थं प्ते 
कल्याण, म समालोचनाका स्तम्भ 








कि मूल्य | | ज्य पावक रवि चन्द्र जयति जय । सत्‌-चित्‌-आनंद भूमा जय जय ॥ [ दस ग् यूस्ब 


२० ७०५५९ 


मे १०० [ जय जय विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ ! विदेशमे १०३० ` 
किङ) जय विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते || {८१५ किन) 














लपसयाम पोदारः चिम्मनखार गोखामी » एम्‌० प०, शाखी ` क यनन सार (दममना मोली, यमज प दाक - = 
प्रोतीखाख जालान, गीताप्रेस, गोरणडपुर 
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दुमेति-नाश्चिनि दुगा जय जय, कार-विनाशिनि काली जय जय। . ` 
उमा रमा ब्ह्याणी जय जय, राधा सीता रंक्मिणि जय जय ॥ 
साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, जय दंकर |. 
हरं हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर ॥ 
हरे राम हरे राम श्म राम हरे हरे) हरे ढृष्ण हरे छरष्ण कृष्ण दृष्ण हरे हरे 
यजय दुगौ, जय मा तारा। जय गणेश जय श्रुभ-आगारा॥ 
यति शिवा-रिव जानकिराम । भोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । वज-गोपी-ग्रिय राधेश्याम्‌ ॥ 
रघुपति राघव राजाराम । पतितपावन सीताराम ॥ 














[ संस्करण १,५०.००० |] 


कोई पजन विज्ञापन भेजनेका कष्ट न उठा । 
 (इस्याण' बाहरके विज्ञापन नहीं छपते । 









रा वार्थिक । मुख्य ल्व | । जय पावक रवि चन्द्र अयति जय सत्‌-चित्‌-आनद्‌ भूमा जय जय ॥| | इस जङ्कका मुकय 


1 ६०५ ७,५.१९ | 


वदेम १, थ | विश्वरूप हरि जय । जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥  व्विेशसे १०३० 
(१५७) जय 2. ज ट जग सतते षति जप पाते ॥ (१५) | जय जगत्पते । गौरीपति जय॒ रमापते ॥ = [(१५ भिक) 
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| श्रीहरिः 
श्राललबहादुर शाखीजी ! 


मानव-जीवन कितना क्षणभङ्कर है ! हम सोचते कुछ दै, विधाताके 
विधानसे हो जाता है कुक ओर ही । श्रीररबहादुरजी शाखीका जहां 


| सफलयत्राका खागत होनेवाखा था, वरहो उनकी शवयात्राका जुल्स निका! 


वे सारे विधम शान्ति चाहते ये । युद्धम तो उन्हे बाध्य होकर प्रवृत्त होन। 
पड़ था अपनी मङ्ख इच्छाके विरुद्ध । पर॒ भगवान्‌की चरपासो उन्हें 
सफुता मिरी । तासकद्‌-याघ्रामे भी उनका विश्व-शान्तिका महान्‌ उदेश्य 
सदा उनके सामने रहा ओर उन्होने अन्तम बरप्रयोग न करनेके समश्चोतेसे 


| सफङता प्राप्त की । वे भारतके ही नही, विश्वके महान्‌ सेवक थे । उनके 


अकसात. यां चरे जानेसे अनश्च वज्ञपात हो गया । सारा संसार लोक- 
म्न है आज । भारतम वे जन-जनके पिय ये, इस भयानक मिय- 
वियोगसे भारतका जन-जन सभी संतप्त है । घरवाखोके, खास कके श्री- 
रक्ता बहिनजीके दुःखकी कोई सीमा नहीं । पर उनके लिय यह गौरव- 
की बात है, उनके महान्‌ आत्मा खामीने विश्वकी सेवम अपना बलिदान 





„ किया है । वे परम पुण्य-जीवन ये ओर सच्चे अर्थं धामिक ये। 


गीताप्रेस तो उनके अहैतुक उपकारोकि ययि सदासे ऋणी है । बड़ा | 
 निकटका घरका सम्बन्ध था गीतापरेससे उनका । उनके अभावमें गीताप्रेस 





आज एक बहुत बड़े अभावका अनुभव कर रहा है । पर विधाताके बिधान- | 


के सामने कुछ भी वक नह| 


इस प्रकारकी मत्युको देखकर सबको रिक्षा ग्रहण करनी चािये | | 





ओर रागदवेषादिसे सक्त होकर 


भच ^ 


जीवनको भगवत्‌-सेवामे समपित कर देना चाहिये । | 





कल्याण के प्रमी पाठकों ओर श्रहृकोसे नम्र निवेदन 

१. वतंमानमे प्रायः सारी दुनिया अधर्मसे नाता जोड़ हए दै । राजनीतिक श्चतरमे तो धर्मका 
बहिष्कार है ही, धामिक जगतमे भी विपरीत तामस बुद्धिफे कारण धर्मे नामपर प्राय; अधर्मने दही 
ङा जमा रक्खा है । सर्वत्र ही भष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार, अत्याचार, असदाचार, 
मिभ्याचारका विस्तार हो रहा है । ठोर्गोकी भर्मसे चिद ओर अधर्ममे गौरव-बद्धि हयो गयी ह । यहं 
धमेनाश जगतुको अनन्त दुःखमय सर्वनाशकी ओर शियि जा रहा दै । देसे समयमे इस श्वमाङ्गका 
प्रकाशन इसीरिये किया जा रहा है फि जिससे धर्मप्राण भारतके आत्मविस्परत लोग पनः धर्मका 
महच्च समश्च ओर धर्मकी रक्षा करके सुरक्ित्‌ ह । इस श्धमाङ'म मूर शाश्वतधरमके विविध सूपां तथा 
अङ्गार उदाहरणसहित प्रकाश डाला गया है तथा धर्मके तर्चोको भलीभभोति समञ्चानेका प्रयत रिया 
गया है । धूर्मपालनके महत्वपूर्णं चरतोके साथ रंमीन तथा सादे चित्र दिये गये दै, जिससे अङ्ककी 
उपादेयता ओर भी बद गयी दै । इसका जितना ही प्रचार होगा, उतना दी धर्मज्योतिका विस्तार होगा 
ओर मार्मभर्टठ अशान्त दुखी मानव एनः सन्मार्गपर आक्र सच्चे सुख-शान्तिको प्राप कर सकेगा । 


२. जिन सजनोके रुपये मनीआडरद्रारा आ चुके है, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शोष 
ग्राहककि नाम वी० पी जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनदीका 
काडं तुरंत छिख द ताकि वी० पी० भेजकर कल्याण'को व्यर्थं नुकसान न उडाना पडे । 

३. मनीआडर-कूषनमें ओर वी° पी० भेजनेके रिय किखे जानेव ले पत्रमे स्पष्टरूपसे अपना नाम, 
पूरा पता ओर ग्राहक संख्या अवदय लिखें । ग्राहक संख्या याद्‌ न हो तो (पुराना ग्राहक किख दे । 
नये ग्राहक बनते हों तो (नया प्राहक' किखनेकी कय! करे । मनीआर्डर मेनेजर “कल्याणक नाम 
मजं । उसमें किसी व्यक्तिका नाम न रिच | 

४. ग्राहक संख्या या "पुराना ग्राहकः न छिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकमिं दर्ज हये जायमा | 
हससे आपकी सेवामे धमाङ्‌' नयी ग्राहक -संस्यासे प्हचेगा ओर पुरानी प्राह्क-संल्यासे वी० पी 
भी चली जायमी । एेपा भी हो सकता हे कि उधरसे आप मनीआईरढारा रूपये भेजं ओर श्थरसे 
बी प° चरी जाय । दोनों ही सितिरयोमे आप कृपू बी० प° लोटय नह, प्रयल कर 
किन्दीं सज्नको “नया ग्राहक' बनाकर उनका नाप-पता साफ-साफ रिख भेजने शपा करं । इस 
टृपाषृणे प्रयतनसे आप 'कस्याणःकै प्रचारमे सहायक बरनगे | [र 

५. आपके "विशेषाङ्"के लिफाफेपर आपका जो ग्राहक नंबर ओर पता ङिला गया है, उसे आप 
खूब सावधानीसे नोट कर रे । रजिरट्री या वी° परी नंबर भी नोट कर लेना चषहियि। ` 

६. “माक सब ग्राहकोकि पास रजिष्टडं.पोस्टसे जायगा । हमलोग जल्दी से-जल्दी 
भेजनेकी चेष्टा करेगे, तो भी सब अङ्खोके जनेमे लगभग दो-तीन सक्षाह तो ठग ही सकते 
है । इसरियि ग्राहक महोदर्योकी सेमे 'विरषाङ्क' ग्राहक संर्याके कमानुपार जायगा । यदि कुछ देर 
हो जाय तो परिस्थिति समञ्ञकर पाठ ग्राहकोको हम षमा करना चािये ओर धैर्य रखना चाहिये । 

७. कर्याणः-व्यवस्या-विभाग, कर्याण--सम्पादन-विभाग्‌, करयाण-कसपतर' (अंग्रेजी), 
साधक सङ्ग" ओर "गीता-रामायण-परचार-सङ्ग'के नाम गीतापरसके पतेपर अरुग-अलम पत्र, पार्सल, 
पैकेट! रजिस, मनीभआईर, बीमा आदि भेजने चाहिय तथा उनपर "गोरखपुर! न रिखकर पोर 
गीताप्रे ( गारखपुर )--इस प्रकार शिखिना चाहिये । 


धू 


{ २ 


८, किसी अनिवार्य कारणवक्ष, "कल्याण! वंद हो जाय तो जितने अङ्क भि हो, उतने दी 
वका चंदा समाप्त समञ्चना चाहिये; क्योकि केवर इस विशेषाङ्कका ही भूट्य ₹० ७.५० ( सात रुपये 
पचास नये पसे ) है 

९. जिन ग्राकोका सजिव्द मूल्य आया हुभा है, उनको यदि वतमान परिथितिवश्च सृजिल्द्‌ अङ्क 
जनेकी सम्भावना नहीं हेग तो अजिव्द विरेषाङ्क ओर जिल्द्‌-चार्जं ₹० १,२५ मनीईरदारा रोया 
दिया जा सकेगा । इस बर ‹विरेषाङ्क के प्रकाशनमे कई कार्णोसे इछ विलम्ब हो गया है } इसके सिये 
हम क्षमाप्राथना करते है । 

१०. एक सौ रुपये एक साथ देनेपर आजीवन ग्राहक बनाये जातं हँ । जिनको आजीवन 
ग्राहक बनना हो वे एक सौ रुपये मेजकर ग्राहक बन जाय । जो सजन वर्तमान वर्षके ₹० ७.५० भेज 
चुके हो, वे ₹० ९२.५० ओर भेजकर आजीवन ग्राहक बन सकते हँ । जबतक वे जीवित रगे ओर 
जबतक कस्याण' बद नहीं होमा, तबतक्‌ कल्याणः उन्द्‌ भिरता रहेगा । 


> एराते प्राप्य ङः ( उाकखचं स्र हमारा है ) 
-हिद्‌-सस्कुति-अङ्--एषठ-सं० ९० ४,केख-संल्या २४ ४;कविता ¢ &संगृहीत २९.चित्र २४ ८.मूल्य ६.५० 


९ मानवता-अङ्--पछ-स० ७०४; मान वताकी प्रेरणा देनेवाटे एन्द्र ३९. बहुर्‌ ग; एक द्रणा, १५०५१ 
| एकरंगे ओर ३९ रेखाचित्र } मूल्य "न "“** ७.५० 


 ३- संधिप् हिव-प्राणाङ्-- प्रसिद्र रिषपुरणक्र संक्षि सार-खूप है । इसमे ७०४ पूष्ठौकी लेस पराज्य 
सामग्री है बहवरंगे चित्र १५७; दोरंगा रेखाचित्र १, सादे १२ ओर १३८ रेखाचित्र है | 
मूल्य ₹० ७.५०, सजिव्दका "ˆ ८.७५ 


ए-संधिप् तरहमेवत्तपुराणाङ्--ष-संत्या ७०४, बहवरंगे चित्र १७, दोरगा १, इकरगे ६, रेखाचित्र 
१२० इस अङ्कं सगतरान्‌ श्रहष्णकीे विविध लीखओोका वड़ा ही रोचक वर्णन है । मूल्य ७.५० 


 व्यवखापक--कस्थाण, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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९६5 ( @णाव्कृषा) 


विषय्‌ पृष्ड-संख्य्‌ा 


-ध्मरक्षक धर्म॑स्वरूप भगवान्‌ श्रीकरष्मकी 
वन्दना [ कवितां | | 
२-धर्मस्तवनाष्टकम्‌ [ संस्कृत-पद्य ] (पाण्डेय प० 

श्रीरामनारायणदत्तजी शास््नी प्रामः 
सादि्याचायं ) ˆ" “"" 
-धमेकी महत्ता { कविता | “"“ 
४-श्रीजगहूर आच्दकराचायं तथा सनातनधमं 
( अनन्तश्रीविभूषित जगुर शंकराचाय 


श्रीदारकारारदापीटाधीश्वर श्रीमदमिनव- ` 
सच्िदानन्दतीथं स्वामीजी महाराज- 
का प्रसाद ) # ¢ [क | 


५-सर्वापरि धमं ( अनन्तश्रीविभूष्रित जगधर 
रकरान्वायं भ्रीकाञ्चीकामकोणिपीराधिपति 
श्रीखामी चन्द्ररप्वरेन्द्र सरस्वतीजी महाराजक्षा 
दुभारीर्वाद ) “““ "“" 
--धार्भिक चेतना ( श्रीश्चगेरीमखाधीश्वर अनन्त 
श्रीविभूषित जगहर श्रीशंकराचायंजी महाराजके 
सदुपदेश ) 

७-सनातन-धर्मका स्वरूप ( मूल अंग्रेजी 
ठेखक---अनन्तश्रीविभूषरित जगहर 
श्रीगोवर्धनमठाधीश्वर ब्रह्मीन स्वामीजी 


श्रीभारतीकरष्णती्थ॑जी महाराज; अनुवादक 


्रीभ्रुतिशीलजी र्मा; तकंरिरोमणि ) 
 <-धर्मका खरूम ओर ` मादात्म्य ८ पूज्यपाद 


अनन्तश्री स्वामीजाो श्रीकरपात्रीजी महाराजकरा ` 


प्रसाद ) ऋ क ॐ च भ क 


९-सुख-यान्तिका एकमात्र उपाय-धमं ( खामीजी 


श्रीचिदानन्दजी सरखती महाराज ) ˆ** 

१ ०--घर्म अविनासी तत्व दै ( एक॒ महात्माका 
प्रसाद ) | "^ 
११-दमारा सचा साथी कौन ह १ घर्म (परमाथ॑निकेतन- 
के संत खामीजी श्रीभजनानन्दजी महाराज)" ˆ“ 
 १२-धर्मचक्रं प्रवर्तताम्‌ ८ अनन्तश्री स्रामीजी 


भओीञनिरुद्धाचाक्र्जी येकटाचायजी भदाराजे ) 


९ 


९ | 


२३ 
श्प 


१७ 


विषय 





९३--ध्म-अंनुरीट्न ( अनन्तश्री जगुर 
रामानुजाचार्य आचार्यपीठाधिपति सखामीजी 


श्रीराघवाचायजी महाराज ) “ *" 
१४-धमं ( महात्मा श्रीसीतारामदास ओकरारनाथजी 
महाराज ) "^ “ “ 


१५-वेष्णवधर्म ( भागवताचाय ग्रभुपाद्‌ श्रीमान्‌ 
प्राणकिरमैर गोस्वामी महाराज; एम्‌० ए०; 





विद्याभूषण; सादित्यरत्न ) ““ 
&-धार्मिक एकता ( सामीजी शीरामदासजी 
महाराज ) ““" 


१७-हमारा धर्म ( श्रीश्रीञरविन्द } ˆ“ 
१८-खधमं [ गीताप्रवचनःसे संकछित | ( श्रद्धेय 
संत श्रीविनोवा भवे) ˆ" 
१९-मानव-धसंक्रा संक्षिप्त खरूपं ( श्रद्धेय १९ 
श्रीपाद दामोदर सातवलेकर महोदय ) ˆ" 
२०-धर्मके लक्षण ( श्रद्धेय खामीजी श्रीविद्या 
नन्दजी विदेहं सदोदय ) ०५४ 
२९-धर्मका तेजसी सूप ८ श्रद्धेय आचार्य 
श्रीतुखुसी महोदय ) ˆ“ “*" 
२२-धर्मकी महन्ता ( महामहिम डा० श्रीस्व॑पस्टी 
राधाकृष्णन्‌ सहोदथ-राष्पति ) 
२३-धर्मकरा संदेश ( महामान्य श्रीखट्बहादुरजी 
शाखी, प्रधान मन्ती ) "“" 
र४-धर्मका सरूप ( महामदिम ङो० श्रीसगपू्ां 





नन्दजी; राल्यपाङः राजस्थान ) =^ 


२५-ग्रेष्ठतमसे भी श्रेष्ठ आदद ( महामहिम श्री 


विश्वनाथदासजी राज्यपाङ, उत्तरपदे ) ˆ“ ` 
अथं (८ माननीय ` 


२६-धर्मक्रा वास्तविक 
श्रीश्रीप्रकाशजी ) "“" 


२७-गीता-धम ( पूज्यपाद श्रीप्रमुदत्तजी बरह्मचारी) 


८- घम यर उसका प्रचार ( ब्रह्मलीन श्रद्धेय 


श्रीजयदयाङजी गोयन्दका ) = "ˆ | 
 २९-भारतीय समाज-मयांदाके आदरं श्रीराम 


( भीश्रीमनाथजी श्ुमनः }) = `" ५७ 


एष्ठ-संख्या 


९९ 


२९ 


२८ 


२३३ 
२५ 


२६ 


३९ 


४२१ 


४२ 


0.4 


४\9 


५९ 


8, 








४ 


( 
३०-सदाचार-धम्परायण भगवान्‌ श्रीरामका 
आदद चरित्र ८ १० शीरिवङुमारजी शास्र, 
व्याकरणाचार्यः द्ानालङ्कार ) ˆ ६० 
३१-श्रीरामके पदपदे नमस्कार [कविता]*ˆ* ६१ 
३२-धर्मके परम आदरासवरूप मगवान्‌ श्रीराम 
ओर उनकी दिनचर्यां ८ श्रीकमलपरसादजी 
श्रीवास्तवः बी ° काम० समादक (उद्योग- 
भारतीः ) “ “ ˆ“ ६२ 
३३-धमंके परम आदय ध्ममूविं मगान्‌ 
श्रीराम ओर उनकी दिनचर्या ( श्रीगोषिन्द- 
प्रसादनी चतुवदी श्रीः बी° एर 
विद्याभूषण ) | | ६७ 
३२४-सत्यधमं ओर उसके आदशं श्रीराम 
( श्रीरामप्यारेजी मिश्च, एम्‌ ए० ( संस्कत 
तथा दहिदी); व्या शा० आचार्यः 
साहित्यरत्त ) `"  †*“ ६९ 
३५-मयोदापुरुषोत्तम श्रीराम तथा महात्मा 
 ठलसी ( श्रीअभिमन्युजी सर्मा ) ˆ ७१ 
३६-अर्हिंसा-धमकी साधना (श्रीकष्णदत्तजी भट) ७३ 
२७-अर्हिंसा-धमका सर्प ( ब शीखामीजी 
ओमानन्दतीथजी }) "ˆ" ˆ“ ७६ 
` ३८ साका अनुमोद्क मी हंसक दै [संकलित 
( महाभारतःअनुशासन० ११५ | ३९ ) ७७ 
३९-अर्हिसा परमो धमं ७८से८° 
-( श्रीहरिप्रसादनी शमां साहित्यशाख्री, 
काव्यतीथं ) -" ७८ 
२-( श्रीगुलावचन्दजी वात्सल्य ) ७९ 
३-( श्रीराजेनदरप्रसादजी जैन ) ८० 
४०-अहिंसके गुण ओर मांस-भक्षणके दोष 
[ संकलित | (महामारत अनुशा ० ९४५) ८३ 
 ४१-अहिंसा-धरमके आदं उदाहरण ८४से८६& 
९-अर्हिखाके आदं महरि वरिष्ठ (सु० ) ८४ 
 र-अर्दिखा-धमके आदं सेठ सुददन (सु) ८५ 
-प्रहादकौ विलक्षण अहिंसा; पर- | 
दुःखकातरता मर क्षमारीरता (श्रीमती 
| राधा भारोयिया `) ८६ 
४२-तब्हाया बुरा करनेवालेको क्षमा करो 
| कविता | ८. 
 ४३-नमो धर्माय सहते ( ड श्रीवासुदेवशरणजी ` 
अम्रवारु एम्‌० एण डी ख्टि०) --- ८९ 
1, मा नवपम्‌ ˆ"  ९२-१०२ 
(दर्‌. 
"" ९४ 


` प४-सखथम ( भी बी» मगनल्ाक म्या ) 


३-८ १० श्रीक्ुशेश्वरजी स्ना काव्यतीथं 


व्याकरणाचायं ) ९६ 
४-( ज्योतिविंदूमूषण कान्यघुरीण स्मलचायं 
प° श्रीसखरूपचन्द्रजी शालनी ) ९८ 
५-( भरीयुक्त विष्णुदत्तजी पुरोदित ) ९९ 
-( शीचन्द्रशेखरदेवजी काव्यतीथ; 
साहित्यविशारद ) १०० 
७-( ख० श्रीकंदुकूरि वीरेशटिगम्‌ 
पंवुढ--अनु ०-श्रीपन्वि्ोदिःवेकरेश्वः 
(साहित्यरलः ) ““ ˆ“ १०२ 
४५-मानव ओर मानव-धमं ८ श्रीर्क्मांगदजी 
कवाली व्याकरणाचायं ) १०५ 
४६-अधमसे अन्तम सवैनाश [ संकटित ] 
( मनु० ४ | १७४ ) ००५ -*“ १०६ 
४७-मानव-धमं या साववर्णिक धर्म ८ प्राध्यापक 
भीचन्दूलाल व °ठकर एम्‌०ए० काव्यतीर्थं ) १०७ 
४८-जव सत्य-धर्म॑की प्रेरणा दोती ३। 
( श्रीकृष्णदत्तजी भद्ध ) १११ 
४९-सत्यकी महिमा [ संकल्ति `] ( महा 
अनुशासन० ७५ । २९ ) १९१३ 
५०-सत्य-धमं ( श्रीसंतोषचन्द्र॒ सक्सेना एम्‌० 
ए०; एम्‌० एड्‌० ) ""“ ११४ 
५१-सत्य-धमके कुछ आदं उदाहरण ११६से१२३ 
१-राजा हरिश्चन्द्र ( सु° ) ˆ“* ११६ 
२-सत्य-रक्षाके च्य प्राण देनेवाले महाराज 
दशरथ (सुऽ) “" ११७ 
-श्रीगोखले ( सु० ) ˆ-“ ˆˆ* ११९ 
४-श्रीअशिनीक्रमार दत्त (सु०) -** ११९ 
५-सत्य-घमंके आदर्शं महात्मा सुकरात 
(रा० छा०) १९१९ 
६-सत्यवादी धारम मक्त ८ श्रीमती राधा 
भाटोय्या) -** १२० 
७-सत्यप्रिय रघुपतिसिंह ८ सु° ) --* १२२ 
 <-सत्य-घमनिष्ठ नन्दा गौ ( सु° ) १२२ 
` ९-बाख्चर बालक ( सु° ) १२३ 
 ५२-नवधा भक्ति तथा परम ध्म जर उनके 
लक्षण “ˆ १२४से१२७ 
-( श्रीजयनारायणलाल्जी, एडवोकेर ) १२४ 
२--नवधा भक्ति (भीगजानन्दप्रसादजी बोँकुर) १२७ 
` ५३-धरमं ओर भागवतकी मर्मकथा(ङ° महानामनत | 
ब्रह्मचारी; पम्‌° ए०, पी-एच० डी° )** १३१ 


१३६ 


( 
५५- धमां धारयति प्रजाः [ कहानी | 
(श्री ध्चक्रः ) “-" "** १३७ 
५६-सनातन-धमका ठक्षण; स्वरूप ओर 
सावंभोमत्व ( पं० श्रीमाधवाचार्यजी राखी, 
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ल्य सवश्रेष्ठ॒ शासक हेोनेके पुरस्कारी 
घोघरणा करना “““ “““ 
६२-राजकुमार मूराजका अपने पिता राजा 





मीमदेवसे (जर्दा अकार पड़ेगा, वहकि 
कृघकरोसे कर नदीं छखिया जायगा करी 
घोघणाकरा पुरस्कार ्मौगना “*“ 


६२-मदाराज चन्द्रापीड चमारसे उसकी श्चौपडीपर 
भूमिदान मोग रहे दै 


६४-निर्धनोके श्चोपडे जलवा देनेके अपराधे 


कारीनरेरने अपनी रानीके वस्नाभूषण 
उतरवाकर्‌ उसे फटे वश्न पहना दियं 
६५-राजाद्वारया भूमिका दानपत्र दिये जानेसे र्ट 
होकर परम विरक्त महापण्डित केयय्जी उसका 
राञ्य छोड़कर जनेकेो प्रस्तुत दो रदे “` 
६६-माता कोसस्याका हनुमान्‌जीके द्वारा पुत्र 
रामक पास संदेश भिजवाना करि भमकी छाज 
चचनेके ल्ि बिना टक्ष्मणके तुम अयोध्या 
मत ल्रैयनाः तथा माता सुभिच्राका भरतक्ी 
दयनीय दशाका संदेश भेजकर रामसे लक्ष्मणके 
तिना अकेखे अयोध्या छोटनेकी प्रार्थना करना 
६७-पतिव्रता मदारसाका अपने पुत्रको छोरी 
देते दए गन--प्पुवः तुम शुद्ध होः 
ज्ञानस्वरूप दो; निम हो } मोहनिद्राका 
त्याग करो {2 " “" 
६८-पण्डित श्रीवाचस्मति मिश्च तथा उनकी धर्म 
प्ली मामतीका विखक्षण गृहस्थधमं 
६९-राजमाता उद्यमतीका अपने पत्र कर्णक 


( १९ ) 


४६४ 


४६६ 


५२ 


५६० 


५५६ १ 


५७९ 


५७९ 


५ ८ ७ 


५८१ 


५९१ 


६१९ 


६२० 


` ६२९ 


पतिव्रता मयगछदैवीको अस्वीकार करनेपर 
स्वयं चिताम भस्म हो जनेकी चेतावनी देना 
७०-दुराचारी परतिकी रेवामं संख्मन साध्वी 
कान्तिमती “ °“ | 
७ १-सामन्तकरुमारीका अद्‌भुत सतीत्व 
७२-पतिप्राणा राजपुरोहित-पत्नीके प्रति अपने 
परिदासके दण्डस्य महाराज शा्यातिका 
अग्निम प्रवेश तथा राजपुरोदितका सूरथ- 
नारायणसे उन्है पुनर्जीवित कर देनेका वर 
मोगना | 
७३-बावा गोरखनाथके एक चुटकी भस्म चितापर 
फकनेपर उसर्मेसे रानी पिङ्गलखका प्रकट दोना 
७४-युमङ्खरुका स्प्नसे उपदेश ग्रहणकर भिक्ष 
वननेके ल्य मन्दिरम पर्हुचना तथा 
पतिप्राणा सिरिमाका पदलेसे दी वर्ह पड़ी 
रहकर प्रभुसे पतिको सद्बुद्धि देनेकी 
प्राथना करना -“ " " “ 
७५-देवराज इन्द्रसे अमृतकरटश केकर विप्र्ुमारका 
पिता विष्णुशमौके सम्मुख उपस्थित होना ` ` ` 
७६-्रह्माजीका सारस्का रूप धारणकर तपस्या- 
गवसे गविंत पिप्पलो सावधान करना 
७७-भमतीजे रामरसिंहका शादजहके दुरग॑से महाराजा 
अमरसिंहकी खडा छाक्रर देना तथा रानीका 
उसे आरिष देते हूए चिता प्रविष्ट होना ` ˆ ` 
७८-राजपुरोदितका महाराणा प्रताप एवं शक्तसिंहके 
समश्च अपनी कटार छातीमे मारना ओर 
दोन भाइयोको श्चगड़ेसे विरत करना - 





७९-इकलोते युवा पुत्रकी रृल्युपर भक्त नरसीका 


“मर्दं थयुं रे भोगी जंजाक | युखेथी मजं 
श्रीमोपाच्छः मजनका गान करना "“ 

८ ०--प्रहित-निरत पक्षिराज जयायुका गृ्र-देह 
व्यागक्रर चतुभज नीटयुन्दर दिव्यरूप प्राक्त 
करना तथा भगवान्‌का स्तवन करना 

८ १-सर्वत्र भगवदर्खनपरययण ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णु- 
दासको अपने यज्ञकी पूर्णाहुततिसे पूवं ही 
भगवान्‌ नारायणकरे साथ वैकुण्ठ जाते 
देख धनदप॑से चुणं चोरराजका ग्लानिसे 
मरकर यज्ञकरुण्डमे कूदना तथा मगवान्‌ 
नारायणका यज्ञाभनिर्मसे प्रकट दोना 
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परीगीता ओर रामायणक्ं परीक्षा 
धरीगीत! ओर रामचरितमानस ये क्षे रेसे ्रन्थ है, जिनको प्रायः सभी श्चेणीके रोग विग्ेष 
आदरकी दृण्िसे देखते है । इसलियि खमितिने इन श्रन्थोके दारा धामिंक रि्षा-प्रसार करनेके लिय 
परसीश्चा्ओंकी व्यवस्था की है । उत्तीर्णं छत्रौको पुरस्कार भी दिया जाता है । परौश्षाके टिये श्थान-स्थानपर 
ऊन्द्र स्थापित किये गये है । इस समय गीता-रामायण दोनोके मिलाकर ४३९ केन्द्र ओर रुगभग ९६००० 
परीश्चा्थीं ह । विदोष जानकारीके छिये काडं छिखकर नियमावल्यी मंगानेकी कृषा करं । 
्यस्यापक-- श्रीगीता-रामायण-प्रीक्षा-समिति, गीता-भवन, पो° खगोश्रम' ( देहरादून ) 


 श्रीगीता-रामायणप्रचारसंष 

प्रीमद्धगवद्वीता ओर श्रीरामचरितमानसख--दोनों आरीवौदात्मक प्रासादिकः श्रन्थ दै । इनके प्रेमपूणं 
स्वाध्यायसे खोक-परसरेक दोन कल्याण होता दै । इन दोन मङ्कटमय अन्थोके पारायणका तथा 
इनमे वर्णित आदरः सिद्धान्त ओर विचासेका अधिक-से-अधिक प्रखार दो--दइसके लिये (गीता-रामायण- 
प्रचार-संघः ग्यारह व्षौसे चलाया जा रहा है 1 अवतक गीता-रामायणके पाट करनेबाखंकी संख्या 
४८०१७ हो चुकी है । इन सदस्योंसे कोई शुल्क नही छखिया जाता । खदस्योको नियमितरूपसे 
गीता-रामचरितमानसका पठन, अध्ययन ओर विचार करना पड़ता है । इसके नियम अर आवेद्नपन्र 
मन्जी--श्रीगीता-रामायण-प्रसार-संघ, पो० गीतप्रेख ( गोरखपुर ) को पत्र लिखकर मगवा सकते हं 


साधक-सध 

देराके नर-नारियोका जीचनस्तर यथाथेरूपमे अचा हो, इसके लिये साधक-संघकी स्थापना की गयी 
है । इसमे भी सदस्यांको कोई शुस्क नहीं देना पड़ता । सदस्योके लिये भ्रहण करनेके १२ ओर त्याग करनेके 
१६ नियम है । प्रत्येक सस्यको २५ नये पैसेमे फक डायरी दी जत्ती है, जिसमे वे अपने नियमपाटनका 
न्यौरा छिखते है । सभी कर्याणकामी खी-पुरुषोको स्वयं इसका सदस्य बनना चाद्ये ओर अपने बन्धु- 
बान्धवो, इष्-मित्ो एवं साथी-संगियोको भी प्रयत्न करके सदस्य बनाना चाहिये ! आमन्दक्छी बात है कि 
इसके सदस्योंकी संस्था उत्तरोत्तर बह रही है । इस समय ८६१२३ सदस्य है । नियमावरी इस पतेपर पत्र 
लिखकर मेगवादइये- संयोजकः 'साधक-संघः, पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 1 


; > आजीव छ 
कर्याण'के आजीवन-गाहकं बनिये ओर बनाये 
[ आपके इस कासे गीतप्रेसके सत्साहित्य-मचार-कार्थम सहायता मिङेगी ] 
( १ ) परतिवषं "कल्याणकं मूल्य मेजनेकी बात समयपर स्मरण न रहनेके कारण वी० पी० द्वार 
"कल्याणः मिर्नेम देर हो जती है, जिससे ग्रादकोको क्षोभ हो जाता है; इसलिये जो खोग भेज सके, उन्हे 
एक साथ एक सौ रूपये भेजकर (कट्याण'का आजीवन प्राह क वन जाना चाहिये । चेक या ड्ाफट “मैनेजर, 
गीतप्रेस"के नामसे भेजनेकी कृषा करेगे । ` 
(२) जो लोग प्रतिवषं सजञिरद विशोषाङ्क ठेना चाह उन्हे १२५.०० रुपये भेजना चाहिये । 
| (३) भारतव्के बाहर ८ विदेश ) का आजीवन ग्राहक-मूस्य अजिल्दके लिये १२५.०० रूपये 
या दस पड ओर सिद्द के लिये १५०.०० रूपये या वारह पीड है । | 
( ४ ) आजीवन ग्राहक बननेबाटे जवतकं रहगे ओर जवतक 'कट्याणः चरता रहेगा, उनको 
` श्रतिवषं "कल्याणः मिकता रहेगा [ | 
| (५ ) मन्दिर, आश्म, पुस्तकालय, मिरु, कारखाना, उत्पादक या व्यापारी संस्था, ब या 
अन्यान्य संस्था तथा व्यापारी फमे भी आजीवन-य्ाहक बनाये जा सक्ते दै । 
` व्यवस्ापक-कस्याणः; गीतग्रेप; पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर 
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धमेरक्षफः अनन्त शोय-वीय-सिन्धु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


` 


=“ प्रूणमदः पृणंमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते | पूणस्य पूणंमादाथ पए्णमेवावदिष्वते | 
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लपस्या_-पदिजतः -पिश्त्प, 





रोके यख पवित्रतोभयविधा दानं तपसा दथा चलाररणाः छभावसरणाः कस्याणमातन्वते | 
यः कामाद्यमिव्षणाद्‌ वरपवपु्जहणपिराज्िभिवियश्ररपि अन्ते स जयतादधमो जगदरारणः ॥ 
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वष ० गोरखपुर, सोर माघ २०२२, जनवरी १९९६ पं सस्या ९ 
---------------------------- | णं सख्या ४७० 











धमरक्षक धर्मस्वरूप भगवार्‌ शरीकृष्णकौ वन्दना 


जय वसुदेव-देवकी-नन्दनः बजपति नद्‌-यरोद्‌ाखार । 


जय भष्टिक-चाणूरःविमदेक, गज ङुचर्या-कंसके काट ॥ 
/ जय नरकाुर-केदिनिषरुदन, जरासंध-उद्धारक द्याम । 
६ जयति जगहर, गीता-गायक, अञचुन-सारथि-सखा, छलास । | 
् ६ जय अलुपम योद्धा, टीखमय, योगेश्वर, ज्ञानी, निष्काम । 
श जय धमक्ञः घमः चरदायक, शुचि खखदायक रोभाधाम ॥ 
जय सवज्ञ, सवंमय, शाप्त, सर्बातीत,  सर्वविश्राम | 
/ जयति परात्पर छोकमहेश्वर, गुणातीत चिन्मय गुणधाम ॥ 


| 
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धमसवनाष्टकम्‌ 


( रचयिता पाण्डेय प° श्रीरामनारायणदत्तजी शाश्ची "यामः, साहित्याचाय ) 


सत्तात्पना रसति योऽस्तितया रसतु यश्चेतनेषु च॒ चिदात्मतया चकास्ति 
आनन्दिषु स्फुरति शण्वद्मन्दमोदस्तं नन्दनन्दन प्रणमामि धर्मम्‌ ॥ १॥ 
यो रक्चिती अगति रष्चति सखवंजीवान्‌ नीतः श्चति क्षपयते निहतो निहन्ति ! 
संतिष्ठते कचन येन विना न किचित्‌ संधारणो विजयते भगवान्‌ स धर्मः ॥ २॥ 
मूलं य _ एव॒ पुरषार्थचुष्वस्य _ यक्यैक, एव॒ परोकगतस्य बन्धुः 
यः सेवितः फति मङ्गलमेव नित्यं धर्म॑णे तमभिरष्चणव्म॑वर्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
आधित्य यं खृजति सवंमिदं विधाता विदं बिभति किल यस्य वरेन विष्णुः । 
खत्युं जयन्‌ हरति यस्य हरोऽपि शक्त्या धर्म॑ तमिज्यचरणं शरणं प्रदे ॥ ४ ॥ 
संस्थापनाय सविं यस्य॒ च रक्षणाय लोके दधाति भगवान्‌ विविधावत्तारान्‌ 
भारान्‌ शुवः क्षिपति दु्टदटं बिदायं साधूंश्च रश्चति सदा जयतात्स धर्मः ॥ ५॥ 
धान्यं समेधयति साधयते धनानि कामान्‌ समानयति चापि मनोऽभिरामान्‌ । 
सौभिक्षयमीक्षयति द्यते राधि ल्याधि समं दमयते भुवि धमं एव ॥ ६ ॥ 
पाणेः प्रणेतुमनसा निजराषट्रश्चामय्रे सरन्‌ रणमुखे न पराः स्यात्‌ । 
धमी च्रृणोति मरणादपि की्तिमेव सेव्यः समैरपि जनैरत पव धर्मः ॥ ५॥ 
उत्सादरोयेधृतिद्‌क्ष्यगुणान्‌ गरिष्ठान्‌ सत्यं च साधयति वाघयतीह बाधाः । 
भीति भिनस्यपि रणाद्पद्छायनस्य भावं विभावयति यस्तसुपेत धमम्‌ ॥ ८ ॥ 
संसारम जिनका अक्ति दैः जो अपने अ्ित्वसे सुदोभित दै उनम जो सत्तारूपमे प्रकायिन दोता 
है चेतने चेतन्यरूपते दोमा पाता है तथा आनन्दी अनुभूति करनेवालेम अमन्द आनन्द बनकर छा 
रता हः वह्‌ धसं सानात्‌ भगवान्‌ नन्दनन्दनका स्पदे) मे उन धमं देवताको सादर प्रणाम करता हू | जो 
अपना रक्षण वा पार्त किवे जानेपर समस्त जीवौकी रक्षा करता है, अपनेको क्षति प्टुचायी जनेपर उन 
क्षति पहुचनेवासरको क्चीण कर देता ह तथा अपने ऊपर आघात होनेषर उन धर्द्रोियोका भी सर्वनाश कर 
डालता हैः जिसके विना कहीं कोई भी वस्तु टिक नहीं सकतीः वह ध्म साक्षात्‌ मगवान्‌ है । सबको 
धारण कृरनेवाडे उन भगवान्‌ धमकी सदा ही विजय होती है । जो धरम, अर्थ, कोम ओर मोक्ष--चारं 
पुख्षार्थोका मूर द, परलोक गे हुए, जीवका जो एकमात्र वनु ( सहायक ) दै जो अपना सेवन क्रिये 
जानेपर सेवकके व्यि मज्गटमथ पार प्रदान करता है तथा जो सतर ओरपे रक्षा करनेवाला अभेद्य उत्तम कवन 








हैः उस धर्मक मै वरण करता हँ | जिनका आश्व ङकर ही ब्रह्माजी इस सारे जगतूकी खष्टि करते है, जिनके 


नटते हौ विष्णुमगवान्‌ सम्पूणं विश्वका मरणयोषण कसते है तथा महादेवजी जिनकी श्तिसे दी मृ्युपर 
विजय पाकर समस्त संसारके संहारकार्यमे समर्थं होते है, उन पूज्यपाद धर्म॑देवताकी मै शरण लेता हूं | 
थवीपर जिसकी खापना ओर रक्षा करनेके चि दी मगवान्‌ श्रीहरे लोकम नाना प्रकारके अवतार धारण 
क भरूतलका भार उतासते तथा इषट-दल्करा दलन करके साघुननोकी रक्षा करते हैः उस धर्मक सदा 
जय हो । भूतल्पर ध ही धान्यकी वद्धि करता, अनाजकी उपज बढाताः धनकौ प्राति कराता, मनको 
प्रिय ख्गनेवले अभी पदार्थौको प्रस्तुत करता, दर्भिक्च मिटाकर सुभिक्ष (सुका ) लताः दु्चिन्तार्पे दूर 
करता ओर समसत रोग्याभिवोको शान्त कर देता है ( अतः; वही आशय छने मृग्य है) । धमौत्मा वीर 
युर ही प्राण देकर मी अपने रष्क रशा करना चाहता ह अर युद्धे स॒हानेपर सोत्साह आगे बढता द, 
ध युदधसे कमी खद नहीं मोडता चौर मूष्युको गले ख्गाकर भी कीतका ही वरण करता है; अतः सव लोर्गोको 
धर्मका ही सेवन करना चाहिये । जो उत्साहः शौर्य धृति, दक्षता मौर सत्य--इन उत्तम गुणोकी प्राक्ति कराता; 
समस्त बाधाओंको दूर हताः मृु-भयका भेदन करता ओर युदधसे पी न हटनेका भाव जगाता द, उस धरम 
कौ शरण छो ( इसीरे सवका कल्याण ह ) | नि | | 
| स 
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पमंकी महत्ता 


धम्‌ करता हे चित्त पवित्र भर्मं॑देता है उच्च चस्ति। 
धमै सदा समभीका मित्र धर्मं देता है एल सुदिचित्र | 
मं करता विपत्तिका नास | धर्मरता सब पाप-पिनाल् ॥ ८ 
धमं करता विज्ञान-अका | धर्म॑ भरता जीवन उद्टास ॥ 
धमं॑दी हे सवका आधार धर्मं॑ही है जीवना सार | 
धम्‌ करता सवका उद्धार | धर्म दही है विह्द्र आचार ।॥ 
धमं हरता माया-तम घोर ) धर्ष लाता चुति सब ओर ॥, 
धमे रखता नित ॒पुण्य-त्रिभोर । ध्म॑देता सुख ॒दिन्य अशीर | 
म्‌ हर्‌ केता कलह क्ले | धर्म॑ हर केता राग-ढेष॥ 
धम्‌ दर्ता हिसा निःसेष । धमं उपजाता दथा चिकतेष | 
म॑ हर केता सारी आन्ति धर्मं॑हर रेता मोह-अद्यानि॥ 
धम्‌ हर केता सारी भ्रान्ति) धर्मसे मिलती शाश्वत शानि) 
धमं करता न कमी गुमराह । धर्मसे बहती साचिकः चाह ॥ 
धम हर दुःखोकी परवाह । धर्म॑ करवाता त्याग अथाह | 
ध्मसे मिरते इच्छित काम । धर्मे मिलते अथं तमाम | 
धर्मसे मिलता पद्‌ निष्काम | धर्मत य॒क्तिरम सुखधाम्‌ ॥ 
धर्मम सहज अष्टिसा-सत्य । धर्मे सदाचार सब नित्य । 
धमे रहते गुण संचिन्त्य । धर्मम मिटते भाव अनित्य ॥ 
ध्म नहीं नीचतम सखार्थं। धर्मा रक्ष्य एक परमार्थं ॥ 
धर्मे सफल सभी पुरपार्थ । र्मम पूर्ण॒ तहा एकार्थं | 
धममे नही इमतिको खान । धर्म है परिमल बुद्धिकी खन ॥ 
धमसे होता नित्योत्थान । धर्मसे मिलते श्रीभगवन ॥ 
धमं कर॒ अधका सहज अभाव } धर्म॑ उपजाता पावन भव ॥ 
ध्मसे बढता सेवा-चाव | धर्मसे दृता  भगवद्धाव ॥ 
थमे कर॒ दिव्य पिवेकविकास। धर्म॑ करता व्रितापका नार ॥ 
धमं उपजा प्रथु-पद्विश्वास | धरम॑कर देता प्र्ुका दात्र ॥ 
धमसे मिरता अचल सुहाग । धर्म॑कर देता छवि बडभाग ॥ 
धमे उपजाता विषयविराग | धर्म॑ देता परयु-पद-अनुराग ॥ ` 
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श्रीजगदुयुर आददाकराचायं तथा सनातनधमं 


८ जनन्तीनिभूषित जगदु दंकर्चा् श्रदमरकाज्ञरदापौ भौव 


श्रीनदभिनवततच्विदानन्दीधंसामीजी महारजका भरल ) 
प्रमाणसिद्ध अपूर्वं मष्यादि गर्भी स्वना करक बि 


-धस छिश्वल जगतः प्रतिष्ठाः! नारायण-उपनिषद्‌के ^ 
यद्रेत वेदान्तका पुनरुउजीवन तथा प्रतिपादन क्या | 


क व्‌ सार घमं £ ^, जर त्‌ः आ प ४५ 
इस वचनानुसार्‌ धम ह समस्त का आधार हं} धसरूप 


मूल आधारपर दी जगत्‌ अवख्ित दै ओर सव कायं चखा अद्रैतसिदान्तके तथा सनातनधमक्रे संरक्षण ध ५ 
रदा हं | प्रचारार्थं चार दिशाओं द्ास्काः पुरीः शरी आर्‌ आशी 


मसे चार धर्मपीठ खाप्रिति किये । यटान्नायग्रन्बहमारा 
गुस-शिष्यादिकौका कर्तव्य-निर्दश करके धर्मका आचरण 
अक्ुण्णतया चट्ता रहे, इसकी सुन्यवसा नी | 

विरोषतः विविध सम्प्रदाये, मन्तव्मरोसि तथा लामाजिकः; 


"यदा यदु हि धर्मस्यः गीतोक्त पगवानूके वचनानुखार 
जव-जब धर्मकी ग्यनि होती है ओर अधमंका अम्बुत्थान 
रोता हैः तव-तव भगवान्‌ खयं पुनःपुनः अवतार टेकर 
धर्मरकचण करते है । यह सवंविदित ई । 


~ ^ < राजनीतिक अव्यवस्थासे ठिज्ञ-मिन्न दाते दए. ५ [राक 
कृदियुगक् प्रारम्भे ढाई इनार वधकं वाद्‌ जव पुनः व्चाधा अर ब्रह्मवादके द्वारा एकताकी ्रतिघ्रा री | 
धर्मकी ग्नि हुई, तव साक्षात्‌ मगवान्‌ शङ्कसे दी आदय- ॥ ता आन 
~ | रूपं 3 ~ ~ £ न ~ ~ ्ि क "भायां रतः भास्तःः। जा भा---प्राततना- सायम्‌ प्तषः 
दाकराचार्थल्पसे अवतीर्णं होकर धमोँद्धार किया । श्रीमदा्- तत्त & = स अनार आ 


लकराचा्का चरित्र कौन नदीं जानता १ उन आचायंचरणने 
जिस समय अवतार च्या; उस समय भारतकरो 
दिति दही विचि थी । चार्वाकः ौकायतिकः वद्ध, जेन 
आदि वेद्‌ न माननेवाठे तथा करद तान्विक ओंर विचित्र 


भारतक्रो वस्तुतः भारत ब्रनाया । 

मारतके निमाय जग्गुरं आ्दंकराचायं जीका 
दान आच दीह! इन चार प्रीटेकरे माजतककै उत्तरोत्तर 
अनुगामी लंक रत्चार्यगण मी अनवरतसरूप^ वेदान्त निद्धान्तकरे 








मतव प्र दोकर परस्पर ज्चगङ्ते ये । बोद्धोका प्रमाव ५ ि सृ < 
तों वहत अयच वद गयाथ | सनातनधमं टुप्तपाय हो तथा वादक सनातनधमके प्रचारसमं (नतय स्वद। 

चल था] उस समय आचार्यचरणने बहुत थोड़ी दी प्रक्रत पाश्चाच्य संस्कृतिः आक्रमण ओर अन्यान्य 
आयु सल्धिक परि्रम करे विवादिते शाखार्थं कर विविध कारेसि मारतम जो धरमग्टनि दती रदी दैः उत दुर 


करनेके [क 


सनातन वेद-धर्मकी तथा विदिष्य चाुवेष्य-व्यवसाकौ, करनेकं ।सयं तथा भारतीय विष्ुद्ध्‌ आद्रसकी रकार लिप अवर 
पुनः प्रतिष्ठा की । गीताः उपनिषद्‌ तथा ्रमसूतरके ऊपर सभीको कटिबद्ध हो जानां चाये । 
~) © कर 
सर्वोपरि धमं 
( अनम्तधीविभूषित जगद युर शंकराचार्य श्रीकान्ीकाभकोटिपी बपिपति 
श्रीलामी चन्द्ररेखयेन्रसरस्वतीजी महाराजक्ा श्ुभाशीवौद ` 


मदाधारतः अनचासनपर्वमे धर्मपुत्र युधिष्ठिरे द्वारा पूछ एष मे स्वधमौणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 





जानिपर भीष्म उद अनेक धर्मोकरा उपदेश करते है)  यदूभक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चे्नरः सदा 1४ 
समस धर्मसम्ब्धी प्रशनोत्तरोके वाद धमंपुत्र उनसे पुञते द॑ ( विष्णुनाम ८ ) 
कि अच्छा, अव सव धर्मेम अधिकतम-श्र्ठतम घमं --पेसा उपदेश करते दं। 

कौन ड यह बतलडये ! ` | सधि ममि उनसे कडा मरमं य 

कोन हैः यहं बतला # मेरी दृष्िमे धमोमे सव्से वडा धर्मं यी दै कि मनुष्य 


इसके उत्तरम भीष्पपिताम्द-- सदा कमलनयन भगान्‌ककी स्तुति अना किया करे । 


ऋ धमक खतना > 


५ 





दरस दखोकके अपने 
प्रतिष्ठापक भगवान्‌ रकरान्वा्यं भी मगवानक्री स्तुतिको दी 
प्रकरष्टतम धर्म निर्धारित करते दै ] अपने देरके सभी 
वाल्क-वाल्किर्ओको भगवद्धक्तिपूणं कोई छोीसी स्ठुति 
अवश्य कण्ठ रतनी चाये, जिसे भविष्ये जनतार्म कुछ 
मक्तिका आविमांव दो । आज भी बहुत.से बृ लेग 
जिन्दोने बास्यकाट्ये एक भी भक्तितो कण्ठ नदीं करिया 
था; इसके च्ि पश्चात्ताप करते दीखते द आर कते है 
करि हमतेो व्रकार दी वरैठे रहते द ओरौ दी समय नष्ट 
कुरते है । इस विषयं स्थी आस्तिकोको अपनी-अपनी 
दाक्तिके अनुसार रष्रोद्धार तथा आत्मोद्धारके ल्य कुछ 
करना चादिये । जो कण्ठस्य पाठ कर्मे सुल्म दीः 
र्ठ भगवस्पराक्च महापुरुषे मुखते निकठे हौ, पसे छोरे- 
छोटे स्तोत्रौको पस्तिकारूपमे छपाना चाद्ये । इन्द दशके 


भाष्ये परमाद्वेतसिद्धान्तके 
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छोटे बाखकृ-वाछ्का जिस प्रकार कण्ठस्य करर कः वसा 
प्रचल करना चादि । कण्डाग्र करनेवारे बाल्क-वाल्किओं- 
को एक कोई चौँदीकी मणवच्चिहङ्कित सुद्र देनी चाहिये 
ओर विरोध योस्य घर्मपरीक्षोक्तीणं विद्याथियोको अगल 
कश्चाकरे योग्य पुस्तकं भी दी जानी चाहिये } सुद्रणाटय- 
अधिकारी, धनी-मानी सेठ; पुसकषिकेताः विव्याल्य-संचाक्क 
परवन्धकमण यदि इधर्‌ थोड़ा ध्यान दं तो बहुत कुक कायं 
हो सकता है | इससे वातावरण पर्योष्ठ सुधार तथा 
परिष्कार हौ सकेगा-- 

स्वस्पसप्यस्य 











धर्मस्य त्रायते महतो सयात्‌ । 
( गीता २\ ४०) 
इस महाकार्यं ययोजनार्थं॑देद-परदे शकी कीतंन- 
गण्डयो ओर भजन-समाजादि भी सत्र-समा-सम्मेखन आदि 
करेगे, ठेसी नारायणस्परतिके साथ श्युमात्ता करता ह्र | 


[का २1 





(कजे 





( श्रनरृगेरी पमी अननतश्रीविभूपरित जगहे 





धमं दी दुक धार्मिक जीवनका मूल स्वर है । 
सामाजिक एवं नैतिक आचरणमे व्यक्त आध्यास्मिक जीवनक्रा 
टी नाम धर्म हे | मानव-जीवनका यदी आश्रय ओर आधार 
हे । रामायण ओर महाभारत धार्मिक जीवनकी व्याख्या 
उपदेश ओर उदाह ह रणद्वारा करते है । महाभारतम धमराज 
धर्मकरे एक महान्‌ उदाहरण दैः किंतु रामायणके श्रीराम 
तो सा्नात्‌ धर्मकी मूर्ति दी दै--“समो विग्रहवान्‌ धमः” । 

धार्मिक जीवनका अर्थं हे-(आजव' ओर "अदिंसाः । 
धार्मिक व्यक्तिः स्वयं तपसी देता है । तपस्याके अन्तर्गत 
ब्रह्मचर्य, क्षुधाका दमन तशा शरीरम सर्दी-गस्मी पए्टवं अन्य 
क्रष्टौको सहनेकी राक्ति खनेवाठे विभिन्न साधर्नौकी भी 
गणना है } विवेक तथा उचित निश्चयके साथ की दुई ये 
तपस्यार्प भक्तको आध्यात्मिक श्च॑कारफे साथ अपने तन-मनकी 
तानको मिला देनेमं सायक सिद्ध देती दै । आत्मानुासन- 
का अधं अप्रनेको यन्त्रणा देना नहीं है | तपका महततम 
उदेदय है--सनातन आत्मानन्दके बदटे क्षणमङ्कर इन्नि- 
सखो भ्रष्ट माननेवाली मनुष्यकौ कुबुदधिको वद्र देना । 


एक महात्मान हृदयम पैठनेवाी बात कदी द कि (जरह 
धर्मं हे, वहीं साथे सुख मी दै ।' धार्मिक जीवन विताइये 











1. १५५८. ५ 
किल पन्यम 





श्रीकंकरा चा्यंजी महासाजके सदुपदेस ) 


ओर आप सदा सुखी र कोई व्यक्ति धिधुवनका 
स्वामी होकर भी दुखी रह सकता है ओर दरिद्रे दख 
मिखमंगा भी संसारका सवते अधिक सखी प्राणी हौ सकता 
हे | भगवान्‌ एक कदम ओर मी आगे बद्‌ गये दं । उन्टौने 
कहा है--भ्यतो धर्मस्ततो जयः'--“जर्हो धमं॑हैः वही 
जयद | 








धर्म क्या है १ धर्स वद प्रणाली अथवा संखा हैः जिसकी 
स्ाङ्गपूर्णं पर्मिषा बन चुकी है ओर जिसे सनातन धमेःके 
नामे पुकारा जाता है । न तो किंसी समयविरोषमे इसका 
आरम्भ हुआ तथा न क्रिसी विश्षेष संस्थापकरसे दी इसका 
श्रीगणेश हुमा । सनातन देनेके साथ दी यद सावेमोम भी 
है | यह प्रथ्वीगत सीमाबन्धनको नदीं मानता । जितने लोग 
विद्ये पैदा दयो चके द यर जो उसन्न हगेः वे सब इसके 
अन्तर्गत है । इसके नियमसे मनुष्य व्च नदीं सकता । 
चीनी मीटी होती है ओर आग जलती हैः ये सनातन स्य 
अपनी वासवबिकताकरे ल्थि इस्त यातपर निर्भर नदीं रहते किं 
हम उनको मानै । हम इन सव्योको मान ठेते द तो दमारे 
स्यि श्चुम ओर कल्याण है; हम नदीं मानते तो दमारे 
लिये उसी मचाये अश्युभ तथा अमङ्कर है । 





६ ‰ धमां रश्चति रक्तः # 





॥ | 


दानो ही परिख्ितियोर्मे नियम तो सावमोम;ः अविक्रारी 
ओर सनातन दी रदेगा } ठता है दमारा धर | 
ट्सारा विद्वास दे कि वेद खयं भगवानकी वारी है| 
सष्टेक पश्चात्‌ भगवानक्रौ जगद क्रिसी अन्य उपदेरकवे द्वारा बाद्‌- 
खाया हुमा कोद्र मी धमं तिश्चितरूपसे अपणं ओर अनिद्य 
दगा } वद्‌ ही एक पेखा मञ्च हैः जिसपर समस्त हिंद समान्‌ 
अधिकारे मिट सकते हं । प्रस्थानवयीसें वेद भी एक दैः 
जिसकं प्रमाण ओर अधिकारको अवतक सवने माना हे) 
यद्‌ वन्धन दूय कि हिंदू तितर-वितर हौ जर्यैगे | 
कटा गया है किं धर्मकी अवदेर्ना करनेवालस ओर 
याचके विपरीत आचरण करनेवालस नष्ट हो जायगा तथा 
तदरतापूवक धर्मक मारगपर चल्नेवठेकी रक्षा होगी । 








धमं एव हतो हन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः । 

घ्॑करा सवंप्रथम ओर सर्वप्रधानं सिद्धान्त है--अपते 
माता-पिताका आदर करना । इनम मी उन माताका पह 
ओओ २ ५ जिनसे भ ^ ^ 
र पिताका वादरम, जिनसे हमको अपने सरीरकी प्राति 
हुई है } उनके वाद आचार्य अथवा गुरुकी पूजा करनी 
चादिये- 

मात्रदेवो भव, पिवृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । 

सामान्य धर्मोमिंते नीचे कुछका नामेष्लेख किया जाता 
दं | जीवनके अव्येक क्षेमे सभीको इनका तत्परतापूर्वक 
अनुसरण करना चादहिये-- 











(९) अहिसखा, (२) सत्य, (३ ) अस्तेय, 
८ ४ ) शौचः ८ ५ ) इन्द्रिय-निग्रह । 

इनके अतिरिक्त अपने भीतर श्रद्धाका भी ब्रीज वोना 
चाहिये ओर सदा शुमकी आशया रखनी चादि । साथ दी 
सभी प्राणियोको कुछ देनेका अभ्यास करना चाहिये । 
वास्तवं दानकौ उन सिद्धान्त साना गया है, जिनपर 
हमारा धमं आधारित है । फिर मनुष्य जो कुछ करे, अत्यन्त 
श्रद्धाके साथ करे । सच पृच्ा जाय तो श्रद्धाको सीमामे न 
वेधनेवाक आत्माका खसूप ही माना गया है | श्रीमगवानूने 
कहा है-- 

श्रद्धामयोऽयं पुरूषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः | 








८अदहिंसाः ध्ंका एक अन्यतम सिद्धान्त है | धर्मका यह्‌ 
सिद्धान्त सवधा प्रथक्‌ आधारपर खड़ा है । यह मी कहा 
गया हे करं सत्यः प्रम ओर दया-धर्मके तीन मूर सिद्धान्त दै | 


वा 


च [५ का <] ट्वं 
अरिसा ओर दथा प्रायः समानार्थं द । यर्दिसाका एक पा 
पेम है जर दसरा पादवं दया । दोनो मिल्कर अर्हिसाका सम्पूणं 
चिच म्रस्तुत करते 


प्रेतका अर्थं है दसरोको सुख पर्टरुचाना ओर 
उनके सचते प्रसन्न होना | अपने दी सुखसे दर्पित 
होना पके च्वि मी सरल दै | परंतु दूसरेकी 
प्रसन्नताके लि प्रयत्न करना ओर क्रियाश्ीक होना दी 
सच्या प्रेम है| अदिंसाका अपराद्धं दमे दूसरेके दुःखम 
दुखी दोनेकी प्रेरणा देता है ओर इसीका नाम द्याह | 
दूस्के ल्ि ओंसू बहाना ही पर्याप नदीं है। दया केवट 
माव्य मरकर द्रा बनकर रह जानेको नदीं कदा जाता । 
दयसे अनुप्राणित व्यक्ति दुःखम पड़े प्राणीकी पीड़ाको 





अपनी दही पीड़ा समद्यकर सदायता करनेके चये 
दौड पडेगा ¡ ये दोन पदृ््‌ मिलकर अिंसाका 


सम्पूणं चित्र उपित करते ह । अर्हिसाके साथ सत्यको जोड 
देनेपर विल्छुर पूरा चित्र तैयार हौ जायगा । रामका विशेष 
गुण (सत्यः बताया गया है ओर श्रीकृष्ण दै -ध््ेमकरे अवतार ।: 
संस्कृत शब्द्‌ (सप्य"की व्युलत्ति दो पदोसे हई हे । प्सत्‌ः- 
जिसका अर्थं है पृथ्वी, जल ओर अग्नि जर स््यः-जिसका 
अर्थं है वायु ओर आकार । इन र्पचौ त्वो भगवानत्र 
अतिरिक्त ओर क्या व्यास है १ इसी रीतिपे भगवानको प्रथ्वी- 
से मिलाया गया दै । 


दूससौकी निःस्वा सेवा ही मनुष्यका कर्तव्य दहै । सेवा 
दूसरोका उपकार करनेकौ हष्टिपे न्दी? वरं अपना जीवन 
धमं मानकर करनी चाहिये | प्रत्येक व्यक्तिको याद रखना 
चाहिये किं उसकी गुह्यतम मावना मी उसके एवं दूसरौके 
पर प्रमाव डाख्ती ह | इसय्ि मनुष्यको आत्मनिग्रहका 
अभ्यास करना चाये, जिससे दुर्विचार मनक बाहर रहै ओर 
वहा श्रेष्ठ एवं महान्‌ विचारौको खान मिरे । 











यह्‌ मी आवश्यक है किं मनुष्य मनकी भति अपने 
तनको भी निम॑ल ओर खच्छ र्खे; क्योकि कहा हे 'खच्छता 
दिव्यताकी पहटी सीदी दहै } मनुष्य अपने विचाैका 
पुतला है । वह जो सोचता हेः वही बन जाता है । अतएव 
बुराईके प्रलेमनको कुचल डालना चाहिये । मन चञ्चल है 
ओर वायुकी माति कठिनतासे वशम आता है । इसको 
निरन्तर अभ्यास ओर वेराग्यके द्वारा नियन्त्रणमे रखना 
चाहिये । इसका खमाव ही चञ्चर दै । सबको अपने निय. 


+ सनातन-धमेका स्वरूप ॐ ७ 
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कर्म प्रतिदिन नियमपूवंक करने चादिये ओर अपने मनको 

गिक ण आव च, 
मणिके समान्‌ खच्छ रखना चाहिये । यह्‌ भी आवश्यक हं किं 
मनुष्यको अपने जीवनके इस उदेद्यका स्पष्ट ज्ञान दौ करि 
'मगवान्‌करी पूजा दी सर्वो्कृष्ट उदेद्य है । मगवानके धमका 
पालन करते ्ुए उनका काम करना ओर प्राणिमाच्रकी 
निःस्वार्थं सेवा करना ससे ऊंची पूजा है | 

जो कुछ मी उ्कृष्ट ओर उदात्त दैः उसका आधार दै 
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तिति भो थि 
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सत्य । जो कुछ मी कदा जायः वह सत्य ओर सुनने प्रिय 
हो | श्रवणकटु बात सत्य होनेपर भी नदीं कटनी चादिये ओर 
्रतिपिव किंतु मिथ्या वचन मी नदीं वोकना चादिये | चर्मके 
एक प्रस सिद्धान्त सत्यका यदी ठीक-टीक तादय है } यदी 
कहा मी गया दहै-- 
सस्यं ब्रूयात्‌ भियं ब्रूयान्न ब्रूयत्‌ सत्यमप्रियम्‌ \ 
परियं च नानृतं ब्रूयादेष धमः स्षनातनः ॥ 


सनातन-धमेका खरूप 


( मूल अमेजी लेक-अनन्तश्रीवि भूषित जगहर श्रीगोवधनमठाधीश्वर ब्रह्लीन स्वामीजी श्रीमारतीकृष्णतीयं जीमहाराज ) 
[ अनुवादक-श्रशरतिसीलनी शमौ तकंशिरोमणि ] 


>९ २९ >< 

सनातनका अर्थं हे "निसः | वेदिक घम॑का नाम 
(सनातन-ध्मः अत्यन्त उपयुक्त दै । अन्य किसी मी यारे 
'मःका वाचक कोई शब्द्‌ नदीं मिता । अंमरजीरमे इसके 
ल्य शरिलीजनः शब्द्‌ है, पर धमका भाव रिलीजनःमं पूरी 
तरहसे नदीं उतर पाता । °रिटीजनः शब्द्‌ धमेके उस मावकौ 
लि दए दैः जो बहुत सीमित ओर संकुचित हे; पर 
सनातन-धर्म इतना विदाल है किं इस्म हमारे इस जन्मके दी 
नदी, अपिह पूर्वजन्म ओर मविष्य-जन्मके सभी विषयो ओर 
परिणामोका पूर्णतया समाव दो जाता हे । 





दाच्च धर्मकी पस्मिषरा "धारणात्‌ धर्मः" की गयी है | 
अर्थात्‌ धर्मं वहदैः जो हमै सव तर्के विनाश ओर 
अधोगतिसरे बचाकर उन्नतिकी ओर ठे जाता दहै! अतः 
“रिलीजन'की तरद “धरम शाब्द सीमित ओर संकुचित अथंवालर 
नहीं है । उदाहरणार्थ वेद केवर पारटोकिक सुख-प्रा्षिका 

¢ जाते ४५ अपितु टलोकर्ं सव 

मार्ग बताकर दी नहीं रह जाते, अपितु इस लोकम सवाद्धीण 
उन्नति ओर समद्धिके पथका मी प्रदर्शन करते दँ 


, भके ¢ 
सनातन-धमेके अथं 
पहरा अथं 

व्याकरणकी दष्टिसे (सनातन-घम"मं षष्ठी-तत्पुरुषरसमास 
दे अर्थात्‌ "सनातनस्य धम इति सनातनधर्मः ।› सनातनका 
धर्म, सनातनम छगायी गयी षष्ठी विभक्ति स्थाप्य 
सापक-सम्बन्धकी बोधकर दै । दूसरे शब्दौमे--जिस प्रकारं 
ईसाई, मुदम्मदी, जरथुस्त तथा वोद्धधम अपने साथ दी 


साः मुहम्मद जरथुसत तथा बुदधके भी बोधकर दः उसी 
प्रकार सनातनधर्म भी यह्‌ वताता दै किं यद्‌ ध्म उस सनातन 
अर्थात्‌ नित्य तख परमात्माद्वारा दी चखाथा गया दैः किसी 
व्यक्तिके द्वार नहीं । 





सनातन-धर्मको छोडकर ओर सभी घर्मोको दो भागे 
्वोय जा सकता है--( १) वे धम जो पूवकाल्मै येः पर 
अव विद्यमान नहीं है, (२) वे धमजो पूवंकालमे नहीं 
थे, पर अवद] पर सनातनका अन्तमावं इन दोनौर्मेसे 
किसीमे मी नदीं किया जा सकता; क्योक्रि यह धमं अन्य 
धर्मोके जन्मसे भी पूव विद्यमान था ओर अ भी 
विद्यमान है । 

--पर मविष्यसे १ इस प्रदनके प्रसङ्गमं॒हर्मे ४यन्जन्यं 
तदनित्यम्‌ (जोउयन्न हूभादैः वह अवद्य नष्ट हो जायगा)-- 
यह्‌ प्राङ्तिक नियम ध्यानर्मे रखना पड़ेगा । इस नियमका 


कोद अपवाद्‌ न अवतक हमा ओर न आगे कभी होगा ही | 


उदाहरणसररूप--सञ्जनेकी रक्षा ओर दुष्टे विनाश 
तथा धर्मके संस्थापनके लिय जब्र भगवान्‌ मान्र-दारीरके 
रूपमे अवतसरिति होते है ओर अपना कायं पूरा कर छ्तेरहैः 
तब वै चे जाते ई; इस प्रकार मगवानकरा अवतरित दिव्य 
रारीर भी इस प्राकृतिक नियमका अपवाद नदीं दे | 





दुसरा अथे 
सनातन-घमं अनादि ओर अनन्त है; क्योकि खष्टिकी 
उत्यत्तिके समयसे ठेकर संष्टि-प्रख्यतक्र यह विद्यमान रहता 
हे । यह्‌ सनातन इसध्यि नहीं है कि यद सनातन ईश्वरद्रारा 


८ % ध्म रश्चति रश्चितः # 





य क 
क का म को मि पा 


1.4 


स्थापित ह अपितु यह स्वयं भी सनातन या निल ह | यद्‌ 
ग्रल्य॑तक अआस्तत्वम रहेगा? प्रल्यके वाद्‌ भी यह्‌ नष्ट द्येन 
वारा नदीं हैः अपितु गुप्तरूपमं तव भी यह्‌ अवचित रहता 


द । पुनः ष्टके साथ दही यह्‌ लेोगोकी रक्षा ओर 
उन्नति करनेकं चि प्रकट हो जातां है| व्याकरणकी 
ट 


से इस द्सरे अथंका वोधक कर्मधारय समास ह, लिसके 
अनुतर (लनातनधमः इस पद्का विग्रह होता दै--: सनातन- 


ञ्न्दा कः १ पच . थं (ष्व्‌ भ 
दनासो चमश्वः अर्थात्‌ सनातनरूपसे रहनेवाल धर्मं | 


0 


दका अथं चह नहह कि दृसरे धमं टे हं | इसके 
विपरीत हमारा तो यह कथन है किं समी धर किसी-न-किसी 
रूपम उत्त अन्तिम टक््यतक मनुष्यको पर्हेचाते दी दहै पर 
वे किसी व्यक्तिविरोषके द्वार संस्थापित होनेके कारण 
सम्यक साथ नष्ट मी दो जते हेः यह्‌ सनातन-धमं दी 
पेसाटैः ज रष्ठिकाल्मे सारी स्वनाको उन्नतिकी आर 
प्ररत कर्ता दं ग्रख्यमं सूक्ष्मरूपसे रहता है ओर अगङे 
कद्पम पुनः प्रकट हो जाता द| 

तीसरा अर्थं 

इसमं भी 'सनातन-धर्मः कर्मधारय समासं दै, पर यह 

"सनातनः पदमं दूसरे अथकी अपक्ष कुक ओर विरोषता है । 
{ उसका विग्रह होगा-- 


सदा भवः सनातनः, सनातनं करोति इति सखनातनयति; 
खनातनयतीति सनातनः \ सनातनश्चासो धर्म॑ इति सनातन- 
धर्मः । 

यह सनातन केवर इसच्ि नहीं है क्रि यह सनातन 
परमात्माद्रारा संस्थापित है यह धर्म सनातन इसख्यि भी 
नहीं है कि वह स्वयनँ अविनश्वर है अपि यह सनातन 
दसच्यि दै किं इस धर्मम विश्वास रखनेवाला तथा इस 
धमपर चर्नेवाल मी सनातन हदो जाता है । यह्‌ धरणं अपने 
अनुयायीको सी अमर्‌ बना देता है | 


इसको ओर गहरा समञ्चनेके व्यि दय ओर राच्योकी 
ओर मी ठल्नात्मक दष्ठिसे देखना पगा । रीस, रोम; 
सीरियाः जसीरियाः पर्नियाः वेवीर्नः चाष्डियनः; फीनिरिया; 
मिश्रः निनेवाः काथेडा तथा दूसरे मी साम्राज्य, 
जिन्दोने खारी दुनियाको दिख दिया था, आज प्रथ्वीकी 
सत्स सनथा समाप्त दो चुके ह | उनके पास घनवलर) 


` जनवलः सन्यवररू--सभी कुक था; प्र छोगोको सनातन या 


अमर्‌ वनानका शक्ते उन साश्नाव्योके पास नदी थी । यहं 


पिन 


~ (वा 0, प क 





उनके सम्पूणं विनारका कारण चना । पर भारतके पास यद्‌ 
दाक्ति थी; इसीच्यि वह आजतक जीवितं र्दा 
संदाय नहीं किं इसको जीवित र्खनेम सनातन-धमं एकर 
मुख्य कारण रहा है जो-- 
८ १) सनातन-तख अर्थात्‌ परमात्माद्ाय संख्यापित दै 
८ पहला अ्थ--सनातनस्य धमैः, प्ठीतत्पु रुष समास अर्थात्‌ 
सनातनका धमं ) 











८ २) खयं मी सनातन दै ( दूसय अश-सनातनश्चसो 
धमः; कर्मधारय समास ) 

( ३ ) अपने अनुयायिर्योको भी सनातनः निद तथा 
अमर चना देता दै ८ तीसरा अथं--सनातनयति इति 
सनातनः, सनातनश्चासौ धमः इति सनातनधमः ) 

यौ एक प्रन उटता टै किं इस धम॑के अनुयायीके 
अमरत्वका स्वरूप क्या है १ इस प्रदनक्रा उत्तर हमं "सनातन 
धमः सब्दवे चौरे स्थ॑सं मिलेगा | 

चौथा अथं 

इस चोथे अर्थम नी तीसरे अथ॑की तरद (सनातनः म 
कस॑धारय समास दैः अर्थात्‌ “सखनातनयति इति सनातनः, अर्थात्‌ 
वह धमं जो हम सनातन वनाता दै सनातनधर्म दै । पर यह 
'सनातनयतिः का अथं टोगा--"सनातनं परमास्मस्वरूपं 
प्रापयति इतिः अर्थात्‌ जो हम परमात्मस्वरूपको प्राक्च 
करवाता दहै, वह धर्म सनातन-धरमं है । इस धर्मे मार्गपर 
चर्नेवाल्‌ अपने नित्य शुद्धः बुद्धः मुक्तं रचिदानन्द्रस्वरूप- 
का साक्षात्कार करके परमात्मक साथ एक हो जाता दै । 

यहं सनातन-धसंका सचा स्वरूप ई, जिस अपनाकर 
प्राचीन भारत बहुत उन्नत था | पर आज जय उसने इस 
धमकी अवदेटना केर दीः तव बह दिनौदिन अवनतिकी 
ओर दी चला जारा दै) जो धर्माख्कौ छोडकर 
सेच्छापूवक काम करता दै उसकी अवनति अनिवारणीय 
हो जाती है | एेसे व्यक्ति्योके विषयमे ही मगवानने गीताम 
का है-- 

यः द्ाखविधिसु्छुञ्य वतते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नेति न सुखं न परं गतिम्‌ ॥ 

तस्माच्छास्वं प्रमाणं ते फा्यौकार्यव्यवस्थितो 

ज्ञात्वा शाखविधानोक्तं फमे क्तुमिहांसि ॥ 

| ( १६ । २३-२४) 

घ्जो राखछ्रविधिकी अवदेटना करके मनसाना कायं 








भ 


‰# धर्मका खरूप ओर माहाट्स्य # 








करता हैः वह्‌ न सिद्धि प्राप्च करता दैः न सुख दी ग्रास 
करता है ओर न मोक्ष दी प्राक्त करता है) इसल्यि हे 
अजन | तेरे कार्यं ओर अकार्यकी व्यवस्था शाख दी प्रमाण 
हैः सुतरं शाच्लप्रतिपादित विधानको जानकर तदनुसार 
काय कर | 


मनने कहा है-- 


म 2 


धसे एव हतौ हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः 

घ्टनन किया हुआ धर्म प्रजाको भी मार देता है ओर 
रक्षित हज धमं लोरगोकी भी रक्चा करता है }' 

सनातन-धमंका यह्‌ सरूप इतना 
हैकि इसकी ठतट्नामे संसारका कोई 
सकता | 


उच ओर श्रेष्ठ 
मीधमं नहीं 





धर्मका खरूप जर माहात्म्य 





( पूज्यपाद अनन्तश्री स्वामीजी ओरीकरपात्रीजी महाराजका मसाद्‌ } 


समाद्भ कर्म.वासना-वासित परमाणु दी ध्म है--यहं 
विवसनं ( जनिय ) का मत है | क्षणिक विज्ञान-संतति 
वासना दी धमं है--यह सौगत (वोद्धौ) को अभीष्ट 
है | योग-ज्ञानादिसे वृत्तियोके निरोषद्वाया जीवन्मुक्ति धमं 
हे-यह सांख्ययोगवादियोका मत हे ! विदित-गरतिषरिद्ध कर्मक 
आचरण तथा वर्जनद्वारा प्राक्त विदिष्ठ गुण ध्म है यद 
नैयायिकोका मत है| अपूर्वं दी धर्म है-यद प्रभाकरादिं 
मीमांसकोका कथन है । वेदाज्ञापाट्न दी ध्म है-- यह 
जेभिनिके अनुयायी मीमांसकौका मत दहै | (्बख्वदनिषटा- 
प्रयोजकष्वे सति श्रेयःसाधनता वेदग्रमापितस्वमेव 
धर्म॑त्वम्‌-वटवाच्‌ अनिष्ठसे रक्षक एवं श्रेयस्कर होनेसे वेदाक्ञा- 
प्रमाणता ही धर्यं है- वस्तुतः यदी सवका निष्कैः एेसी-- 
विद्वान्‌ आचार्योकी समन्वयार्थं मान्यता है | 

प्र्रत्ति-निचृन्तिके मेदसे यह वेदोक्त धमः भी दो प्रकारका 
कटा गया है-- 

द्वाविमावथ पन्थानो यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः| 

्रृत्तिरक्चणो धमो निवृत्तौ च सुभाषितः ॥ 

( ब्रह्मपुराण २३७ । ६ `" महाभारत सान्तिपवं २४१ । ६ ) 

इन्दे दी ज्ञान ( सांख्य ) योग तथा कर्मयोगसे भी 
अभिदित करिया गया है } सनकः; सनन्दनः सनत्सुजात; 
रुकदेवादि महात्मागण निव्त्ति-धर्मके अनुयायी ह ।# अन्य 
धर्मात्मागण प्रवरत्तिके अनुयायी है । इन दोन धमति रिक्त 
धर्म-कर्म चाहे महाफलट्दायक-रान्येश्चयादिदायक भी क्यों 


हो; नदीं करना चाहिये; क्योक्रि आगे उसका परिणाम 
रुभावह नदीं होता-- 














# इनके उदाहर्णोको स्पष्ट करनेके लिये महाभारत शान्तिपर्व 
१४३--१४९) अनुद्रासनपवे, अध्याय्‌ १ आदिकी कथार्पमी देखी 
जा सकती ह । 


घ ० २-- 


धमोदपेतं यत्कमं यद्यपि स्यान्महापरम्‌ । 
न॒ तत्सेवेत मेधावी न तद्धितमिहोच्यते ॥ 
( सहामारते श्ान्तिप० २९३ 1 ८) 


एेसा कम॑ पीके कर्ताकी समूक शाखोपदाखाओंकौ दग्ध 
करता हुआ चखा जाता है-- 


नाधर्मश्चरितो रोके सद्यः फर्ति गौरिव । 
[र 
रानेरावतंमानस्तु कर्ुमुखानि क्रन्तति ॥ 


मूलानि च प्रश्ाखाश्च दहन्‌ समधिगच्छति । 
( मलुस्यृति ४ । १७२० महामारत शान्तिपवं ९५ । १७-१८ ) 

जो यह समञ्ञकर किं (अरे धर्म कर है १, ध्म तथा 
धर्मात्माओंका उपदा करता दहै वह विनाशको ही प्राप 
होता है *-- 

न धर्मोऽस्तीति मन्वानः शुचीनवहसन्निव । 

अश्रहधानश्च भवेद्‌ विनाशसुपगच्छति ॥ 

( महामारत शान्तिपवं ९५ । १९! २० } 

अधममात्मा पुरुष (या देश मी ) कभी-कभी रावण; 
हिरण्यकशिपुः दुर्योधन आके समान बदते दै; पर अन्तमं 
उनका मीष्रण विनाश हुए बिना मी नदीं रहता- 

अधमे गेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पर्यति। 

ततः सपत्नाञ्जयति समूरस्तु षिनरयति ॥ 

( मनुस्मृति ४ । १७४ महाभारत वनपवं ९४ । ४ तथा 
ब्रह्यवेवतपुराण प्रकृतिखण्ड २४ । २६ इत्यादिका भाव ) 

अतः धसंदयूल्य अथ-कामका मी सवंथा पस्याग कर 








# इस सम्बन्धे स्कन्दपुराण, महेदवरखण्डके नन्दभद्र- 
सत्यत्रत-संवादकी विस्तृत कथा देखनी चाहिये । 


द भ ।.। ¢+ 
१० # धमां रश्चति रक्षितः # 
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न ~ ५ 


परित्यजेदर्थकालो यौ सातां धर्मवर्जितौ । 
( मलुस्छृति ४ 1 १७६१ विष्णुपुराण । ११ ! ७› कौरलीय 
उथंदाच्० ?।७। ८) 
अकेला धरम ही सर्वव सदायक-रक्चक होता है-- 
धर्म॑ एको मदुष्याणं सहायः परिकीर्तितः । 
( ब्रह्मपुराण १२७ । ९) 
धरमस्तमयु गच्छति । 
(८ मनुस्मृति ४ । २४१-४२ } 
शनरुजल्ग्निसध्ये 
रश्चन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। 
८ नीतिङघतक ९९; पु० सि० १।५३) 
धर्मते ही अर्थ-काम-मोक्चादि सभी सुख मिर्ते दै | 
घर्म ही समी पुरप्ार्थौका मूल हे । ८ मनु ° चाणक्यसूत्र 
१-२० ) धम॑टेरमं भी जो अआन्तरविञचुद्ध साल्िक सुख-- 
आनन्द उपर्न्ध दोता दहै वह अ्थ-कामादिमे कँ 
४ ! अतः सदा धर्मम दी मन ख्गाना चादिये । धर्महीन 
प्राणीका जीवन तो अत्यन्त दी चिन्त्य है-- 


# ऋ ५ 
अनित्यानि शरीराणि यिभवो नेव शादवतः। 


वने रणे 








नित्यं संनिहितो श्व्युः शतेन्यो धर्मसंम्रहः ॥ 
(पु० सिं० १६९; विक्रनाकं० वचरि १३ । १; 
गरढपुराण भमंसारोदार, पञ्चतन्तर° ३ । १४) 





पुखका इव धान्येषु पूत्यण्डा इव पक्षिषु । 
मदाका इव मर्त्येषु येषां धर्मो न कारणम्‌ ॥ 
( महाभारत सान्तिपवं ३२२ । ७; पञ्चतन्त्र ३। ३।९७) 
अतः धर्पका दी अभ्यास करना चादिये । 
धर्मेणापिहिती धर्मो धर्मेवाजुवर्तते । 
धार्मिकेण करतो धर्मो धर्ममेवालुवतते ॥ 
( महाभारत शओन्तिपवं १९३ । २८ ) 








जो तन-घनादिसे घर्माचरण्मे सवथा असमथ हो, उसे 
मी कम-से-कम मनसे दी सवके कस्याणकी कामना करनी 
चाहिये । यह मानसिक धमं कदा गया है जो सव घर्मौका 
मूल है - 
मानसं सवभूतानां  धममाहसंनीपिणः 
तस्मात्‌ सर्वेषु भूतेषु मनसा शिवमाचरेत्‌ ॥ 
( महामार शान्तिपवं १९३ । ३१) 





( प्रेपक--पण्डित श्रीजानकीनाथजी श्म ) 


-----स् पसप 





तका एकमात्र उपाय धमं 


 ( केखक--स्वामीजी श्रीचिदानन्दजी सरस्वती महाराज 


यूरोप-अमेरिकाके रगँ रगा ओर विज्ञानके चकाचौँधमे 
फसा आजक्रा भारतीय युवक भी कहने कग गया है फि 
इद्वर ओर धर्मक प्रति द्म घृणा हो गयी है अतएव इस 
विषयमे हमारे साथ चर्चान करो पस्तु माई | तमतो 
नवको मूल रे हो ! जिस ईद्वरसे तुमको धृणा हैः वह ईश्वर 
तो वम्दारे दी शरीरम, कण्दारे अपने हृदयं सव॑दा विराज 
रहा है । उसकी कृषासे वुम्दारी ओख देख सकती है ओर 
कान सुन सकते द । उसकी दयासे व॒म्हारी नासिका सूघ 
सकती है ओर जिह्वा स्वाद ठे सकती है ! उसीके प्रसादसे 

त्दारे दाथ केन-देन करते द ओर पैर चल-फिर सकते है | 
उसके अनुग्रहसे ठम्दारी बुद्धि निश्चय कसती है ओर मन 


मनन कर सकता दै । अधिक क्या करैः वु्टारा जीवन ही 
उसकी अनुकम्पाके उप्र आशित है । रेपे ईरसे घणा 
होनेपर केसे काम चलेगा १ 





धके विषयमे भी यही बात दै । तुम जिस विश्वमे रहते 
होः उस विद्वका सरूप जितना विशा दै उससे अमेक- 
गुना विशार है खरप ॒धर्म॑का; ओर उसके उदरके एक 
अरामं ठग्दारा यह विश्च सित हे | तव किर ते धर्मे घृणा 
रखनेपर ठम्दाय पालन-पोषण कैसे चलेगा १ 





धर्मका खरूप इतना अधिक विद्याक है कि उसको 
किसी एक व्याख्यामे बाधा नहीं जा सकता | इस प्रकार 





क देवता ब्रह्मणाः सन्तो यक्षा मानुषचारणाः । भारभिकान्‌ पूजयन्तीह न धनाढ्यान्‌ न कामिनः। 


भने सुखकला काचिद्‌ धम तु परमं दुखम्‌ ॥ 


( महाभारत शान्तिपवं २७२१ । ५६ ) 


इस विषयमे यर्दोकी ङुण्डधारकी कथा भी अवदय - देखने योग्य है । 


# इईख-श्ान्तिका वकमा उपाय धर्म # १९१ 




















अपनी-पनी दृष्टिके अनुसार विभिन्न विचारकेनि धरकी 
अनेकं व्याख्या की है, ष्वरः शब्दकी वयुसत्ति भी विभिन्न 
ग्रकारस क ह्‌ । जह हम बेटे है, उसी कमरेका एक छायाचित्र 
यदि केमरेको ईदान कोणमें रखकर छे तथा दसरा छाथा- 
चित नेत्य कोणे स्वकर ट तो ये दोनों छायाचित्र एक 
समान नही हौगे | एकमे जहा हमारा यह दीखेगा, वर्ह 
दूरगं हमारी पीठ दीखेगी । इसी प्रकार जर्हौ जहौ खडे 
होकर जिस दष्टिसे धर्म॑का अवलोकन किया गया, उसीके 
अनुसार उसको व्युसत्ति करके लक्षण बनाया मया | 


अव धम-शब्दकी कुक व्युत्रत्ति देखिये । अम्तिम अर्थं 
तो सवका एक ही है । परंतु हमने जैसा पटे कदा है, उसके 
अनुसार जिस कोनैसे टम उसे देखते हैः वैसा दी वह ह्मे 
दीखता हं । ( १) धिन्वनाद्‌ धर्मः! धिन्वनका अर्थं है धारणा 
या आश्वासन देनाः दुःखे पीड़ित समाजकरौ धीरज देकर 
सुखका मायं दिखाना । इस प्रकारके आचारका नाम धर्म 
है । ( २ ) धारणाद्‌ धसरः । धारण करना, हुःसे वचाना | 
श्रीकृष्णमगवान्‌ने जते गोवर्द्धनको धारण क्रक व्रजको 
बचाया थाः उसी प्रकार जिसके आचरणे समाज अधोगति- 
की ओर न जाय ओर अपने उच आसनपर खिर रहं सके; 
उसका नाम धमं ह| ग्रक्ृतिका खमाव दी जल्के समान 
नीचेकी ओर जनेका दै । अर्थात्‌ यदि धर्मकरा अवटस्बन न 
किया जाय तो सटज खमारसे प्रजा अधोगतिकी ओर घसीरती 
जाती हे । आज धर्मकरा आश्रव चुट जानैके कारण दी हम 
दिनप्रतिदिन गिरते जा रहै दै, थ्‌ प्रक्ष दी हे | 





मनुमगवानने धम॑के दस लक्षण बतछये दै । उनमें 
धमपाट्न करनेका सारा स्वरूप आ जाता है । पुराणेन 
उसका विस्तार करके ध्मैके तीस लक्षण वताये है | धर्मक 
एकाध अङ्गका भी यदि समञ्दारीके साथ पाल्नहोतो 
दूसरे अङ्गका पालन अपने-आप हो जाता है | जते खारक 
एक पायेको खींचनेसे रोष तीन पाये उसके साथ अपने-आप 
ही यिच जते ह, इसी प्रकार धर्मकरे पालनमे भी होता है । 
धम-पाटन समक्चदारीके साथ होना चाहिये । 


केवर अव धर्म॑की एक स्व॑देशीय ओर सर्वमान्य व्याख्या 
देखिये । वास्तवमें धमेका ज्ञान चचां या इस विषयके ग्रन्थो 
के अवलोकनसे ठीक तरर नहीं होता । यह तो आचरणं 
लनेकी वस्तु हे । जेसे-जेते आचरण धर्ममय हेता जाता है, 
वेसे-वेसे ही धर्मका रहस्य समक्षम आता जाता है । ्बोचनेसे 


या चचां करनेसे तो केवर ऊपरी ज्ञान होता है, जिसको 
केवर जानक्रारी माच कृह सफ़ते है ¡ घर्मकी एक व्याख्या 
इस प्रकार है-- 


यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः क धर्मः । 





जिसके आचरणसे अभ्युदय तथा निः्रेयसकी प्राति 
होती हैः उसका नाम धर्ष है| 

अव अभ्युदय ओर निःश्रेवसका अर्थं समञ्चना चाये | 
निःश्रेयसका अथं सखष्ट हैः इसल्यि इसको पहले समञ्च 
लीजिये । श््रेयत॒ःका अथ है कल्याण । जिस कल्याणे बद- 
कर दूसरा कोद बडा या अधिक महत्यका कल्याण न होः 
उस सवश्रेष्ठयां सर्वोपरि कल्याणो निःश्रेयस कहते ह | 
सवश्रष्ठ कल्याण मोक्षः कटखाता है; क्योकि उसको ग्राप्त 
कृरनेकं वाद्‌ आर कुर सी पराप्त करना चोप नहीं रहता | 
इस प्रकार निःश्रेयसका अथं हुया सुक्तिकी प्राक्निया 
भगवस्पराप्ति अधवा जन्म-गू्युरूपी वन्धनते निन्रत्ति | अतएव 
धम॑का एक्‌ रक्षण यह दुभा क्रि जिसक्रे आचरणसे मोक्षकी 
प्रापि ह | 











८अभ्युदयःका अथं केवल यही है कि शरीरके निर्वाहक 
साधन सुगमतपे प्राप्त हौः विरखासक्ी सासग्री यां दरीरको 
खङ़ ठ्ड़ानेवले वैभव नहीं । मनु महाराजे अत्यन्त संक्षेपे 
वतलया है कि धर्मका आवरण कैमे करना चादि । यथा-- 





अर्दिंसा सव्यमस्तेयं लोचमिन्द्रियनियरहः । 
५ ९. १५ [न 
एतद्‌ धम समासेन चातुवंण्यंऽव्रवीन्मनुः ॥ 


पहला दै--अरहखा । दिंसाका स्थूक अरं है शरीर ओर 
प्राणका वियोग करना; पर्तु इसका सूक्ष्म अथं है--मनसाः 
वाचाः कमणा किसीको कष्ट देना । अपने शरीरे किसीको 
पीड़ा पर्हचानाः वाणीसे मृत्युकी धमकी देना अथवा देसी 
कठोर वाणी बोलना जिसे किसीके मनपर आघात पर्हैचे 
ओर मनसे किसीका विना या बुरा चाहना, यह्‌ भी हिंसा 
दी दहे । एेसी फिसी मी दहिसासे दूर रहनेका नाम दै 'अहिंसा- 
का पाठनः | 

दूसरा तत्व है--सत्य | एेसा कौन सम्प्रदाय है, जो सत्यकी 
आवड्यकताको स्वीकार न करता हो| मठे दी कदाचित्‌ 
सत्य वचनपर कोई बक न दे; परंतु असत्यका आचरण 
करनेके य्यितो कोई मी सम्प्रदाय नीं कहता | अतएव 
सत्य अर्थात्‌ सत्यका आचरण ओर असत्यका त्यागः यह सव 
सम्प्रदायौके लिये सामान्य धर्म है | 











र 


‰ धर्मों रक्चति रक्षितः % 
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तीसरा है-- अस्तेय  स्तेयका अथं है चोरी करना | 
माल्किकी अनुपितिम या उसकी नजर वचाकर उसका 
वस्तु अपने उपयोगके चयि लेना, यह साधारणतः चोरी 
कहलाता है | उसकी उपथितिमे बल्पूवंक छीन ठेना ष्वूटः 
कहखाता है | यह चोरी ओर द्टका बहुत साधारण अथं 
हुआ । परु जो व्यापारी एक मन माख्का पैसाचेताह 
ओर कम तरता है, अथवा दस गज कपडेका पैसा लेकर 
कम नापकर देता दैः वद्या साकका पैसा केकर घटिया 
देता हैया निखाछ्िखि चीज दूसरी चीज मिलाकर देता 
है! तथा जो कारीगर पूरा वेतन ठेकर निशित कामको ईमान 
दारीसे नदी कस्ताः जो अधिकारी या नौकर धुस-सिदिवत छेता ह 
या ठेनेकी इच्छा करता है-सारांशा यदह दै क्रि जो 
लोग यपे व्यवहार पूरी ईमानदार नदीं वतते जो 
अपनी आवद्यकतासे अधिक संग्रह करते है तथा जो 
सेवक अपने ऊपर सोपा हूुथा काम विश्वासपू्वैक नदी 
करतेः वे सभी चोरडा या टेरे ह । इस प्रकारकी किसी 











भी चोरीसे दूर रहनैका नाम अस्तेय-चतकरा पाठ्नः 
कटलता है । इस अस्तेय-सिद्धान्तके विरुद कोई सम्प्रदाय 


हो सकता है, यह्‌ म नहीं मानता | 

थ ह ४ भ ९ 4 

चथा है--रोच | रोचका अथं हे पविचता ¦ इसर्म 
एक त दै शरीरी पवित्रता अर्थात्‌ शरीरको खच्छ स्खना । 
इस वातको तो पञ्यु-पक्ची मी सम्चते है; फिर मनुष्यको तो 
एेसा करना दी चाये, इसमें क्या नयी वात है १ दूसरी 
है मनकी पवित्रता । मनको दुष्ट संकर्योसे दूर स्वना 
चादिये । मन्म किसी भी प्रकारका बुरा विचारञने दीन 
पाये; उसको ठेसा पवित्र बनाना चाहिये । रोचक विष्रयमें 
भी किसी मी सम्प्रदायका कोई विरोध नदीं होता; क्योकि 
तन-मनकी पवि्रताके च्िदी उसका निर्माण होता है 
आर न (^ लिये (व्‌ ¢ ५.५ 
ओर इसीके स्यि सारे कम॑काण्डकी योजना वनी होती है | 





पौचर्वो है--इन्द्रियनिग्रह । वास्तविक खतन्त्र मनुष्य 
कोन दै !--जिसका अपनी इन्द्रियोके ऊपर पूरा काबू है, 
दूखरा कोडं॑नदीं | स्वतन्त्र देशे रहनेसे शरीर भटे ही 
खतन्त कहस्मता हो; पस्तु वह मनुष्यः जो इन्दियोका गुखाम 
हैः बे जैसे चलती दैः वैसे दी पद्ये समान चलता है तो वहं 





खतन्र मनुष्य नदीं हैः वच्कि गुलमसे भी बदतर है । इस ¦ 


प्रकार इन्द्रिय-निग्रह भी प्रत्येक सम्प्रदायर्मे किसी-न-किसी 
रूपमे मान्य होना चादिये ओर इस कारण कोई भी सम्प्रदाय 
इन्द्रिय-निप्रदकौ रिक्चाका पिरोध नहीं करता ] 








इस विवेचनसे स्पष्ट देखा जाता दै कि कोई भी राज्य 
या संखा; अथवा समाज या व्यक्ति चिना धमक रह दी नर्द 
सकता । रज्य असाग्प्रदायिक हौ सकता है परंतु वह 
धर्मनिरपेक्ष या धम॑विहीन हो ही नदीं सकता । राज्यके 
स्यि भी उसके ध्म दै ओर जर्घतक उसका प्राख्न दौवा 
हैः वर्घतक वह 'सराज्यः कहता है । राज्यक्रे घम यमाय्रण 
तथा महाभारतम विसतारपूवकं लिखि € जिसको जान 
ठेना भासती राव्यतन्त्रकरे प्रसेक सम्यकरे लि आवश्यक हे | 

आज जो दुःखके बादल हमारे ऊपर मेड रदे दै उनको 
विश्वयुद्ध दूर नहँ कर सकता । एेटम बमः दहाइदौजन चमः 
कोह्छाट वम अथवा इनसे भी भयंकर शखर उनको दूर नरह 
कर सकते } अनेक प्रकारके कारखानोंक्ी खापनापे दुःख दूर 
नहीं होता | संतति-नियमनकरे साधनद्रायं भावी प्रजाक्रा विनाश 
करनेसे भी दुःख दूर नदीं होगा । विप्रुट धनराशि तथा 
पुष्क भोगसामग्री मी दुःखके वादको छिन्न-भिन्न नदीं 
कर सकेगी | चन्र; मङ्गल या श्ुक्रतक प्चनैने मी 
ःखका अन्त न होगा | दुःखके बाद्छोकरो दूर्‌ करकैः सुख- 
शान्तिकी खाप्रना करनेका एकमाव्र उपाय है-- धमं । जब्र- 
तक पुनः ध्की संस्थापना नदीं होती; तवतक दूसरे किसी 
मी उपाये इन दुःखके बादलौको दूर करके सुख-दयान्ति 
नही प्राप्त की जा सकती | 

अग्रजोके आनेके पूवं हमारे य्ह ईश्वर ओर्‌ धमकर 
ल्यि पूर्णं स्थान था] उनके आनक बाद हम उनकी 
आकर्भक मोगसामग्री देखकर न्ध हो गये ओर धीरे 
धीरे ईश्वर ओर धमकी ओसे उदासीन ओर बेपस्वाह्‌ दने 
स्मे ] हम जेपे-नेसे घर्म॑धिमुख होते गये, वरमेव दी 
हमारे दुःख बहते गये | अव दुःखकी कोद सीमा नहीं रट्‌ 
गयी है । आज प्रजा दनिदानेके लिये मर री है ओर 
अनीति तथा दुराचारका साम्राज्य जम गयाहे; क्कि 
ईश्वर ओर धर्मके च्य हमने को सान नीं ख्लादहै। 
इन दोनोँकी अवदहेखना करके इन दोनोको प््ण॑तः निकाल 
फका हे ओर हम इनका आदर चिच्छुख दी नहीं कसते । 

मने देखा करि धम॑की पुनः खापना किये बिना इस 
भयंकर दुखसे वचनेका दुसरा कोई इकाज न्दी दै । 
अधम ओर उसके त--अनीति, दुराचार आदि ब्रहुत 
जोर पकडगे ओर अपनेसे जव वे काबूर्मं नहीं अंगे 
तब भगवान्‌ अपने वचनके अनुसार अवतार टेकर्‌ धमकी 
खापना करेगे ओर इस प्रकार दु्टौका संहार करके 





























% धमै अविनाश्ची तच्च है # 
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धमकी संखापना करेगे तथा स्वयं अविनाशी होनेके कारण 
अवतारका काम पूरा होनेपर अद्य हो जायगे | 


य्ह कु ॒ज्ञानल्वदुर्विदग्ध मानव प्रन करेगे किं 
“क्या मारतवधं ही एसा पापी है १ ओर क्या यदीं बहुत 
अधिक पाप होता दहै किं जिसका निवारण कसरनके च्य 
मगवान्‌को अवतार लेना पड़ता है यूरोप, अमेरिकाः 
अग्रिका; आप्टरूटियाः न्यूजीैड आदि देशम मगवानको 
क्यो नहीं अवतार ठेना पडता १ इससे सिद्ध होता देकर 
पापाचरण केवल भारतवमे दी ह्येता है ।› इसके उत्तरे 
इतना ही कहनाहै कि भगवान्‌ अवतार धारण करते हैँ--धमंकी 
संस्थापना करनेके लि ही । भारतके सिवा दूसरे देदौमे धमको 
स्थान नहीं होता; क्योकि वर्ह मानव-जीवनके ल्य कोड 
सुन्दर योजना नहं है । जौँ धर्म॑होता दैः वहीं जीवन 
योजनाक्रे अनुसार चरता है । वह योजना है धमं, अर्थः 
काम ओर मोक्ष-इस च॒विंघ पुरुषाथका सम्पादन करनेकी । 
इस योजनाको पूरी करनेके लिये दूसरे अनेक सिद्धान्त इसके 
साथ जुड़े हए दै। जैसे--( १) कर्म॑फल्का सिद्धान्तः 
( २) उसमे उन्न पुनजैन्मका सिद्धान्तः ( ३ ) उससे 
निकटी हद चादर्वण्यव्यवस्ाका सिद्धान्तः (४) ओर 
उसकी भूमिकामे ब्रह्मचथं आदि चार आश्रमौका सिद्धान्त । 
इससे स्पष्ट हो गया कि उन देसे धर्मको खान नहीं है, 








तव फिर धर्मका हास कैसे दोगा १ ओर फिर उसकी पुनः 
संस्यापनके ल्य मगवान्‌को अवतार क्यो धारण करना 
पड़ेगा 





आहारनिद्राभयसैथुनं च 
सासान्यमेतत्पल्युभिनंराणाम्‌ । 
धर्मो तेषामधिशो षिक्ञेषो 


धर्मेण हीनाः पञ्चभिः समानाः ॥ 


आदारः निद्रा; मय ओर श्रीसङ्ग- ये चार बातें 
पशुओं ओर मनुष्यो समानस्यसे होती ह । मनुष्यर्मे यदि 
कोई विरोषतादहै तो वह धर्मकी है । अतएव जिस देये 
अथवा जिस समाज्म धमं नदीं होताः उसको शास्र पद्यु? 
पञ्ुके च्यितो ईश्वरने एक ही नियम बनाया 
है कि जन्म खेना ओर प्रारब्क्रे अनुसार सुख-दुख भोगकर 
मर जाना | इन निक्र्र योनियोमं जीवकी उन्नतिके चयि 
कोड्‌ साधन नह्‌ होता, अतएव उनके लिये मगवान्‌को 
अवतार नदीं ठेना पड़ता । उनका जीवन तो भगवान्‌करे 
बनाये हुए नियमके अनुसार चस्ता दी रदता हं ओर इस 
कारण भारतवर्षैके सिवा दूसरी जगह कीं भगवान्‌को 
अवतार धारण करना नदीं पड़ता | 
ॐ शन्तिः शान्तिः शान्तिः 





धमं अविनारी तख है 


( एक॒ महात्माका प्रसाद ) 


ध्म मानवकी खोज है उपज नहीं । खोज सदैव 
अविनाशी तकी होती दै | इस हष्टिसे धमं अविनारी 
तच्च है । भोतिकवादकी दष्िसि घमं प्राकृतिक विधानः 
अध्यात्मादकी दृष्टस निज विवेकका प्रकाश तथा श्रद्धापथ- 
की हृष्टे प्रञ्चका मङ्घलमय विधान है | धर्म धारण किया 
जाता है अर्थात्‌ घर्मकी धर्मीकरि साथ एकता होती है । धर्मके 
धारण करनेसे मानवको मयरहित चिर शान्ति मिर्ती है । 
धर्म मानवको रागरदहित करने समर्थं है । रागरहित 
होते दी साधक स्वतः योगवित्‌ तथा तच्छविंत्‌ एवं प्रेमवित्‌ 
हो कृतक्त्य हो जाता दै) इस कारण धर्मं सवंतोमुखी 
विकासकी भूमि है । 





धर्म सर्वप्रथम मानवको यह प्रेरणा देता है किं विवेक- 
विरोधी तथा सामर्ध्य-विसेधी कायं मत करो । सामथ्यं तथा 


विवेकके अनुरूप करिया हुआ कायं कर्ताको जन्म-जन्मान्तरके 
विद्यमान रागसे रदित कर देता है | यह धर्मका बाह्म स्प 
हे | नवीन रागकी उस्पत्ति न होः इसके छि ध्म निज 
अधिकारके त्यागकी व्रेरणा देता है ओर फिर मानव रागरहित 
होकर अत्यन्त सुगमतापूवंक मानव-जीवनके चरम रक्ष्यो 
प्रास्त कर केता है । | 

रागरटित भूमिम दी योगसूपी व्क्ष ख्गता है ओर 
योगरूपी वृक्षपर ही तचचज्ञानर्यी फल ठकगता हैः जो प्रेमरूपी 
रससे परिपूर्णं हे । 


शक्ति, रक्तिं ओर मक्ति धर्मस ही उपर्न्ध होती दै । 
धर्मात्मके जीवनर्मे सतत सेवाः त्यागः प्रेमकी त्रिवेणी रहराती 


' है } सेवासे जीवन जगते स्यि व्यागसे अपने स्यि ओर 


प्रेमे सर्वसमथं प्रुके ज्यि उपयोगी होता है | धमके 


१४ ॐ धमां रक्चति रश्चितः 








पि वायिनोिििकग्यनिििमिििकििषकिनिेिकि किरि गि क 


धारण क्रिये विना जीवन उपयोगी नहीं होता | अनुपयोगी 
जीवन्‌ क्रिसीको अभीष्ट नहींहै ओर उपयोगी जीवनकी 


साग सदव सवच सभीको रहती ह | 


गोतो णनि 


इस हष्टिसि धर्मात्मा समीको सखमाव्से दी प्रिवहै। 
धमत्सामं जगत्क्रा चिन्तन नदीं रदताः अपितु जगत्‌ 
धर्मात्माकी सदैव आवद्यकता अनुभव करता है | कारण कि 
धमात्मासे समीवे अधिकार सुरक्षित रहते है ओर वह 
स्यं अधिकार-स्मलसाते रदित दहो जाता हैः यह निर्विवाद्‌ 
सत्य ह । प्रयेकं सानवमें धर्मक ज्ञान विचपान है; पर उसकी 
खोज वीतराग महापुरुष दी कर पाते हं | रगरहित होनेकी 
साधीनता मानठको जन्म-नात प्राप्त है । कारण कि उसे 
उसके रचयिताने विवेकरूमी प्रकाद तथा बद्धिरूपी दृ्ि एवं 
मावदाक्ति प्रदान की है | धमं सानघको मिले द्ुएकी 
अर्थात्‌ जो प्राप्त है उसीके सदुपयोग प्रेरणा देता है । 
इस दष्टिते धर्मत्मा होनेसं मानव सवदा स्वाधीन है । यद्यपि 

को धारण करना सहज तथा स्वामापिंक हैः फिर मी सनव 
अपनी दी भूट्ते अपनेको धमते च्युत कर लेता दैः 
जो विनादाका मूर दै | 

अपनी भूख्का ज्ञान ओर उसकी निष्त्ति आवद्यक हो 
सकती ह; पर कवर १ जव मानव पव ओरपै विमुख होकर 
अपनी यर देखे } अपनी अर देष्ठते दी उसे अपनी रुचि 
तथा अआवद्यकताका वोध दोगा | रुचिकरी निघ्नति ओर 
आवद्यकताकी पूर्तिं अव्छय दौती ईदै-यह अविचल 
सत्यं दै धीनताको स्वीकार 


र 








1. 














रुचिका उद्गम एकया 
करना है । परयधीन प्राणी रचिरम आवद हे जाता है | 
पराधीनतासे पीडित दोनेपर जव मानव स्वाधीनताद्धी 
आआवद्यकतां अनुभव कस्ता ढ तव अपन॑-जप रुचिकरा 
नद होने स्मतां हं | स्वारा रुचका नाश होते दही 
सखाधीनताकौ मग अपन-याप पस हा जाती हं} स्वाधीन 
मानव दी धम॑के वास्तविक तलका अनुभव करता है | 
पराधीनताको सहन करना दी धर्मस च्युत दोना है । जिसे 
किसी प्रकासकी पराधीनता सहन नदीं दती, वदी जगत्‌के 
प्रति उदार तथा प्रुके प्रति प्रेमी दता है | खाधीन होने 
की खाधीनता मानवको अपने स्वयितासे प्रप्त है | पर 
यह्‌ रहस्य तभी स्ष्ट होता है जव मानव बरक दुरुपयोग 
तथा विवेकका अनादर न्दी करता ओर अपने तथा जगत्‌करे 
आधार तथा प्रकादाकर्मे अविचर श्रद्धा रखता है । सर्वाधार 
सवका प्रकाशक, तथा सवंलमथं हैः इतना दी नही, वह 
सदैव देः सर्वजन है ओर सभीका हे । जो उसे खीकार नही 


1) 
जकन 


करते, उनका भी वह उतना ही है, जितना उनकादैजो 
उसे खीकार करते ह | प्र यह तभी स्पष्ट होता हैः 
मानव धरसंफनो धारणकर रागरदहित हो जाय | 








नज ज्ञानकरा आदर मानवको बल्के सदुपयोगकौ तथा 
अल्छंकिक दिव्यं चिन्मय अविनारी जीवनकी प्रेरणा देता 
दै । कानविरोधी कार्य करते हुए धर्मक तथ्यको जानना 
सम्भव नदीं है | राग ओर क्रोधने ही हमे धमे विमुख किया 
है । दूसरयँके अधिकारकी रक्षा वरिना किये रागका नाद नहीं 
दोता र अपने अधिकारा व्याग करनेपर ही मानव 
करोधरदित होवा है (रागः जडता, अमाव तथा नीरसतामें 
आबद्ध करता है ओर रोधः कर्तव्यः निजस्वरूप तथा प्रभुकी 
विस्मृतिमं देतु है । अतएव राग तथा क्रोधका अन्त करना 
अनिवार्यं हेः जो एकमा धर्मके धारण करनेते दी सम्भव 





हे | करतव्यकी स्मृति जर उसके पालन करनेकी सामर्थ्य 


करोधरहित दोनेपर स्वतः आ जाती है । कतैव्यनिष्ठ होते दी 
मानव देदातीत जीवनम प्रवे पाता हैः जिसके पाते दी 
जीवन परम प्रेमते परिपूर्णं हो जाता है । यह विकास 
धर्मात्माका खतः हो जाता है । इस दृष्टिते धर्मका धारण 
करना मानवसाचरके चस््यि अत्यन्त आवद्यक है धर्मात्मा 
प्राप्त परि्ितिका सदुपयोग करके समी परिस्थिति अतीत 
दिव्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होता है । अतः प्राणोके 
रहते हुए दी वर्तमानम भूररदित हो धर्मको धारण करनेका 
अथक प्रयास करना मानवमाच्रके लिगि परम अनिवार्यं है । 

कौ हई मूढ न दोहसनेका, वतमान निदौषताको 
सुरक्षित रखने एवं सानवजीवनके चरम लक्ष्यको प्रास्त 
करनेका हृद्‌ संकरस्य तथा त्रत सखीकार करना आवश्यक है | 
त्रतके पाटन करनं जायी हुई कठिनादइरयोको दपूरवैक सहन 
करनेकी प्रेरणा ध्मं॑देता है । कठिनाह्योके सहन करनेसे 
आवदयक राक्तिका प्रादुर्भाव दोता है | 














अपने लक्ष्यसे कभी निराश नदीं होना चाहिये; 
कारण कि छक्ष्यकी प्राप्तिके चयि दी मानव-जीवन मिला है| 
रक्ष्यसे निराशा तमी आती हैः जब मानव प्रमादसे निज 
विवेकका अनादर तथा बल्का दुरुपयोग एवं सवै-सम्थं 
प्रयुमं अश्रद्धा करता है | धर्मात्मा कभी निज विवेकका 
अनादर तथा बर्का दुरुपयोग एवं सर्वाधारमे अश्रद्धा नदीं 
करता । यह सभीको मान्य है किं प्रत्येक उत्पत्तिके मूले 





 उ्पत्तिरदहित अनादि अविनाशी नित्य तच्च अवदय है | जो 


अविनाशी है वदी अनन्त है । जो अनन्त है, वदी अखण्ड 


# हमारा सच्चा साथी कौन डेः ? धर्म॑ १५ 


ाणयानायाया वाका = ~ ह ॥ 


----------------------------------------------------------------- ~ 








नषि ता 1 
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दै । उसकी महिमाका कोड वारापार नहीं है; किंतु अपने 


लक्ष्यक व्िस्मतिसे मानव उसमे अधिचर आस्था नहीं कर 
पाता । मोगकी रुचिः, भोगकी मोग, तकी जिज्ञासता तथा 
प्रिय-लारसा ( प्रेमकी भूख ) मानवको अपनेमे खमावसे 
प्रतीत होती दै । भूलरदहित होते दी भोगकी रुचिका नादा 
दो जाता हैः जिसके हेते ही योगकी उपकन्धि, 








न 1 क प कत 





जिज्ञासाकी पूति एवं प्रेमी प्रापि खतः होती है । योगसे 
राक्तिः वोधे मुक्ति तथा प्रेमसे अनन्त रसको पाकर सानव 
अपने चरम लक्षयको प्राप्त कर लेता है| अतः टश्षयसे 
निरा होनेके समान ओर कोई भूल नदीं है | धर्मात्मा 
सदेव अपनी ओर देखता है ओर अपने लश्चको अनुमव- 


(५ 


कर भूररदित हौ सफकता प्रात करता हे । यह धुव सत्य है | 





¢ न 


[1 म | 





( केखक--परमाथं निकेतनके संत स्वामीजी श्रीमजनानन्दजी महाराज 


हमारा स्या साथी कौन दैः इसपर विचार करमैपर 
ज्ञात दोता दै क्रि प्राणीका सचा साथी धर्म दही है। 
कटा मी है-- 
धनानि भूमौ परावो हि गोष्ठे 
नारी गृहद्वारि सखा इमान) 
परलोकमार्भे 
धमौनुगो गच्छति जीव एकः ॥ 


देहश्चितायां 


अर्थात्‌ मनुष्यके पाञ्चभोतिक रारीर छोडनेपर उसका 
धन भूमिम या तिजोरी्मे पडा रह जता है। पञ्च 
पद्ुरालामं बधे रह जति दँ । परम प्यारी खी रोकाग्निसे 
विहर घरके द्रवाजेतक साथ देती है| मित्र तथा 
परिवारवगं इमरानतक तथा शरीर, जिसका इतना पाटन- 
पोषण क्रियाः; चितातक्र साथ देता है| पररोकमार्ममि 
केव एक धमं ही साथ जाता है | 


महाभारतके स्गरिदण-पवम छिखा ३ कि जव पाण्डव 
द्रौपदीके साथे सदेह खर्गं जाने कगे, उस समय उनके साथ 
एक कुत्ता मी चर रहा था। चरूते-चर्ते प्रथम 
द्रोपदी दिमाख्यके बरफम गल्कर गिरने क्गी, तव भीमने 
युधिष्ठिरसे कहा कि हमोगोकौ चिरसङ्घिनी परम सुन्दरी 
द्रोपदी गिर रही है। धर्मराज युधिष्ठिरे पीडेकी ओर 
बिना देखे हुए दी जवव्र दिया कि श्गिर जाने दो; 
उसका व्यवहार पक्षपातपूणं था; क्योकि वह हम सव्रसे 
अधिक अजँनसे प्रेम करती थी ।' एसा कहूते-कहते 
आगे चलते गये । पीक्छैको देखा भी नही; क्योकि 
ध्मानुरागीको पीछे नहीं देखना चादिये--जिस प्रकार 
मोटर इाइवर मोटर चरूति समय पृष्ठमागकरी ओर न 
देखते हुए मोटर चलता दहै; क्योकि एेसा न करलेसे 
दुघयना नेका भय रहता दै । किंचित्‌ दूर दी चर 
पाये थे करि महात्मा सहदेव र्ड्खड़ने लगे | भीमने 


कहा ष्दादा, परम प्रिय सहोदर सहदेव गिरना चाहते 
दैः इर््देने तो अहंकाररदित दोकर सदैव ही हमलेर्गो 
कीकेवाकीषहैः ये क्यौ गिर रदे है युधिष्ठिरे कदा 
माई सहदेवको विद्रत्ताका अभिमान था, वे अपनेको 
संसारम सवते वडा विद्वान्‌ समञ्चते ये । एेसा कहते 
हए व्रिना पीछे देखे दोप मादयोके साथ आगे चरते 
रदे । इतनेमे भाई नठुल्को लडखङ़ते हए देखकर 


 मीमने कदा--^्नकुख भी साथ छोडना चाहते ह; 


धर्मराज युधिष्ठिरे कहा-- उसे अपनी सखन्दरताका 
अभिमान थाः इसथ्यि इसका पतन हाः ठेसा कहते 
हुए विना पीछे देखे धमराज युधिष्ठिर अगे वदते 
च्छे जा रहेये। 


इतनेम अजने गिसेका समय उप्त हआ । भीमने 
कहा करि दादाः गाण्डीव धनु्का धारण करनेवाखा 
द्वेत षोड़वाठे रथपर भ्रमण करनेवाला अर्जुन गिर 
रहा है । युधिष्ठिरने विना पीछे देखते हुए ही जवाब 
दिया--गिर जाने दोः उपे अपनी श्ूरवीरताका विरो 
अभिमान था | अन्तमं उस्र दिमप्रदेरम महाबी 
भीम मी गिरने खगे तो उन्दने पुकारकर कहा--ष्दादा, भँ 
भी गिरा जाता ह्रः रक्षा करो ।› युधिष्ठिरे कहा--्त्‌ 
तो वडा पट्रूथा। तञ्च अपने बल्का अभिमानथा क्रि 
संसारम ॒मुञ्चसे बदकर कोद्र बली नहीं है; अतः तेरा 
पतन दहो गया । “संसत मूरू सूरुप्रद्‌ नाना \ सकर सोकं 
दायक अभिमाना ॥› बिना पीछे देखते हए महाराज 
युधिष्ठिरने अपना चख्ना वंद नदीं क्रिया । उन्हनि 
देखा कि जो कुत्ता प्रारम्मर्मे हमे मिख था, वह्‌ साथ 
आ रदा दै। उते साथ क्ते हुए आगे बद रहे थे 
कि उन्दै एक स्थके साथ महाराज इन्द्रदेवके दर्न 
हुए । महाराज इन्द्रे कहा कि प्रथपर सवार होकर सदेह 
इन्द्रछोकको चचख्यि । महाराज युधिष्ठिरे कडा कि ध्यु 


शद < धर्मो रश्चति रश्चितः # 
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ङुन्ता हमारे साथ आया दहै; प्रथम इसे रथपर चवदटादयेः 
तव ओ चमा इन्दने कदा--श्रगमे कुत्ता नदी जा 
सकता ।› महाराज युधिष्ठिरे कदा--ध्यदि कुत नहीं जा 
सकता तो भी नहीं जाऊँगा, म्योकि यदं हारी 
गरणे आया है । खमी साथ छोड गवे; परु इसने साथ 
नहीं छोडा;ः अतः इसे छोडकर मै सखर्गर्यं नदीं जाना 
वाहता ¦ व्योकि-- 
दरनापत कट जे तजहि निज अनट्दित अनुम्नि \ 
त॒ नर पवर पाषमय तिन्छदे लिरेकत ट्नि) 
इसवेः अनुरार छरणागतकी रक्वा न करमेवलेको मी 
लर्गकी प्रति नदीं दती, पेखा निवम दै 
भीतं भक्तं नान्यदस्तीति चात 
राह क्षीणं रक्षणे प्राणङिप्सुम्‌ । 
प्राणत्यागार्दप्यहं तैव मोक्त्‌ 
| यतेय यै नित्यमेतद्‌ वरतं मे 
अर्थात्‌ भयभीत भक्त जिसे किसी अन्यका आश्रय 
न द्च निर्ैट्ताके कारण शरणम आकर अपने प्राणोकी 
र्ना चाहता हैः रेते शरणागतकी रक्षा अपने प्राणका 
उत्ठस करके मी करना चार्हगाः एेसा मेस परम त्रत हे । 
जव धराज युधिष्ठिरे इस प्रकार इन्द्रस कटाः तव 
जिस धर्यने ढुन्तेका रूप धारण क्रिया थाः वहं मूतंरूप 
होकर सामने उपस्ित दोकर कटने ख्णा-- धे तुम- 
पर वहत प्रखन्न हः ठमने अनेक कटिनाइ्यौको ्नेखूते 
हुए भी धमेका परित्याग नदीं किया! 


अतः धर्म ही हमारा इस लोक तथा प्रखोकका 
साथा है। एक कवि कहता दै 

सगलान नेरा जीवन, सदुचग्के स्यि रो\ 

भ कि ~ (५. । भ {+ +~ 

हे जिद तो केकिनः उपवासे सूप ह ॥ 

सुन्दर स्वभाव भेरा दुदमनका मन रिः ले\ 

बह द्तेष्टी कट दे, तुम प्य क्य हो॥ 


॥ {५ ५ खं भ यवते © भभु 
ट्म्मे विवव जेः दम धमक न मूर) 
> ५. ५ ५. 8 
चह दमारै नेया म्ङघस्के स्य दो॥ 


न+ जुद्धि ओर नले खव जातक भर हो \ 


चे दारा यद्‌ श्र तस्वपके स्यि दो ॥ 


नीतिकारने एकं दोक बहुत सन्दर छ्िसा हे-- 


_---------~~--------- ` 


चिद्या भिदं ्रवद्धे च आयौ भित्र गृहेषु च । 
व्याधितस्यौषधं भित्र धर्मो भिन्न टतस्य च ॥ 











अर्थत्‌ परदेश मनुष्यके स्यि विद्या टी मित्र दैः 
यानी उसके पास कोई दस्तकारी आदि हेतो लोग उसका 
आद्र कंसे 1 घरमे आज्ञाकारिणी स्री मित्र हे। रोग 
होनेपर ओषध मित्र देगी तथा सरनेवास्े च्यि 
एकमा धर्म दी मित्र दै} अतः घमं दही हमारा स्वा 
ताथी हे '्धसाङ्कके श्रोतागण करेगे कि धर्म॑क्या है 
तो चर्मकतो न वताकर धर्मका सार कहते है - 

श्रूयतां धमेसवैस्वं॑श्ुस्वा चैवावधार्यताम्‌ । 

आस्थनः प्रतिष्लानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


धर्मका सार सुनकर उसको धारणं करना 
चाहिये । धर्मका सार है कि अपने प्रतिवूरु आचरणकरा 
अस्ये च्वि प्रयोग न करे । दूसरोके साथ वही व्यवहार क्रो 
जो खयं चाहते हो । यदि आप चाहते है कि मारी 
बहिनःबेटीको कोई बुरी निगादसे न देखे तो आपको भी 
चाहिये कि आप किसीकी वहिन-वेटीको बुरी निगाहसे 
न दें । यदि आप दूसरेका श्ट बोर्ना पतद्‌ 
नीं करते तो अपकरो भीं क्रिसीके साथ श्ट व्यवहार 
नदी करना चादिये । यदि आपको अपनी वस्तुकी चोरी दो 
जातिषर क्ट होता तो आपको भी दूसरैकी वस्तुको 
चुरानेका क्या अधिकार दै १ यदि ब्राजास्ते मिखावरी वस्तुं 
खरीदनेसे रेतराज ई तो आप भी मिलावी वस्तु किंसीको 
न दे । अर्थात्‌ जञेसा व्यवहार आप दूसरोसे चादते श 
रेखा ही व्यवहार दूसरके साथ करं । जिस व्यवहारे 
आपको कट होता ह, वेसा व्यवहार दुसररौके साथ न करं । 


चेतने जो आप बे्यगेः वदी आपको पिटेगा । इसी 
प्रकार गीताजीके अध्याय १३ श्टोक १ के अनुसार 
तमी प्राणियेकि शरीर खेतके समान द । उनके साय जेसा 
व्यवहार करेगे वैसा दी प्रको प्राप्त दोगा | यदि 
आप प्राणिमाच्रको सुख देगे तो आपको उसके बदले- 
सै खख मिलेगा ओर यदि दुभ्ल देगे तो दुःख मिर्गा | 
ययै धर्मका सार दै। 
राखने बात निरी है दोय \ 
खख हय ॥ 


= 


नवार वेद्‌ दः 
दुख दन्द दख छत दै, रु ॒दीन्टं 


॥ 





ॐ शमसक्रः श्रयत > २७ 
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( रखक--मनन्तभ्री खामीजी श्रीअनिरुद्धाचा्यजी वेकटाचाय॑जी महाराज 


धर्मोक्रा मल 

वेदिक संहितां, ब्रा्मण-अन्धो, आरण्यको एवं 
उपनिषदो अग्ि-तख एवं स्खोमतत्वक्ी यज्चसयी 
( परस्पर अनुस्यूत ) अवस्थाको ध्रह्यः शब्दसे अभिहित किया 
गया दे । प्रातिशाख्य ८ वैदिक व्याकरण » मेँ ब्रह्म-शा्दकी 
निरुक्ति मी व्रिमिः धाठुसे इस प्रकार की गयी ड्‌ 
विभिन्न कायंमाखा्ओंको धारण करनेके कारण ब्य रह्म 
रब्दसे अमिदित हे । रातपथत्राह्णमे ध्रहञ' तखको धवजः? 
तत्व तथा भ्याकारः-तच भी कहा गया है । यदी तव 
विश्वगत स्व द्रव्यो ( धर्म्यो ) एवं सव गुणो ( धमो ) 
का मूल कारण है । व्रह्ः अथवा चज अथवा '्याकाराः 
तत्के आग्नेय मागसे द्रव्यो ८ धर्म्यो ) तथा सौम्य मागसे 
गुणो ( घमं ) की उत्ति होती ह । अधुनातन दार्शनिक 
एवं तान्विक परिमापरामै गुण-तच अथवा धर्म-तसको 
“रक्तः तत्व कहते द । अतः गुणः धर्मं जर शक्ति तीनों 
अभिन्न द| 

धमं सनातन है 

तत्तत्‌ पदार्थाकी स्वरूपनिरूपिका ८ स्व-खरूप- 
निष्पादिका ) सहजा राक्ति ( धर्म अथवा गुण ) ही तत्तत्‌ 
पदार्थोकरा सनातन धरम है । यदी ध्म तत्तत्‌ पदार्थका रक्तक 
भी दै। इस सवसूपनिष्पादक धर्मक किसी भी कारणसे 
अभिभूत अथवा उच्छिन्न हो जानेपर विश्वका कोई भी पदार्थं 
स्व-स्वस्प्म प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । स्वरक्षक धर्मके 
अमावर्मे वह सदाके खि विलीन हो जाता है | धर्मे 
इस सवरूपका दशन कराते हुए आसतजन कहते है - 
“धमो हि वीर्यं धियते हि धमो तो धारयते हि रूपस्‌ 
धमे एक शक्ति दै ! स्वरूप-लाम तथा खरूपकी रक्षाके 
स्यि पदाशद्वारा धृत होनेसे बह ध्वमः है | पदार्थेद्रारा 


धृत धमं दी पदार्थौका रक्षण करता दैः अतः वह विश्वकी 


प्रतिष्ठा है । "धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठाः एवं "धर्मो 
रक्षति रक्षितः आदि आप्त-वचनोंका मूढ उपर्युक्त विज्ञान 
दी दै । विश्वगत ये शक्त्यो पदाथौकी सदभाषिनी टोनेसे 
निस्य द । अतः धर्मक नित्य ( सनातन ) कटा गवा है | 
कदाचित्‌ यद स्रूपका निसूपक्र घम निसेदित अथवा 


ध० य° २-- 


उच्छिन्न हो जाय तो पदार्थं कथमपि अपनेको प्रतिष्ठित नही 
रख सकत-- "धमं एव हतो हन्तिः ! 


धर्मोका सामान्य-विेष रूप 

"निर्विदोषं न सामान्यम्‌, एवं निःसामान्यं न विलेषः' 
न्यायददनके इन दो निय्मोके आधारपर यह सिद्धान्त स्थिर 
करियागया है करि किसी भी सामान्य ध्म॑का विकास उसके 
विरोष सूपमे ही सदा हो सकता है ¦ विशेष धर्मी सिति 
मी सामान्य घर्मके आश्रय विना अडाक्य दही नही, असम्भव 
दे । बृकषमे विद्यमान वरक्तलखरूप सामान्य धमकी उपरन्धि 
उसके विरोष रूप आम्रत्वः वरः र्शिशपातल् एवं निम्बत्व 
आदि सूपोमें दी होगी | आम्रत्वः वय्त्व एवं निम्बत्व आदि 
विरोध धर्मोकी उपकन्धि भी सामान्य धरम-तरषत्वते आस्कन्दित 
स्थम दी होगी । अतः धर्मोकरा सामान्य एवं घिरोष 
उभयात्मक सूप है | 

मानवतताके विरोष श्य 

प्रक्रान्त न्यायदद्यनके नियमोके यवलम्बनपर विचार 
विवेकः सुमतिः २० प्रकारकी मर्याद, चमदमादि गुणः 
सा-असूवादि-दोषाभावः धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, सोच, 
इन्द्रिय-निग्रहः ही ( अका्यसे निदृत्ति ); विधा, सत्य 
( मूतहितकारी क्रिया } अक्रोध, अनसूया ( परुरणोमि प्रसन्न 
दोना) साङ्गस्य ( विश्वकी कस्याणकामना ); अनायास 
( किसीको कष्ट न पर्टुचाना )› अकार्पण्य; अस्पृहा, दानः 
रशा सेवाः दितवादिताः स्वाध्यायः माधुर्य, मधुरमाषरणः 
श्रद्धाः आस्तिक्य अदम्भः मेरी, करुणा, मुदिता, उपेक्षा; 
विनय; एकपलीव्रतः पातित्रत्यः गुस्सेवाः रा्टसेवा, अभयः 
ब्राह्मणत्व, शक्षत्रियत्वः वैश्यत्वः शुद्र; पित्त; मातृत्व; 
पतित्वः पत्नीत्वः पुत्रत्वः भ्रातृत्व, सेवकत्व; सेनापतित्व 
सेनिकल्वः राजत्व, उपासकत्व, अहिंसा, व्रयचर्य, अपरिपर, 
तपः ईश्वरप्रणिधानः गाह॑स्थ्य एवं संन्यास आदि मानवताके 
विरोपररूप दँ । मानवताका जव भी दर्शन होया, तत्र उसके 
विरोषरूप पितृतः मातृत्व; करुणाः जैत्री एवं सुदिता 
आदिके रूपौर्मे दी दोगा । अपने विरोष स्यसि अनवच्छिन्न 
मानवता क्रदापरि कंचिदपि उपलब्ध नहीं होगी | 








 मानवताकौ छोडकर उसके विरेष स्पौ--दया; क्षमा, रौच 


सं अनसा आदिके दर्दान मी कदं भी नहीं हमि | 





३९ 





वाण 





बानवताकरै विरोष रूप सनातन ओर विश्व-व्यप्त है 


मानवताके विशेष रूप तुष्टिः पुष्टि स्वसि, सम्पत्तिः 
धृति; क्षमा; रतिः सक्तिः दया, प्रतिषटाः कीतिं एवं क्रिया 
आदि विश्वधारक ग्रक्ृतिके अं होनेसे सनातन एवं विश्वमे 
ग्याप्त ३ | प्रक्रतिकी कौन-सी कल क्रिस रूपर्म विश्वगत जड 
चेतन पदार्थोकी रध्वा करती दै- इसका सुन्दर विवेचन ब्रह्म- 
वैवर्तपराणकरे प्रकृतिखण्डमे उपलब्ध द । पुराणका कना 
है कि प्रकृतिकी प्ु्िशवक्ति ( धर्म) विश्वके पदार्थकौ 
क्षीणतासे रक्षा करती है । ठषि-ध्म ( रक्ति ) विश्वके 
पदारथोकी खस्प-च्युतिसे रश्रा करता ३ । (सम्पत्तिः शक्ति 
विश्वके पदा्थौकी दाख्द्रिय ( दुर्मति `ते सा करती हे । 
धुतिः-धम विश्वके पदारथोकी विक्कतिवोसि रक्षा करता ई । 
सषमां विश्वके पदार्थौकी रोष एवं उन्मादसे रक्षा कर्ता 
है । “तिः-कला विश्वके पदार्थोकी उद्वेग ( अरति ) से रषा 
करती है | च्डक्तिः-च्य विश्वके पदार्थोकी अनेश्वयंसे रक्षा 
करता है ¦ 'दयाः-धर्मं विश्वके पदा्की निष्ुतासे स्ता 
करता है | (कीर्तिधर्म विश्वके पदार्थौकी संकोचसे रक्षा करता 
ह । ध्परतिष्ठा.कला विश्वके पदार्थोकी उच्छेदे रक्ता करती 
है | प्यत्री-कलसः विश्वके पदार्थोकी द्वेषसे रक्षा करती ३ | 
ुदिता^कला विश्वके पदार्भौकी स्यसे रक्षा करती इ । 
(दपेश्वा^कला विश्वके पदार्थौकी कलसे र्षा करती ३ । 


सनातन धर्मोका विश्वकी रक्षाम सहयोग 


सनातन-घ्मके पाठनका सुफल व्रह्मवेव्तंके आधारपर 
कछ अमे उपरिनिरदिष्ट ३ ! अन्यान्य पुराण मी अपनी 
प्राञ्जल भाषामें सनातन-धर्मके नियमोके पाटनसे विश्व-रक्षामे 
सहयोगका वर्णन कर रहे द । उनका कहना दै किं विश्वव्याप्त 
वर्मी १३ पतिर्यो ( शक्तियो ) ह । मनवम इनका पूण 
ल्पेण विकास होनेपर विश्वमे सखः समृद्धि एवे शान्तिकी वां 
होती ३ । धर्मकी १३ पियो (शक्तियो )के नाम तथा उनके 
मानवे विकासका फल इस सूपम पुराणम उपटन्ध है-- 
श्रद्धा मैत्री इया शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः क्रियोन्नतिः । 
बुद्धिर्मेधा तितिश्चा दीमतिथ्मस्य पत्नयः ॥ 
श्रद्धासूत भं मेत्री प्रसादमभयं दया। 
शान्तिः सुखं मुदं तुष्टिः स्मयं पुष्टिरसूयत ॥ 
योगं क्रियोन्नतिदैपमथ बुद्धिरसूयत । 
न्नैधा स्ति तितिक्षा तु क्षेमं दीः प्रश्षयं सुतम्‌ ॥ 
मूर्तिः ` र्वगुणोत्पत्तिनरनारायणाचरषौ । 
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धरस॑कौ पती (शक्ति) श्रद्धासे विश्वम शम ( = यम (कल ) 
का संचार देता है । कल्याणक प्रतिष्ठसे विश्वम विद्यमान 
अकल्याणका नाश होता है । धमकी पत्नी मत्रीसे विश्वमे 
प्रसाद ८ प्रसन्नता )का संचार दोता दे । प्रसजताका संचार 
जद्धेगको नष्ट कर देता है । (्दयाःशक्तिसे विश्वमे अध्यात्म 
ओर आषिदिवतमे अभयका संचार एवं भयका विनाश होता 
है ¦ (लान्तिः-दक्तिते पिण्ड पव ब्रह्मण्डमे सुखका संचार होता 
हे | शान्ति ओर सुखके संचारते अशान्ति ओर दुःख न्ट दहो 
जाते ह । “पुटिश्दक्तिते विश्वमे सुद्‌ ( आनन्द्‌ ) का संचार 
लेता ह । “क्रियाः शक्तिसे विश्वमे उद्योगका संचार तथा 
आङस्यका विना होता दै । “उन्नति"-शक्तिसे विश्वमे दपं 
( उत्साह ) का संचार तथा अनुत्सादका विनाथ टोता दे । 
ुद्धि-रक्तिसे विश्वमे इष्ट ( खख ) की प्रापि तथा अनिष्टका 
विनाक्च चेता है | धर्मकी प्रत्नी प्मेधाण्ते विश्वमे स्मरणका 
संचार तथा अपसारका विनाद्य होता दै धर्म॑की पत्नी 
(तितिक्वाः.रक्तिसे विश्वमे क्षेमक्रा संचार तथा अक्षिमका 
विनाश रेता ३ । धर्मकी पत्नी ष्ठी" से विश्वमे विनयका 
लंचार तथा अओद्धप्यका विना होता दै । धमेकौ रति 
मूते विश्वमे सब रुर्णोकी उत्ति दोती दै । मूरति 
माताने दी पिण्डावच्छैदेन नर तथा बरह्माण्डावच्छेदेन नारायण 
को जन्म दिया है । जिस मानवमे (मूति-क्तिका विकास 
होगा, उसके सव दुर्गुण नष्ट दो जति ई । 


ये स्र नियम यम ओर नियम-मेदसे दो भागम विभक्त 
ड | इनमे यमका पालन परमावश्यक हे | केवल नियमौका 
पाकन यर्मोके पानके बिना व्यर्थं हो जाता है । 


यमान्‌ सेवेत सततं न नित्यं नियमान्‌ बुधः । 

यमान्‌ पतत्यङ्कवौणो नियमान्‌ केवरान्‌ भजन्‌. ॥ 
| ( मनु० ७) 

¢^ भ्र 
धम्‌ अर्‌ मत 

विश्वव्याक्त अशान्ति वैमनस्य एवं परस्पर अविश्वासके 
अनेक कारणेमे धर्म ओर मतमे अमेदग्रह भी अन्यतम कारण 
३ । बिविक्रम तीर्थने पारानन्दसूमे धम ओंर मतके भेदका 
लपष् निेश कसते दए क्या दै किं “मतक व्िप्रय--इ्रः 
प्रकृति, जीव ओर मेोक्षः--ये चार पदाथ दी द । मतका सम्बन्ध 
उपासना-मार्मसे है । उपासनाका सम्बन्ध मनसे ह | मनके 
निरणात्मक देनेसे उपासनामे मेद दो जाना खामाधिक 
है । धर्मके नियम संस्कारक दोनेसे प्रकृतिके नियमत सम्बन्ध 


# ध्म-अयुश्चौखन # १९. 
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रखते है, जो समी मतके उपासक्रौके स्मि आवश्यक द | सेवी; प्रकारके सामान्य धर्मौका पाटन करना 


दयाः, वष्ट एवं तितिक्षा आदि सभी उपासकोके चि आवश्यक 
रसं ९ मोत अनुकूख - उपन््ारक = 
हे । धमे-नियमोके अनुकूल मत ग्राह्य एवं क इ | 
धर्मविरोधी मत अग्राह्य एवं विनारकर है |: 


किसी भी मतद्रारया ईश्वरके उपासकके ल्य आठ 


^ न + 7 त 1 0 ^ 7 


0 1 ^ 





भतहरि आवइयक 
माना है अहिंसा; अस्तेय; सव्य; दानः एकपत्नीव्रतः 
संतोषः विनय एवं दया--इनका पान अनिवायं है । व्यष्टि 
ओर समष्टिके सुखः शान्ति एवं समृद्धिके च्वि विश्वमे ध्म 
चक्रका प्रवर्तन परम आवश्यक है | विश्व-कल्याणके 
व्यि (धर्मचक्रं प्रवर्त॑तामर्ये सहयोग देना मदती सेवा है । 





धम-अनुरीटन 


( अनन्तश्री जगद्ुरु रामानुजाचायं आचा्यपीठाभिपति स्वामीजी श्रीराघवाचायंजी महाराज ) 


अनन्त अपौरषेय वेदने "धर्मो चिदवस्य जगतः 
प्रतिष्ठाः कहकर धमेको विश्वकी--जगत्‌की प्रतिष्ठा बताया 
है । जग्म एेसा कोद पदाथ नही, जिसमे धमं विन्यसान 
न दो; एेसा कोद तच नदी जिसमे धमकी सत्ता न हो | 
घमेकी यह्‌ व्यापकता स्वयं धर्म-रान्दमे प्रकट दै । इसकी 
वयु्त्ति दै- ८ १ ) “धरति इति धर्मः, अथात्‌ जो धारण 
करता दैः वह धर्म है। ( २ ) %धियते अनेन इति धर्मः 
अर्थात्‌ जिसके द्वारा धारण किया जायः वह धम है| 


घर्मक्रा यह्‌ धारण करनेका कायं प्रकृतिके कण-कण 
निरन्तर चख्ता रहता दहै । प्राणिमाचकी नेसर्मिकर प्रगति 
इसीके अधीन द्येती र्दती दहै । प्रकरृतिकी सर्वोक्कृष्ट कलटा- 
करति मानवे इसकी अभिव्यक्ति मानवताके सूपर्म होती 
है ओर इसीके बल्पर मानव अभ्युदयते छेकर श्रेयतक 
सम्पादन करने सफ दोता दै | 

विश्वव्यापी जीवनके प्रबादरमे घम॑का अन्वेषण करनेपर 
दो तथ्य उपरन्ध होते ई-८ १) गति ओर (२) 
सिति ¦ गतिका परिचय जड-चेतन-संयोगम मिलता है । 
जगत्क्री गमनशीकता इसी संयोगपर निर्भर करती है । 
गतिके नितान्त अभावका नाम सिति दै । जड प्रकृतिमे 
उस्रा धर्म॒रदता दै । प्रकृतिश्नो इसका ज्ञान नहीं होता | 
कारणः प्रकृति जड है । चेतन अपने भम॑भूत ज्ञानके 
सदारे अपने स्वरूप एवं अपने धम॑का अनुभव कर सकता 
ह । यदी अनुभूति उसकी स्वामाविक्र सिति दै । धमे 
श्ाख्रकायेने गति ओर स्थितिकों प्रवर्ति ओर निवरृत्तिकी 
संज्ञा दी ओर निवरृत्तिकी चरमावस्थार्मे वास्तविक सितिका 
अनुभव किया । इस प्रकार पक दी धमंकेदोसूपदहो 
गये-- पक प्रवृत्तिपरक ओर दुसरा निवृचचिपरक । 
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अनन्त अपोौरुषेय वेदके द्वारा ऋषियोने धमंके इन 

दोनों रूपका ज्ञान प्राप्त क्रिया ! वेद्‌ चार दै८ १) 
ऋग्वेदः (२ ) यजुवदः (३ ) सामवेद ओर ८ ४) अथरवै- 
वेद । संहिताः ब्राह्मणः आरण्यकं ओर उपनिषद्‌--इन 
चार विभागोमिं वेदकी अक्षररादि विभक्त ३! ऋषि्ोने 
(१) रिक्षाः (२) व्याकरणः (३) निरुक्त 
(४) छन्दः ( ५) च्योतिष ओर (६) कल्प--इन 
छः अज्ञ एवं ( १) ध्म॑शाख्नः ( २) पुराणेतिदीसः 

=, शमां उपाज्ञके । 
( ३) न्याय ओर (४) मीमांसा--ईइन चार उपाङ्खोके द्वारा 
वेदबाख्छय्रको अलकरृेत किया है| 





साङ्गोपाङ्ग वेद एवं त्प्रतिपादित धमकी अविच्छिन्न 
परम्परा आज भी धरातरूपर विद्यमान दै । भारतदेशको, जो 
किं विश्वका हृदय दैः इसे सुरक्षित रखनेका गौरव प्राप्त है । 
धर्मनिष्ठ समाजने वंशपर्परा तथा गुरुपरम्परा दोनो दी 
प्रकारे इसे अघ्पुण्ण रक्खा दै | वंशतः जर्हा ह्म आदि 
मानवसमाजके उत्तराधिकारी ईः वरदौ गुरुपरम्परातः दमने 
गुरुपरम्परागत उपदेरछषो जीवित रक्ला दै । कना न 
होगा किं वेद ओर धर्म दोनोका सम्बन्ध गुख्परस्परागत 
उपदेशसे दै । गुरपरम्परागत उपदेशको दी सम्प्रदाय 
कहते दै । बेदकी जितनी शखर्प दैः वेदके उतने दी 
सम्प्रदाय द । ये सम्प्रदाय श्रोत ह | धर्मशास्नोको स्यति 
कहते दै । इनकी भी अलग-अलग परम्परार्प द । पुराणों 
ओर आगमोको भी स्मृतिकी कोम गिन ल्या जाता 
है | इनकी भी अल्ग-अख्॒परप्परार्प द । उपनिषदेरम 
अलग-अलग ब्रह्मविार्पे मिकती दै । प्रव्येक ब्रह्मविद्याकी 
अपनी परम्परा ३ । इन समस्त परम्पराओं एवं सम्परदारयो- 








की गणना धर्मके अन्तगंत होती है । इख युगकरे आरम्भ 


। + धमां रश्चति रक्षितः # 
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दोनेके पूवी महर्षिं वेदव्यासन वेदक व्यस्तं तथा वेदान्त- 
को सू्रवद्ध करके धर्मक प्रतृ्तिपरक एवं नित्रत्तिपरक समसल 
सम्प्रदारयोका सासङ्गप्य स्थापित क्रिया था | पेसा करने 
उन्दने जिस मीमांसा-पद्धतिका आश्व लिय थाः उस्म 
कर्म-मीमांसा ओर देवत-मीयांसाक्रे वाद्‌ उनके सू्रग्रन्थको 
बरह्ममीमांखाक्रा पद्‌ मिला था | कसंमीमांसाके सूत्रकार थे 
मदं जेभिनिः देवत-मीमांसाके सूत्रकार थे महिं काद्च- 
करत्स्न्‌ } जसा क्ति | 








करटा इ 


कमैदेवता ब्र्धमोचरा सा त्रिधोदभौ सूच्रकारतः । 
जैभिनेमुंनेः कारक्रत्सनतः बादरायणादित्यतः क्रमात्‌ ॥ 


ट्ष जेमिनिने धर्ममीयांसाके बारह अध्यायेर्मे वेद- 
विदित कर्मकी मीमांसा की | महिं काराङरत्ञने देवत- 
मीमांसके चार अध्यायोमं क्रमाः देवतासके रूपः 
उनके येदः उनकी उपासना तथा उनकी उपासनाके 
फलकी मीमांसा की } महरि बादरायण व्यासने चार 
अध्याये व्रह्मकी मीर्मासा की । क्म साध्य-धर्म है ओर 
ब्रह्म सिद्ध-घर्मं दे । दैवत-मीमांसा साध्य-धर्मको सिद्ध 
धर्मे जोडनेवाटी कड़ी है । इस प्रकार बीस अध्यायके 
सीमसा-यास्रकरो एक चसा मानकर मदषिं बोधायनः यड्कमुनि 
एवं आचार्यं द्रसिडने कर्मकाण्ड ओर ब्रह्मकाण्डके सामञ्धस्य- 
का प्रतिपादन करिया | जगहर श्रीरामानुनाचायेने इसी 
परम्पराका अनुसरण किया है | 











त्ैदिक कर्मकाण्डका सम्बन्ध है देवताओंसे | देवताओं 
के अन्तर्यामी र परब्रह्य । इस यकार कर्मकाण्डका पर्यवसान 
हता ह देवत-काण्डमे ओर दैवतकाण्डका पर्यवसान होता 
हे ब्रह्यण्ड्यं । यद सामञ्गस्यकी एक पद्धति है । मदि 
वेदव्यासके पिता महर्षिं पराशरने-- 


कवं यः पितृरूपषटग्िधिहूतं हव्यं च भुङक्ते विभुः । 
देवत्वे भगवाननादिनिधनः स्ाहास्वधासंक्षिते ॥ 


ककर इसी पद्धतिका पतिपादन किया है | उनके 

 कथनका आय यद्‌ है किं अनादिनिधन विसु भगवान्‌ 

हरि सखधासंक्क क्व्यको पितृरूपसे तथा स्वाहासंज्ञक 
हव्यको देवरूपते ग्रहण क्रते ह | 


हं हि सवंयज्ञानां भोक्त च प्रभुरेव च । 


अर्यात्‌ मेँ समस्त यरशेका मोक्ता एवं प्रमु हूः कद 
कर भगवान्‌ श्रीकरष्णने इसका अनुमोदन क्रिया ई । 





पराणोनि बिभिन्न सम्प्रदायोके प्रतिष्ठापक्र आचार्यक 
अवतारपुरुष बताकर एर दूसरी पद्धति प्रस्तुत की दै । 
उदाहरणाथं जेते-- 





शंकरः हंकरः साशक्षाच्छेषो रामानुजः स्वयम्‌ । 
मध्वाचायंः स्वयं ब्रह्मा ^°“ 


अर्थात्‌ श्रीहंकराचायं साक्षात्‌ क्ंकर थे | श्रीसामा- 


. नुजाचा्यं शेषके अवतार ये | पितामहं ब्रह्मामे मध्वाचायं- 


के रूपर्मे अवतार ग्रहण करिया था। 


प्ति कोद भी क्यो न हौः अमी द वर्मक 
अन्तगंत आनेवले सम्प्रदायौका सामज्ञस्य । साद्खोपाङ्ग 
वेदवेः गुरुपरग्परागत उपदेशसे सम्बन्ध होनेके कारण यह्‌ 
सामञ्चस्य खतःसिद्ध दै | 








वास्तवे छोकसे परलोकतकः व्यवहारे परमार्भृतक्रः 
व्यक्तिसे समानतक एेसा कोद ल्श्य या उदेश्य नी 
जो पुरुषाथ-चतुषटयके अन्तर्गत न आता हो । हमारे धमं 
शाख्कारौने धमः सथं, काम ओर मोक्के सूपर्मे पुरुषार्थ. 
चतुष्टयको मानव-जीवनक्रा रक्ष्य नि्धासि करिया | अथं 
ओर कामको धर्म-नियन्वितकर उन्होने मानवके दयि धर्ममय 
जीवनका विधान करिया | प्रवर्तिमे निव्र्तिकी ओर इस 
आधारपर उन्होने जीवनकी व्याख्या की ओर मानवको परम 
पुरषराथंकी ओर अभिमुख होनेकी प्रेरणा दी । जीवन्ते 
प्रत्येक कषेमे साध्य-धर्मका अनुष्टान ओर सिद्ध-घर्मका 
चिन्तन करता हुमा साधक अपने धर्मभूत ज्ञानको पूर्णरूपते 








 विकसितिकर अपने सखरूपगत धमक अनुभव करनेमें 


समर्थं होता हे | 


जाननेकी इच्छा आनन्दकी अआकराह्घा ओर अमरत्व. 
की कामनाको लेकर आरम्भ हुई । जीवन-यात्रामं धर्ममूत 
कान व्यक्तिको सर्वाधारः सवनियन्ता, सर्वशेषी; सर्वात्मा 
मगवान्की ओर अभिमुख करता दै । इस आभिगरल्यकी 
पूति आत्मसमपंण-यक््म होती दैः जिसके सम्पन्न दनेपर 
आनन्दसिन्धु मगवान. चेतनविन्दुर्म सदाके खयि अनन्त 
आनन्दानुभूतिरूप धर्मकी प्रतिष्ठा कर देते द 
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( रेखक -- मदात्मा शरीसीतारापरदास् ओंकार नाथजी महाराज ) 


विशारुषिश्वस्य विधाननरीज 

वरं चरेण्यं विधिविष्णुरवैः। 
वसुधरावारिविमानवद्धि- 

वायुस्दूपं प्रणवं विवन्दे ॥. 


घमं क्या है {--+धियते येन ष्च ध्मः, । जिसने इख 
विद्व-ब्रह्माण्डकरो धारण क्रिया हैः वद्‌ धर्म हे | 

ऋग्वेदमे लिखि है-- 

त्रीणि 

अती 


पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अद्राभ्यः। 
धमोणि धारयन्‌ ॥ 
( ऋक्‌-संहिता १।२२। १८ ) 
अर्थात्‌ परमेश्वरे आकराश्के व्रीचर्मे त्रिपाद-परिमित 
स्थानम ॒त्रिटोकका निर्माण करके उनके भीतर धर्मौ 
( जगन्निर्वाह्क कर्मसमूयौ ) को खाप्रित करिया | 
यज्ञेन यक्षमयजन्त देवास्तानि धमौणि प्रघमान्यासन्‌ । 
(ऋरवेद १०। ९० | १६) 


ध्यक्षके द्वारा यज्ञपुरुषकी देवताओंने पूना की थी, यह 


प्राथमिक धमं था | देवलोककी प्रेरणासे मनुष्य-टोकम यज्ञ 
प्रवर्तित हुआ | 


दशोपनिषदे छिखा दै-- 

हिरण्मयेन पत्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 

तरदं पूषन्नपावृणु सखत्यधमोय दृश्ये ॥ 
(१५) 


'त्योतिम॑य पाके द्वारा सत्यका ( अर्थात्‌ आदित्य- 
मण्डर व्यादत-अवयव पु रुषकरा ) मुख ( मुख्य-सख्सूप ) 
आात्रत है | हे जगतके परितोषक सूर्यदेव | सत्यखसूप वुम्दारी 
उपासनाके फलसे सत्यस्वरूपकी मेरी उपरन्धिके स्यि उस 
आवरणको इया दो } 

देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा 
न हि सुक्तेयमणुरेष धर्मैः 
(कट उ०१।१।२१) 
नचिकेता आत्मज्ञानकी प्रा्िके अधिकारी दँ यान्दी-- 
यह परीक्षा करनेकरे ्ि यमराज कहते ईै-- 
छख तक्के विषयमे सुष्िकाल्ये हैवगणको मी संदेद 


हुआ था; क्योकि यह आत्माख्य घमं सूक्ष्म दोनेके कारण 
सुविशेय नदीं दे ।› इस मन्त्रसे धर्म (आत्मा्के नामसे कथित 


हुआ हे ।' 


एतच्छुत्वा सम्परिगृह्य सत्यैः 
प्रवृ धम्यंमणुमेतमाप्य । 


( करठ० १।२॥। १३) 

मनुष्य इस आत्मतच्वको श्रवण करके, भ्म दी आत्मा 

हूः--इस प्रकार उसको सम्यक्‌ ग्रहण करकेः पश्चात्‌ 

आत्मज्ञानरूपी श्रेष्ठ धर्मकी सहायतासे प्राप्र उख आत्माको 
देदादिसे प्रथक्‌ उपटन्ध करता है । 








यर्हौ तच्चज्ञानकरो दी घम कदय दै | 
अस्यत्र धसमदन्यत्राधमोदन्यत्रस्मात्‌ कृताकृतात्‌ । 
(कृड० १।२। १४) 
दरस मन्वे दाख्नीय अनुष्ानको धर्म कहा ह 
यथोदके दुम वृष्टम्‌ । 
( कठ० २ | १ १) 
वुगम पर्व॑त-दविखरपर वर्पित वृष्टिवारा जिस प्रकार 
निम्नतर पहाड़ी प्रदेश कैट जाती ई, उसी प्रकार जो व्यक्ति 
"धर्मान्‌? अर्थात्‌ सव प्राणियोको `` "" |” इस मन्त्रम उपनिषद्‌- 
माताने धर्मं शब्द प्राणीके अर्थम प्रयुक्त किया है ¦ 
खत्यं वद्‌ । धमं चर । 
( तेत्तिरीय० २। ११। १) 
(सत्य ॒बोखो । घम ८ अकुष्ठेय कम॑ ) का आचरण 
कसो । इस खलमे धर्मैः शब्द्‌ अनुष्ठेय कर्मके अर्थम हे । 
ष च एतदेवं विद्रान्‌- 
( छान्दोग्योपनिषद्‌ २ । १ । ४) 
(जो कोई इस प्रकार जानकर साधुगुण-वििष्ट रूपमे 


 सामकी उपासना करता ३ उसके पास सारे उत्तम धमं 


( पुण्यसमूह ) अतिरीभ्र आ जति दै ओर उसके 
न न ५६ घ म दाम्द अ रे 
भोग्य रूपये अवसान कस्ते द }› यर्दा धमे-खब्द पुण्य अरम 


आया हे । 


४.९ जत ॥। 
स नैव स्यभवत्‌ तच्छ्रेयो रूपमत्य सजत चम-- 
( षदारण्यक १ । ॐ । १४) 


२३ # धनौं रक्चति रक्चितः £ 
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वे तवर मी सक्षम न हुए उन्दने श्रेयःरूपः सवके 
व्यिं कल्याणप्रद धमकी दछष्टिकी ¦ यह धमं दी क्षचियका 
शच्रिय अर्थात्‌ नियन्ता दै! अतएव धर्मस श्रेष्ठ कुक भी 
नदीं है । राजाकी सदयावतामे जैसे कोई दूसरेको जीत लेता 
हैः उसी प्रकार घर्मकी (खदायतामे दवै मतुष्व सव्रको 
जीतनेकी कामना कररता है) वह धर्मं ही स्त्य है| इसी 
कारण जवं कोई सत्य बोलता दै; तव ज्ञानी लोग कहते ह किं 
यह्‌ धमं कहता है ओर ध्म॑बोख्नेपर कहते दँ कि यद्‌ 
सत्य कहता है; क्योकि धर्म दी यद दोनें दो जाता ह | 
भ्रुतिमाता धर्मस्वरूपा द । धम आत्मा है, धमं तच्वज्ञान 
डः धर्म प्राणी ३ धर्म शाख्नविधिरूम हैः धर पुण्य हैः 
धमं सत्य है ¦ दृष्ट-अदृष्ट रूपये धम ही कराय उत्पादन करता 
है, इत्यादि वाँ कदी गयीं ¦ 
नचिकेताने यससे कदा; (आपने धर्मे अन्यः अध्मसे 
अन्य; कार्य-कारणरसे प्रथक्‌ तथा भूतः भविष्यत्‌ ओर 
वर्त॑मानसे भी प्रथक्‌ जिस वस्तुको प्रत्यक्ष क्रिया हैः उसे 
मुञ्चको कदं ।› ( कठोपनिषद्‌ १ } २} १४ ) यमने कदा-- 
स्वै वेदा यत्पदमामनन्वि 
तपांसि सर्वाणि च यदू वदन्ति) 
चदिच्छन्तो ब्रह्यचय॑ चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण ववीस्यो मित्येतत्‌ । 
( कर० १२} १५) 
:जिसवो सारे वेद परम वाञ्छित वतछति दहै निखिल 
तपस्या जिसकी प्रा्धिका उपाय दैः मनुष्य जिसको प्राप 
करनेके दहेतु ब्रह्चय॑का आचरण करते हः वह परम ईप्सिततम 
वस्तु पुरुषोत्तम उकार है ।: 
पर ओर अपर ब्रह्म इस ॐ्कारको जानकर जो जिस 
वस्तुकी इच्छा करेगा, इसके द्वारा उसे पायेगा । यह स्वभष 
आलम्बन है | पर ओर अपर बह्म--दोनेंका यदी आश्रय दै | 
जो इस ॐश्कारकी उपासना करेगाः वदं ब्रह्मलोकरम पूजित 
होगा | ( कठोपनिषद्‌ १ । २ } १६-१७ ) 
एतद्र सत्यकाम प्रं चापरं च ब्रह्म यदकछारः । 
तस्माद्‌ विद्वानेतेनैवायतनेनेकतरमन्वेति ॥ 
| ( प्ररेनोर्पानिषद्‌ ५ । २) 
४ सत्यकाम | ये जो पर ओर अपर बऋ्यरदैः ये दोन 
ॐ०कारस्वरूप ई । इसी कारण ज्ञानवान्‌ व्यक्ति उ्कारका 
 अवङम्बन करके अपने अभिलषित पर या अपर ब्रह्म ॐ कार- 
को भत्मष्वरूपरये प्राप्च करता ३}, 








ओभित्येतदश्चरभिदं सर्व॑म्‌ । तस्योपव्याख्यानं भूतं भवद्‌- 
भविष्यदिति सर्वरमोकार एव । यच्चान्यस्तरिफारातीतं तद॑प्यो- 
कार एव । 
( माण्डू वद्रापानषद्‌ ) 
८ॐ- यद्‌ अक्षर (वर्णं) दी जगत्‌ तथा भूः-मुवः-खः- 
रूप चियुवन-- सव कुछ ३ | इसकी सुस्पष्ट व्याख्या यह दै 
कि अतीतः वर्तमान तथा भविष्यत्‌ जो कुछ दै; सव ॐकार 
टी है । इससे अतिरिक्त जो कुछ त्रिकाटातीत दै बद मी 
डश्कार दीदे ।? 
ॐ्कारके सिवा ओर कुछ नदीं दै । स्थावर जङ्गम --सव 
कुछ ॐकार है ! उद्धिज्जः स्वेदज; अण्डजः जरायुज -- 
समन्त प्राणियेके रूपमे तथा नद-नदीः पवतः छद आदि 
सखावररूप वनकर्‌ वदी विराजमान दो रहा दै । यह्‌ ॐकार 
दी परमार्थके सारस्वरूप अद्वैत व्रह्म है । 
परमार्थसारमूतं यदद्रंतमशेषतः । 
धस इस ॐश्कारका दी नाम है | 
उक्थमुक्थकरशोक्थी ब्रहमक्षत्रविडन्तिमिः । 
धर्मोऽधमेहरो धर्स्यो धर्मी धम॑परायणः ॥५४॥ 
( स्न्कारसदस्रनामः प्रणवरकेख )} 
बीस संहितार्ए तथा मनु, अरिः विष्णुः हारीतः याज्ञवस्क्यः 
व्यासः राद्धः छिखितः दश्च गौतमः शातातपः वसिष्ठः प्रनापतिः 
लघुशाङ्खः ओंशनसः बृदद्‌ यम, ल्घु यमः अरुणः अत्रिः 
आङ्िरसः उत्तराङ्घिरसः कपिलः टव्यारवलायन; वृद्ध हारीतः 
लोदितः दार्भ्यः कण्वः ब्रृहदराशर ओर नारद--ये स्मृतिर्यो 
द । इनं सवकरा नाम धमशा दै | श्रीमनुभगवान्‌ने मनु- 
संहिवाके प्रथम अभ्यायमे आत्मज्ञानको दी प्रकृष्ट धमं ब्रतलया 
है ¦ उसको प्राप्न करनेके व्यि उपनयन आदि संस्कार 
आवश्यक दैः यह बतलनेके पहले धर्मका क्षण बताते ई - 
विद्वद्धिः सेवितः सद्धिर्नित्यमद्रेषरागिभिः । 
हृदयेनभ्यनुक्षतो यो धमंस्तं निबोधत ॥ 
( मनु० २। १) 
ञो धमं राग-देषविदहदीन साधुचरित विद्रानेके 
दवारा अनुष्ठित होता दै तथा जिसको हृदय अनुमोदन कर्ता 
३ ( जिससे हृदयम किसी प्रकारकी विमति नहीं आती ); 
उस धर्म॑को सुनो | 
 धमका मूक अथवा प्रमाण-- 
वेदोऽखिलछे धमेमूलं स््रतिशीके च तदिदम्‌ । 
मरचारस्चैव  साभूनामात्मनस्तुष्टिरिव च ॥ 
( गदु २ । १.) 
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(सारे वेद बेदज्ञौकी स्पतिर्यो, उनके सील ( ब्रह्मण्यता 
आदि तेरह गुण )› साधुजनके आचार तथा आत्मतुष्टि-- 
ये कतिपय धर्मक मूक या प्रमाण दै ।; 

्वतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्र तु वे स्तिः, 

ते स्ारथैष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हि निर्बभौ ॥ 

( मतु० २। १०) 

वदौका नाम ३ श्रतिः धर्मशा्ख्ौका नाम है स्मरति) 

सब विधर्मं इन दोनों दाखरोके विरुद्ध तक्के द्वारा मीमांसा 

अभिप्रेत नहीं दै; क्योकि श्रुति ओर स्मृतिसे धमं खयं 
प्रकारित हुआ दै ।' 

तेद: स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धमंस्य लक्षणम्‌. ॥ 

 (मतु० २} १२ ) 
वेद्‌; स्मेति, सदाचार तथा आत्मतुष्टि--ये चार धमक 
साक्षात्‌ लक्षण ( प्रमाण ) ऋषिर्न निदेश कयि दै \' 


अर्भक्ासेष्वसत्छनां ध्मानं विधीयते । 
धम॑जिक्लास्यमानानौं प्रमाणं परमं श्रुतिः # 
( मञु० २। ११) 


(यथार्थं घर्मका ज्ञान उनको दी होता है, जो अरथ॑रओर 
कामस आसक्त नही होते ओर धर्मकी जिज्ञासा करनेवा्छकि 
व्यि वेद दी प्रङ्ष्ट प्रमाण हे ।' 

सत्ययुगे एक प्रकारका धम था; त्रेतायुगमे दुसरे 
प्रकारका, द्रापरमे अन्य प्रकारका ओर कटियुगम ओर दी 
प्रकारका धर्म ३ । जेसे.जेसे युगका हास होता जाता दै उसी 
प्रकार धर्म॑का भी हास होता द | ( मनु° १} ८५ ) 

सत्ययुगमे धर्म॑ तपस््ाप्रधान होता दैः बरेताम ज्ञान 
प्रान होता दैः द्वापरे यजञप्रधान होता है तथा कलियुग 
दान ही एकमात्र धर्मं हे | ( मनु० १। ८६ ) 

वर्णधर्म, आश्रम-धर्मः गुणधर्म, नैमित्तिक धमै, पुरुष- 
धर्म, स्री-घम आदि सब ध्मेकि विषय भगवान्‌ मनु आदि 
संहिताकार्यौने छवा दै 

आ धर्मोपदेशं च वेदश्षाख्राविरोधिना। 

यस्त्रणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥ 

( मनु० १२। १०६) 

ध्ेद्‌ ओर वेदमूख्क स्मृति आदि शाखके उपदेशका 

जो अविरोधी तक्के क्षरा अनुसंधान कस्ता दैः वदी धमे 
स्वरूपको जान सकता है ।; 








वारो आश्रमेकि साधारण ध्म-- 
तिः क्समा दमोऽस्तेयं कशीचमिन्द्रियनेग्रहः । 
धीर्या सत्यमक्रोधो ठदाकं ध्म॑लक्षणमर्‌ \ 
( मलु० & 1९२ ) 
'ष्यृति ८ वैं ) अर्थात्‌ संतोषः क्षमा अथीत्‌ सामथ्यं 
रहते हुए भी अपकारीका अपकार न करना; दम अथात्‌ 
विषयोका संसर्गं होनेपर भी मनक निर्विकार रखनाः अस्तेय 
अर्थात्‌ काय, वचन ओर मनसे परद्रव्यको न चुरानाः 
रोच अर्थात्‌ शाख्रानु सार मिद्धी-जर आदिके द्वारा देदद्धिः 
इ्दिय-निग्रद अर्थात्‌ यथेच्छं विषयभोगे यकर अलोकिक 
विषयकी प्रा्िके स्यि शाल-सम्मत मार्गते इन्दरियोको ठे 
चलना, धी अर्थात्‌ आत्मविषविणी दुद्धि--भै शरीर नर्हीः 
आत्मा दरः -इस प्रकारकी बुद्धि, विद्या अथात्‌ आत्मज्ञान 
जिससे हो उस ब्रह्वि्याका अनुरीखनः सत्य अ्थौत्‌ यथायं 
कथन्‌ ओर प्राणियोका हित-साघन) अक्रोध अथात्‌ क्रोधका 
कारण उपस्थित होनेपर मी करुद्ध न दोना--इन दर्सोका नाम 
घर हे 1, इनमे जो सम्यक्‌ प्रतिष्ठित है, वदी धामिक हे । 
उसीको परम गतिकी प्रापि होती है । 


¢ ५ ¢ 

सवंसाधारणके अनुष्टय धम-- 

खर्दिखा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दरियनिमरहः । 

एतत्‌ सामासिकं धम चातुर्वण्यं ऽ्रवीन्मनुः ५ 

( मनु० १० । ६४) 

धअषिखा, सत्यवचन, परद्रव्य अपहरण न करन 
शुचिता तथा इन्दिय-निग्रह अथात्‌ इन्दियोका संयम--इनको 
सर्वघाधारण चारय वणौकि धर्म तथा संकी जातिके धमक 
रूपम अनुष्ठेय बताते हप भगवान्‌ मनुने निदेश किया 
ह ।› विष्णुसंदितामे छिखा दे-- 


(छमा; सत्यः दम, सोच; दानः, इन्द्रियनिग्रहः अदिंसाः 
गुरुसेवा; तीर्थ-दर्शनः द्याः ऋताः निलभताः देव- 
ब्राह्मणौकी पूजा ओर अनद्खया--ये साधारण घम दै} ये 
सब धर्म चार्यो व्णोकि दै |; 


ज्ञेमिनिक्रत मीमांसादशचनका प्रथम सत्र हे--“भथातो 
धर्मजिज्ञासा । अर्थात्‌ घर्मकी मीमांसा ही मीमांसादशेनका 
मूक ई, ठेसा जान पड़ता हे } धमं स्या है १ उसका क्या 
१५५५. कृरनेसे ५ ओर 
लक्षय है १ किंस कर्मके कसनेसे ध्म होता दै ओर किस 
क्के करनेसे घर्म नदीं होवा १ इसक्रा उत्तर देनेके पदे 
जर्सका एकं लश्चण करना आवश्यक है । धर्म-जिज्ञाखाका अथं 
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है-ध्मको जाननेकी इच्छा | धर्मको जाननेकी आवश्यकता 
क्या है तथा धम॑के कौन-कौन-ते साधन दै? प्रविद्‌ धरम 
क्या है ओर अप्रसिद्ध धर्मक्याहै! एक आदमी धका 
स्वप एकः यरकारसे करता है ओर दूसरा दूसरे प्रकारे 
करत है| इन सव वातकी मीमांसा करे जेमिनिने धर्मक 
लक्षणम वृह सूत्र ट्ख है-- 

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः, 


“क्रियां रवरित करनेवाटे दाख्र-वचनका नाम (चोदनाः 
दै । अथात्‌ आचायसे प्रेरित होकर जो याग आदि श्रिये 
जत्ते ईः उसीका नाम धर्म॑ | आचार्ये उपदेरके 
अनुसार करिया जनवाद यज्ञ आद्रि ही धर्मद | जो कारय 
भनुष्यके कल्याणक स्वि होता है, उस्रा नाम घ॑ है । 
अर्थात्‌ जिस कर्मका अन्न करनेसे मङ्ल होता ड वही 
धमं दै तथा जिसमे मूत, भविष्यत्‌, वर्तमान ओर सक्षमः 
व्यवहितः विद्रकृष्ट अथं अवगत करनेन समर्थ हो 
सकते हैः उसका नाम धर्म । जो कुछ प्रेयस्कर अर्थात्‌ 
मङ्गल्जनक दैः उसका नाय धर्मं है | 

य एवं श्रेयस्करः स एव धर्मशब्देनोच्यते + 

( विश्वकोष्ने मीमांसा १ । २ सु्रमाष्य ) 
धमंका लक्षण-- 

पात्रे दानं मतिः ङृष्णे मातापित्रोश्च पूजनम्‌ । 

श्रद्धा बरि्ग॑वां रासः वड विधं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 

( रब्दकल्यदरुममे पाद्योत्तरखण्ड ) 
छुपात्रको दान देनाः कृष्णे मतिः माता-पिताकी पूजाः 
शद्धः प्राणिरवोके आहारके व्यि दरव्य-दानः गोग्रास प्रदान 
करना--ये छः प्रकार धर्मके लक्षण दै |> 
ध्म॑का अङ्क 


बरह्यच्यँण सत्येन तपसा च प्रततते | 
दानेन नियमेनापि क्मारौचेन वरम ॥ 


अहिंसया सुदान्त्या च अस्तेयेनापि वर्तते ¦ 
एते्दशभिरङ्ैस्त॒ धर्मम परसुचयेव्‌ ॥ 
( पाद्म, भूमिखण्ड ) 
श्ह्मचयंः सत्य ओर तपस्या, दानः नियमः श्चमा, सोच, 
अदसः खान्ति तथा अस्तेयके द्वारा धर्म सूचित होता है ।> 
ध्मका मृल-- 
जद्रोहोऽप्यरोभश्च दमो भूतदया तपः 
बरह्मच ततः सत्यमनुक्रोशः क्षमा एति; । 
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घनातनस्व भर्मंश्य मुकमेतद्‌ दुरासदम्‌ ॥ 
( मच्स्यपुराण ) 
'अद्रोदः अलोभः बाह्यन्दिय-निग्रः प्राणिमाच्रके प्रति 
द्याः तपस्या ब्रह्मचयं, सत्यः करुणा, क्षमा ओंर धैय ये 
सनातन-ध्मके दुलम मूक द |; 
देवताओंके धर्म॑ वामनपुराणे इस प्रकार कदे गये 
ई-- (्ुकेदी नामक एक राक्षसने श्षियेसे य प्रश्च किया 
था करि जरतूर्म श्रेय म्या दहै? ऋरषियोने बतलाया किं 
“इद ओर परदोकमे धर्मं ही श्रेय है । साघ्ुजन इस अक्षय 
धम॑का आश्रय लेनेके कारण ही जगत्‌ पूज्य दै ओर धर्म 
मागंपर चलनेसे सव सुखी हो सकते है । सकेदीने पूछा कि 
्वम॑का लक्षण क्वाह १ यर क्या करसे धम होता ह? 
करु षरियोनि कहा--्याग-य्ञादि क्रिया, स्वाध्याय, तचज्ञान; 
विष्णु-ूजार्मे रति; विष्णुकी स्तुति देवताथका परम धर्म 
हे । वाहृद्धार पराक्रम तथा संग्रामरूम सत्कार्य, नीतिदाश्की 
निन्दा ओर चिवभक्ति दैयोका परम धर्म ह | योगानष्ठानः 
स्वाध्यायः ब्रह्मज्ञान; विष्णु ओर शंकरी क्ति दैत्यो 
धम ह | वृल्य-गीत आदिकी अभिज्ञता ओर सरस्वतीकी 
ददु भक्ति गन्धरवेकि ध्म दह } पीरषके कार्यम अभिज्ञता; 
भवानी ओर सकी भक्ति तथा गान्धर्वं विधा- ये 
विच्याधरोके धमं हँ । समस्त मन्व-शख-विद्याम निपुणता 
किंपुर्षोका धर्म॑ है } योगाभ्यासमे सदा अनुरक्ति, 
सवं खानों इच्छानुसार गमनागमन; नित्य ब्रह्मचर्यं ओर 
जपसम्बन्धी ज्ञान पितरोके ध ह | धर्मज्ञान क्रषिर्योका धर्म॑ 
है | खाध्याय; ब्रह्मचर्य, दम; यजन, सर्ता, श्चमाः 
जितेन्द्रियता, शोचः सङ्गल्कार्यमे श्रद्धा, देव-भक्ति मानव- 
धमं हे | धनाधिपतित्वः मोग, खाध्याय, शंकरोपासना, अकार 
ओर मदे रदित होना--ये गुह्यकोकि धम॑ ह । परदाराकी 
अयित्मषाः परकीय अर्थकरे स्यि ठोदुपता, वेदाभ्यास ओर 
राकर-भक्ति राक्षसोके धमं हँ । अविवेकताः अज्ञानः अशुचि 
तथा आमिष-मक्षणमे रति-ये पिशाचेकि धर्मद |» 
( वामनपुराण ११ अध्याय ) 
मत्स्यपुराण ३} ९० के अनुसार एक देवता धर्म॑ 
ब्रह्मके दक्षिण स्तनसे उन्न होते द । श्रीमदूभागवतके 
अनुसार दश्च प्रजापतिने धमंदेवको १३ कन्यार्प दाने दी 
थीं । उनसे धमेदेवकी अनेक संतान उन्न हई । उनमे 
श्रद्धाके ग॑से सत्यः मैचीके गर्मते प्रसादः दयाकरे गर्भ 
अभवः गान्तिके गभे यमः तुष्ठि गर्भ॑ते दर्प, पृष्ठि 





त न 











गमते गवं; क्रियकरे गर्भ॑से योग, उन्नतिके गर्म॑से दर्प, बृद्धिकै 
गभ॑से अर्थं; मेधाके गर्भ॑से स्मरतिः तितिक्षाके गमते मङ्गलः 
लन्जाके गभ॑से विनय ओर मूर्विके गभ॑से नरनारायण 
उव्यन्न हुए । 








वयौ उत्पति - 

अथोत्पत्ति प्रवक्ष्यामि धमस महतो गप । 

माहात्म्यं च तिथिं चैव तन्निबोध नराधिप ॥ 

स्व॑ ब्रह्माव्ययः शुद्धः प्रादपरसंक्तितः। 

स सिखष्चुः प्रजास्त्वादौ पारनं च ज्यचिन्तयत्‌ १ 
---दत्यादि 

( वरादपुराण ) 


४८ राजन्‌ ! अव धर्म॑की उत्पत्ति ओर उसकी तिथि 
तथा तादात्म्य बतलऊंगा; ध्यानपूवेक श्रवण करो | प्रजाकी 
सृष्टि करनेकी अमिलाषासे परासर ब्रह्माजी अयन्त चिन्तन- 
से युक्त हुए } उनके चिन्तनसे उनके दष्चिण अङ्गसे स्वेत 
कुण्डरघारी तथा उवेत मास्य ओर अनुलेपन आदिसे युक्त 
एक पुरुष प्रकट हुआ) ब्रह्मान उसको देखकर कटाः 
(तुम चदष्पाद ब्रृषाकृति दो, तुम च्येष्ठ दोकर प्रजा-प्ाखन 
करोः इतना ककर वे शन्त हौ गये } ब्दी 
धमं सत्ययुग चतुष्पाद्‌, भेता त्रिपाद; इापररमे 
द्विपाद ओर क्म एक पादद्वास प्रजावयसका पान्‌ करता 
है । वहं ब्राह्मणौकी पू्णर्पततेः क्षत्रियकी च्रिपादते, वैश्यकी 
द्विपादसे ओर शुदकी प्क पादते रा करता दै) गुणः 
द्रव्य; क्रिया ओर जाति-ये चार पाद है । वह्‌ वेदर्म 
निश्पङ्गके नामसे अभिषित होता है । उखका आद्यन्त ॐकार 
हैः दो सिर ओंर सात दाथ दै उदात्तादि तीन खसे 
द्वारा वद्ध दै | ब्रह्मनि यह भी कदा किं धर्मदेव; आजे 
त्रयोदी तुम्हारी तिथि होगी; इस तिथि वुम्हार्‌ उदेश्यसे 
जो उपवास करेगा; वह्‌ पापसे मुक्त दौ जायगा }; 


वामनपुराणम छ्खिा है कि धर्मके अर्दिसा नामक 
भा्यसि चार पुत्र उन्न हुए । उन्म योगखास्नविदारद 
व्ये पचर सनत्कुमार येः द्वितीय पुत्र खनातन्‌ थः तृतीय 
खनक ओर चतुथं सनन्दन थे । परंतु दूसरे पुराणम ये छोग 
ब्रह्माके मानरपुत्र के गये दै । श्रीमद्धागवतमे चतुष्पाद्‌- 
की कथा इस प्रकार वर्णित दै 

तपः शौचं दया सत्यसिति पादाः अ्रीर्विताः। 

अध्मीोख्यो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव ॥ 


ध० अ० ४- 


इदानीं ध्म पादस्ते सत्यं निवर्तयेद्‌ शतः ¦ 
तं जिवृश्चत्यधर्मोऽयमसृतेनेधितः करिः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १ \ १७ । २४२५ , 
“सव्यदुगमे तपस्या, शौच, दया अर सत्यरूय वम्र 
चार पाद ये ) विस्मय, विष्रय-सङ्ग ओर गर्व॑के द्वारा उनर्मेखे 
तीन पाद ह्ूट गवे दै | अव सत्यस्य ठम्दार एक पाद्‌ 
अदरिष्ठ है ! तुम इसीके अ्रवते किसी प्रकार अवसित 
रद सकोगे, ठेखा सोच र्दे छे; किंतु वह दुरंत कठि जसव्य- 
ते पसिद्धित लेकर तम्दरे उस परादको भी भग्न करनेके 
खये उद्रत हो रहा है ।' 
धर्मका अध्खान-- 
८ बद्यवैवरत-पुरणः कृष्मजन्मखण्ड, अ० ३२ 
सारे वैष्णव; यति; व्रह्मचारी; पतित्रता नारीः प्रा 
व्यक्तिः वानप्रखीः भिक्षु; धर्॑रीठ वप, सद्वैयः द्विज-सेवा- 
परायण शुद्र तथा सजनेके संसग रहमेवाटे खोग--इन सव 
छम धर्म सव॑दा सपपूर्णरूपतते अवसित रहता ई } तथा 
अखस्थ, वट, विल्वः चन्दनः देवपूजके योग्य पू्पोवाखे 
र्षः देवालयः, दीर्थ्यान, वेद-वेदाङ्ग श्रवण करनेवाले 
व्यक्ति, ज्ञं वेदपाठ होता च, श्र्ष्णके नाम-गुण जँ 
कीवित देते छँ, त्रत-पूजाः तप॒ तथा विधिपूव॑क य॒के साक्षी 
स्थलः दीक्वा, परीक्षा; शपथके स्थानः गोष्ठः गोष्पद-मूमि 
तथा मोयह--इन सव स्थाने धम अवखित रदता ह 
सथा इन खव स्थानम चसं निस्तेञ नदीं दता ।' 
हेमाद्रिः त्रत-लण्डमे उद्धुत भविष्यपुराणके अनुखार 
वर्णधर्म, आस-धर्मः वर्णाश्रमधर्मः गौणधस ओर नैमित्तिक 
धर्थ--ये पच प्रकारके धमै । एक वर्णका आश्रय छेकर जे 
धरम प्रवर्तित होता है, उसको वर्ण-धमं कहते दै जेते उपनयन 
आदि । आश्रमको सभ्रेय करके जो धमं प्रवर्तित हेता हैः 
उको आश्रमधर्म कहते यथा यिश्वा तथा दण्डादिः 
धारण । वर्णत्व ओर आश्रमत्वको अधिकार करके जो धमं 
प्रतितं होता ३ उखको वर्णाश्रमधर्म करते ईै- जेर 
मौञ्जी-मेखल्ादि-घारण ¦ जो ध गुण्के द्वार प्रवर्तित होता 
३, उसे गुण-घमे कहते द जसे नियसपूव॑क प्रजापाख्न आदि । 
किसी निमित्तको आश्रय करे जो धर्मं प्रवर्तित दौता डैः 
उसको तैमित्तिक ध्म कदे रै जेते मायधिच-विधि आदि । 
विश्वामिच्रके दवाय कथित ध्म॑का ठश्चण-- 
यमायौः क्रियञणौ हि श्ंसन्त्यागस्वेदधिनः | 
स धर्मौ यं विगर्हन्ति दसधर्म प्रचश्चते ॥ 


१ 
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"अग सतत्वक्ौ जाननेदाठे आार्यलेग जख कर्मका 
अनुष्ठान करते हतश जिसकी प्रक्षा कुरते £ उसको 
घमं कहते हँ ओर जिन्‌ कर्मौक्यै निन्द्‌ करते ईँ, उनकी 
अथस कते द !: प्रवृत्ति ओौर निवरत्तिजनक दो प्रकारके 
प, मदिरे [क प 

आदिमे निदेश किया था 


, 


दिक कर्शन व्ह्माने उष्म 
इनम प्रवृत्तिपरं जो करसं ई उनको धमं कते 

ये धमं रुणमेदादुखार तीन प्रकारे ई--साखिकः राजस 
ओर तामत | जिन कम किसी वरकारकी सल-कामना 
नहीं दोतीःये दी कम॑ हमारे कर्तव्यकर्म ई, इस ग्रकारकी 
उुद्धिने जो कमं अनुष्ित होते दैः उनको सालिक क्म कहते 
६ । सास्तक घमका अनुष्ठान करनैसे योक्षकी प्राधि होती 
रके निमित्त संकल्प करके जो काय अनुष्ठित होते दैः 
उनको राजसधमं क्ते है } कर्म विधिकी अपेश्नान 


_ =, नलः € -उद्धिते = 
करके केवर कमं-वद्धिमे जो कार्य अनुष्ठित होता है, उसको 
तास धमं कहते ई | 


धि 
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“मनुष्यके व्यि जो कतव्य या आचरणीय कहा गया है 
वही धमं है } स्पृतिाख्ते धरम॑का यह अर्थ प्राप्त होता दै ।; 

'ुराण-शाख्रमे धम॑का एक अर्थं नही देखनेमे आताः 
अनेक स्थले ध्म-लब्द अनेक अर्थम 
हदे 

'मनोदृत्तिर्योको धमं कहा गया है- जते दया-चसं, सत्थ- 
धमे, अहिंसा परम धर्म, क्रोध अपकृष्ट धर्मं इत्यादि !! 

'इन्दरियोठे कायं मी धर्मनाससे कथित दतै है 
चश्चुका धं है दर्शनः नासिकार्ः धर्मं हे आघ्राण, अनका 
धम है चिन्तन--आदि !: 


3) 4 





"कतेव्यकः नाय भी घं है, समे दिताका षैः पुकका 
धयः पत्नीका घर्म इत्यादि ¦ 

शुर्णोकी क्रियाको मी धर्यं कषम दै ज 

खुकोन्वनः तापएका धं हें सम्प्रसारण इत्यादि | 

“च्यनुकूक कायक मी धर्म कहते है जसे चौरध्मः 
याजकका घसं, कुषरकका धर्मः व्यवसायीका घ्म इत्यादि । 

कतिपथ्‌ विरिष्टं व्वापारौकी सम्टिको भी धमे कदा 
जाता है- जैसे जागतिक घर्मः ठौकिक ध्य, सामाजिक धः 
कौलिक धर्मः दैदिक धर्मं ओर मानसिक थमं आदि 


अ हश्वारश्चणा 


शीतका घसं 





धमा हसा चाक्रमरुक्चषणा | 


{ सदासास्त ) 
"धमे अर्हिसालक्षण है जर अधर्म हिंसालक्षण हे}; न्को 


इ्रवहूत्‌ 








धमः १ भूतदया ।१ अर्थात्‌ प्राणिवगंके ऊपर दथा करना 
ही ध्॑है। ` 
दायं ठपस्ती्थंनिषेवणं जपौ 
न॒ चास्त्यर्हिंसासद्षं 
परिवजंयेज्नः 
सुधर्मनिष्ठो हड्ध्मदुधये ॥ 
( श्रीवेष्णवमताम्नभास्केर ११२ ) 
दानः तपस्या; तीर्थसेवा ओर जप-- ये अदिंसाके समान 
पुण्यजनक नहीं हँ | अतएव उत्तम-धर्मपरायण सुसृश्चु पुरुष 
सुधर्म॑की ददता वदनिके छि पर-पीडनर्प दिखा न करे ।' 
जसे वक्रगामिनी नदी सागरम मिरुती है, उसी प्रकार 
सारे धर्मं अटिसक पुखुषका आश्रय लेते दै | कष्टखित 
अधिके समान खावर-जङ्घस्मे व्याप्त भगवान्‌की उपेक्षा 
करमेवाठे हिंसक पुरुषका धमं आश्रय नदीं करता। 
( वही; ११३) 
वेदप्रणिहितो 


सुपुण्यम्‌ । 
हिखायतस्तां 





धर्मो द्धर्मस्तदूषिपर्ययः। 
( भीमद्धागवत्‌ ) 
वेदम जो कुछ कदा गया हैः वह धमं ३; उसके 
विपरीत सव कुक अधमं ३ 
विहितण्छ्यिया बध्यो धमःपुंसौ गुणो मतः। 
प्रतिषिद्धक्रियाखाच्यः स॒ गुणोऽधमं उच्यते ॥ 
८ धर्मदीपिका ) 
(सासर-विदित क्रिया-खाभ्य रुणका नाम धमं दै प्रतिषिद्ध 
क्रिया-खाण्य गुणका नाम अधमं है |, 
प्क पव सुद्द्‌ धमो निधनेऽप्यनुचाति यः। 
शरीरेण समं नादं सवमन्यत्त गच्छति ॥ 
( हितोपदेश्च, मित्रम्‌ ) 
'मनुष्यका धमं ही एकमात्र सुद्टद्‌ हैः मृ्युके पश्चात्‌ 
ओर को उसक्रा अनुगमन नहीं करताः एकमात्र धर्म दी 
अनुरसनं करतां है ।° | 
घर्मः अथं; काम ओर्‌ मोक्ष---इन चार पुरुषार्थोमिं 
घसं ही प्रथम प्रधान पुर्षार्थं है | श्रीभगवान्‌ने कदा ३-- 
श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः 
सधम निधनं श्रेयः 


परधमोत्स्नुष्टितास्‌ । 
परधम भयावहः ॥ 
( गीत्ा३। ३५) 
(उत्तम रूपसे अनुष्टितं परधमंकी अपिश्ना स्वधर्म क्रु 
अङ्गदीन भी दोतेशरेष्ठ दै । खध्ैमं मृत्यु भी श्रेय दै; क्योकि 


(४ 
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उससे स्व्गादिकी प्राति होती है परधम भयानक ॐ, क्योकि 
वह नरक्मे ठे जाता दै! 


यतोऽम्यु दयनिःश्रेयसलिद्धिः स धर्मः | 
( देरोषिकदष्॑न ) 

(जिससे सम्यक्‌ सांसारिक उन्नति ओर मेक्च अर्थात्‌ 
परमाथंकी प्रापि होः वही धरम हे । धरमशन्द्का पर्याय ३ पुण्य, 
भेयः सुकृतः दृष ( अमरकोष ), न्याय, स्वमावः 
जाचारः उपमा क्रतु; अिंसाः उपनिषद्‌ धनु, यमः सोमप 
( मेदिनी कोष ) सत्सङ्ग, अन ( हेमचन्द्र ) । 

धर्मकः अनन्त । भरुति-स्परति्म धम॑के 
जो लक्षण कदे गये दैः उनको, एकत्रित करना मनुस्यके 
वराकी वात नदीं दे । स्थूररूपर्मे, जिससे सांसारिके उन्नति 
ओर परमाथंकी प्राति होती ह, वही धरं है| 

भास्तके नरनारीके जीवनका एकमा ल्क्य 
भगवत्स्षा्तार दैः इसका उपाय याश है । जो इदताूर्वक 
शासका अवठ्म्बन करता है, वद जीवन-संग्रामर्मे विजधी 
टोकर निश्चय दी श्रीभगवान्‌को प्रात होता दै । आज कलियुग- 
के सोदान्धकारम पड़्कर अधिकांश्च छोग पथभ्रष्ट हो रहे है | 
एेदिक सुक सिवा ओर भी कुछ है, इसे वे नदीं जानते । 
शास्रानुकू आचार-धमका त्याग करनेके कारण अशान्तिरूपी 
अनट्की ज्वाला चतुदिक्‌ प्रल्यठित हो रही है । भयंकर कलने 
समस्त शास्य धम॑को ग्रसित करिया दै । शाच््रानुकूल 
आचार पाटन करनेकी सामथ्यं भी मनुष्य्मे नदीं है । केवर 
मोग-दी-मोग है । अशास्रीय भोग रोगरूप होकर दाख्ण 
संताप दे रदा दै । इस अधर्मकरे महा्ावनसे कते मानवकी 
रक्षा होगी ! आज धर्म॑की उपेश्नाद्य रदी हेः पद-पदपर धार्मिक 
खोग लज्छित दोर्देदैः क्या होगा? क्यादहोगा 


मय नहीं हैः भय नदीं है  श्रीमगवान्‌ कह रहे है-- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्खानिभैवति भारत, 
अभ्युत्थानमधमेसख तदाऽऽत्मानं सखजाम्यहम्‌ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाश्ाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमेसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

( गीता ४ । ७-८ ) 


हि भारत | जव-जब धमकी ग्लानि ओर अघर्मका प्रादु- 
भौव होता हैः तब-तव म अपनेको खजन करता हँ | साघु- 
जनकी रक्षा ओर दुष्कमीं खोगोकि विनाश तथा धर्मकी 
श्यापनाकेल्िमे युग-युगमे ( तत्तत्‌ कालम ) अवतीणं शेता दर |, 


लक्षणे हैँ 





दे खधमं ओर छ्ीय आचारे पाटकः सजनचरनद्‌ | 
आपलोग भयभीत न दँ । मगवान्‌ हवे धर्म ओर घारमिकं 
रोगौकी रक्चाकरे चयि इस सल्युलेकमे अवतीर्णं होते है | 
काय-मन-वचनते उनका आश्रवं छेनेपर मनुष्यकरे सारे 
हुःख नित्त हगे दी । उनके श्रीमुखकी वाणी है-- 
मन्मना भव सद्धक्तो मद्याजी मां नसस्कुर्‌ । 
मामेवंष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने परियोऽदि से \ 
सवधन परित्यज्य मामेकं शरणं जज । 
जदं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा द्ुचः ॥ 
( गीतां १८ । ६५-६६ } 
दे पाथं | तुम सद्रतचित्त दौ जाभो, मेरे सक्त वन 
जाओः मेरी प्रीतिके व्यि यज्ञादिका अनुष्ठान करो तथा 
मुञ्चको नमस्कार करो; इसमे तुमं सु्चको दी प्रात होञओगे-- 
ठममे में सत्व प्रतिज्ञा करके कदत हू; कोक तुम मेरे अलन्त 
प्रिय दो | ठुम सरे घर्माधम॑करा याग करके एकमात्र मेरे दारणाः 
पन्न हो जाओ । ( सत्र प्रकारके कर्मोका स्याग करनेसे पी कदी 
पापन दोः इस मयस ) तुम शोक न करना, तै तुमको खव 
परपेसे सुक्त कर रदुगा }; 
वे दी श्रीद्ुकके रूपमे श्रीमद्भागवतम्‌ कछिकाल्वमे संसारसे 
उत्तीणं होनेका उपाय बतला रदे है - 
केदो षनिधे राजन्नस्ति द्येक महान्‌ सुणः । 
कछीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं चजेत्‌ ॥ 
कृते यद्‌ ध्यायतो विष्णुं तरेतायां यजतो मद्धे. । 
दवापरे परिचयोयां करौ तद्धरिी्तनाव्‌ ४ 
( भ्रीमद्धागवत १२। ३। ५१-५२ ) 
्दोषोकौ खानि कच्ुरका एकमात्र महान्‌ गुण यह है 
कि केवर दरिकिीर्तनके द्वारा मानव सव॑स्ग-विनिभक्त होकर 
भगवानक्रो प्राक्च होता है | सत्यथरुगमे निर्विकल्प समाधियोगसे 
विष्णुका ध्यान करके, बेताम नाना प्रकारके यज्ञके हारा 
यजञपुखषक्रा यजन करकः द्वापरयुगमे काय-मन-वचनसे 
विष्णुकौ परिचर्यां करके जो फर प्राप्त होता ३, वही फल 
कल्िगमे मगवान्‌ श्रीहरिके नाम-संकीर्तनसे प्रा होता ३ 
ओर बह फर है श्रीभगवत्साक्षाकरार--ईश्वरदस्चन ।' 
विष्णुपुराणमे भ्रीव्यासजी कते है 
` यल्छृते दुरभिवेषैसत्रेतायां हाथनेन य॑त्‌ । 
द्वापरे यच्च॒ मासेन द्होरात्रेण तस्करे ॥ 
ध्यायन्‌ ते यजन्‌. यजञेसत्रेतायां द्वापरेऽर्चयद्‌ । 
यदाम्नोति तदाभोति करौ सद्कीत्यं केशवम्‌ ॥ 
( विष्णुपुराण ६ । २ \ १६-१७ } 
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॥ 1 1; _ १ क 
सत्ययुगे दस वर्षः त्रेतायुगम्‌ एक वषः द्रप 
एक मास तपस्या; व्रह्मचयं; जय आदि अनुष्ान करनैते 


क ५ # [क कुट्ियुयर्म क क कवल त दिनके => 
जो फुर दता ई कखन ल एक रत्न 
अनष्ठानमे वही फल प्रा दौ जाता ई ।' 


४५ 


-सत्ययुसमे ध्यानः चेतायुगमं यज्ञः द्वापरम भगवान्‌कौ 


( करे नः . ^ भ [ता क म 
य॒जातेवा करके जो एकु सिल्ला इः क्यु 


मदान्‌ श्रीकेदावका ना-की्तंन करनेसे वदी फट प्राप 


ठोता द 

केवल पुराणे दी नर्द, कलिसंतरण-उपनिषदूमं भी 
च्खिा दै 

ह्र रल दहरे रल सम्‌ 

ह्रे कृष्ण ह्रे छष्ण कृष्ण्‌ । 

_ इस सहामन्त्रका गान करके ब्राह्मण सालक्यः सामीष्यः 
सारूप्य ओर सायुव्य सुक्ति-परात्त करनेमे खमथं होता दै । 
सादे तीन करोड़ जप करनेपर सद्ोुक्त दौ जाता है । 
योनसार-तन्कसै भगवान्‌ श्रीशंकर जगन्माता पार्व॑तीसे स 
वके य्ि कस्याणकार-- 

ट्रे ष्ण ह्रे कृष्म कृष्म छृष्ण हरे दरे \ 

ट्रे रल दै यम्‌ सम रसम्‌ ह्रे दह्रे \ 

_ इस तारक -बह्यका उपदे किया है । 

राधातन्त्रमै इमारी रमाः जगजननीने बासुदेव 
श्ीकृष्णको -- 

ह्रे कृष्ण दहरे छ्ष्म दृष्ण्‌ ङृष्ण हरे दरे, 





(क (व [1 


_ इस महामन्त्रका उपदेश दिया हे । श्रीमन्‌ श्रीकृष्ण 
चैतन्य मदाप्रमुने अपने परिकरतन्दसे कदा दै-- 
आपन समे प्रु करे उष्ेदो \ 
प्म नाम सदाम्न्त्र सुनह दरब ॥ 
ह्रे कृष्ण दरे कृष्ण कृष्म कृष्म दरे हरे) 
ह्रे सम द्रे रम्‌ रम रम ह्रे द्रे ॥ 
प्रमु वेढे किरम ण्ड महामन्त्र \ 
इहा जप शिया रब कश्या निबन्ध्‌ ॥ 
इटा ॒ दशत सवै कषिंडि दद्म स्र \ 
सरण वर इथे नाहि विचि आरै 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ महाप्रभु उपदेश देते दँ कि आप ख छग 
ऊष्णनाम-महामन््को आनन्दपूवंक सुन खीजिये--देरे इष्ण 
हरे छृ्ण०--इत्यादि ¦ प्रमु व्रोके कि मेने यदह मदामन्त्र 
सवको सुना दिया, अव्र जाकर मुक्तमावसे इसका जप करो । 
इसके छि कोई दूसरी विभि नरह हैः इसका जप करनेसे 
सबको सर्वसिद्धि प्राप्त होगी | 
इस भयावह कल्कालमे श्रीभगवानकरा नाम-कीतन दी 
परम धर्म ह । मगवान्‌ पुकार रे दै--८जागोः आओः पापी- 
तापी, रेग-सोकम्रस्त, अनाथ-आतुरः बारवृद्धः युवकयुवतीः 
ब्राह्मण-चाण्डाक, सारे मानव | तुम चदे जो दोः चाद व॒म्दारे 
पाप कितनेदीव्डेक्योन दह; तुम भगवानका नाम-स्मरण 
करो, नास-सरण करे; वुम्दारे पाप-तापः दुःख-दैन्य सत 
दूर हमे । ठम निश्चय ही श्रीमगवान्‌का साक्षात्‌ दन प्राप्कर 
कृतार्थं हो जाओगे । दम्दारा मनुष्य-जन्म सायक हौ जायगा 1 


वरटी जय । धर्मी जय 1] नामक जग ||| 


दै राम द रम्‌ रपम सम्‌ दहरं ह्रे ४ 
वि 








{ केलक--मागवताचायं भञ्पाद शरीनान्‌ प्राणकिकौर गोस्वामी महराज, एम्‌ ८०? निदाभूषण, साहित्यरएन ) 


जीवक चेतनाके खाथ-साथ उसकी आनन्द्‌-संबेदना गी 
ई दै । समस्द रूपः रस, गन्धम निखच्छन्न सवाय 
परमाद्माके आनन्द्दलूपके अनुस्मरण्मे विष्णुभावनां 
समुद्टसित दोती दै । | 
` तष्धिष्णेः परमं पएदुं सदा पयन्ति सूरयः । 
दिवीव चष्चुराततस्‌.! ( च्छ्वेद्‌ १।२२।२० ) 
इस सत्यका आश्रय लेकर वैदिक आराधनाकी प्रदत्त 
दवद वेष्णवधमं है । प्रागेतिदासिक बुगमे - | 


इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 

तमूडमसख पांसुरे । ( ऋगवेद १ । २२ । १७) 

---इस मन्त्रम चिविक्रम विष्णुकी सर्वाधिक महिमां 
देष्णव-भावनाके रहस्यका अनुसंधान करना चादिये । 


| | 
ॐ तसु स्तोतारः पूर्व्यं यथा विद्‌ ऋतस्य गभं जनुषा पिपतंन । 


आस्य जानन्तो नाम चिदु विविं्छन महस्ते विष्णो सुमति 


भजामहे । 
( कषम्रेद १ । १५६ । ई } 


+ 


९ है 
> वुष्ठब्रघधम > 


2९. 








[त आ आ ए 1 । 








०५७५४ 


--ऋम्वेदके इस मन्त्रम वैष्णव-साधनाका मू सोत प्रा 
होता रै | ‹दे विष्णु ! तुम्हारी अनन्त महिमाको हम कितना- 
साजानते दै ओर क्या कद सकते दै १ व॒ण्दारे नामकी 
महिमाको जानकर नाम-मजन द्यी इम करते ह॑ । इसीसे 
टमकरो सुमति प्राक्च होगी |; 

संहिताः उपनिषरद्‌ः बाह्मणः सूत्र; पञ्चरात्रः पुरणः 
तन्त्र आदि सव शाख्रोमे विष्णु, वैष्णव ओर धमकी बात 
भरी पड़ी हँ । मनु, अत्रि; विष्णु आदि स्मृतिर्यो विष्णुः 
नारायणः; अच्युतकी नास-महिमाः वेष्णवके धर्माचार तथा 
सामाजिक ओर व्यक्तिगत जीवनचर्याकी विस्तृत प्रयोगपद्धति 
विदटेषणपू्वक प्रदतं करती दहै | 

राण्डिस्यविद्ा ओर सूत्र; नारदभक्तिसूत्र महामार्तके 
नारायमीय ओौर पाञ्चरातरिक व्यूहविचारः गौतमीयं तन्त 
तथा तापनी श्रुतिके समन्वये वैष्णवधमेका जो विस्तार 
हमा है ओौर जिस वैचित्यका विकास हुआ हैः वह एक 
विराट्‌ साहित्य हे । 

इसको कोई पाञ्चरचिक कहते दै तो कोद पौराणिक 
सादित्यः कोई तान्विक कहते दै तो कोद अवेदिक ओर 
कोई बोद्ध-प्रमाव बतलते दै । पता नदीं, क्या-क्या कहते दहै । 

वैष्णव कहते है कि अनादि वेष्णवधममं काल-करुन-धर्मी 
युगधर्मप्वर्च॑क साव॑जनिक मानवधर्म है । श्रीविष्णुके 
चरणाभित भक्दके स्यि यह्‌ धर्म ॒नित्य है । देवषिं नारदः 
व्यास, वास्मीकि, शरीञ्चक आदिन साधनासेः चिन्तने; 
भावने, प्रेरणाते सुरसस्की धारके समान सक्रलोकपावन्‌ 
वैष्णवधर्मको मानवके हृदयाङ्गणमे अवतरित किया है । वेद- 
प्रतिपाद्य यह धमं पाडचुपत आदि ध्मकरि समान शयून्यवादपर 
आश्रित मतवादसे पूर्णतः प्रथक्‌ ओर खतन्त्र दै । सौरः 
शाक्तः रैव ओर गाणपत्य निगमसे नियन्तित साधनाका 
जो क्रम समस्त भारतमे कैखा हुआ दै उसमे स्त्र विष्णु 
नारायण, यजञेश्वरको स॒ख्य खान प्राप है | 

स्मार्त, वैदिकः वेदान्ती, तन्धिक था पौराणिक--समी 
विष्णुमगवानका नामश्मरणं करके पवित्र होते है, विष्णु- 
भगवानकरा नामस्मरण करके आचमन करते ई, यजेश्वरगी 
पूजा करके अन्य किसी पूजाम र्गते द । निलयः नैमित्तिकः 
काम्य या निष्काम कर्म॑विष्णुको समपंत होनेपर दी पूणं 
कल प्रदान करते दै; अन्यथा मन्त्रतः या तन््रतः कोई-न- 
कोर छिद्र--दोषर रद जानिके कारण सभ्यक्‌ रूपे अनुष्ठित 
नदीं माने नावे | 
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जठरः) थल्चरः, नमचर प्राणिमूह्‌ तथा मानव -- 
सरे सर्वत्र एक विष्णु दही गुदाशय-रूपमे प्रविष्ट ईं । यावर 
जङ्गम उन्दीके दी सूप ईै--विष्णुभक्त इस रूपका ददन 
करके उन्दं प्रणाम करते ई , 
सर्वभूतेषु यः परयेद्‌ भगवद्धावमात्मनः । 
भूतानि भगवत्यास्मन्येष  भागवतीत्तमः ॥ 
८ भीमद्धागवत १११२ ४५) 
स्यार अङ्गम ददे ना देदे तौर मूति\ 
जत जौँ द्षटे ष्डे तादौ इष्ट (स्फूतिं ॥ 
परम देवते मर्त्वलोकर्म अवतरणका संदेश वेष्णव- 
धर्मकी ह देन है ! संसारके अन्य किंसी धम॑दशन्मे इस 
प्रकार सुस्पष्ट भाषा खयं भगवान्‌के अवतारकी बात नहीं ई । 
वेष्णदलेग भगवानकी अनन्त खील; अनन्त धामः अनन्त 
प्रकारा ओर अनन्त महिमाके सम्बन्धरमे संदेहरदित विश्वास- 
करा परिचय देकर प्राकृत लोकम उसके दद्नाथं उदग्र 
रोते द । व सदखथुजावाठे रै, उद्टयुज ई चतुभज ई॑ तथा 
्विय॒ज मः द । अनेक स्पोमे उनकी आराधना होती ई । श्रः 
भू, टीका आदिसे परिसिवित श्रीनारायणरूपरमः श्रीम-जानकी 
युगरूसरकारके सूपर्मः फिर गोपाुङ्कष्णः गोपीजनवस्रमः 
राघा-द्यामखुन्द्र खरूपे आराधित ह । यद साधनाका क्रम 
अनादि काठ्से चला आ रदा दै! इसको रेतिह्ासिक 
विचारसरणिमै खाकर जो इसे किसी देशका या किसी 
मानव-समाजके द्रा सट बतत्मया जाता दैः उत वैष्गवगण 
नदीं मानते । श्रीमगवान्का रूप नित्य है, पाषेद नित्य है, धाम 
निलय है ओर उनकी खी खा नित्य है । समय-समयपर उसका 
प्राकस्य ओर अप्राकस्य, आविर्माव ओर तिरोभाव होता ई । 
्रङ्ृत विश्वस्चनाके पूर्वहनम ही परम युरुपकी तपद्याः 
कामना, इश्चणकरी बात, श्रीमगवान्के आविभवके सम्बन्धे 
कस्पान्तर्कथा तथा पुराणसंहिताम नित्य आविभावकी 
सूचना मिलती ह । सृके प्राक्‌काठमे मतु-शतरूपाकी 
तपस्यमिं भीमगवानका आविमौवः भीभगवान्‌के नाभि- 
कमते ब्रह्माकी उत्पत्तिः प्रक्यपयोधिर्मं भीङृष्णका प्रवाहित 
होना आदिसे अनन्त देवकी अनन्त रीखाओके संकेत भिक्ते 
है । बेष्णवगण लीटखाकैवस्यवादके ऊपर खष्टि आदि व्यापार 
तथा जीवेकि परम पुरषाथंकी प्रािके सम्बन्धर्म अपने 
विचारोको प्रतिष्ठापित कसते दै । इवेतद्वीपते कालिन्दी. 
कूरके निकुञ्-योगपीठतक ओर क्षीरोदसागरसे कारण- 
समुदरप्यन्त सर्वत्र श्रीभगवान्‌ अपने नित्य पाष॑द्‌ भक्तेकि 
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दवारा परििष्ठित हकर साधक वैणः 
करते ह | 


अभीष् प्रदान 


विष्णुरेव हि यस्ेष देवता वैष्णवः स्तः । 
-चिङ्गपुराणके इस वाक्यके अनुसार श्रीविष्णुके 
आराघक वैष्णव दँ | ओर भी विदेषरूयमे कदा गया दै 
गृहीतदिष्णुदीक्चष्छो विष्णुषूजापरो नरः । 
वेष्णवोऽभिदहितोऽभिकतैरितरोऽस्ादतेष्णवः ॥ 
वेष्णव्‌ दीक्चा लेकर श्रीविग्रहकी सेवा करे ¦ शीगोराङ्ग 
सहारे ङुखीन ग्रामवासी पूते ई -तरेष्णव कौन दै ¢ 
प्रभु पहले कदते ईै-- 
जर मुखे एक वरं सुनि दर्णनाम्‌ । 
सेर वेष्णद तौर किओ सम्मान ॥ 
दूसरे वधं भी प्रामवासिवने वेसा दी प्रभ फिर 
किया | इस वार नौराङ्गने कहा-- 
ष्म नाम निरन्तर हिर बदने\ 
सेड्‌ वेष्णव श्रेष्ट; मन तहर चरणे ॥ 


तृतीय व ` पुनः यदी प्रन कसनेपर महाप्रसुने उनते कदा-- 


जहार दरे मुखे आङ्से इष्णनाम्‌ \ 
< ~ _ ~ अ 
तहे जानिओ तुमि वष्णव्‌-ग्रघान ॥ 


इस ग्रकारसे भागवतगणका तारतम्य शास्म वर्णित दै । 
वैष्णव निरभिमानी होते द| वर्णाश्रमके कारण उच्च या 
 नीचक्रा कोई विरोध उनम नदीं होता | वे लेग कुल-गौरवः 
विद्या या धनके गौरखको तुच्छ जानकर सवर अवस्थाओमे 
अपनेको सवक्रा सेवक समञ्चते हुए. सत्रा सम्मान करते ई । 
बाह्मण ककम जन्म लेकर मी आभि जावयदीन वेष्णव जानते 
है कि मननके प्रभावे दीन कुट्मं उवयन्न व्यक्ति मी 
सर्वपूज्य दो जति दै । अन्तर्निहित गुर्णोके परमो्कर्षका 
आविष्कार दही वेष्णव-नीवनकी सार्थकता दहै | वेष्णवका 
देह भगवान्का रथ ह, हृदय उसका सिंहासन ह, प्रत्येक 
अङ्गम हरिमन्दिर है पदचारण परिक्रमा है वाणीम नाममन्त्र 
डः दृष्टम प्रेम हैः व्यवहारमे पूजा दैः दद्नमे पविभता है ओर 
सेवामे भगवत्खानिध्य ह ¦ सत्यनिष्ठ; शौय, निर्मीकता; 
देन्य काडण्य उनके अङ्खके भूषण ह | प्राचीन वेष्णर्वोका 
नाम-स्मरण करके मँ उनको प्रणाम करता हू 

पहूादनारद्पराद्रपुण्डरीक- 

ग्यासाम्बरीवञ्चकशोनकभीप्मदाङ्भ्यानू । 








पा क क [क 
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सुक्माङ्दाजनवशिष्टविभीषणादीय्‌ 
पण्यानिमान्‌ परमभागवतान्‌ नमामि ॥ 

देवि नारद भक्तिमरवर्तक गुर दै ओर प्रहाद्‌ शिष्य 
ह । इत्येक परहवादका नाय सर्वप्रथम उच्टेख करना तासय- 
र्ण है ! भक्तिकी प्रल्ताने गुरुशिष्ये िष्यका नाम दी 
अधिक आदरणीय माना गवा हैः दैव्यकरुटम जन्म लेनेपर 
मी इसमे बाधा नदीं आवी । भक्तिनिष्ठाः सदाचारः विश्वासः 
ज्ञानः पर्वया; प्रेमः शुश्रूषा; चारित्रिक ददताः व्याग 
संयमः निभ॑ससीख्ताः सूक्षमदष्टिः शरणागति आदि सदवर्तिरया 
मर्तैका आश्रय ठेकर नित्य समुन्ज्वल दो रदी दं । 





वरे.मव-साधना सार्वजनिक; सार्वदेरिक ओर सावेकालिक 
३ | सव लोग परम पुरुपरोत्तमकी सेवाके अधिकारी दै । 
अतएव वैष्णव माव अनुसीखनके योग्य दँ । दूसरी साघना- 
ओं योस्य ओर अयोग्यका विचार दोतादै। जो अयोग्य 
माना जाता, उसका प्रवेद निष्रिद्ध दोता है | वेष्णवक्रा 
द्वार पतित; अधम, अयेोग्य--सभीके लि खुला दे । जिस 
दिन मगवान्‌का नाम अ्रहण किया; उसी दिनते वैष्णव 
साधना आरम्भ हो गवी । जितना जो करु होता है, सव 
जमा होता जाता हैः जया-सा भी न नदीं होता । अति अस्प 
साधनासे बहुत खभ होता दै । जिस दिन तनिक भी मक्त 
सङ्ग हुआ, जिस दिन साध्रुका चरणस्पशं प्राप्त दुमा; 
नामक ध्वनि कानमे पहुचीः उसी दिनसे भक्तिका आमास 
पाकर भगवान्‌ संवुष्ट हौ गये । बलदेव विद्याभूपष्णको 
भाषार्म-- 
भअक्त्याभासेनापि ` 
धर्माध्यक्ष 
नित्यानन्दाष्रेतवेतन्यसूपे 
तच्वे तस्मिन्‌ -नित्यमास्तं रतिर्न: ॥ 


दधाने 
विश्वनिस्तारनास्मि । 


तोषं 


वैष्णव विश्वासमय जीवन यापन करते है | विश्वस्त 
भगवान्‌ अपने भक्तको वञ्चित नदीं करते । अति अस्प- 
साधनसे दी उनकी प्रीति प्राप्त होती है | “पन्नं पुष्पं फलं 
तोयम्‌”--यदि पत्रः पुष्प, फलके आद्रणमे श्रम दोता हो तो 
अनायास लम्ध जल्ते भी उनकरौ पूजा हो जाती है 
'जल्ख चुट्धुकेन वा'--एक चुस्द्‌ जक्के प्रदान करनेपर भी 
श्रीभगवान्‌ भक्तके सामने ऋणी होकर आत्मविक्रय करते है | 


कृष्णके तुरसी जङ्ग देय जेह्‌ जन्‌, 
तार ऋण होधित्रारे कृष्ण करेन चिन्तन ॥ 


ॐ कैष्ववधमं # ३९ 
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तुरुसी ज्लेर सत धरे नादि चन, 
अतएव आत्म बेन करं ऋणेर द्तेवन ४ 


वेष्णवशरीरमे विष्णुभगवानकी गुणावली संक्रमित होती 
हे । वैष्णव क्षमासीटः दिसारदित, सदिष्णुः सत्यप्रियः निर्म, 
सममावः निरपाधिः कृपाटुः अश्षुग्धः सि खुद्धिः संयतेन्द्रियः 
कोमलस्वभावः पवित; अरकिचनः कामनारदितः सिताहारी 
शान्तः शरणागतः अप्रमत्तः गम्मीरादायः निरमिमानः 
सम्मानकारीः बन्धुभावापन्नः करुणस्वमाव तथा सत्यद्रष्ट 
होते द । श्रीमद्धागवतकी भाषा ( ११। ११।२९-३१)-- 
कृपाुरछतद्रोहस्ितिष्ुः 
सत्यसारोऽनवध्यात्मा समः सर्वोपकारकः ॥ 
कामष्युभितधीदान्तौो गदः श्ुचिररिचनः। 
अनीह मितुक शान्तः स्थिरो मच्छरणो सुनिः ४ 
अप्रमत्तो गभीरात्मा तिमाज्ञितषद्णः 
अमानी मानदः कृङ्पौ मैत्रः कारुणिकः कविः ॥ 


दिमाल्यके उत्तुङ्ग गिरिशिखरपर सित बदरिका- 
श्रमकी वेष्णवीघारासे अमिपुष्ट मावप्रवाह पुराणसंहिताः 
ब्रह्मसूत्रको वाहन बनाकर नीचे उतर रहा है पुण्य मारतके 
प्राङ्गणे । मनुने ( १ ।.१० ) कदा दै -- 

सापो नारा दति प्रोश्छा सापो वै नरसुनेवः ¦ 

ता यद्स्थायनं पूव तम नारायणः स्तः ॥ 

नारायण-नामका तात्पयं निखिल जीवका परस आभय 
दै । उखी नारायणके चरणेका आश्रय छेकर वैष्मव- 
भावधाया फैट गयी है - उन्तरभारतको विव करै 
दक्षि सुदूर शागरतरत्क सानवभाघ्रकै कस्याणके 
ट्यि भक्ति-गीजका वपन करनेके ल्य | उसीके फल- 
स्वरूप अगणित आगवार संतः साधकननुडामणि तथा 
शाश्वत भावनके प्रतीक परम आचार्योका अभ्युदय हुआ है | 


प्राचीन दार्शनिक मतवार्दौकी अभिनव योजना करकैः 
बैष्णव-दशेन समृद्ध दुआ है} परमाणुवादी वैरेषिकका 
विशेषः; सांख्यदरसनका (तच्संख्यानः; परम्‌ परेयापिर्कोका 
युक्तियुक्त अनुमान, योगसाधकेका योग, पूवमीमांसर्कौका 
ष्देवताखण्ड ओर वेदान्तिर्योका “सम्बन्धामिषेय-प्रयोल्नन- ये 
सभी वरैष्णव-जिन्लासामे यथायोग्य मर्यीदासे युक्तं खान प्राप्त कर 
समन्वित दो गये द} विभिन्न प्रकारके मतवार्दो्ै परस्पर 
मतभेद होनेपर भी वैष्णव आचाय एक अभिन्न परम 
पुशषोत्तमके संभानमे प्दृच हुए द | 








सवंदेहिनाम्‌ । 


म शि 


[त नम 
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श्रीरंसानुजः निम्वाक, मध्वः विष्णुखवामी, वस्क्भाचाय, 
वल्देव विव्यामूषण आदि आचार्यनि वेदान्तसूरौपर भाष्य 
करके दार्शनिक विचारको प्रतिष्ठित क्रिया है) प्रधानतः 
उनके "माष्योि अनात्मा जड-जीव ओर जीवात्मा, परमात्मा 
परमेश्वर ओर उनके नित्य पाषैद भरक्तौको छेकर विचार 
किया गया है ! इससे खुष्टठ॒ जगत्‌, ष्टा परमेश्वर ओर 
आराध्क जीवका सम्बन्ध-निरूपण करनेर्मे विभिन्न प्रकारक 
मतवाद प्रकट हूए द| श्रीरामानुजका विरिषटदैतः श्री- 
निम्बाक॑का द्ैताद्रैतः श्रीमध्वका दैत; श्रीवल्टमका शुद्धाद्वेत 
ओर श्ीवलूदेवका अचिन्त्यमेदाभेदवाद वेष्णवगणके चये 
विचारणीय द । इनके विषयमे आलोचना करनेका वर्ह 
अवकाश्च नहीं है । यर तो देखना है क्रि आचार्यं रामानुज 
परम धर्मके सम्बन्धरमे सरगागतिके विषयमे क्या कहते दै - 

श्रीमन्नारायण अशरणशषरण्य अनन्यश्चरण स्वत्पदार- 
विन्दयुगर सरणमहं प्रपद्ये । 

सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामाश्च सखाश्चरान्‌ । 

रोकविक्छान्तचरणौ क्षरण तेऽब्रजं विभो 


'जिखका कोह नही, दे नारायण | एकमात्र तु्दीं 
उसके दो ¦ मेस ओर कोई नदीः ओर कुछ भी नदीं है, 
तुम्दारे पदय॒गल्े मैने शरणे ली है) 

आचायं निम्बाकं भी कते दै 

नान्या गिः कुष्णवद्ारतिन्दात्‌ 

संददयते ब्रह्यक्िवादि वग्दितान्‌ ॥ 
न्रद्यादि देवगणकै द्वारा वन्दित शरीकूष्ण-पदारविन्दके 
सिवा गौर कीं भी गति नहीं देखने आती }' 
` श्रीमध्वाचार्यं कहते ई 

ध्येसल्तं तघुपाखहे सुमनसामिष्टमरदं पिल्‌ । 

'साघुजनके मङ्लाथतन श्रीमान्‌ वरष्टल्दैवकी मेँ उपाखना 
करता हू | 

श्रीद छमाचार्यने श्ीक्रष्णः शर्नं मम, दासोऽहं श्रीकरष्ण 
तवास्िः ककर सम्यक्‌ शरणागतिका उपदा दिया 
है | बलदेव विद्याभूषण प्राथ॑ना करते दए कहते है - 

समुद्त्य यी दुःखपङ्कात्‌ स्वभनत्तान्‌ 

नयत्यच्युतश्ित्सुखे धाम्नि नित्यस्‌ । 
भरियानू्‌ गाढरागात्‌ तिलार्धं विमोक 
न चेच्छत्यसावेव सुजतैरनिषेभ्यः ॥ 


जो अपने मक्तौको दुःखपङ्कम उद्धार करके 














दे ५ 
---------------------- नवय ---------------~- = ~ 
चिदानन्दमय्‌ निज नित्यधाम्ये इला ठेते है तथा प्रगाढ कलिका नामरूपे द्रष्ण अनत \ 


अनुरागवदा उनको क्षममा्रके ल्यि भी छोडना नदीं चादृतः 
पण्डित लोर्गौको उन्दी अच्युतकी आराधना करनी चाद्ये ।* 


्रीरामानुजा्चारयैके आराध्य खद्ध-चक्र-गदा-पद्मधारी 
चतुर्भुन श्रीविष्णु भगवान्‌ दै, र समीके आराध्य द्विभुज 
श्रीकृष्ण गोविन्द गोपा द । श्रीयमानन्द द्विज श्रीरास्के 
उपासक दै ¦ त॒ल्सीदाखजी भक्ति-मावसे कहते ई - 

अस प्रमु दौनबवु हरि कारन देते टयार \ 

तुरुकिदास खर तेहि भजु छांड़ि कपट अंजार ४ 


उर्वाङ््मे इरिमन्दिर-ख्वनाः चक्रादि चिह्‌ नामाङ्कन-धारमः 
तुलवीमालः; कण्ट; नामजप-माला आदि धारणः महप्रसाद- 
भोजन, आमिषत्यायः तुख्सी-तेवन; धामरम वाख; श्रीयुरु 
ओर विग्रहकी सेवाः नित्य भागवत-रमायण आदि शास्नोका 
पाड तथा अवण, स्वुति-पाठः वेष्णवाचारका पालनः नाम- 
संकीर्तन खभमी सम्प्रदाये नित्व-कर्त॑म्य समे गवे ई। 
भक्तिके चौवठ अङ्ग ई परु कम-सेकम नौ अङ्गः 
अथवा किसी भी एक अङ्गके साधनते भी जीव कताथं हो 
खकता है ¦ श्रीरासानुजाचायने जिस प्रकार शरणा 


गतिको प्रधानता प्रदान की ड त्रजवासीगणने उरी 
प्रकार सेदय-सुखकी प्रधानता खीकार की है } पुष्टमार्मक 


अवलम्बन करने श्रीवह्टस्चार्यके अनुयायी प्रीतिपूवंक 
श्रीविग्रह ओर गुख्की देवा करते है | श्रीकृष्णचेतन्य 
महापरभुकी कपास्े परिपुष्ट शीरूप-तनातन आदि वेष्मव- 
गुख्जनने बंगालः श्ीक्षे् तथा शरीवन्दावनको पक 
अखण्ड प्रेम-बुच्रमै रथितकर भारतके एक प्रान्तसे दूसरे 
परान्ततक श्रीहस्नाम-संकीत॑नको दी कलियुग प्कमात्र 
साधन ओर साध्यकरे सिद्धान्तके स्यम प्रचारित किया है | 


शरीमद्धारवत ८ ११ ¦ ५ ।३२ )का सिद्धान्त है-- 


कृष्मनण स्विबष्ष्ण साङ्गोपाङ्गाञ्जपा्ष॑दम्‌ । 
यङ्धैः संकीर्तनप्राजै्यजन्ति शि सुमेधसः ॥ 
एुकी्वन प्रवर्ष॑क श्रीह्ृष्ण चेतन्य\ 


ककीर्तन यङ ठरे भजे सेद धन्थ\ 
भगवान्‌ श्रीङ्ष्णचेतन्य्‌ महाप्रभुने खयं कीतेन करके 
 िष्कादी है | 
` द्रे दृष्ण ह्रेद्ष्ण दृष्ण्‌ छृष्ण हरे हरे \ 
दे राम हे राम राम राम हरै इरे ४ 


नाम्‌ हि सवैजगत्‌ दय त निस्तार # 


छ्य दामोदरके प्ररनके उत्तरम यम्भीसमे अवस्थानके 
मय्‌ श्रीपहाप्रयुने कदय था-- 


शुन स्वरूप गमराय नासकीतंन कठ परम्‌ उमाय \ 
छकीतंन यङे कठ हरष्म आराचन्‌ \ 
सेइ ठ दुभेश पाय चरम | 


विष्णु-मन्दिर निर्माण, देवताप्रतिष्ठाः प्राकारविमान 
आशदिकी संख्या, उच्रता; विस्तार आदिके खभ्वन्धर्मे भारतीय 
खापत्यमे विराट सादित्य विचमान ह । शाखनानुमोदित दे 
काठ आदिका विचार करङ़े देवताकी प्रविष्टा ओर अदनाके 
परव्त॑नय कितने नये-नये वीर्भकी खशि वेष्णवोनि की दैः 
इसकी गणना कौन कर सकता ३ १ सन्दिरमय भारतवकरे 
विष्यासन्दिरौकी संख्या सवपिक्षा अधिक दैः यइ कहने 
अस्युक्ति नदीं रै आधुनिक मन्दिरमे प्राचीन गोवुरोमे 
अवसित देवी-देवता्की मूतिर्यौ प्रायः लक दो रही दै ओर 
उनके स्थानम अधिकार कर चछिया दै मन्दिरकी दीवालोपर 
साधु-ंतं महापुरषोके चिर्ौने ¦ किरी-किसी मन्दिरकी 
दवारम गीता-पागवतके शोक भी उत्कीणं देखे जति 
है} ये उब मन्दिर अग्गे खाधर्कोको शास्नानुशीलनके लिये 
रण प्रदान करेभे-यद आखा की जाती है| उत्तर 
बदरीनारयणः दक्षिण्य व्रिरोवाः, तिरूपतिः तिष्णुक्राश्ीः 
वरदराज; पश्चिमम सुदामापुरी; बेट द्वारका, समुद्रके ठयप्र 
पुरषोत्तम नीलाचटनाथः मध्यभारतम अयोष्यार्मे श्रीरामः 


दुष्ण्रं 


 भधुरा-वृन्दावनसे श्रीकृष्ण तथा उन्दीके पिशेष आविर्भायि 


दिवा श्रीकृष्णचैतत्य दै । इख वैष्मव-भावधाराके उच्छवासमे 
केवल म॑ ओर धार्मिक दही नदीः बक्कि कितने रुणीः ज्ञानी 
कषिव्पकार ओर कवि्योकी मानसिक राक्तिका--मनोरास्यका 
विकास हमा है, इसका इतिदास कोन छ्खिगा १ भारतीय 
सात्यको वैष्णव कवियेने जिस प्रकार संजीवितः सरसित ओर 
समृद्ध बनाया दै, उसके प्रमावने भारती प्रत्येक भाषाके 
ऊपर अपनी छप ल्गादी है) दिल्छीके समीप सूरदास; 
महाराष्टम ज्ञानेश्वरः नामदेव; तुकारामः; गुजरातर्मे नरसी 
मेहतः राजखानमे मीरयँबाई, असम प्रदेशामं॑शंकरदेव, 
बङ्काल्ये जयदेव-चण्डीदासः गौबिन्ददाख; मिथिलां 
वरिधापति, उडीसा्ये जगन्नाथदास--जौर भी कितने वैष्णव 
कविर्योके काव्य, पद; पदानी; रोदा; सोरठ, आबी 





क्ण 





देन 





ओर अभज्खौके द्वारा परमदेवताकी मदिमाका दर्णैन हू 
दैः उख्की सीमा नहीं है | 


चष्णव-शास्न-मन्थन करके जो विभिन्न मठवादौकी 
सम्राखेचना तथा सिद्धान्तौके प्रचारक हारा भक्ठिये सचि 
उत्पादन करते हैः वे मानव-रमाजके परम वन्धु द | 
उनको प्रादेरिकताका विषवाष्य कमी श नहीं करतः, 
भाषाको सीमा्मे उनकी भावधारा अवर्द्ध नही रहती, 
देछाचारका रूपान्तर उनके हृदयम भावान्तरकी सृष्ट 
नह। करता । भक्तिकी कथा---चाहे वह संसत, हिंदी 
मरारीः गुजराती; तमिः उडियाः, बंगाली; असमिया 
आदि किसी भी भाषा दो--दरिकथा वेष्मदके लिये एरय 
आदरणीय है ¦ वैष्णव आाषाका विरोध नदीं करक | 
एना महराज कृते है-- 
अदां सस्ता किया ब्रह्दा भाषा ह्वी ज इरिकथ \ 
ते पबनत्ि- तत्त्वत सत्य सर्वथा मनकी} 

संस्कृत या जौ कोड प्राकृत भाषा हो, दरिकिथा उसका 
गोर दै । साधुगण इस प्रकार सभी भाषाको सम्मान 








प्रदान करते द  माष्राकी स्यि ई इरिका; वैष्णर्वोकी 
सम्पत्ति दै-दरिनास-दरिमक्ति । वैष्णव -साहित्यम धक्त-जीवनकी 
कल्पन, कहानी अर प्रा्निके नन्दने सर-जमतूे अ्रतथाम- 
को प्रतिष्ठित किया है जलील रंकीतन-मण्ड््ये आ्वादनीय 
हो गयी हे | वैष्नवगणे सम्मिलति स्वरे दरिनाम-संकीर्तन 
करके नित्यथामके माधुर्ये रसम म्य द्ये जते है | 
वष्णवेम इस प्रकार प्राक्त लोकम मी चिन्ययराव्यका 
विस्तार करता दै अनुरागीके अनुरागसे ! अतएव प्रनोधारन्द 
सरस्वतीकी भाषां प्रार्थना है-- 








दन्ते निधाय वृण पदयोर्िपत्य 
क्त्वा च ङ्कदातदेदददं वीभि । 
है खशधदः सर्मैव विहाय हुरादु 
मद ङ्चनद्रवर ुरतादुरायम्‌ ४ 
( शीचेतन्यचन्द्राखूत 
दम तृण दवाकर चरि भिरकर शातवार 
बनवपूचकं प्राथना करता दूह वाघुगण | ओर खव कुछ 


दूर ही त्यागकर्‌ श्रीगराङ्घचन्द्रक चरणे अनुरागी दँ ॥; 








( कखक--स्वामीनी शीरामदासजी महारा ) 


संसारम यनेक धमै, नाना मत ओर अगमित सम्प्रदाय 
द । प्रत्यश्षतः उन सवका उदेश्य एक ही है मानव हृद्ये 
परस्पर एक आध्यात्मिक सम्बन्धकरे चोधको- सानवमाद्रके 
प्रति भ्नातूमावना ए ` भगवान्‌के प्रति पित्रूमावना अथवा मातु 
भावनाको जगा देना । परु वास्तविक खिति क्या ३? 
एकता; प्रेम आर श्रात्ृत्वका पोषक बननेके स्थानपर वे 
मनोमाडिन्य भडकाने तथा मानव-मानवके बीच पारस्परिक 
सम्बन्धोको तोडनेर्म व्यस्त है ओर आश्व्यकी बात है कि 
यह्‌ सव्र होता दै भगवान्‌के नामपर । 


वड़-बडे आचायः जिन्दौने मगवानूके प्रकाराको 
मनुष्येके हृदयतक पर्ुचायाः किसी एक धर्म, समाज, मर 
या मन्दिरिके होकर नदीं रदते ये । सारा संसार दी उनके लि 
मन्दिर था ओर उनके भगवान्‌ सभी प्राणियों तथा जीवकि 
हदयमे विराजमान रहते थे । हसीच्ियि उनका र्नेड भनुष्य- 
छत मतौ ओर वर्गौपर्‌ विरोष ध्यान दिये श्रना खक्के ऊपर 
श्मानसूपसे वरता या ! वायुकौ मति उन्मुक्त था उसका 





3, ० ५१--८ 


प्रेमः सूयके प्रकारके समान विश्वव्यापिनी शी उनकी दि 
ओर मानव-जातिके प्रवेक व्यक्तिके व्यि समान थी उनकी 
सवा | 


पार्थिव प्रसुता ओर गौरव प्रास्त केके स्यि संसारे 
संघषं, संगर ओर संग्राम मच रहा ३ । इन उदरेदयेकि पीछे 
दोड्नेवाङे जन वास्तव्य अपनी अधःप्कति अथवा अपने 
धम अन्तःकरणकर परेरणा्ओके शिकार बन रहे है । किंतु उनके 
विष्यर्म क्या कदा जाय; जो उपद्रव, हिंसा तथा इःखकी 
खि किया करते द ओर वह भी उन भगवानके नामपर 
जो पूं प्रेमः करूणा ओर शान्तिके रूप है १ 


नः रः वमव, स्यादा ओर जातिके अभिमानि्मे 
जिस प्रकारकी बड्प्पनकी भावना व्याप्त रहती ह, परेसी ही बात 
संसारके महान्‌ आचार्योके अनुयायिरयोमं भी देखी जाती 
वै कते हैः केष मेरे गुर दी पूमादसाक्रो प्राक्त है ओर 
आपको क्ति केव उनके ही अनुसरणपे प्राद्र न्ञे सकती 
६ मेरी धरम खवा धर्म है ओर अन्य धर्म मिथ्या द 
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थ | . ~ 
एकटा, प्कम्दस्दः अर न्ति च्नैकी अवेक्षा वे कख 
सस्य न, (न + {> तर र्‌ कुरते च 
वैमनस्य सौर विद्रा दी विस्तार कर्वे ई | 


ने समन्वय अर सन्तिके 
भरद वनी लर हूं साद्‌ णसं ससन्यः पर्‌ सान्त 


। यवान्‌ ओर सानवताका खा 
टुदयंगम कर चया दैः जो 

दत्तको जानकर अपने 
एक परिवारा 


५ (न 
८, 
८६५३ 


[प्‌ 
सिद्धान्तपर धारित 
तेवक्र है वहः जिरने इर स्व्यको 





भगवत्येको एकसुद्म्‌ कः 


४ सभी -----: 
सथ { {न= ५। 


पगता 
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रपः खरता ई । 
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क कु न ४६) ऋ न भ व्युसकवे 
मोतिते सखी अखि चयकः 





1 म ष्म 


रणोपर उखका जीवन्‌ 
खल्प्रतिं इसी कारके आध्यािक 
जामरणकी अवश्यकता है । मुष्यको अपने दृदयको अद्ध 
करदे उत्ते दिव्य प्रेयसे ओत-प्रोत कर छेना चाद्ये ओर 
उसकी जीवनखरिताकी आनन्दमयी धारय दुःखच्छान्त 
सानवताकी सेवि अनायास प्रवाहित होती रहनी चादि । 

नायकरण, नारोव्छेख, संस्था ओर समाजकौ महत्ता 
रौणसानीय ३ } रैवी घतत जिसे चाहे भगवान्‌; स्त्य या 
वास्तविकता कैः उसके द्वारा हासे अत्मा इस प्रकार 
अभिभूत हो जानी चाहिये करि दम उसकी सत्ता विलीन 
हो जार्ये ओर उसीके नाना खूप वन जाय्‌ | भगवान्‌ 
शरीटष्ण; बुद्ध एवं अल्यलन्य महापुस््ौको महान्‌ आदा 
मानकर केवल दरते उनकी पूना कर छेना दी पया नदी 
ह ! हमको अपने जीवनको इस प्रकार ल्पान्तरित करना 
होया करि दम मी उनके समीप पर्हुच जात्रः उनकी ऊचाईतक 
उठ जार्यै ओौर सपने यथार्थ; दिव्य एवं अमर सखरूपको 
पह््वाम्‌ रख | 

भीत्रते तो प्रत्येक 
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सात्मा मगवान्‌के प्रका ओर 
जानन्वै स्नान कर ग्द ह } इस महिमाको यदि हम 
डान दतो हम संसायं शन्ति ओर खद्‌ूभावनाको बुल 
ख्कते ईै, अन्यथा नीं ! मानव-ददयको खश करनेवाला; 
चा उखनेवाल ओर स्यान्तरित कर देनेवाला उ्वरन्त 
ङदाद्‌रण वने विना कोरे उपदेषे कुछ उपकार 
हेनेका नदीं । 
सुद्धे कारण 


ससार प्क भयानक यन्नमाङे काकको 
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८ = र ज ५ अरि > घकार 
र उनी छी खस्य नूप न्नं छन हमार अधिकारके 
दहर द्धी इस्त = ~= ~ 
बाहरी वस्तु है} उने दिष्य जो सधस्त अर्‌ अक्र 


क 


५ र फ, ५ 
। > ल्थिन्प हस्‌ ना 
वनात ई न्ह र द ० 
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नही चाहिये ¦ 
॥४ 
न्‌ सव॑ सुद्‌ 





-4.----- गरक ् 4 धियि द्धि हम अपने का 
उतर सदेकसरुण्राकर ई | इयं ख्ये किं हर सपने हदय 
> न (~ ५) क भे . ~ 
दरःर युक्त कर दः निरये उव चकत अर छ्पा दमा र भीतर 
४ ~ ५५ म [त 
जपम उरे } ६ > शि इदा अपनी इस्छाको उनके 





श भि (4: ण, पि ध कणन न्च 
{ कर्‌ ठ) शिक दै हृस्को अपना यन्त्र बना 
थ र स्‌ पि बः 0 न स द्वयान्‌ ५ ^ 
सुकं ¦ हमार क्षुद्र स्व उनः ज{च्वर स्वर्पम छमा 
~ ः ्ः स ), 
उप | उन नातपम्‌ हु ससर ख द [क प्यर्‌ कर्‌ | 
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दुःख ओर दोक पड़े हए, उव लरथैके रति दया ओर 
सहानुभूतिमे हमारा हदयं द्वित हौ उ । हम उनके ऊपर 
भगवान्‌के वरदानका आह्वान करे । उनके दिव्य गुणौको 
उन्ताधिक्षासं प्राकर हम भगवानूक्री सची संतान बनं । 
परमात्माका देत 
संसार प्रस्व-पीड़त्े तड़प रह है 
एक नया जन्य देनेके ल्य, एक नयी सष्ठ स्चनैके स्यि । 
जीर्णं परस्परार्णै, रीते आवारः शीषं मान्यतार्प-- 
सव भू्ेकी दरिया दै 
जर रही द ज्वाल मदान्‌. विप्टवके 
कापुरुष चङ पड़ा है विनाश कसनेके ल्य | 
जर करमेके चयि किरते निर्मण 
अदूयुत सुविशाठ प्रासादं 
साथ-साथ कान्तिका-- 
अरे एक देसी फानव-नातिका, जो रथी होगी एकताके 
सूर्मि, मानकर--सवक्रा आधार है सत्ता सनातनः एक 
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संदैदा परमात्मका--सारी सावंत 
मुद्ध गतजीवन है । 

जीवनको बसि मस; काटो मत--गैने है जन्म छया फिरसे 
हृ वदे हए द्र्यको 


सम खमायी दुई, 


(क 


स्तीकार्‌ कम्‌ * ` " सम्प्ये बनो 
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( श्रीश्रीभरविन्दं } 


दमारा धम सनातन-घ ° ३ } यह धम चरिविधः विमागे- 
गामी ओर चिक्म-रत्‌ ३ । हमारा धर्यं विदिंष्‌ दै । भगवान्‌ने 
अन्तरात्मा मानसिक जगत्‌ अर स्थूल जयत इन्दी तीन 
धामो प्रङतिखष्ट मदाशक्तिवालिति विश्वके सूप अपते 
आपको प्रकट किया है । इन्दी तीन धाम उनके साथ 
यक्त होनेकी चेष्ठा करना खउनातन-धमका त्रिविध दे । 
हमारा धर्म॑त्रिमा्गगामी है | ज्ञान भक्ति आर कम---इन 
तीन स्वतन्त्र या सभ्सिछित उपायत उ युक्तावस्थाको मनुष्य 
ग्राप्त कर सकत है ! इन तीन उपाये आत्म्य करके 
भगवानके साथ युक्त दनेकी इच्छा कसना दी सनातन-घमनभ 
निमार्मगामी गति ह । इयारा धमै चिकर्यरत है । मनुष्यकी 
समी प्रधान इृत्तियोमे जो तीन धृिर्यौ ऊष्वेगामिनीः बरह्म 
परासि-वख्दायिनी रैः वे द--इत्यः प्रेम ओर शक्ति । इन्दी 
तीन व्रत्तियोके विकासके द्वारा मानव-जातिकौ क्रमोन्नति 
साधित देवी आं र्दी है । सस्छः ग्र॑म ॐर्‌ राक्तिके द्वार 
चिमार्म्ये अग्रर्‌ होना दी सनातन-धस॑का चिकम हं 


सनातन-धमके अंदर वहत-६ै यपा-ध निद्दित ई 
घनातनका अदटस्चनं कम्‌ ्‌ आर शुद्र नाक प्रकारक 
परिवदनर्श ट धसं ३ परपर कद्यं पुत्‌ है त & खभी 


प्रकारके धस॑-कमं श्वयवसष्ट हीते ३ | सनातनम जगत 
खनातन खभावपर आश्रित है अर ये नाना प्रकारके धमं 


नानाविध आघारणत सखभावके फट दै । व्यक्तिगत घमः ` 


जातिगतत घर्म, वर्णाभरित धरै, युगधस॑ इत्यादि नाना प्रकारके 
धरस्‌ ये सब अनित्य होनेके कारण दी उपेक्षणीय या 
वच॑नीय नहीं है वच्ि इन्दी अनित्य परिवतैनशीक धर्मोकि 
दवाय सनातन-घभं विकसित ओर अनुष्ठित होता है । व्यक्ति 
धर, जाति-घ्, वर्णाभरित धसे, युग-घमं इत्यादिका परित्याग 
करनेसे सनातन-बर्मैकी पुष्टि नदौ हेती, बल्कि अधमेकी ही 
द्धि होती है तथा गीताम जिसे संकर कहा गथा ६ै-उनातन 
प्रणालीका भङ्ग अर क्रमोन्नतिकी विपरीतं गति--वहं 
बसुन्धराको पाप ओर अल्याचारसे दग्ध करता है । जब उस 
पाप ओर अत्याचारकी अतिरिक्त माच्रासे मनुष्यकी उ्रतिको 
विरोधिनी धर्मनादिनी आसुरिक शक्तियो वदित ओर बर- 
शाली होकर खाः क्ररता ओर अकारे दसौ दि्ायौको 


करना आरम्भ करता हैः त्व मारातं प्रथर्वकर दुःख कम 
करनेके स्वि भगवान्के अवतार या वियूति मानव-दरीसमं 
प्रकट होकर पुनः धमपथक्ो निष्कण्टकः वनात ६ । 








खनातन-धसका टीक-टीक पालन ससनैके लिय व्यक्तिगत 
घर्म, जातिगत ध्य, वर्णाध्रित ध्म जौर युग-धम॑का आचरण 
दर्द रक्चमीय है । परं इन नानाविध ध्येमिं क्षुद्र ओर 
महान--दोनौ प्रकारे स्प ह} महान्‌ धम॑के साथ क्षुद्र 
धको मिलाकर अर संलोधितकर उसका पाङ्न करना 
भ्रेयस्कर ३ । व्यक्तिगत धर्को जाति-धमंके क्रोड्म॑रलकर 
उसका आचरण नदीं करनेखे जाति न दो जाती दै श्वं 
जातिधसके दुष हो जानैसे व्यक्तिगत धसर क्षत्र अर 
सुयोग नष्ट हयो जाता है यइ भी धससंकरर दै-जिख धमः 
संकारके प्रमावसे जाति ओर संकरकारीगमं दोन अतछ 
नरके निसग्न दते दै ¦ सवसे पदे जातिक्तौ र्चा कस्नी 
चादियि; तभी व्यक्तिकी आध्यालिकः वैतिक ओर आधिक 
उन्नति निरापद्‌ बनायी जा सकती है । वर्गाधित धसंको मी 
युग-धर्मके सँचिमे दाकर यदि उदे गटिच च च्ियां जायं तै 
महान्‌ युग-घमकी प्रविद्रूट तिस वण ¡ चुव-दिनतु 
अर नष्ट हो जावा दै ओर उश प्रल्स्व स्यं खध्यय भौ चूर 
चूर ओर नष दो जाता दै । क्षुद्र सदा दी मदाच अश 
ओर सदायक होता है; इस सम्बन्धक विपरीत अवस्थाम्‌ 
धर्म-सकरसम्भूत धोर अनिष्ट होता दै, शुद्र धमं ओर मदान 
धर्मके बीच विरोध दोनेपर शुद्र धरमम॑का परित्याग करके मान 
घर्मका आचरण करना दी मङ्गलप्रद होता है | 








हमारा उद्देश्य ईै--खनातन-घमका प्रचार करना ओ 
सखनातन-घर्माभित जाति-धमं ओर युग-घमेका अनुष्ठान करना 
हम भारतवासी आय॑जातिके वंशधर हैः आ -रिक्षा ओर 
नीविकरे अधिकारी द । यह आयेमावदी हमारा कुख-घमं ओं 
जाति-धर्म ३। ज्ञान; मक्ति ओर निष्काम कमं आयं-रिक्षाः 
मुख तत्वह तथा ज्ञान, उदारता, प्रेमः साहसः शक्ति ओर विन 
आर्य-चस्तिके छक्षण दै । मानवजातिको ज्ञान पदान करन 
जगतूमे उन्नत उदार चरित्रका निष्कलङ्क आदद सखन 





 दु्व॑ल्की रक्षा करना? प्रवर अलयाचारीक दण्ड देना आः 
आच्छन्न कर देती ई अप॑त अ नश्वर इश्वर स्प प्रदम 


जालिके जीवनका उद्देश्य दै । उरी उद्देश्य सिद्ध करन 


३६ 








कामकषयको 











उसके धमकी चरितार्थता है ¡ दम धर्मशरष्टः ट्यः धमंसंकर 
६ = ~ 1 > (- 
होकर ओर श्रान्तिसंकुल तामसिक मोहे पड्कर आयं-रिष्चा 


ओर अर्यं ८ ति [क (९ गोक्रर ~~ ओर ~~ 
र आयं-नीतिते रहितदो मये दै! हस आयं होकर दद्र ओर 
द्धमल्प दादत्वका अद्खकरकर्‌ 
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दल्ति जर ठुःख-परम्परा-प्पीडित हौ र्दे दै य यदि 
हमं जीवित रहना हो, यदि अनन्त नरके मुक्त होनेकी 





लेचमात्र मी अभिवषा दौ तो अपनी जातिकी रक्षा करना 
हमारा प्रथम कचचव्यं है ओर जाति-रक्षाका उपाय दै 
चरिचको पुनः अपने अंदर गठित करदा | इमासं पदसं 
उदूदेश्य दै अपनी समस्त जातिकोः विदोषकर युवक -सस्प्रदाय- 
को ठेसी उपयुक्त चिश्चा; उच आद्यं ओर आर्य॑मावो दीपक 
का्य-्रणाटी देना, विरते जननी जन्मभूमिकी यादी संतान 
जानी? सत्यनिष्ठ; मानव-परेरपूणं आवुभावकी साढुकः साहरीः 
दाक्तिान्‌ ओर विनीद दौ । जवत्क दस इख कायम सकल 
नहीं होते, तवतक सनातन-धमंका प्रचार करना केवर ऊर 
तनमे बीज वोनेके समान दै । 

जाति-धर्य॑का पाठनं करनेसे युर -धमैकी चेवा करना खटज 
हो जाता दै । यह युग शक्ति ओर परेमका युग दै | जवं कलक 
आरम्भ होता हैः तव ज्ञान ओर क्म भक्तिके अधीन ओर 
सदायक होकर अपनी-अपनी प्रव्रत्तिको =रिताथं करते हैः 
सत्य ओर राक्तिः प्रेमका आश्चय छेकर मानव-जातिके अंदर 
प्रेमका विकार करकी चेष्ठा करते है| बरद धस॑की मेती 
ओर दया; इसाद्‌-धरक प्रेसरि्चाः युसस्मान-धसंका खास्य 




















ओर श्रावृभाव, पौराणिक-धर्मकी भक्ति ओर प्रेमभाव इसी 
चेष्टक फट दै । कलियुगमे सनातन-धमं मेचीः कमः, भक्तिः 
तरेम, साम्य ओर भ्रातरभावकी सहायता केकर मनुष्य-जातिका 
कल्याण साधित करता दै । ज्ञानः मद्धि आर निष्काम कमक 
दरार गठित आर्य-धर्ममै ये दी शाक्तिर्यौ प्रविष्ट ओर विकसित 
होकर प्रसारित हने ओर अपनी प्रतत्तिको चरिताथं करनेका 
पारग खोज र्दी है| शक्ति-स्फुरणके लक्षण द--कठिन तपस्या; 
उच्चाकाद्ा ओर महक्कमं । जव यह जाति वतपश्विनीः 
उ्चाक्धिणीः महक्कमश्रयासिनी होगी? तव यह समञ्चन दगा 
किं जगत्‌की उन्नतिके दिन आरम्भ हो गवे हैः धम-विरोधिनी 
आसुरि राक्तियोका हास ओर देवी शक्ति्योका पुनरुत्थान 
अवद्यम्मावी है | अतएव इस प्रकारकी शिक्चा भी वतमान 
सभयके चयि आवश्यक है । 
युर-घर्यं ओर जाति-धर्मके साधित दनेपर सारे जगत्‌ 
खनातन-घर्म अवाधरूपसे प्रचारित ओर अनुष्ठित दोगा | 
पर्वकनार्ते विधाताने जो निर्दि क्रिया दैः जिसके सम्बन्धमे 
दाखनौमे भदिष्यवाणी की गयी हैः वह भी कायम अनुभूत 
दोग । समस्त जगत्‌ आयदेदसम्भूत व्रह्यज्ञानिरयोके पास 
्ञान-धर्मक! शिश्चार्थी वनकरः भारत-भूमिको तीथं मानकर 


 अवनत-मस्तक होकर इसका प्राधान्य स्वीकार करेगा । उसी 


दिनको ठे अनेके स्वि भारतवामियौका जागरण दो र्हा दैः 
आ॑मावका पुनर्त्थान हो रहा है । ( ग्यम पचिक्रासे ) 
(ग्रेषक--श्रीचन्द्रदीपनारायणजी त्रपारटा, श्रीजरवन्दाश्रमर्षाडचस। ) 


ग्‌ 1, ए 








( रेखक भरदेय संत 


£ ओर 
खथमंका खरूप अर उसका पालन 

खधयं करितनादी विरुष दहो, तो मी उसीर्म रहकर 
सनुष्यको अपना विकास कर केना चाहिये; क्यौकिं उसी 
रहनेते विकास दो सकता है । इसमे अभिमानका कोई ग्रहन 
नदीं हे । यह्‌ तो विकाखका सूत्र है | खघ ठेसी वस्तु नदीं 














है किं ज्ति बड़ा समञ्चकरर ग्रहण करं ओर छोया बमञ्चकर 


छोड़ दं । वस्तुतः वदं 
हमारे व्योतकादोताहं। | | 
> >€ ६ 


न वड़ा होता है न छोय | वहं 


४ दुसरेका धस भले दी 98 मादस द्यः उसे ग्रहण करनेमे 
जख कल्यान नदीं ह ¦ चुका प्रकारा यृन्ञे पिय है| उस्र 


भीविनोवा भावे ) 


 प्रकादासे मै बटता रहता दँ । सूयं सुञ्ने वन्दनीय भी है । परंतु 
इसलिये यदि ते प्रथ्वीपर रहना छोड़कर उनके पास जाना 


चार्हरुगा? तो जलकर खाक हो जाऊंगा । इसवेः विपरीत मले 
दी पथ्वीपर रहना विगुण होः स्के सामने प्रथ्वी ब्रिकुल 
तुच्छ होः वद स-प्रकासी न दहो; तो मी जव्रतक सूर्घकरे 
तेजको सहन करेकी सामथ् मुञ्मे न आ जायगी, तवतक्र 

यंसे दूर प्रथ्वीपर रहकर दी मुश्षे अपना विक्रा कर लेना 
दोगा । मछखियोसे यदि कोई कटे कि प्पानीसे दुध कीमती 
हैः तुम दूधमं रहने चलो तो क्या मछिर्यो उसे मंजूर 
करेगी १? मछ्विर्यो तो पानीमें दी जी सकती दैः दुधमे 
मर जर्वेगी । ` 
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द स्वधम हं निदखरगत्‌ः ही प्रप्र हता है | स्वधमेको 
कृट्‌। खाजने नहीं जाना पड़ता | 


जिन मौ-वापकी कोखमे मै जनया ई उनकी सेव करनै- 
क्म धसं मुज्ञे जन्मतः ही प्राप्तौ रवा है ओर जिस साजे 
भ॑ जन्म च्याः उसकी सेवा कृरनैच्ला भी धर्म मु्चे कमते 
यपन-जाप दी प्रा्ठस्चेग्यादहै | स्वतो वह दहै क्कि इम 
जन्मद साथ दी हयार श्वधश्नं सी जनमत दै! वस्कि यह भी 


कहं सते दं कि वह्‌ तौ ह्रे जन्यङे पल्स दही हमरे च्वि 


० ‰५६ 


तयार रद्वा ग्रयाक्रि उह हमरे जन्या इत दहै! हसाय 
जन्म उसने पूतिक द्यि होत ह 
> 4 >€ 
त्वन हयै इतना सहज प्राप्त है छि इभ्य अपने-आप 
उक्र पाटन होना चाहिये । परस्तु अनेक पकारे मोहं 


[क 


कै कनरण दए नरी ह्येता) अथा त्डौ कटिनादहसे होता ३ 
अरि हया मी तौ उखं विष---अनैख प्रफरके दोष मि 








| ६११ 
जाते ६ । सवयनके साध्यं कटि त्रिखेरमेवाले इन मीहोके 
बाहर स्पव्मे तौ कोद्र निनती दी न्हीदे) फिर मी ज्व 
हष <नक्र ॥ युते ह ; त्‌] उन्‌ सबकी दद्य (ग) ही 


बात दिखायी देता है--संङुचित ओर छिछटी देह-लुद्धि । 
२९ > >९ 

गीताम (कयः छष्द स्सवधमैःके अथस व्यवहृत हुं 
है । दमस खाना, पीनाः सोना-ये कर्म ही ईँ; परंतु गीताके 
वकम रशाब्दसे ये खव क्रिय सृचित नदीं होती | 
कमस वरहो मतलब स्वधर्माचरणे है । परस्तु इस सवधर्माचरण- 
रूपी कसको करके निष्कामता प्राक्त कसनेके स्यि ओर मी 
एक वस्तुकी सदायता जरूरी दै । वह दै काम ओर क्रोधको 
जीतना । चित्त जवतक यङ्गजसख्की तरह निर्मर ओर पान्त 
म द्य जाय; तवतक निष्कामता नहीं आ सकती | इख तरह 
चित्त-संयोधनके स्थि जो-जो क किये जार्यै, उम्हं गता 
ध्विकर्यैः कट्ती दै । (कर्मः ध्विकर्मः ओर भयकर्मः- ये 
तीन शब्द चौथे अध्यायर्भे बडे महच्छके द | ककर्मन्का अर्थं 
दैः खधर्याचरणक्री बादरी-स्थूर क्रिया । इस बाहरी 
क्रियार्भे चिचक्ो लगाना दी तविकम॑ः है | ऊपरसे हम किसीको 
नमस्फार करते दै; परस्तु खिर छकानिकी उख ऊपरी क्रियाके 


साथ दी भीतससे नमो न द्कता ह्यः तो बाह्य क्रिया व्यथ 


ह । अन्तवर्य--मीतर आर बादर---दोनेो एक होना चादिये | 
गादस्से म द्िद-पिष्डपग इतत असर्धाया गिरते इ 
अभिषेक करता द्र । परंतु इड जरु-शाराके क्षाथ दी वदि 





मानसिक चिन्तनकी धारा भी ॐखण्ड न चल्ती रहती हौ 
तो उख अभिषेककी क्या कीमत रदी १ फिर तो वहं रिव- 
पिण्ड मी पत्थर ओर मै भी पत्थर दी ! पत्थरके सामने 
पर्थर वेड- यदी उसका अथं होया | निष्काम कमयोग 
तभी चिद देता हः डय्‌ हयार 7 
चित्त-दद्धिल्मी कमक 


1 


'रिष्काय कः इस शब्द्‌-प्रयोगर्य चछरयः पद्कौ अपेक्षा 
¦ तरद्‌ ५अहखात्यक 





निष्कामः पदको दी अकि सद्व्द्‌ दैः {ड 
असदट्योयः छखन्द्-प्रयोगमे 'अखदयोगःकौ बिस्त (अ्हिखा- 
त्कः विरोषरणको दी अधिक ह दै} अदंसाको दूर 
हटाकर यदि केवल असहयोगक्ा अवटस्वन करेगे; दो वहं 
एक भयंकृर चीज वन सकती है । उसी तरह स्वधर्माचरण- 
रूपी कमं कस्ते हए यदि मनका विकमे उखमं नरह जु 
हैः तो उखे धोखा खदङ्घनः जद्धिये | 

आज जो ठोग सार्वजनिक सेवा करसे हैः वे स्वधमंका 
ही आचरण करते हं | ग ग्रीवः कृगाकः दुखी ओर 
मुखीवतयं देते ई» तव उनकी सेवा फरक यन्द सुखी बनाना 
प्रवाद-प्रा्च घर्मं है । परु इसे यह्‌ अनुधानन षर लेना 
चाहिये कि जितने भी लोग खाव॑जचिक सेवा करते हैः वे सब 
कमयागी हो गये ह | लेक-षेवा कस्ते दए याद्‌ सन्य शुद्ध 
भावना न हो, वो उख छोक-सेवकि ययानकं दोनेकी सम्भावना 
है । अपने कुडुम्वकी सेवा करते हुए जितना अहंकारः 
नितना देष-मस्सरः जितना खाथं आदि विकार हम उत्पन्न 
करते है, उतना खव रोक-सेवाम भी हस उत्पन्न करते ह 
ओर इसका प्रतयक्च दर्यन हमे आज-करूकी लोक-सेवा- 
मण्डलियोके जमघर्य्मै भी हो जाता हे। 

> > ॐ 

यह्‌ खधर्म निशित कैसे किया जाय-ेसा कोई प्रन 
करे, तो उसका सरर उत्तर है “वहं स्वाभाविक होता ह ।; 
स्वधर्म सहज होता दै । उसे खोजनेकी कल्पना ही विचित्र 
मादस होती है । मनुष्यकरे जन्मके साथ ही सधर्म भी जनमा 
है । वच्येको जैसे अपनी मक तल नदीं करनी पड़ती; 
वे दी स्वध ^ भी किंसीको तखशना नहीं पड़ता । बह तो 





पक्से ही प्राक्च दै । हमारे जन्मके पहले भी दुनिया थी 


हमारे बाद भी वह रहेगी । हमारे पीडे भी एक बड़ा प्रवाह 
था ओर सगे मी बह दै दी-रेसे प्रवाहे इमारा जन्म | 


दुभा ३ । जिन मौवापके यह मैने जन्य व्वादैः उनकी 


सेवा; जिन पालवद़ोखियोके वीच जनमा दरः उनकी चवा-- ` 


द 








ये कर्म युञ्चे निसर्मतः ही मिठे ई} फिर मेरी इचि्या तो मेरे 
नित्य अनुमवकी ही ह न १ मुङञे भूल क्गती हैः प्यास क्गती 
ड; अतः भूदेको मोजन देना; प्यसेको पानी पिलखना वदं 
धर्म सुद्धे स्वतः प्रात हो गया दै । इस प्रकार यह सेवाल्पः 
भूतदयारूप स्वधर्म॑हर्दे खोजना नही पडता । जहां करी 
स्वधर्णकी खोज दहो री हो, वर्ह निश्चित समक्न टेना चादिये 
कि उुछ-न-जुछ परधर्म अथवा अधम हो रहा ई । 
>९ > ४९ 

चदटुर्वण्यव्यवस्या जो मुञ्चे मधुर माद्धम दती है, उसका 
कारण यही है कि उसमे स्वामाविकता ओर ध" दोनो ह । 
इख स्वधमको छोडनेसे काम नदी चरु खकता ¡ जो मवाप 
गुदे भास इए हैः भे ही मेरे मवाप रहैगे । यदि म यह 
व्रं कि वे मुञ्चे पसंद नदीं ई तो कैसे चरेगा । मौ-वापकः। 
वेला सभावतः ही कड़केको विरासतमें मिता ह । जो पेया 
पूर्वापरे चला आया है, वह यदि नीति-विष्दध न होः तो 
उसको करना, उसी उद्योगो आगे चलाना चादुवंष्यंकी 
पक बड़ी विरोषता है । यह वणै-व्यवद्या आज अस्त-व्यस्त 
ञे गयी है । उखकां पार आज बहुत कठिन हौ गया ३ । 
परंतु यदि वह ठीक टंभपर खयी जा सके तौ वहत अच्छा 
हेणा; नदी सो आज शयरूके प्वीस-तीख साक तो नये धं 
ीखनेमे दी चे जति द ¡ काल सीख ठेनेपर दिर मनुष्य 
जपने व्यि स्वा-क्षनः काय क्षि खोजता है । इख तट शुरूके 
पचीख साख्तक्र तो वद सीता टी रहता दै । इस शि्षाका 
उसके जीवने कोड सम्बन्ध नदीं रहता । कते दै वह भावी 
जीवनकी तैयारी कर रहा हे । रिष्चा प्रास्त करते समय मानो 
वह जीता हौ नदो} जीना वादे दै । कहते ई, पदे सव 
वीखना यैर वाद्ये जीना } मानो जीना ओर सीखना, ये 


दोन चीजे अट्ग-अल्ग कर दी गयी हौ । जरह जीनेका सम्बन्ध | 


नही, उते मरना दी तो कैगे १ दिदुस्तानकी ओसत उग्र 
तेदख साट ३ ओर पन्चीख सारुतक तो वह्‌ तैयारी दी करता 
शता है ! इस तरद नया काम-घेधा सीखनेर्मं ही दिन चले 
जाते है, तब नया कास-धंधा दरू दोता दै । इससे उमंग 
दौर मद्त्वके व॑ व्यथं चङे जति द । जो उत्ादः जो उमंग 
जनःसेवाम खच करके जीवन साथक किया जा सकता है 
वहवो दी व्यं चली जाती दै । जीवन कोई खे नदीं है । 
` चर्‌ दुःकी वात कि जीवनका पहरा अमूल्य अंश तो काम- 

षा लोजनेे ही चदय जाता दै! दिदू-भने इदील्थि 

` वर्म-धर्की युक्ति निकाश है; | 


























वांच यह कि तामख ओर राजख कमं तो बिर्कुर 
छोड़ देने चादिये ओर सास्विक कमै कसे चा्िये । इसवेः 
साय ही यह विवेक रखना चादि किं जो सास्विक कमं 
सहज ओर सरामाविक रूपसे सामने आ जार्य, ३ सदोष 
होते हुए भी व्याज्य नी हई \ दोष दता हैतो देने दो। 
उस दोषे पीछा ददाना चाहगे, तो दूखरे दोष पट्टे आ 
पगे | अपनी नकटी नाक लेखी है, वैसी दी रने दो । उसे 


। 


अगर काटकर सुन्दर वनानेकी कोरिख करोगेः ता वहं ओर 
[ ॥२ ४ भ 

मी जयानक ओर भदी दीखेगी | वद जैसी दैः वेसी ही 
अच्छी ३ | साचिक कर्म सदोष होनेपर भी स्वाभाविक रूपसे 
प्राह हेनके कारण नदी छोड्ने चाहिये । उन्दं करना हः 

छेकिन उनका फर छोड़ना दै । 


ञ्ौर एक बात कहनी ३ । जो कम॑ सदजः स्वाभाविक 
रूपसे प्राप्त न हुए हौ, उनके बारेमे ठ्दै रेखा कगता दी 
कि वे अच्छी तरह किये जा सक्तेदैः तो मी उन्ैमत करो | 
उतने ही कर्म करो; जितने सहजरूपते प्राप दौ । उखाड 
पखाड़ ओर दौड-धूप करके दुरुरे नये कर्मके चक्रम मत 
पडो । जिन कर्मको खास तोरपर जोड़-तेडं छ्गाकर करना 
पड़ता हो, वे कितने ही अच्छे क्यौ न हौः उनसे दूर रदो । 
उनका सोह न करो । जो कमै सहज प्रास्त हैः उरन्दीके फरक 
व्याम हो सकता ह । यदि मनुष्य इख टोभपे कि यह कमं भी 
अच्छा है सौर वह कयै भी अच्छा हैः चारौ ओर दौड़ने 
लगे, तो फिर फलत्याग कैसे होगा १ उससे तो साया जीवन 
ही एक फजीदत हो जायगी । फल्फी आशासे दी वद इन पर 
धर्मरूप कर्मोको करना चादेगा ओर फक भी हासे खो 
्रेठेगा । जीवनम कदी भी सिरता ग्राप्त नदीं होगी । चित्त 
पर उख कर्मकी आसक्ति चिपट जायगी । अगर सात्तिक 
कर्मौका भी लोभ होने खयै, तो उसे भी दूर करना चाद्ये । 
उन नाना प्रकारके साखिकर क्मौकौ यदि करना चादौगेः 
तो उस्म भी राजसता ओर तामखता आ जायगी । इसलिये 
तुम वदी करो, जो दुग्दारा खलिक, स्वामाविक ओर सखदज- ` 


प्राप्त स्वधर्म है । 


स्वधर्म स्वदेशी धर्म, स्वजातीय धम ओर स्वकालीन 


धर्मका समविदा दोता दै! ये तीन मिरुकर स्वधमे बनते 


द | मेरी वृचधिके अनुक ओर अनुरूप क्या है ओर कौन- 
स कर्तव्य मुषे आकर प्रा हु हैः यष्ट खव खधमं निभित्‌ 


# मवक-ध्म॑का सक्षि 
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करते समय देखना होता है } वमत (ठदुम्पनः-जेखी कोड 
चीज है ओर इसय्यि दुख प्तुमः हो । प्रसेक व्यक्तमय उसको 
अपनी कुक विशेषता होती है ! ्रकरीका विकास वक्री बने 
रहनेमे ही है । बकरी रहकर दही उसे अपना विकास कर 
ेना चादि । चक्री अगर गाय वनना चे, तो यह उसके 


चि सम्भव नह | वह स्वयं प्राप्त बकररीपनका व्याग नहीं 


कर॒ सकती । इसके च्वि उसे शरीर छोडना पड़ेगा । नख 





घर्म जीर न्या जल्द यहण करना होया; परंतु इस जन्म 

तो उस ल्य कृदीपनं दै है | रेल ओर मद कीक 
नीहैन १ मेंढक व्दनैी षक सीमा है | वह `क 

जितनी दोरेका प्रथन क्षरेयी, दौ सर जयी । दुसरेके 

ल्पकी नकल करना उचित नद्यं होता ! इसौचियि पर-धमको 

भयावह कदा दै | 

८ प्गीता-मवचन्ते संकटित ) 





( छेक--श्दधेय पं० श्रीपाद दामोदर सादवटेकर्‌ सहीदय्‌ ) 


को भी मनुष्य वाजाय जाता है ओर कुक यनै ख्गता 
हतो इसका विचार करता दै करि वह पदाथं अपने सच्चे गुण- 
धमते युक्त दै या नदी; सौर जो पदार्थं सच्चे गुणधवमसे 
युक्त दैः वद उसीो ठेता है । एक साधारण मनुष्य इतनी 
दक्षता बरदता है ¦ परंतु मनुष्यको पास करनेमे वह इतनी 
कसौटी नदीं क्गाता \ मनुष्यके पास इतने पदाथं जन्मे 
प्राप्त हृ दै-- 

--तरीर ८ स्थूरः सूक्ष्म ओर करारण-- ये ३ सरीर ) 
२--इन्द्रिय ( पच कर्मन्दिय ओर पोच कञनेन्दरिय ) 
इ-- मन ( विचार ओर मनन करनेका साधन ) 
४--जुद्धि ( ज्ञान-संग्रह-खान ) 
५---आत्मा ( संचाख्क नेता ) 
६--परमात्मा ८ विश्वका संचाक्नकतां ) 
प्रतेक मनुष्यके पास इतने साधन ओर संचालनके 

प्रत्येक मनुष्य इनका योग्य उपयोग करेगा तो 
निस्संदेह उसका महच्च वदेग । परंतु मनुष्य चारीरः इन्द्रियः 
मन ओर बुद्धिको दीन कर्मभि प्रयुक्त करता है ओर फंखता 
रहता है ! यही साधारण मनुष्यका दोष है | अतः मनुष्यको 
चाहिये किं वह अपने मन ओर बुद्धिको आत्मज्ञान प्राप्त 
करने ओर परमात्माका गुण-चिन्तन कस्नेके पवित्र कायम 
स्मये ओर अपनै-भापको तकाय बनाये 
उपर कदे दए शरीरः इन्द्रियः मनः बुद्धि ओर 
आत्मा-- ये प्रस्येकके पास दते दै ओर एक्के अंदर दुसरे 
होसे र ¦ शरीरके अंदर इन्द्र्यो देती दै । इन्दियोके अंदर 
उनका संचाटन क्गनेवाख््‌ मय दत्ता है ¦ मनक अंदर बुद्धि-- 








कवानसक्ि होती हे | बरद्धिे दर भस्मा ( जीवात्मा ) रेता . 


है जीर जीवारमाके अद्र पस्यात्मा स्वाधारस्यते रहता हे । 
य््येक समनष्यके अंदर येते दी दै | इनका देखा 
अस्तित्व किसी मनष्यक्रे अंदर नदीं दताः ेखी वात नही 
} मचुष्यको अपने अंदर इनको देखना चाद्ये यर 
अन्तयामीको यथा्थतः जाननेका यन्न करना चाहिये) 
विश्वसे मुख्यतः जानने शोम्य यद वस्तु है | 
इसीको (आत्माः अथवा “जीवात्मा? कंटते ई । 
'आत्माका अर्थं ( अत = सातत्यगमने ) सतत संचलन 
करनेवाला ३ । इसका अनुभव स्वको प्राप्त हो सकता 
है | इख शरीरम रहकर यह सतत दर्चर करता है | इस 
हल्चर्पर दही इसकी उन्नति अवरुम्वित रहती हे । 
यदि इसने अच्छे कार्यं विये तो इसकी उन्नति होगी 
ओर खुरे का्यं॑कियि तो अवनति होगी | अतः इस 
आत्माको सदा अच्छे कार्यम दी दप्तचित्त रहना चादिये | 
बुरे कममौमे गना कदापि उचित नहीं । 
मनुष्य कर्मराक्ति है, अच्छे या बुरे कमं वह सदा 
करता रहता दै ! अतः वह नियम करे कि मै सदा अच्छै-ते 
अच्छे दी कार्यं करगा, कभी दुरे कार्ये मे नहीं कचुगा । 
कर्मणैव हि संकिद्धिमस्थिता जनादयः । 
( श्रीमद्धगवद्धीता } 
जनकादि शरे पुर्षौको शर कमं करनेसे दी सिद्धि 
प्रास हद थी 
ष्ठ कमं करना; शरेष्ठ विचार करना; शष्ठ तच 
( परमात्म-तरव ) का सनन करना, उसीका ध्यान करनाः 
उसमे तल्छीनता प्राक करना } यदी सनुष्य-उन्नतिका 
उन्टष्ठ साधन ह } यदी धसं हे । 
मौ गृह्‌ कग, पटी सक्ष आनन्द्‌ प्रप्र करेगा | 
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धमक ट्म 


( ठेदक--शद्धेय खामीजी श्ीविद्यानन्दजी विदेह महोदय ) 


का 
बेद्‌पदेत 
हदृश्च बरु च वङ्चेन्दरियं च श्रीश्च 
(स० १२५७) 
च बरं च वाक्‌ च इन्दियं च 


श्रीजश्च तेजश्व 
धसं ॥ 

(श्रोजः च तेजः 
श्रीः च धर्मः च) 

धुते दिम 

क्ञानियनि धर्मी विविधसरूपेण परिभाष्य की ह } उन 
खवका अनुरीख्न ओर घनन करनेके उपरान्त मै इस 
प्रिणामपर पर्चा ह कि खरहदम धर्मक्री परिमाषाके तीन 
प्रमुख अङ्क ईै-- 

{ १) परास्दाक कौ सर्वव्यापक ओर खव जनक्र 

रपरे घन्वना 

( २) कर्मनिष्ठा अथवा कतेव्यपरायणक्म | 

( ३ ) लोकद्ित अथवा विश्वरदा | 

ये दीनो परिभाप्राएं वेदकी एक-एक सूक्ति संविष्ट 
है प्वादुसःसेष् धर्मणा? धर्मक दारा वायुपर्‌ आरो कर- 
८ वायुं } ब्ुपर { अये } आरोहण कर ( धम॑णा ) धमेके 
ह्वार 

वायुकः धात्वथं द सुगि ओरं 





सरन्धकौी क्रोशना 


सुगति दी वास्तविकं सुगन्धा न्वाख है | कुगति दी 
हर्गन्ध है ¦ सुगि (दग्व) दी है ¦ गतिश 


। 

ष्टा है ¦ जिरश्री प्रत्येक इति ॐर चेष्टा 
तं ठंतारयं व्याप्ती चरी रती 
३ ! प्रमात्मकं ओर सर्वज्ञ जानकर पापयुक्त 
अथवा न्ष्याप खीर निदाघ रदनः निष्ठापूंक कतन्यका 
पाटन करन}; ल्यकटितमं निरत रहना--इन तीन का समन्वयं 
ही सुगति है मैर्‌ सयति दी इगन्धकी सम्पादिका है । इस 
व्याल्याके प्रकाद्य्र उप यक्त द्टुक्तिका स्याथ है--शधम॑के द्वारा 
सुगति अर सुगन्थपर आरोहम्‌ कर }: धमं सुगति ओर 
सुगन्धपर आरोहण करा ई , 
इख सूक्तिका एकः ओर भी बड़ा गहन ओर सुन्दर 
आश्चय है ¦ अदिद्य दृस्की दस्तु दाथुपर आरोषित होकर 
आकाल छदी चदु नाती ह | जिर भकार हस्की पतङ्गः 
री ( डरे ) के आश्रवे आकाशे ची चद्ती ह, उसी 
 श्रकार धमेके आयते आत्मा ऊचा चदृता हा विष्णुके 




















परमोच्च धाम प्रवेद करता ३ } धर्म मन्वक्रे जीवनक 
इतना स्का कर देता है कि वह दे चितन उचा चद 

दच्धदः है | अथर्य वह्‌ मासै पस्थरदै ढि उससे जोध 
जाता ३, वद्‌ उसे डवा देता है ! ल्ौ-कयेडौ मन घमं भी 
अतिद्ाय हस्रा करके ऊपर दी-क्षर चदय ख्यं च्छ्‌ जतु 
है | उसके विपरीत अधर्मा एक कण मी इतना भारी हीत 
है कि वह स्वतः, सवम्ततःः सवधा हदा देता ड! धम वायु 
( सुगति ओर सुगन्ध ) पर आरोदित करके छा उटाता 
समर उपर उद्ना है । 


( १) न्यत्र धमै तत्र लोख ॥ अर्हो धमं दौदा दै 
वर योज दता ह! ओज धसक पहा ख्चुण हं } घमास्मा 
व्यक्ति ओज्खी क्षे जाता है) वह उसंग, उत्साह ओर 
जोख-लरोशसे सदैव भरपूर भरा रहता है ! उत्साददीनताः 
िथिल्ता, ्रमाद्- ये दीन दुरित अध्के सदचारी दँ 
धरस्का ओज अदम्य ओर अद्धय दहै--जौ न द्त्राये दवता दै 
न छ्िपाये छिपता है } धकः ओजसे ओजित व्यक्ति अमित 
करमश्वमता अर अपार साधना-निरतता सदेव निदित रहती 
है ! जिसके जीवनम ओज नदीं है खमस सीज्यि कि उस्म 
धस नह ह धर्माभास य्डे दीद । 


( २) ष्यत्र धर्म त्त्र देन + ठट घण रोगाः वह 
तेज दोगा } धमक वैत वह्‌ तेज दैः जिषके सामने सुका 
तेज भी एीका पड़ जाता) िर्के जीवनम घम रि 
होता है निस्संदेह्‌ वह तेजगयुज् दैवा है । उसके रोम-येम 
उभैर केण-कणसे तेलकी तैजसी क्रिरणीं प्रुट्दी रहती 





प [क ठ ~ 
। मयवान्‌ दकस्य ओर महिं दयानन्दके तेजके सामने 
वडध-वडं शूर-खामन्त 





ओर यडे-दडे राजे-पदारामै नतमस्तक 
क्यैःदो जाति ये १ चायं ओर मदिका वह्‌ तेज धमेका 
ही तेज था ¦ विभीषणकी धम्रयती सुगरी कखाने अपने ताऊ 
रावणे पूछा प्टदिनी सीताके सामने आप इतने निस्तेज 
र्यो हो जते द "सीता धस॑के तेजसे इतनी तैजन्विनी है फ्रि 
उसके सामने सूकर दज भी शिथिल पड़ जाता दै राथ 
उच्चर दिया । “जट कृष्ण्‌ हई वहो थसं हं सर जहा घम हैः 
वहो विजय हे {; इस उद्यं धर्मके उसी तेजका संकेत है; 


# ध्मका तेजस्वी रूप % 


{3 





१५, अ 





लि भाति 





म ष मि प्कककाणष्किा काक कक नि 


जिसका उस्टेख यहो वेद माताने किया है । भगवान्‌ भीकृष्ण 
साक्षात्‌ धम थे ¦! इसीख्यि वे तेजोऽवतार थः तेजके साघ्चात्‌ 
अवतार थ--उस तेजके; जिसके अभिमुख परथिवी थर-थर 
कोपती धी | 
(३) ध्यत्र धर्मश्च तत्र खहश्च ।' जर्हौ धर्म॒, वर्ह 
सह ८ सदनदाक्ति, सहनरीलताः धेयं ) है } "सहः ओर ध्वे 
खन्द पर्यायवाची है | जरा धर्मात्माओंके जीवनचरि्ओज- 
का अवलोकन दो कीजिये] आप देखगे कि धमन उन्द 
केसा सहनदीर अथवा पैय॑का धनी वना दिया था । सदका 
अर्थं है ध्रुव 
शक्ति | “सटः ही दै, जिसते मनुष्य धीर कदलाता दै ! जर्दा 
धमं होगा; वरदा सदह अवद्य होगा । हो नदीं सकता कि धमं 
दो ओर सहन दहो | धर्मात्मा सहके अवर्म्बसे बड़ी-बड़ी 
यियोको पार करते टै वडी-से-बड़ी आपत्तियोका मुकाबला 
करके उनका मुह फेर देते दहै। धर्मात्माओंका सहदीदहेजो 
परञ्चविकारौ ओर वासनाओंको परास्त करफे उन्दै अपने 
जीवन-सदनसे निकाल बाहर करते दै ! धमत्मा ओके खहकी 
सिमा अपार दै । | 
(४ ) ध्यत्र ध्मश्च तत्र बलं च । जरह धर्म हैः वर्ह 
चल है ¦ धर्मका बल दी धट दैः सच्चा वट दैः ठोस बर दै; 
ओर्‌ सारे वह च्चुठे बरु हैः थोथे वल है | धर्मका दी वल दैः 
जो महाबली मृल्युसे खम ठलोककर भिड़ जाता दै । घर्मका 
दी बर दैः जो अस्याचारौ ओर अत्याचारियोकी ज्डको 
स्ोदकर फक देता दै । धर्मका ही वर हैः जो अन्याय ओर 
अन्यायिरयोको नष्ट-विनष्ट करके दी दमलेता है । धर्मका बल 
चह बल है, जिससे बलवान्‌ होकर अपर्याप्त सैनिक ओर 
अस्त्रे पर्याप्न सैनिकों तथा शख्नौपर विजय प्राप्त कौ जाती 
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है | धर्मक बल्में व्राह्यवर निवाख करता है ! इसीसे घमेका 
बट अजेय है । 
५ ) धयत्र धर्मश्च तत्र वाक्‌ च ।' जर्हो धर्म होता ई, वी 
वाक्‌ ( वचन ) का परिपालन होता 
रघुकल रीति सदा चि आई \ प्रान जहिं बर बचन न जई ॥ 
घम वचनसे फिरना नदीं जानता । धमासमा्ओके मुख- 
से जो वचन निकलता है, वह धर्मरूप होता है । इसीखये 
धर्मात्मा अपने वचनसे कमी कदापि फिरा नहीं कस्ते ! 
वे तो अधर्माव्मा देते हैः जो अगर-मगर ओर रकितु-परंु- 
की ओम हसत ओर परिख्थितियोका हाना बनाकर अपने 
मुखसे निकाली वातत्ते डिग जते द । 








८ ६ ) यत्र धर्मश्च तत्र इन्द्रियं च ।› र्दा घमं होगाः 
वरह जितेन्द्रियता अवश्य होगी । महिं चाणक्य कहते ईः 
(जितेन्द्रियता धर्मका मूल है ।› जितेन्द्रियताके अमाव धमं 
एक क्षणके च्थि भी नदीं टिकता | जिख राष्के नागरिक 
म इन्द्रियसंयमः इन्द्रियनिग्रहः जितेन्द्रियता नदीं होती, उख 
राष्ट्म धर्मका नदीं, अधर्मका राज्य होता द । जितेन्द्रियता 
ध्मके मूलका सिञ्चन करती है तो धमं जितेन्द्रियताका 
सम्पादन तथा संरक्षण करता है । 

( ७ ) व्यत्र धर्मश्च तत्र श्रीः च । जरह घर्मं होगा? वां 


श्री ८ शोभा, सुन्दरता ) अवद्य दोगी । धम॑का सौन्दर्यं 


सर्वश्रेष्ठ सौन्दर्यं है । तभी तो छोग ध्मामाओका दशन करने 
आते है ओर उनके दर्चन करके कृतकृत्य हो जाते ई । धमकी 
श्रीम खयं मगवाच्का निर्विकार सौन्दयं निखरता दै । 
इसीष्ि तो कदा गया दैः (धर्मामाओकि पुण्य-दशनर्मे दी 
निराकार भगवान्‌का निराकार सौन्दयं खाकार होता हे ।› 





4 ॥ भ च" 


धमक तेजखी रूप 


८ ठेखक--भरद्धेय भाचायै श्रीतुलसी महोदय ) 


धर्म केवल वोद्धिक उपटन्धि दी नदीं हैः वह मनुष्यकी 
स्वामाविक एषणा है ! आस्मा है; पर वह शरीर ओर कमंके 
आवरणे आत्रेत है, इसल्यि अज्ञात है । आवरणसे चेतन्य 
दका हुआ हैः पर उसका अस्ति विस्मृत नदीं है । 
सूं बादल्से ठका दुभ दै पर बह अस्त नदी दे। 
दिन ओर रातका विभाग करमे्मे वह क्षम है । यई अस्तित्वकी 
स्मृति दी धर्मकौ सखाभाविक एषणा दै । आवरणके 
कारतम्यके कारण कुछ लोगो धमकी एषणा अव्यक्त 


होती ह ओर कुछ लोगों व्यक्त । अपने आपको 
नासिक माननेवाठे भी धमकी एषणासे मुक्त न्दी दते । 
मनुष्य हर प्रतत्तिके बाद विराम चादता है| वह 
क्या है १ अन्तरकी ओर गति । शरीरः, वाणी ओर मनकी 
्रचृत्ति मनुष्यको बाह्य जगते ठे जाती है । रिंवु 
कुछ समय बाद मन लौटकर भीतरकी ओर जाना चाहता 
है। बाणी मोन होना चादती है ओर शरीर शिथिल) 
शरीरकी शिथिलता, वाणीका मोन ओर मनका अन्तरम 


य्‌ 


+ धमां रश्चति रक्षितः ॐ# 
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विलीन होना ध्यान है ओर यदी आत्माका स्वाभाविक रूप 
है ओर यदी घर्म है । 
ध्म ह आत्मासे आत्मको देखना; आत्मसे आत्माको 
ज्ञानना भौर आत्मासे आत्मामे सित होना | 
धमेका अथं है द्रव्यका समाव ] जो आत्माका खमभावं 
हैः वह धर्म है} जो आत्माका खभाव नदीं है, वह धर्म 
नीं है | घर्मका अथं हे वस्तुका खरूप | 
ह्युन्यीभवदिदं विइवं स्वखूयेण तं यतः 
तख्छाद्‌ वस्तुस्वरूपं हि प्राहु्ध॑मं महषयः ॥ 
यह विश्च पर्ययोसे श्युन्य होता रहता दै } पर्याय या 
अवस्थाके नष्ट हो जनेपर भी वह खलूपद्वारा धृत रहता है । 
इसल्ि वस्तुका सरूप धम कहरता है । 
आत्मा ज्ञानमय; दरनमयः आनन्दमय ओर शक्तिम 
है) शानः दर्नः आनन्द ओर शक्तिके साथ जो एकरसता 
है वह्‌ घम॑ है } आत्माकी मेदः श्षोम आदि आविगेे रहित 
जो परिणति है, वह धर्मं हे} 
घर्मकी विभिन्न परिभापषर्पै ह; पर उन सवका सार है-- 
श्वरूपमे स्थित रहनेका अभ्यास । ध्म॑की यह परिभाषा जितनी 
आन्तरिक है, उतनी ही तकसंगत । अपने आपको अधार्मिक 
माननेवाला भी धर्सकी इस परिभापासे विरक्त नहीं है । धर्मक 
भ्रति जो विरक्त ह वह उस धर्मे प्रति हैः जिसे 
आन्तरिकिताका स्प नदीं हे | जर्हो आच।रकी गौणता 
ब्मीर उपासनाकी प्रधानता हैः वदँ सहज द्यी वौदधिक दन्द 
होता है ओर वह न्यक्तिको धर्म-विमुख बना देता है । 
क्या घृणा करनेवात् व्यक्ति धार्पिक है १ एक ओर 
उपासना ओर दूसरी ओर धृणा ! स्या यह योग किसी 
बरद्धिवादी न्यक्तिको धमकी ओर अआङ्ष्ट करनेवाला है १ 
क्या यओोषण करनेवाला व्यक्ति धार्मिक है एक आर 
या ओर दूसरी ओर रोषण । क्या वह योग किसी 
विचारदील व्यक्तिको धम॑की ओर आक्रष्ट करनेवाला है १ 
धामिक सवके साथ प्रेम करता दैः इसख्यि वह धृणा 
नदीं कर सकता । धामिक व्यक्ति सव जीवको आत्मतुस्य 
मानता है, इसल्यि वद्‌ किसीका योषण नदीं कर सकता । 
-जे धृणा ओर शोषण करता दै, वह धार्मिक नदीं दयो सकता । 
घर्मकी रुचि ओर उसका आचरण-ये दो भिन्न 
पद्‌ द ! जो लोग अपने आपको धार्मिक मानते है, उनमें 
अधिका धर्म-रचि मिदेगेः धार्मिक बहुत कम | जो छोग 
अपने आपको अधामिक मानते ईः उने भी कुछ लोग 
आर्मिकम्ल्गि। | 








न पा प पा पा ठ पि ्याायकायििपिनिकि्यिि गनि गक वको 


दैः प्र उससे मनुष्यके सुखका विस्तार हुआ दै 





एक विचारगोष्ठीकी सम्पन्नतापर एक दैनिकपच्रके 
सम्पादकने कदा--आपने धमकी जो व्याख्या की दहै, उसके 
अनुखार मै भी अपने आपको धार्मिक कह स्कतार्हू 
धार्मिकता अन्तःकरणकी पवित्रता है| वह धमकी 
रचि होनेमात्रसे प्रपत नहीं होती, उसकी साधनासे प्राप 
होती हे । साधना करनेवठे धार्मिक बहुत कम द | अधिक्रार 
धार्मिक सिद्धि चाहनेवाटे दै । वे धर्मको इसय्यि नदीं चाहदे' 
किं उससे जीवन पवित्र बने; किंतु वे उसे इसयियि चाहते दै 
करि उससे भोग मिटे } आजक्रा धमं भोगसे इतना आच्छन्न 
हैकरिं व्याग ओर भोगके वीच कोई रेखादी नहीं जानः 
पड़ती । धर्मका क्रान्तकारी रूम तव होता दैः जत्र उह 
जन-मानस्को मोग-यायकी ओर अग्रसर करे । आज व्याग 
भोगके च्वि अग्रसर हो रहा हे । यह वह कीटाणु दैः जो धर्मवे 
स्वरूपको विक्त बना डाल्ता है | मँ मानतारहरू--घर्म 
जीवनकी अनिवार्यं अपेक्षा है । जर्हौ उसकी पूति नहीं 
होती, वहां जीवने एक अभावकी पूर्वं कमी नदीं रोती । 
वह्‌ है मानसिक संतुख्नका अमाव । मानसिक संवुखनकाः 
अभाव अथात्‌ शान्तिका अभाव ¦ शान्तिका अभाव अर्थात्‌ 
सुखानुभूतिका अमाव । पदार्थं सुखके हेत दैः उनसे सुपकी 
अनुमूति नदीं होती । सुखकी अनुभूति मन ओर मन-संयुक्त 
इन्द्रियौको दोती दै) वह्‌ तमी होती हैः जव यन संतुलितः 
ओर शान्त होता है | 
वैज्ञानिक साधनेकि विकाससे पदाथका विस्तार हुखः 
यह कद्नाः 








सर नहीं है | 

पदार्थ-विस्तार ओर सुखानुभूति- ये दो विकल्प द 
कमी मनुष्य पदार्थ-विस्तारको प्राथमिकता देता दैः सुखानु- 
भूतिको दुसरा खान । कमी मनुष्य सुखानुभूतिको प्राथमिकता 





देता है ओर पदार्थ-विस्तारको दूसरा स्थान । प्रथम विकखपम 


त्याग संग्रहसे प्रमावित होता दहै ओर दूसरे विक्रव्यम सं्रद 
त्यागसे प्रभावित होता दहै } वर्तमान युग इसी समस्या 
आक्रान्त है । आन त्याग संग्रहसे प्रभावित है! 

म देखता हूँ जहौ व्याग ओर भोगकरी रेखार्प आसपास 
जाती है, धर्म अर्थ॑से संयुक्त होता दै, वर्हौँ धम अध्ममे दधिकं 
मयेकर वन जाता है) यदि हम चाहते दै धर्म पुनः 
मरतिषित हो तो हम उसके विद्युद्ध रूपक्रा अध्ययन करें } 
हम उस युरमे धमकी पुनः प्रतिष्ठाकी बात करर, 














जिस युगका नाम उपरन्थिकी दष्टिसे वैज्ञानिकः शक्तिकी 


दषते आणविक ओर शिक्षाकी टृश्िसे बोदिक है। क्या 
(५ च, (न ५ 

अबोद्धिकः; अवैज्ञानिक ओर शक्तिहीन पद्धतित धर्मका 

उत्कं सम्भव दै १ आज रेसे धर्मकी आवश्यकता ड, जेः 
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# धमकी मदन्ता ॐ ` 
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बुद्धिसे प्रचारित हो; विज्ञानसे प्रतिहत न हो ओर रक्तिसे 
हरीन नहो 

उपासनात्मक धर्म॑ अनावद्यक नहीं हैः पर केवछ 

ध € 

उपासनात्मक्‌ धमे पर्याप्त मी नहीं है ] वह ज्ञानः दशन जर 
आचारसे सम्बद्ध होकर दी युगकी चुनोतीका सामना कर 
सकता है | 

शादर्वत सत्यके साथ सामयिक मान्यताओं ओर सामाजिक 
विविध विधानोका योग भी धर्मतक पर्हुचनेमे वाधा है | 








सामाजिकः राजनीतिक ओर आर्थिक वन्धनसे सुक्त कि 
समाज; राजनीति ओर आर्थिक क्षे्रको प्रभावित करनेवाला 
धमं ही वास्तव्य प्रमावशायी हो सकता है ! घमदे यआच्खेदय 
होता दै यह्‌ उसका वैयक्तिक सरूप दै } उसकः प्रभावखार! 
होना उसका सामाजिक खल्पदहै। ये दोनो खूप आः 
अपेक्षित दै! ये शाश्वत ओर प्रसित॑नकी मर्यादाके उम्डने 
ही प्रात हो सकते द | 














धमेकी महतत 





( ऊेखक--महामहिन डा ० श्रीस्वैपटी राधाङ्ष्णन्‌ महोदय--रषटरुपति ) 
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दिदूलोग केवल एक प्रमात्माको मानते दै, यद्यपि उनके 
नाम अनेक दँ । नाना जातियोके होते हूए मी व्यवस्थाकी 
भूमिपर उनका समाज एक है समस्त जन-समाजमें अनेक 
जातिर्यो ओर उपजातिर्यौ है; किंठु सव किसी एक भावनासे 
परस्पर गुथी हुईं दै । यब्यपि करई प्रकारके विवादौकी आज्ञा 
दी गयी है तथापि आद्यं लक्ष्य एक दी वनाया गया है । 
अगणित विभिन्नताओंके भीतर उद्दे्यकी एकता वतमान दै । 

अनवरत प्रवाहयाला संसार दी सब कुछ नहीं है । 
इसकी नियमाधीनता ओर पृणंताकी ओर प्रदत्त वह सूचित 
करती है कि इसका आधार कोई आध्यात्मिक सत्ता दैः 
जिसका पयंवसान किसी एक विरोष वस्तु अथवा वस्तु- 
सममे दी नदीं हो जाता । भगवान्‌ संसारम है; यद्यपि 








संसारके रूपम नदीं । विकासप्रणारीके मदच्पूणे सखलंतक दी 


उनकी सषटि-यरक्रिया सीमित नहीं है | केवर जीवन अथवा 
चेतनताकी सृष्टि करनेके खयि ही वह दस्तक्षेप नदीं करता 
वरं निरन्तर क्रियारील रहता है । प्रकृति जर परकृ्युत्तर तत्यकी 
पृथक्‌ सत्ता नदीं दै । जीवनके प्रति हिदू-भावनाकी यह मान्धता 
है कि श्य ओर क्षणमद्कुर जगतके असंख्य नाना रूप अहस्य ओर 
अनन्त आत्मके द्वारा पोप्रित; आधारित ओर ओतपरोत दैँ। 

लुराई भूख ओर कुरूपता अन्तहीन नहीं द! भलाईका 
जितना रास्ता चलकर आना है, बुराईका वदी नप है| 
कुरूपता सुन्द्रताके आधे रास्तेपर दहै । भू सत्यके मार्ग॑का 
एक पड़ाव दहै | इन सवको पार करना है ! कोई भी मत इतना 
सर्वथा भूते भरा नदीं दैः न कोई व्यक्ति इतना सोद 
आना बुरा है किं उसका पर्णं बहिष्कार कर दिया जाय | 
यदि एक भी मानव जीव अपने दिव्य गन्तव्य स्यानतक 











दरद्‌ व्यू आव ल्फे संकह्ति। 


नदीं पर्टुच पाताः तो उस सीसातक विश्वकी अरूक्ख्ता 
माननी चादियि ¦ संसारम प्रल्येक जीव दूसरे भिन्न है | 
इसख्ियि सवमे अधिक दुष्टात्मके विनादाका भी अभये दै, 
भगवयान्‌की योजना एक रिक्त सट । नरक नामक वस्स 
नहीं है; कर्योकिं इसका तो अथै हुआ कम-से-कम ष्क जगः 
है ज भगवान्‌ नदीं है यौर पेये मीपाप दैः जे उनके 


्रेमको भी चित कर देते द| यदि भगवाचकर असीम 
प्यार कल्पनामाच नही ह तो सावभौम मुतिः रिश्चित 


वात हे | पस्तु जवतक ेसी धिति नदीं आ जाती, हम 
लोगो प्रमाद ओर अगूर्णता वनी र्देगी ¦ निरन्तर 
विकासोन्मुख विश्वमे बुराई ओर मूर अवद्यम्भाधी द यपि 
क्रमशः उनका हास होता र्हेमा | 

ध्मवे क्षेचमं दिदूधमं आध्यासिक जीवनक अपना 
आधार मानता है | वह कता दहै किं ईश्वस्सम्यन्धी 
धार्मिक अनुभूतिर्यो कभी एक-सी नदीं हौ सकतीं । ब्रह्मविद्याके 
इतिदासमे एकके वाद दूसरे रूपककी परम्परा अन्तर्म ॑बोख 
पड़ती है कि मनुष्य ओर संसारके जीवनर्मे केद्धिय सत्त 
भगवान्‌ है मेरे उद्यान्के वृक्ष भगवानके गाये हुए दै 
ओर मेरे पड़ोसीके बगीचेका निरर्थक घास दौतानका ल्गायः 
हुआ दै, अतएव उसका हमको किसी मी मूह्यपर नादा क्र इ 
देना चादिये- दिदू-घमं एसी द्रनद्रात्मक मनोघ्रसिको स्वौका 
नहीं करता } इस सिद्धान्तपर्‌ किं सवंशरेषठ श्रष्ठका रान्न नदी 
हैः दिदुधर्म सव्र प्रकारकी मान्यताओको खीकार करके 
उनको ऊपर उठा लेता है । भूट्का उपचार मारना 
काटना नदीः व्रल्प्रयोग या दण्डविधान नर्हीः वरं 
प्रकाद्ाका मौन विकरिर्म है | 

घर्मके व्यावहारिक कषेत्रम दिंदू-चमं दो प्रकारके कोगौकेः 
जानता हदै--एक तो वे जो भगवान्का साक्षात्कार करनः 
नवाते द । दुसरे वे जो तत्सम्बम्धी सम्पूणं सत्यको जाननेके 
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रहते दै } कुछको क्म शान्दि यिल्ती 
सये } एक व्यापक धमं सवक अपने- 

घ्रकर्‌ एक दी मंजिल्पर पर्हुचा देता दै; 
व्टोकि सभी तो यपे हाथमे भिन्न-मिन्न उपहार च्वि हु 
एनः उपासना कर रहे द! अपनी षिदोपताको 








० 


4 
प्रदातर्म दही प्रसन्न 
क र ~ 
हैः त्‌ा 2 = 


| १ 
उपने सारं 


क दी दूदा 
हर्य एकमात्र ओर सर्वाधिक सहच नहीं प्रदान करना चादधये | 
व्रह्यचयं संन्यास आदि किसी भी अवद्या 
पूणता प्राह की ज सकती दहै} सदा एकरूप रहनेवाला 
रथिक्तोण अनुचित है | एक महात्यके संतखका यह्‌ अथं 
नहीं है कि उसके अनि पतिव्रता पत्नीकी अचल निष्ठ 
अथवा अवोच चिद्ुकी सरलता निरथंक है | प्रणताः चाहं 
वह किसी जातिकी हः दिव्य वस्तु है । भगवान्‌ कहते ईै-- 
= कुट नी वरिमूतियुक्तः कान्तियुक्त ओर राक्तियुक्त दैः 
उस-उसकौ मेरे तेजके अंदामात्रसे उस्नन हआ जानो |;# 
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(२) 
मनव-जीवनका सारतस्‌ धमं † 
हम यदि चाके अनुसार धर्मके यश्वार्थं माग॑पर चरते 
हतो निश्चयदी हमारी विजय हयी | आदर्योकरी 
टया कसनेवके संपर्ष॑ने आच्छनन है | इख समय दे नवादिये कि 
हम विवेक तथा सद्बुद्धि प्रदान करनेवाले दीतक्रिं जश्रवर । 
जरह धर्म हैः वहीं विजय है | धमं ओर विन्रयकौ एक 
दुसरेते अट नहींकरिया जा सन्ता । घमं दी सत्‌-असत्‌क्र 
निश्चय करनेवाला विवेक है ओर धमे ही सदूलुद्धिर्पी प्रकरा 
हे । जवतक हम धर्मपर अय्छ-श्चिर रहते ईः तवतक हमारा 
क्रोड भी अकस्याण नही होता | 
धमं ही मानव-समाजको एक सूत्रम रबोधनैवाली परम 
वस्तु है | वास्तव जिसकी सदायतासे मानव-समाज एक 
सूत्रे धता हैः वदी धम॒है ओर जिसमे मानव-समाजका 


विवयन दयता है वह अधमं है । मानव-नीवनक्रा सारतर | 
ध्मदही 








~+ @ श--4- 
धमका संदेरा 
(ठेडक-महामान्य श्रीराख्बहादुरजी शास्री, ्रभान मन्त्री ) 
इख खसय देश ओर काकी पुकार है क्रियाद्ीर दोनेकी, कठोर परिश्रम करनेकी । अपनी खतन्बता- 
को आश्चुण्ण चनानेका जो हमारा संकट्प है, वह तभी परा हो सक्ता है । 
कर्मक प्रधानता देते इण भी हम घमैको भूक नदी सकते । कम जरौ शारीर है, वर्ह धमं उसकी 


अह्मा है ! धर्म जीवनक्रो विश्वास ओर दिरा प्रदान करता है! इसके सहारे हम जीते है । हर वड कामे 

पीछे धर्मक आधार द्योता है । धमे, चाहे बह कोई भी धमे कया न होः हमारे जीवनक पूणता आर संतोष 
[क्‌ [क्‌ [भद [~ ९ ` क) 

प्रदान करता है । हमारे आध्यात्मिक अस्तित्वके लिये धमं वेसा ही आवदयक दै, जैसा पार्थिव अस्तित्वके 

{५ क ९ 

दिये कर्म । 





धमेका खरूप 


( लेखक महानहिम डा भरीसम्पूणौनन्दजी, राज्यपारः, राजस्थान ) 
वर्मक विषरयमं कुछ छिखिनेके पदिटे हमको इस शब्दकी ह ! अधर्मकी यह परिभाषा दी तो नहीं दैः परंतु अर्थापत्तिसे 





परिभाषा निदिचित कर ठेनी चाहिये } इस समय पण्डित- 
अपण्डित दोनो दी इसको विभिन्न अर्थम प्रयुक्त करते दै 
ओर अव आजकल सरकारने अराजकतापर अपनी छाप ख्गाकर 
 छिन्ने-वोल्नेवाटेका काम ओर भी कठिन कर दिया है | 
पूतं मीमांसाकार जेमिनिक्रे अनुसार-- 

 व्चोदनालक्षणोऽर्थो घमैः वेद्‌ जिसकी चोदना--पोषणा 
करे; वह धमं है । यह वाक्य निर्णय करनेका बोञ्च मनुष्यसे 
हयाकर वेदपर डाट देता दै । जिस आचरणका समर्थन 








वेद करे, वह धमंहै; जो वेदकी दष्टिसे निषिद्ध हो, वह अधरम 


यदी निष्पन्न होता है । 

इस परिभाषामे अव्यािदोष आता दैः कम-से-कम एेसी 
आशङ्का होती है । प्रथिवीपर करोड रेते व्यक्ति दैः जो वेद- 
को प्रमाण नदीं मानते | यदि यह परिभाषा स्वीकारकर खी 
जाय तो हम रेसे छोगोके आचरणके सम्बन्धे करु कहने 
के अधिकरारको परित्याग कर देते | उनका आचरण 
हमारी दमे न धमं होगा न अधर्मः; या फिर उनके कामको 
अपनी कसौरीपर हठात्‌ कसँगे | वह वेदको मानते नदीः 
परंतु हम उनके व्यवहारकी धमधमंरूपताको वेदके अनुसार 





# भगवद्गीता १० ४१} 


† पनाम भभर्मरास्लके इतिहास' के प्रकारानपर व्यक्त विचार । 


नै धमकर स्वरूप > + 











निर्णय करेगे । इसमे अर्थविक्ट्वता ओर बदेगी । कर्दमे 
वृद्धि होगी ओर हम करोड़ों सनुष्योको प्रभावित करने तथा 
उनके आचरणे सुश्वार करनेके अवसरको खो वैठेगे } यद्‌ 
काम अच्छा हैया बुरा -विचाद्‌ यसि हटकर इस मञ्धपर 
आ जायगा किं वेदम सावभौम प्रामाणिकता दोनैकी क्षमता 
हे या नदीं | इस प्रश्नका एेसा उत्तर मिलना; जो सवक लिये 
संतोपजनक होः बहुत कठिन है । 

दस प्रसद्धमे ईद्वरका नाम केना मी उल््चनको वटाता 
है| जो काम ईख्वरको सम्मत हो, वह धमं है-टेसा कना 
भी विवादको कम नदीं करता । पदि तो ईश्वरी सत्ताको 
सिद्ध करना होगा । फिर, यदि ईद्वरका दोना मान भी लिया 
जाय तो उसकी इच्छा कैसे जानी जाय १ वेदः कुरान ओर 
बाहविल- तीन टी अपनेको ईद्वरके अभिप्रायका अभिव्यञ्जक 
बताति दै; पस्तु कई विष्योमे आपस्तमे मतभेद है | वह्‌ केमे 
जानें कि ईश्वर किस वातकरो पसंद करता दे । 

ठेसा लगता है किं यदि धर्मके सम्बन्धमे कुछ निश्चय 
कृरना हेतो यह दायित्व हमको अपने ऊपर ही टेना होगा) 
हस बोधको ईदवर या वेद्‌ या किसी अन्य ग्रन्थपर नहीं 
डाटा जा सकता ओर दम इस दायित्वको तभी निबाहं 
सकते है जवर इस प्रदनको मनुष्यमाच्रकी दश्टिते देखे । यदि 
किसी एक समुदायके सामने रखकर विचार किया गया तो 
वह एकदेदीय ओर अपूर्णः सम्भवतः पक्षपातं दोगा 

प्राने वाङ्मये एक एेसी परिभाषा मिती दैः जिस 
प्रत्यश्च या परोश्चरूपसे क्रिसी सम्प्रदाय-विरोषक्रा चचां नदी 
मिता । वैरोषिक-दर्नमे कणादने कदा है 
 यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमेः। 


धर्स॑वह हैः जिसे अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी सिद्धि 
रोती है । 

इस परिभाषाके अतिरिक्त मनुकी दी दुई परिभाषा भी 
इस दृष्टस निर्दोष दै । उनके शब्द दै--घारणद्ध्मः--जो 
जगत्‌करो धारण करता दहै, वह धर्म है । 

जिन द्ये प्ररिभापाओंको हमने अपिक्या निर्दोष माना हैः 
उन्म किसी सम्प्रदायविरोष्रकी सान्यतार्ओको आधार 
नदीं माना गयादै ओर न क्रिसी आध्यात्मिक या धार्मिक 
सिद्धान्तको पदिरेसे स्वीकार कर ठेना आवश्यक ठहराया गया 
दे; परंतु दोनेमं दी मतमेद्‌ ओर वैचारिकि श्तरपर घोर संघषं- 
के चि पर्य अवकाया दै | अभ्युदयकी कसौटी क्यादहै 
अभ्युदय किन वासे दयता दै १ निःश्रेयस क्या है १ जगत्‌क्रो 
करौन-सी वातं धारम कसती है ? जबतक इन वावपर 
रेकमत्य न हो; तवतक परिमाप्रके सान्दौको निर्विवाद ओर 
सार्वभौम कना निरर्थक है | 
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विचार करनैसे ेखा प्रतीत होता है करि निःत्रेयसका 
विवय हमको इतने गहरे याख्रार्थसं डाल देगा किं मृ प्रदन- 
क्र निर्णय करना कठिन हौ जायगा } इस वातक ध्याने स्खनेसे 
सनुकी दी हुई परिभाषा सतवसे अथ्कि समीचीन छ्गती 
ह अव्याप्ति ओर अतिव्या्ि देते युक्त दै । अतः रँ 
तो यदी मानकर चलता करि धारयतीति लः । यो रोकानू 
धारयति, येन आनवससमाजो तः स ध्मः । 
परिमापा तो. "हई पर अमी इसके उब्दौको अथं 
पटिनाना है } समाजकरा धारण करतः किन व्रातोसे हो सकता 
है--यह निद्चयं करना दोगा ) तो थट्‌ देग्वना चाहिये 
कि स्वथं मनकी इस सम्बन्धे क्या राय दै १ धारणाद्धमं 
इत्याहूः--कठते समय उनके बुद्धम्‌ क्या धा १ इस ग्रस्नका 
उत्तर स्पष्ट रन्दो सिता है } उनका 'अहिसा खत्यमस्वेयं 














रौचसिन्दियनियहः इत्याद्‌ दक व्रसद्ध. ह. । उन्दने 
सरिसादि दस बार्तौका उच्टेल करके इनको “दश धर्म 


लक्षणस्‌" बताया दै ओर इनको साववणिक---सव वर्गृह्रार 
पाठनीय कदय दहै! इसने मिरूती-जुखती मापा पद्यपुखणके 
भूमिखण्डमे धर्मके वे दम अङ्ग गिनाये गये दै-प्रह्यचयंः 
सत्य, तप, दान, निवन; श्रमाः सोच; उर्सः यान्ति ओर 
अस्तेय । मत्स्यपुराण सखनातन-घर्मके ये मृ गिनाक्ता 
अद्रोहः; अलो; दमः भूतदया; तपः उह्छचयं 
अनुक्रोाः क्षमा ओर ध्रति | 

इसी प्रकारकी सूचिर्यो दूसरे अन्धोमं मी मिेगी | 
सव सूचिर्यो कुरु एक दृसरेसे नदीं मिर्तं, परंतु कई वाते 
सवै मिटती दै । अतः ठेसा मानना चाद्ये क्रि जो बाते 
समानरूपसे सभी सूचियोमं विच्यमान हैः वह सभी आचार्यक 
मते धमे अङ्क दै | रोपके सम्बन्धे मतमेद्‌ दो सकता दै | 

जो समानश दैः उसपर इष्टि डाल्नेसे मी कुक बड़े 
रि्ाप्रद्‌ ओर रोचक तथ्य सामने आति ह । अंसा, स्य, 
अस्तेय; बह्यचर्य- मे चार नाम हर सूचीं मिल्ते दै 
अपसिपिह भी मिक्ता दैः परंतु भिन्न-मिन्न नामेसे । इन्त 
अतिस्कि सौच,ः दया; क्षमे नाम आते हँ | हमको युद 
मूल्ना न चादिये कि अर्दा, सत्य; अस्तेयः व्रहचवं आर 
अपरिप्रहको पतञ्चख्िनि योगक्रे अङ्गम प्रथम खान दिया है 
जर इनके सम्बन्धे उनका कना है किं ये पचि देदा-काल- 
तमयाद्यनवच्छिच सार्वभौम महाव्रत दै अर्थात्‌ इनके पालन करने 
त की किसी अपवादके ध्ि खान नदीं है | इनक्रा देर जरह 
ओर हर समय पाछन करना चाहिये; सवके साथ पाटन करल 
चाहिये ओर सवक पाछन करना चादिये । इनका सहृच्व 
पतञ्जलिकी दष्िमं यर्हौतक है कि उन्दने इनको साध्याय आर 
इदवरप्रणिधानकी अपेश्चा मी प्राथमिकता दी है ओर उनका 
ठेसा करना उचित भी था } यह रेते गुण ईह जिनके इद्वर- 


त 
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= खताको स्वीकार न करयैवाटे नासिक ओर आस्तिक 
समै एक खरते सनते दहै । प्राचीन काठ्ते दी सभी आष 
्रस्थ्‌ इन सुरणोकाः इनमे भी सर्वोपरि सव्य ओर अर्दिसाका 
ि-कन कसते आये दै । खयं वेदका कना है 

सत्वयेद जयते नाचृतं 

सत्येन पन्थः दित॑त्े देवयानः । 
येनाक्रमन्ति ऋषयो ह्याच्छामः 
यत्र तत्‌ सत्यस्य परमं निधानस्‌ ॥ 

--उत्यदी दी विजय होती हैः अगरतकी नहीं | सत्यसे ही 
इ देवयानस्य क्छ हुथा दैः जिससे आप्तकाम ऋषिः 
लेय उस खानक पर्हचते दै, जरा स्वका परम भंडार दै । 

सा हिंस्यात्‌ सव्र भूतानि । 

- किसी प्राणीकी दिंसा नदीं करनी चाहिये | 

सारसी एक मदात्माने कदय है - 

रतौ रघुजेवे स्ञराए खुटास्तु \ 

क्सन दीदम किं मुम्‌ शद्‌ अज रदे सस्तु \ 

_ सचाई ई्वरके प्रसन्न करनेका साधन है | मेने 
सी ठेते व्यक्तिको नही देखाकि जो सत्यपर चकर 
पथ्ष्ट हो गया हो । ओर-- 

भवार द्र्प्ये अल्ञार ब रस्ये ख्वाही कुन 

छि द्र तरकरैत मां भेर अज्ञा गनहे नेर्‌ \ 

- किसीको सता मत ओर जो तुम्हारे जीसे आविः 
कते: क्योकि मेरे धर्मम इसके सिवा ओर कोई पाप नहीं हे 

अस्तुः फेसा मानना अनुचित न होगा कि निन बातोकी 
खद लेग प्रमंसा करते दौ; जो सवकी दृष्टम धर्मके अंश 
ओर अङ्ग या क्षण दैः वे धर्मके सवंश्रेष्ठ प्रतीक दै | 
जीर वातं अधरम नदीं हैः धर्मके विरुद्ध नहीं है; परंतु उनका 
स्यान गौण दै } वह्‌ महच्वपू्णं वात दैवि मनु आपिः जो धर्मके 
विषये प्रमाण दैः किसी विष पूजा-पाठको सावंभोम धर्मि नहीं 
दिनते } एक तो यहं षिवादका विषय द्यो सकताहै कि कोद भी 
ठेसी सत्तादै यानदींजो उपा है। फिर उपासनाकी 
प्रक्रियायै भेद दो सक्ते दै । इसल्यिं उपासनाको 
रीण खान देना दी चादिये ¦ जो छोग वह चाहते दकि 
सुखात धर्मका पनः प्रचार ओर प्रर दे, उनको चाद्ये 
अदिस आदि पचि यसेके प्रचार ओर प्रसारफे च््यि प्रयत्न 
करे ¦ यदि इनका हास रदा तो कोड पूजा-पाठ धर्मका 
उद्धार नदीं कर सकती । | 

आज जगते अेर मचा है । सारे जगत्की बातको 
न्ड दं । इम अपने देको टं । पटटेसे भे ही हम कुद 
` भओौतिकताकी ओर वद्‌ गये हौः रद्धाम कुछ कमी आ गयी 


^ 


डो फिर भी पूजा-पाठपर पर्यास धन्‌ व्यय होता है । नये 











(1 


मन्दिर बनते दी जति दै । उनम भोग-पूजाके चयि प्रबन्ध 
होता ही है ¦ मन्दसे गाना-वजाना होता दी रहता दै) 
कण्टी-माला धारण क्रिये हुए साधु-महात्मा देख ही पड़ते 
ह | गृहस्थ भी किसी-न-किसी प्रकारका जप आदि कर दही 
लेते | फिर भी श्रष्टाचारकी शिकायत चारौ ओर सुन 
पडती है ¦ इसका वड़ा मारी कारण यह है कि दम धर्मक 
स्वरूपको भूल गये ओर "अतस्िस्तत्‌,- जो जर्दो नदीं दः 
उसको वर्होला वैठाया है | धर्मका सूक परूजा-पाटमे नदी 
है यमके पाटने है; परंतु हम उसे पूजा-पाठ देखते हे 
यदि कोई व्यक्ति कभी मन्दिर पूजा करने न जायः वर्ह 
जो भजन आदियाजो गाना दोता है, उस्म सम्मिलित न 
होः तो उसके ऊपर गुटी उठ सकती ह) परंतु यद्‌ 
कोई नदीं देखता किं उसके आचरणमे सत्यका क्या खान 
है ओर उसके व्यवदारम हिंसा कितनी है । जो मन्दिर 
बनवाता है उसकी प्रशंसा होती हैः पर्तु यह कोद नहीं 
पूता किं मन्द्र वनवानेके लिये उसके पास धन कर्टँसि 
आया । मगवान्‌ व्यासकी वह्‌ उक्ति एेसे अवसरौपर लोग 
भूल नाति है- - 

नाच्छित्वा परममौणि नाक्त्वा कमं दुष्फरम्‌ । 

नाहत्वा सत्सयघातीव प्राम्रोति महतीं भयम्‌ ॥ 

--द्सरेके ममंका छेदन क्रिये बिना, अकरणीय कामके 
किये व्रिनाः जिस प्रकार मद्वा एक अपने पेटके चये 
सेकड़ौ छोटी मछलियोका हनन करता हैः उसी प्रकार 
दूसरोका आवात क्रिये बिना बहुत धन प्राप्त नदीं दो सकता । 

व्यास भी विष्णुके अवतार माने जाते दै । परु 
जव कोई विष्णुकी पत्थर्की मूर्तिं ओर उसकरे च्य. पत्यरका 
मन्द्र बनवाता है तो व्यासरूपी विष्णुकी इस उक्तिको टम 
हृदयसे मुखा देते है | फिर हमको इस बातकी शिकायत करनेका 
कोई अधिकार नहीं है कि धर्मका हास हो रहा दै । ध्मजिन 
बाते हैः उनको बदावा देना चाहिये । यदि कोई 
धमचरणसे च्युत होता है तो उसको इसके खयि दण्ड 
मिलना चाहिये । सरकार दण्ड दे यान दे, समाजकोः 
ब्राह्मणसमुदायको समाजके धर्मप्रिय समुदायको; उसे 
दण्ड देना चादिये । कुक नहीं तो उससे खुखकर सम्बन्ध- 
विच्छेद कर देना चाद्ये । यदि हम धर्म॑से सचभुच प्रेम 
रखते है तो उसका यदी उपाय है । यमसे अन्यतर ध्मको 
टरदना आत्मवञ्चना दै ओर हमको यह न भूना चादि 
कि आदस्मवञ्चना परवच्चनाकी पहटी सीदी है | 

एक वात ओर । मैने जो पूजा-पाठके सम्बन्धे कट्‌! 








` हैः उससे किंसीको यह न समञ्चना चाधि कि यै उपासना- 


का विरोधी हू ठेसा नदीं है। म मनुष्य-जीवनको सार्थक 
बनानेके ल्य उपासनाको परमावश्यक समन्चता हँ । पस्तु 


# श्रष्ठतमसे भी भ्रष्ठ आदद % 


0 1 





# = 
कोन-सी उपासना १ इस सम्बन्धर्म भी मनुकी दी बातको 
प्रमाण मानता दू । उन्दने स्पष्ट शब्दे कदा दै -- 

व्यं तु परमो धर्मो यद्‌ योगेनाव्यदञनम्‌ \ 





--योगके द्राय आव्मसाक्षात्तार करना सक्से बड़ा 
धर्मद) जो छोग धर्मका च्चा करते दै ओर साथदही 
इसी उपासनाको मी धर्मके अङ्गम महच्पूणं खान देते 
दैः जेखा कि देना चा्धिये, उन्दै इख परम धमं योगकी 
श्षरण्यै आना चाद्ये । परम धर्मको छोडकर क्षुद्र धर्मोकी 
भोर जाना उसी प्रकारका काम दोगा जिसको किं तुखसीदास- 
जीने वो कदादहै- 

गजा ददि परस मनि खोड \ 

धर्मकरी एक अचूक कसौटी ह । वद हमारे ध्यानम 
श्रायः बहुत कम आती है| मठे दी इस विश्वके समी प्राणी 
अद्ये अभिन्न हः परंतु हमको इस अभेदका प्रायः अनुभवं 
नदीं होता] अपने छोटे-छोटे 'स्व"मे पत्येक व्यक्ति इख 
प्रकार मूख रहता है कि उसक्रो उस मदान्‌ स्वका पता 
नही खरता । वह पुरुष बहुत माम्यवान्‌ हैः जो समाधिके 
दारा आत्यसा्ात्कार्‌ कस्त ॥ हे | कभी-कभी किसी उच्छ 
कोटिके कलाकार या विचारकको भी थोड़ी देरके लिये उस 
परय सव्यकी ञ्जलक दीख पड़ जाती है | इसके सिवा एक 
जीर अवस्था शुद्ध घा्मिक काम करनेके समय सामने आती 
है | व्यवहारे पति-पली या माता ओर संतति्मे एक 
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॥ 1 तोति निन 


प्रकारका तादाल्य होता है) इन युगलेरमेसे माता संततिके 
ल्व; पत्नी पिके. स्यि ओर पति पत्नीके च्वि ईसते-हसते 
प्राणको न्योछावर कर सकता दै; परं जहा इस प्रकार 
दो प्राणियोका तादात्म्य हैः वहो युगपत्‌ अन्य सारे प्राणि्योसि 
विक्गाव है । माताके च्यि उसकी संतान सव कुछ है ओर 
उसके स्यि वह सारे विश्वसे ठ्ड सकती है । यदी ददः 
पति ओौर पत्नीके वीच होती है । अपना प्रेम्पा्र एक 
ओर ओर सारा विश्च दूसरी ओर । परंतु जव सचमुच 
कोई व्यक्ति किसी पूण॑तया धार्मिक कामको करता है - 
ओर यह स्मरण रखना चाद्य करि सच्चा धार्मिक काम 
निश्चय दी निष्काम दोगा-तो उस समय उर्षका एककः 
साथ तादात्म्य तो होता हैः परंतु दूसरेके साथ विक्गाव नही 
होता । यदि कोद व्यक्ति दव रहा हो या जख्ते घरमे आगे 
धिर गया हो ओर इस दृश्यको देखकर कोई दूसरा व्यक्ति 
एकाएक उसको बचानेके व्यि पानी या आगमे कूद पड़े 
तो उस समय उसको उस आपन व्यक्तिके साथ तादात्म्य 
होगा, परंतु समूचे विश्वसे विरगाव नदीं दोगा । उतनी देरके 
स्यि इस नानात्वपूणं विश्वका उसके लि अमाव दो 
जायगा ओर इस प्रकार श्षणभरके घ्ि उसको अभेदका 
दसन हौ जायगा । उस क्षणे विश्वका वास्तविकं मूल रूप 
उसके सामने आ जायगा ओर वह भेदमवोसे उपर उट 
जायगा } सच्चे धामिक क्म॑की यह सव्से बडी पहचान हे ¦ 
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` ( उेखक--मदामहिम श्रीविश्वनाथदास, राज्यपार, उत्तरपरदेर ) 


नानव-मस्िष्क निरन्तर ऊँचे-ते-ऊँंचे ओर सवोतकृ्ट 
आदकी खोज है । अंग्रेजी शिक्षा-पात्त व्यक्तिकौ गवेषणा 
उसके सामने ईसामसीटका आदरं उपसित करती ई; 
जिसको ईसाई समाजने मानव-जातिके सम्मुख प्रस्त किया 
है क्रासपर र्यके हुए ईसाका आदः जव कि वे अपने 
इत्यारके च्वि प्रार्थना कसते दै “पिता ! उन क्षमा करः 
क्योकि वे नही जानतः उन्दं स्या करना चाहिये । जिस 
क्रासपर लयः हए. ईसामसीद उनको दी हुई यन्वरणार्थाको 
क्षमा करते दए अपने हत्यारौके ल्ि प्राथना करते हैः वह 
ऋस परमोदात्त भावनाओको उत्खष्ट करता है । वे पेखा यह 
सोचकर करते है कि हत्यारे योजना बनानेवाले प्रान 
धर्माधिकारीके केव अदेशपार्क थे । बहुत कुड सीव 
दान चित्र खरशय्यापर पड़ दए पितामह भीष्मका मिरता 
दे--८( जिसका महाभारते ब्रहुत अच्छी तरह उच्टेख हआ 


है )-- जहौ वे अपनेपर बरसाये हए भयानक प्रदार्योकोः 
भूककर पाण्डवौको आशीर्वाद देते ह | इससे अधिकः वे 
राजधर्म ओर मुख्य धर्मका उपदेश भी देते ह) फिर 
भरीमदूभागवतके दशम स्कन्धके गोपटीला-प्रसङ्गम कालिय- 
दमनका चित्र सामने आता दै । यर्हौ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
संसारकी मल्क स्यि अपनी जान जोखिम डालकर अपने 
ऊपर विपत्ति मोक छेते ह । ये सव परम्परा प्राप्त सर्वोच्द 
एवं सर्वोत्कृष्ट आद्योकि चिच द । 


वतमान युगकी देन 


इस क्षेवमँ वतमान युगकी अपनी अलग देन है | यह ` 
हे दम तोडते दए मदात्मा गेधीका चित्र । गोडसेकी गोली 
खानेपर विना किसी दवेषके उनके मुखसे षहा रामः की भ्वनिः 


 निकल्ती है । 











त-न 





काका का रिं ५ 


ये आदश्च॑॑निस्संदेद उदात्तः उत्तम एवं उदार ईः 
परंतु ये सभी पीछे ट जते ई भगवान्‌ श्रीकृष्णके रीत्- 
छंवरणके उस सदिमामय चिघके सामने, जो एक रेते अपूव 
आदरः, रेते महान्‌ दृष्टिकोण एवं मृत्युकी एक एेसी विचक्षण 
व्याख्या उपस्थित करता हः जैसा संसारने अवतक कर्द 
नदीं देखा-घुना । भीमदूभागवतके म्यारदवेँ स्कन्धके ३० रवृ 
अभ्यायमें इख चित्रका विशद चिचण हूय हे । 

भगवान्‌ श्रीदृष्णके रीर(-सवरणका चित्र 

भीबलरायजीके परस-पदरमे खीन हो जानेके काद्‌ भगवान्‌ 
ओक्ष्ण चतुर्युनरूप धारणकर सारी दिखाओ छिटकती 
इई अपनी दिव्य व्योतिसे धूमसे रहित अग्निके समान 
सुशोभित हए पीप्के इक्षकी छायाम मौन दौकर धरतीपर 
हयी पैठ गये | 

उस खमय उनके खजल जलधरे समान इयामवण्ं दिव्य 
मङ्गल-सरीसवे तप्त सुव्णैकी-सी ज्योति निकर रदी थी | 
बक्षःख्थलपर श्रीवत्सका विह था ओरवे धोती तथा 
चादर दो रेशमी वश्च धारण किये हुए ये } उनके नीक 
अल्कावटिमण्डित मुखारविन्दपर सुन्दर सुसखकान छायी थी । 
कमल्दलके समान सुन्दर नेत्र ये ओर कान सकराकृति 
कुण्डल श्षिलमिला रदे ये । शरीरम यथाख्ान करधनीः 
यज्ञोपवीत, मुकुटः, कंगन, बाजुषंदः दारः नूपुरः ॐगूिर्यौ 
खीर कौरतुममणि आदि आभूषण विराजित थे । ुयनौतक 
वनमाला सुरोभित थी तथा शङ्खः चक्रः गदाः प्म आदि 
आयु मूर्विमान्‌ होकर सेवाम उपचित थे । उस समय 
भगवान्‌ अपने बाय चरणारविन्दको दादिनी जङ्खापर रक्खे 
विराजमान ये 1 उनका लल-लार चरणारविन्दका तल्वा 
च्वसक रदा था! 








जरा नामक व्याधे भगवानको भ्रमसे विश्राम करता 
इञ हरिण मानकर बाण छोड़ाः जो आकर उनके त्वेको 
ङूमा ओर रक्तकी धारा चट पड़ी । दीघर दी व्याघको अपनी 
भूलका पता चल गया । दोड़ता हमा आकर उनके चरणोपर 
इस दुर्धयनके स्यि ओस्‌ बहाता ओर चीत्कार करता दुभा 
दण्डवत्‌ गिर पड़ा । वह अपनेको साप देने रगा ओर निङ्ृष्टतम 
अहापापौ घोषित करने लया । उसने का--“मघुसूदन ! 
क्से अनना यद अपराध हो गवा मै महापपीरद| 


त ५. 
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आप परम यासी अओौर निष्पाप द । कृपपूवंक मेरा अपयाघ 
मा कीजिये । े विष्णो ! हे प्रभो || जिन आपे स्मरण 
मावे मनष्यौका अज्ञानान्धकार नष्ट दो जाता है, हाय ! 
उन्दी वयं आपका ही मैने अनिष्ट कर दिया ॥' 

अमर्षरदित भगवान्‌ने तुरंत उठाकर व्याघको छती छग! 
ल्या ओर जेते उसने कोई अपराध दी नही किया? इस रूप 
वे उसे खन्त्वना देने लगे । भगवान्‌ बोटे- - 


मा भ्जरे तस्ति फाम एष कृतो हिमे। 
याहि त्वं मदनुक्तातः स्वगं सुदिना पदम्‌, ॥ 
( श्रीमदूमागवत ११।३०। ३०; 


| ॥ 


(जरे [ उठ, उट; तू डर मत) यदतो तूने मेरे 
मनका काम किया है- मेरी इच्छाकी प्रति कीदै। जा, मेरी 
आन्ञासे तू उस सवर्गम निवास करः जिसकी प्राप्ति बडे-बड़े 
पुण्यवानौको होती है । 

भेरी इच्छाः की पूतिका आशय यह दकि भगवान. 
यदी चाहते ये कि उनके किक दरीरका तिरोमाव उसी 
विधिते हो, जिसे जरा व्याधने अपनाया था । चकि उसके 
बाणने उनकी--भगवानकी इच्छाकी प्रतिं करौ दै, इसय्य 
उसे पुरस्कार भिर रहा है ओर उसे स्वगंका अधिकारी 
बनाया जा रहा हे ! मृ्युकी जो व्याख्या य्ह दी गयी दै? 
उससे अधिक उदार, यान्तिप्रदः उदात्तः सान्त्वना-प्रदाधिनी 
पवं महिमामयी व्याख्या दूसरी नदीं दौ सकती । य्ह एकः 
ेखा उदारहण प्रस्तुत हैः जरह बाणविद्ध तथा रूत्युक द्वार 
पर पर्हुचा हुमा व्यक्ति करोधक्रे समस्त विचारे मुक्त दौकर 
अपनेपर घातक प्रहार करनेवलठेको सान्त्वना दी नदी देताः 
उसे प्रेमसे युजा भरता ओर पुरस्कार भी देता दै। । 

इस आदरसे कि भगवानकी यदी इच्छाथीकिदै 
अपने लौकिक देदको इसी प्रकार अन्तान कर देगे, इस 
अपराधीको तथा इधर इनके परिजनौको भी शान्ति मिलनी दैः 
क्रोध, प्रतिरोध ओर कल्के सारे संकल्प ठह जनि रदैः 
सामाजिक जीवनम एकतारता आती है तथा समाज एवं 
संसारकी भी एकता ओर एकरागता वनी रहती दै । इन सवर 
वा्तोसे यद खमन्मे आ जाता है कि श्रीकृष्णके टीखा-संवरणष। 
यह्‌ चित्र सर्वोच्च ओर सर्वोक्कृष्ट आदरवादका प्रतिपादन 
करमेवाठे अन्य समी चित्रेति कीं उत्तम दै। यह्‌ श्रे्रतमः 
भी अष आदस हे । 
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[ अनप्चारछा निराकरण | 


(८ ठलेखक-- माननीय श्री श्रीप्रकाद्यजी ) 


` धम-राब्द्‌ वड़े व्यापक अर्थम प्रयोग होता रहा दै। 
इस कारण यदि एक तरफ़ इसका बहुत वड़ा मदच दहै तो 
दुसरी तरफ इसको समञ्नना कठिन भी है । साधारण 
प्रकारसे इसका अर्थं अंग्रेजी रेखिजनः ओर फारसीमे 
'्मज्ञटवः वतलया जाता है; पर यदि इन रब्दौके पर्याय- 
स्वरूप (सम्प्रदायः शब्दका प्रयोग द्यो तो सम्भवतः अभिक 
उपयुक्त दोगा । मारे यरो सभी वातः चीजों ओर 
परियितियोमे “धर्मः राब्दका प्रयोग कर दिया जाता है| 
दसी कारण मेक्मूटसने कदा कि ्टिंदू सोने-जागनेः उठने- 
बैठने, खाने-पीने; चल्ने-किरने- सत्रे ही धर्मका संनिवेश्च 
करता दै ।: भगवद्रीतामे कितने दी ख्थानेपर धर्मः शब्दका 
अथं कतव्य प्रतीत होता है । रीति-रस्मः आचार-विचारः 
प्रतिदिने साधारण-से-साधारण कार्थके सम्बन्धे दम कते दँ 
कि ेसा करना; न करना घर्म अथवा अधर्म हे | 
समी मनुष्य-समुदायेोमे धार्मिक रिक्षा आवह्यक मानी 
जाती है । इस शिष्नाके अन्तर्गत यदस्य ओर अध्यापक अपने 
संततिरयो ओर विव्यार्भिरयोको वतलाते दै कि हमारे धर्मके 
अनुसार संसारकी सुषि अमुक प्रकारसे दुई । दमारे ध्मके 
प्रवर्तक अगुक-अमुक हुए; जिनका हमै सम्मान करना 
चाद्ये | हमारे धर्मके अमुक-अमुक बाह्यचिह दैः जिन्द दमे 
धारण करना चादिये ओर हमारे धमके अनुसार उचित- 
अनुचितः न्याघ-अन्याय इस प्रकार माना गया है ओर इसीके 
अनुसार सव्रको चलना चादिये । थोडे जिस प्रकरणकरो 
हम धर्म समन्ते दैः उसके द्वारा हम बतलाया जाता है किं 
संसारकी सृष्टि केसे हुई, अपने धर्मावरुम्नियोको पहचाननेका 
क्या चिह्न है ओर हमारा नैतिक आचरण केसा दोना 
चादिये | इस प्रकारक रिक्षापर समी जगह बहुत जोर 
दिया जाता ह इ्टडके १९ीं रताब्दीके जो नास्तिक 
वैज्ञानिक ये, वे मी अपने ईसाई धर्मग्रन्थ बाइविलसे पूणे 
रूपसे परिचय रखते थे । चाहे वे सृष्िके सम्बन्धकी उसकी 
चार्तोको मानें यान माने, चाहे धमके बाह्म आचार-विचारोका 
पाटन करे यान करैः उसकी वतलायी चैतिकताके अनुसार 
दी वे आचरण करते ये] सवर धर्मक मूढ उदेदय यदी है करि 
हमारा नैतिक व्यवहार टीकर र्ट; क्योकि इसीके द्वारा मनुष्य- 
मनुष्यका-- परस्परा श्रेष्ठ सम्बन्ध बनारह सकता है ! मनुष्य 
सामाजिक जन्तु है | वह्‌ अके नह्‌ र्द सकता आर 
समःञको ठीक प्रकारसे चाना ही धर्मोक्रा प्रधान र्य दै 
ओर इसी कारण यह्‌ धर्म ओर रेखिजनः दोनो दी शब्दौका 
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आधार है | उसका अर्थं यदीहैकिंलोगोको वदं वधि रदं 


हमारे यर्दा धर्मका अत्यधिक व्यापक अथं दीन 


कारण उसका प्रभाव सनुष्यकर प्रत्येक पगपर ओर प्रत्येक 
कायम पड़ता दहै ! हम समी श्िति्ेमिं लगातार अपनस 
कटते रहते है अथवा अपनेसे कते रहना चादिये-- 
व्य्‌ हमारा ध्म है --इतत कारण हस करना चाद्ये । ५य६ 
अधरम है इस कारण नहीं करना चाये } सखराच्यकरे कद 
दमने अपने देये '्लकरक राज्यः ( सेव्युल्रस्टेट ) कौ 
खापना कौ | इसका कारण यदी था क्रि एक तो धके 
नामपर हमारे यर्हौँ वहुत ्चगड़े होते रेः जिसके कारण 
देदका विमाजनत्क हे गया } साथ दी, अपने देम 
धर्मके नामे अनेक सम्प्रदाय है, जिन स्वको दी हंसको 
बरावर पद्‌ देना अभीष्ट था ओर जिन सवके दी अनुयायि 
को हम समान नागरि मानना चाहते थे एवं जिन सत्क 
ही हम समान कर्तव्य ओर अधिकार्यैको प्रदान करना चाहते 
ये । रेसी अवस्था हमने अपनेको (घम॑-निरेश्ः र्यकः 
पद प्रदान करिया सौर वह्‌ घोषित किया करि राञ्यकी तरप 
किसी धर्मं अथवा सम्प्रदायको विचिष्ट पद्‌ नदिया जाययः 
ओर न राज्ये सहायता पानेवाटी किसी संखा किरी 
विरो सम्प्रदायकी शिक्षा दी जायगी | 

यर्हतक तो सिद्धान्तकी वात हुई, पर सिद्धान्त दही 
पर्थात्त नहीं होता । उसके परिणामको भी देखना होता द! 
मलुष्य अपनी करनीते परखा जाता दैः कथनीते नदीं ¦ 
महात्मा गांधीजी कदा करस्ते थे करि श्रचार"से अधिक मदस्य 
(आचार्का है । अंभेजीम कते द किं (उदाहंरणः 
( एग्जञाम्पुक ) “उपदेशः ( प्रिसेप्ट ) से अधिक अच्छा ई । 
इस समय देशम हर धकारे अनाचारः भ्रष्टाचारः अनुचरितं 
मह्वाकाङ्का आदिकी शिकायत हो रदी दै । सव लेग इस 
परान दै । सवर छोग इसे जानते दैः पर इसकेः उन्पूलनका 
कोर प्रकार नदी वत्र पराति 1 एेसी दुभावना इतनी व्यापक 
हो गयी हैक उससे लज्जा न कर्के हम गवै कश्ने खे द 
सौर य॒दि अन॒चित का्यौद्ाय कोई सपार दौ जाताहंते 
वह अपनी खितिपर मिमान तो स्वता दी दै, अन्य खेग मी 


श 


उसको सम्मानका खान देते ह ओर उसक्रौ परयसा कसते ई 

किसी दूसरे देद्य शौर कामं यद्‌ सिति अदोमनीय 
ससञ्ची जाती या यदि किसी विदेरीको यह एकाएक वतलावा 
जाय ते वह्‌ विश्वा भीन करे कि रेखा सम्भव दै । परं 





+ धमो रश्चति रश्चितः *# 








एस ~+ ~~ ~ स्तव क स करई छार च+ 

देसी सिटि वान्तवे दैः इसको कोई अस्वीकार नदी कर 
अनमधान करनेपर यही प्रतीत दौ > ति हरं 
अनुसंधान करनेपर यही प्रतीत दहीता हं क ई 
> शा ~ जती धं ४ घट्‌ प्र भ 
दिता नदी दी जती ¦ धमा पद जो हमारे वमः 
वृद सर्य = + कीनि यारे ठ्यचु (ण्डे) सायोरयं > य र ^ 
तरमै हमारे व्यवसायोर्मः दमार्‌ खमाज 
[५ द स्‌ व्ण ववी नय रा 1 ॥ च मतिर क श राञ्युर् क ना % ----- ~ 
धाः अव नह रह गया | धमनिरपेश्ष राञ्यक नाम्न इमन्‌ 


शै 
„~ (~> 


घरे दी अग्ने जीवनते हया दिया । अवद्य दी यह्‌ क 
कि यतिक ( सेक्युटर ) स्टेखका यदं अथं नददीहेकि 
सद लेग ईश्वरकौ सुखा दे या अपने-अपने सम्प्रदायो नैतिक 

कतके अनुसार न चदं ! पर वास्तव हुआ यदी है कि इम 
हेद्‌ तेः) सारा सदाचार दी भूर गवे ह ] उुरस्मानः 
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"१901 (र 
1 १. श) ^ 

4 {५ 4 


्र्दारी ण 
^ ४,.॥ ॥ | ॥ 4 





र 
जाट 


४ 
॥ 


; 5 
३, 


{ 


॥ = ऋ. 
दरद न = 
> = 


ः 
६१ 


॥ 
॥ 


५६3 ~~~ 
1 
1 





सह्‌ ओर अन्य-धर्मावख्म्बी अपनी संतति्योकौ अप 
यमय वृ सिद्धान्तोको वतल्मते दै; उचित-अनुचित्पर भी 
व्यर्‌ दिते दै । पर िदू-समाज इतनी अनन्त जातिरवोः 
उपलातियोः सम्धदायो आदिम विभक्त हो गया है कि उसमेवे 
तारी धासिकि मादनः जाती रद । हिमं न आचारः 
सारी धार्मिक मावनार्पं जाती री | हिदुरओमं न आचारक 


य (~ += सवके न ^ रोपासनाके 

शकरः दैः न विचारक एकता ह| सवके इश्वरोपासनाके 
भकारः समव जादि प्रथक्‌ प्रथक्‌ ह । वदि कोद इनका पालन 
नकरेतोभी वह दू दी कदा जायगा, यदि उसका जन्म 


दिद-कटसें दुआ हो ओर उस्ने अपने धर्मको स्वव ही 





५ ५ ~ 
॥ । दिय 
छोड न टदियादहो | 


धार्थिक भावनाथकी रिक्षा-दीक्षा न दोनेके कारण धमै. 

धेपरीत अ्वर्गोका समाजकी तरफते विरोध न होनेके 
[8 ५ (न {~ भ 

हमारी यह दुर्गति हो रदी है । अनाचारः भ्रष्टाचार 


कारण हं 


मादि तो तभी दूर हो सकते है, जब अनुचित कायं करनेकौ 





वासना देते हए ही हम यद अनुभव कर ओंर अपनेसे कदं 
क्रि ष्यह अधर्म हैः इसे नदीं करना चादियै }› समाक 
=ेतिक स्तर णी तभी ऊँन्वा हो सकता दै, जव अधिकतर छोग 
उम्र ठेते हो, जो अनाचारीः भ्रष्टाचारीको अपनेसे अरग 
र्खनेको उद्यत | हम मानते ह कि सम्प्रदायविशषोम्‌ 
खश्च, अवतार, बाह्म चि आदि जो व्रतलाये गये है 
उनकी िक्षा दम अपने सार्वजनिक संस्ाओमं न दे; पर 
हमारा धर्मनिेश्च राज्य मी भौतिकतापर जोर देता हमा 
यह्‌ नहीं कहता ओर न यद कदं सकता दै किं हम नेतिक 
ओर आध्यासिक शिश्वा भी न मिले । रेखिजनः ओर 
रलिजिस एजुकेयानः अर्थात्‌ सम्प्रदाय ओर साग्प्रदाविक 
रिक्चाको हम चाद तो दुर रकल, पर राच्यकी मी संस्थाओं 
ह नेतिक ओर आध्यास्मिक रिक्षा तो मिटनी दी चादियेः 
जिससे दम अच्छे ओर सच्चे नागरि बन स्के | साथदी 
यह भी आवद्यक है कि यिन्न-मिन्न सम्प्रदारयोके ग्द 
अपनी संततियोको अपने सम्प्रदायविशेषके मोटिक सिद्धान्तो 
करो बतला ओर समन्चावे एवं नैतिकता तथा आध्यासिकता- 
पर विरोष जोर दै, जिसे कि सव रोग यट मानने खमे कि 
सव धर्मक सौतिक आधार एक ही हैः, सवके लक्ष्य मी एक 
ही द जर दमे परस्पर प्रेम ओर ्रातृमावसे रहना चाियैः 
जिससे किं हम अधने देशसे सव अनुचित आचार्विचारको 
५९ भ _ व्‌ स्वि 
दूर करे, देदाको सुन्दर ओर उज्ञ्वल बनावे आर्‌ वास्तविक 
एकताकी स्थापना करके अपनी खतन्त्रताको अष्चुण्ण 


बनाये रक्खं | 








गीता-धम 


( लेखक--पूज्यपाद श्रीप्रमुदत्तनी ब््ध्चारी ) 


धस्ेत्र ङुर्क्षेत्र 


धृतराष्र उवाच-- 


वमश्चेत्रे ङरुकषेत्रे समवेता युयुस्खवः 
"(सकाः पाण्डवाय किमङकुवंत संजय + 


८ यी अ० १; रखो० ?) 
ऊप्पय्‌ 

श्नीराजा धृतराष्टः कै सज्य तँ वानी) 

व्यार कृपा ते तुमनि सकर रन-बातं जानी ॥ 

च चव्रनि ॐ सरिस रख घर येठे सव तुम \ 

ञ्य एव देहु बताद्‌ जथारः जो पृषं हम ॥ 
चरेत कुरत म, सजि बजि कं चुपणन मद | 
__ सब उन्रिय रनरवकुरि, रनदित ते बरे भए ॥ सते रते दै जीवका धम ह टे चिन्ता करना ाद्य बरे भद ॥ 


यह संसार रणाङ्गण दहै । इस समर भूमिम , कोई एेता 
नीडैः जोयुद्ध न करस्दादो | कोई धर्मके साथः 
कोई अधमे साथः कोद धनके स्थिः कोई कामक्रे ल्यि 
रौर कोई गोक्षके व्यि-- सव लड्‌ रदे | नरका कामदी दै 
रड़ाई करना । युद्धकषे्रमे आये ओर ल्डे नदीः समरभूमिर्मे 
वेदा करे ओर रणसे पराङ्मुख दोः यद्‌ हो दी कैसे सकता दै । 
कभी-कभी मोहवराः; कृपावश् तथा अन्ञानवश नर जू 
डा देता है ! युद्धसे विरत होनेकी चे करता दे । विषरण्ण- 
वद्न होकर अघ्र-शख डारु देता ह । उस समय नरके 
सनातन सखा उसे युद्धे च्थयि प्रोत्साहित करते ई युद्धको 
आवस्यक धर्म॑ बताते है ओर धर्मका ममं बतलति हुए उपे 

| 

ल्ड्नेको प्रेरित करते ह । नर विषण्ण हो जाता दै, नारायण 








ऋ गीताके प्रथम श्नोकपर विचार 


सते रहते द । जीवका ध्म ही हे चिन्ता करना--विष्रादर्मं . 


 † शृतरषटजीने पूा--दे संजय ! धर्मक जो कुरत है, उसमे युद्ध स्च्छसे एवत्रित ह मेर पुत्र तथा पाण्डुके पुरवोने क्या किया 1 


‰ गीता-धमम # 
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विष्व दोना ईश्वरा खमाव है प्रसन्न रहना--हेसते 
रहना । चिन्ता रोना आता है सीम गीत प्रस्फुटित 
होता दै । जीवका धमं दै रोना, ईश्वरका धर्म हैर्हसते हु 
सीत गाना | मगवद्‌-धर्म होनेसे भगवानुके गये गीतकरो 
सयवदू-गीता कते दै । उस भगवद्‌-गीताको जिसने समञ्च 
ल्किः उसका मोह नष्ट हो जाता है! मै नारायणक्रा 
सनातन सस्रा हू जिसकी उत षिस्मृति हो गयी थी, उसकी 
त्परति पुनः जाग्रत्‌ हो जाती दै | यह सव मगवस्पसादसे-- 
पसु-कुपाने दी सम्म है | जीव अपने पुरुषरार्थमे शिवको 
कमे समञ्च सकता हैः जिसको वे दी समन्चाना चाह वदी 
समदम सक्रता है; जिसे वे ही जनाना चार्हैः वदी जान सकता 
द । वदी भगवत्‌-आज्ञा्मोका पाटन कर॒ सक्ता है} उसे 
जयश्री जिसकी सदा जय ही होती रहती दो, जिसकी 
कमी पराजय न होः वदी कह सकता दै । पूरनैवाखा 
मज्ञाचक्ु दोना चादिये गीर जिसने वठपूवैक राषटूपर 
अधिक्रार जमा लियाद्यो अर्थात्‌ जो धमकरा म्म जानता 
तो हौः कंतु मोहवश उसका पाटन करनमे अपनेको 
असमथ पा रहा हो । वदी पूता है ¦ शौनकजीके गौता- 
सम्बन्धी प्ररनको सुनकर सूतजीने कदहा--पमुनियो ! भरत- 
वराम शंतन॒ नामके धर्मात्मा राजा हो चुके दै । उनका 
विवाह भगवती सुरसरि गङ्गाजीसे हुआ । उनके गर्भ॑से आठ 
पुत्र--अष्टवसु उतपन्न हुए । सातको तो जन्मते ही गङ्गादेवीने 
परलोक पठा दिया; आसवे दोष रदे | उनका नाम देवव्रत 
था | वे बडे धर्मात्मा; ध्ूरबीर तथा पितृभक्त ये | उनको 
उन्न करके उनकी मौ गङ्गा अन्तर्हित दहो गयीं । उनके 
पिता निषादकी पालिता पुत्रीपर आसक्त दो गये । निषादसे 
जवं महाराजने विवाहका प्रस्ताव कियाः तब निषादने इस 
शर्तपर कन्या देना स्वीकार कियाकिं मेरी पुत्रीसेजो पुत्र 
हो, वही राच्यका अधिकारी दो | इतने योग्य च्येष्ठ श्रेष्ठ 
पुत्रे रदते पिता इस अनुचित शतको केसे स्वीकार कसतेः 
वै उदास होकर चे आये । राजकुमार देवत्रतकौ जब 
यह सब दृ्तान्त विदित हुभाः तव उन्दने निषादके सम्मुख 
यह भीष्म प्रतिज्ञाकी कि प्म विवाह न करूगाः आजीवन 
तर्धचर्थ-्रतका पान करगा ! इसपर निषादने अपनी 
न्या राजकुमारके पिताके निमित्त दे दी | पुने अपने 
पिता विवाद कराया | मीष्म प्रतिज्ञा करनेसे दी देवव्रत 
श्ीष्मके नामे विख्यात हदो गये | 














निप्रादकन्या सवयववीके गभ॑से दो पुर चिघराङ्खद 
सौर विचित्रवीयं हुए । एक तो बास्यकार्ं दी युद्धम 
सारे गये । दूसरका विवाह भीष्मने काशिराजकी दो 
-छन्याके साथ कराया | वे भी राजरोगसे परलोकगामी 


पकमत ०००२।00।00 िनिियनििणष न = 
वा 


हुए । तव सत्यवतीने अपने कानीन पुत्र भगवान्‌ व्यासद्वास 
विचित्रवीयेकी दोन पतिनयेते आपद्धमं समञ्चकर दो पुत्र उत्पन्न 
कराये } चडेका नाम धृतराष् थाः जो जन्मान्ध ये| छोटेका 
नाम पाण्डु था, जो वण॑ पीतवर्णैके ये । जन्मान्ध दोनेसे बडे 
होनेपर भी धृतरष् सिंदासनके अनधिकारी हुए पाण्डु ही 
भरतवंशके सिंहासनपर वेठे } वे बड़े मरगयाप्रेमी ये; अतः 
राच्यकी रेख-देख अपने वृडे अवे मार्को सौपकर वे वनमे 
चले गये । वर्ह उनके धर्म, वायु; इन्द्रके दवाय कुन्ती 
युधिष्ठिरः भीम ओर अर्जुन- ये तीन ओर माद्रीसे अश्चिनी- 
कुमारोद्वाय नकुल ओर सदेव, ये दो--इस गकार पोच 
पुत्र हुए जो पाण्डवे कहलाये । धरतरष्ूक व्यासजीकौ कृपामे 
सौ पुत्र हुएः उन्म दुर्योधन सवसे बड़ा था ! ये सव कौरव 
कहरये । धृतराष्के परम बुद्धिमान्‌ मन्वीका नाम संजय 
थाः जो सूत जातिके ये ¦ महाराज पाण्डुके परलोकगमनके 
अनन्तर वनवासी ऋषरिगण पचो पाण्डवोको ओर महारानी 
कुन्तीको दस्िनापुरमे भीष्मके समीप पर्हुचा गये 1 नकुल- 
सददेवकी माता माद्री अपने पतिके साथ सती हो गयीः 
अतः पेच पाण्डवोका पाठन-पोष्रण कुन्तीने ही क्रिया| 
इन पचि माइयोमे अत्यन्त स्नेह था । 
दुर्योधनादि सौ याई ये यद्यपि महाराज पाण्डु अघने 
अंधे माई धरतराषट्को रा्य दे नदीं गयेये- वेतो अघे 
दोनेके कारण राज्यके अनधिकारी येः फिर भी राज्यपर 
अधिकार धृतराष््का दी था । अंधे होनेके कारण राज-काज 
दुर्योधन दी करता था । अब रान्यके प्रधानाधिकारी पाण्डव 
आ गये ये | दुयोधन चाहता था इन्दे मरवाकर मै निष्कण्टक 
राज्य करू | राच्यके प्रधान मन्त्री विदुरजी ये, वे पाण्डवसे 
स्नेह करते थे । कोरत्ौने प्रडयन्त्र स्वकर पाण्डर्वोको 
लाक्षायहमे मेजकरर मरवा डाटना चाहा । किं विदुरजीकी ` 
कुरारुतासे तथा भगवानकी कृपासे ्पौचों पाण्डव अपनी 
माता कुन्तीके सदित वदसि छिपकर निकर गये ओर 
ब्रह्मणवेषम भिक्षाषर निर्वाह कसे हुए आषद्धमका 
पाटन करने ल्गे | १२ वषंतकर वे वेष बदट्कर धमते 
रदे । दु्यौधनने समज्ञा? ये सत्र मर गये ] उसने च्चठे षि 
बहाये ओर बडी धूम-धामसे दिखवेके स्यि इनके श्राद्धादि 
क्म भी कर दिये | ब्राह्मणको बहुत-सा दान मी दिवा । 
महाराज द्रुपदकी सर्वश्रेष्ठ सुन्दरी अयोनिजा कन्या द्रौपदीके 
सखयंवरम ब्राह्यणवेषधारी अज्चैनने द्रुपदके प्रतिज्ञानुसार 
मत्स्यवेव करके द्रौपदीको प्राप्त कर च्य 1 वह द्रौपदी 
पचो पाण्ड्ोकी प्ली हदं । बहूत कदा-सुनीके पश्चात्‌ 
धृतराष््ने आघा राज्य पाण्डवोको दे दिया । वे इन्द्रप्रखर्मे 
अपनी राजधानी बनाकर बड़ी धूमघामसे रज्य करने ख्गे | 
वहीं धर्मराजने स्व॑श्रेष्ठ॒राजसूय-यज्न किया । दुर्योधनः 
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उस यज्ञम भेट ल्नेपर नियुक्त था } पाण्डर्वोके ठेदे अपारः 
अद्भुत अमूतदूवं रेशवयेको देखक्रर उसे मन-दी-मन वड़ा 
डाह--अव्यन्त ईव्या हृद } उसने अपने मामा चछुनिकां 
सदावताने ब्ूतना दनाकर पाण्डर्योको जीत छवा | उनद 
१९ वधकं वनवास आर्‌ एक 





वर्षका अज्ञातवासं देकर 
राज्यदे निकाल दिया यया } उन दिने युदक दी मतिना 
क्षतरियेकि व्यि प्रतिष्ठाकी वस्तु माना जाता था! कोद भी 
सनस्वी धसामा क्षिय युद्धके च्वि तथा द्यतके लिये क्ख्कारन- 
पर पराड्युख नदीं द्य सकता था | प्रणठः अनुसार १२ वषं 
दनवात्त ओर एक वषं अद्ञातवास मोग ऊेचके पश्चात्‌ जब 
पाण्डवेनि अपना च्य मोगा; तत्र दुर्योधनने मति्भतिके 
बहाने बनाकर राच्य देने इनकार कर दिया । शान्तिके ल्य 
पाण्डवोकी ओरदे यनैक उपायं किये यये } सवयं मयवाच्‌ 
श्रीकृष्ण दत वनकर कौरवोकी सभाम गवे । केव पाच 
इयते स्वि पच दी गोव उन्दने ममि } वहं भी दु्यौधनके 
अधीन रहकर केवर निर्वदके ल्यः क्षचियधमैकी रक्षाकरे छिये 
उन्हे एक-एक ग्राम साया धा} धमंसजका कद्ना था जव 
ह्म असमर्थं ये, तच आपद्र्मके अनुसार वकऋद्यणवेषमे 
भिक्षापर निर्वाह करते ये) अव तोदम समथ द | प्रजा 
पाटन क्षत्रियका धमं है, अतः हम दस्षरी ठृत्ति पाटन करकं 
अधर्मं न क्रमे | हयै निर्वादमात्रको भूमि दे दौः जिस 
हमारे धर्मकी रघा हो जाय! क्रतु दुर्योधनने स्पष्ट निर्भीक 
होकर दो टक बात कद्‌ दी-- में युद्धके चिना सुदकी नोकसे 
जितनी भूमि चिद जाती है उतनी मी न दूंगा 
दोनो ओरसे युद्धकी वैयारियां होने ख्गीं1 घृतराष् तथा 
पाण्डु दोन दी धम॑तः भगवान्‌ व्यासके पुत्र थे । अतः 
व्यासजीने अव देखा युद्ध दोना अवद्यम्भावी दैः तवर वे 
घृतराष्के समीप गवे जर गेोटे--ेल्‌ ! देखो? तुर 
दुर्ुद्धि पुत्र दुयौधनके कारण यह युद्ध अवश्य दोगाः इसे 
कोई यर नहीं सकता ! ये सभी टृपरतिगण काठके विकराख 
गाट्मै जानेयाटे द } म योगवल्से देख रहा हू इन सवक 
आयु समाप्त हो रदी ह } अतः तुस चिन्ता मत करना । 


धरतरा्टने कदहा--ग्रभो ! येरे सम्मुख वह्‌ अनयं दगा; 
वड़े दुः्वकी वातं है| अधा होनेसेमे प्रत्यक्षतो देखन 
सर्दगा । फिर भी सूने महान्‌ ष्टेशतो होगाही 

भगवान्‌ व्यासजीने कृद्ा--यजन्‌ } यदि तुम ईस 
युद्धक प्रवयक्च देखना चाहो, ठो मै अपने योयवलमे वु 
दष्ि दे सकता रहर; जित्ते ठम समी घररनायीको यथां 
रूप्य देख सकरम | | 

घृतरा्ने कदा-- ह्यन | जव जीवनमर मँ 
नरह देखा; तव पने कुल्के नाक्षको इन पटी 
देर । मेरी इच्छा देखनेको तो है नदीः क्तु म 
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वरतान्तको व्यक खुनना अवद्य चा्रूगा | चा नाता 
अनुग्रह हो जाय तो मेरी यह इच्छाभी परणं दही सक्ती) 
ज्ञ सर्वसमं मगवान्‌ व्यासदेवने राजा धृतसंष् 
कहा- राजन्‌ ! त॒म अपनी ओखति देखना तो चात्‌ नः 
तु युद्धके यथार्थ-व्ये केसो वरत्तान्त युनना चात्‌ दोः तें 
र्‌ सारथि, निजी सचिव सूत संजयक्रो दिव्य ६ ठ 
देता | येर्‌ वेठे दी युद्धकौ समस्त बालाक 
प्रलयश्च देख स्ेगे । इनसे युद्धकी छोरी बात मी छप 
सकेगी } प्रयश्च हो, परोक्ष दो; दिनम हयः रात्रिम दौ- य मथ 
दिव्य दष्टिते प्रय देष्व सकेगे | ये दूसयके मनोगत भाव ऋ! 
भी जानने समर्थं हते यदिये युद्धम चले भी जपत 
इनके शरीरै शका आधात मी न ख्णेगा|५ ^ 
सर्वदा युद्धसे सक्र स्मैट आ्येगे । ठम अपने सवमा 
प्रोके चि दोक मत करना} म सहाभारत लित्यय 
इनकी कीरविकरो थमर कर दगा] जदो घर्म हेः वीं जप्‌ दैः 
जरह अर्थं हैः वदी पराजय दै | आजकल बड़े-बड़े अपराकुन 
हे र्दे दै। इतना कहकर मयवान्‌ व्यास अपन इष्रस्थानक 
लिये चरे गये | 
जव युद्धम भीष्पपरितामह गिर गयः तव महामे 
धृतराष्टको सम्पूणं युद्धके वृत्तान्त सुननेकौ जिज्ञासा हू 
धृतरा अपने मन्त्री संजयमे पूछा--संजय ! मेर पताका 
तथा पाण्डुके पुर्ोका धर्मक्षेत्र कुरक्षेतरमे जो गृद्ध 
दो रादै ओर दोनौ दी ओके रणकरे ल्य एफ्त्रित 
राजा युद्धोत्सुक दैः समरपिपायु दैवे दोन वर्हौँ एकश्चित 
होकर क्या करते द! युद्धे सभी व्त्तान्त मुन्ने आदि दी 
सुना दो इसपर शोनकजीने पृषा-सूतजी ! कुरक्षत्रका 
धर्मेत्र व्यौ कदा गया १ ओौर्‌ इस कुःरकषेत्रमे ही युद्ध १५ दभा £ 


इसपर सूतजी कहने स्गे--मुरियो ! समी कायक लिय 
विरोष-विरोषर स्थान दी उपयुक्त होते दै । देका बद 
अधिक प्रभाव पडता दै कोई खान मक्तिप्रधान देता दैः 
कोई ज्ञानप्रधान तथा कोई कमैप्रधान } कीं जाकर साभा 
दया आ जाती दैः कीं पटुचते दी वीरता आ जाती 
ठेसी किवदन्ती है किं ए वार अरैन ओर श्रीष्ण 
यद्‌ देखनेके ल्यि चे किं युद्ध किंस खट्पर हौ; क्यौकि 
युद्ध मार्ईद-माइयेमे दी हैः दोन अर सभी अपने सगे 
सम्बन्धी ही ह । युद्धकरे समयं मोद्‌-ममता आ गयी तो सव 
गड़ मोवर हये जायगा, किया-करया सव चौपय हौ जायगा | 
स्न्‌ कोद ममताद्यूल्य-पाया-पोहमे रदित दोना चाश] 
उन दिनै कुरक्षेतच्र केवट अरण्य नीं थाः वर्ह तीर्थस्ानः 
सरोदरः मन्दिरः वापीः वरूपः तडागः खेती आदि सधी य| 
भगवान्‌ने देखा, एक कृषक्की पल्ली रोटी खय्री £| 


कि व त ण ककण 





























ॐ शीता-धमं # ५३ 
रृषक सखेततोमं पानी दे रहा था । अपनी चरसे उसने कहा- यह सुनकर इन्द्र॒ चे गये | राजा धम॑क्षित्रको 
त्‌. तवतक मेरे पानीको देख मै जवतक रोटी खारू): जोतते ही रदे । वे सात कोस भूमिको प्रतिदिन 


स्री पानीको देखने लगी । कृषक रोरी खाता रहा । ्रीकी 
पादर्ं ५-७ महीनेका वचा था } एकर श्यानसे पानी 
ह्यन च्या | स्री वारवार उसमे सिद्धी डाटे वद्‌ बह जायः 
तन्‌ क्ट उसने अपनी गोदसे वच्चैको उठाकर उस स्थानपर 
रस द्विया | पानी रुक गया । बच्चेको मरही जाना था 
पतक प्रको वैसे दी लगा छोडकर वह्‌ चटी आयी | तव 
भगवानन अजजुनसे कदा-- प्पार्थं | यदी यान उपयुक्त दै |> 
उसी खानक्रो दोनों पक्षोनि स्वीकार कर टिया | 





यद्‌ स्थान सदासे युद्धस्यल रद्य है । सत्ययुगमे भी यह 
स्थान तीथं र्दा | विश्वामिच-वसिष्ठने यहां तपर क्रिया, यहीं 
दोनीमिं युद्ध हुआ । भगवान्‌ परञ्यरामने इकीस बार क्षतिर्योका 
वथ करके रक्तकी नदी वदायी थी; क्षधियौके रक्तसे पोच 
बरे कुण्ड भरकर उसी रक्तसे पितरयोका तर्पण करके अपने 
पिताके वधक्रा प्रतिशोध करिया | वे पञ्चकुण्ड ही समन्त- 
पदक तीथके नामसे प्रसिद्ध हुए | इस्त पावन तीर्थका 
माहात्म्य वदो; उपनिषदौ शतपथब्राह्मणादि म्रन्थो तथा 
पुरभोमें प्रसिद्ध है | पटले यदह तीर्थं ब्रह्मानीकी (उत्तर 





वदी? कै नामसे विख्यात दुभा | य्ह ब्रह्माः विष्णुः 
हिव तथा इन्द्रादि देवने बडे-वडे यज्ञ क्रिये मर्ष 


ष्गुने मी यरद तपस्या की थीः इसच्ियिं ब्रहुत दिनतक 
यह भृगुक्षे्रकरे नामसे विख्यात दूजा । पिर महाराज 
कुःरने इस कषेच्रको कृषियोग्य बनायाः तमीसे यह ॒धर्म- 
धच कुःरक्षे्रके नामसे विख्यात हुआ । पुराणों 
इसकी कथा इस प्रकार है-- 

मरतवेशमे महाराजा कुर व्डे दही धार्मिक ओर 
प्रजावत्सल सप्राद्‌ थे । परजाम धममभावना जाग्रत्‌ दहो 
तथा लौकिक उन्नतिः धन-धान्यकी समृद्धि होः इस देतु 
उन्दने इस ब्रह्माकी उत्तरवेदी-ठेसे परम पावन क्षेत्रको 
आभ्यासिक रिक्षा तथा तपः सत्य; क्षमाः दया; रसौचः 
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दानः योग. तथा ब्रह्मचर्य॑रूप अशङ्ञ-घर्मकी क्षि 
करनेका निश्चय क्रिया | वे सुवर्णमण्डित रथपर 


वेटकर य्ह आपे । उन्हने उसी सुवर्णका हक बनाया । 
अव हर तो बन गया | इसे खीचे कौन १ रिवजीने इन्द 
बेल दिया | यमराजकरे पास भैँसादी था, उन्हौनेमैंसादी 
दिया । अर्थात्‌ दछ या तो वैलेद्रारा या भैसद्वारा 
चखाया जाता दै | राजा इस धमक्षेत्रको धम॑पू्क 
जोत र्देथे | इसी समय देवराज इन्द्र आये ओर 
वोे--“राजन्‌ ! खेतको जोत तो रहै दो १ बीजक्या बोओगे £ 

राजाने कहा--देवेनद्र }! आप धवररायं नही, बीज 
तो मेरे पास दीदहे। 


कथिक निमित्त जोत स्तेये) इस प्रकार ४८ कोख 
भूमिको वे कृषियोग्य बना सके | तद भगवान्‌ विष्णु 
राजके रेते परिश्रमको देखकर वर्ह पधार जओौर उनसे 


पूखने व्गे--प्राजन्‌ ! क्या कर रदे हो £ 
राजाने कटा-'्थगवन्‌ ! मै अष्राङ्ग-धर्मङी कृषिकः 


ल्य भूमि जोत स्य 





भगवनन पूा--प्यजन्‌ ! भूमि तो तैयार कर रहे 
टीः ठीन क्रया वोभय? ओर वह बीन कर्टौ 

राजाने कदा-- "भगवन्‌ | बीन तो मेरे पास है।' 

भगवान्‌ विष्णुने कदा--प्ठसे मुञ्चे अपण कर दौः 
मै उसे आपके च्िवेोर्दूना। 

राजाने कहा--प्रमो } ग्रहण करें |) यह्‌ ककर 
राजान अपनी दायीं भुना फला दी। मगवानने सुदर्खन- 
चक्रसे उसे काटकर उसके ट्कडे करके वो दिया । फिर 
क्रमशः अपनी वाथो भुजाः दोन वैर ओर अन्तर्मे अपना 
सिर मीदेदिया) 


इस प्रकार राजान अपना सम्पूणं शरीर अष्टाङ्ग-योगकौ 
ऊषिके छ्य भगवद्धण कर दिया अर्थात्‌ उत्ते धूलिमे 
मिला दिया; क्योकि बिना शरीरको धूमे मिखयेः विना 
रक्त-पसीना एक क्रियेः त्रिना कठोर श्रमके धपचकी 
खेती होती नदीं । इसील्िये राजाने अपना सर्वस्व अर्पण 
कर दिया | जो स्वश्व अर्पण करदेता दैः व्रह्मापैण कर 
देता है उसीते मगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हेति दै । राजाके 
ठेते तपः सत्य, दया, रोव; दानः योग एवं हृद्‌ व्रतको देखकर 


् ५ 
भगवान्‌ उनपर प्रसन्न हुए आर सजा कुरुको जीवित 


करके उनसे वर मोगनेको कहा | 


राजाने कदा--(भगवन्‌ | यदि आप मुञ्चसे प्रसन्न 

है तो सञ्च चार वर दीभ्िये। (१) पल्य वर तो 
यह करि जितनी भूमि मैने जोती है अर्थात्‌ ५८ कोसकी 
भूमि--यह परम पुण्यक्षेत्र धर्मक्षेत्र हो ओर मेरे दी 
नामसे विख्यात हदो अर्थात्‌ छोग इसे धर्म॑क्षेच कुरुक्षे् 
कहा करं । (२) दूसरा वरदान यह करं भगवान्‌ शिव 
समस्त देवताओँसदित यरद सदा-खवंदा निवास कर 
(३) तीसरा वर यह्‌ कि यर्दा व्रतः उपवासः स्नानः 
जपः तप तथा शुमाश्म जो भमी कमं क्रिये जर्य वे 
अक्षय दहो ज्य । (४) चौथा यह क्रि जो भी यह मल्यु- 
को प्राक्त हो; वह्‌ अपने पाप-पुण्यकरे प्रमावसे रदित होकर 
स्वगंगामी हो | | 





५५ 
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ॐ धमा रश्च र्तः ऋ 








भगवान्‌ने (तथास्तु कद्क्र राजाको चारौ वरदे 
दिये । तभीसे यह अति पावन श्चैव धर्मश्षेन कुर्षेत्रके 
नाम विख्यात हआ 

्रह्माजीने सोचा-- ये कलियुमी क्षत्रिय धरौ्मे खारपर 
पड़-पडे मस्ते तो समीको नरक होगा } ब्राह्मणको तपस्या 
करते-करते मरना चादियेः क्षच्रियको सम्मुख सपरमं 
हसते-ईंसते प्रार्णोका पसियाम करना चाहिये ¦ मदटामारतका 
युद्ध॒ धर्मक्षेत्र कुरदकषेत्रये इसीय्यि कराया कि य्ह जेभी 
मरेगाः उसीको खर्म पाधि होगी | यद्‌ धर्मकी स्डाई थी 
धर्मराज खयं ल्ड्नेवाटे ये, इरय्यि यह धर्मक्षे्रमै हई । 
छ्डनेवारे दोनों दी ऊुरूवंशके ये- कौरव येः इसीय्िये 
छु रषैत्रसं ठ्डाई हुई | वर्दपर ये स्व तीर्थयात्रा-बद्धिते 
एकत्रित नही हुए येः युद्धकी इच्छसे एकच्रित हुए थे । 

महाराज धृतरष्ट धमात्ाथेः ज्ञानी धे; फिर सगे 
घम्बन्धियोमे कुछ-न-कुछ ममत्व रहता दी है ! इस समत्वका 
त्यारा करना वड़-बड़ मुनिर्योके ल्य मी वहूत कठिन ह | 














था 


न = न वा कि 
" कि त ॥ + 
५ भि 


इसीलिये धृतराष्दुर्योधनाद्कि (मामकाः मेरे पुत्र कड ते 
| पाण्डवोको पाण्डुका दी पुत्र ककर जिज्ञासा करते € 
छोय क्या कसते ख्ये | | 
सूतजी कहते ईै-सनियो | अंधे धृतरा संजयस 
पू रदे ई संजय ! धम॑क्षित्र कुरकषवर्म युद्वे इच्छाः 
एकत्रित हए मेरे ओर पाण्डुके पुत्र क्याकरने ल्मे ¢ 
इस ॒प्रदनका उत्तर संज जो धृतरष्ूका दमः उक्र 
वर्णन मै अगि करणा; आप सव॒ समादित चित्तः 
सुननेकी कूपा करं 
छप्पय्‌ 
य॒द्‌ दित उत्पक उः 
पर पच्छनि ठै कुपित दहि कट्‌ बानी बास ॥ 
पाडुपुत्र दै र्पँच धरमरत सत ब्रती 
तिन की ख्छा करै नंदनंदन किवत ॥ 
पमरमभ समर॑हेत) सगौ सचीप \ 
स्कर सुखनित राख के, संजय का कवि # 


मेरे सो सब पुत्र 


रर 





धूमं आर उसक््र प्रचा 


( रेखक ब्रह्मलीन श्रद्धेय श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


यह तो पता नदीं क्रि विशुद्ध धर्-प्चारका उदेश्य 
कर्टोतक है ओौर राजनीतिक ख्ार्थं कितना है; पर देखा 
जाता है इस समव विमिनन-धर्मावरम्वी छोग न्यूनाधिक रूपसे 
अपने-अपने धमे-प्रचारके टिये अपनी-मपनी पद्धतिके अनुसार 
प्रयत्न अवदय कर रहे ह } क्रिश्चिपन मतका प्रचार करनेके 
चयि ईसाई-जगत्‌ अपार धनरादिको पानीकी तरद वहा 
रा दै । अमेरिकातक्से करोड़ रुपये इस कार्यके लियि 
भारतवषं तथा विभिन्न देयम प्रतिवर्षं मेजे जाते दै | खों 
इंसाई स्ी-पुरष सुदूर देमि जा-नाकर मतिमति टोकसेवा 
करके तथा लोको अनेक तरसे लेभ-खल्च देकर; फुसखला- 
कर र उन्दं उर्यी-सीधी वात समन्ञाकृर ईसाई चना रहे है 
कुछ मजहवी सतवाङे लेय पर-घन तथा प्रस्री-अपहरण 
करनेः धमके नामपर हिंसा करने ओर परधर्मीकी दत्या 
करनेको दी धमं मान वैदे दहै अर उसीका प्रचार-प्रसार 
करते द | इसीसे आज चारौ ओर अशान्ति आर 
दुःखकरो विस्तार दौ रदा है ! अपनी बुद्धिसे ठोक-कल्याणके 
स्यि जिस ध्म॑को अधिक्र उपयोगी समन्चा जाय्‌, उसके 
प्रचारक च्वि प्रयत्न करना मनुष्यका कर्तव्य है } इस न्याय- 
से कोई भाई यदि वास्तवरमे एेसे दी द्ध भावसे परित होकर 
केवर छोक-कल्याणके ल्यि अपने धर्मका ग्रचार करना 








चाहते है तो उनका यहं कायं अनुचित नदीं दै; पसु 
उन लोगेके उपर्युक्त कार्यको देखकर दमलोर्गोक्र क्या 
करना चादि; यह विषय विचारणीय है । भगी समञ्च 
एक दिदू-धर्मं ही सव प्रकारसे पूर्ण धर्म हैः जिसका चरम 
टक््य मनुष्यको संसारके चितापानटे सक्तं कर उ५। 
सुखकी शान्त-सीतर रोष सीमातक परहुचाकरर सद्ाके स्यि 
आनन्दमय वना देना है । इसी घर्मका पित्र संदेश प्राक्च कर 
समय-समयपर जगत्‌के दुःखदग्ध अद्यान्त प्राणी परम शान्तिक 
पर्त य चुके दै भौर आज भी जगत्करे वदेव भाक 


५५ क, 





4 गन्त 





लटायित दै । जिस धमकी इतनी अपार मर्िमा हः उसी 
अनादिकारसे प्रचलित पवित्र ओर गम्भीर आद्ययवाटे घमकौ 
माननेवाटी जाति मेोदहवश जगत्‌करे अन्यान्य अपण मतत 
श्रय ग्रहणकर अक्ञान-परिताके प्रवाद्मं वदना चाहती दैः 

वड़े दी दुःकी वात दै | 

यदि मारतते अपने चिरकालीन धमरे पायन आददशकरौ 
भूलकर एेदिक सुखोकी व्यथं कद्यना्ेकि पीट उन्मत्त 
केवल काल्यनिक भौतिकः अधिकर-से-अधिक सखगादि सुकं 
दी धसका ध्येय माननेवाले मतोका अनुसरण आरम्भ करर 
द्विया तो बडे दी अनर्थकी सम्भावनादै | इस अनर्थका 














# श्रीनरह्यचारीजीकी ‹सागक्ती कथा' के ६८ माग प्रकाित हो चुके दै, कई कारणोसे बहुत दिनोसे आगे खण्ड नदीछपर्टे भे। 
भव फिरये प्रकाञ्चन आरम्भ हो गया ई, य्ह ६९वें अप्रकाित खण्डक प्रथम अध्याय द प्रत्येक खण्डक तंवभित दक्षिणा २.२५ सपय ई । 


ॐ धमं ओर उसका पचार ॐ 











भि पा वाग कदम 
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सूत्रपात भी दहो चटा ३ | समय-समयपर इसके अनेक 
उदाहरण मिते है । लोग प्रायः परमानन्द-प्राधिके ध्येयसे 
च्युत होकर केवर विविध प्रकारके मोसोकी प्रासिके प्रयल्न- 
को दी अपना कर्तव्य समन्नने स्मे दै} धर्मश्चयका 
यहं प्रारम्भिक दुष्परिणाम देखकर मी धमप्रेमी वन्धु 
धमनारसे उन्न होनेवाखी मयानक विपत्तियोसे जातिक्रो 
वचानेकी संतोषजनक सूपसे चेष्टा नदीं कर रदे है यह्‌ वड़े 
दी परिताएका विषय है | 

दस खमय दमारे देशम अधिकां खोग तौ केवल घन; 
पदः नाम ओर कीतिं कमानेमे दी अपने दुखम ओर अमूल्य 
जीवनको दिता रहे है ] कुछ सजन समाज-युधार या समाज- 
कल्याणके कार्योमिं ल्मे दैः परु सत्य-घमंके प्रचारक तो 
कोई विरे ही सदात्माजन हैँ! यद्यपि मानः बङई ओर 
प्रतिष्ठाकी कामना एवं खाथंपरताका पस्त्याम करके समाज- 
कल्याणके लिये प्रयत्न करनेसे भी सच्चे युखकी प्राधि्े कुक छाभ 
प्हुचता है, पस्तु मीतिक सुर्खोकी चेष्ठा वास्तवमे परम ध्येय- 
को मुटादी देती है। सच्चे सुखकी प्राम पूरी सहायता 
तो उख शन्तिप्रद सत्य-धर्मके प्रचारे दी मिक सकती ह | 

यद्यपि मुञ्चे संसारके मत-मतान्तरौका बहुत दी कस 
ज्ञान हैः फिर मी साधारणरूपसे मेरा यह विश्वास दै कि सवसे 
उत्तम सार्वभौम धर्म वह हो सकता हैः जिसका र्य 
मदान्‌ से-षदान्‌, नित्य ओर नि्वघ परम आनन्दकी प्रापि 
हो ओर जिस सवका अधिकार दो केवट एेदिक खख 
या स्वग॑सुख चतखनेवाखा धमं भी वास्तवं बुद्धिमान्‌के 
च्ि ्याज्य दी है} अतएव सर्वोत्तम धमं॑वह दैः जो परम 
कल्याणकी प्रापि करनेवाख है | रसा घमं मेरी समन्चसे 
वह वैदिक सनातन धर्मं दी हैः जिसका स्वरूप निम्नल्खित- 
ख्पसे शास्म कटा गया है-- 

अभयं सच्चसंड्यद्धिक्तनयो गम्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यक्श्च स्वाध्यायस्तप आजवस्‌ ॥ 

अर्दा सत्यसक्रोधस्स्यागः शन्तिरपेल्युनम्‌ । 

द्या भूतेष्वलोदुष्टवं मादंवं हीरचापलम्‌ ॥ 

तेजः श्चमा धतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पद दैवीमभिजातसय भारत ॥. 

( गीता १६। १-ई३) 

(सर्वथा मयका अमाव; अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे 
घछच्छता; तच्छज्ञानके स्यि ध्यानयोगर्मं निरन्तर दृट्‌ सतिः 
 साचिक दानः इन्धियोका दमनः भगवत्पूना ओर अग्नि- 
होचादि उत्तम कर्मकरा आचरणः वेद-याख्ौके पठन-पाठन 
पर्वक भगवानके नाम ओर गुणका कीतनः सखधमपाट्नके 
च्य कष्ट सहनः; दरीर ओर इन्दरिर्योके सदित अन्तःकरणकी 
घरकता; मनः, वाणी ओर ररीरसे किसी प्रकार भी किसीको 
कृष्ट न देना; यथाथ ओर प्रिय-भाषणः; अपना अपकार 
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क्रनेवटेपर भी क्रोधका न दहोनाः कर्ममिं कतापनके 
अभिमानका त्याग; अन्तःकरणकी उपरासता अर्थाद्‌ 
चित्तकी चञ्चटताका अभावः किंसीकी मी निन्दया आदि च 
करना; सव मूतव्राणि्ोरम हेवुरहित दयाः इन्दियोका विषयक 
साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न दोना; कोमल्ताः 
व्यक ओर चाख्रके विरुद्ध आचरणे स्जाः व्यर्थं चेष्टः ओका 
अमाव; तेजः क्षमाः वर्यः सौच अर्थात्‌ वाहर ओर 
नीतरकी दखुद्धिः किसीमे भी शच्रुमावका न दोना, सपनम 
पूज्य॒ताके अभमिमानका अमाव--ह अजुन ! दैवीसम्पदाक 
पर्त हुए पुरुषके लक्षण (ये) द| 
तिः श्चमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्दियनियरहः 
वीर्विद्या सत्यमक्रोधो दद्चकं ध्मलश्चणस्‌ 
 , ( मततु० & {९२ ; 
"धेयं; क्षमाः मनका निग्रहः चोरी न करना; बाहर 
नीतरकी शुद्धिः इन्दियोका संयमः साचिक बुद्धि अष्यात्मः 
विद्याः यथाथ माघम ओर क्रोध न करना-ये धर्मक 
दस छक्षण है|: 
अर्हिसासत्यास्तेयब्रह्यचयोपस्मिहा 











यमाः) 
( योग० २} ३० 
'अदिंसाः सत्यभाषणः, चोरी न करनाः व्द्यच्य॑का 
रख्न ओर भोग-सामग्नियोका संग्रह न करना- वेर 
प्रकारके यस दहै | 
दौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वररणिधानानि नियमाः 
(योग० २६३२) 
वबाहर-मीतरकी पवि चताः संतोपर; तपः स्वाध्याय ओरं 
यस्व ईश्वरके अपण करना-ये पच प्रकारके चियमरद | 
सवका निष्काममावसे पार्न करना दी सचा धर्माचरण्‌ दै | 
ये ही सार्वभौम धर्मक सर्वोत्तम लक्षण है इन्टीसे परमपदकद 
प्राति होती दै । अतएव जो सच्चे हृदयसे मनुष्यमाचकी येव! 
करना चाहते है, उन्हँ उचितदहै कि वे उपर्युक्त लश्च 
युक्त धमको ही उन्नतिका परम साधन समञ्चकर स्वयं उसकः 
आचरण करं ओर अपने इष्टन्त तथा युक्तिक द्वारा इख 
धर्म॑का महव बतलाकर मनुष्यमाचके हृदयं इसके आन्वरणः- 
की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न कर देँ | वास्तवर्ये यही स्च 
धर्म-प्रचार है ओर इसीसे लौकिक अभ्युदयके साथ-दी-साथ 
देश-काल्की अवधिसे अतीत मुक्तिरूप परम कल्याणी य्ाक्धि 
है सकती है । इस थ्ितिको प्राप्त करके पुरूष दुःखरूप 
संसारसागस्मे छैीयकर नहीं आता) देते दी पुरुषौकेः 
लिय श्रति पुकारती है-- 
न॒ च पुनरावतते न च पुनरावर्तते, 
( छन्दस्य्‌ ° < । 
इस परम आनन्द्का निव्य ओर मधुर आस्वाद मनुष्य- 
मात्रको चखानेके स्यि वैदिक सनातन धर्मका प्रचार करचेकी 
चेष्ठा मनुष्यमाचको विदोषरूपसे करनी चादधिये । 








१५ ¦ १ 








५६ ‰ धर्मों रक्षति र्चितः ॐ 

कुछ रजनोका मत दै किः अधिकार ओर विषु अवलम्ब कृपन उत्तम दैः जो सररुताक सागर मनु्यको इस 
धनरादिके अमावमे धर्मप्रचार नदीं हे सकता; परंतु मेरी परविन पवर सकता दो । मेरी समक्ष एसा पावन य 
तमञ्लते उनका यह मत सर्वथा ठीक नदीं है । अथिकारकी श्भीमद्धगवहधाता" ६ । बहु थोड़े-से सर नि वि कठिन-से- 
प्रिर ध्-प्चारसं सदायता सिल्ती दे; व्रात कठिन सिद्ान्तौको सम्चानेवाला, सव प्रकारक अधिकारस्य 


प्रतु यड 
नँ कि अधिकरारौके अभाव्य धर्मकरा प्रचार हौ दी नदी 
सक्ता ¦ धर्मयाखनमे वड-म-वड़ा आत्मिक अधिकार मिल 
सक्ता दैः तव इस साधारण अधिकरारकी तो वात दी कौन- 


ॐ वह ठते अनाय र ही यर लो सकता ह 
स: ट | वह त्‌ यात द| ब्रात ह! चक्रता € । 





नकी भी धर्मके प्रचारे आवश्यकता नर्द; सम्भव ह 


करि इसे आदविकल्पमे कुछ सदायता मिक जाय । इसे 
प्रधान आवश्यकता तो है स्यं धर्म॑का आचरण करनैवाटे 
सच्चे त्यागी ओर धर्मज्ञ प्रचारकौकी । रेमे पुरूष 
सानः वडाः प्रसिद्धि ओर सार्थको स्यागकर प्राणपणसे 
घर्मप्रचारके स्यि कथिवद्ध दयो जार्यै तो उन्द द्रव्यादि 
वन्तुओकी तो कोई बुटि रह दी नहीं स्कतीः आपलु वे 
अपने प्रतिपक्षिरयोपर मी प्रेमसे विजय प्रातकर उन्दं अपना 
नित्र वना टे तक्ते हँ । केवल संख्याव्रद्धिके च्वि दी ठोभ- 
लातछ्व देकर या फुसला-थमकाकर किंसीका धमपसितेन 
करना वास्तवर्म उसके विरोष दितका देव नदीं दो सकता 
शौर न ठेने स्वार्थयुक्त धर्म-प्रचारसे प्रचारकोको दी विरोष 
लान होता है ] जव मनुष्य धके महच्यको खयं भलीभोति 
समद्लकर उसका पाटन करता दै, तमी उसे यथाथं आनन्द 
ओर चन्ति मिलती है ओर इस प्रकार अपूर्वं आनन्द ओर 
परर दान्तका अनुभव करके ही मनुष्य संसृति फंसे हुए 
अद्यन्तः दुखी जीवोकी दवनीय सितिको देखकर करणाद्र 
चित्ते उन्हे दान्त ओर्‌ सुखी बनानेके च्ि प्रयत करते है; 
यदी सच्चा धम॑-प्रचार हे । 

वड़े खेदकी वात है करि इस अपार आनन्दके प्रसयक्च 
सागरे दते हए मी रोग दुःखल्प संसारसागरं मय हुए 
मीषरण्‌ संतापको प्राप्त दय रहे है } म्रगतृष्णासे परिभ्रान्त ओर 
व्याकुल रुग-समूहं जैसे गङ्खाके तीरपर भी गङ्गाकी ओर न 
ताककर तत्र वाटधका-रारिमे दी प्यासके मारे छटपटाकर मर जाते 
0५ ५ पकी ज 
३, वदी दया इस समय दमारे इन भाद्योकी हो रदी हे | 

सत्य-धर्मके पाटनसे होनेवाली अपार आनन्दकी सिति- 
कत न समश्चनेके कारण दी मनुष्योकी यद दाहो रदी हे। 
अतरव रेसे छोगोको दयनीय समञ्चकर उन्दै वेदिकं सनातन- 
धर्खका तत्व समञ्चानेकौ चेष्टा करनेरमे दी उनका उपकार 
ओर स्वा सुधार दै । इस धर्मको वतखनेवाठे हमारे यहा 
अनेक एेते अन्य हैः जिन सवका मनन ओर अनुद्ीटन करना 
कोद सहन वात नदीं । अतएव किसी एक रेते ग्रन्धका 























तनो उनके अधिकारानुसार उपग्रोगी मागं वतटनेवालाः 
च्चे धर्मका परथप्रदर्मकः पक्षपात ओर स्वाध॑से रदित 
उपदेलोके अपूर्व संग्रहका यह्‌ एक दी सा्वभाम मदान्‌ अर्थ 
है | जगत्के अधिकरं् महानुभाः मौनि स॒क्तकण्ठते इस वातकरो 
सीकार किया है | गीताम मैक पे श्छोक दैः जिनसे 
एकको भी पूरण॑तवा धारण करने मनुष्य मुक्त दा नाता टेः 
फिर सम्पूणं गौताकी तो बात ही क्या है । 
अतः जिन पुरूपौको धर्मक विस्तृत अन्थोको देखनेका 
पूरा समय नदीं भिकताः उनको चादि कि वे गीताका 
अर्थसरित अध्ययन अवश्य दी करे ओर उसके उपदेशकरो 
पाठ्न करने तत्पर हो जार्ये । मुक्तिम सनुष्यमाच्रका 
अयिकार है ओर गीता सुक्ति-मागं बतलनेवाखा एक प्रधान 
न्थ द; इसव्ि परमेश्वरम भक्ति ओर श्रद्धा रखनेवाले 
सभी आस्तिक मन्योका इसमे अधिकार है । गीताग्रचारके 
व्यि भगवानने किसी देश, कालः जाति ओर व्यक्तिःविशेषके 
च्ि सुकावर नहीं की हैः वरं अपने मक्तौरम गीताक्रा प्रचचार 
करनेवालेको सवसे बदकर अपना प्रेमी बतलाया द-- 
य॒ इमं परमं गुह्यं म्वक्तेष्वभिधास्यति । 
भक्तिं मथि परां करत्वा मामेवेप्यत्यसंशयः ॥ 
(१८ । ६८ ) 
घनो पुरुष मरम परम प्रेम कर्के इस परम रदस्ययुक्त 
गीताथाख्लको मेरे मक्त केगाः अर्थात्‌ निष्कामभावसे 
्रमपूर्वक मेरे भक्तौको पटठायेगा या अथकी व्याख्याद्वारा 
इसका प्रचार करेगा, वह निस्संदेह म॒ञ्चको दी प्राप्त दोगा }› 
नच तसरान्मनुप्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियते सुति ॥ 
| (१८ ।६९ ) 
ओर न तो उससे बटकर मेरा अतिशय प्रियकायं 
करनेवाला मनुष्यो कोई दै ओर न उससे बद्कर मेरा 
अत्यन्त प्यारा प्रृथिवी्मे दूसरा कोड होगा । 
अतएव समी देरोकी समी जातियोमे गीता-शास््का 
प्रचार बड़ जोरके साथ क्ररना चाहिये | केवर एक ॒गीताके 
प्रचारसे दी पृथ्वीके मनुष्यमात्रका उद्धार दो सक्रता दै। 
इसल्ि इसी गीताधर्मक्रे प्रचारम सवकरो यत्नवान्‌ दोना 
चादिये । इससे सवको आल्यन्तिक सुखकी प्राप्ति दो सकती 
है । यही एकर सरटः; सहज ओर मुख्य उपाय हे | 
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मयांदाके आद श्री 


( ठेखक--श्रीश्रीरामनाथजी “खुमनः } 
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मगवान्‌ श्रीराम मारतीय समाज-मर्यादाके आद्यं हं 
वे भारतीय संस्करृतिकी सामाजिक विरिष्टताके प्रतीक है । 
उनके जीवनम हमारी सामाजिक म्यादार्णँ एवं आदर्शं 
अभिव्यक्त हए दै । 


समस्त भारतीय संस्छरति व्यागमयी है | उसे प्रत्येक ` 


वगके व्यि; अपने स्तर एवं स्ितिके अनुसारः भोगको 
क्रमाः छोड्ते हुए त्यागकौ वर्ति ग्रहण करनेपर ब दिया 
है | जर्हौ मोग है मीः व्हा वह व्यागके च्यि एक सीदीके 
रूपम दहे । इसीखल्िये भारतीय जीवन आद्मापणकी मावनापर 
गठित हु है । इस मावनाके कारण सामाजिक पक्षमे 
अधिकारके स्थानपर कतंन्यकी प्रधानता स्थापित हई । राम 
का समस्त जीवन त्थाग-प्रधान एवं उदात्त कर्त॑व्य-मावनासे 
पूण ह । उनका जीवन कदं मी अपने चि नहीं है । वह एक 
आदशसे प्रेरितः एक आदर्ाके स्यि समर्पित ओर उस 
आदरको आचरणम व्यक्त करके ल्य निरन्तर प्रयलशीर 
जीवन है । वह व्यक्तिगत सुख एवं मोगापर कर्त॑व्योन्भुख 
लोकदितकी प्रधानताका जीवन है | 


वंश-मर्याद्‌ा 


जिस वंशम उन्होने जन्म स्यि था उसमे भारतीय 
संस्कृतिके आदशंको प्रकारित करनेवाटे एक-से-एक 
महापुरुष दुष ह । हरिन्द्रः दिखीप, भरतः, रघु-एक-से-एक 
राजा इस वदाम हए । इस वंशका वर्णन कसते हए 
काठिदासने स्वलि दहै-- . ` 








सीऽहमाजन्मशुद्धानामाफलेदयकम॑णास्‌ 
जआसमुद्रक्चितीशानामानाकरथवर््मनाम्‌ ॥ 
यथाविधिहुताञ्नीनां  यथाकामार्चितार्थिनाम्‌ । 


यथापराधदरण्डानां यथाकालग्रवोधिनाम्‌ ॥ 
त्यागाय सम्ब्रताथौनां सत्याय मितभाषिणास्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
लेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयैषिणाम्‌ । 
वाद्धंफे सुनिवृन्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ 
रधुणामस्वर्यं वक्ष्ये तदुवार्विभवोऽपि सन्‌ । 
तदुणैः कर्णमागत्य चापरय प्रचोदितः ॥ 
( रघुवश्च १ । ५---९ ) 


1, (1.4 १ [1 





अथात्‌ मे उन प्रतापी खघुवंदिर्योका वणन करने वेड 
हूं जिनके चरित्र जन्मसे लेकर अन्ततक शुद्ध ओर पवित्र 
रेः जो किसी कामको उठाकर उसे पूरा करके दी छोडते 
थे? जिनका राज्य समुद्रके ओर-छोरतकः कै हा था, जिनके 
रथ प्ृथ्वीसे सीधे सखग॑तक्र जाया-गाया करते ये; जो याख्ौ- 
के नियमकरे अनुसार दी यज्ञ करतेयेः जो मोगनेवाखोको 
मनचाहा दान देते थेः जो अपराधियोको अपरधके अनुसार 
दी दण्ड देतेयेः जो अवसर देखकर दी काम करते थः 
जो दान करनेके ल्य ही धन वटोरते येः जो सत्यकी रश्चाके 
व्यि बहुत कम बोल्तेथेकिजो कै उसे करके मी दिखा 
दः जो दुररौका राज दड़पने या दटमारके च्वि नहीं वरं 
अपना यरा बदानेकेल्यि दही दूमरेदेर्गोको जीततेये, जो 
भोग-विखासके ल्ि नहीं षरं संतान उत्पन्न करनेके स्थि ही 
विवाह करते थे; जो बाल्पनमे विद्याभ्यास करते थे, तरुणा- 
वसाम संसारके भोगोका आनन्द ठेते येः बुदापेमं सुनि्योके 
समान अंगम रहकर तप॒ करते ये ओर अन्तम परमात्मा 
का ध्यान करते दए अपना रारीर छोड़ते ये ! 








एसे बंदमे उनका जन्म दूजा था; सहजदी 
श्रेष्ठ संस्कार उन्दं मिले ये | रघुवंरिरयौके च्ि तुलसी दासजी- 
ने मी कहा है-- 


रयुकुरु रति सदा चहि आई \ प्रान जाय वस॒ वचनु न जाई ॥ 
तुभ + ८ 
छ्युभ संस्छारयुक्त जीवन 


वे सत्यथ महाराज दशरथ अर चारुशीला महारानी 








कोशस्याकी प्रिय संतान थे । इपल्यि उनमें दयुम संस्कार 
वचपनसे थे | यतो वे साक्षात्‌ परमेश्वरः ब्रह्मायतार हीये; 
किंठु मानवीय इष्टिसे देखा जाय तो भी वे मर्याद्‌-पुरषोत्तम 
ये } दारीर-सम्पत्ति एवं प्रतिमाके आोकसे उनका सशव 
आलोकित है; बचपनसे ही वे शीटके समुद्र है; वि्योपार्जन- 
मे केवर सैद्धान्तिक ज्ञान नदीं बरं जीवनः उसके श्रेष्ठ कर्तव्य 
ओर आदर्योकी विकासमान अनुभूतियां उनमें विद्यमान दईै-- 
छोर्येपर ममता एषं स्वह तथा गुरुजनोके प्रति सम्मान एवं 
मक्तिसे उनका हृदय पूरणं दै । माता-पिता दोनकी अक्षय 
स्नेदधारासे क्िग्ध एवं दुर हदय उनको म्ल है; परु 
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कहां मी उनम अनावद्यक चञ्च्ता नहीं दैः स्वेत वे 
अपने रील एवं चरितरकी गम्भीरताके साथ ई । 

शरेष्ठ वंदा-विभूतिः माता-पिताका गम्भीर वात्सल्य; एक 
महान्‌ राज्यका भावी अधिकारः अनुगत वन्धु; गुरुजनोका 
आसीर्वदः असीम पौटप एवं बल--सव भिल्कर कदं उनम 
अहंकारकी सृष्टि नदीं कर पाते दैः न ये विभूति्यां उदं 
अपने कर्तव्यसे रिथिर कर पाती द ! माताके ओस्‌. ओर 
पिताक्रा प्राण-त्याग उनके कर्त॑न्यमार्गः घमंमागेके कुछ पद चि 
ह प्राणप्रिय पक्का व्याग उनकी कठोर कतन्य-मूमिका 
स्मारक दै । 

महर्षिं वाल्मीकि उनके सम्बन्धमे छिखते द-- 

स॒ हि रूपोपपन्नश्च वीयंवाननसूयकः। 

भूमावनुपमः सू सुयणेद॑दारथोपमः ५ 

स॒ च नित्यं प्र्चान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते । 





उच्यमानोऽपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ 
कद्चिुपकारेण  छतेनेकेन  ठंष्यति । 
न स्मरत्यपकाराणां शतसमन्यात्मवत्तया ॥ 
[१ थ, ५, £ ० प च 
शीटबुद्धे नन्दं वयोवृद्ध सञ्जः । 


कथयन्नास वै नित्यमख्योग्यान्तरेष्वपि ॥ 
बुद्धिमान्‌ सधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियंवदः । 
वीर्यवान्न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः ॥ 
न चानचरृतकथो विद्धान्‌ वबरृद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यजुरञ्यते ॥ 
सानुन्छोशे जितक्रोधो व्ह्मणप्रतिपूजकः । 
दीनानुकम्पी धर्मस्ते नित्यं प्रग्रहवान्छुचिः ॥ 
कुरोचितमतिः श्चात्र स्वधमं बहु मन्यते । 
मन्यते परया प्रीत्या महत्‌ खर्मफलं ततः ॥ 
नाश्रेयसि रतो यश्च॒ न विस्दधकछथारचिः। 
उत्तरोत्तरयुक्तीनः वत्त वाचस्पतियंथा ॥ 
अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देशकार्चित्‌ । 
खोके पुरुषसारक्तः साधुरेको विनिर्मितः ॥ 
( वास्मीकीय रामायण २) १1 ९-१८) 
वे वड रूपवान्‌ एवं पराक्रमश्ीक थे | किसीका 
दोष नदीं देखते थे } संसारम अनुपम ये; दशरथके 
समान दी योग्य पुत्र ये । प्रशान्तात्मा ओर मृदुमापी ये] 
यदि कोई उन्दै कठोर वात भी कहं देता तो उसका उत्तर 
नदीं देतेथे। कोड कभी एक भी उपकार करदेतातो 
सदैव उसे याद रखते ओर उससे संतुष्ट रहते थे ओर कोई 


तको अपराध करता तो उन्हें भूढ जाते थे । अस्त्राभ्यास- 
कालम भी समय निकालकर शीः ज्ञान एवं आयुमे ्रे्ठज्नो- 
का संग कर उनसे रिश्चा छ्ेतेथे। वे बुद्धिमान्‌ तथा 
मूदुमापरी थे; मिरनेवालते पटे स्वयं प्रिय वचन ब्रोलते 
भरे । ब एवं पराक्रमम ब्रदे-चदे दोनेपर मी उन्द कमी गवं 

नहीं होता था ! कमी कोई चटी बात तो उनके मुखते 
निकल्ती दी न थी | विद्वान्‌ होते हुए मी बडेबू्ौकौ मक्ति 
कृरते ये । उनका प्रजकरे प्रति ओर प्रनाका उनके प्रति 
ब्रडा अनुराग था } वे दयाः क्रोधको जीतनेवाेः ब्राह्मणोके 
पूजकः  दीनदयाटः धमंके ज्ञाताः इन्द्ियोको सदा वषमे 
रखनेवाटे ओर भीतर-बादसर्ते पवित्र थे । कुखोचित आचारके 
पाटनकर्ता एवं खधर्म--श्ा्धर्मको बहुत महच्च देनेवाटे 
ये ओर उसके द्वारा दी महान्‌ खग॑फट पानेके प्रति विश्वासी 
ये | करिसी अभ्रेयकार्थमै उनकी क्रमी प्रवति नदीं दती थीः 
न शाख्विरोधी बाते खननेमे कमी रुचि होती थी । वे अपनी 
बातोके समर्थनमे साक्षात्‌ बृदस्पतिके समान एकसे एक युक्ति 
देते ये । वे नीरोग एवं तरुण थे । वे अच्छे वक्ता कान्तवपु 
तथा देरकाल्वित्‌ ये | जसे विधाताने संसारके समस्त 
पुर््षोके सारतवको समञ्नेवाले साधुपुरुषके रूपम श्रीरामक्रो 
प्रकट किया द्ये)? 


आगे वाद्मीकिने पुनः कदा दै--“डभक्तिः स्थिरप्रकतो 
नासदुभ्राही न दुर्वचः अर्थात्‌ गुरुजनके प्रति दृद भक्ति 
रखनेवारे ओर स्थितप्रज्ञ थे; असत्‌ वस्तुर्जोको कमी अरदण 

नहीं कसते ये; कमी दुवंचन नदीं बोरते थे । 

तुरुसीदास तो उनके शीर्का वणन करते दए अघाते 
नदीं | रामायण उनके श्रद्धावक्योसे भरी पड़ी है; अन्य 
रचनाओंमे वे बार-बार श्रीसामकी दयाशीख्ता एवं अनुकम्पाका 
द्रवितद्टदयसे वणेन करते ह । सव्रका सारांश इस पदमे है-- 
छसो को उदार जग मी | 

चिनु सेवा जो द्रव दीनप्र राम सरिस कोठ नाहीं ॥ 




















वे दुःख-युखसे परे, खितप्रज्ञ ये । श्रसन्ञतां यान 
गताभिषेकतस्तथा न मम्के वनवासदुःखतः' राल्य-प्रािसे 
प्रसन्न नदीं, वनवाससे दुखी नही । रान्य मी कतव्य-पार्नके 
व्यिः धमै-पाखनके खयि था ओर वनवास भी कर्तव्यपूर्तिके 
स्यि था | समस्त जीवन-मामं उनके स्थि करतव्य-धर्मपू्णं है । 


। पारिवारिक जीवन 
पासिासिकि जीवनकी दष्िसे देखिये तो श्रीराम एक आदर्शं 


# भारतीय समाज-मयौदाके मष श्रीराम 


२९२. 
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पुत्रः आदं भाई एवं आदर्शं पति है । माता-पिता एवं 
गुख्जनके प्रति उनम असीम सम्भानका माव है । माइयोके 
प्रति उनका हृदय प्रेमसे इतना द्रवित है कि राज्याभिषेककी 
चात उन्दं अद्‌सुत लगती है | सोचते है “एक साथ जन्मः 
एक साथ पालन-पोषण हुआ, खायेः लेकः पटे; यह्‌ क्या 
रीति है कि एक मारईको गद्दी मिठे ९ पटे माद्येकि सुख- 
सुविधाकी बात सोचते है, तब अपनी । पली उनकी परम 
अनुगता है ओर वे मी उसके प्रति सहज प्रेमसे पूर्णं ह । 
किंतु यह मातू-पितृभक्तिः यह श्रात्पेयः यह दाम्पत्य-प्रणय 
इतने उच स्तरपर हैः वे इतने शरेष्ठ संस्कारोसे पूण है करं वे उनके 
जीवनादशोमिं सदायक ओर साधक हैँ । मोहाविष्ट प्राणियौकी 
तरह वे उनके स्वयं बन्धनकारी नदीं दैः श्रेयसाधक है } प्रेम 
यदा सुक्तिदाता है, मोदक एवं मूर्च्छाकारक नहीं । 

जगतूके सम्पूणं स्नेह-सम्बन्ध आत्मरूपको ठेकर ही है । 
श्रुति भी यही कती है । इसय्यि धर्मको प्रकाशित करनेमे 
ही उनकौ महत्ता दै ! जब एेसा नहीं होता तो व्य प्रेस 
मोहरूप हो जाता है ओर सामाजिक पराभवका मी कारण 
होता हे । श्रीरामके जीवनम यही सत्य प्रकट हुआ है । उनके 


पारिवारिक जीवनम हमे स्तेहकी कोमलताके साथ इसी 
कतन्यनिष्ठ दृदताके दशन होते है | 


क 
भेयपथरम 
पिताके सत्य एवं घमेकी रक्ताके लिय, युवबराज-पदपर 
अभिषेकके दिन वे समस्त राजसिक सुविधार्ओका त्याग कर 
जीवनके कण्टक-वनकी ओर अग्रसर होते द । पिताकी मूढ 
ओर मृत्यु, मादर्योकी हृदयव्यथा, पततीके कष्ट, सखजनोका 
आतंनाद ओर प्रजावगका गम्भीर शोक भी उन्हं कर्तव्य- 
मागंसे विरत नहीं कर पाते । सबसे बडी बात तो यह है कि 
उनके इस त्यागमे कीं आवे नहीं है, अनुचित वेग नहीं 
है । वह सत्र उनके लिये सहज है । वह शान्त, अविगहीन, 
मयादाओंसे पणं हे । जबर उनके ससुर जनक तथा भाई भरत 
आदि माताओंसहिंत उन्दं मनाने जाते है, तब स्नेहके भार एवं 
शील-ंकोचसे सिर छकाये हुए वे केवल अपनी सिति स्पष्ट 
कर देते ह ओर करतव्यके नणय एवं आदेराका भार उन 
हीसौप देते दै । अपने धर्मम इद्‌ रहते हुए भी कहीं 
गुखुजनोसे तक-वितकं नहीं करते; सदा अपनी समाज- 
म्यादाका ध्यान करके दी विनयपूर्वक उत्तर देते है । 
सामाजिक एवं राघ्रीय आद शौँकी इष्टिते विचार कीजिये 
तो हम उन्हे सदेव अन्याय एवं अधर्मकी शक्ति्योसि युद्ध 











करते देखते ह । उनका समस्त जीवन अनैतिकता एवं 
अधमके विरुद्ध एक निरन्तर संवध॑का जीवन्‌ है ! सामाजिक 








दृष्टिसे अपने जीवने उर््दौने निषादराजः दावरी इत्यादि 
निम्नजनोको अपनाया; अहव्याका उद्धार करके मानो 


वताया कि महात्मागण पतितत्ते धृणा नहीं करते, उनम 
अपनी रक्तिका; पावनताका अधिष्ठान कर उन्दर ऊपर उठा 
देते हं ! छोटे वानर-वनचरोँको अपने संसर्गं एवं संस्कारसे 
उन्दने राक्ति एवं महच्की सीमापर पर्हैचा दिया } आर्यावर्त- 
का जातीय जीवन उस समय विजडित एवं विश्ृ्धल हो रहा 
था | विद्या एवं शक्तिसे मदान्ध रावभकरे आतंकतसे समस्त 
दक्षिणापथ एवं मध्यमारत कोपिता था ! भोगेोन्मुखी आसुरी 
सम्यताने धमे एवं श्रेष्ठ संस्कारेका आर्य-नीवन असम्भव कर 
दियाथा। ऋषियौ एवं तपखियोके कार्य॑मे बड़ी वाधा्पँ 
उपस्थित होती थी! रावणने अपनी षिव्या-बुद्धिसे अनेक 
प्राकृतिक राक्तियोको वदरीमूत करच्याथा। वायु एवं 
अभ्निपर नियन्त्रण स्थापित कर उनसे मनमाना काम केता 
था } मानव-जीवनको आसिक विकरासके मार्गपर प्रेसि 
करनेवाली ओर तपःपूत संस्छरृतिको महच्च देनेवाटी आय॑ 
सभ्यताके ल्यि संकट उपस्थित था 

श्रीरामने अपने कौशलः परक्रम, संघटनश्चक्ति आर 
अश्चय आत्मविश्वाससे रावण एवं उसकी अज्ञानमूला पद्धति- 
का विनाश किया ओर बन्धनम धे देशको पुनः मुक्त 
खस्थ वातावरणमे संस ठेने ओर जीनेका अवसर प्रदान 
किया । शत्रुके साथ युद्धम मी हम देखते है कि शरीरामके 
पास भतिक साघन शतरुकी अपेक्षा नगण्य ये । परत आस्मिक 
दाक्तियौ एव उदात्त रुणोके समुचित संघटनद्वारा उन्दने 
म्यकर शचुपर विजय पायी । 

असत्य एवं अन्धकारसे सत्य एवं प्रकारका युद्ध दी 
भरीरामके जीवनम प्ररुताके साथ व्यक्त हुआ दै । मानवमात्रके 
जीवनम यह युद्ध न्यूनाधिक माराम चठ्ता रहता है, च 
रहा दै । असत्य एवं अधमैके प्रति युद्ध करते हुए उसके 
निवारण-निराकरणमे हम जिस सीमातक र्गते हैँ उती सीमा- 
तक मानो श्रीरामको अपने जीवनम उतारते हँ । जिस सीमातक 
हम श्रीराममय बनते है,उसी सीमातक हम धमरूप होते है, क्योकि 
श्रीराम दी आयं-संस्कृतिकी सामाजिक मर्यादाके आद्य है । बही 
घमं है, वही जीवन हैः वही आत्मा है, वही परमात्मा है | 
उनके चरिजिका श्रवणः मनन; अनुकरण कर, उनसे अपने 
हुदयकी गोर बोधकर हम पावन एवं धन्य हो सकते ह | 
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( छेखक--पं ० श्रीहिवकमारजौ शली? व्याकरणाचायं, ददो नालङ्कार ) 


मारतीय तरेदिक-तस्छदिका कार्यकषि् सम्पूणं विशव है । 
उसके बाह्याभ्यन्तर स्वल्प परस्पर इतने पलि दरद कि 
उने मदद की नद्यौ जा सकती | वेदिक -संस्कृतिको किस मा 
रूपे परखिये, उस्म एक दे, एक काकः एक समाजः सक 
व्यत्तिको ठेकर कोद विचार सम्भव नही, शृण्वन्तो विश्व- 
मर्यम्‌ ष्वयं रद्र जायया पुरोहिताः, का तायं विश्चकल्याणः 
सर्व्॑तमाज-कल्याण है ! उसकी प्रार्थनार्पी मी (जीवेम शरदः 
दात श्यणुयास इदः कतस्प्रचरवासम सरद दतमदीनाः 
स्याम श्चरदः रातम्‌ “स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु 
भूतानि शिवं मिथो धियाः “सवं भवन्तु सुखिनः 
स्वै सन्तु निरामयाः ष्टम सव॒ सौ वतक जीवित 
रहै, सुनते रद, बोरते रहै ओर दीनतासे रदित हें । 
संसारा कल्याण होः दुष्ट मी प्रसन्न हयः जीव परस्पर 
एक दसरेका कल्याण-चिन्तन करे ! भ्वभी सुखी ओर 
नीरोग ह कल्याण-कामना सम्पूणं संसारके ल्थि है । संसारके 
स॒चार संचाटनके स्यि धस॑को परम आवर्यक्‌ माना गया 
हे । श्रमो विश्वस जगतः प्रतिष्ठा, “धम सारे संसारकौ स्थिति 
हे }; उस धर्मम मी 'जाच्वरः प्रथमो मैः" ककर धर्मशासने 
आचार-पाङनपर विशेष व दिया है । वस्तुतः बात एसी 
ही हे} मनुष्यका जैसा आचरण होता ईः वेते ही उसके 
सहज विचार भी होते द ! विचारयौकी श्ुदधिके ल्य द्ध सत्‌ 
आचासेका होना आवद्यकर दै । इसीसे आचार-विचारम 
आचारका प्रथम खान है | 

प्राचीन काये सारी दिक्चा आचारपर दी आधारित 
थी } कार्यश्ुद्धिः वाकृष्द्धिः मनःुद्धिपर अधिक ध्यान देना 
ब्रह्मच, अद्टिसाः सत्यः अस्तेय दिका पनः चिश्चाधिरयोके 
जानोपार्जनके आवश्यक अङ्क थे 





भगवान्‌ श्रीराम आचास्धमके मूतिंमान्‌ खरूप है 
मगवान्‌ श्रीरामका सारा जीवन सदाचारी धतिविम्ब मृतिं है | 
'रामराज्यः शब्द आज समी वगके रोगोका कण्टहारसा 
बन गया है | ववोगवासि्ठभ्मे श्रीरामके विचार एवं महर्षि 
बसिष्ठके उपदेर्खौको पटकर हृदय पुरुकित हो उठता ह | 
वाल्मीकीय रामायण अथवा रामचरितमानस पद्नेवाछे 
पुश्षको यह समञ्लते विलम्ब न होगा कि श्रीरामके विचार 


ओर आचारम कितना समन्वय थां | श्रीरामको वनसे लटानेके 
उद्ृदेद्यसे नास्तिकं मतक्रा अवटम्बन कर समञ्चानेवाटे 
श्रीजावाख्कि उत्तर देते दए श्रीराम कहते हँ कि ध्मेरा प्रिय 
कृरनेकी इच्छसे आपने जो बातें कदी दैः वे कतंव्यक समान 
दीखनेपर मी कर्तव्य नहीं हैः पथ्य प्रतीत होनेपर भी पथ्य 
नहीं है । जो पुरुष धर्म अथवा वेदकी मर्या तोड़ देता दैः 
वह्‌ पापकर्म प्रदत्त हो जाता दै। उसके आचार-व्रिचार 
दोनों भ्रष्ट हो जते है । इससे वह सप्पुरुपरौमं कमी सम्मान 
नदीं पाता । आचार ही यह बताता है करि कोन पुरुप्र उत्तम 
या नीच कुर्म उत्पन्न दैः कौन वीर दै या व्रृथा अभिमानी 
ह, कौन पवित्र ओर कौन अपवित्र है | आपका उपदेश पहने 
तो धर्मकाचोलादहैः किंतु है वह अधर्म । इससे संसा 
वर्णसंकरताका प्रचार होगा ¦ यदि भे वेदोक्त शभकमकि 
त्यागकर विधिहीन करमोमिं कग जा तो कर्त॑व्य-अकतंव्यकरा ज्ञान 
रखनेवाल कौन समक्लदार मनुष्य मु्चे अच्छा मानकर आदर 
देगा १ इस दशाम मै जगते दुराचारी; शेकको करङ्कित 
करमेवाला माना जाञ्जगा ! आपके दख उपदेशक) मानकर 
चरुनेसे मेरे साथ सारा कोक स्वेच्छाचारी हौ जायगा । सत्य- 
सद्चारका पालन ही शासकोका दया-प्रधान धम है । सत्यमे 
ही सव लोग प्रतिष्टित द सदाचारी पुरुष दी अक्षय पद 
पाता ३, संसारम सत्य-सदाचार ही धर्मकी मयौदा है ओर 
वही सवका मूल ३ ! दानः यज्ञः होमः तप ओर वेद--इन 
सवका मूढ सत्य ही है । सत्य ही ईश्वर ह । अतः मुष्यको 
सदाचारी होना चाद्ये । पटे सव्य-पाटनकी प्रतिन्ञा कर अब्र 
लेभ-मोहवश अक्ञानसे विवेकष्ूल्य होकर मे पिताक 
मर्याद! मङ्ग नहीं कङ्गा । 








निस रामराज्यकी स्थापनापर आज जोर दिया जा रहा 
हे वह केव सदाचार ही प्रतिष्ठित था} यदि रामराज्य 
मान्य है तो मगवान्‌ श्रीरामके आदर आचार-व्रिचार भी 
मान्य होने चादिये ओर मगवान्‌ श्रीरामके प्रान चरित्रके 
प्रकाम शाख्र्ुद्ध खोककस्याणकारी आचार-विचार ग्रहणकर 
'मूृत्योमौ असतं गमयःकी ऋृष्रिवाणीको साथक करना चाहिये | 








वास्तव मारतीय-संस्कृति्म मर्यादापुरुषरोत्तम भगवान्‌ 
श्रीरामके परमपावन परम आदर मव्य चरिसे बदृकर मानव- 
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जीवनको स्वाङ्गसुन्दर बनानेवाखा सम्पूणं शिक्षाप्रद्‌ चरि 
अद्यारवाध कही मी उपर्ब्धं नहीं है । यदि भारतीय साहित्यसे 
शरीरामक्रा आदरं चरित निकाल दिया जाय, तो यह कथन 
अतिदायेक्तिप्रणं न दोगा किं सादिव्यमे आचार.चिक्षणका 
एक क्रियात्मक सवथा अभाव उपदित हो जायगा } आदर 
आचार-रिक्षाको लेकर दी भज मी (यमराच्यः शब्द आवाल- 
वद्ध जनका कण्ठहार बना हुआ है | मारतीय-संस्छरति इमीसे 
सर्वोत्तम कही जाती हैः क्योकि उसमे घर, अर्थः काम 
मोक्ष-इन चारों पुरुषाथौके विवेचनके साथ आचारका भी 
पूणं समन्वय दै । यदि विचारक विना आचार प्क है तो 
आचारके बिना भी विचार सर्वथा अन्ध है] इस प्रकार 
गतिशील पदाथ भी दर्शन-शक्तिसे रदित होकर गर्त॑मे गिर 
सकता रै | "आचारः प्रथमो धर्मः, आचार प्रभवो धर्मः 
“आचारहीनं न पुनन्ति वेदाः"-इन वचनोसे आचारो सर्वभ्रेष्ठ 
धमं बताया गया है | मगवान्‌ श्रीरामका चरि चाहे जिस 
दष्टिको केकर पररखा जाय वह सर्वथा आदर्श, इभ तथा 
सदाचार-सम्पन्न है । 


रामस्य चरितं कृत्स्नं कुर्‌ व्वखधषिसत्तम । 
धमोत्मनो भगवतो रोके रामस धीमतः ॥ 


न ते वागचता काम्ये कफाचिदश्र भविष्यति ४ 

कृरु रामकथां पुण्यां इरोकबद्धां मनोरमाम्‌ । 
( ० रा०वाल० २।३२; ३२५-३६) 
भगवान्‌. जरह्याकौ इस प्रेरणासे महषिं वास्मीकिके द्वारा 
रचित यह रामचरित्र प्रमाणित दै । श्रीरामका यह चरित 
युग-युगान्तरोसे असंख्य जनताका सन्मागं दरक रहा है--रेगा | 


0 का 





एकपलीत्रतधर राजर्षिचरितः छुचिः) आदद मयादा- 
पुरुषोत्तम श्रीरामका दिव्य चरि पृच्रके र्यमः भ्राताके 
रूपर्मः पति ओर शिष्यके रूपमे, पिता तथा राजाके रूपरमै-- 
चादे जिस प्रकार परखा जायः सर्व॑तः सर्वथा सर्वदा निक 
निष्कलङ्क चन्द्रक समान वन्दनीय ओर आचरणीय ह । 
ब्रह्मण्य श्रीरामका यह्‌ वचन उनके ही अनुल्प है | सीते | 
म अपना जीवन छोड सकता हूः लक्ष्मणको ओर वुम्हं मी 
छोड़ सकता हू, पर ब्राह्मण ओंर धमकी रक्नाके स्यि की 
गयी प्रतिज्ञाका व्याग कते सम्भव है -- 

अप्यहं जीवितं ज्यं स्वां वा सीते सखक्ष्मणाम्‌ । 

न॒हि प्रतित्तं संश्रुत्य बाद्धणेभ्यो विशेषतः ॥ 


महात्मा श्रीवुरसीदासजी कहते दहै-- 
नीति प्रीति परमार्थ स्वारथ \ कोर न यम्‌ सव जान जयारथ \ 


--यह है श्रीरामका आदरं । मायासते परे, क्षमीके पतिः 
सवके आदिकारणः; जगत्‌के उत्पत्ति-स्थानः प्रत्यक्ष आदिं 
प्रमाणोसे अगम्यः सोहका नार करनेवाके, सुनिजनके वन्दनीयः 
योगियके द्वार ॒ध्यानयेोम्यः योगसार्मके प्रवर्तकः सवत्र 
परिपू्णैः सम्पूणं संसारको आनन्द्‌ देनेवाले दिव्यगुणगणसम्पन्न 
उन परम सुन्द्र भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम ही करता हूं | 








माधवमाशथ्ं जगदादिं 
मानातीतं मोहविनाशं सुनिवन्यस्‌ । 
योगविधानं परिपूर्ण 
बन्दे रामं रञ्ितरोकः रमणीयम्‌ ॥ 
( अध्यात्मरामायण ) 
मै श्री्रह्माजीके इन स्त॒ति-वचनोको दोहराता दरू | 


^ । 


भायातीत 


योगिध्येयं 


नि 
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+ नकन 
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भरीरामके पदपद्मं म नमस्काः | 


रोय-वीरय-येश्वय अतुख माघुर्यं॒॑दिन्य सौन्दर्यं निधान । 


॥ ८ ५.४ 

र नित्य सलचिदानष् दित्य द्ुचितम गुणगण-सागर गतान ॥ 
र धेयं परम, गाम्भीयं सरस, सौशील्य सहजः ओदाये महान्‌ । ८ 
५८ रारणागत-वात्सल्य, साम्य, कारूण्य, स्थैये, च।तुयं अमान ॥ ९, 
६ सत्य, अहिसा, स्रदुता, आजेवः ज्ञान, तेज, वख, वुद्धि. टाम । ६४ 
८ नमस्कार पद्‌-पद्मोमे जो गुणनिधि अतुट राम-से राम ॥ # 





६३ # धमां रश्छति रचितं; # 








धमेके परम आदर खरूप भगवान 


दिनचयां 





( ठेखक--श्रीकमलप्रसादजी श्रीवास्तव, बी ° काम०; सम्पादक 'उदोग-भारती' ) 





भगवान्‌ श्रीराम अनन्त-कोरि.ब्रह्माण्ड-नाथक परम पिता 
परमेख्वरके अवतार ये ओर धमकी सर्यादा रखनेके व्यि 
भारतमभूमि अयोध्यामे राजा ददारथके य्ह पुत्ररूपमे 
अवतरित हूए थे} उस समय राक्षसका नग्न ब्रीभत्स सूप 
इतना प्रचण्ड हो गया कि षि-सुनिरयोः गौ एवं बाह्यणोका 
जीवन खतरेमे पड़ गया था ¦ जर्हो-जहां कोई शास्र-विदित 
यज्ञ-कमं आदि क्रिय जाते थे, राक्षस्गण उन्हे विध्वंस करने- 
के खयि सदा तत्पर रहते थे } राक्षसोका राजा रावण भारत- 
भूमिपर अपना एकच्छत्र राव्य स्थापित करनेके लि चारं 
ओर जाट एला रहा था } देवताओंके आग्रह एवं अनुनय- 
विनयके फलस्वरूप भगवान्‌ स्वयं अपने अंशोसहित रामः 
लक्ष्मण; भरत एवं राचरुघ्तके सूपमे अवतरित हुए | 

भगवान्‌ श्रीरामके आदशं चरििका विवरण हम भिन्न- 
भिन्न रामायर्णोमि पाते है जिनमे वास्मीकीय रामायणः 
अध्यात्मरामायण तथा परम भक्त गोस्वामी तुरसीदासरचित 
रामचरितमानस प्रमुख है । इस निवन्धका आधार जिनमे 
मयांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ भरीरामकी दिनचर्याका दिन्द्॑न 
कराया गया है, गोखामी तुरुषीदासङक्रत रायचरितमानस दै | 





साघारण वार्कोकी तरह वाढकपनम अपने छोटे 
भाद्यो एवं बाक-सखाओंके साथ भगवान्‌ श्रीराम ॒सरयूके 
तटपर कन्दुकक्रीडा एवं अन्य खेम ठेसे मस्त हो जते थे 
कि उन्हं अपने खने-पीनेकी भी सुध नहीं रहती थी | 


मोजन करत बोरू जब राजा \ नहि आवत तजि बार समाजा 

कोसल्या जब वोरन जाई \ मुकु दुम्‌ प्रमु चरु पराई ॥ 

(रा० चण मा० वाल २०२ | ३-४) 

अपने भाइरयोके साथ वेद्‌-पुराणकी चचां करना, माता- 

पिताः गुरुके आज्ञानुसार प्रतिदिन दैनिक कार्यम ठग जाना 
उनका नित्यका कार्यक्रम था-- 


जेहि बिधि सुखी होहि पुर रोगा \ करहि कृपानिधि सोड संजेगा 
वेद पुरान सुनहि मन राई \ आपु कहहिं अनुजन्दि समुद्धारं ॥ 
्रातकारु उडि के रघुनाथा \ मातु पिता गु नावटिं माथा ॥ 
आओयसु मामि करं पुर॒ काजा \ देखि चरित हरषडई्‌ मन राजा ॥ 

| ( रा० च० मा० जर्‌ २०४ । ३-४ ) 


[कन (क्य 


विश्वामित्र मुनिके यज्ञकी रक्ता भगवान्‌ श्रीरामने किस 
भ, , ^ सोके = भ उन्हे च भय 
तसरतासे की तथा राक्षसोके भयसे उन्है केसे निभय किया 
जव हम उसकी स्घकी समचरितमानसमे पाते ह तो उनकी 
वीरता, धीरता एवं का्य-तसरताकी ओर हमारा ध्यान 
[भ ~ धमं € 
बरस अक्षित हो जाता है ओर उन्दं हम धमक परम 
आदरके रूपमे पाते है । 





प्रात कहा मनि सन रघुराई \ निभैय जम्य करहु तुम्ट जाई ॥ 
होम करन सगे मुनि ह्री \ आपु रहे मख कीं रवार ॥ 
सुनि मारच निखाचर करो \ के सहाय धावा मुनि द्रोटी ॥ 
बिनु फर बान राम तेहि मारा \ सत जोजन गा सागर परा ॥ 
पावक सर सुबाहु पुनि मारा \ अनुज निसाचर कटक संचारा ॥ 
मारि असुर द्विज निभेयकारौ \ अस्तुति करहि देव मुनि इर ॥ 
तर पनि कुक दिवस सुराया \ रहे कौन्दि विप्रन्द पर दाया ॥ 
मगति हेतु बहु कथा पुराना \ के निप्र जद्पि प्रमु जाना ॥ 

(रा० च० मा० वाल० २०९ । १--४) 


विश्वामित्र मुनिके य्ञकी पू्णाहुतिके पश्चात्‌ भगवान्‌ 
श्रीराम ओर लक््मणजी दोनो माई सूनिके साथ धनुषयश्च 
देखनेके च्यि जनकपुर जाते द । रास्तेमे गोतमचछषिकी 
पल्ली अहस्याकाः; जो शापवश्च पत्थर हो गयी थी, उद्धार 
परभुने अपने चरणकमल्कौ धूलिके स्यश्चसे किया । मगवान्‌ 
श्रीराम आखिर पतितपावन ही तो ये। 


जनकपुर गुरुकी सेवा करना भगवान्‌ श्रीराम ओर 
लक््मणजीका दैनिक कार्यक्रम था | उनकी दिनचयमिं भक्त 
वत्सलता, नम्रता एवं संकोचको मी स्थान रहता था । नगर- 
दशंनके स्यि जव क्ष्मणजीके हृदयम विरोष टाकता जाग्रत्‌ 
हो गयी तव भगवान्‌ श्रीराम रारुजी विश्वामित्र म॒निसे क्रिस 
संकोच एवं विनयकरे साथ आज्ञा मोगते ई देखिये-- 


सखन हृदय सारसा बिसेषी । जाइ जनकपुर आईइअ देखी ॥ 
प्रमु भय बहुरि मुनिहि सकचा \ प्रगट न कहहिं मनहिं मुसुकाटी॥। 
राम अनुज मन कौ गति जानी \ भगत बछरूता दिये हुरुसानी ॥ 
परम्‌ बिनीत सकुचि मुसुकाई \ बेरे गुर अनुसासन पाई ॥ 
नाथ ठखनु पुरु देखन चीं \ प्रमु सकोच डर प्रगट न कहीं ॥ 
जो शञ्र आयसु भँ पा \ नगर्‌ देखाई्‌ तुरत डे आनौ ॥ 








# धमेके परम द्रव भ॑गवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचयौ ‰% 


1 


६२ 


"~~~ नामन 














सुनि मुनीसु कंद बचन सभ्रीती \ कस न राम तुम राहु नीवी \ 
घर्म सेतु पारक तुम्द ताता \ प्रम बिबस सेवक सुख दाता \ 
( रा० च० मा० बाल० २१७} १-४ ) 


नगर तथा धनुषय्ञशालख देखते-देखते जव देर 
हो गयी तो भगवान्‌ श्रीरामके मनम मय हो गया कि उधर 
गुरुजी कीं अप्रसन्न न हो ज्ये} दोनो माई री्रही 
गुरुजीके पास वापस आ गये | 
संध्याके समय संध्यावन्दन ओर वेदः पुराणः इतिहासकी 
चर्चां उनका दैनिक कार्यक्रम था । किंस श्रद्धाः निष्ठा एवं 
भक्तिसे वे गुरुजीकी सेवा करते येः उसकरौ श्चोकी गोखामीजी- 
के ही रब्दोर्म-- 
मुनिबर सयन कौन्दि तब जाई \ रुगे चरन चापन दोउ माई 1 
जिन्द्‌ के चरन सरोर्ह्‌ रमी \ करत {बिबिच जप जोग बिराम ॥ 
तेद्‌ दोऽ बधु प्रम जनु जैति\ गुर पद्‌ कमरु परोटत प्रीते ॥ 
बार बार मुनि अभ्या दीन्दी \ रघुबर जाई सयन तब कीन्दी ॥ 
( रा० च० मा० वाल० २२५ । २-३) 





प्रातःकाट गुरुजीके जागनेके पहठे ही मगवान्‌ श्रीराम 
जाग जाते थे तथा गुरुजीकी सेवार्मे खग जाते ये | 


सकर सोच करि जाद नद्याए \ नित्य नियाहि मुनि सिरनाए 
समय जानि गुर आयसु पाई \ रेन प्रसून चके दौड भाई ॥ 
(रा० च० मा० बाल० २२६ १) 


[त र 
भगवान्‌ श्रीराम धर्मके परम आदशंस्ररूप थे ओँर 
उनके मनम एक सुन्दर प्रेमपूणे पछतावा तव हुआ जब कि 
उन्हे पता चला क्रि उनके राज्यामिषेककी तैयारी हो रई 
हे । धिरव-इतिहासमं यह एक बेजोड़ उदाहरण है । उन्हने 
अपने हृदयका उद्वार प्रकर किया-- 
जनमे एक संग सब मई । भोजन सयन कि सस्काई ॥ 
करनय उपगीत तिषा संग संग सब मए उरा) 
निमरु वंस यदु अनुन्नित एव्‌ \ बेधु बिहाई बडेहि अभिषेकू ॥ 
(रा० च० मा० अयोध्या० ९। ३-४) 


पर जब दुसरे दिन वनवासकी सूचना मिदटी तवर उनको 
तनिक भी ग्छानि न हुई; बल्कि परम प्रसन्नता दुद किं 
पिताके वचनकी रश्चकरे ल्य वे चौदह वके ल्ि वन जा 
रहे है । काठिदासने रथुवंशमे यर्हयतक लिखा दै किं वनवास- 
की सूचना पानेपर जब छोगोने देखा किं भगवान्‌ श्रीरामके 
चेदरेपर किंसी मी तरदकी शिकन न आयी तोवे लोग 


आश्वयंचकित दो उनका दिव्य चुन्दर युखमण्डल देखते ही 
रह गये | 


भगवान्‌ श्रीरामने अपनेको बड़ा ही मागम्यशाटी सम्मा 
११ 
अर उस अवसरपर कहा-- 





सुनु जननी सोई सुत बङमागी \ ज पितु मातु बचन अनुरागौ ॥ 
तनय मातु पितु तोषनिदास \ दुर्कभ जननि सकर संखारा ॥ 
( रा० च० मा० अयोध्या० ४०।४) 
चिचकूटमे वासके समय मगवान्‌ श्रीरामकी दिनचयमिं 
ऋषि-मुनियोके साथ धर्म्वर्चां एवं सत्सगका कार्वक्रम 
रहता था । पत्नी ओर भ्राताक्रो मी सुखी र्खनेकी चेष्ठा 
करते रहते थे | 
सीय रखन जेदिबिधि सुखु रूटदीं \ सोई रघु नाथ करप सोई कही 
वदिं पुरातन कथा कहानी \ सुनहि रनु सिय अति सुख मासी॥ 
( रा० च० मा० योध्या० १४० १) 
वनवासकाल्मे ऋषि-मुनियोसे भिकना-जुलना तथा 
राक्षसोका संहार प्रथु श्रीरापको दिनचर्याका प्रधान अङ्ख 
था । प्रथ्वीको राक्षसोसे रदित करनेके ल्य उन्हौने मुनिर्योके 
समक्ष प्रतिज्ञा की ओर उसका पालन अन्ततक करिया-- 











निसिचर हीन कसट महि भुज उद पन कीन्द्‌ \ 
सकरु मुनिन्ह के आश्रमन्हि जइ जाई सुख दीन्ह ॥ 
(रा० च० मा० अरण्य० ९) 


भगवान्‌ श्रीरामके वन-गमनकाल्मै अनेक प्रसंगे 
वाद्मीकिजीसे मेटः अ्रिसे मिखनः शरभङ्ग तथा घुतीक्षणजीसे 
मुलाकात, अगस्त्यजीके आश्रमम प्रमुका पदार्पणः जयायुका 
उद्धारः रावरीजीसे नवधा भक्तिका वर्णन; सुग्रीव्ते मिताः 
ब्ाखिविध, लक्ष्मणजीके साथ सत्संग तथा नारद-राम-संवाद 
आदि आते दँ जिनके माध्यमसे हमे भगवान्‌ श्रीरामकी दिन- 
चर्या-सम्बन्धी अनेक बातें माद्धम होती है ओर वे हमारे 
जीवनको धर्मः ज्ञानः वैराग्य तथा मगवद्धक्तिकी ओर अग्रसर 
करती है 

सीताहरणके पश्चात्‌ प्रयु श्रीरामने किंष्किन्धामे पर्वतके 
रिखरपर वास करिया ओर वह उनकी दिनचर्याकी प्रधानता 
रही खक्ष्मणजीके साथ सत्संग । 


फटिक सिरा अति युभ्र सुटाई \ सुख आसीन तर्द दौ माई ॥ 
कहत अनुज सन कथा उनेका \ भगते बिरति नुप नीति बिबेका ॥ 
( ० च० मा० किष्किन्वा० १२॥। ४. 


६ # धनां रक्षति रद्िवः ॐ 


प 





न , जना 








रावणक्रा वध कर सीतासदहित प्रमु छकासे अयोध्या 


लेरते हँ । अयोध्यामे उनकी दिनचयकिी श्चौकी गोस्वामीजी- 
के राब्दमै- 


्रातकार सश्ड करि मजन वेटि स्मा संग द्विज सजन ॥ 
बेद पुरान बिष्ट बान \ सनहं राम जद्यपि सन जानहिं ॥ 
अनुजन्ह्‌ संजत भोजन करटी! देखि सकर जननीं यख भरदीं # 

( रा० च० मा० उत्तर० २५1 १-२) 


प्रजापाल्नके व्यि भगवान्‌ विद्ध सचेष्ठ एवं सतकं 
रहते ह । राजसमामे सनकादि तथा नारद आदि क्रूषि 
प्रतिदिन आते दँ ओर उनसे वेद-पुराण ओर इतिहासकी 
चर्चां होती है । मगवान्‌ श्रीरामकी दिनचर्याकी अन्तिम की 

हम अयोध्याकी अमराईमे पाते दै-- 
हरन सकर श्रम्‌ प्रमु श्रम पाई \ गए जह सीतल अर्वेराई ॥ 
भरत दीन्दं निज बसन इसाई \ बेटे प्रमु सेबहिं सब साई ॥ 
मार्तसुत॒ तव मारुत करद्‌ \ पुरक वपष रोचन जर भरद ॥ 
( रा० च० मा० उत्तर० ४९} ३-४) 


धमंके परम आदर्स्वरूप भगवान्‌ श्रीरामकी दिनचयसि 
हमे प्रेरणा मिर्ती दै जो जीवनको शद्धा; भक्ति एवं पवित्र 
परेमकी मावनाते ओतपरोत कर देती है | 
(२) 
( ठेखक--भीविन्देश्वरीपरसादसिहजी एम्‌० ए० ) 
यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः | 
धर्म वह है जिससे इह्ंहिक तथा पारलेकिक कस्याण- 
की सिद्धि दो । -अस्तुः जव इन दोनो क्षेमे कस्थाणकी 
हानि होती हो तब अधमकी इद्धि तथा धर्म॑का हास मानना 
होगा | अज हमारी दयनीय दिति दहै)! न हमारा पेर 
भरपातादहैःन हमे पर्ेककी सिद्धि द्ये पाती है| हम 
संदायत्मा वन गये हँ | फख्तः न हमारा यह कल्याण 
होता है न हमारा परल्येक बन पाता दै ठेस समय हमे 
धरामराज्यग्की याद आती है | उस राज्यम दैहिकः; दैविक 
तथा भतिकं ताप किसीको नहीं होता था} सभी प्राणी 
अपनी-अपनी मयांदामे रहकर सुखी एवं सम्पन्न ये | ओर 
यह सव था मयादापुरषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामके कारण ही | 
मगवान्‌ श्रीराम धमके परम आदं खर्प ये, 
उनका अवतार ही धसंकी हानि होनेपर हआ था | उनके 
 अवतारका उदुदेश्य दी धर्म॑का अभ्युत्थान था | इसीसे 


हमे उनक्री दिनचर्यामि धमके गूह सिद्धान्त सहज ही मिट 
जाते हँ । मगवान्‌ श्रीरासके अवतारके सहस वपरकि बाद्‌ 
मी ध्म॑का मापदण्ड उनका आदरं चरि रदा दै। 
धरासायणःका प्रचार एव प्रसार तथा उसका प्रचुर समादर 
इसका साक्षी दह ¡ मगवान्‌ श्रीरामने अवतार ठेकर अधमः 
अभिमानी असुरौका नाश क्रिया तथा अपने आदश चरि- 
दवाय ध्मका विकास किया | जवतक हम उनके बताये 
मागेपर चलते र्हैगे, तवतक धर्म॑की सिति स्देगी । 








मगवान्‌ श्रीरसके चरिते धम॑के विभिन्न पहट्ओंपर 
मठीरमोति प्रकाश्च पडता ह । माता-पिता, रुरुः बन्धु-वान्धवः 
सखा-मिचरः सखरी-पुचर; देरा-समाजके प्रति हमारे धर्म॑का 
जो आदश रूप है, उसका सहज सूपसे पाटन भगवान्‌ 
श्रीरामने अपने जीवनम किया था} बचपनसे ही उनके 
धार्मिक जीबनका श्रीगणेश होता दहै । सवेरे शय्याका व्याग 
करके वे माता-पिता तथा गुरुजनेोंको प्रणाम करते ये 
तथा सरयूतटपर जाकर नित्यक्रिया सम्पन्न करते ये। 
वे भोजन अनुज ओर सखाकरे साथ करते ये। माता 
ओर पिताकी आज्ञाका ही अनुसरण करते ये | दिनका 
अधिकांस समय बारकोका साथि्योके साथ कट्ता दहै; पर 
मगवान्‌ श्रीराम अपने इस समयको वेद-पुराणके सुननेमें 
तथा साथिर्योके साथ उसकी ही सम्यक चचिं बिताते ये| 
पितासे आदेश प्राप्त करके पुरके विभिन्न कार्योका सम्पादन 
करते थे] उनका कायं लखेकहितकर होता था। वहं 
इसीसे स्पष्ट दहता हदं क्रि कोसलपुरबासी नरनारी बृद 
अथवा वच्चे किसीको उनके प्रति कोड शिकायत नहीं थी। 
सबको मगवान्‌ श्रीराम प्राणसे बदुकर प्रिय ठ्गते ये | आजका 
नवयुवकर समाज इस शि! प्रण कृर सकता दै | 











इस तरद भगवान्‌ श्रीरामके बाख्चरिमें द्री हमं उनके 
आद्यो एवं संस्कारोकी ठक मिलती है । इस अवसाय 
भगवान्‌ श्रीराम विद्याः विनय तथा गुण एवं शल्ये जाद 
सखस्य हो गये थे } गुरुके धर जाकर अस्काल्मे ही समी 
विद्याएं उन्हनि प्रा्तकरटी थीं 

बार्कं भीराम अब कंशोरावखाकी ओर षदे | उनकी 
विद्या तथा राक्तिकी प्रशंसा दुरदूरतक कैल चुकी थी | 
विश्वामित्र मुनिको पारी निशाचरयके वधकी आवश्यकता 
आ पड़ी | वे खयं उनके स्थि दशरथजीके दरवार आ 
उपसि हुए । राजाने कुछ ननु-नचके वाद्‌ दोनों माह्योको 


# धर्म॑के परम आद्तखदूप भगवान्‌ श्रीराम ओर उनकी दिनचयौ # 
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ऋषरिके हाथ सौपदिया | किरोर श्रीराम उनके साथ सहं 
चे । सहं कतंव्यपालनके चयि चल पड़ना किदोरौका 
आदं धं है । क्रुषिके प्रति भगवान्‌ श्रीरासने जो धम॑पाख्न 
किया हैः वह किसी मी रिष्यके धर्म-निदेनके छियि पर्यातत 
है। मुनिने इस अदूमुत अवषेशचकुमारको आज्ञा दी 
कि ताड़काको मारो । गुरुके आदेशका तुरंत पाल्न हा 
फिर गुरने प्रसन्न होकर सभी गृटु-से-यूट विद्याएं उन्दं दीः 
अख-दाछ्च दिये तथा रसे येद दिये जिनसे भूख-प्यास 
नहीं स्मे तथा अतुलित बर ओर तेज सरीरमं॑वना रहे, 
यह्‌ रही भगवान्‌ श्रीरामकी उच रिक्षा । भगवान्‌ श्रीरामने 
यज्ञकी रक्षा जिस खूीके साथ कीः वह्‌ इस बातका परिचय 
देता है किं सुनिने योग्यतमको उच्चतम विद्या दी थी) 
मारीच ओर सुबाहु सैन्य पराजित दए । यज्ञ निर्विव्न समाप्त 
हम । गुरुसमाज प्रसन्न हु । 

मगवान्‌ श्रीराम तथा रक्ष्मणकी दिनचयाँ वह अनुकरणीय 
थी | राजमवनसे जगख्के वीच मुनिके आश्रममे तथां 
राज्यसुखसे दूर आश्रसके कष्टपूणौ जीवनयापनमे भगवान्‌ 
श्रीरामको कोई हिकायत नहीं थी । जसे पुसवासियोको प्रसन्न 
रक्ला थाः; उसी तरह अपने तपः खाध्याय तथा ईडवर- 
प्रणिधानसे मुनिसमाजको मी संतुष्ट कर सके}! नित्य 
गुरुकी सेवाः उनके उठनैसे पहले राय्यात्यागः गुरुकी 
पदबन्दना; संध्यादि कृत्य तथा उन्दं सुखकर दही सोनां 
उनकी नित्यकी चर्यां थी । राजकुमार मानो ऋषिकुमार 
हो गये । घरकी सुधि जाती स्दी । ऋषरिके कहनेपर धनुषयक्च 
देखनेके ल्य उनके पीछे हो ल्यि । पाव-पेदलः सवारी- 
की चिन्ता दी नहीं हई । मानो मानापमानः हर्षामषं समी 
गुरुको सोप दिये ये। 

उच्चतम रिक्षा तथा प्रयोगदारखकी सिद्धिके बाद भी 
व्यावहारिक परीक्षामे गुर उन्द उत्तीर्णं देखना चाहते थे । 
जनकपुरकी याचाम वह परीश्वा पूणं हदं । अहस्योद्धार- 
जेस कार्यं हुआ, पर अमिमानके बदटे मगवान्‌ श्रीरामको 
इससे ग्छानि ही हुई । मगवान्‌ श्रीरामके संयमपू्णं जीवनकी 
अजीव रकी जनकपुरम पिक्ती दै | गुरुकी परम सेवाः 
एक भी कायं उनके स्पष्ट आदेरके बिना नहीं करना तथा 
अपने नित्यकमेके साथ अपने करुरकी मर्यादाका बराबर ध्यान 
रखना उनके आदश युवक्र-धर्मका परिचय देते है । एक दही 
उदाहरणे सव्र स्पष्ट हे । रक्ष्मणजीको नगर देखनेकी 
खालसा ह । वे भगवान्‌की ओर लालसाभरे नेत्रसे देष्मे द । 


धर अ० ९ 








भगवान्‌ उनके मनकी गति जानकर रुखकी यर देखते दै । 
गुरु उनके मनकी गति जानकर बोटनेका आदेश देते है । 
तव संकोचसे परम विनीत हो फिर भी मुस्कुराकर रक्ष्मणजी- 
की खालसा लिष्ठमाघ्रसिं प्रकट करते है ओर आज्ञा पानेपर 
ही पुरी-भ्रमण करते ददै | 


जनकपुरमै संध्या-वन्दनादि नित्य-क्रियाके साथ-साथ 
गुरुके छ्यि वुष्प-चयनादि भी करते द तथा उनकी प्रसन्नता- 
के स्यि कोई काम उनका आदे स्यि विना नहीं करते 
ञओौर कोई गटु-से-गूटु वात उनसे छिपाते मी नहीं ह| 
श्रीजानकीजी-जैसी परम सन्दरीके प्रति यनम जो साच्तिक 
क्षोभ भाः उसे मी रुरुजीसे निवेदन करते ह } आत्म- 
विश्वास उनम मरा था | तभी तो कहते हं किं जिसने खप्न- 
तकम परनारी नदीं देखी, उसके मनम यहं क्षोभ १ विधाता 
ही इसका कारण जान सकते ह । ब्रह्मचवं-त्तके पाठ्नकी 
पराकाष्ठा यह है । पर एेखी सनचादही परम सुन्दरीको पानेके 
च्वि मी उतावखपन देखनेको नही निल्ता | 





धनुष-मङ्गके क्रमे जहो जनक-समान धीर अधीर हो 
उठे, खयं लक्ष्मण मी उव पड़ः वहा मयादा पुरुषोत्तम श्रीराम 
गुरुका आदेश पानेपर मी उन प्रणाम करके विना हष 
विषाद किये धतुषमङ्क करने चले । धनुषमङ्ग हुआ । महः 
पातारः स्वग॑मे यश व्याप्त हो गया | 





अव गार्हस्थ्य-जीवनके वीच मगवान्‌ श्रीरामके धर्ममय 
जीवनकी कु क्कियां देखिये । मगवान्‌ श्रीरामके रूपः रुणः 
रीर एवे स्वमावसे पुरवासीलोग तथा स्वयं दरारथजी प्रसुदित 
थे । उन्हे यौवराज्य देनेकी तैयारी की गयी । अयोध्यामें 
आनन्दोत्साह छा गयाः पर भगवान्‌ श्रीरामको विमल वंशके एक 
इस अनौचित्यपर पछतावा हुआ किं ओर भाई तो इसमे साथ 
नहीं हुए । फिर राज्यभङ्गके अवसरर जिस धीरता, मात्र- 
पितर-मक्ति; सत्यप्रियता आदि उचतम धर्मका दश॑न मिलता 
है वह्‌ अन्यत्र दुख्म दै | पिताने सुखे कमी मी वन- 
गमनका अदेशा नहीं दिया; पर उनका कचन निमानेके 
लिय, कैकेयीकी रुचि रखनेके चयि तथा माई भरतको राजा 
बनानेके स्यि एवं मुनिसंगके एय जिप्त तरतासे भगवान्‌ 
श्रीराम श्रीजानकी तथा छक्ष्मणसहित वनगमन करते है 
वह्‌ बताता दै फरि जीवन भोरकरे स्यि नही; त्यागकरे व्यि 
हे] राज्य बन्धन दहै | बाहरी राज्य राच्यं नही, आत्माका 
राज्य दही सुराज्य तथा स्वराज दे) वनगमनके प्रसंगमे 
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परिवारके जटिट प्रममोके बीच एक गृहस्यके आद्सं धमक 
निर्वाह भगवान्‌ श्रीरायकरे जीवनम जितना हा दैः वदी पर्या 
ट्‌ । आज सयुक्त पस्वार्‌ टूटकर्‌ [कष्किन्वाक्र 
करता दै } भगवान्‌ श्रीरायकरे पथपर चख्कर दम उने टूखनैतते 


चचा सकते हं । आदद पुच सत्यवादी; आदद अनुजः 
दयां जाताः आदरं ी 

नृ 
डालकर धमपर पूरा प्रका डाख्ता दै | स्वाथंके च्य आजके 
समाजसे सत्यको उख्ट-पकटकर देखने तथा एक-एक पैसैकरे 
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दं सोत आदि समी आदर्ोक्रा समूह्‌ यह 
एक साथ मिल यया है--जो इतने बड़ ददनाक काण्डपरर पदा 
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ट्यि घोर अपराधं कमं करनेवटेके ययि भएवानके 'राम- 
भ न 9 = ~ 

वन-गसन'से वड़ा प्रका भिख्ता हं } चिच्ररूय्मं जो रिष्ट 


सम्मेख्न हुमा दैः वह वड़ाही भव्यदै। दो राजवंदा सपरिवार 
पिटे ह । उनकी प्रजां | पाथ उनके गुरु एवं पुरोहित 





हं तथा असि-पास ऋव-नुन-तम्ाज ह | सवका उदेश्य 
मगवान्‌ श्रीरासको बहुजनहिताय; बहुजनसुखाय अयोध्या 
वापस चटनपर सजी करना ह} उस समयजो वाताखप हुमा 
कितना धमंसगत दं तथा परिणाम कितना हितकर 

स रिष्टनम्मेख्नसे यदी आशय निक्त है-कि धम ही 
समाज प्राण द} उच्छ परित्याग किसी मी रूपे नहीं 
कररता है } सत्य सव धर्मक प्रधान-से-प्रधान अङ्ग द| 
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यक्ते । व ~ ५ अ ५१५, = भी ~ क ९१. = 
सत्यक अपना दनेसे रोपर सी लक्षण, जो धसेके है, वे 
१५ ऋ, च 
अपन-आषपि ॐ रट्तदह्‌। 
[} रत्‌ क, ~ {~ [ककन 
नस्त सत सकु दुत सच््छ सुममरु सू) 
चणा ४, 
~~ १) स न १ ---7 ~> [नकर 
सुर्‌ स्वा कह दुत व्रद्त सुतम्‌ र \1 


भस्त चखटे गवे } आगत समूहं भी यवे | सुरपतिसुत 
जयन्तने मरगवती सीताके प्रति कदाचार जरिया | उमे मगवान्‌ 
श्रीसमके अदूयुत क्छ्का परिचयभिखा) अ्मारीच्ताकी हदं 
हो गयी | रणम आन्पर वध सयक होनैपर भी उसे छोड 
दिया गया । क्षमा मी आदं घम-सूचकर द| इसी तरं 
श्रीजानकीके प्रति अनुसूयाजीका पातित्रत्यकथन आदर 
नारीके घम्का पर्वियक्र हे | मगवान्‌ श्रीरामं अरण्यम वसते 
थे } फिर मी वहां उनका जीवन धमा मादर था} जव. 
तव वे लक्ष्पणजी तथा सीताजीकौ सदपदेश करते ये | इस 


























क्रममें इश्वर, जीवः मायाः धमं आदिके वारम आदद वाते 
च „ (^ वरान्‌ ^ ~ = २ 
हृद ह । धमकी कसौटी सगवान्‌ श्रीरामने वैराग्य बताया है | 


धसास्ाको धसंपाख्न करते विम वेराम्यकी प्रापि होनी 
है) वह नश्वर तथा अविनादीके मेदको जान जातादै| 





` ६ 





१ 


पर यक्ति, जिससे मगयान्‌ तुरंत द्वित होते है सर्वोपरि 


घमं हे | 





श्रीसीताहरण-प्रसंगमे आद्य पतिके रूपमे धपर॑पयायण 
मगवान्‌ श्रीरासकी स्कर मिख्ती है| उनकी सुचि रखनेके लियं 
भगवान्‌ कनक-मृगके परीङ्ते हं तथा उनके वियोगे 
विविध व्रिलाप क्रते हं } मील्मनी शवरीके सच्चे प्रेमका मी 
तिरस्कार नहीं करते । उसके घर निध्ड़क चले जाते द । उसका 
दिया हु फ प्रेमे खाते द तथा ज्हौ-तहौ उस प्रेसपूणं 
मोजनक्रा वान कस्ते है| इसी प्रसंगे गीधराजकरे प्रति 
उनकर उदारता भी धम॑के गूटु रहस्यका प्रतिपादन करती हे। 


| 





५ 
५ 
ष 
ट 
डते 











किक्किन्धाके प्रपममे सुमरीवतते भिताईके आदयेका वणन 
है} कल्का रंक सुग्रीव किंष्किन्धाकरा राजा वनता 
है | सेवकके प्रति, चाहे बह नर हो या वानरः--स्वामीका धमं 
आदसंरूपमे भगवान्‌ श्रीरामके जीवनम चरितार्थं देखते है । 
सभी वानर्सेपरर भगवानक्रा पिता-सुख्म प्रेम रहता था । 





; 








रावणके साथ युद्ध करते समय विभीषणसे मगवान्‌ श्री- 
रामने जिस धर्म॑रथका वणन करिया है वह्‌ कोई सम्प्रदायिक 
ध्म नहीं है | उसमे विद्यके समी धसेकि प्रधान लक्षण भरे 


् गो ~ ^ सके भ, „^, ~ 
६ | गस्विमा तुखसादासकं राब्द्‌मं हा दख-- 








[काकि 


सर्ज वरज तटं स्थ चक्रा \ सत्य क्षीर दद्‌ घ्वजा पताका | 
वरः ध्यक दम परेत धेरै \ छमा कृषा समता रजु जेरे ॥ 
ईस मननु सारथी सुजना \ विरति चम संतोष छृपाना || 
दान परु बुव सक्ति प्रचंडा \ बर बिग्यान कठिन कोदंडा ॥ 
अर अचर मन त्रोन समाना \ सम जम नियम्‌ सिरीमुड नाना 
कवचच अमद चिप्र गुर॒पूजा \ षहिसम्‌ विजय उपाय न दूजा ॥ 
सखा चममय अस रथ जक । जीतन कटे न कतरह रिपु ताकं ॥ 
महा अजय संसार पपु जीति सक सो बीर । 
जाकं अस रथ रद्‌ च्ठ्‌ सुनहु सखा मतिधीर्‌ | 
( खं० दो० ८०) 





यथा राजा तथां प्रजा } आदश॑चरत्रि भगवान्‌ श्रीराम 


गहीपर तरै | चिलोकका २ 
दीपर बेटे | चरिलोकका भाग्य खुर गया । रामराय 
आद्र रहा | 

५१ ९ (त भ 
राम रज वें व्रेरोका) हृरपेत मष गए सब सोका ॥ 


बयर्‌ नकर काहू खनको) राम प्रताप विषमता खे ॥ 
यरनाश्रम नज (नज घरम निरत बेद पथ सोम्‌ । 
चिं सदा पावहि सुखि नटि भय सोक न सेम ॥ 
(रा० उ०्दो० २०) 


क्षः 


५ धष वरय उद यसः 





चि भगवन्‌ अः 


= ऊ < ई % ~ ट, 
६ उ उन्दः (वयः ५ ६७ 








पि मोम क, 








धरपात्याः यवान्‌ 
श्रीरामके राज्यमे धम्के चार चरण टीक ये | सवप्नम मी 


आर्‌ यह सव क्या { इसादिवे ति 





पापका नाम नहीं था | अकाटमृत्यु तण विभिन्नं रोसौक्ा 
पतातकर नहं था] कोड्‌ दसः टस तथा दीन नहं था। 


समी उदार तथा परोपकारी थे | चिधक प्रत्त सवका श्रद्धा 
भाव था। सभी एकनारीव्रती ये} नारियं भी पतित्रता 


होती थी । इस तरह ससराज्यते परजाम वे सी युण आ गवे 
थे जो राज-परिवारमं स्वभावते दी सोँजृह्‌ ये । 





मि क ^ नि 





त 2 








[सहुसनपर कटक 
व वमपर्‌ सद 


भी भगवान्‌ श्रीयासने यनेक य॒ज्ञ क्रियः 
मच रष | यहारयानी सीता नी पतिक परम 

ट चख्ती शीं | अपने हाथो मगवान्‌की सेवा करती 
ध | अवनी सासकी चैवा भीं स्वयं कसती थ| 





भगवान्‌ श्रीरासकीं सीसके 
ध ध ग (> भ, ~ 
यथाथं गति ह } ५ 


८यक्तिः ही धर्मकी 
] सुन्दर फट है| 


मनर 
जन ~ ^ ध <-~---- 
क्न ह्‌ वमतः 


मक्त मगान्‌ ही दहं आर मगवान्‌ सन ही है} अस्तुः पसम 
वमत्सा 
(स 


= ही धगवान्‌ हं । उनी क्तिदी इष्टदं) 





राम ओर उनक्छी दिनचयां 


( टेखक--श्रीसोविन्दग्रसादजी चतुवैदी चली? वौ ए०? विचाभूषण ) 


हरषि मनने अपनी स्मृति 
प [घ्‌ [९ 


ऽस्वेयं शोचसिन्द्ियनिग्रहः । 


रतिः क्षमा उसो 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो ददाक धमरश्चणस्‌ \॥ 


के अनुसार धर्मक दस लक्षण चिलि दै तथा 
विष्णुशर्मानि हितोपदेरमे-- 

इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं तिः श्चा ¦ 

अरोभ इति सार्गोऽयं धमेस्याष्टविधः स्छतः ॥ 

- के अनुसार धर्म॑के आट मागं व्रतरये हं । 

दोनेके मतम धैर्यः क्षमाः सत्यः अध्ययनः अलोम 
विष्यो साम्य है | मनुजी विषर्ेसि विरक्तिः शुचिता, इन्धिय- 
निग्रह तथा विवेकशील्ताको एवं विष्णुरामां यज्ञ करना; दान 
करना, तप कसना--धर्मके लक्षण मानते दँ । दोनौका मत 
एक साथ द्यी माननेवालंको धर्मके उययुक्त वारह लश्चणेसि 
युक्त दोना चादिये । 

मगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीमे उपयुक्त समी लक्षण दं । 

महरि वाद्मीकिके अनुसार वे धेय॑मे दिमाल्यके समान 
रयेण हिमवानिव तथा क्षमाम पर्वीके समान शश्चसया 
पृथिवीसमः है । सत्यभाषणमे तो उनका वंस प्रसिद्ध दी है-- 
सगुरु शेति सदा चक्ति आद \ प्रान जाहि बस वचन न जाई ॥ 

ओर इस वेमे श्रीरामजी तो दो बार मी नदीं बोर्ते; 
मुह्ते एक वार दी जो कद दिाः उसे दी प्रणं कसते । 
रामो दह्िनौभिभाषतेः वाक्य हमार ।ख्यं आद हं । न्ययन 
मर वह्‌-- 

 'सर्व॑शषाखराथंतत्वन्घः 


1 


स्मृतिमान्प्रतिभानवान्‌ 


--के अनुसार सारे वालके अथैके तचे ज्ञाता ह । 
लोमक ल्य उन्दने षिपाताकौ इच्छपरूतिके देतु राज्यतक- 











करा व्याग कर उश्रद प्रस्तुत फिया। वे निय॒तात्या हैः 
दचिर्वश्य है तथा श्ुद्धिसान्नीतिमान्वस्मीण्के अनुसार वे 
विवेकशीरू द} वे यज्चोके रक्षक ह ओर स्वयं यक्ञकत्तं मी 
है । उरन्मे विद्वामिजजीके यज्ञ-रक्चणार्थं राक्चसेसि संचरं 
किया ¦ अरण्यवासी ऋषिक यर्चकौ उन्होने रक्षा को। 





वे वड्‌ तपस्वी ई; उनका श्रु वण मी उनको तापस 
कहकर अंगद्-रावण-संवाद्मै-- 


जभ न म्यह व्यथै तुम्ह जायु \ {निज मुख तपस दूत कडायहु \ 


--सम्योधित करता है } अतः यहं स्पष्ट है कि मगवान्‌ 
श्रीरामने ध्मके सभी लक्षणोका पाटन कर हमारे समक्ष 
आद्य प्रस्ठत किया है । महर्षिं वास्मीकिं तो सत्यपाट्नमं 
(सस्ये धर्म इवापरः कहकर उनको द्वितीय धम॑राजके समान 
मानते दै । 





मगवान्‌ श्रीराम धर्मावतार ह । उनके पावन चरिते 
रिष्चा ग्रहण कर हमको तदनुरूप व्यवहार करना चाहिये } 
अच्छा हो यदि हम उनकी दिनच्यानुकरूल अपनी 
दिनचया बनावे | 














मगवान्‌ श्रीरामजीकी दिनचर्याका आनन्दरामायणके 
राव्यकाण्डके १९बें सर्यमे चंड विस्तारसे वणन हे } श्रीरामदासके 
द्वारा महर्षिं वाव्मीभचिजी अपने चिष्यकरो उपदेश करते है 


शु शिष्य वदस्यद्य रामरा्ः शुभावहा । 
दिनचर्या राज्यकारे कृता रोान्‌ हि शिक्षितम्‌ ॥ 

















द कट ५ (8.16 8 । £ त १ ४: 
प्रभाते मायकरेगीतिर्बोधितो रघुनन्दनः । भादः पुरौ तथा अधिकारियोसे विचार करके आवश्यक 
नववादयनिनाद्श्च सुखं शुश्राव सीतया ॥ व्यवस्था करते थे । तव मध्याह्-कृ्योके लिये श्रीरामजी 


ततो ध्यत्वा शिवं देवीं गुर्‌ दशरथं सुरान्‌ । 
पुण्यतीशीनि मातुश्च देवतायतनानि च ॥ 
८ आ० रा० राज्यकाण्ड ९! २-३) 
भगवान्‌ श्रीरामजी नित्य प्रातःकाल चार षड़ी रावि 
रोष रहते सङ्खल्गीत आदिको श्रवण्रकर जागते थे | फिर 
रिवः देवीः गुरः देवताः पिताः तीर्थः माताः देव-मन्दिर 
तथा पुण्यक्षेत्रं एवं नदियौका स्मरण करते थे; फिर 
योचादिके पात्‌ दन्त-खुद्धि करते ये । इतके अनन्तर कभी 
भ्रपर ओर कभी सरयू जाकर स्नान करते ये | 





सनात्वा यथाविधानेन व्रह्यघोषपुरःसरम्‌ ॥ 
प्रातःखध्यां ततः कखा ब्रह्ययक्तं विधाय च, 
( आ० रा० राज्यकाण्ड १९ ! १०-११) 


ब्राह्मणोके वेदधोघके साथ विधिवत्‌ स्नान करते 
थे | तदनन्तर प्रातःसंध्या तथा ब्रह्मयज्ञ करके 
ब्राह्मणोको दान देकर महस्य आकर हवन करके 
शिवपूजन करते थे ओर इपके वाद्‌ कौसल्या आदि तीनो 
माताओका पूजन करते थे । फिर गौः तल्सीः पीपल आदि 


एवं सूयनारायणका पूजन करते थे । इसके पश्चात्‌ सद्धं 
तथा रुरुदेवका पूजन करके उनके मुखसे पुराण-कथा 
भवण करते थे ओर तव भ्राता एवं बराह्णोके साथ कामचेनु- 
प्रदत्त अग्निपर बना हुमा उपहार अ्रहण करते थे | 
तदनन्तर वचल्नादि तथां अख-राख्र धारणकर वेच तथां 
उ्योतिषिरयोका स्वागत कर वैद्यको नाडी-परीश्षण कराते तथा 
ज्योतिषरियोसे नित्य पञ्चाङ्ग श्रवण करते थे; क्योकि- 
"लक्ष्मीः स्याद चखा त्तिथिश्रवणतो वारात्तथाऽयुरिचिरम्‌? ` ` 


--के अनुसार तिथिके श्रवणे लक्ष्मीः वारसे आयुव्रद्धिः 
नक्षत्रसे पापनाशः, योगसे प्रियजन-विधोगनार तथा करण- 
भवणसे सव प्रकारौ मनःकामना पूणं होती है । 

पञ्चाङ्ग-श्रवणके अनन्तर श्रीरामजी पुष्पमाल धारणकर 
तथा दपण देखकर महर्से बाहर आकर अपनी प्रजाके 
लोगेसेः मिर्चोसि तथा आगन्तुकोसे मेट करते ये । 














इसके अनन्तर उद्यानमेसे निकलकर सेनाका निरीक्षण 
करते थे; फिर राजसमामे जाकर राज्य-कार्योपर अपने 


पुनः महट्मे परधारते भे | 

य्ह आकर मध्याहमे ल्ञान करके पितर्योका तपण 
देवतार्थको नैवेद्य तथा वच्िवेदवदेवः काक-बलि आदि 
देकर भूत-वलि देते थे । फिर अतिधि्योको भोजन कराकर 
ब्राह्मणों तथा यतिरवोके भोजन कर टेनेके पश्चात्‌ स्वयं 
मोजन करते थे | भोजनके अनन्तर ताम्बूक खाते तथा 
ब्राहम्णोको दश्चिणा देकर सो प्द्॒ चख्कर विश्राम 
कृरते थे | 

विश्रामके पश्चात्‌ क्षणिक मनोरंजन करके पिंजरोमे 
पाटे गये महट्के परक्षियोका निरीश्रण करके महलकी छतपर 
चदकर अयोध्या नगरीका निरीभ्रण करते । फिर गोराटामे 
जाकर गा्योकी देख-रेख करते । इसके पश्चात्‌ अश्वशाला) 
गजशालाः उषसा तथा अख्रराख आदिका निरीक्षण 
करते थे | | 

इन सव कार्योकि ब्राद्‌ वे दूतावास एवं तृण-काष्टागारोका 
निरीक्षण करते हुए दुगके रक्षार्थं व्रनी खाकी देल-भार 
करते ओर रथारूढ दो अवधपुरीके राजमागसे दु्गके 
द्वारो तथा द्राररक्षकोका निरीक्षण करते थे । फिर बन्धुओके 
साथ सरयुके तरपर श्रमण कर सैनिक शिविरौका निरीक्षण कर 
मदल्नेमे खटकर राव्य-कार्यकी व्यप्रस्था करके सायंकाख्के 
समय सायंसं्या तथा पूजनादिके पश्चात्‌ भोजन करते ये । 
फिर देव-मन्दिरोमे जाकर देवदरंन तथा कीतंन-श्रवण करके 
महल्मे लोर अते थे । 











यहां बरन्धुओंसे पारिवाणि विष्योपर चर्चां करके 
मगवान्‌ ( साधयामां निशां नौत्वा >) डेट प्रहर राचि 
व्यतीत हौ जनेपर शयनकक्षे प्रवेश करके विश्राम 
कृरते थे | | 

भगवान्की यहं नियमित दिनचर्था हम समीके ल्यि एक 
आदद दिनचर्या है । यदि हम .इसके अनुरूप व्यवहार करे 
तो हमारा इदखोक तथा परखेक दोन ही कस्याण दौ 
सकता दै । यह दिनचर्या जहौ एक सद्‌-नागरिकिके लि 
आदं दिनचर्या हैः वरह यद शासकोको भी कुशल प्रशासक 
बनानेवाली है 


"न्द 


 सत्यधमं ओौर उसके आद श्रीरास # ९९ 





7 कष नी 1 कये ॥ 


सत्यधमे ओर उसके आदरं 
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( ठेखक-ीरानप्यारे तिश्च ९म्‌० ए० ( संसत तथा हिद ) व्या श्ा०, आचार्य, साहित्य ) 


अभ्युदय तथा निःश्रेयस्का साधन धर्म चार पुरुषरा्थमि 
प्रधान माना जता दहै । धम मोक्षका प्रधान साधन है। 
अथं एवं कामकी भी वास्तविक सिद्धि धर्मत ही होती दै | इस 
धमकी मासरतीय शाखत्रोमे उनेकविध परिमापर्प दी गथी 
दैः जिनमें तरिवग्ागर धर्मको जीवका प्रेरक माना गया है । 
सभी उसे श्रेय-प्रेयका आधार ओर सुखका मूल स्वीकार 
करते हँ । टोकरक्तकः प्रेरकः आचार-रिश्चक तथा रेहिक- 
आमुष्मिक सुखका प्रधान साधन ध्म है । सत्य इस्त धर्मका 
प्रान अङ्ख है ओर इतना महत्वपूर्णं है करि की-कदीं तो 
वह्‌ ध्म॑से मी व्यापक या धर्मका पर्याय हयो गया दहै । 
प्राचीन कार्म जवर रुरुकुलके साख्र-पारं गतेको आचारय 
आचाररिक्ा देते थे तो “सत्यं वद्‌” धर्म चरणे उन्है धर्मे 
पहटे सत्यके पाठ्नपर दृष्टि रखनी पड़ती थी । सत्य न 
केवल धमका एक प्रधान अङ्ग या उससे महत्वपूर्णं हे 
अपितु वह ब्रह्यस्थानीय भी है | च्य सत्यं जगन्मिथ्या 
जहा एक दाशनिक परिभाषा हैः वहीं सत्य तथा सिथ्याका 
वास्तविक रूप भी वर्णित है | वाल्मीकि महर्भिने रामायणम 
सत्यका मर्त इस प्रकार बतलाया है-- 








प्रतिष्ठितः । 
सत्येनावाण्यते परम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १४। ७) 


वस्तुतः प्रणवः वेद या स्यसे चित्तदुद्धि होती है । 
चित्तशुद्धि होनेपर सत्यत्रह्म॒परपदकी प्राप्ति सरल हो 
जाती है । लोकम मी अर्थं ओर कामकी उपिक्षा धर्मका ही 
महत्व अधिक र्खा गया है । धर्म अर्थं तथा क्रामका प्रभवतो 
[व स कर महव ¢ भ टोकके © ५ यौ 

हे दीः सबसे अधिक महच्वपू्णं ओर जीवलोकके सर्वररयो- 


सत्यमेकपदं बद्य सव्ये ध्मः 
सत्यसेवाक्चषया वेदाः 





का एकमात्र कारण हे । स्वयं भगवान्‌ मर्यादा-पुरषोत्तम 


श्रीरामे ध्मके सम्बन्धे कहा है-- 


धमौथकामाः खलु जीवलो 

समीक्षिता धर्मफलोदयेषु । 
ये तत्र स्वै स्युरसंशयं मे 

भार्येव वक्याभिमता सपुत्रा ॥ 
यस्िस्तु सर्वे स्युरसंनिविष्टा 


अर्मो यतः स्यात्‌ तदवुपक्रमेत 


द्वेष्यो भवत्यर्थपरो हि दलोके 
ऋसित्मता खल्वपि न प्रह्मस्ता ॥ 
(वा० रा० अयोध्या २१ ५७-५८ ) 
श्रीरासचन्द्रजीके बन जनिपर जव श्रीभरतजी अयोध्याके 
प्रयु लोर्गोको ठेकर उन्ह पुनः ययोध्या खनके ल्िि चिचक 
गये थे उस समय ऋषि जावाल्िि श्रीरसचन्द्रजीको अयोध्या 
खोटनेकी दृष्टस कदा था '्रत्वक्चं यत्तडातिष्ठ परोश्चं प्रष्ठतः 
कुर? । जावाछिकी दृष्टिं प्रत्यक्न मात्र दही सव्य थाः परोक्ष 
अनुमानः ब्द आदि प्रमाण स्त्यन थे; किंतु सत्यपराक्रम 
श्रीरामचन्द्रने वेद्-शाख्र-त्मृति-विहित कुखीनाचारको ही 
धमं माना था | जिसका परिणाम दुख होः फल दम हो; 
उसी स्वगंप्रद पितरपूनित पथ सत्यको श्रीरासने राच्य तथा 
जीवनक्रा मुख्य आधार मानकर कदा था--'राजाओंको 
विदोषतः सत्यका पाटन करना चाहिये; क्योकि जेसा आचरण 
राजा ( खोकनायक ) का होगा, उठी प्रकार प्रजा ( जनता- ) 
का भी दोगा यदु वृत्ताः सन्ति राजानस्तद्‌चत्ताः सन्ति हि प्रजा :1। 
मगवान्‌ श्रीरामकी दषम कामव्त्त यथयेच्छाचारी जीवन सव- 
लोक-विनाशक है । संसार सत्य ही सर्वठसर्थं तथा धर्मका 
आश्रय दहै | जगत्का स्व॑स्र सत्यपर आधारित है । सत्यसे 
मिनन परम पद नदीं है } इससे श्रीरामचन्द्रजीने सत्यकी 
जिस शात महिमाका उद्घोष किया दहै, उसीको आधार 
मानकर चल्नेमे जगत्‌का हित सम्मव ह । च्ठे पुरुष श्री- 
रामचनद्रजीके शब्दोमे "द्विजिद्धः तथा लेोकपीड़ाकारक माच 
होते है । 
सत्यमेवानचृदासं च राजघरृत्तं सनातनम्‌ । 
तस्मात्‌ सत्यात्मकं राज्यं सस्ये लोकः प्रतिष्ठितः ॥ 
ऋषयदरचेव देवाइच सस्यतैव दहि सेनिरे। 
सत्यवादी हि रोकेऽस्मिन्‌ परं गच्छति चाक्षयम्‌ ॥ 
उद्विजन्ते यथा स्पौन्नराददरतवादिनः। 
धमः सत्यपरो रोके मूलं सर्वस्य चोच्यते ॥ 
सत्यमेवेश्वरो रेके सत्ये धर्मः सदाभितः। 
सत्यमूकानि स्वणि सत्यान्नास्ि परं पदम्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० १०९ । १०--१३ ) 
इसी क्रमे मगवान्‌ श्रीरामने स्वयं कहा था कि ष्दानः 
यशः हवनः तप तथा वेद्‌ खभी भ्रेयस्कर दै । वेदोपदिष्ठ ` 
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होनेदे कारण पच्परद दैः किंठ स्वतः प्रनणसूत दं न दशर वेद तथा उरलोकको आ्थापूचकं स्कर कत टै 
कारण सत्य तथा ईश्वरं वाच्य-बाचकत्यके कारम अभद € । उनीद्ि परदे क-जिरोषी जावाख्कः वत्व को मी श्रीसमनं 
सव्यक प्रतिपाखनक्त र्द ही करक्यीक कटुनैमा त तरसे त्रिना सत्यु-पाछनकत रदध्तम अग्राह्य चाना श्रू } धवंम॑तत्र सस्मर) 
पिताक कद मा श्रारयायन्वन्द्रजान वनसे ख{ट्नाु अधनं तशा 
अनुचित साना धा } इतील्यि सन्तारनगानी पस्पोमे शयन्‌ अतिथिपूजन--इन स्वगप्रद्‌ साधनम सत्यका न्दने प्रधम 





वराम; प्रानि्योपर द्याः प्रिववादिताः [जाति देव 


अग्रगण्य माति जति है ! म्नि रासत्‌ पले सेके किते स्न धा | श्रीरसनै स्वयं कहा शा "सम, 

. (५, ५ ---- | (र न त ^, 
सत्प स्थितः ¦ भारत-जैवे धर्मद्राण देसे जो स्त्य नहा 8 याददे दद सत्यनिष्ठाको उन्द्‌ जवरन-यन्त 
बरोरुता; वह चलात्र व्राह्मण या उत्तम अनुष्यं ही नह निभाया | उनकी श्रिया पत्नी सताने द्च्डकारि दात्र न 


साना जाता) ग्रहा करनैका पएरसमदंदेतेद्रुए कदी था कि धिथ्यावा्रय- 


जितत प्रकार नारीयाच्के स्थि सजा असूत सानी सी अपन्न पर्दाराभियदन तथा सगयाः ध्वना वर सहता 
जाती थी, उसी यकार बाणीकी योपा नित तथा स्त्वनातपत धिरो पाप हेता है} च्र-तेवनसे कायरता उन्न दति। € । 


ही थी । त्रिविध तपम वष्ूतप सत्य-धधिणं दं साना ध्दत्रियक्ं जी त-परिरश्चरणयाचके द्वे रख चासा करना 
जाता था } सभक प्रत्येकं सभ्यकरे लिये छृटसहेत सत्यक चि } उन्हने यह मी कडा धाःकरि आपि पुनः अवात्या 
ने शनाच्रधर्सका आचरण करं । क्रतु 


बोटना यनिवा्यं था } धर्मक चार्‌ चरणन सव्यक्रा ख्यान र च ॥ 
तर्व्च साना यया था 1 मारतीयं जीवतका प्राण स्त्या] सचनद्रजीने इसका साधान करलं दए सष कर ९५ 
सप्नके सत्यको भी जीवनम उतास्न॑वारं सत्यत्र हसथ थाक चन ऋवर्‌ कारप्यके रक्षस ( आततायि्यो ) 
कृथा विश्वसे स्यके चयि रज्यः रेशयं प्रेममयी पत्नीः के नियसनक वृत्ति ऋद ~ हे | अतः उस सत्यकीं रक्षा 
नेदमय पुत्रके त्यागकी कथाके ल्प प्रख्यात है} करना मेर कतव्य € । 


उरीनर-नरर दिवि कपोतकं राक ।स्य स्वसरमा ऋषीणं दण्डकारण्ये सश्चत जनष्छारमञे । 
देनेके वचनके प्रतिपाख्न मारकः च्य खयं अपने शरीरके संत्य च न शक्ष्यामि जीवयानः प्रतिश्रवम्‌ ५ 
मांसको पुनःपुनः काटकर ठुल्यपर रखते सन | चह सुनीनासन्यथा कलं सत्यभिष्टं दे भे सदा । 
अद्भूत कानी है } तेजसा अर्क वेदपारंगत क्रिसी अप्यहं जीवितं जदं स्वा वास ते सलक्ष्मणाम्‌ ॥ 
त्राह्मगकी याचनापर अपने नैन मी दे दिये थे ] अच्छे न॒ तु प्रतिकं संश्ुस्य व्राद्यणेभ्यो विशेषतः । 
गुणक एक दुल प्रर्म्य होती है | एक सत्यमाचके ८ वा० रा० अरण्य० १०1 १७---१९ ) 
अवटम्बनसे दया; दानः त्यागः तपस्या आद्‌ जस अनक 

गण खतः उद्भूत छो जते ह । इट्य सानवमातके सत्य-रक्षाके स्यि दी श्रीराफ्चन्द्रजीने अपने सन्तिम 


ल्व निषठापूर्वक सत्यव्तका आकषण आदिकख्ति रहा है 1 भण कटको वचन देनेके कारण अपने वहिश्र प्राण 
इन सत्यवादिर्योकी परम्परामे सगवान्‌ श्रासामक। सत्यानटा लक्ष्मणको मी व्याम दिया था} इस प्रकार श्रीसमन्चन्द्रजीका 
अप्रतिम थी | उनकी धारणा थी किं लोभः मोहः अज्ञान जीवन सत्यक द्यि ही अर्पित था) 

किसी भी प्रतिबन्धे सत्यको नीं छोडना चादिये । देवता 
तथा पितर मी असत्यवादीका हव्यं नही ग्रहण कर्तं । 
वनवास्के असह्य दुःख जया-चीरको मार सत्यपाख्त्‌ घम 


रक्षके च्ि दी उन्दने धारण क्रिया भा कायिक; मन ३ । हि 
वाचिकः मानसिक पसे रक्वा सत्यग्रल्नस दती परकामी निर्दे है । मिध्यामाबणको रोगः विप 


छोक तथा परलेक-सहायक सत्यकी महिमां भारतीय 
शरश्च; काव्यो तशा 3 ख्यानमि बहधा प्रतिपादित हे | 
"सत्यान्रास्ति परो ध्मः क साथ दही नानृतास्पातकं 





् 


जो माव सनये उत्पन्न होता हैः उसीको वाणीस कहते तथा यथा येकर शत्रु माना जाता ह । अक्तत्यवा दीसे 
शरीरते करते द । प्रथ्वीः स्वदया या परद्शन्याप्ना कति कोई मित्रता नदीं करता । उसका पुण्यः यदः श्रेय सव नष 
या यद तथा च्कषमी सभी सत्यका अनु्रण करती है । दौ जाता हे । अतत्यकरो पुण्यास्ना पुरुष अधिश्वासका मूल 
इसलिये भी सत्यका पाख्न सवका कलना चादि । मारतीय धर्म॑ कारणः कुवाघनार्ओका निवासस्धान? विपत्तिका कारणः 






































= मयादायुरषय्तय श्रीर्य तथा अहा बुस ‰ ७१ 
जपराध तथा बञ्चनाका आधार मानकरत्याग देते दहं | जितस्त प्रातःकार प्रिविधे देर्बौकी उपासनाके कसम नित्य 
प्रकार अग्नि वनको जला देता हे, उसी दकार ससत्यसे यदा सत्यंकी स्तुति की जाती है 
नष्ट हौ जाता है | जठ-तेचनसे जेने वर्का भिकास हेता दै सस्यरूपं सत्यसंधं सत्यनारायणं हरिम्‌ । 
उसी प्रकार असत्यसे दुःख वदते है } इद्धिमान्‌ पएुखप संयमः यत्सस्यत्वेन जगतस्तत्‌ सस्यं स्वा नसास्यहम्‌ ॥ 
तप विरोधी असत्यतसे सदा दूर्‌ रहते दै । रस्यभाचणका मारतकरे धर-परयं भगवान्‌ सत्यनारायणकी कथा आज 
पुण्य सदस अच्वमे्धोके पुण्यत अधिक ताहे | यह ओ होती दैः जिसमे यिथ्यावादियेके धन-धान्य-विनाशकी 
उक्ति कितनी तव्यपूणं दै करि गे विप्रः वेदः सतीः कथा उनके दुःख, ञ्च, परिवार-विनाको रोकनेके 
सत्यवादी, निर्छोमि तथा शूरे सात ष्यीके जधार ई । चयि यदरणदारण सत्यनारायण समवान्‌ [नके रणम जानेका 
इनके अमाव पथ्वीका अस्तित्व ही सम्भव नहीं | सत्ये संदेदा देती है | 
विश्वास रन्न होता दैः विप्तर्यो नष्ट हो जाती दै सत्यघरके पार्नसे व्यक्ति, समाजः राष्ट तथा विश्वदित- 


१ 


अपराध छोड देते दे | व्याघ्र तथा सपरं स्वाभाविक 
हिसा छोडकर सर हो जाते है । सत्य समी प्रकारे दितकासीः 
सम्रद्धिदायक तथा सँभाग्यका संजीवनं है | मारतीय 
जीवनके ल्य उपदेश दै--“सत्यपूतां वदेद्‌ वाणीम्‌ ! 


अपराधी : 
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साधनम वदी सहायता प्रास हो सक्ती ह | सनुध्य सत्यका 
पाटन क्र भिकातकी चरम सीमापर प्च 
सकता है ! भगव न्‌ श्रीरा इम परमधम---सत्यके स्वरूप 


ही ये| 





शण्ड (हिं श 








स= 


€ 


मयादापुरुषोत्तम 





श्रीराम तथा महामा तुखुसी 





( ठेखक-श्रीजभिमन्युजी शमी ) 


अनुज जानकी सित प्रमु दाप्‌ बान घर्‌ सम, 

मम हिय गगन टु इव बहु सुदा निष्काम 

भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके ससान मर्यादारक्षक आजतक 
कोई दसरा नहीं दुखा । श्रीराम साक्षात्‌ परमात्मा ये } धर्मकी 
रक्षा ओर रकोके उद्धारक लि उन्कने अवतार धारण करिया 
था | उनके आदरं छील-चरिघको पदनः सुनने आर सरण 
करनेसे दयसे महान्‌ पवित्र माकी रहर उठने छ्गती दै 
ओर मन मुग्ध हौ जाता दै । उनका प्रयेक कार्यं परम पविः 
मनोमुग्धकरारी ओर अनुकरण करम योम्य है | श्रीराम मर्यादा- 
साकार-रूपर संवगुणाधार थे } रत्यः सुद्दयताः गम्भीरता; 
क्षमाः दयाः महताः द्यूरताः वीरता, धीरता? निम॑यताः विनयः 
दान्तिः तितिश्ाः तेजः प्रेमः; मर्यादाक्रकणता; एकपलीत्रतः 
मातर-पित्-मक्तिः गुरुमक्तिः, भ्रातुपेमः सरख्ताः व्यवहार 
करुरटताः प्रतिज्ञा-तत्परताः शरणागतवत्तक्ताः व्याग, साघु- 
सरक्षणः दुष्ट-विनायः लोकप्रियता आदि समी सद्गुणोका 
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श्रीराममे विरक्षण विकास हुमा था । इतने रुर्णोका एकत 
विकास जगत्‌मै कह नही मिर्ता है । श्रीसम-नेसी लेक- 


प्रियता तो आजतक कहीं देखने नदीं सायी है | 
शरीरासकी मावृ-भक्ति आदर द| स्वमाता ओर अन्य 
माताआओंकी तो बात ही क्या, कटोर-से-कृटोर व्यवहार करने- 





वाटी मो केकेयीके पति मी श्रीरामने भक्ति ओर सम्मानपूणं 
व्यवहार किया है । जिस समय कैकेयीने वन जानेकी आज्ञा 
द? उस समय श्रीराम उनके मरति सम्मान प्रकट करते हुए 
बोठे--माता ! इसे तो समी तरह मेरा कल्याण है | 
मुनिमन भिरून विसेषि बन सहि मतिं हित मोर्‌ \ 
तेद सदे पेतु जयद बहुरे संमत जननी तोर \\ 





एक वार खक्ष्मण जंगल्मै माता ककेयीकी दिकायत 
करने लगे इसपर मात॒भक्त मर्याद्‌ापुर्प्रोत्तम भगवान्‌ श्रीरामने 


५५ 





व्‌ 


जो कुछ काः सदा मनन करे योग्य है-- 


न तेऽम्बाः मध्यमा तात गहितव्या कदन । 
तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतख कथां कुर्‌ ॥ 
(वा० रा० अरण्य० १६ । ३७) 


हहे माई ! मञ्चरी माता ( केकेयी ) की निन्दा कमी मत 
किया करो } बाते करनी हो तो इश्चवाग्रुनाथ मरतके सम्बन्ध- 
मे कर्मी चाहिये । ( क्योकि भरतकी च्चा सुञ्चे बहुत प्रिय 
है।) 
इसी प्रकार उनकी पित-यक्ति मी अद्भुत है| पिताके 
वचनको पूरा कर्पके लिये उन्दने अयोष्याका सारा युख-वेभव 
गकर चौदह वतक जगलकी खाक छानी | 
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टो ध्िङ नासे देवि उक्तं मासीद्शं वचः } 
पावके ॥ 


9८ ५ (प 
अहं दि व्चनाद्वाक्तः पदेयमपि 
क्षयेयं ९५, कै [+ षी चाणवे 
भक्षयेयं चिष्ं दीक्ष्णं पतेयमपि चाणेवे। 


८ वा० रा० अयोध्या० १८ । २८-२९ ) 


'अहो सुद्धे धिक्कार है} हे देवि ! ठ॒मको एेसी वात 
नहीं कहनी चाहिये । म पिताकरी आज्ञासे आगमे कूद सकता 
ह, वीक्षण विष ला सकता ह समुद्रम कूद सकता दू ।! 

ठक्ष्मणने जव यह्‌ कहा कि एते कामासक्त पिताकी आज्ञा 
मानना अधरम है, तब श्रीरामने सगर-पुत्र ओर परशुराम 
आदिका उदाहरण देते हुए कहा कि "पिता प्रत्यक्ष देवता 
ह | उन्दने क्रिनी भी कारणसे वचन दिया होः मुञ्चे उसका 
विचार नहीं करना दै । मँ विचारक नदीं ह| मे तो निश्चय 
ही पिताक व्चनोका पाङ्न करूगा ।! | 


विलाप करती हई जननी कौसल्यासे श्रीरामने स्पष्ट दी 
कह दिया था कि-- 
नासि शाक्तिः पितुवौवयं समतिक्रमितुं मम 1 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं चनस्‌ ॥ 
( वा० रा० अयोभ्या० २१।३० ) 


धमे चरणे सिर टेककर प्रणाम करता हूः सुद्चे वन 
जानेके च्वि आज्ञा दो । माता ! पिताजीके व्चर्नोको यखनेकी 
याक्ति सुद्धमे नदीं है ! 


श्रीरामका एकपली्रत आदय है । पल्ली सीताके प्रति 
क्रितना अगाध परेम थाः इसका दिष्दश॑न सीता-हरणके बाद 
श्रीरामकी द्याम सिरता है । महान्‌ धीरः वीर योद्धा श्रीराम 
विरहोन्मत्त होकर अश्रुपूणं नेसे विलप ओर प्राप करते 
पागख्की माति मूर्धत हो पड़ते दँ ओर (हा सीते ! हा सीते {2 
पुक्रार उठते द 





श्रीरामा सख्य-पेम भी आद एवं अनुकरणीय दै । 
सुग्रीवके साथ भत्रता होनेपर उन्होने कहा-- 


=, {न्द = ५ ^ कृञ * „५ ५ 
सखा सोत्च व्याग बरु मरं \ सव बिध चटव कज र्म तोरं ॥ 


इसी छकार श्रीरामका भरातु-पेम भो अतुलनीय है । य्ह 
हमे जिस श्रातर-प्रेमकी रिक्षा मिक्ती हैः भ्रात्रपरेमका जेसा 
आदशं प्राप्त होता दैः वेसा जगतूके इतिहासमे ओर कहीं नहीं 


म्ण १७७३०७१ 


मिक्ता । यर्हतक कि खेल-कूदमे अपनी जीतको हार मानकर 
माइयोको दल्यते थे । 
खेत संग अनुज वारक निज जोगवत अनत उपार \ 
जति दारि चचुकारि ढुरार्त देत दिवाबत दार ॥ 
श्रीरामको अकेटे राल्य खीकार करनेमे बड़ा अनीचित्य 
प्रतीत दुआ-- 
जनमे एक संग सब माई \ भोजन सयन केलि रूरेकाद ॥ 
करनवेव उपवीत निजा \ संम संग सव॒ मए उरा ॥ 
विमर वंस यहु अनुचित प्ल \ धु निहा बेहि अभिधेकू ॥ 
भरत-रातरुष्न तो उस समय मौजूद नहीं थे, इसल्यि 
लक्ष्मणजीसे कहा-- | 
सौमित्रे जुक्षव भोगास्त्वभिष्टन्‌ राज्यफलानि च । 
जीवितं चापि राज्यं च तस्वदथंमभिकामये ॥ 
( वा० रा० अयोध्या० ४ । ४४) 


माई ठक्ष्मण ! तुमरोग वाञ्छित भोग ओर राल्यफाल- 
काभोग करो मेरा यह जीवन ओर राज्य तुम्हारे दी 
च्िहे।ः 
धन्य है यह्‌ त्याग ! आदिसे अन्ततक कीं मी राज्य- 
छिप्सलाका नाम नहीं ओर मायके स्यि सवेदा सवस त्याग 
करनेको तैयार । 
एेसे श्रीरामके प्रति दी तो तुर्सीकी कामना है-- 
अरथ न चरम न काम रचि मति न चौ निबौन 
जनम्‌ जनम सति राम पट्‌ यह्‌ बरदान न आन ॥ 
उन्है इसके सिवा कुक नहीं चाहिये | सुगति नही 
चाहिये; सुमति नहीं चाहिये, सम्पत्ति नही, ऋद्धि-सिद्धि 
बड़ाई कुक मी नहीं चाहिये । बसः चाह है तो केव यदी करि 
राम-पदमे दिन-दिन अनुराग बदता जाय-- 
च्य न सुगति सुमति संपति कु रिधि-्िथि चिपुर बडाई \ 
हेतु रेत अनुराग राम्‌ ॒पद बदु अनुदिन अधिकार ॥ 
इसल्यि आइये हम सव भमक्तिपूवंक गोखवामी त॒रुसीदास- 
जीके खस्मै खर मिलकर मगवान्‌ श्रीरामसे यह याचना ओौर 
प्राना करे-- 








७ (र, (१, 


{५ (५ (५ (५, (५ {+ (५, (५५ 
कामिहि नारि पिरे जिमि सेोभिहि प्रिय जिमि दाम \ 
तिमि ग्बुनाथ निरंतर प्रिय रागु मोहि गम॥ 
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म्रम्‌ स्‌ बाहौ नीपैः परम न द्यट चिकाय \ 
सज परज्‌ जहि स्च, सीद्ध देयं तै अय 
अदिस मनिसक्या! 


अदिस मनि वेम ! अर्हिंखा माने किसके न सतानः | 
किंसीको न मारना । किसीको दुश्व न देना} किंरीको 8 
न पर्हुचाना । किषीका जीन इखाना } किसौक्न उदिते न 
करना | 

यर हय (किखीश्ये--स्व कुट आ जाता ह । सारी 
मनुष्यजाति आं जाती है! खरे पड्यु-पक्ची आ जाते हं। 
सारे कीडे-मकोडे आ जाते है| सारे प्राणी आ जति हं) 
सारी सृष्टि या जाती है--खावर-जगस कव । पेड़की क -एक 
पत्ती, पौधेका एक-एक एव उसभ आता है ¦ उरेमी 
न तोड्ना चाहिये | 

> ४८ > 

किसीको मी न सताना अहिंखा ३ ¦ 

सताना होवा है तीन तरहसे--मनदेः वचनसेः कर्मसे ! 

टम शरीरस तो किसीको मारे-पीरे या किंसी मी तर्द- 
से सायं दी नर्द; वाणीसे मी किसीको कष्ट न दं} कडवा 
न बोट, तीखा न वैकः व्यंग न करर हूर न वोट; 
ख्गती बात म क ¦ देखी कोहं बावे शहसे न निकाटं जिससे 
कि्तीका बुरा होः किसीका अहित होः किंसीका नुकसान 
दो । पर इतना दही रीः हम मनसे मी किसतीका बुरा नं 
चेत्ते । हम अपने भनयै भीन सोचं कि किसीकी हानि दहै 
जाय }--इसका वाय है अहिंसा ¦ 

र ५९ > 

हिखके दो मेद कर सकते हँ--स्थूट ओर सुश्य ¦ 

सथू हवा है--किसीको जाने सार देना? वायरु कर्‌ 
देना दाथ-पेर तोड़ देनाः अङ्ग-मङ्ग कर देना; पीट देना 
काट ठेना आदि | 

स्थ दिंसा दै--किसौकं) अपमानिते कर दनाः किंसीकी 
रोजी छीन केना, किंसीकः रोषण करना? किसीका अदित 
करना; किसीसे उसकी सर्जीके लिंलफ काम केना | स्थल 
हिसा &--गाली-गलेचः व्यंग; तानाः सुका-सक्ी, सटी- 
इडा; वोपः बन्दुकः इम आदि दिंखक शस्ञीक! प्रयोग ¦ 


ध० अं० १० 


द, ॥ ¶ ध ( 4 । | 11 
५६५ ॥ & || 


( ठेखक--शीकृष्मद्तजी भट्ट ) 


नायाति भा म मथ मुन भ क 
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म्ले वरहसोदो ! येसं परी ह कानून ः पेखै 
भंजो चहरे | मेरी सज दही कानूत दं | मसी 
तत, >), 


ज ५ 
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दी वातं चटनी चाद्ये ¦ सेरा ही विचार चख्ना चादि ¦ 
सुद हर सरद्का घुल मिले । सारी इुनिकाः सारी दष्ठि-- 
मेरी इच्छक अनुङ्कूढ चटे । चो कोर मेरी मजीके खिल्य 
चठेगा, बोखेगा, उसे मै कुचरू दगा? वकद कर दूय 
मिद्धे मिल दूंगा {: 

> >< > 


ह ध्यै" इर जगह टकसता है | 











 धरपरिवासयैः दप्वरयै, कारलानसैः सड़कपरः याचायः 
समाजः सभाम संसद अर्घ देखिये “मेः का वोलवालर 
३ | एक ध्यै इसरे शस टकराता है | नतीजः 
अंखिके सामने है ¦ अर्धं देखिये खंवषं है, लडाई 
है ञ्जगडा है विरोध ह) घरकी कलह ॒दप्तस्यै अती 
ह, दप््तरी कर धरय आती है: समाजय आती दै 
पष्य आती हैः संसारे आती ३ ¦ इस कर्डके चते दर्‌ 
वकद होते है, जीवन वदद होते ई, समाज द्बाद होते ह 
रा वर्वाद हेते द! चाये ओर हिका दावानल सुरुगताहै ¦ 
जो मी उखकौ शपेय आता है, मस हुए बिना नहँ रहता ¦ 

यह्‌ सर्वतोमुखी दसा आज हमै खये जा रीदे) 
यृ इमारि जीवनम अछान्त अर असंतोष मर रषी दे ! दस 
उसकी ख्पयमिं बुरी दर श्चरू रदे दै ¦ 

स सिरि जण पना एकु दी उपायं हे--धरिसः ! 

> 4 ६ 


क 
१। 


| ६ आसान वात ; 
+ अहिसाकी साधना छोई आसान बात है ! 
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द्एल-भातकः कौर दै संखा १ 

अष्िखा सरल नद है पर यदि इम अपनेको बचाना 
चाहते ई, अपनी यच्छन्ति छुटकारा पाना चाहते ई तो 
अहिंसाकी रारणमे गये विना गवि द्यी नई ¦ 

९ < > 

योगकी पहल्म रीदीका पहा कदम है--अरदिस | 

योगकी आठ सीदिर्यौ हैः जिनमे पहल सीदी दै यम 
ओर यमका पहल कदम है--अदिंसा । 


< > 


४५ 


अर्िसाकी मंजिल पूरी किये बिना योगमे यतिदहो ददी 
नदीं सकती ¦ ओर अदिंचाक्री साधना करते दी साया वैरः सारा 
देषः सारा कोधः सारा क्षोमः सारी घृणाः सास अशान्ति; 
सारी बेचैनी समाप्त हो जारी ह } इतना ही नर्दः अर्हि्ाके 
ताधकके निकट मी जो आ जाता, वरदौ तक वह अपना वैरभाव 
भूल जाता है । रोर ओर वकरी एक पराटपर पानी पीने रगते 
र | कारण 

'अ्हिसामरतिष्धायं द्दंनिघ्यौ वेरत्यागः ।' 
६ > ५९ 

इस अहिताकी तिष्ठा कैसे की जाय १ साधना केसे की 
जाव २ मानाकरि "अर्दा परसो धर्मः, दै ¦ अहिंसा परम 
धर्म हे ¦ समी धमनि, समी पथोनेः समी रब्वरदायोनिः समी 
हंतो-महासाओनेः छषिर्यौ-सुनि्योने अष्िसापर जोर दिया ६ । 
सभी जाल, समी धर्म॑मन्थः समी धर्माचायं अर्दिसाके पाठन- 
को खवसे अधिक मह्वशाली मानते र्दे दै । समाज-शाख्री 
भी; राजनीतिज्ञ मी | 


तर: | 
कट है अदिखा हमारे जीवनमे ! 
कर है अख हमारे सामाजिक जीवने ! 
कर है अहिंसा हमारे राघ्रीय जीवने ? 
यौ कहनेके छ्य विद्छके सभी सिरमौर अहिंसापर 
जोर देते द ] युखः सान्ति ओर आनन्दकी चरिवेणी प्रवाहित 
कृरमेके लये अदिसाको अनिवाय॑ मानते है, पर स्थिति कुछ 
ओर दी ई । 
उवै बातेलि सम र्षा है तुमने रसे शिश) 
उसके पवितो तो देखो कि किचर जति दह। 
रूस हो या अमेरिका, ईड हौ या फरंस--विरवका 
कई मी शक्तिराटी राष्र वकालत शन्तिकी करता दै? तैयारी 








युदधकी ! दिन-दिन प्कसे एक भयंकर शखराल तैयार किये 
जा दहे है, व्क कारखाने खड हो रे द, “गन केरिजः 
कैद खुख रही ईः हिसाके साघन जुयये जा ददे द । 

कौन पूछता है बेचारी अहिंसको । 

> >८ >९ 

पर कोई पूछे या न पूर, अर्स जीवनक अनिवायं 
श्त हे ] दिखाके चकते न तो मानव-जीवन सुखी दो सकती 
2, न किसी समाज, राष्ट या देका कल्याण हो सकता दे । 
विद्वरान्तिके स्यि, विद्वकल्याणके लिः विच्व-भेत्रीके खि 
अहस आवद्यक दी नदीः अनिवायं है ¦ 


राग-देषः; मनोमाङिन्यः धृणा-तिरस्कारः, करोधक्षोम 
आदि हिंसाके िन्न.मिन्न प्रकार जवतक मनम वसे हुए दैः 
तबतक शान्ति कँ १ सुख कर्द १ आनन्द क १ व्यक्तिगत 
जीवन हो, सामाजिक जीवन दो? राष्टीय जीवन दौ--सवपर 
यही बात खगू हठी है । हम यदि सुखः शान्ति ओर आनन्द 
चाहते दै तो हमे समी क्षसे दिंसाका निवारण करना 
पडेगा । 

>९ >€ >९ 
्रदन दै किं यह हो केसे? 
उपाय उसका मी दैः बरतें किं देम उसे करना चाहं | 


अदिसाके मार्गमे ससे बड़ी वाधा यदी दहै कि हम सच्चे 
टदयसे अदिताकी साधना करना दी नदीं चाहते । 


उसकी शुरुआत--~उस्का श्रीगणेश किया जा सकता 


ह म्यक्तिगत जीवने, हम अपने निजी जीवनसे हिंसा निकार 


म सन; वचन्‌ ओर कर्मसे अहिंसक पालनपर कमर कस 
डे तो अहिसाका दरवाजा खुर जाता दै । 
>€ >€ २९ 


हम परिवास्य रहते है । समाजमे रहते ह । व्यक्तिगत 
जीवनमै, पारिवारिक जीवनम, सामाजिक जीवनम सेकदु 
व्यतिसे हमारा सम्बन्ध आता है । चादिः न चाद 
फिर भी हमै असंख्य कोसि मिलना पड़ता है, व्यवहार 
करना पड़ता है ! अिसाकी साधनाका श्रीगणेश यदीसे किया 
जा सकता ई । 


धमै, परिम, भुदल्टेमैः समाजमे-- जदा भी जिस 
किसी मी व्यक्तिसे इमारा सम्पकं आये, इमे चाद्ये किं 
इम प्रेमसे सिट; प्रेमका व्यवहार करं । हमारा आचरण 


। ८ & £ रा „ 
‡ अहिसा-धमैकी साधना ॐ ७ 








व ग क पक ग्क्क कका मिनि 





प्रममय हो } हसाय व्यवहार पेममय हो हमारी बातचीत 
परेमसय हो ¦ 


अषहसाका व्यावहारिक स्प है- परेम | 

ओर यह तो सच है कि प्रेमका रास्ता बहत टटा हेता 
है | उसमे व्याग करना पडता दै ! उस्म बलिदान करस्ना 

~ १ स्मै € 
पडता दे । उसमे निजी खाथं छोडना पडता ह } उस्म 
सहनरीटख्ताः क्षमा; उदारता, दयाः करुणाः नप्रता- 
समी सदर्णोका विकास करना पड़ता है । 


करण; 
यह्‌ तोघर द मेनका, दारका वर्‌ नाह \ 
सीख उतर मु षै, तव्‌ चैट यहि सर \) 


५८ >८ > 
प्रेमको जीवनम उतारना दही अरिंत्तका पदार्थ्पार हे । 
हमरे हृदयम प्रेम भर जायः फिर तो दिखा अपने आप 
चटी जायगी । करिसीको मारमेकीः क्रिसीको सतानेकीः 
करिसीको कष्ट पर्हचानेकी भावना केवल तमी आती दहै 
तभी वदती-पनपती हैः जव दम उसे शेर समदते ईः 
'्पराया? समञ्चते द | 


अपगोको भी कोई सताता दै १ 


अपनोको मी कोई कष्ट पर्हचाता हे ! 
सबको हम अपना मान ठं--चसः अर्दिषाकौ साधना 
सपफ़ट । 





फिर तो ओर कु करना दी नदीं पड़ेगा | 
कहा है उदुके एक कविने-- 
ड्बनेका खोफ हमको दौ तो फिर क्या खाक होः 
हम देर, किरी तेर, सादिक वेस, दरिया तेस \ 
>९ > ९ 
भारतीय विचारधारामे सवको अपना माननेकी, अपना 
बनानिकी भावना आरम्भसे दी पनपती आयी दै ! 
ईकावास्यमिदं सर्वं यर्िकच जगत्य जगत । 
सब कुछ ईश्वरे आच्छादित दै-- 
शका आयास यह सारा जगत्‌ \ 
सारी स्थावर ओर जंगम प्रकृतिमे, खंष्टिके कण-कण 


ईश्वर भरा दुभ है । जिधर देखिये उस परम प्रभुको ही 
काकी दिखायी पड़ती दे । 


एक ष्ठन एक ह पानी) एक उशते सखद ६ 

एकह ककं य सव डेः एहि दिरजनहार 

जन्र सनुष्य सारी उष्म सवत्र उस ईश्वरकी स्क करने 
गता हैः तो सरे राग-ङेषः सरे शोधः सारे विक्रार अपने 
आध दुर दौ जते हं) दी उत्तका चरितं उदर दहो 
जाता दै-- 





अयं निजः पर 
उदार्चरितारं 


वेति गणना श्घुचेतसास्‌ । 
नु वसुधैव ऊटुम्बकम्‌ ॥ 
फिर तो स्री ठनिया अपने कृद्ध्वं सूप धारम कर्‌ 
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ल प्रि ~ 
च्य वदतपस्नार्का उदस्य तन्‌ जात 


| 1 
नेरा? वह्‌ ^तेयः--यह माद दही जाता रहतादहै। तवतो 
तारा मानवसमाज अपन्‌ ही साज च्गतादहै} स्व लेग 





अपने ही परिवारयाे जानं पडते हं ¦ किसीसखे गडा नही; 
किसी विरोध नदः किसी घण न॒दह । सारे भेद-भाव 
अपने-भाप ऋ्चड जातेदै! ब्राह्मण ओर श्यद्रः दद्‌ ओर 
मुसव्पान; बौद्ध अर ईसई--सव-के-रव अपने हो जाते 
ह । जीर अपनोकी दिका; अपनौको सतानेका प्रह्न दी 
कर उठता दै १ 

खारे मेदभाव दुर खड़े रहते ईदै- व्ण ओर रंग जादि 
ओर सम्प्रदायः देश्च ओर काटः, माघा जौर लिगि; वर्म ओर 
विचार--किंसीकी दाल नहीं गख्ती ¦ 

टम स मनुष्य द ¦ हम सव एक है | इम खव एक 
पिताके बाखक दै ! ह माव हम अपने जीवनम विकसितं 
कृर ठै, सवरको अपना मान्‌ छः फिर वतो अदहिसाकी साधना 
अपने-भाप होने लगेगी } उसके ल्ि कुक मी कसनान 
पड़ेगा । हमारे जीवने हमारी बागीसे, इमारे व्यवहारसे 
अदिंसा-धर्म खतः मुखरित होने ख्गेगा ¦ कठिन है, फिर मी यह 
साधना करे जैसी है । आदये, दम सच्चे द्दयसे इस धके 
पाखनका तरत ठे ¦ 

परमके इस मा्ग॑पर थोड-सा आगे वदते दी हमार रोम- 
रोम पुकार उरठेगा | 











कर में दुदमनी किष्से अगर दुद्मन भी हो अपना \ 
मुहन्बतने नीं दिरूमे जगह छोडी अदावतकी ॥ 
> >८ >< 
मै # २१ <» 
प्न मै षास बेर कर) 


श्म 


त पकारत प्रमु निज गु तं घट-घट ह! निद 


नमित 





(त 0 


१ 





नि क 
ककमा हिमा सम (त का # (1 1 
0 च दुः ध [न €"! ¶-+ न्न { £ 


4 
दि मयोद्रन्तियारे साथ (कला व्रााक् 


दारीरिच्छः मानिकं पीडः अथवा दानि पर्हुवाना या पहूचवान) 


¡ उनकी नयति देना या दष्ट अथव! अख ल्पसं उखक 
सण बनना हिसा है । इससे दवना संखा दै ¦ सैः अश्व 
दि यश्ौका उचित रीक्िदे पालन-पोषण करक प्राणः 
टर्‌ न करदे दृष्ट उनसे नियत स्पते दुघ जदि सामग्री 
प्राच करना तथाखेवा छेन दसा नदी दैः पर्‌ वदी 


५ श 


=| हर 9 देष अवा [आ न ५ 
उनकी रक्षका ष्यान्‌ द ते हु दूषः सवा आद्‌ करता 





न 
(द, ‰ {दशर रसश च ता {2 ती जत ह 


चिश्चा ताडना देना; देग-निवषथं समपि दरा 
सुधारं या प्रायश्चित्ते दिये 
दण्ड देन ट्स नहीहैः यदिये विना देष आदिकं कंच 
रमते उनके कल्याणा श करिये ज्ये प्र्‌ यही व द्धेषः काम्‌ 
ध्‌, लोभः सोह ओर भय सादिक मनोत्तियोसे मिश्रित 
हिसा ह्ये जते द! प्राणका सरीर वियोग करन 
ब्रते बड़ी हिंसा दं; शीव्याख्जी सह्सजन आहसाका 
व्या्या इस प्रकार की ह करि (सवंकामं सवप्रकारसं सखव 
पनियोका चित्ते भी दोद न करना अहवा दै {; अहिंसा 
ही सव यम-नियमेका मृज है ¦ उसीके खधन तथा सिद्धिके 
चयि अन्य यमं ओर नियम द ओर उसी अदिखाको निरम॑ल 
श्प वनानेके ल्ि अरहण किये जावेद: 
>€ > 
जिस प्रकार सरे क्लेशकः रूढ अवित्रा दैः उसी प्रकार 
सरे ययौका मृट अहिंदा दै ¦ § 


१५ 


¶ 
। ५ 
ध 
ल्व 
14 


परेन करना 


[नौ 


#। 


‰ 
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र 





2८ ति च: ५५, 


। हिंस तीन प्रकारकी ई६-- 
(२) गाररश्कि--किरी प्रमीका प्राणहरणं करना अथवा 
अन्य प्रकारे शारीखि पीडा पर्टुवानाः ६५२) मानसिक 
यनक वके देना या मनवे किसीका अदहित-वबुरा चाहनाः 
( २ } आष्यात्सिक--अन्तःकरणृको मडि करना । यं 
रागः; देषः कासः क्रोधः लोम; मोह यधृदि तमोगुण इत्ति 

मिधित देती हे ¦ किसी प्रामीकी किसी प्रकासकी हिंसा 
करुरनेद्धे साथ-साथ हिंसक अपनी आत्मिक हिसा कृस्ता हैः 
अर्थात्‌ अपने अन्तःकरणको दिंखाके धिष संस्कारौके स्वे 














दूषित करता ह ! इन तीनों प्रकारकी दिंखाओमि सबसे बड़ी 





रिसा आध्यात्मिक दसा हैः जेखा किं ईयोपनिषदूमे 
बतलाया 





सन्दपीथं 


असुख काम ते रोच अन्धेन तससाऽऽबरताः । 

स्वे प्रव्याधिगच्छध्ति मे के सास्यहना जन्पः ॥ 
जे कोई आात्मवादी लोग दै ८ अर्थत्‌ अन्तःकस्णकरो 
मलिन करेवा है, ) वे मरकर उन लोकमि ( योनिरसि ) 
जाते है, ॐ अदुरोके ल्क कलते दै ओर भने अंधेरे 
टके हृ ह अ्थौत्‌ ज्ञानरदित मह नीच बनिर्योम जात द्‌ ।' 


| 


छ, 


दरीर तथा यनकी अपेक्ना आत्मा श्रेष्ठतम है; क्य | 
रीर आर मन तो आत्मके क्रणं ( साधन ) € २ 


५ 


के कल्यः दि गये है ! इमलिये हिंसक 


~ 











नु 
अ कु पात्र है ¦ उसके प्रति भी शवा बदसखा 
लनेकी भावना स्ना हिका है! इसलिये जिसपर हिसा कं 
जादी है, उदके वथा हिक दोन कल्याणाय दिसा-पापकमो 
था सरहिसत्यर्मको अदण करना चाहिय । योगी 


द्टान 
सरिसा-ततकी सिद्धिसे आसिक तेज इतना वरट्‌ जाता दै | 
उसकी सन्निधि ही हिंसक दि्ाकी मायनाको व्याग देता 
हे । मानसिक चक्तिवाटे मानसिक वस्ते दिंषाको हय दैः 
वाचिक तथ्‌! छारीरिकि रक्तिवाले जदोतक उनका अधिकार 
है उस सीमातक इन दक्तियोको दिंसाके रोकने प्रयोग करे 
दासक तथा न्यायाधीशोका परम कतव्य संसारम अर्दिसा- 
वतको सथापन्‌ करन जिस प्रकार कोद मनुष्य मदन्त 
अथवा पराग होकर छिसी धातक रातेः जो उसके पास 
दसीर-रश्चके टिपर हैः अपने दी शरीर याघात पर्टुचाने द्ये; 
¡ उसके इमचिन्तफौका यह कर्तब्य दोताहै कि उसे दिताथं 
उसकरे हासे वद शखर हरण कर छ । इसी प्रकार यदि कोदर्दिखक 
दरीररूपी शश्नसे; जो उसको उसकी आ्माके क्रल्याणा्थं 
दिया गवा डः दूससँको तथा अपनी दी आस्माको दिसास्परी 
अआवात पर्हचा स्ट दै ओर अन्य किसी प्रकारे उसका 
सुधार असम्भव हो गया है तो उर्दिसा तथा उसके सहायक्र 
अन्य सवं यमौकी सुव्यका रखनेवारे शओासकोका परम्‌ 
कर्तव्य होता है कि उसके शरीरका उससे परियोग कर द्‌ ) 
यह्‌ कार्य अर्हिखा-्रतमे बाधक नदी है वरं अर्दिसा-रतका 
रश्चक ओर पोधक दै | 
पर य॒दि यद्‌ कायं द्वेषादि तमोगुणी वृचचियौ अथवा 
बदल्म केनेकी भावनासे मिभितदे तो ईिखकी सीमामे आ 

















ॐ ह्िखाक्ा अञुमोदक भी हिकः 








जाता दे ] सदिसे खरूपको इस प्रकार विवेकपूर्वैक समश्च 
नराहिये कि सच्छरूपी धः ज्ञान; बेरष्यं ओर्‌ देथ ( श्रेष्ठ 
पाषनाओं ) क प्रकाद्यमे अर्हता तथा उसके अन्यं सव सहायक 
य्मोमे जौर तमरूपी अधमं, अज्ञानः यवैराग्य ओर्‌ अनैश्व्ं 
( नीच भावमा ) के अन्द्क्नारय हिमा ठथा उसके 
सायक अन्य चारी वितकामिं प्रवुच्ति हेदी है ¦ धमे-खापनके 
यि युद्ध करना क्षचियौका कठव्य हैः उससे वचना हिसास्पी 
अधर्मे सहायक होना है । श्रीक्रष्म अङ्ख॑नये कहते दै- 
स्वधसंमपि खावेक्षय न विकम्पितुमहसि। 
धम्योद्धि युद्धाच्छरैयोऽत्यष्छठन्रियस्य न विद्ये ॥ 
(रता २ 
पद्मकर भी ठुश्चे हिविकिसान्‌ 





प अहा वा पा वा ता व 1 








ध्वम स 





भ | ५ 31 सपे क ५. (०५ ९ न 
ह; क्योकि धम॑युद्धकौ अपेश्रा ्षचिके चये अन्‌ कु 
अधिक श्रेयस्कर नहीं हौ सकृद } 
यर्च्छथा चोपपस्लं स्र्मद्रारसरात्रदम्‌ | 
मुखिनः क्षत्रियाः पाथ॑ लभन्ते युद्धमीदसस्‌ ४ 
(ता >; ३२) 


टै पराध | यों सपने-याप पष्ठ दला सौर मानो स्वय॑का 
दरार दी खुर गयां 
ही मिट्ता है 
वेदे मी एेसा वदलया मत्रा है | यथ - 
ये युध्यन्ते घु शूरास से तनूत्यजः! 
ये वा सदहसर्द्चणामस्तंश्चिदेकापि गच्छतात्‌ ॥ 
{ अध्व १८ {२१७ 
धजो संग्रामोर्मे उ्दुनेवाटे हं, जो दूस्टीरतादे शरीरको 
ल्यागनेवे द ओर जिन्न दीः तू 


मतै 











न स्हंखा दद्म 
उनको ( अर्थात्‌ उनकी गतिक ) भी प्राह्ठदहये;; 
अपनी दुर्रैकताके कारणं 











किष क 
मसमीत देकर अत्याचारस्य 


द्ध कि त. 1 क न 









¦ एसा गृद्ध तो माग्यरछी क्षत्रियौको 
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पि पिरि वि अ पो भ 








अत्यान्ार सहन करन, अप घम्परिको चोर-डाष्य 
ते हरण करबाना५ अपने खमद्ध अपने परिवारः दश्च 
यथय धम॑को दुखनौद्ार अपमानित देखन! अधित 
है दच््कि हिखाक पोचक कायरतारूपी महाप 
दत देना ओर आवद्यक है क क्षाचधमौनुखार 
पहिसा-वटका यथा्थरूये पठन कृर सकद है : 
डरपोकः कायरः नवृंरक द्िंसकौकी सखा वदन 





1 (+ 

इय 

& ¦ &.; 
भन 
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॥ । #॥ 
> 4 ८ 


सवसाघ्रारणके चल्ि्यि अद्धिखार्ग तके एम्‌ करनैः 
ददे सरल करैदी यदू हे "420 {© 0्0€5 28 01 





१४ ए . 

स 201४ 015 9 ४0 ०४. अंत दुखरोदः हः 
व्यवहार + करने न. द म, प्रर ङ्व । लभेः ह युटि 
५५ ९।५ करन ददूः ६६ २२९१ =+! उ, {! 1 य ५ 
नृ श्यन्‌ = अर तै => श्रन्‌ > --- 

तम इनके स्थानपर्‌ होते ओर वे वद्र खन्‌ हौः इय 
उनरे किस प्रकारा व्यवहार कराना चाहवे देखा रहं 


(न च ५. 
[६ "८ प ~ 
न ; ६ + भ +, 


तम उने सथ व्थरबृह्वार करौ} 


अस्तेय जादि यमोयं भी क्ट दकता ह 

हर समय इस वातका प्यानं स्टना काष्टं त हमर 
डीवन प्राणिमाच्रके च्ि सुखद्यी ओर कृल्याणकारी दै 

कार्थं रेख न हेन पयः जितस किसीको किसी स्रकार- 
का दुःख पर्हुचे | 

>< > > 

अर्विखानिष्ठ योसीके निरन्तर णी सावना ओर्‌ खन 
करने कि उखके निकट किखी प्रकार्की हिसा च होने परेः 
उसके अन्तःकरणे अहिखाकी सालक धारा इतने तीतर ओर 
प्रवृ वेगे बहने क्णदी दै करि उसके निकटवर्ती तामरस 
हसक अन्दःकरण भी उसे प्रमावित होकर तामरखी दिस 
बृच्तिको व्याग देते ई {£ 


{^ £ 




















१ १ 
¶ ¦ \ 
1 | 
९ दश्च भावदोषेण मानवः, ॥ 
1 हल्यम्तं समेऽपि रोषेण लिप्यते ॥ † 
¶ ( महा मारत अलुल्ास्षन ११५! ३९) † 
| 1 जो खयं मांस नहीं खाता, पर खानेवाेका अनुमोदन करता दै, बड मनुष्य | 
¶ मी मावत्तेपके कारण मांखमक्चणक्रे पापका मागी होता दै । इसी प्रकार जो मारने. ॥ 
९ वलेका अनुमोदन करता द, बह मी दिसाके दोषसे ल्क होता है ¦ 
४ क 2. ( 
पुहाननीकुिवान्यद्णव्कुिमन्णत दुरित ग्ु्वनवद्णदनुन्व्वुनननुन्नन्नीन्क ुक पुन्य ॥ 






पदम अविन्द कि 1 [| हश्च | एण न्क 




















` +भरखामीजी मदाराजक्षारा लित "पातल्योगप्रदीपः नामक पुर्तकते \ मह पुस्वक गीतामेस रोरद्धपुरसे ६ शपयेमे मिकती ६ । 
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{ रष्द स्तः 
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4 (9 व 4 {> 4, । (4 9 (१, साहित्य प) प } 
‹ सखव ई रः अ मो साहित्य) 


अद्र = 
० 


हः सवभूतेषु कमणा 
सजुद्यदश्च 


२ 


सना ग्रथि ¦ 


द्र्य च छतं धमः सनातनः ४ 


# 4 १५ 
{ "५१. 
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41 


सनः दुनु ख 





दारा सम्यणं ग्राणिर्यौके साथ 
1 


अद्रोह अर्शत्‌ सिवता करना ओर प्ाणिसाचरके ऊपर अनुश्रु 


करके उन्हे सुख पर्टुचान! आदि सनातनं घस॑ ही परम धम्‌ हं 


क 
प 
द्यू ~ 


श 
प्र 








जे सनुष्य किसी दुररके क्चनके द्वारा कष्ट देत है 
किसीकी निन्दा करतादैया क्टोर बचन वोता हैः दह्‌ 
वचनके दार हिंसा करता हेः इदे “वाचिक हिंसाः कृते है ¦ 
जो यनसे किसी मी दनिक यी सकव्याणर चाहता हैः बह 
मनके द्वारा दिखा कर्ता हैः इसे ्ानचिक्‌ हिताः कहते हं 
ज व्यक्ति किसीका वध करता है या चोट पर्टुचाता है ब 
कसंके दवारा दिवा करता है, इसे "शारीरिक दहिसःः क्ते दहै । 


उपर्युक्त तीनों यकारकी हिंसा दी सव॑था स्वाज्य है| 
दिवासे मरुष्यमे क्रूरता आती है ओर क्रूरतासे दिखा होती दै 
ये अन्योन्याश्ित दँ । एक ॒दृसरेको वदते रहते दँ} हिंसा 
मनकी सद्धावना मी न हेती है} साथ दही पापकी बृद्धि 
होती है } हिंसकक्ो इहष्येक तथापरलोक्य कमी शान्ति नर्द 
मिकती । इसके दिपरीद जो पुरुष प्राणिमात्रको 'जाव्मवत्‌ 
स्व॑भुतेषकी मावनावे आत्पवत्‌ देखता ई ओर कमी मी 
करिसीको तन्‌-मन-वचनसे हुः नदीं पद्ुचाताः वदी सुखी 
रहता है ¦ सद्यमास्तसं कदा है-- 














जष्टष्यः सवेभूतानासायुष्मान्नीरजः सुखी । 
भवत्यभक्षयन्मासं दयावान्‌ म्राणिनामिह ॥ 


( महाभारत अतुश्सन {११५ । ४०) 


"नो सनुष्य सम्पूर्ण प्राणियोपर दया करता है ओर कमी 
भी सांस नही खाताः वह्‌ सनुष्य न तो स्वयं किसी मी पाणी- 
ते डरता है ओर न दूसको राता दी है ! वद दीर्घायु 
होता है आरोम्यपूतक रहता दै ओर सुखपू्क जीवन व्यतीत 
करता है }' मनु सदायज छ्िखिते है 


यो बन्धनवधक्लेश्चानू्‌ प्राणिन न चिकीषति । 
छ प्नवेस्ट दिंतप्रपटुः सुखमस्थन्तमाश्नुते ॥ 


> 
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कव्यता 


य॒द्धयायति यत्ठुसते र्ध बध्नाति यन्रे च । 
तदवाप्केष्ययव्येन खो हिनस्ति न किचन ॥ 
( मनुस्मृति ५ ! ४६-४७ ) 
लो पनुष्य किसी मी प्राणीका बन्धनया बध नहीं करताः 
किसी भी प्रकारे करिंसीको कष्ट नहीं पूर्हुवाताः वदं सवका 
दितचिन्तॐ मनुष्य अपार सुख प्राप्त करता दै ।? इस प्रकार 
कर्म करनेवाला मनुष्य दरु मी क्यो न करता होः वहं जिस 
कार्यये धीरतापूर्वकं ख्ग जाता दैः उसीमै उसे बिना दी 
प्रयत्न किये सफल्ता मिलती है; क्थोक्रिं बह किसी मी 
पराणीको कमी मी दुःल नहीं पर्हुचाना चादृताः तब उसे 
त्ख कैसे होगा १ जो प्रािमात्रपर प्रेममाव रखता दैः 
उसके प्रति सभी प्राणी प्रेम करते है ओर सव प्राणि्योके 
अधिष्राता ईश्वर मी उस व्यक्तिपर परम प्रसन्न रहते ईं । 
यो मां परयति सर्वत्र स्वं च मयि परयति । 
तस्यां त प्रणयामि स च मे न प्रणयति ॥ 
८ श्रीमद्धगवद्वीता ६! ३२० ) 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र कतै हैँ रि (नो मनुष्य सब 
भतौमे आत्परूप शुश्चको ॥ देखता दे ओर सम्पूणं प्राणि्योको 
मेरे अन्तग॑त देखता दैः उक्के चिये मे अदृश्य नदीं द्र 
मर बह व्यक्ति मेरे च्वि अहदय नही होता; क्योकि वद 
मृद्धये पएठोमावसे रहता है ।› अतः दम चाहिये कि 
प्राणिमाचकौ अत्पको एक दही रमञ्चकर कमी किसी प्रकार 
मी दसा न करं । (असा परमो धर्मः्का दी पूर्णरूपसे 
पाटन करे । मनु महाराज कहते दै-- 
योऽ्िखशानि भूतानि हिनस्त्यात्मसुखेच्छया । 
स जीवश्च तर्चैन न क्वचित्सुखमेधते ॥ 
( मनुस्मृति ५! ४५) 
(जो मनुष्यं होकर भी अष्टिसिक अर्थात्‌ निरपराधी 
प्राणियोको अपने सुखके लि दुःख देता दै--उनकी हिसा 
करता है वद्‌ न तो इस अन्म सुखी रदता है न मरमेके 
वाद्‌ स्वम॑सुख दही प्रास्त कर सकता है | 
अतः मानवमात्रका यद एक पुनीत कतव्य है किं 
सनः वचन ओर कमके द्वारा किंसीको भी हुव न दै । 
पण॑ह्पसे सदा-रवेदा केव अरहिसा-घरमका ही पालन करे | 
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(८२) अषिखा परमौ धर्मस्तथा परं उपः) 

( ठेखक--भरीयुखग्चन्दजी दास्सस्य ! अदविखा परमं क्स्य यदौ धर्मः प्रवर्तंते ४ 

वास्तवमे ।वश्वमै यदि कमी सुख-शान्ति आ सकती ह अर्हिखा परस ध्स्तथा्हिषा परो दसः । 

तो वद केवल अर्हंसा-धर्मसे दी । अर्दिसाका तार्यं हैः किसी अदिस प दानमर्डिसा पसम म 

भी प्राणीको मन; वचन ओर क्ति कमी दख न पर्हूवाना। आहे प यदस्तधार्हिखा पर फ 

इस सृष्ठिं प्रसेक प्राणी जीना चाहता है सैर जीनिके साथ- अस परमं मित्रम व परमं सुखस्‌. ॥ 

साय वह सुख ओर शान्ति चाहता है ! यहं खाभाविक ई सवयज्ेपु वा द्ष्न सनतु व्‌ाऽऽप्ठ्ठंतस््‌ । 
रि प्राणी दुःखत दयूटकर सुखी होना चाहता दै । परंतु हममे सर्वदानं वापि न॑तत्‌ = दल्यसष्स्या प 
एक स्वामात्िक दु॑ख्ता है कि हम अपना हौ खाय देखते ( २१५ ! २३; ११६ । २<८--३२०) 
ईः क्योकि हमारी अहंता-ममता-सूखक दृत्तिरयो हमे अपने अर्थात्‌ अहवा परम धर्म दैः परमं तप हैः परम सत्य 


। क्का 


द्र स्वा्थ॑तक दी सीमित स्वती है जिसके कारण हम € इसीते ही धर्मकी उद्पत्ति होती है ! अदिस परम संयम्‌ 
केवल अपनी दी रा तथा उन्नति चाहते ई दषे प्राणी दे, परम दान हः परम यर हैः परम फं है, परम सिच दै 
वादे मर जार्यै मै इससे प्रयोजन नह रहता । इसी अपनी ओर परम खख दै । सव यज्ञेमे दान करिवा जाय सव तीर्था 
नीच स्वाथंभावनाको लेकर हम दूसरोकेः प्ा्णोको तुच्छ म्र स्नान क्रिया जायः खव प्रकारके स्तान-दानका एर ग्रा 
समञ्चकर उन्हे कष्ट देते ै, उनका अदित करते दै एवं दौ तो भी उषे अर्हिसा-धके साय वुल्ना नही 
उन्हे भारते | हम यद भूल जतिदै किजो एकत्व दौ स्कल | 

दमभे उपसित दै, जिससे हमने जीवन धारण किया दै, वदी दृमारे पराचीन वेद मी इसी बातको वताते ई } देखिये 
त॒त सर्वत्र व्यापक है ओर समस्त जीवधासिोके भीतर युवैद्‌ ( ३० ) भ} “मां हिसीरतन्वा प्रजाः +" अ्थौत्‌ अपनी 
उपस्थित है । प्रकुतिने प्रवयेक प्राणीको चाहे वह छोय होया देहे किसीभी प्रा ग्रीको कष्ट सतदो) भावाथ यद विं 
वड़ा, करीस-पतंगसे ठेकर सनुष्यतक सबको समान अधिकार सवथा अदिंसाका पालन करो } श्रीमदेश्वर कहते ई-- 


[~ 


नप" 











दिये द । प्रकरतिकी दध्यं समी समान दै; परंतु चह मुच्य न हि प्राणैः परियतमं सोः कंचन विद्यते । 
है जो बुद्धि ओर चिन्तका सवँत्तम रूप पाकर अनेको सवका तस्छात पलिया कायौ यथाऽऽव्सनि तथा परे ॥ 
राजा समद्यता है ओर अपनी ख्वाथेपरताके च्य अन्य ¡ यहामारत अद्वासन १०२९ . 
प्राणियोको कष्ट पर्हचाता हे । सास्य प्राणेकरे समान प्रियतम सरी कोद वस्तु नह 


अहिंसा एक ठेसा पावन गुण या पवित्र कतव्य है जो दै} अतः सवर प्राणिर्योपर दथा करनी चादिये । जसे अपने टं 
सुषटिपर एक रेस व्यवस्था करता हैः जिससे मानव युख- दथा गीष है" वैसे ही दूसररौके स्यि भौ होनी चाहिये । 











रान्तिसे जीवित रह सकता है ओर जिससे सवत्र समत्ववुद्धि- देवर्षिं नारद्‌ मगवानक्री पूजाके स्यि गुण-पुष्पौकी चचा 

का प्रकाय कर्ता ह] इसीसे मारतके आर्यमनीषियोने करते दृष. अहिसा-धर्मका ही सवप्रथम नास छेते है 
 अर्हिसाको सबसे बड़ा धर्मक । हमारे सम्पूणं धार्मिक अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्धितीयं छरणग्रहः ¦ 

ग्रन्थ; हमरे दी क्या विश्वके समस्त धार्मिक ग्रन्थ अहिंसका तृतीयः भूतदया चतुथं क्षान्तिरेव च ५ 

गुणगान करते है खर मनुष्यौको बार-बार पद-पदपर अर्िखा- अर्थात्‌ अंसा प्रथम पुष्य है, दूसरा पुष्प इन्दरियनिभरदं 

मयं जीवन व्यतीत करनेको कते दै । असा-घम सनको दै, तीया पुष्प जीवदया दै ओं चौथा श्चमा है | 

गुणौका समुच्चय दै । दयाः क्षमाः करूणा आदि इस युख्यतारे स्वामी रामानन्दाचाय अदहिसाकी महत्ता दर्शति ह 

अति द । अव देखना दे इस अर्दिखा-घमैके विषयमे करदाः क्पे ईद 

कँ उपदेशारमक चर्चा है तथा इसका आदं स्या दै ! दानं तपन्तीर्थनिषेवणः जप 

वसे प्रथम्‌ सदहामारतके जे किं दिका सयौपरि | न चार्यदिखासा ख्यम्‌ । 
धर्ममय रेतिदासिक गौरव-ग्म्थ है, अनुद्धासनपवम अर्दिलाकौ दिसामतस्तौ परिवजये्जनः 


वरशाद व्याख्या कस्ते हुए इघकी मदत्त बतलायी गयी ईदै-- सुधमनिषटो ईकधभनरुद्धयं ॥ 

















थात्‌ दामः तपः दी्थै-लेवन दवं सन्व-जप--इनरमैरे 

यं यी अदिस समान युण्यदाथक नहीं है! अहः सद॑ने 

का पालन्‌ करनेवाङेको चाहिये कि व अयने सुद्‌ 
{ल्यं र ह व परलय कर दै 

एत्पयं यह कि भारतके बडु-वड़े पदाद्‌ पुरुषं स्वं इसी 

चलते है कि मनुष्यका परम धसं ओर आदं 

मारत ही पवा विददकः प्रसेक मत अहिडा- 
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अथात्‌ तु किंसीकौ पततं मार्‌} तू 


| 


य॒ हकर इः जगदके प्राणियोका वध करके उन; 
ति मतखां 
स्द्धधमं भ 
२४९ । उस भुकं सिद्धि 
द सस्द्िमनिकाथ--. 


अहिक अपना स्कचम धमं स्वीकार 
प्र ही ाथारिति ह) 


पत्मतिकाली अङ्कद्ष्ं पाणातिवात बेरञणी कसर ४ 
अथात्‌ प्राणषात्‌ अदहितकारी ह प्राणवाचसे विरक्त 





थत्‌ तव प्राणियोपर दध रखकर जो ठोकमे स्थावर 
जीवौ का लग्‌ सीव है; उन्मेदे किसीकै प्राणनं छेन 
खष्डिये र उनश्ा घात छरमा चाहिये ओर न घा छनेवः 
(रुसोद्न ह्वी करना वाहये , 


बौद्धोका एक मन्थ युत्तनिपातः जिश्का अंभेजी अनुवाद 
कवि &०७०1तु ने किया हैः प्क स्थानपर छ्खिा 
है--4.8 { 2: 89 3८ €, 25 ४१&७& 282 5 
अ 1 {वलवधपष् प8 0पदा5 {€ 0 
1108 11, 110४ ८505६ ६ 20०४५४९ } ० 1}, 

अथात्‌ जेवा मै वेखाञेई जैलावेरदै वैसा भैं | 
अपन समान दुसर्रोको जानकर न तो किसीकौ हिंसा करली 
चाहिये ओर न हिंसा कशनी चाहिये : 
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शनम सो अदिखाप्रधान धम ही है] जितना अर्हिसा- 
को नध महव देवा है, उदन शायद इतर धमं नहीं 
देते ¦ जैन साधु तो हिखाके मावदकका सनम आना पाप 
श्रते है यर उदे बन्धनका कारण करवै हं) कदं जेन 
सनि दो यतक मानते द कि जरौ यात्मा यड मावोकी 
दसि; वघ हिसा होदी दे ¦ परंतु इतने सुह््समे गमन 
कुरनैकी आवदयकता नहीं है } इमँ तो जन-साधारणके टि 
जे खर्म होः वही कहना है । यगवान्‌ सद्ावीर कहते है -- 
ज्ञानी होनेका यदी सारदे कि वह किषी मी प्राणीकौ हिंसा 
न करे } इदना ही अहिंसा षिद्धान्तका शान यथेष्ट है | 
यही अहिंसका विश्न है ¦ 
अहिंसा पूणे निदौषता दी हे ¦ पूणं अहिंसका 
प्राणिमात्रे प्रति दुमादका सवथा अमाब तथा 
} सत्यके दशन बिना अहिंसा 
ट्‌ ह--“अद्िा परमो धर्मः \ 
अतः हमं यहं जानना चाहिये कि यथाथेमं अहिंसा 
धम मानव-जीवनका सवस बड़ा पुरुप्राथं दै ओरं इसे 
सवौत्तम कतव्य मानकर मन; वन ओर्‌ कर्मके पाटन 
कृरनेका निश्चयं करना चाहिये ।्जहिसाका पाटन करैः 
मानव अपनी शुक्तिका द्वार अपने-आप खोर ङऊेता दै ।› 




















= प्ञो मनः वचन्‌ ओर कमस पूणं अहिंसक दै उसके समीप 


समी प्राणी वैरभावको व्यागकर उसके मिच्र वन जा 

ओर व॒ प्राणी सबसे अमय होकर प्रश्यीपर विखरण्‌ करस! 
} बही तखयोगीः वही कमयोगी ओर वदी सथ्यगदरशीं ध 
ज्दने अहिखा-जंसे पावन धमन अपने जीवनम उतार 





श्ट 





च्य दै ] सहिसा-धमके आद्यौ ई--दयाः क्षमाः 
करूणा; समदृष्टिः सहनक्षीख्तः; अन्छोधः ब्रह्मचर्य 
आटि } समी प्राणियों एक दही चैतन्य परमात्मा 





अनुभव करके समीको समानमावसे शखनाः किंसीसे राग- 


द्वेष न करना किरीसे धृणा न करना, किसीको कष्ट न॑ 


देनाः सवको छु पर्हैयान्‌ः खमीका हित करना ओर 
सभीसे प्रेम करन्‌; ` 


५६. 
` उखक--भीरजेनदरःतद्टजी जैन ) 
] अंदखा-भोततरी | 


अ्िसा सवते दड़ा धम है, अन्य तव धर्मं हसी धर्मपे 
स॒मा सते द| जो अर्दिक दै उससे कोई पाप नही 








# अर्हिसा परमो धमैः # 
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सक्ता । हिंसाके स्यागसे सव पोका याग हो जाता ३ | 
अतएव कहा दै---“अिखा परसो धर्मः ।: | 

---अर्हिसा परमो धर्मः । घडा सुन्द्र मन्त है । परंतु 
अदिसाका क्या सरूप है १ इते समन्चाडये | 


--अर्हिसा परमो धर्मः ।' करिसीको पीडा न देना; 
मनसे वचनसे अथवा कायासे- किसी मी प्रकार किंसीको 
न तो स्वयं पीड़ा देना; न दूसरसे दिख्वाना आर न किसी 
दिंसक कम॑का अनुमोदन करना | इस प्रकार २७ प्रकारकी 
दिंसासे वचना ही स्वी अहिंसा है 

अठारह पुरणेमि व्यासने दो ही बातें कदी दै दूसरौ- 


8 = 


का उपकार करना पुण्य है ओर पीडा देना पापै! 


केवर व्यास ही नदी, वेद्‌, उपनिषद्‌, श्रुति, स्मृति- सभीने 
अहिंसको ही परम घम वरतराया है । मगवान्‌ महावीर, 
मगवान्‌ बुद्धः इईसामसीहः हमारे अपने समयमे पूञ्य महात्मा 
गोधीने अहिंसा-पर्मको सर्वच खान दिया है |: 

अच्छा तोः अव्‌ यहं वताहये कि किस प्रकार हम 
पनी दिंसक मनोवरत्तिको वशम करके अहिसा-धर्मका 
पालन करनेमे समथं हो सकते हँ ¢ 


-- वत्स | वम्दारा प्रन बहुत ही सन्दर दै) म 
ठमसे बहुत प्रसन्न ह| हिसा होती दहै अतृप्त कामनाके 
कारण । जव कोद हमारी कामना-पूर्तिमे बाधा डालता 
हैतो हम उसे हया देना चाहते ह । समञ्चा-बु्ञाकर, नही 
तो बलात्‌ । बस, यही हिसा है ! जिन्होने हमारी कामना 
मे बाधाडालीदैया जिनसे हमै एेसी आशङ्का 3, उन 
परतिदोधरूपमे हम पीडा देना चाहते ह । पिर तो, कुछ 
लोगोका खभाव दी परपीडक हो जाता दै । उद दूसरको 
पीड़ा पर्हुचानेमे ब्रडा आनन्द आता रै ।: 

-- (तव सिद्ध हुमा कामना ही हिंसाकी जड है। 
जवतक कामना हे तवतक कोई-न-कोई उसकी पूर्तिमे बाधा 
पटहुचाता दी रदेगा } अतएव हमारी हिंसक धत्ति जाग्रत्‌ 
होती ही रदेगी । अदिंसा-घर्मका पूर्णरूपेण पारन करनेके 
स्यि यह आवश्यक दहै कि मनुष्य समस्त कामनार्जोका 
त्याग करके मगवान्‌ महावीरः, भगवान्‌ बुद्ध आदिकी 
तरह संन्यास छे ठे | क्यो यदी बातदहैन 








--“वत्स ! महाव्रती महात्मा गोधीने ग्रहस्-जीवनमे दी 
अदिसाके पाटनको सफल करके दिखाया दे | 
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-- पूज्य गांधीजी राज्य-व्यवसाके समर्थक ये, 
परतयेक सज्य-व्यवखा आंशिक ल्पते हिताको स्वीकार करती 
॥ २.१ [4 का | ॥ भ 
हं | अपराधि्योको दण्ड देना रव्या परम कर्तव्य है ओर 


दण्डसे समीको धर पीड़ादोती दैः हषं नदीं हेता | 





--'गाधीरजीने अहसाको कुछ अघने कटाया हैः 
कषचको कुछ ओर विस्तृत किया है | यदि वे सम्पूण 
अहिंसको नहीं स स्के तो इस कारण 
अहिंसाको व्यापक वना स्के है उतनेको 
टष्िसे नहं देखना चाहिये | सम्भव है 
महात्मा राज्य-व्यवस्थाको मी अहिसापर 
दखल दे ! 

--ष्वह्‌ दिनं मविष्यके ल्यि अवद्य दही दुम होमा | 
आज तो अहिसाकरा अथं है राजाको प्रजके विरुद्ध हिसाकी 
खुदी दुट है परत ग्रा राज्यके विरुद हिंसक न वने ! देदके 
छोटे-मोटे आन्तरिक उपद्रव हिंषाद्ारा दवा द्यि जरयः 
प्रतु अन्ताराघ्रीय क्षेमे युद्धका प्रसंग नहीं आना चाहिये | 


उसके 
कषये 
ट्म; जितना वे 
मीः उपेक्षाकी 
भविष्यसे कोद 
आध्रित्‌ करके 








--^्ाज्यके विरुद्ध तो प्रजाको कमी हिंसापर उतसना 
ही नही चाहिये यह तो तुम मी मानते अये दे} 


--प्यदि प्रजाका राज्य-व्यवश्थामे ही विद्यास न रहे 
तो एेसी व्यवस्थाको उखाड़ फैकनेमे हिंसाका प्रयोग प्रजाकी 
ओरसे मी हो सकता है । दृरसिंह अवतारे हिरप्यकरिपुकी 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्णने कंसकी व्यवखाको हिंसादारा दी 
पर्य था {3 


--भ्महात्मा गोधीने अहिंसक दवाय दी एक अव्याचारी 
रासनको पर्टकर दिखला दिया हे । प्रयक्षे किं प्रमाणम्‌ 1» 
अब भी क्या तुम अहिंसाकी शक्ति अखीकार करते रहोगे 


पपे भी अखीकार की है ओर अव मी करसँगा | 
सारा जड जगत्‌ अर्हिसक हैः हिंसा तो केव चैतत्यमे ही 
है। तो क्या इस कारण चेतन्यते जड श्रेष्ठ हो जायगा १ 
राक्ति अहिंसामे नदीं है, अन्यायके प्रतिकाय है ! सोधीजीने 
अहिसाकी राक्ति नहीं दिखल्मयी । उन्होने केव यह्‌ 
दिखलाया दहै करं अन्यायका प्रतिकार अंसके द्वारा मी 


हो सकता है ।' 


--ध्यही मै मी चाहता कि तुम मान जा किं 
अन्यायका प्रतिकार अहिंसके द्वारा हो सकता हे । 








--प्मानता हः परु षदेव नदीं । अर्दिखाके द्वारा 


> 


#। 


षि क „र १ 
‡ ध्मा रश्चात रद्लत.ः ~+ 





का वमतसपम्नमालिा [निरि कनक जोम | (अकण थतमरम 1 पमण क सनकात ॥ 








[1 


अन्यायका प्रतिकार हो सके, इसके लि दीन वात आवक 
हे--१-अन्याय तात्कालिक न होकर दी्काल्किदो । अदिसाके 
दरार याप वल्यत्कारः नारी-अपहरणः हत्याः अग ख्गाने 
इत्यादिको नहीं रेक सकते | ये पाप वल-प्रयोगके द्रास 
दी रेके जा कते ह । २-अव्यायी पौडितको नष्ट न करक 


२. 





९५ 


८ 





+ ^५॥ 
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केव उसके श्रय ओर साधनोका इच्छानुसार उपयोग 
करना चाहता हो । जरं किसी देयकी सम्पूरणं जनताको 
नध करके वरौ खयं वस जनका ल्क्य हो, जेवा कि 
आष्टेटिवा इत्यादिभ किया गयाः वह अर्दिसा नदी 
कर्‌ पाती ! ३-अन्यायी वयं थोड़ा-वहुत धमं ओर मानवता- 
को माननेवाद् हो ओर पर-पीडाका अनुभव कर्ता ह ॥' 

_ (तोयतो मानेमे कि गँधीजीने अर्दिसाका क्षे 
कुछ विस्तृत करके विद्का बहुत वड़ा उपकार क्रिया ह 

---भ्ानता द्रुः परंतु यह नदी सानता कि प्रत्येक 
सेजमे अन्यायका प्रतिकार करनैके ल्य केवर अर्दिसाका 
ही एकमात्र सामं है । अन्ताराघ्रीय युद्ध न ह, यदी उत्तम 
है | पर वे मारतद्वार अणुबम न बनाये जानेसि नहीं रुक 
सकते । अहिंसके द्वारा युद्ध तमी सक सकते हैः जव समी 
राष्ट असक हँ} यदि एक मी रष अर्हिसक बनना 
अस्वीकार करके दिंसापर उतर आता दहै तो सारे अर्दिसक 
रष्टौपर उसका आधिपल्य परक मास्ते दी स्थापित हो 
जायमा जर अदिंसपरेमी रष्क घोर कष्ट मोगना होगा |! 

_ प्तो फिर युद्ध रोकनेका ुम्हारे पास कौनसा 
मां है £ 

_ (जो माम व्यक्तिगत जीवनसे दिखा दटनेका दैः 
` वही अन्ताराषठीय कषिचरसे हिंसा हटाने सफल दो सकता ई ।' 

_ मेरा मत दहै कि संसा दिसाका मूक कामना दै 
जर इत्त प्रकार अरिंाकां साघ्राज्य स्थापित करनेके दो दी 
मार्म है| एक तो सर्वकामनाओंका व्यागः जिते संन्यास 
कते ह । दूसरी रेसी व्यवसा जिम कोई भी एक दूसरेकौ 
कालना ब्राघक न हो! पर यह व्यावहारि नदीं दै; 
क्योकि कामन्द अनन्त अर कभी न पूरी दनेवारी हं 
इसच्ि यदि उन्दं अनियन्त्ित छोड दिया जायगा तो 
अवश्य दी एक दृस्रेकी कामनर्प आपसमै यकसार्यगीः 
अतएव इस टकरावको रोकनेके चयि उन्दै नियन््णमे 
लाना होगा । वह नियन्त्रण जितना ही खाभाविक ओर 
 न्यायपूणं होगा? 


[प 


व्या होगी तथा रागच्धेम ओर द््यक्रा अमात्र 
होगा | 

- वत सुन्दर । अतः प्रसेक मनुष्यका कत्य दे 
करि इस प्रकारके स्याभाविक ओर न्यायपूरणौ नियन्त्रणको 
अयिक-से-धिक वट प्रदान करे ओर उसे भङ्ग करनेवाटेकै 
प्रति कठोर बने}: 

--ष्टुराचारः पाप ओर अन्यायक प्रति आक्र राकी भावना 
्रयेक मनष्यमे जन्मजात होती है ओर इसी भावनाके वल्पर 
नियन्त्रण दृद वना रहता दै तथा जनता सुलः सुरक्षा ओर 
शान्तिका अनुभव करती रती दै । यदि कोई मायै भूमि 
छीनेगा, हमारी बहूपेथियषर कुटि उलेगा, हमारे धमे 
तै हस्तक्षेप करेगा; हसाय अकारण अपमान करेगा तो 
जनता उसे सहन नहीं करेगी । इसी विश्वासके बल्पर्‌ छोग 
धरम दरीः वन्दूक रखना अनावद्यक समते दै । जदा 
आततायियेके प्रति दुल मावना दिखलायी पड़ने गती 
है, वरह प्रयेक व्यक्ति अपनी रक्षके ल्य गुवंदी ओर 
अघे संग्रहमै खग जाता है । जो ब्रात व्यक्तिगत क्षेमे 
है, वही अन्ताराष्ठीय क्षेमे ३ । अर्िंसा-अरदिंसा चिख्छानेसे 
अथवा निःशसीकरणसे युद्धका मय नहीं जायगा । युद्धका 
भय जायगा कामनाञकि नियन्नणसे, धर्मस; विश्वास 
ओर सुरश्षासेः न्यायसे, अन्यायके प्रति जो स्वाभाविक्र 
आक्रोरा है उसे प्रबरु करनेसे | 

(अदिस परमो धर्मः" अहिंसा परम धमं है, परंद अन्यायका 
प्रतिकार उससे भी बड़ा ध्यं है । यदि दोनौ धमेमि विरोघ 
आ जाय तो अहिसाको छोडकर अन्यायका प्रतिकार 
करना होगा अहिंसा निस्संदेह परम धर्म दैः परंतु जहा 
अपनी कायरता छिपाने अथवा दुराचार एवं पापके प्रति 
उठनेवाली खाभाविक आक्रोरशकी भावनाको कुण्ठित करने 
के ल्यि अरिसाका सग अखपा जाता हैः वहं अहिंसा 
धर्म नहीं रहता दै । दुराचारः अनाचारः अन्याय ओर 
अधर्मके प्रतिक्रारकी भावना मानवसमाजकी अमूल्य निधि 
हे | इस भावनासे रहित समाज समाज नहीं है, जाति जाति 
नही हैः राष्ट रा नहीं दै। अंसके चक्छस्मै हम कहीं 
इस मावनासे हाथ न धो ~टं । महात्मा गोधीने अर्दिसाके 
साथ-साथ इस मावनाको भी हृद्‌ करनेका प्ररत करिया था | 
उन्हे सव्यपर आग्रह करना सिखाया था; सत्यको छोड़ 
देना नहीं | अंसा वदहीतक धर्म है ज्होतक उससे अन्यायी 














उतनी द्यी समाजमे सुख; शान्ति ओर ओर आततायीको प्रोत्साहन नदीं मिक्ता । 
नय~ 
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अहिसाके गुण 


अर्दिसखा परमो धमो ह्यर्दिसा परमं सुखम्‌ । 
अर्हिसा ध्मेशस्त्रेषु स्वषु परमं पदम्‌ ॥ 
देवतातिथिड्ु्षा सततं धर्म॑शीख्ता । 
वेदाध्ययनयक्ञाश्च तपो दानं दसंस्तथा ५ 
आचायगुरुछुशरूषा ती्याभिगमनं तथा । 
अर्हिसाया वरारोहे छल नाहन्ति षौडशीम्‌ ५ 
( महाभारत अनु्छास्न० १४५ ) 
अहिंसा परम धमं है, अर्सा परम सुख ह । समस्त 
धमदास््रमे अर्दिसाको परमपद बतलाया गया ह | 
देवताओं ओर अतिथियोौकी सेवा; सतत धम्॑ीरताः 
वेदाध्ययन; यज्ञ; तपः दान; दमः गुर आर आचायंकी 
सेवा तथा तीथ॑याचा-ये सव॒ अरदिंसा-धमकी सोर 
कटके मी वराबर नहीं है | 
अर्दिखखय तपोऽश्चस्यमर्हिखो यजते षदा । 
अर्दः सर्वभूतानां यथा सात्ता यथा पिता 
एतत्‌ फल्म्हिसाया भूयश्च ङुरषुङ्गवं । 
नहि शक्या रुणा वक्तुमपि वर्वरातेरपि ॥ 
आत्मां यः प्रम्रणानू हिस्यात्‌ स्वादु फटेष्डय! ! 
व्याघ्रगृध्रश्टगाखेश्य रक्चसेश्च समस्तु खः ॥ 
संछेदनं स्वमांससख यथा संजनयेद्‌ उजस्‌ । 
तथैव परमांसेऽपि वेदितव्यं विजानत ॥ 
स्वमांसं पस्मांसेन यो वधंयितुमिच्छदि । 
उद्विग्नवासं लभते यत्र यत्रोपजायते ॥ 
( महामार अनु्ास्न० १४५ ) 
जो हिंसा नदीं कर्ताः उसकी तपस्या अक्षय होती ह 
वह्‌ सदा यज्ञ करनेका परर पाता है | हिसा न करनेवाला 
पुरुष सम्पूर्ण प्राणियोके माता-पिताके समान है । 
कुरभरेष्ठ ! यदी सरिसाका फक हैः इतनी दी वात 
ं है; अरिसाका तो इससे कीं अधिक्र फल है | अदिंसासे 
टोनैवटे सभोका सौ वपम मी वणेन नहीं किया जा 
सक्रता | 
जो सखादकी इच्छसे अपने स्यि दूरके प्रा्णोकी 
दसा कर्ता है, वह वाचः गीघः सियार आर राक्षौके समान हे । 
लेसे अपना मास काटता अपने लिये पीडाजनक होता 
हे उसी तरद दुसरेका मांस काटनेपर्‌ उसे भी पीड़ा देती 
दे । यहं प्रयेकं विच पुरुपको समञ्चनां चाये | 
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भोर मांस-भक्षणके दोष 


जो पराये मासे अपने मांसको वदाना चाहता है 
वह्‌ जलँ कदी मी जन्य छेता दै वहीं उदवेषम पडा रहता ह । 

ये भक्षयन्ति मांसानि भूतानां जीषिदेषिण्यस्‌ 

भक्ष्यन्ते तेऽपि भूतेस्देरिति मे नास्ति सयः ॥ 

स स यद्यत यस्माद्‌ भश्चयेव्ये तसप्यहस्‌ । 

एतन्मांसस्य मां सत्वमयुबुद्धयस्व भारतं ४ 

घातष्टो बध्यते नित्यं तथा वध्यति सरश्घितः । 

जाताश्चाप्यवशास्त्च च्छ्यिमानाः एनः पुनः । 

पाच्यमानाश्च द्यन्ते विवशा सांसखगुद्धिनः ॥ 

कुम्भीपाके च पच्यन्ते तां तां योनिद्धुपायतस्‌ । 

आक्रम्य मार्यमाणाश्च खाम्यन्ते वे पुनः पुनः ॥ 

नात्मनोऽस्ति प्रियतरः पृथिवीमनुखत्य इ। 

तस्मात्‌ प्राणिषु सवेषु दयावानाव्सवान्‌ भवेत्‌ ॥ 

( महासारतत अनुद्छास्लन० १४५ ) 

जो जीवित रहनैकी इच्छावाले प्राणिर्योकि मांसको खाते 

दै वे दूसरे जन्मे उन्दी प्राणियेकि द्वारा मश्वण क्रिये जाते 
। इस यिष्य मञ्चे सराय नदा र । 

भरतनन्दन ! ८ जिका वध क्रिया जदा दैः बह 
प्राणी कहता हे-) म स भक्षयते यस्माद्‌ भक्चयि्ये तमप्यहम्‌ । 
अत्‌ प्याज सुने वहं खाता है-तोक्मीमे भी उसे 
खाङ्जगा । यही मासका मासत्व है--इसे ही "मांसः राब्दका 
तात्य समञ्च । 

राजन्‌ ! इस जन्म जिस जीवकी हंसा होती दैः वह 
दूसरे जन्भ सदा दी अपने घातकका वध करता हं । पिर 
मक्षण करनेवास्को मी मार डालता हं | 
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मासटोटप जीव जन्म छेनेपर मी परवश्च दोते ई | 
बार-बार राखोखे काटे ओर पकाये जते ह | उनकरौ यहं 
विवराता प्रत्यक्ष देवी जाती दै । 

वे अपने पपेकिं कारण कुम्भीपाकं नरके सधे जाते 
जर भिन्न-थिन्न योनि्येमि जन्म केकर गल प्रौँट-ँटकर 
मरि जाते द | इस प्रकार उन वारंवार संसारचक्रम मरकना 
पडता इह | 

इस भुमण्डल्पर आल्मासे वद्कर कोद प्रिय वस्तु 
नहीं है । इसथ्यि सव प्राणिर्ोपर दया करे आर सवने 
अपनी आता दी समज्न | 
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अहिंसक आददे महषि वशिष्ठ 
कुदिक-वंदामे उत्पच्च राजा विश्वामित्र सेनाके 
सा आखेड करने निके थे । अपने रज्यसे इर 
महषि वदिष्ठके आश्चमके समीप वे परैव गये । 
वरि्ठजीने एक व्ह्यचारीके हारा खमाचार मेजा- 
"आप आध्रमके समीप आ गये है, अतः मेरा आतिथ्य 
स्वीकार करं! 
अरण्यवासी तपस्ीके लिये राजा अस्ुविधा न 
उत्पन्न करे, यह्‌ नियम है ! ठेकिन विश्वामि्रने 
प्रहि चरिष्ठच्यै श्रंसा खुनी थी । उनके तपः- 
प्रभावपर विश्वास था ! अतः यतिथ्यक्त आमत्जण 
स्वीकार कर दिया । उन्हे आश्चर्यं तव॒ हुमा 
जव सखेनाके साथ उनको राज्ोचित सामग्री 
प्रचुरमाजामे भोञनको दी गयी जर वह भी तपः- 
रक्तिसे नही" ददिषठकी होमचेनु नन्दिलीके पभावसे। 
"उप यह गौ मुच्च दे दै ! वदखेमे जो चाहे 
सुश्चसे मग छे ।' विश्वामित्र उस गोके टये खालखयित 
हो गये थे ! चलते समय उन्हौँने अपनी इच्छा 
प्रकट करै | | | 
व्राह्मण गौ-किक्रय नहीं करता । यै इस गौको 
नहीं दे सकता । ऋषिने अखीकार कर दिया । उग्र- 
खभाव विश्वाभि उत्तेजित दो गये । उन्होने बल- 
पूर्वक गौको ठे चख्नेकी आक सेनिकोको दी । 
टेकिन नन्दिनी साधारण गौ ते नहीं थी । उसकी 
हंकारसे इात-दात योद्धा उत्पन्न इण्ट । उन्होने 
विश्वामिच्रके सेनिकोको मार भगाया । 
विश्वाधिचने वदिषठपर आक्रमण किया । करका 
रहमदण्ड दाधथम लिये वरि स्थिर, शान्त वटे रहे । 
विश्वामिच्रके साधारण तथा दिन्य अहल सव उस 
व्रह्मदण्डसे रकाकर श हो गये ¦ कलेर तप करफे 
 विण्वामि्ने ओर दिव्कद्च पाये; कितु वरिष्ठके 
` ब्रह्मदण्डसे गकर वे भी नष्ट हो गये । 





पाधर्मके आदरं उदाहरण 


"ब्रह्मबल ही श्रेष्ठ है । क्षन्रियकी शक्ति तपस्वी 
्ाह्मणका कुछ नहीं विगाङ् सकती ! अतः मै इसी 
जन्मभे द्यणत्व पराप्त करगा ! विश्वामि्रने यह्‌ 
निश्चय किया ! अत्यस्त कठोर तपम वे खग गये । 


सेकड वर्षके कठिन तपके पश्चात्‌ प्रसच्च होकर 
ब्रह्माजी प्रकट दए । उन्होने वस्दान दिया--वरिठ- 
के खीकार करते ही तुम चपि दो जाओगे + 

विश्वामि्के लिये मषिं वशिषटसे प्रार्थना करना 
बहत अपमानजनक था । संयोगवशा जव वदि 
मिख्तेये तो रन्हे 'सज्षिः कहते थे । अतः 
विश्वामिन्न वरिष्ठके घोर राघ्रु दो गये । एक राश्चस- 
को प्रेरित करके उन्दने विष्के सौ युच्च मरवा 
दिये । खयं वदि्ठको अपमानित करने, नीचा 
दिखानेका भवसर दहते रहने खगो ।! उनका हृद्य 
वेर तथा हिसाकी प्रवर भावनासे पूर्ण था! 


विश्वामिनने अपनी मोरसे कछ उखा नहीं रक्खा। 
वड़ा दद्‌ निश्चयः प्रवल संकटप था उनका } दुसरी 
सृष्टितक करमेभैः खग गये । अनेक प्रणीः अन्नादि 
बना डे । ब्रह्मानि ही सेका उन्हे । अन्तमै खयं 
दाख्ज-सज्ञ होकर रारभे छिपकर वरिोषटको मारने 
निकरे । दिने प्रत्यक्च आक्रमण करके तो अनेक 
बार पराजित दो चुके ये । 


योदनी रानि थी 1! कुयियाके बाहर वेदीपर 
एकान्तमे पल्लीके खथ महर्षिं बेरे थे ! असन्धतीजीने 
९ ५ 
कदा--'वोसी निर्म॑र ज्योत्स्ना है ? 


चरिष्ठजी वोले--ेसा ही निर्म तेज आजकल 
विश्वामिचरके तपका है ! वरिष्टका निर्मल मन 
अहिंसा तथा श्मसि पूणे था । 

विश्वामित्र छिपे खडे थे । उन्दौने खना आर 
उनका हृदय उन्हे धिकार उडा-"एकान्तपरे प्रज्ञीके 
साथ बेटा जो अपने सै पुरक हत्यरिकी परसा 
करता है, उख महायुरूषको मारने आया है तू ? 


# अहिसा-धर्मके आक उद्हर्ण ८५ 
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दाश्च नो पके विश्वाभि 
सरणीएर गिर पृडे । 


दोड़कर प्रहि 
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'अ्हिसाप्रतिप्यं तस्संनिधौ वैरस्यागः ॥ 


विण्वाभिचके ब्ह्यण दोनेभे उनका दर्पे; उनका 
देषः उनकी असहिष्णुता ही वो बाधक थी । 
आज दुर हुदै । महपिं घशिश्चमे उन्दै ्ुककर उखाते 
दुष कष्टा--'उटिये व्रह्म --सु° 


(२, 
अहसः ¢=, „0 सु ¢ 
महिसा्धमंके अदक् सेड सुदश्न 
जलन माली यक्चौपास्च था । उसके घरमे छः 

डाच्‌ श्ुस आये । माीको वोधकरः घर तो लृटा हीः 
उसकी पल्लीसे उन्यघेहार करने टगे } इसा समय 
अञ्जैलते यक्ना आविद्य दो गया । उसने वस्धन तोड्‌ 
ङे 1 पास रका खोदेच्छा मद्धर उडाकर उसने 
कुंते तथा प्लीको भी मार दिया । 


मे उन्मत्त अञ्जन मारी दोदमुद्धर 
लिये घग्से जिकर पड । जो सामने जयाः मास 
गया । साज्जगरह-मगस्मे हाहाकार मच गया | 
अङ्ध॑न माटी उस आवेरामे प्रतिदिन सात मुष्यंको 
मारकर दयी दान्त होता था । रोगोका घसंसे 
निकलना वद्‌ हये गया । 
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सेड खुदसैनको ससान्छार दि था क्वि श्रमण 
महावीर याजणृरृ्के खमीप उद्यान पधार है 
तीथकर पिच्च चाणि सुननेक निश्यय चे 
किसी भयके कारक स्याश नदीं खक्ते थे। 
घरके खोगने घ्व खयद्चाथा, कितु बे स्के 
दह । 





सञुधष्य सार चुका 
टथपथ शुद्र छिथ धह सातवें 
दरंहता राजपथषप्रः चुम रद्ध था) 
दरोनको देखे डी दौड; !कठं चोर 
करनेके लिये 


गिर प्ख ¦ उसके दासीर 
अरिसक सुदशना वेज स सह 
करणं भाग चुका था । 


आविश्य 
पानेकते 
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"अञ्जन ! इस प्रकार क्था देखते हो ? चल 
तीर्धकरक्यै पवित्र वाणी सुनें ! चकितः भीत खड 
अर्जुन भालीका दाथ पकड सेढ सुदशने ओर उसे 
प्रमणं महावीरे समीप रे गये । उसी दिन अनने 
दरीष्ला हण कर खी ! खेग उखपर दण्ड-प्हार 
करते, धत्थर एकत; कयाक्रि उसके दय खजनोके 
मरे जानेसे खग वहतं कद्ध थे; कितु यव ती अज्जुन 


मारी शास्त, अर्दिखक सुनि हो चुका था । --उ 





द ५) 





माँ र्ति रद्चितः ॐ 


गनत कापोत जं जै 
ततश 
णाप 
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(३) 
प्रह्वादको विख्शण अर्हिसा, परटुःखकमतरत। 
यैर क्षद्लीरत 

संतोक्म जीवन वडा द्यी दिवि हेत है| 
सयं तौ वे दुःख-खसे परे होते हैः पर इखरोके 
दुःख-ुखसे दुखी-खख्यी ह्य करते ह । पर-ङुःख्- 
क्नतरताः द्मादपीखत हिसा आदि उनके 
सहज स्वाभाविकः गुण दहै । किसीकय अमङ्ख 
न हो, क्रिसीकोे दुभ्खे न हो; खव संकट 
जु हो, खदा सवका मङ्ग होः सब खी होः 
सव नित्य निरामय दौ--यषह उवक्ी खाभावि्छ 
कमना रहती है ¦ उनकी कोई कितनी डी हानि करः 
कितना ही अपमान करे, कितना ही कश्-क्टेरा 
पर्हुचावे, कितनी ही भीषण दिखा करे-वे कभी 
भूलकर भी उसक्म अमनङ्ख नही खाहतेः नँ देख 
सक्ते, दर अपनी ओरसे प्रयत्न करके उसे सी 
वना देते ह) ब्रह्वाद्‌ र्खे दयी एक्‌ परम उद्र 
भक्त थे ¦ 


पुः 
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वे आरस्भक्ते द्य धमुभक्त थे । यद्यपि उन्होने 
जन्म॒ अद्युर-कुरतमै दुर्धषं दैत्य हिरण्यकरिङ्के 
यहा लिया था ! पर आसुरी भावं उनक्छे द्रं तक 
नदी गया था । उनका तो एक ही चरम टश्च थः- 
भगवत्मीति ओर पक दी काम था भगवद्धञ्जन । 
घे इसी पारशालामे पढते ये । | 
 ज्ञगतके नियमक्षे अनुसार पिताने सस्यपर 
उनको वाखोचित पाट पठुनेके ख्य गुर-गहै 
भेजा 1 वालक धीरे-ीरे शिश्वा पाने रमा ¦ एक 
दिन पितने बुखाकर वड़े स्नेहसे पू्--:वत्स ! 
आजतक गुरुसेवा तत्पर रहकर तुमने जे ङ 
सीखा-पट्ा हैः उसका सस्मूत अङ्ग दमे सुना ! 
` बालक ब्रह्मद तो सव वातोकी सार वात ओर खय्‌ 











५4 | [ हरि [कोक ि, क थे | 
साका यकद सार श्रीहरिको दी जानत 
उन्होने कदः--'जो अददि, मध्य॒ यैर अन्तसे 





रदित अजन्मा, वृद्धिश्चयद्यूल्य सरैर यच्युत है, उन 
श्रीदस्कि श्रीचरणेन मेर प्रणाम । मैने तो यदी 
सीखा ह कि उन भगवान गुणका धयण, कीतंनः 
उनका सरणः, उन्दी! पष्द-तेधमनः येनः वन्दन, 
दास्य, सख्य तथा उन्हे धरति अत्मनिवेदन 
किया जाय } 





षत ^ + ध [न पित भ यय 
इतना नते ह्यं दत्ययज ङ्त द उखः 


खल-खाठ यख कस्फे शुरू दकप्वायके पुज 


नै 


यण्डामफै रटदेते केख--“यरे दुवि. वह्यण्छवमो | 


त॒सल्छेगंनि मेरी आ्ञाकी अवक्ञा कर्के इसे मेरे 
विपक्चीकी स्ुतिसे युक्त असर रिष्छा क्यं दी! 
जाः टे जाके इसे ओर भली प्रकार रसित 
करो {? ्रह्मद्‌ पिर शुरुजीके संरस्णमे विद्याध्ययन्‌ 
द्रले खगे ! ङु दिन चाद्‌ अश्ुरयजने उन्हे फिर 
बुलाया अर का--श्वेख ! आज कोद याथा 
खुनाो । प्रहाद्कीी तो--एकहि धमै एक चत नेमा `` 
वाटी थति थी ! उन्होने कहा--.जिससे सास 
सचराचर उत्पन्न इख, घे जगन्नियन्ता भगवाय्‌ 
विष्णु इम्रपर प्रसन्न हो । क्रोधित दोकर 
हिरण्यकशिपु वोखा-+अरे ! यह बड़ा ही दुरात्म 
है । दस फापीको तुस्त मार डालो । यह तो 
विपक्चीका ही पक्ष लेनेवालखा छुखङ्गर पैदा हो 
गया है । इसके जकनक्म कया प्रयोजन ? इतना 
खनते ही हजारो दैत्य प्रहदवो भारनेश्चि चयि 
विध प्रयोग करने छे । 

उनके भोजनम दाखादर विष मिला दिवा 
गया } वे भगवन्नामक्ा उच्चारण करते हुए उरस 
फी मये ओर षिव एच ग्या | । दूदधण द्येन 
उनप्र नाना 


प्रकारके राख्रास््रसे प्रहार 


# अहिसा-धमके आद्‌ 


उदाहरणं 











पमे १५१५ 








सो गा १ ० ५८.७४१ ५१ का 





किय प्र उन्हें तनिक-सी वेदना भी नद्धं इर, 
सारे राख्याख् नष्ट द्े गये । अलति करर विषधर 
सप्रकि द्धाय भयानक रूपसे सद्ध-यङ्क कटवाये 
गयः सपमी दाह टूट गयं 


(4) 


सिरी यनिर्य 
फष्तमे पीडा दने गी, सपांकः 
द्य कोपि गया; पर भगवाच्‌ श्रीश्चष्णमे आसक्त 
चित्त हौ भगवत्सरणके परमालम्दमे द्वे इष 
प्रहादकी जससी भी व्यया नहीं करी ओर यं 
विपक्रा हौ कोद असरः दुभा । प्॑ताकार दिग्मजोके 
ह्यय पृथ्वीप्र परककर भीषण दँतोसे रैदवश्या 
गयाः; प्र भगवा्का स्मरण करते रहनेके कारण 
हाथियाके जायं दति इनके वश्चःस्थलसे खकराकर 
रूट गये; पर इनका वार भी वाका नदीं हुजा । 
परहाड्के ऊप्ररकी चोयीसे गिरवाया गया; परंतु 
भगवानकी छृपासे इन्दे प्रृथ्वीपर गिरते ही कोमरु 
पुष्पका-सा उखद्‌ स्पशं प्राक्च हु ।! ससुद्रमे 
डारकर उपरसरे प्रहाड गिरये गये, पस्तु 
दनको जसा भी क्र नहीं हुमा ! ये जलम वड़े 
आरामसे अपने गोचिन्दी स्खतिमे विश्रास करते 
रहे । आगमे जाया गया, पर अभ्चि शान्त 
हो गयी । सव तरसे हताश होकर आखिर 
हेत्यसज हिरण्यकदिपुने पुसोहितोसे कहू 


गथ: 








तर्यैतां व्ययेतां हे है सयो दैयपुरहिताः । 
कृत्यं तस्य त्रिनादयाय उत्ादयत मा चिरम्‌ | 
( विष्णुपुराण १1 १८ | ९ ) 


“अररे अरे पुसोदितो ! जल्दी कये, जल्दी कयोः 
इसको नघ्र करनेके लिये छत्या उत्पन्न कयो ! अव 


देयी न क्से! 


तच प्रहादजीके पास जाकर पुरोहितोने उनको 
भति-भतिसे समश्चाया ओर प्रह्ादके न माननेपर 


चे चमकाकर बोरे-- 





त मा ० ~ ~~ 





यदास्य चनान्मोहग्राहं न व्यक्ते भवान्‌ | 

ततः कृत्या व्रिनादाय तव सक्ष्याम दमत ॥ 

( क्ष्णुपुरण १} १८} ३० )} 

“अरे दुचुद्धि ! यदि तू हमारे सम्रदानेपर भी 

् भ ¢ भ डेग ् 

इस मोहमय आग्रहको नदीं छोडेगः तो तुश्च 
मार ाखनेके लिये दम कस्या उत्पच्न करगे 


प्रहादजीने कहा--कैन जीव किससे मासं 
जाता है ओर कौन किखसे रदित दोत्तादै ९ 
प्रहादकी बात सखनकर पुरोदितोने क्रोधित होकर 
आग्की भयानक ख्पटोके समान प्रज्वलित 
वारीरबासी त्यक्ते उत्पन्न किया । उस भयाच 
छ्त्याते अपने पैरकी धमकसे धरतीको कंपति हप वड 
क्रोधसे ब्रहादकी उदीमे शिदखच्छ पहार करिया । 
पर आश्चर्य ! उस वाटकके वक्षःस्थरसे टकरते दयी वह 
तेजोसय शिशु सेकं डुकडे होकर पुथ्वीपर गिर 
पडा ! "जिस हृदयम निरन्तर भगवान्‌ सवेभ्वर 
श्रीहरि निवास करते है, उसमे लगकर वज्र भी 
टुकडे-टकडे दो जाता है- फिर इस चिद्यूखकी तो 
वात यी क्या है)" 
यत्रानपायी भगवान्‌ यस्ते हरिरीश्वरः | 
भङ्लो मव्रति वच्रस्य तत्र दलस्य का कथा| 
| ( विष्णुपुराण १ । १८ । ३६ ) 
पापी पुसेहितोने पापरदहित प्रहह्दपर छृत्याका 
प्रयोग किया था, अतएव छृत्याने खोखर उनका 
नादा कर द्विया ओर पतिर खयं भीनघ्र हो गयी 
अपने गुरुको छत्याके द्वारा जलाये जाते देखकर 
महामति ब्रहाद--श्े कष्ण ! हे अनन्त ! रक्षा 
करो, रक्षा कसो--कहते हुए उनकी ओर दौड । 


प्रह्मादजीके हृदयम न राग था, न देषः हिंसाकी 
तो बर्हा कट्पना दी नदीं थी । अतएव उन सवं 


 भगवानका दशन करनेवाङे सवथा अहिसापूर्ण- 


हदय श्चमारील प्रह्वादने अपनेको निधितरूपसे 


मारनेकी घोर व्यवस्था करनेवाले गुरुपुत्रौको वचानेके ` 
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[1 का ~ । ण. न = 
[त ति त त ता ता क ता श ता क 


(ओ कि ४ न भ ॥ धि हिः 
य भगवान्स ववया थना च } ब्रह्मदः वनारी भगवान्‌ विष्णु दयी दष्लत इः सीं ये 





६६> 
का पुरेितमण जीदित दे ऊय । जो रोग स मारनेको 
उशये, जिन्न घु विवि दयाः जिन्टौने 
> ~ ञं 
अद्धि जस्य, जिन्दौने द्विग्गज 





टाधि्यसे न्टवाया अर जिन्होने 
विधर्‌ खपसे करवाया, उन सवके प्रति 
सी तै यदि समान ( ख्या हिखारहित ) 
प्िज्भश्वसे र्दा ह शर मेरे मनम कभी 
पाप-( द्वेपया हिसा ) बुद्धि न इद्ैद्ये तो 
उस सत्यक प्रमावसे ये असुर-पुरोहित 
जीवित हो जायं \ 
= हादे इस भकार भगवान्‌ स्तवन 
=-= करये उन पुरोहितोको स्पशे क्रिया आर 
_- स्प पति द्धी वे खश्य होकर उट वेदे 
एवं विनयपूर्धक सामने खंडे इए वालकसे 
गह्रद द्येकर कूतक्ञतापूणे हदयस आरीवाद्‌ 
देते इए वोटे- 
दीर्ायुरप्रतिहतो व्धीयेसमन्वितः 
ुत्रपौत्रधनैशयैयुंक्तो वत्स मवोत्तमः ॥ 
( विष्णुपुराण १1१८ । ४५ ) 
हि खवव्यापीः विश्वरूपः विभ्वखछ्रा जनार्दन ! "वत्स ! तू परम धे दै) तू दीधय दोः 
इन जह्मणौकी इस मन्बग्निरूष दःस दःखसे अधतिदत हो, वरवीर तथः पुत्-यौत्र एवं धनः 
र्ता कीजिये ! सर्वव्यापी जगहर भगवान्‌ विष्णु पेश्वयीदिसे सम्पन्न हां 


४ 

















स्ने समा प्रणणयाय व्याहत द-मेरे इख अभूत यह्‌ है अ्िसात्रुत्तः खगद्धपद्ुल्यताः क्षमा- 
सत्यके भभाव्से यं पुसेष्ठेत जीवितं रे ज्यं ! ऋताः परदःखकातरता ओर सेच भगवद्‌ शनक 
1 ५ ९१५. पं ५ 9 यः 
यदि सन्ने अपने विपश्चि भी सवैग्यापक ओर ज्वरुन्त उदाहरण ! राभा भारोध्यि 
मु व9--+--- 





तुम्हारा बुरा करनेगटेको क्षमा 
काम-खोम-वस कोप क्रि करत जो तुअ अपरकार्‌ | 
निज अनिष्ट नित करत सो, निश्चै मूढ रवार ॥ 
ताकौ नित कीजै छिमा, दया पात्र तेहि जानि। 
जो निज हायदहि ते करत, अपनी अतिपै हानि॥ 
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( केखक--डा० श्रीवाञुदेवशरणजी शम्रवाक पम्‌० ८०, द° किर्‌० ) 


भारतीय साहित्य सवसे पहले ऋग्वेदमै न्ध्म शाब्द 
भिल्ता है । वयँ ओर उसके वादके वैदिक साहित्ये घं 
रब्दका अथं ऊचे धरातट्पर दै ¡ वह्‌ प्रक्कतिके य॒ ईश्वरके 
नियमोके लि प्रयुक्त होता हे ! शरम्बेदका धर्म चाब्द छोटे 
बार्ककौ तरह अस्तित्यमे अनेके च्वि अपने हाथ-पैर कैखता 
इञा जान पडता है । ्रग्बेदका असली यब्द तो च्छरुतः 
जो खष्टिके अखण्ड देद-कालव्यापी निययोके व्यि प्रस्रुत 
दीता है} वे नियम सवसे ऊपर ई जौर ब्रह्माण्डे जो ऊ 
मी दैः ्रतके अधीन ३ । ब्रह्मण्डकी यह अखण्ड एकता 
आज विज्ञानसे प्रत्यक्ष है | प्रकारा ओर ररिमियेकि जो नियम 
एथ्वीपर दः बे दी सूर्यम ह जोर उन्हीके अनुशासने वे दर- 
दूरके लोक ईः जदंसि प्रकाशको पथ्वीतक वर्हुचनेमे ही पच 
अरब वषं ल्ग जते हँ} इस विस्तृत ब्रह्माण्डको बोधकर 
चखनेवाठे जो नियम रहै, उनका वेदै नाम छत था 
अंगरेजीम उसीके ल्य ४1६ शब्द्‌ है } ठेकिन रान्दोका 
मी युग बदर्ता है । शीघ्र दी “घर्मः शब्दकी महिमा बदन 
र्गी । धमं शब्द्‌ संस्कृतकी “धृ? धाठुसे बना ३, जिसका अर्भ 
है धारण करना या सैमालना ! जो धारण करै, जो टेक बन- 
कर किंसी दुसरी वस्तुको रोके, वह धर्म हुआ } धर्म शन्दका 
यष अथ॑ आसानीषे समक्चमे आता है ¦ साधारण समञ्चके 
आदमीको मी यह अथं धर्म शन्दभे सरतस पिरोया हुआ 
दिखायी पड़ता है । अतएव ऋत शछब्दकी जगह सृषटिके 

अखण्ड नियर्मोके ख्ये धमं शब्दका प्रयोग बरदा 


अथववेदसे पृथ्वीसूक्तके नामसे एक सुन्दर सूक्त ३ । 
उसमे मातृभूमिकी अनेक प्रकारसे व्याख्या की गयी 
ओर यह मी बतलाया गया है फि किन-किन नियमेकि द्वारा 
मातृभूमिकी रक्षा ओर वद्धि होती है । उसमे प्रथ्वीको श्वर्मणा 
धृताः अर्थात्‌ धर्मे धारण की हृद कदा गया है ! अवश्य 
ही धमं राब्दका य्ह वदी ऊँचा अथं छिया गया है, जिसका 
सम्बन्धे श्वः धाठुसे है । ठेकिन उसी युगमें धार्मिक विश्वासो 
ओर मान्यताओके च्ि भी धर्म शब्द प्रयोगे आने कग 
गया था } प्र्वीपर रहनेवाे अनेक मोतिके जनका वर्णन 


करते हुए इसी सूक्तम यह मी कहा है किं वे नाना धमेकि ` 


माननेवडे दैः जो कि हमारे देरकी एक पुरानी सचाई हे | 
घम अं १२ 


वस्तुतः साग्प्रदायिक मतके लि धमं खब्दका प्रयोग यहीसे 
आरम्भ होता है) गरह्यसूरत्रोमे धर्म॑शब्दका रीति-रिवाजके 
ल्य भी व्यवहार क्रिया गया है । इस तरदसे रीति-रििज 
सामयाचारिकि धमं अर्थात्‌ पुराने समयसे अये दए सामाजिक 
आचार या रिष्टचार कदे गये हँ } इस तरहके रीति-नियम 
समाज ओर राव्य दो्नोके च्वि साने खाय होते है ओर 
वे ही पंचायती या अदाल्तोमे कानूलका रूप ग्रहण कर छेते 
ह । धर्मसू्म इस तरहके सामाजिक नियसौका संग्रह धमं 
खब्दके अन्तर्गत क्रिया गया है । इस इष्िसे आन या 
कानूलके खि मारतवर्षका पुराना शब्द धमं है ओर इस 
अथै ध्म-जेसे छोटे ओर सुन्दर शब्दका प्रयोग बहत 
दिनोतक इस देरामे चाद रहा । अदालतके लिये '्धर्मारनः 
ओर न्याय करनेवाे अधिकारीके स्यि "धर्मस्थः खन्द इसी 
अथमे प्रयुक्त शेते थे | 











इस तरहके रीति-सिवाजः जो सामाजिक या राजकीय 
कानूलकी हसित रखते दै बहुत तर्के हो सकते दैः 
जिन्दै देर-धर्मः कुल-थ्म कहा गया ३ । पेशेवर खेोर्गोके 
संगठनको उस समयं श्रेणी ओर पूग भी कहते ये ओर उनके 
न्यवहार शश्रेणी-धम॑, या पपूगधर्मः कहलाते थे । मनु ओर 
यावस्क्यके धर्मशाच््रमे एवं कोटिव्यके अ्थ॑शाश्चमे राजाको 
हिदायत दी गयी है किं वह्‌ इस तरहके अख्ग-अख्ग धर्मों 
या सिाजमै आनेवारे अमल दस्तरौको मान्यता दे } धर्मं 
शब्दका यह अर्थं छुगभग कानून-जेसा ही दै । मनु आदिका 
शखर मी इसील्यि धर्मदास कहलाता है ! उसमे एक तरहखे 
समाजमे प्रचलित व्यावहारिकं ओर धार्मिक नियमौका संग्रह 
था । इस तरहके संग्रहके लि अग्रेजीका उपयुक्तं शब्द 
"कोड दै ! दूसरे देलौकौ पुरानी सभ्यताओंम मी इस तरहके 
कुछ व्यक्तिगत आचार ओर कुछ कानूनी नियमोकि संग्रह 
पाये जाते हँ । इस तरहका संग्रहः जो भ्ुस्टोनियन कोडः के 
नामसे मराहूर दैः इसी तरहका है । भारतवषमे मनुका 
ध्मशास्र वेसा दही म्रन्थ दैः जिस्म घमं शब्द्‌ कड तरहक 
नियमौके स्यि गू हज हं । | 





ठेकिन इन अथसि ऊपर घमं शब्दका बद ऊचा अथं 





लाँ रष्ति रक्षितः * 


५.) 





 धर्मशच्का स्पदे डले! 


~~ ---------------------~-~------~ ~ ~~ 








है जिसके अनुखार धमं ₹ङब्द्‌ व्यक्तिगत जीवनक दिये 
हामाजिकं जीवन धारघ्र करनेवाले नियर्मोकि लि ओर सारे 
संसारके नियर्णोको धारण करनेकठे नियमौके लिये प्रयुक्त 
हज | : सोर्गोको सार दिन्ववी पड़ता था कि मनुष्य 
खमाज ओर ष्टि कीरनकी नीव याजडुमे एक ही सत्य परेया 
हुमा हैः जसि उन्दने धसं कदा ) जीवनके जो नीति-सम्बन्धी 
नैतिक नियम हैः वे इसी धर्म खब्दन्रे अन्तशंत अते दहै | 

मनुने इसी इष्िकोणक्ो सामने रदक्रर सव्य; संयम; अक्रोध 











पडती ह ¦ एक वै यवान्‌ कुदे धर्मं शब्दका यह ऊचा 
३ अपने जये हए चौखे मनकी रद्ध 
सारे जीवनका विद्छेषणं क्रते द्ुएट भगवान्‌ बुडने यही 
निश्चय क्रिया कि घम्म या घर्म दी अन्तिम बुनियाद दैः 











जिसपर सि ओर मानव-नीवनका खट स्का हुआ इ 
नत-दमस्वृन्ध पण्‌ पती सद्धके ध ट्टे खट्‌ अन्तगद अद थे 


श्धस्ं दरणं गच्छामिः-- दशका सनाजर्म जं 
प्रचार दुआः ठव घम्म च्यक वदी ऊंचा यथं इष्टथा। 
किसी छोटे सम्मदाय या मतके खयि धम चन्दटका प्रठोस बुद्ध 
या उनके विचार्यीर रिष्योको मान्य नहीं था | धमं चन्द्के 
अथंकी यह धद थः जिने कितनी सतान्दियतक स्थेगको 
उच भावत प्रेस्ति किया यह लीक ह कि दौद्धर्मके दाये 
मी इटकवदी खा कडरपन्थी छग रहे हीये, जिन्दौने अपने 
छोटे-से मत्को शी सचा दसषटा यर उसके लिये आपसे 
स्षग़ड़ा किया; पर एेखे छर्गोकी दवा डुकमानकरे पास मी नहीं 
दोती } क्षुद्र-हदयके लोग सदं जगद्‌ रसम विष घोट सकते 
दं} उनके ्डाद-क्रगडेने अरोकको मी तंग कर दिया धा 
थसं शन्दकर ञ्चे धारमात्सक अथवाली दुसरी धारा 
वाल्मीकिं ओर विशेषकर वेदव्यासके अन्धो मिलती है | 
बरेदव्यासने धमं शब्दकी जो व्याख्या की हैः वह सोनेके यक्चसमे 
लिखने योग्य ट 

नमो धमौय महते धर्मो धास्यति प्रजाः ¦ 

| गरत्‌ स्यू वारणादुच्छ स धस इ्व्युददत 

अथात्‌ उस महान्‌ धमको प्रणास हः जो सव 
मनुर््योको धारण कर्ता ह | स्वको धारणं करमेवाठे जो 
नियमैः वे घर्म ह | | 

व्याने अपनी महाभारत-संहिताको बडी विक्तणतासे 
व्याखजीके मनम धसका 


०५८ 





जो बा सदान था; उक्तकै अनुसर न कैव अथः बद्कि 
काय मी धर्मपर आधित है ओौर राज्य या स्टेट 
चनूलकं 2 | 

नरेन्द्र 


(क 
वदन्ति 


चसंम्दलः 
धसंमुर 


भ्र्गो ऽयं 
रस्य खेद 


व्यासजी कहते है किं राज्यकी जङ्‌ धमपर 
तरफ उन्दने कहा दहै करि से्गोका सारा 
जीवन्‌ राव्यके आधित है! श्रव लोका राजधमें प्रविष्टाः 
८ कान्तिषवं ६३ ! २३ ) | रज्य धसपर आरि धम राज्यपर्‌ 
आचित है } देने ये दोनो बातें एक दसरेको कारती 
ह, एर सवाई यह है कि राज्य ओर धमं क्ेनौका मेदी 
अपने नये रा्टीय इष्िकोणमे इमको मान्य है } एक तरफः 
धर्म सत्य सौर नीतिके स्पे राज्यको धारण करता है| 
सस्य नहीं तो राव्य कछ नदीं } भारतवर्षं सत्य या धर्म 
मुक राच्यकां निर्माण कर रहा है । आज संसारं भारतक्रौ 
नागीकी खो कान हैः वह इसी कारण करि उसमे धारणात्मक 
धमं या सत्यकी ब्ुनियादपर राज्यका टट खड़ा कियाद) 
ठेकिन इस ध्म सम्प्रदायवाले धमको या मत-मतान्तसेके 
हषटिकोणेको खान नदीं ३  व्यासने धर्म॑का विषाद ओर 
िकराज दष्किण बहुत प्रकारसे समञ्चाया दै } घम॑की इसी 
ुद्धिमूल्क व्याू्याके कारण व्यासका महामारत आज मी 
देशकी राष्टीय संहिता कदा जा सकता है } उसका मतवादसे 
कोई पचङ़ा नहीं है ! जीवनके मरू आधार सत्य या दुसरे 
खन्दौसे धर्मका आग्रह दी व्यासकी चमकीटी अखे 
मरा हया अथं है } यह हमारी मूखंता दोग; अगर इम 
अपने कटरपंथी पोगापनके कारण व्यासके इस चमकपै 
हुए. दरे मुल्यको न आक सके | महाभारतके अन्तमं 
न्यासजीने भुजा उठाकर कहा था किं धर्म नित्य है, धम॑से 
ही अर्थं जौर काम भिल्ते ई | व्यासजीकी युजा उसी 
तरद उरी हई है; पर आजके दिन लेर्गोनि “धनः ओर 
(कासक्रे पीङ्चे मः या (सत्यण्टै द्केड्‌ दिप दै: 


४ 


एक्‌ तरप्प्र 
है ओर दुसरी 











धमक सम्बन्धं व्यास्का जो दष्कोण थाः वदी 
दृष्टिकोण वाव्सीकिकाभी था | चरिचको ही वाद्मीकरि धर्मं 
मानते द । चर्िवान्‌ आदरं व्यक्तिका उदाहरण वात्मीकिवेः 
श्रीराम ई । बाद्मीकिके स्यि चरि ओर धर्मं पर्यायवाची 
है ।वे कहते दहै कि धर्मो साश्चात्‌ देखना चाहो, तौ 
रामको देखो । राम शरीरधारी धमं ई । “रासो .विग्रहवान्‌ 



































करैः चमो धमरीय महते # ९९ 
घमः । राम धसत्रक्षके दीज दूसरे आदमी उस जन ख्य ¦ धमं खव्द्का एक अर्थं सम्प्रदाय या 
4 कू अर फक हं} इस एक वाक्यम हमारी घम मत-मतान्तर मीहे; किंतु उसका वेर बहुत तंग हई आर 
मूक रटरयताकी कितनी सुन्द्र व्याख्या यिकूती है ! वह धर्मकी उस महर्‌ यदहिमाकौ विख्या नही कर सकता 
गाधीजी धमं या सत्यत्रक्के ब्रीज है ओर सव नेता वं जिते दः मनुः कल्मीकरि ओर व्याने खीङ्त क्षिया या | 
कायकत्ता उस व्रक्चके पतते एक ओर फल ह | गधीजीके ओर जो आजतक भाश्तन्चे उचक्रोटि जनि हृदये 
धमे-क्षसे जवतक हमारा सम्बन्ध बुद्ध दैः तमीतक हमारे युप्रविष्ठित ई ¦ मरापकािनी मारदमातालं जितन द्ली-पुख्ष 


जीवन्मे रस ओर तेज दहै | नदीं तो, इमे सुर्याय दप 
समञ्चो | सत्यक ब्रक्षका रस शारी प्रजाओ्ये एैल्तादै ओर 

पने वितानसे र्ट छा केता है| गोधीजीके धर्मव्न- 
की छायासं आन हम सव बैठे है | पर इस महान्‌ धसंतरक्ष- 
क्म छायास मत-मतान्तरके मेद नहीं ह योधीजीकी यदी 
वड देन्‌ थीकरि उन्न रष्टीयताक्रा सम्बन्ध सत्य जीर 
धम॑से जोड दिया ¦ गीताके शब्दम सोधीनी दवाय सत्यकी 
खापना धस-संखापन कहा जा सकता दै! धका यदी 
वास्तविक अथं देरके लवे इतिदहात्तके जातरसं दमे श्राप 
दोता है | यदं आवश्यक है कि वह रष्क नवे जीवनके 
च्वि स्वीकार करना चाहिये | मत-सदान्तर व्यक्तिरयौके 
च्वि दहः लेकिन धर्मं रष्टके ल्िहै। धर्मया स्यसे ददी 











भूमि ओर आक्र चिकि द । देरके इस अनुभवपर 
हमारी नयी रष्टीयताको सरे छाप टगानैकौी 


आवश्यकता दै | 

आज संस्कृतिका जो अथ॑दहैः वदी व्यापक अर्थं धसं 
शब्द्का था } हम संस्कृति शब्द्का तो ब्रहुधा प्रयोग करते है 
किं धम॑का प्रयोग करते हुए हिचकिचाते हँ ¦ यह भारतकी 
प्राचीन राष्रीय परम्पराके विखद्ध है । यदि यहं प्रन क्रिया जाय 
कि सखौ वं प्राचीन मारतीय संस्कृतिकी उपर्न्धि क्या 
है एवं यके जनसमूहने किस जीवनदृ्चनका अनुमव करिया 
था तो उसका एकमा उत्तर यही है किं भारतीय 
साहित्य; कटा, जीवनः संस्कृति अर दर्यन- इन सबकी 
उपन्धि धर्म है ¡ भारतीय जीवनसूपी मानसरोवसें 
तैसता हु सुनदस इस धम है | उसीके ऊपर हमारी 
संस्करविके निमाता प्रजापति ब्रह्मा जीवनके सवक्षेत्रौया 
लोकम विचरते ई ! यदि धम शब्दका हम निराकरण कर 
दं तो अपनी समस्त संस्कृतिको छोडनां पड़ेगा | राष्ीय 
जीवनके विकासर्म इससे बड़ी भूक नदीं हो सकती कि इ 
धर्म॑ शब्दम संचित अपनी दी्काटीन उपन्धिकी 
उयेश्षए कर ¦ 

वर्तमान समयं र्रीय चिन्तनं एक बड़ी भूख हें 
गयी । वह्‌ यह्‌ किं हमने वम ओर सम्प्रदायको समानाधक 











निवास करते ह उसमं कोई देखा न होया जिसने धमं खन्द न 
सुना हौ स्मर जो उस्कं ऊच दशं म्रा अथको न मानता 
हो; एसा सदीक ङव्द्‌ हमारी र्यः त्तिक जीवनिषिक 
कवच ई ¦ इख छौड्ना | अपने रष्टको 
धममृख्क ओर धम॑पश्च कृटना बुद्धिमा इ | ह 
सम्प्रदान रद्र 
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श्र ऋ “~ नहह कर चक्ष | 





उतत रह्‌ ई क वृं दाब्दः ऊच इन्द्रलनक्छ रशना 
क्रर्या चाहिय । रुद स्िधानम्‌ यम सीर इम्मदायक्र 


पदको यछ्म्य सम॑न्चाकर धर्मं शब्द सम्पन यर्‌ प्रतिष्ठा 
की रक्षा करनी चाहिये}! धं शब्दने भारतीय जीवनके 
स्यि एक अमृतका क्छ रक्खा ह आ है, उसका साद चवको 
अच्छा ट्गता है | चंवमं आर समासं, खमालमं ओर घरे 
उस अ्थ॑का प्रचार करने सवका हदय प्रुट्कित हेतः 
है | ऋग्वेदके नारयण ऋषिने जव स्तानि धम्मि 
प्रथमान्यासन्‌ यह्‌ बोषणा कौ थी तो उसका जादय दुष्टिके 
आधारपर उन स्न्‌ समष्टि ओर व्यष्टि नियमोसे था 
जिन्द माज इम समाज ओर जीवनके वैज्ञानिक ओर नैतिक 
नियम कहते ई ] जव यह कृ गया किं तीन लेकोकते 
तीन चर्णोते परिच्छिन्न करे मयवान्‌ विष्णुने न्द म॑स 
धारग कर दिया तो उसका आद्य कभी भी सम्प्रदाय 
नदीं हो सक्ता । फिट वे कऋह्याण्डव्यापी नियम रं जे 
देख ओर कालम अमर ई ओर बद्धकी स्के रसे खबके 
हदयोको रीचते द ८ ग्रीणिपदा विच्छछमे विष्णुर्गोपा 














अद्ाम्यः, अतो धमाणि चारयन्‌, ऋ० पे १ २२। १८ )। 
लान-विकानकी दद्‌ नीवि धसपर दहै । सावृभूमिको 





"धर्मणा इताम्‌, कदनेका आदाय यही था कि याष्रीयताका आधार 
धमै हे । जो राघ्रीयता धेये पराङ्घुख हो जाती है वहं सदुश 
नदीं रती ! जीवनम रत्कमं॑करनेदी व्रेर् ओर स्पूं 
जीवनको घरंपय वनने आती ई ¦ धर्म संस्कृति, सत्य 
उदि महन्‌ रुर्णोका र्मे आक्न करना चाहिये; यदी 
भारतीयं रष्रीयताके चयं कव्याणका मागं है | व्यासका यह 
वाक्य सुवणाक्षरी है | 





९६६ क धमो रश्चति रक्षितः # 











नसो धमय महते धमो धारयते प्रजाः 

प्रजाओको या समाजो धारण करनेवाले जितने बहु 
मुखी नियम हः उन वकी समुदित सज्ञा धमं ह । 
"रामो धर्मश्तां वरः”; अथवा "रामों विमरहवान्‌ धमः 
वाद्मीकिकी इस पस्मिषाको क्या हम छोड सकते ई ! 
'्धर्म॑संस्थापनाथीय संभवामि युगे युगे श्रीङष्णकी यह 
वाणी आज भी जनताये यंजती है धर्म खछब्दके ऊचे 











अथ॑करो हमने अपने ज्ञान ओर कर्मकी लान्तिसे पाला-पोसा 

। उस अक्षय निधिकी रक्वा यर संवद्धंन करना उचित 
है । छातरौका ध्म शिक्षा ओर व्रह्मचयं है, नेताओंका धमं 
जनसेवा है जनताका धम॑रष्चीयता है | इन अनेक 
प्रकारके अर्थको प्रकट करनेके लिये ध्म्॑ब्द्‌ अमूस्य 
दीरा डैः उसे खोना नही, उसका उचित मूल्याङ्कन 
करन्‌! हे | 





( ठेखक--भीश्रीरमनाथजी 'छमनः ) 
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मनुष्यक! समस्त जीवन दिश्वासका आश्रय टेकर चलक्ता 
है| कोई स्वीकार करे यान करे ओर कोई चाहे करा 
ही तार्किक हो, उसके अन्स्तल्ये कु अस्पष्ट विश्वास 
अवद्य होते ह । जमन विद्वान्‌ थेटेने लखि दहै--“संसार 
एवं मानवेतिदासका एक ओंँर केवर एक दी वास्तविक 
तथा गहन वर्ण्यं विषय दै--ओर सव बरण्यं विषय उसके 
अधीन दै विश्वास एवं अविश्वासके बीचका संप |' 

इन विश्वासेसे संसारे विविध धर्मो या मतोका विकास 
दुभा है ! जट्वायु, इतिहासः भौगोलिक परिखितिने 
प्रयेकको एक विष प्रकारकी आचरण-मालिका प्रदान की 
ह । विश्वके सभी प्रधान धर्म ईश्वरीय वाणीसे अपना उद्गम 
मानते दै । यह्‌ ईश्वरीय बाणी उनकी किसी प्रधान धर्म- 
पुस्तके संचित ह ! खव अपनेको एकमात्र स्त्य मानै 
ई दखरे धर्मोके प्रति उनकी दीन इष्टि है 

इसी हीन दृष्टि यः अपने विशिष्ट धार्मिक अहंकारके 
कारण प्रत्येक युगम धर्मको ठेकर खीचतान होती रदी है; 
वे आपसे टकराते रदे द ¦ उनको केकर भयानक रक्तपात 
हुआ ३ । परंतु यह सब दुःखद काण्ड इसीच्यि दोते 
रदे है किं सानव-समाजकी विभिन्न जातियों धर्मके केन्द्रीय 
सत्यके खोतको भूलकर उसके कम॑काण्डम, उसके बाह्याडम्बरय 
उलन गयी ई; धमकी आल्या इृष्टिसे ओञ्चर हदो गयी ३ 


गीर शरीरमा रद गया ३ै | 


प्रत्येक देशम सत्यान्वेषी तत्वज्ञानिरयोने इस स्थितिसे 
ऊपर उठनेकी चेष्टा कौ है | अपने अन्वेषणमे उन्दे उस 
प्रकारका अनुभूति हुई जिसे ब्रह्मः परमात्मा; परमेश्वर 











पुरुषः गोड, अल्खाद इत्यादि विविध नासे पुकारा 
गया हद | जिनमे यह अनुभूति जितनी ही धरनीभूत हुईं 
उनमे ्षुद्रताः संङुचितता, विभक्तीकरणः परदरेप उतना 
ही कम होता गया ओर जीवमा्रके एकत्वकी मावना बदती 
गयी | संस्छृत विवेकने इस भावनाको पुष्ट किया । यह एक 
आश्वयंजनक वात दै कि धर्मेम जो पार्थक्य ३, मेद्‌-दष्ट 
है विद्धेष-मावना दैः वह उन धर्मक पौसेदित्य तथा उसंसे 
उद्भूत ग्रन्थाः विश्वासो? आचारो एवं आदेशोतक दी सीमित 
ह । तच्वज्ञानके क्षिय एेसा विसेद बहत कम है | श्रतिमे 
यह मेद नदीं हैः अथवा नगण्य दै; स्मृतिमे, कर्मकाण्डमे 
अधिक है| 


इसय्ि जव हम धर्मोक्त तल्नात्यक अध्ययन करते 
हतो यह देखकर आश्वर्यं होता है कि अधिकांश धमेकि 
तच्वज्ञानमुखक सत्यौ एवं सिद्धान्तेमिं बहुत कम अन्तर दै । 
इस तथ्यकी अनुभूतिसे ही एक सामान्य मानव-धर्मकी 
कस्पनाका उदय हज ३ | 
९ 
ज्य व्यो मानवमे यह अनुभूति जोर पकड़ती गयी कि 
सव धर्मोकिा लक्ष्य एक दी उद्गमको पाना है ओर ज्यो-व्यो 
उसमे समक्ष आयी करं सव्र मानव एक दी परमात्मा 
संतति ई त्यो त्यो मेद-बुद्धिपर मानवकी मूलभूत पएकताका 
भाव प्रवर होता गया | इससे विश्ववन्धुताकीः सव॑मानव- 
भ्रातृत्वका भावनाक्रा विकास हुआ । सव्र मान्वमि प्क दी 
ह्वरकी कलाका प्रकारा हैः यद ज्ञान दद्‌ हुआ 
२ 


यो तो सभी घमेकि तचज्ञानियों एवं संतो इस तकी 
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नमान 





उपलन्धि दिलायी पड़ती है; कितु मारतीय आर्य-धर्मसे वहं 
सवे प्रबलः सबकी अपेक्ष सुस्पषठहै। प्राचीन काठ हमरे यं 
मजहवः मत या सम्परदायके संकुचित अ्थसे धर्मं बहुत दूर 
रहा दे । वेदके ऋषियोने बहुत पदे इसे अनुभव किया 
थाक जिसे धर्माडम्बर कडा जाता है, वह्‌ मूक सत्ये 
मटका देनेवाल है । उस समय भी मू सत्यको भूलकर 
खंडुचित मानव-वगं अज्ान-तिमिरमं भटक रंहे थे । इसी 
भति कहती है-- 


न्‌ तं विद्रथ य इमा जजान, अन्यद्‌ युष्मां अन्तरं बभूव । 
नीहारेण प्रावृता जप्या चाऽसुवृष उक्थ शासश्चरन्ति ४ 
( ऋ० १० । ८२ ! ७; य॒ज्जु° १७। ३१ ) 
अथात्‌ हे मनुष्यो ! तुम उवे नदीं जानते जिसने कि 
हप् सवकरो बनाया है । तुम अन्य प्रकारे हो गये हो ओर 
तमम उससे बहुत अन्तर हौ गया है | अज्ञानकौ नीहारकिा 
तथा अग्रत ओर निरथंक राब्दजाख्से ठके हुए मनुष्य 
प्राणतृर्षिके कायेमिं ख्गकर या आडम्बरयुक्त ओंर बहुभाषी 
होकर भरकते दै |: 
भरुतिने बरार्वार स्मरण दिलाया--भजैसे सव नदयो 
नाम-रूपसे रदित होकर समुद्रम मिल जाती द वसे दी 
सव धर्मं एक दही ब्रह्मे विलीन हौ जाते द | अथवा (एषः 
सदू विप्रा वहुधा वदन्तिः एक दी सत्यको विद्वान्‌ अनेक 
प्रकारे कदते दै | 
श्नः पुराणः स्परतिमे धरमके अनेक लक्ष ओर रुण 
बतये गये हं । अपने-अपने सररपर सव ठीक है] उनकी 
अपनी अल्ग-अक्ग कक्षा है, इष्टि है । किंतु वास्तविक चर. 
का मूल रुण एक दी है अथात्‌ वह दृदर्योको विभक्त नी 
करता, जोड्ता है । जो इृदययोको जोडृता ह वदी धर्म ह | 
धम कभी अल्ग नहीं करता; क्योकि जो देख सकता है 
वह देखता दै कि समस्त विश्व दी प्रसुका विग्रह आर 
विश्वकी सेवा दी, प्रकारान्तरे, प्रभरुकी सेवा ३ ¦ इसीखियि 
इमारी संस्कृतिमे दुसरौको खिलाकर खाने, दूसरको जिल्मनेके 
ल्यि प्राण्याग करने, यत्व उत्सर्गको घ्म माना गया 
है | हमारा तन्न अपनी रोटीकी फिक्र नहीं करता, अपने 
सुखम समाहित होकर नदीं रइ जाताः सवका सुख चाहता 
है, सवका श्रेय चद्ता है | 


सर्वे भवस्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
यद्‌ स्व॑मङ्गल दी वास्तविक मानव-धम है ओर ोक- 

















दः क प | 


प्रिय स्तरपर पुराणकासने मी इसी सत्यका उद्घोष इन 
रब्दो्मे किया है-- 
भूयत धमसर्वस्वं श्रत्वा देवावधायतास्‌ 
आत्मनः प्रतिद्ुरानि परेषां न॒ सखमाचरेत्‌ \! 





पदल्ेमे जदा त्छक्ञान ए आाश्चत कामना है तरह 
उपयुक्त इटोकमे उठे आचरणरके स्तरपर उतार दिया 
गया है-- 

सुनो, समस्त धमक तच्छ इतना ही ई कि जे अयने- 
को प्रतिङ्रूट ल्गे, अच्छा न ल्गे--उसका दुसरके भ्रति भी 
आचरण न करो} 


भगवान्‌ व्याखने कदा है--:मनुष्यवे श्रेष्ट कुछ नदी 





है | यहा म नुष्यका मतख्व उम जागरित मनुष्ये है जो 


आत्मरूप ईै; जिस ईद्वसत्वकी अनुभूति ओर उदय है । यर 
देह ओर आत्मके फेक्यका विमाजन नीं है; क्योकि 
आत्यन्तिक दध्मे देद्‌ ओर आत्मा एक दै । देह भी उसी- 
की हैः आत्मा मी उसीकी है ! 


मानव-चेतनाके कईं स्तर हँ ¦ पौराणिक शब्दावलीमे ये 
स्तर दो खण्डोमं बोट दिये ग्वे रद--१. आसुरी, २. दैवी | 
कदी -करीं इन्दं आसुरी, मानवी ए ` दैवी- तीन खण्डरमे 
विमाजित किया गवा है } तच्वज्ञनकी भाषाय उसके तीन 
रूपः तीन स्तरः, तीन प्रवृत्तियों द ¦-- १, तामसी, २. राजी; 
३. साचिकी | आघ्यात्मिक विकास्की इश्व इन्द ही तीन 
अवस्थाएं कह सकते ह | 











विकृवि =तामसी न्उपसुरी 
प्रङ्ति न=राजसी =मानवी 
संस्कृति -=-सालिकी देवी 


जो वृत्तियां मानवको विकृतिसे थकरति एवं प्रकृतिसे 
संस्कृतिकी ओर ठे जाती द वेदी यथार्थं घर्म है| जो मानव- 
को ईर्वरखे जोड़ती ईँ, उनका समवाय धर्म हे | सुकरातसे 
किसी भारतीय तत्वचिन्तकने कदा था--च्यदि इम ईश्वरके 
विषयमे नदी जानते तो मुष्यके विषयमे भी कुछ नर्ही जान 
सकते ।› वस्तुतः ईश्वर एवं मानवका मिर्न जिन रुर्णोः ` 
नियमे, आचारो एवं प्रवृत्ति्योसे होता हैः वदी मानव-घमं दे । 
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धमो रदति रक्षितः >: 
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= तननि 





इसीच्यि आन मानव-धर्म घसैके उन संद्चित श्पोकी 
अस्वीकृति है जे मनुव्यमनुष्यके वीच दीवार खड़ी करते 
३ । खण्डित जीवनते उखि जीवनः ईद्वरवियुच्छ जीवनः 
द्श्रयुच्छ जीवनक ओर ठे जनेदाल्‌ घं म 
यू इश्वर क्रिसी सम्प्र यरि विरीपका आराध्य रहौ द; यदं 
सनवमा्रका यन्तन्य, मानवक सन-प्राणकी समस चेतना- 
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उःर३्‌-घ्‌ त --- हि सानयक्तं {-----, पान्‌ = 
उदव-घयं उदी ह ज पद्यु-तानदकौ इच्वरीय-मानवयं 





डे ठ = नि गौ रीर # र्‌ [न रप्र ५ 
( ठंखक--ध्वगरीद्चक्त्न सुद्र) 


रेडिजनः अथम्‌ घमं 
त युट्‌ धमक वा्तविक 


२(ब्ट्‌ य 


अएजकल ॐगरेजी ब्दट्क 


0 
दन्द्का प्रयःय किया चना हैः 


~+ 
। 
श 


3 | 


४ 1 


धल; उष्‌; क्य ज 
चतुविध पुद्याथं क्ते द| इत दषिति जव इम वम- 
ग अर्रजी रेलिजनः उसका पर्यायवाची 
नहीं उडत । उसका अगररेजी अथं भ्राहट कन्डक्टः 
८ सदाचार } खे ही व्यक्त हो सकता ह} इसल्यि धर्म॑का 
अआप्वरणं करनेकौ लिक्चाको अभ्या वा खाधनाकी 
आावद्यकता हेती हे | 
कदा यया हैकि भं घसं जानता हूः पर मेरी उसमे 
प्रवृत्ति नहीं है जर अधर्मं जानता हः पर मेरी उसे 
निवृत्ति नदीं ह} हे हृषीकेश ! वुम रेरे हृदये ठठे सेः 
जेसा सुञ्चे नियुक्त करते हे वैखा यै करता दूँ | जिखकी 
प्रमेश्वरपर इतनी आख्या ह अर ज बाख्ववर्म अपने 
अनुचित्‌ काकि फते वचनेके च्य वहने न्‌ ददता ह; 
उसके युषे तो यह उक्ति अश्थोमनीय नही है; पर्त 
जो वात-वातर्म अपनी बङा ववारता हो; उसकी तो यह्‌ 
मण्डभक्ति ही समर्चां जायमी } फिर मी इस उद्धिष्े 
भीतर प्क वड़े माकका तच्च निहित है ओर घ यह्‌ है 
करि धर्म प्रटृत्ति ओर अधमदे निदत्त थमं वा अधर्म 
जाननेडे दी न्द होती; उसका क्रियात्मक अभ्यास आर साधना 
कुर्न होती ह 
यहं साधना कैद टौ जः खकती ई, यह्‌ जाननेके पटे 
हमं यह्‌ जान लेना आवश्यक प्रतीत दोता है कि धमं क्यार 
ओर अधमं क्या है; क्योकि महाभारतं व्यातजी जा 
उठाकर कह चके हकर धर्मसेद्ी अर्थं ओर कामकी प्राप्ति 


स्न वै ४ | (=; हि ण 
नहा ३ ¦ हृदू-पदाच्नर 
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१; = ^ ०, का का 
त १ ॥ हि 
पि क 


चिवि कमी धर्म नदीं छोडना चाहिये । धर्म तो माव है ओर 
स्यि चक्षमेति दी यद दिदाया जाता है| जिन बाते 
मनुष्यको अभ्युदय ओर निःश्रेयसकी प्रि दोः वे धम मानी 
गयी द ओर जिने इनके विपरीत सुख हे, उनकी गिनती 
अधर्मे हेती दै 

यं ध्यान देनेकी बात यह दै कि अभ्युदय आल्यन्तिक 
प्रेयङे साथ इसीव्ि बोधागया है करि वद्‌ अतुचित उपार्थोसि 
भी हो सकतादैः यद्यपि उसे यथाथ अभ्युदय नहं कद्‌ 
जा सक्रता } द्ूटपारः उक, चोरी दृस्पादिसे भी मनुप्यकरौ 
लोकिक उन्नति शे सकती दैः पर ये उपाय बज्छनीय 
नी दै; करयोकि धम॑के विरद्ध दै । धर्म॑ अविरुद्ध उपार्यासि 
जो उन्नति होती ३ वदी बाञ्छनीय दै ! दसख्यि निःश्रेयस 
उदीको ग्रप्च च्ने सकता है जो खदा्वारी हय} (मनुस्मृतिः 
धमे जो दस लक्षण वरताये पै द, उनसे धमक अनुसार 
चटनेमे सदायता मिरु सकती) वे दै-पेयः क्षमाः दमः 
अस्तेयं (चोरी न करना) 


टोती है ¦ इसल्ि कासः भयव सोभसे प्राण रच्तानेके 

















प्य) इन्द्रम रि ग्रहः युद्धि ) 
विश्या; स्त्य ओर अक्रोध } दनय कुका सम्बन्ध अपने साथ 





यौर दकका दसर्यके साथ ह } अर्थातू-मनुष्यकर सदाचारका 
उपदे इन दस ठक्चगेद्वारा दिया गयाहं } पेयं, दमं आर 


रौचक सम्बन्ध अपने दी साथै; पर क्षमाः चोरी न 
करने; इद्दियनिग्रदः बुद्धिः विद्या; सस्य ओर अक्रोधका 
अपने आर दुसरौके खाय मी ह । एक मनुष्यको समाजे रदकरं 
इन गुर्णोकी बड़ी आवद्यकता होती द | 








£ । ( ष 
एक सखानपर माहैस्थ्य-धमं बताया गया है | व 


यया है--अहिंकः सत्य वचनः; सव प्राणियोपर दया, 


क्षमा ओर यथारक्ति दान साहंस्थ्य-धमं है } इसक्रे अनुसार 


गरदस्थके ल्िये दी कर्तव्य द॑ । परंतु हमे "मनुस्मृतिः के 
द्स लक्षणोके साथ इनको सिखा देना चादिये, जिसमे इनमें 
पुणेता अ! जाव | दस प्रकार अर्हिसाः सत्यः क्षमा, दया 
धेः सोच; दमः चोरी न कृणनाः इन्धियनिग्र्टः 
ुद्धिः विध्या भीर यक्रोध-ये शयु दौ जाते दै | इनके 
साथदी जिन दोपके कारण इन कद गुणका विक्रास नदीं 
ले पाता या हा होता हैः उनपर भी विचार करना 
कर्तव्य हं | गल्ल ये षड्वगं अथवा प्रडूरिपु नामस 
वर्णित हए दं । ये है--कामः क्रोधः सोभः मोहः मान 
ओर त्सर्‌ | 
इस प्रसंगमं पहला मरन य्ह 





उटणा क्ति काम ता 


छं & 
+ भान्च-वद्ं > 
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चतुर्विध पङषार्थका एक अङ हैः उड्‌ द्रु केसे हो सक्ता 
है १ प्रन ठीक ह; क्योकि तव काम रच नदी दहै आरन 
हो दी सकता ३) परंतु जर इस कामते क्रोधः लोम 
मत्सर अदि त्यन्त हकर मनुष्यक्तो अर्हिखाः स्त्यः 
शौन्वः द्मः चौरी न कृरनाः इ 
डार्ते हैः वहीं क्राम रच दैः अन्यच्च 

नारका नही, उसके नियन्तरणका 


द्शण 
इण्‌ | 
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भ, क भ ~~ + वनु 

दंताय गया है, ठदं क्रोध अधयकाः टश्षण्‌ सप-ह-स्याप दन 
= द ४ गस्य रत्यानचार ¶ थ 

ता दै | पर य्ह भी वद्ध दात्त इ ¦ अन्यय्‌-सत्याचार्‌- 


पर क्रोध होना प्राकृत मानवका कक्षम है; अन्य 
एव प्रेणसे जीतना सहात्माका लक्षण है 

जददौँ हम दसरेकी वस्तुको इस दष्टिसे देखते ई कि वद्‌ 
हरमे भिक जाय ओर नदीं मिल्ती दिखतीहैतो इम उसे 
चुरानैको दैयार हो जाते हः यह स खेम निन्दनचदह 
पर इसके सिवा वर्ह भीलेम डुर दै जरह किरसीको ङक 
ना उचित ह वरौ लोमे कारण सामथ्यं रहते णी इमः 
देना नदीं चाहते । धनकी दीन गतियो विद्वानौने बतायी 
दनः मोग ऊर नाश) जोन किंसीको देता दैअं 
न आप घनक्ा स्मग करता है, उसके धनकी तीसरी दी 
गति दोती हे--अ्थत्‌ वह्‌ नष्ट दो जाता है} ठीक दी कडा 
जाता है-+“जेड-जेक ध्र जार्यैमे, माङ अर्बु ्र्यैमे "9 
दम बहुत-ते लोमिरयोका घन इसी प्रकार न्ट हेते देखते ई 
आप तो भूखे रहकर धन एकच करते द ओर सस्नेके बाद 
यार कछोग उसे उङ्ते ई ) 

अक्ञानः नास्तसञ्ली, भूख अर घवराहटका नाम मोह द| 
विद्या, बुद्धि ओर धीरजसे मोह जीता जाता है ! यह सख्चसुच 
दानु हैः, जिष्तके पक्षम कोड वात नही कदी जा सकती । 
इससे पिण्ड चुडये विना कोई मनुष्य अपने क्तव्योका 
पाटन नदीं कर सकता } परंतु मान वा अभिमान अच्छा 
यर लुरा यथाख्ान से सकता दै } सलुष्यको सदुरु्णोका 
अभिमान दोना तो अच्छ! टैः पस्तु दुसरयखे विद्याः धनः 
तम्पन्ति अथवा कुलीनता सर्‌ विक्त अदधम्बका अभिमान 
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% सहु्णोका अथितान भी कौ धमंगरवत्तिः ईश्वसेन्मुखी 
परव्रस्ि नदं | दस्मे सद्गुण चष्ट त॥ जाते है । किसी प्रकारका 
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जी अभिनान उतने अद्म मग वान्‌ से विसोयदी दे --सम्पादफ 


पि पि ` ष सि 1 ए त 


निन्दनीय ३ 
खदूरुणेःकी अथर 
यौर सर्वच त्याच्य दहै 


इसी प्रकार सस्र दः ईर्ष्यां दुसररोकि 
गच्छ दननेकी तौ अच्छी 


ठनुर- 


दाच बडव्भका जीतना उनको अपने वरये रखना है 
जिस प्रकार कमी-कमी चिप गी अयृतका कान सुरता दैः 
उसी प्रकार इन प्रडरिपओौदे उमे रहनेपर बहुत ऋस होते 
¦ इन्दियौको वामे रखना दै 





ह दन्द्ियनिग्रदच्छ ल्म सय 

इन्द्रियेके दो भेद ईै--यन्दःकरण्‌ ओर ददिःकरम } मन, बुद्धि 
अरहकार ओर चित्त--इन्की संज्ञ अन्तःकरण दै ओर्‌ दस 
चन्दियेयि संज्ञा वह्िकरण दै | अन्तःकर्मकी चार 


कर्‌ सकते दै न्द दैणख न 
देख मी 


इन्दरियःकी कल्पनां सर्‌ दम 
सकते; पर्यतु वदिकरमकी इच्छिर्योको इर 
सक्ते ह, 

अन्तःकरमकीी इन्द्रियम मन सोचता-विनचरता है ओर 
बुद्धि उसका निय करती है, उसपर अपना आष्ठिरी कसक 
देती है | कटै दै 'जेखा सनम जता दै, कण्ठा द \* मन्‌ 
<ंश्यात्मक ही रहता ३, पर बुद्धि उस संखयको दूर कर देती 
है | चिन्त या दिल अनुभव क्रत है या सनञ्ता दै ! 
अकारको लोग साधारण रूपे अभियान समद्धते दै, परं 
शाख उसे खार्थ॑पर्क इन्दि वततः है | 

बहिःकरण इद्धियेकि दो मारा ६-पक नेन्द्रिय जर्‌ 
दुसरा करमन्द्िय | ख; कानः नक; जी आर्‌ स्वारुके) 
ज्ञानेन्द्रिय कहते $; वर्योकि रयखसे र्ग आर्‌ रूपः कार्षि 
शब्द्‌; नाकते सुगन्ध ओर दुर्गन्ध, जीमसे रस वा खाद्‌ ओर 
खार ठंदे ओर गम॑का ज्ञान हेता है} रूपः; रसः शब्द्‌; 
गन्ध ओर स्यं ज्ञनेन्दरियोके गुण दै} बाणी, हथः वैरः 
जननेन्धिय ओर रादा-ये पच करमँन्दिय दै ! इनके गुण मू 
सेम मनुष्य जानता दै; इसस्यि बतानेका प्रयोजन नदीं ह ! 


इन चौदह इन्दरियोको जो अपने वक्षे रखता ह, वह्‌ 
जितेन्द्रिय कहाता दै$ पस्तु य्ह काम वङ्गा कठिन है ¦ फिर 
मी इसक्रा अर्थ यह नहीं है कि कठिन समश्चकर इसे छोड 
ही दिया जाव | जाज-के-भाज कोड जितेन्द्रिय नदीं हो स्कता | 
इसके खयि उसे अभ्यास वा साधनाका प्रयोजन होता है] 
इद्धिर्यो जंयटी जानवर कवा नये बैट वा घोडेकी तरह वन्धनं 
तडाकर मागना चाहती द ! जर-सी ख्गाम दीली हदं किं 
नये घोडेकी तरह इन्दर्यो मनुष्यको केकर कद्यं गिर देगी 
इसका कोई ठिकाना नदीं है ! इसच्यि खगाम बरावर कड़ी 


|) 





९.६ ‰ धमां र्चति रक्षितः # 
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रखनी चाहिये । यही इन्द्िय-निगह्‌ ३ } सच तो यह है कि 
जो इन्द्रिय-निग्रह कर ठेता हैः वह कमी हरता नद; योक 


पनुष्यक्छे दुक करनेवाली इद्दरर्योके केरे वह न्दी 
एङ्‌ स्कृता | 





पनस जव्ररद्स्त काम जो आदमीको करना चाहिये; क्‌ 
इन्द्रियनिग्रह दी है; यही मुख्य धर्मं है! इस्के वाद्‌ तो 
आयेका काम सहज हौ जाता है । यह्‌ काम कठिन डे; पर 
त्म मी डोडा नदीं जा सकता ¦ 

सम्पत्ति ओर धनके कारण भाई-भाईं ओर बाप -ेेे 
नी छ्डाई हो जाती है ओर एक दूसरेकी जानका गादक हो 
जाता है} मदामारत गौर रामायणकी घरनाञओंका सम्बन्धं 
सम्पत्निके सिवा सख्ीसे भी है| द्रौपदी ओर सीताके कारण 
मी अनेक घय्नार्प हुई ह} जो होः मनुष्य्मे छोम बहुत 
रोता ३ । वड अपनी वस्तु तो किंसीको देना नहीं चाहता; 
पर कुूसरेकी लेनेकी चरावर इच्छा करता दै | इसल्यि लोभ 
बडे अनकी जड़ हे । मनुष्य दूसरेकी सीको कुदष्ति भी 
देने आगा-पीछा नदीं करता; पर यदि उसकी पल्नीपर 

कोई कुदृष्टि डाख्ता है, तो वह नदीं सह सकता । इसलिि 

 विवाह-धथा चल्मयी गयी, जिस्म कोई दुतरेकी पर्नीकी ओर 
अकर्त न हो } फिर मी मनुष्य नहीं मानता ¦ 

इन्द्र्यो वद्धी प्रबह होती ई ओर सनुष्थको अन्धा कर 
दैती ई; इसील्ि 'मनुस्यति््ं कहा है कि मनुष्यको जवान 
माः श्दिमर दा क्ड्कीसे मी एकान्तम बातचीत न करनी 
चाहिये ! कुछ लोग करहैगे किं लेखकक मन कदटुषित था 
ओर वहे अपनी ही नादं सको समञ्चता थाः इसल्यि उसने 
दसा लिखि है; पर यह उनका भ्रम है ¦ मनुष्य-हदय कितना 
दुबल होता हैः यद बृहस्यति, विश्वामित्र ओर पराशर-जेसे 
र षि-भुनि्योके आख्यानेसि स्पष्ट होता ह । 

हमारी समञ्नसे सदाचारकी जड़ इन्द्िय-निग्रह ही ३ । 
इस एक ही साधनासे मनुष्य सदाचारी रह सकता ३ | 


नीति का है कि दूसरेकी जीको माता मानो, पर हम 
कहते है किं आप माताः वहिन वा ठ्ड्की कुछ भी न माने, 
पर्‌ इतना तो अवश्य मानें किं अपनी पत्नी नदीं है, परायी 
दै ओर इसच्यि इर्मे उसे परायी पत्नीके रूपम ही देखना 
चाद्ये ¦ वसः ल्ियोके विषयर्मे हमारे अंदर यदी भाव 
आना ओर इसीको लनेके स्थि हम सवको यतन करना 
नवािये ! हमको यह बराबर याद र्वना चादिये कि जिस 











वस्तुक देखनेते कोम बट्ता हो, उसे दैखते रहनेसे ब्देकर 
कोई पाप नही है| 

अन्तमे बुद्ध भगवानका यह उपदेश मी अप्रासङ्किक न 
दोगा ! बुद्धका कहना है-- ष्टम अप्रसन्न दै; क्योकि हमारी 
इच्छा मू्ख॑तापूर्णं द । यदि हम सुखमय जीवन चाहते दै 
तो वद अनायास आ जानेवाला नदीं है, वरं सुविचार्य 
युराब्दो ओर सुकमोसि वह बनाया जा सकता है ! रिक्षा ओर 
साधनासे हम अपने हृदयको पवित्र कर ओर नैतिक नियर्मोका 
पाटन कर अपने स्वभाव बदल सकते हँ | यदि दम दुःखे 
छृटना चाहते हैः तो हरमे अपनी इच्छाशक्ति प्रबर करनी 
चाये; क्योकि सनुष्यके स्वभावर्मे विचार वा अनुभूतिकी 
अपेक्षा इच्छाका सान बड़ा है । 

विदेशे धमक नामपर बहुत मारकाट ओर युद्ध हुए 
है, पर वास्तवे बे सवं अन्ञानजन्य दै | जो परोक ओर 
परमेश्वरसको नदीं मानते; वे मी सद्यरिता ओर नैतिकताको 





मानते है ओर इसस्यि नैतिकताको दी मानव-घमं कहा 


जाय; तो अनुचित न हेग | 


जो खोग मानते दै कि परमात्मा सनम व्याप 2 ओर 
इस प्रकार सब एक ई, उन्दँ तो अनुभव करना चाहिये किं 
हम यदि अन्यं मनुष्य या मनुष्योका कोई उपकार करसे ई, 
तो प्रकारान्तरे वह्‌ अपना दी उपकार है; क्योकि जो हम दै; 
वदी वे है; दम्भे ओर उनसे कोई अन्तर नदीं है । इसी 
प्रकार जब सव परमात्माके अश्वा स्परैः तो हम यदि 
सववेग दहितचिन्तन वां सबकी सहायता करते दै; तो यह्‌ 
परमात्माका दी पूजन ओर उसीकी आराधना है | 


इस ठंगसे सावेजनिक का्ममिं प्रीति रखना सर्वभूतदित- 
रत होना है ओर जो अत्यन्त सर्वहित 2, वदी उच्चकोरिका 
धम है | परमेश्वरको दीरनौका परिाख्क ओर जनार्दन कदा 
गया है । इस दष्टिसे यदि हम दीनौका परिपालन करते षँ 
ओर लोगेकि कैका निवारण करते है, तो परमेश्वरा ही 
कायं करते है, जो सच्वे मगवद्धक्तका ठश्चण है । 


(३) 
( ठेवक--पं० भरीडुखेश्वरली ज्ञा कान्यती्ं, व्याकरणाचार्यं ) 
यह चराचर जगत्‌ धर्म॑से व्याप्त है | एेसी कोई वस्त 
नदीं जिसका निजी घमं न हो । इस धर्ममय जगत्‌ चौरासी 


लाख योनिके अन्तग॑त मानव सर्वगष्ठ जीवं है; क्योकि यहं 


ज्ञानी जीव्र ह । अतः दमाद्म कर्णा विरेषर उत्तरदायित्व 


क क 


[रन 
< म्रानच-चम्‌ > 
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नत ध्रारी ^, #व न्‌ ^ {~ त म [भ 
मानवपर ही दहेः अन्य देहधारी जीवर नही । पुर्णोयं ली 





युन कत्रः (1) नागी सनित ह्न माना यया ट । 
अस्य्‌ तनु वारी जाव नहं स्योकि मनष्यही क्यानयोरि द | 





मनुष्येतर योनि मोगानुयोनि है } अतएव मानव जन्धमे 
सरण-पवन्त॒धर्मके वन्धनसे युक्त दै} धर्म सृके साथ ही 
परादुमूत हआ दै } जैसे पटरीसे उतरनेपर रेट, सड्कसे 
उतरनेपर मोटर गति भ्रष्हो जाती दहेः टीक्‌ उसी तरह 
धम॑च्युत मानवकी गति होती दहे घ्म तो मानवज्ीवनका 
एकर उत्तम कोरिका पथ हैः जिपस चल मानव अपने 
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शात्‌ अष्ाटूखा पुराणम व्याजान्‌ दो दहा सारार- 
पि ५१५ भ [क [थे नार _ न्यु ॥ स्न म 
व्रण चन वत्तु रई क्रि पृर्‌तक्रार्‌ द प्रच्य ह अर 
~ डन (क) न न, ---- * ~ न्ना 
९५ इ द्‌ वप हं ¦ इनन नस्वन्धसं मत तुल्न{दसजत्र 
= [शि 
ली कथन्‌ ह कि-- 
(क) किः ¢ 
पदि सिल चम्ड नहं सड \ 


£ ¢ 
पर्‌ श्रु सल नष्ट शयनाद्‌ | 





ह {५ [न {८ न्व 
वस्तुतः ध्वमं ही मानव-जीवनक्रा सार पदां ह | 
यद्यपि इसे निनानेयं यानवकरे समक्ष विविधं किना 





॥/ 
(०१ ^ 





तर १ (की भि 
कक्रित सानम परटुचता द । तः धमंप्रवन्त॑क महविंयोने 
५ नि न (~ _ 
ददः; कटः वत्रानुमार्‌ इमम्‌ हम आर वब्रुद्धक्ं वातं 





वाचिकः साननिक 
रके उमक्रा यथावत्‌ पाटन करना ही धर्म दै | 
व्याकरणयं धमं चब्दकी व्युत्पत्ति इस सूप्रमे है किं ध्वजः 
धाठुसे मक्‌ प्रत्यय करनैपर धमं राब्दं वनता है| व्रजः 
ठका अथं दी है “छल्‌ धारणपोषणयोः अर्थात्‌ 
किसी मी चाद्ीय नियमोका धारण करना एवं उनका 
यशोचितरूपेण पाटन करना । 


देशः अनुसार धमक अनेक मेद्‌ 
माने गये है | जेसे देद-धर्म; काल-धर्मं एवं जाति-धर्म 
आदि । कंठ सनातन धर्महीरेसा धमंहै जो सर्वत्र हैः 
सवेदा है । प्राचीन काटे परम्परागतं आया हु धमं 
ही सनातन धर्म॑है, जिस्तके अन्तर्गत देदा-धर्म, जाति-धर्म 
आदि सभी प्रकारके धर्मोकरा अन्तर्माव हो जाता है| धर्म 
पानके सम्बन्धर्मं सगवान्‌ श्रीकृष्णका खयं वाक्य है कि-- 


कही दहं } मानदोचित कतेव्यकी कायिक 


111 1, 
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कट; जातिक्ते 





श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परधसमौत्‌ स्वनुष्ठितात्‌ ! 
स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः; ॥ 


मलीर्भोति आचरण किये हुए प्रर-धर्मसे गुणरदित 
स्वधम ही अच्छा दहै) इसमं स्वधम॑से मानवत्व ८ मानव 
घम „) ओर परधससे दानवत्व-पद्युत्व ( दानव एवं पञ्चु- 
धमं ) को समञ्चना चाहिये । तात्य यह है कि मानवको 
कमी मी मानकत्व न्ह खोना चाहिये | सव्यः अहिंसा; 
दया; परोपकारः अस्तेयादि धमके अनेक लक्षणया गण 
माने जाते हं; जिनमें परोपकार श्रेष्ठ माना गया 
सम्बन्धमं किसी संस्कृत कविने कहा है-- 





। इसत 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


ध० अ० १३- 


~ यः ती (र ध [नन जो 1 ष घ । सच्चे होते 
अवश्य आती हैः तथापि जे ध्म॑के सच्चे अनरागी होते द, 








उनके लिय कुक मी असम्भव नदं है | उदाहरणक्रे च्वि 
हय दिविः दधीचिः रन्तिदिपः हरिश्वन् यभति सदामानर्बो- 
भ 2 भि धर्मं क 
क्रे सकं हं जौ जीवनकी सन्तिं घडीतकं स्वधसमसे 





कथरपि नदी डिगे ओर धरं णी ॐन्ततोगसा 
देता रहा ¡ अतः किसी सदहानुमाघने कदा है-- 


= नद साथ 


(अ 


ञौ धमकी टेक रखता दहै घम उसको वचाता ह \ 
वभेको ज प्नयता है वह्‌ खुद भीभिट टी जाता ह ॥ 


यह संसार क्षणमङ्कुर है । इसके अन्तगंत सभी वस्तुं 
नारवान्‌ एवं अनित्य दै, केवल एकमात्र धमंदही शाश्वत 
है । अतः इस सम्बन्धम किसी कविनं कदा है-- 


अनित्यानि शरीराणि विमने नैव शाश्वतः । 

नित्यं संनिहितो गयु: कतव्य धमैसंचयः ॥ 

इतना दी नही, जिस मानवने पानव-जेसे अमूल्य तनक 
प्रात करके इसे स्वघम॑पाटनद्वारा साधक नदीं करियाः वही 
सोचने योग्य है | 

अध्रुवेण दररेण ्रतिश्षणविनारिना । 

धवं यो नाजैयेद्धमं स शोच्यो भ्रढचेतनः ॥ 

वरद्वानौने इस संसारको चलयसान माना हैः इस 


नारावान्‌ संसास्सपं केवट धमं दी अचल है आर मानवका 
स्या साथी है) 


क्यौकि-- 
वरं चित्तं चरू धिन्तं चले जीकनयौवते | 
चलव्वरे हि संस्तरे धमं एको हि निश्चरूः । 





© लिका ४ ४ सदैव 

अतएव इस दुर्दान्त कचलकिाच्मे मानवको सदै 
धर्मपर सिर रहना चाहिये? तमी यानव मानव कदलनेका 
अधिकारी हो सकता है । 





९.८ 


> धमां रश्चनि रद्चितः ॐ 








( ४) 


(ज्योतिविंद्‌भूषण काव्यघरुरीण रनलाचायं पं० श्रीस्वल्पचन्द्रजी लाली) 








श्रुतिः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
सम्यक्‌ संकर्पजः कामो धम॑मूरमिदं स्तम्‌ ॥ 





वस्तुतः मानवताके चरम चिकासका अजख खोत केवट 
मार ध्म॑ही दै । अर्थात्‌ श्रुति-स्मति-प्रतिपादित मागेका 
अनुसरण? सत्‌ आचरणः प्राणिमात्रके साथ सदारयता एवं 
कायिक्रः वाचिकः मानसिक युद्धि दी धम॑का मूर बरताया गया 
हे । अतः "आत्मनः ्रतिकुखानि परेषां न समचरत्‌ अर्थात्‌ 
स्वयेके विपरीत पड्नेवाटा कोई भी कायं दूसरौके चयि मत 
करो, पेना जो कहा गया है वह इसी दष्टिसे कदा गया इ | 
धर्मकी परिमाषामे भ्रति इस प्रकारसे कहती दै-- 





धर्मो विदवस्य जगतः प्रतिष्ठा धर्िष्टं वे प्रजा उपसर्पन्ति । 
धर्मेण पापमपनुदिता तस्माद्‌ धर्मं परमं वदन्ति ॥ 

आजके इस भोतिक युगे यदि मानवः, मानवके 
साथ सदूव्यव्रहार करना नदीं सीखेगणाः तो अनतिदूर काटमे 
वह एक दृसरेको खाने दौड़ने लगेगा । यही कारण हे किं 
वतंमानमे धार्मिकतासे रहित यह आजकी शिक्षा मानवको 
मानवताकौ र नहीं ठे जाकर दानवताकी ओरलखेजा रही 
है ¦ आप देख रहे दै जहौ एक ओर धमेविहीन 
मानव आणवाल्नोका निर्माण कर मानव-घम॑को समाप्त करनेमं 
कटिव्द्ध हो रहा दैः वरा दूसरी ओर उद्जन वमेका निर्माण 
कर॒ अपने दानव-धर्मका प्रदर्छन करनेको उद्यत है | एेसी 
सितिमे आप सोचिये वह (वसुधैव कुटुम्बकम्‌ः वाख हमारा 
स्नेहमय मूर मन्त्र कहा गया १ संसारके सभी ग्यक्ति जब 
एक ही परमात्माकी संतति दै ओर इसी कारण यह सम्पूणं 
विशाठ विद्व एक विशार परिवारके समान दहै तो पुनः 
परस्परम संघषं क्यो १ अतः यदह विचार केवर आजका नहीं 
हे जिसे आप नया मान वैठे दहै । समय-समयपर संसारम 
प्रवर्तित अनेक प्रमुख धर्मेम इस व्यापक तथा परमोदार 
जिचारकणका सामज्ञस्य पुद्धीभूत दे । 

मानवता वास्तवे सनुष्यका धर्मं है । सभी मनुष्येसे 
स्नेह करनेका मूल पाठ मानवधर्म सिखाता है । जातिः 
सम्प्रदायः वर्णं, घम, देश आदिके विभिन्न रूपात्मक मेदमाव- 
के च्य यह कोई स्थान नहीं है । मानव-धर्मका आदं 
एवं इसकी मनोभूमि अच्यन्त ऊँची है तथा इसके पालन- 
ने मानव-जीवनकी वास्तविकता निहित है । मानव-धर्म सभ्यता 








तामानय न 








= ~ ^ ^ ~ [१ (^ भ न, न 
एवं सैस्क्रतिकी एक प्रकारकी रीदृकौ हडडी ह । इसके विना 
(^ भ, 


सभ्यता एवं म्करतिका विकाम कस्पनामाच्र दी हं । 





मानव-घर्म॑की वास्तपिकता एवं उपादेयता इसी हे किं 
मनुष्यत्वके विकासके साथ-दी-साथ संसारभरके छोग सुखः 
वान्ति ओर प्रेसके साथ रहं | प्राणीमाचसे रहनेवाटी आत्मा 
उसी प्रम पिता परमेश्वरा अं ह| प्रसयेकमं एकदी 
जगन्नियन्ता प्रयुका प्रतिविम्ब दिखलायी पडता है, यह समञ्च- 
कर मानवी ओर आदरमावना बनाये सक्खेः तवदी 
अन्तारष्टिय भावना्थौकाः, चाहे वे राजनीतिक) आर्थिकः 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक ह; सर्वाङ्गीण विकास सम्भव है| 

















मानव-धर्मका आध्यात्मिकता तथा नेतिकतासे मह्वपूणं 
सत्सम्बन्धं है | यदि कोई मानव सदाचरणशीर नदी हैः 
न्वारित्रिक अथवा नैतिक आदरयमि उसकी भावना श्रद्धा 
नीं हेः इद्यरीय सत्तामं यदि उसका ठेगमात्र भी विश्वास नहीं 
हेः इसके अतिरिक्त सोंजन्य; सहदयता, साच्िकताः सरलता; 
परोपकास्ति आदि सद्गुण उसमे नदीं दतो आप यह्‌ 
मानकर च्य क्रि अभी उसने मानव-धर्मका स्वरव्यद्नन मी 
नदीं सीखा दै । सर्वादयक्रे उद्गाता श्रीविनोवाने अपने 
गीता-ग्रवचनम एक खानपरचिवला है क्रि (मानव-धरम॑के 
विनाराहेतु मानवने अपने चारौ ओर एकर साथंका 
संकीणं चेरा बना रक्ला है जिसके बाहर बह निकल नहीं 
पाता ओर तोड़े विना, उससे बाहर निकटे बिना कोई भी 
मानव मानवतावादी नहीं बन सकता । अतः अपने ददयको 
परमोदार तथा सरल बनानेकी नितान्त आवक्यकता है । 
प्रेमपयोधिमं स्नान करना परमापिक्षित दै। जो व्यक्ति 
परहित-साधनमे लगा रहता है वही मानवताको अपन 
धमं॑बना सकता दहै । मानव-धमेकी प्रा्िमे परम सहायक्र 
नैतिकता तथा आघ्यास्मिकताका संब प्ररमावद्यक हे | 




















मानव-जीवनका केवट्मात्र उच्चतम आदरं जेस 
भगवान्‌ व्यासने कदा है-- 


अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 


--होना चाहिये । यही कारण है कि प्राचीन एवं आधुनिवं 
संत-महात्माओंने इस भूपर मानव-धम॑को रक्षा कर+ एः 
इसको प्रगति देनहेु सदा चे की ओर उन्हने कोरि 
कोटि मानवक उद्धारहेतु एकमात्र मानव-घम॑का प्रचाः 
किया । छोककल्याण तथा लोकसंग्रह्का एक ही माः 


% मानव-धमे # ५ 


~~~ ाानणम------->-------*> भन 











श्रेयस्कर प्रतीत होता है ओर वह दै सानव-धर्मका पूण 
विकास एवे इसकी पसिल्ना | इसी हशि म्बामी 
रामकृष्ण परमहंसः पूज्यपाद विवेकानन्दः खामी रामतीथं 
तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती आदि महापुरुषरौने सानव- 
धमे प्रचारदेतु अपनंको इसकी सेवाये ह दगाकर सर्ग॑ 
घूम-घूमकर अधिकाधिक कोर्गोको इस कल्याणमाग॑पर 
चटनेका पूपं आग्रह करिया । उर्ोनि एकमा यही उपदे किया 
क्रि परम पिता परमात्माके द्रवारमै मानवमात्र समान हैः 
सव॒ भगवत्‌-क्रपा एवं मगवद्धक्तिकरे पात्र है | सवकरो 
छुटः छद्म; कपटः पाखण्ड छोडकर प्रेनसे रहना चाहिये | 
किसीके साथ भेदभाव नहीं स्खना चादिये | 














मानव-धसके विषयमे ऋग्वेद ( ६।५२। ९ ) म कदादे-- 


“विद्वदानीं सुमनसः स्यामः 


अर्थात्‌ हम सवदा प्रसन्न रहँ; क्योकि मनःप्रसादसें समस्त 
आपदा शान्त दो जाती दं । दूसरे शब्दम टोक-दिंतेषणामें 
ल्ग रहना ही तो मनःप्रसादका हेतुहे जो क्रि सच्चा 
मानव-धम हे | इनी प्रकारे ऋरग्वेदका यह वाक्यभी तो 
` प्पुमान्‌ पुमांसं परिपातु विर्वतःः अर्थात्‌ मानवः सानवक्री 
र्षा करे मानव-धर्मका मूल मन्त्र है | इसी प्रकारसे 
प्राचीन अरन्थीमं एक नहीं, अनेक सूक्तियां मानव-घमकी ओर 
प्रेरित करती द । यथा-- 

यावानात्मनि वेदात्मा तावानात्मा परात्मनि । 

य एवं सततं वेद सोऽग्तत्वाय कर्पते ॥ 


यह्‌ है मानव-घम॑का खरूप अर्थात्‌ जिस प्रकार स्वयके 
रारीरमं ज्ञानस्वरूप आत्ना है, वसे ही दुसरोके शरीरमं भी है-- 
एसी विचारणा जिस व्यक्तिकी वन जाती है वह पुधा-तच्वकौ 
मुल भतासे प्राप्त कर सकता है | 





बतंमानमे देशव रदे हैँ किं मानव सवथा दुःखावस्थाकरा 
अनुभव दी नहीं करर्हा है अपितु इससे इतना ग्रसित हो 
गया है क्रि उसके समश्च केवलसाच्र दुःखार्णव ही दिखायी 
दे रहा है; क्योकि वतंमानका मनुष्य जहां उसे सखय॑मं 
निम्नाङ्कित सद्युरगोका समावेश करना चाहिये, वहीं वह 
असद्गुणोके प्राप्त करनैमे प्रगतिशीक बना हुआ ह । 
यदि हम मानव-धम॑परेर सद्गुणो एं उनकी विरोधी 
प्रव्रत्तियोको व्यक्त करना चाह तो संक्षेपमं निम्नलिखित 
तालिका वनती है-- 





८. ८ , च 
सानच-ध्रसक्रा जार द 


मानव-धमंके विपरीत अवदुगुण 
जानेवाटे सद्गुण-- 


१ प्रमात्मामं विवास प्रकृतिं विद्यास 
२ प्ररोपकार स्वाथ 

र अहिंसा हिसा 

४ सत्य असत्य्‌ 

५ व्रह्मचयं व्यभिचार 

६ अपरिग्रह मग्र 

७ साच्िकता विलसिता 

८ सेवाभाव अधिक्रार 

९ विनय मद्‌ 
१० क्रियादुश्षता मृखता 
११५ समता न 

१२ व्याग युद्ध 

६३ व्रेम दाचरुता 

६४ रान्ति अरान्त जीवन 
१५ सदाशयता संकीणंता 
६६ सदूत्िचार असदूविचार 
१७ शमा वैर 


अन्तमं म यही निवेदन करूगा करि मानव-धर्मकी ओर 
प्रदत्त करनेवाले उपयुक्त सद्गुर्णोको ग्रहण करनमं दी 
सवका कव्याण हें | 





(५) 

( ठकेखक--श्रीयुक्त बिष्णुदत्तजी पुरोहित ) 
दिष्यकर प्रणिपात करनैपर आचायंका यही आदीर्वाद 
होता दै--ध्वत्सः तुम्हे घम॑नखम ह्ये | इस एक शब्द 
ध्वम॑-लाभण्के साथ ही मगवान्‌ आचार्यने मानो रिष्यकरो 
कृतां कर दिया । बास्तवमं कृतार्थता घर्मका क्प दै। 
जीवनमे दिव्यता विदार्ताः उदारता तथा सवके प्रति निर्भ॑र 
प्रेम-धम॑की सहज अभिव्यक्ति है । सर्वंसमर्थं प्ररत्रह्म 
परमेश्वरम नित्य स्थिति ही वास्तविक रूपमे धार्मिक जीवनकी 
कसरी है । दिव्यताः विशाख्ताः प्रेम आदि जव कमी 
दूषित वाताव्ररणके अधिक्र प्रभाषसे तिरोहित होने ख्गते हैः 
तभी उनकी सिति बुदृद्‌ करनैके लिये परमेश्वर प्रकट होते 
है; भ्योक्रि समस्त लोक धर्मे धारण किये जते दहै ओर 
धर्मका हास सम्पूरणं अस्ित्वकरे हासका द्योतक है । इसलिये 
धमं प्राणीका आधार है एवं धमं प्राणीक। जीवन हे । 





परमेश्वरकी कृपासे मानव-जातिम समय-समयपर रेसे 





क्न 
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भ त [१ श्न + [0.4 ए [क [म त्स ~~ न, न्तन वृत्त 4 ययु | 
यर उनकं तन्यमं ही सित र्दे | दसं मगकवत्पसपेण 
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माघन दह] ये समी उदहापुरुषर सानव-जातिक ल्यं वन्दनाय 
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वरास्तवमे अपने सम्पृलं जीवनक? अपनी सम्पूणं 
वमन-लासकरी प्रु य्रक्रिया 

केवलटयात्र परयेश्वरकी उं 

रेष, भयः क्रूरता आदि 


स्पदांतकर करत्का 
युद्ध प्राकर 


दुसरेको । 
दराक्तियाको 
ह| जिसके जीवनकां 





सगवटुन्युखी करन 
मरवा 
कीणेताः 
जतिं दै ओर उसे 
साहस नद करनं | व्य॒क्तिमं परमश्वरका 
ही उसे सच्चा धार्मिके पुरुष्र व॒नाताहं। 
प्रात्तिके प्रयल्ल विविध धाक 
क्रया ह । उसके प्राकव्यके सहायक तस्थको प्रात्साहम 
दिया जाता ह तथा उदक विरोधी तस्येति उदासीन रदनैका 
प्रयत्न क्रिया जाता हं | यद्यपि मृ सूप दिव्यताकर प्रतिपश्ी 
नाव जी उस अनन्त सत्ता परव्रह्म परयेश्वरके ही हं, तथापि 
भगवान्के सात्‌ प्रकट हौनेम. सवरोध करनेवाले 
स्वथावके हनिके कारण्र उन्स उदासीन रहना उचित 


वत्ताया जाता है | 


~~~; 


म्‌ 


(.) 


इसी दिव्य-जीक्नलकीं 








त्वन्न 





हस प्रकारदहय देखते दं कि धमं श्व्य-रिषं-सन्द्रभ्‌'क 
युद्धतम ल्प है आर उसे प्राप्त करनैके चयि उसके मृ 
निवास सचिदानन्द परमेश्वरी आर जीवनी व्रत्तियोको 
प्रवाहित करना मानवका मुख्य कर्तव्य ह | अनादिकाल्ते 
भगवत्‌-प्रा्त महापृर्प यदी कहते आये ह कि अपना जीवन 
भगवान्‌क समपण दोना चाहिये | दिव्यताषिरोधी भात्रौको 





परसेश्ररस प्रेमः उनसे प्राथैनाः 
नक्रा वाम-स्सरण-कीर्तनः ठनका ध्यान आदि धगवत्मर्पित 
जीवनके द्योतक है; क्योकि जिसने अनन्तक्र। प्रणिधान 
उपर्युक्त भाव सहनदही प्रकट द्वीते दै एव 
उसका जीवन ऊर््वगामी तथा दूसरे वाब्दं चाभिकर 
वनता जाता ह | 
यदी मानव-धर्मका यथाथ स्प ह | तथायुणः 


सौ (किय [य त्प 
प्र{ट्कर स्वृ ह | सव्ाल्मा 





हति 
~ 
| 
६ 


रजारण 


ओर यहंतक क्रि सखगुणस भी अतीत स्परयरूप नचिदा- 





न्ट्क्ी अभिव्यक्ति ही घयं द | इमीक्त प्राणी क्रताथं हता 

। जिस भाग्यवान्‌ अगवल्छरुपा-प्राप्त सदहापुरुपमं चम॑का 
प्राकृस्य होता हेः उस निर्ीकिः नित्य नगवत्‌-तरैतन्यम 
खित महाधृरुषक्री इस पथ्वीपर उपस्थिति सात्र ही प्राभिये- 
गः छ्य प्रस कव्याणकरी हु हे । जिन वरतीपरर वह रहता 
हे वह्‌ कृतार्थं होती इः जिन वायुस बह श्रासल्ता हे वह 
वायु कताथ हती हे आर समस्त सृष्टि परम सागवत द्िव्यता- 
नृ स्पशं पाकर अत्यन्त कृताथ ह जाती ह । 





र ~ ५ 











ठेस घम॑ल्न्ध मदहापुरुप देदह रहत भी मगवानक 
दिव्य विग्रहम ठीन रहता हं आर देहुत्यागक्र पश्चात्‌ भी 
भगवरानम दही विटीन हौ जाताद्ं | दस प्रकार मानवदही 
स्या 


प्राणीमाच्रका धसं भगप्रत्स्वरूपमं भ्थिति हं | 


(६) 


( टेखक-- श्राचन्द्ररेखरदवजी काव्यकीथ, सादिव्यविश्ारद्‌ ) 





धर्मा रक्षति रश्चितः\ 
( मतुस्मरति <€ । २५) 


धमं एव हते हन्ति 





ध्धसः दान्दरका व्यापक अर्थं हे | प्रयेक पदाथ॑सं धमकर 
अस्तित्व ज्ञात होताहै; क्योकि धमरहित वस्तुद्े ही वर्ह । 
आजकख्के कड लोग घमं शब्द्‌ सुनते ही अनादरकी भावना 
व्यक्त करते देखे जाते हे । इसक्रा कारणं ग्रहीष्क्रि उन 
धसक व्यापक अथंको संक्रुचितशूपसे रहण किया हं । अतः 
सेके व्यापक अथंको जानना अत्यावद्यक्र हे | 














वेद; आगमः स्मरतिः पुराण तथा महत्माथकी अनुभव. 
पूणं उक्तियोसे यही सिद्ध होता दहै करि अनन्तविचिच्र रचना- 
शप्र जगत्‌क्रा एकमात्र आखम्बन धथ हं । यद्यपि धमे सवम 
उपचित हे तो मी वह सवको मादूम नहीं प्रडता हे । यदि 








„0 ५ ५ ^ भ, 
त्यागकर सम्पूणं श्रेष्ट क्प्र सावभम मृन्छ्सत्ता परमेश्वरकरौ 





मानव-धम॑को छोडकर कोई अनमाना आचरण करे तो वह 





९ जीवघन 
अपण करना; सव कछ उनका सानकर सम्पूणं जीवनकौ 





७ ५ भ्र प 
मनुष्यत्वको खो बेठता है; साथर 


म 


[क 

५ 
[१ 91 {| | =| र्‌ छद १९ 
> अनर्वम्‌ 2: 


१०९ 














आहारः निद्रा; भयं 


ह भै ५.५ य॒ ू 1 ¬ म च भ य ू ५ विवे मन न ^. एकाद 
सनुत्यमि प्राचः स्नान दी हः कव धमं दी मनुष्यम्‌ अधिक 
(२) ५ न = 
ह | धमन रद्‌ 





भ ५ एवात च्‌ पृ ठा ~ थ 
आर्‌ संयु सतव पद्यु तथा 


म मन्य पद्ुदही हैं| 
वम्र कधा ईं ? 


# 
त्र 


धमः राव्द्‌ ध्वृ: धातुप्ते बना द|घ घातु धारमः 
पषण ओर अवश्यानं आदि दत अर्थम युक्त हेता दै । 
इसी घ्र धुत्त दी ध्वम" निष्वन्न हुआ ह| यहं सानी हु 
वानत हं कि कारणक युण कायम प्रज दति है; अतएय 
धुका व्यापक अथं सी धमं पटमं पाया जाता ह | घमं 
राब्दकी परिनापा इच प्रकार है-- शरिय इति धर्मः? “धःय 
इति धमः, (पतितं पतन्तं पतिष्यन्तं धरतीद्धि धमः तारा 
पच्च जिनक द्वारा धारितं हौतादहैः जो प्रपञ्चक आध्रय्‌- 
स्वप हेः जे। अपनमं गिरे हुएः गिरते हुए ओर जिरनैवाटे 
पनुर््योक्रा अवनतिके मा्गस्े बचाकर उच्तिकी ओर छे 
जानकी राक्ति धारण करता है; वदी धमं कृता दै! एवं 
जो व्यक्ति लेकर समाज तककी व्यवश्ा र्वनेका सुखयय 
मागं दिखानैका साम्यं रखता हो, जिसमें व्यक्तिः सभाज 
तथा रष्टके कल्याणक छ्य नियमः नीतिः न्यायः सत्यः 
दण; सदाचारः सुस्वभाव, स्वाथैत्यागः कर्तव्यकर्म ओर 
ईश्वरभक्ति आदि उत्तम गुण विद्यसान द्यौ तथा जो टौकिक 
आर अलोकिक श्रेयका साधन हो, वदी वास्तविक धर्म॑ 
दलता हेः वही पसिूणे धसं दै । 


भ ¢ 
धमकी अ्वश्यकतः 


|| र ५८१ 
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पुरषा्थक्रौ प्रक्नि दी पुरषकरा प्रर द्श्य है । 
पुरुप्राथका अथं पुरुष-प्रयोजन होता दहै | पर्प 





प्रयोजन अनन्त होते हए भी मास्तीय तच्ववेचा्थौनि घर्म; 
अथंः काम आर मोक्े-ये चार द्वी मावह | इन चार 
पुरुपार्थमिं घम पदिन पुरुषार्थं दै । अन्तिमं सोपानतक 
पर्टुचनेके चि प्रथय सोपानपर चष्टना ही पड़्ग, इमल्यि 
पी परम आर तुरीय पुर्पार्थकी प्रात्िके चयि धर्म॑ल्पी 
प्रथम पुरुपार्थकी सिद्धि 


१ 16 











अत्यावस्यक है | 

मीक् साघ्यहे जा धमादि तीन साधनक द्वारा सिद्ध 
होता हं | अतः हमं धपास्मा बनना चादिये | विना धमक कु 
भी सिद्ध नहीं हेणा; अधार्मिका जीवन सुखमय नहीं वना 
घम रदित दे घ्रौर अरण्य बन जायगा; धर्मदरूल्य साग्राज्य 
स्थिर नहा हौ सकेगा । नसे जड्रदहित पेड़मं दाखाए; पत्ते, 
पू तथा फट उत्पन्न नहीं हो सकते, वैसे दी धर्रहित 





मत म ५१११. १, 


क, 
स, 


जौवन देल अर साग्राज्यमे अर्थः क्राम अर मोक्षरूपी 
स्वायं प्रात नदं हय कदे । ओर मारतीय संस्छृतिकी कद्‌ 
यमका प्राणोत्ते ली अधिक सन्ना एवं 


उक {चरण्‌ करना अत्युवृदयक हं | 


वद्‌ ओर आयम धमेके मू भ्न्थ ह 


ध्रम्‌ च ~> (21 स 
= नन् {द्‌ अन्य न 





क 
“73 >~ र {त 
५९५4 ५ । ॥ 





(णपु 








वेद॒ आर आगसकरा 
धागिक सानव-ससाजच्ने 
कल्या्गोका प्रतिपादन क्रिया गया इ} उलपं सामान्य तथा 
विदेष धमका विवरण निल्ता हं } यानवता ही सामान्य धर्म 


~ ५ तिया न ~ 1 [य स [त [क 
अनुन्रण किया हुं ¦ इनम सनुस्मृतिं 








ऋ! 
| 
~| 
4 
६1 | 








[न पे (भ 
र 


= = > ~. <> 
2; न जानन्‌ सवक [य सुश््यं दत्य द्र | 


संत-यतन्तरं 

इस दुनियामं सव चानवं एकर ही तरहक हदे दए भीं 

कड कारोत मानर्वोमं अनक मत-पतःन्तर्‌ वनं शये दहे | 
क्रतन द्यं मत-मतान्तर वनः लेकिन मानवतास्प धये एक दी 
है; स्योकि कोई मी मत हयो उस्न 














{नवत कि नत्तान्त 

ग २५ [न न भ [क 
आात्रदयकता हं | मानवता ही यानवक्न दचाती है | देवटः 
तत्तत्‌ सतांक नियम ओर अआ्चरण आदिमं चिन्ता 


‡ 
{1-2~ 
{मता ह | 








प्रत या धमं साचार-विचार तथा उपासना-परदध 
पाथिसे भिन्न-मिन्न पाये जाते हं । जसं भिल्न-भिन्न नामकी 
दिया भिद्-भिन्न माञ॑से अल्न-ंख्ग दिदाथमिं वहती हू 
अन्तमं प्राप्तव्यं स्थान समुद्रम लीन हौ जाती दैः वैसेदी 
चिरसुखः व्चिरयान्तिः मोक्ष या सवयन्वेषणकी सिद्धि पाना 
ही सव मताकरा चरम टश्च दँ । सव मकततेकौ उपानना आदि 
पद्धतिर्या नदीके वहावके-जेस उपाधिमाच्र ह | ये उपाधिरयं 
किसीको नापसंद होती दै आर करिसीको अभीष्ट वनी 
प्रर हर एक आदमी दै क्रि अपने-अपने 


\/ © 














कत्य यह्‌ द कर 
मनके मूढ उदरेर्यको जानना र तदनतर आचरण करना 
वही सद्रति एवं सार्थकता पिहित ह | तभी सर्व॑-धर्मका 
समन्वय परणं हो जाता है | 
प्रधान घर्मा खरूप 

एकताकी सिद्धिके स्यि प्रधान या नायान्य्‌ घर्मको डीक- 
टीकर समञ्च ओर अनुष्ठान करे | इसीसे सम्पूर्ण विश्वमे 
अ्वण्ड छु {नस्ता ह | राजप्रं मनुने इस मानव (प्रधान ) 


ध्मके स्वरूपको नीचेके इरोकमे उच्टेख करिया है-- 
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‰ ध्मा रश्चति रश्चितः 2: 








णन ----------------------------------------------- 


तिः क्चसा दमोऽस्तेयं शौचसिन्दियनिग्रहः। 


धीर्विद्या सत्यसन्छोधो दशकं ध्मलश्चणस्‌ ॥ 
( मनुरटति & । ६२) 


र्य, सातथ्यं रहयैपर जी क्षमा करना) सनानन्रह्‌ करना 
न्तोरी न करना; प्रवि्रता; इन्द्रियनिग्रह कर्ताः धर्मवध 
जद्धि, विच, सत्यमाघण करना शौर क्रोधन करना--ये 
दल गुण मानवताकी समानताको कायम रखते ई। ये हं 
परधर्म-सहिष्णुतमं कारण द आर विश्व-मानव-घनक सान 
| इन मानव-धर्खके सोपानपर चदनेके वाद्‌ ह जानव- 
जन्यकी सफटता एं सार्थकता प्राक्त होती 
दस गुर्णौको सयन्चना ओर ब्रहण करना अच्यन्त आवच्यक्र 


1 
ह । 





अतः इन्दं 


रदायुणोकरो जाननेके च्वि सर उपाय यद्‌ दै कि 
धिक सहयपरपरके चरिते ओर उपदेर्योको छुनना ओर 
सयञ्च करके तदनुसार आचरण करना । मानव-धरः जव-जव 
हात होने ख्गता दैः तव-तब स्पुरुष जन्म ठकर महाधम ना 
यानव-घ््का उपदेया देते दह । मगवानसे प्राथना हं कि सवका 
धर्माचरणक्री बुद्धि दं | 
धर्म चर । स्वै ऊनाः सुखिनो भवन्तु । सत्यं शिवं 
सुन्दरम्‌ । 
( ऽ । 


क 


` अनुवादक -श्रीपच्विेद्धि वेकटेदवटः ‹साहित्यरलः | 


आजकल संसारम ज्ञानकी अच्यन्त व्रद्धि अवदय हुईं दैः 
परंतु सनुष्यने ब्राह्य-प्रपञ्चके वारम जितना ज्ञान प्रात्त कियाः 
उतना आत्मके बारेमे नही । (सात्ा हदसत कनाल 
व्रहुतं ई छतु उस अस्माक जाननवार वहते दय कम 
पाये जते द । 


धनव ओर प्च-पक्षीके निभौणमें अन्तर 





-मानवन्के दो दरीर होते है--( १) पद्यु-पश्नीः जन्तु 
आदिकी तरद स्थूल-देह ओर (२) आध्यात्मिक 
ज्ञान-देह | 


स्थूर-देहका निर्माण समस्त प्राणियोके देह-निमोणसे 
मिन्न नहीं है । इसख्यि सनुष्यके स्थूल-देहके धमः, अन्यान्य 


प भ+ 


प्रणियक्रे देह-धमकिं समान दही हतं ह । 


---~----- 


ओर पञ्च-पकषीमे अन्तर एवं मानवक विशेषत 
तु 





सनं 


नष्यकी एक दसरी देह दोती हं 


# 


 आध्यात्सिक 
| सथी प्राणियोस केवट मनु यका दही यदह ज्ञान 


(मानव! शब्दका निर्वचन 


हात्मा श्रीविद्याग्रकारानानन्द स्वामीजीन (मानवः 
दाब्दक निर्वचन इस प्रकार किया दं । (मानवः दाघ्दये भाः 
ना अर्थं "अज्ञानः या "अविद्याः है ओर ध्नः अक्षरा अथ 
ह प्रिनाः एवं चः अन्नस्का अर्धं हे ध्वतन क्रो या वतव 
करो |: यानेव राब्दका माव यह हुजा कि अज्ञान ना 
अविनद्यारूपी सायाको हटाकर आत्स-सा [त्कास्के दवाय परमे- 
द्वरछा सामीप्य प्रात करनेवाला दी मानवः करटा 
योग्य हे | 
नीति ( सदाचार ) से युक्त र्टना दी मानवात्माक्रा 
स्वामाविक गुण ह । नीतिबराह्म दीना अ म्वाभाविक्र हं । मधुर 
रखसे युक्त रहना आमका सखानाधिक धमं इ । सहन दना 
स्वाभाविक है | यरोरका स्वस रहना स्वाभाविक धमे हः 
रोगंसि दुर्बल बन जाना अम्बाभाविक हं | इता प्रकार नीतिः 
ज्ञान जदिसे आनन्दका अनुभव करना आल्माकरा स्वा भाविक 
गण है | पाप एवं अज्ञान आदिसे आनान्दत न हकर परीड़ाका 
अनमव करना अस्वामाविक ह | 


मानवका धमं 


जसे ट्र-एक मनुष्यका सवप्रथम धमं अपन दारीरको 
स्वय रखना ह । वैसे दी अपनी आस्माक्रो रोग पापस सत्था 
दूर एखना भी उसका प्रधान कतव्य हं | र गग्रस्त होनपर 
प्रेके सेवनसे अपने रारीरको स्वस्थ स्वना जंसे मनुष्यका 
धर्म हे, वसे ही आत्माके पाप ओर अज्ञान आदि दुुणाक 
आध्रित ह्येकर दुखी होनेपर उस "अनुतापः रूपी अ(षधसे 
पाप-विमक्त बनाकर फिरसे सुख ओर आनन्द प्राप्त कनका 
प्रय करना मी उसका मुख्य धमं हे । 


घ्नीतिः ( सदाचार >) दी मनुष्यका छक्रेण हं । सदाचार 
ही मनष्यका परम धमं ह भर सदाचार ही मनुष्यकरा परस्म- 
श्वरके स्नेहपे रबोधनेवाखा सूत्र ह । अतः सदाचारवतनक द्वस 
ईश्रर-सामीप्य पाकर निव्यानन्द्‌ प्रा करस्ना हा मनुष्य-जीवन- 
क्रा परम प्रयोजन दै। अतः हरएक मनुष्यको नीति-- 


‰ मानव-धमे > 


१९०३ 


1 











सदाचार-मागके द्वारा परयेश्वरसे मिलकर अद्वितीय--अलोकिक 
आनन्दं पानेके ल्यि निरन्तर प्रयत्न करना चाहिये | 
य॒क्ति-माभं 

पर्पेति विमुक्त होकर अच्छे वर्तावसे इश्वर-सामीप्य 
पाकर अलौकिक आनन्दका अनुभव करना ही स्मुक्ति" हे | 
अर्थात्‌ पर्पसे ओर पथते दुट्कर याश्वतानन्द प्राप्त 
करना ही मुक्तिः है | आत्माके गु्णोक्री ब्रुद्धि करके उसकरं 
अनुकरुट बनाना दही प्ुक्ति-मा्मः है । सनी याक्तियोकी 
उन्नति समान सूपसे होना ही च्वरद्धिः हैः एककौ वृद्धि करके 
दूसरेका अवनति करना नहा । उदाहरणके च्य हमारे 
यरीरकी उन्नति देखिये ! यरीरके सभी अङ्ञौकी उन्नति 
समान रूपसे करने तथा सवके सुहृद्‌ होनको श्ृद्धिः कहते हैः 
नकि किसी एक पेटः सिर या पैर आदि किसी एक अङ्क 
की उन्तिको । केवल किसी एक अङ्गकों ब्द्धि होना तो 
रोगका लक्षण ह । आत्मके विषयमे भी इसी तरह ज्ञान; 
नीति ( सदाचार ), प्रेम ओर ईश्वरफे प्रति मक्तिमं समान 
रूपते व्रद्धि होनी चाहिये । ठेसी वद्धि पाप्त करके ओर पर्प 
से परिहार पाकर नित्यानन्दके लिये प्रयत्न करना हर एक 
मनुष्यका सहज गुण दै । हमे चाहे जितने मी कष्ट सहने पड 
परंतु नीति-मागं ( सदाचार ) नहीं छोडना चाहिये । ईश्वर- 
की आज्ञा मानकर नीतिमाग॑का अनुसरण करना दही हमारा 
कतव्य है । | 

आत्माभिव्द्धिसे जीव ईश्वरके साथ बन्धुत्वको इद 
वरनाकरः उसका सामीप्य प्राप्तकर, नित्य-तेवा-भावसे ईश्वर- 
सङ्ध-सुखका अनुभवकरः पाप-विमुख होकर नित्यानन्द प्राप्त 
कर सकता है । ईद्वर तो समस्त कव्याण-गुणौका सागर है । 
जीवात्मा भ्नीतिरसम्के प्रवाह है | जैसे नदिर्यो समुद्रम 
मिख्ने जाती दै, उसी प्रकार हमारी आत्मार्ओको भी परमे- 
स्वरसे सिल्नेके स्यि ईश्रराभिमुखी होकर निरन्तर याचा 
करते रहना चाहिये । हमारी आत्माका धमं हे (नीतिः-- 
सदाचार । इस नीतिकौ व्रद्धि करते-करते हमारी आत्मार्पँ 
परयेर्वरके समीप परहुचती हं । नीतिःका बद्ध करना दही 
देवत्वकी ओर जाना दहै । अतः मानुष-नामधारी हर एक 
प्राणीको प्रतिदिनः प्रतिक्षण परिदयुद्ध ओर निर्मल बनते हुए 
हृदयके अंदर विराजमान देवांशकी व्रद्धि करनेकी कोरि 
करनी चाहिये | कोई मी काम यापेला करना पड़, परत 
सानवको (नीति-मा्गः नहीं कछोडना चाहिये । 

नीतिको महत्ता 


नीति दी मनुष्यका लश्चण है | नीतिका अभाव दी पद्यु 




















करा छक्षण हे } यह विधय जानकर हये नीतिवद्ध्‌ होकर जीवन 
व्यतीत करना चहिये ! विद्वके समस्त मानव-कोटिको आपस- 
विखनेवास्न प्रवेक आचार--प्रव्येक साधन न्नीतिः द्यी 
। यह साधन नीतिः अव्यन्त पवित्र एवं समस्त गुगौके 
बरौधनेमं दतर है । नीति-पादसे ही सभी रोग आपसमें माई 
वन जाते है | पर यदिये नीति-सृच टट गये तो (एकताःका 
भङ्ग होकर सव लेग आपसमं दाच वन जायन । उपयुक्त 
छोटे-से राब्द न्नीतिःमं महान्‌ एवं गहरे भाव च्िपे हुए हं । 
इसे अन्तर्गत सत्यः करूणा, क्षमा तथा परोपकार आदिं 
समी गुण विद्यमान द| 
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वाके वेगसे जेते रू उड जाती ह, वसे ही नीति 
सामने दूनियाक्रं समस्त अनावश्यक गुण [मेर जातं है । 
नीतिमान्‌ पुरुष सभी दृष्टोसि सर्वोत्कृष्ट इ ¦ अतः नीति- 
वर्की इष्टिसे अधम जातिके रोग भी पूजनीय वन जतं द| 
ईदवरके अनुरहस प्राप्त स्वैभरेय सनी विषयों नीति-स्तदी 
महोन्नत है | 
( १ ) घममें रति, ( २) युक्तायुक्त-ज्ञानको जानकर 
उसके अनुसार युक्त आचरण करनेवाला निर्मल मन ओर 
( ३ ) अन्तरात्माके शुद्ध उपदेरोको मगवदाज्ा समश्चकर 
आचरण करनेकी शक्ति आदि मनुष्यके ्यि श्गुण-रल्ः देँ । 
सारे विश्वसे मी इनसे बदकर कोद्र महोन्नतं रुण नहो है | 
देवताओंमे मी इनसे बदकर कुक भी महत्तर नहीं है ¦ ये 
सद्रण ही नीति दै--तदाचार ह | इन समस्त गाणौके सम्पूणं 
रूपसे होनेपर मनुष्य-देवतायं कोई भी अन्तर नहीं हेता | 
तव हमारा मूतर ही स्वर्गं चन जाता हे | 
हमारे इृदय-गगनपर जो युक्तायुक्त विवेचना-श्चान 
सोभायमान हो रहा हैः वही परमेश्वरके अनुम्रहसे हमे प्रात 
हुआ 'सत्य-वेद' दै । इस सत्य-वेद्के अनुसरणसे ही अन्य 
वेदोकी आवश्यकतानुसार स्वना हुई हे । ह॒दय-फरकपर 
अङ्धिति यह नीति दी परमेश्वरके साध हमारा बन्धुत्वं 
स्थापितकर हमे नित्यानन्द्‌-साम्राज्य प्राप्त करनेके खयि प्रेरित 
करती है ! यही ज्ञानोदय हमको ईद्वर-गुण-सम्बद्ध बनयेगा । 
इस ज्ञानके प्रकाडासे जिसके इृदयमे (धम॑-रतिः स्थापित होगी; 
वह उसी दिनसे ईश्वरके साथ अल्ग न होनेवाल्टी बन्धुताको 
प्राप्तकर अपने हृदय-फल्कपर सुवण-अक्रोमे अंकित की 
गयी परमेश्वरकी आक्षके वरा होकर, अन्तरात्मासे शासित 
नियमोके अनुसरणको शाश्चतानन्दकी प्राक्षिका मूर ( जड ) 
मानकर दुनियाके विषयोकी परवा न करके, अपनी अन्त- 
रात्माको प्रसन्न कृरनेके लि प्रयल करता है | 
























































ट > वन्वनिः सन्धितः 
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अन्तरात्याका उषदेद ही श्लाश्वतानन्दक वीज दहै करना चाये | कनी उपिक्ना करना श्रेष्ठ दहं | सतः क्राम 

अन्तास्दाके यपदे ही व्दाश्वतानन्दःरूपी महावर्टके ऋ दाना चान | । 
व्यि वीजं ¦ यदि हस इन उपदेरतोका सनुतरण करं तो उपदेदा देनेके पटे यद॒सेप्वना चहिये क्रि अपन 
कता्थं॑होकर उत्तरोत्तर सत्य-पदको प्राप्त करेगे ¦ प्रर यदि = पदेति दम्येको लम होमा या नुकसान | यदि लभ 
ट ६।५.९ ॥ ~ त 3 ~ 
आत्साकी पोप्राको अनसुनी करकैः उसके उपदेशक खनका सवनानां इ।त) पदे देना चाहिये; नहीं तो 


तिरस्कार करे वो ह्यं दुःख-धाजन वनकरः परमेदवरकं 
जाना पडेगा ! अन्तरात्साके उपदेश्नौके 

प्रात्र कृरनेवाटे स्थी आपस्य माद्‌ चन 
स विरादरीके लिय सकिक-अधिकारः 
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जार्यय। टि भन-सभ्यत्ति 
र्‌ ऊचे खानदानको आवद्यकता नष्टा | आर्‌ इनक रहन 


५ लु ति कः 
तर स्प तद {वरदुरं स्पत 
(क 


एच प्नीति-र्तिन्व्यै 


स्यतत पानप्र्‌ मां 


नह हर्ता | इस {वसद्‌ 
¡† आवश्यकता हं | अर्नक क्क 
य॒दि सनुष्य नीति-वाह् बन जाय तो 
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वह धय॑की हष्ठिसे एरु-ाय वनकर दृश्वरश्रािके लिये अयोग्यं 
वन जायगा ¦ 
पापौसे संगराय करनेवासः कष्ट-नष्र त्था बाधाओं 


विचलति न होकर अचञ्चर रहनेवास ओर नीति-मागपर दी 
अटल समज्या जायगा | करके 





ट रनद! सनुष्यं यहामानव 
समय भी धर्ड-यार्मसि न हय्नेवासर दही सचा मानव है | जव 
पातकरूपी भयंकर मूत-पियाचौका नारा हौ जायगाः तभी 
आत्माको अनिर्वाच्य तथा अनुभवैकवेश्र आनन्द प्राद्र ह्ेगा | 

सत्कायंके आचरणमे कुड मनोधर्मोकी आवश्यकता दै | 
इनमे प्रथम दहै (१) पकी हदता ओर (२) आस्स 
गोर } मनकी हृदता प्राप्त करनेके ट्यि 'आस्मगौरवः कौ 
वड़ी यावदयकता हं ¦ अपनी शक्तिये विशवास रखना दी 
'आत्स-गोरवः हे | 

दृ्तरैके सत हमारे यतसे भिन्न रहनेपर भीः उनका 
अनादर न करकः उचित गौर देना हमारा धर्म है; परंतु 
दूसरोके सतसे हमार मत अच्छे एवं ठीक होनेका विश्वास 
रहनेपर मी दुखरोके मयस्े अपनी टक नदीं छोडनी चाहिये 
जिसके पास इद्‌ नि्वय करनेकी शक्ति नहीं होगी वह 
पराधीनं वन जायगा | 

कार्ययो टद-निद्वयः शक्तिकी आवश्यकता है | 
ग्रहण-याक्ति एवं साधन-स्पत्ति पया मात्रामे रहनेपर मी 
कृद्‌ मनुष्यै वाकृ-शूरताके लिवा काय-द्ूरता दि्वायी नहीं 
पड़ती ! क्ायं-मीरुता प्रुषौका लक्षण नही हं । जो सत्कार्य 
का आचरण करना चाहते है, उनको इदु-उत्साह 
साहससेः दुसरोँसे भय छोड़कर, अपन आदर्योका 

















अर्‌ 
नुक 





प रहना अच्छा है | आजकल भारतम उपदेशकोकी मस्या 
बहुत अधिक हयौ गयी है परंतु उसके अनुसार स्वयं 
आत्वरण करनैवालकी संख्या बहुत कम द । महापु रूपक 
जीव्निर्यो पटने ससय या भाप्रण सुनते समय लेर्गोके 
हदें सदान कार्यं करनी अपिलाप्रा उयन्न होती हैः 
रत॒ ये अंथिल्पार्प सदा नहीं रहतीं | उन मापर्णोकी 
वातो आचसरममे उतारना दोगा | 
ही सानव-घसं द | 

















मत्र्या अनुष्टान। 


प्रोपद्छर-परयणत 

दूस्सौका उपकार करना मानव-धमं हे | निः;खाथ॑-वद्धिसे 
सवकी सेवा करनी चाहिये | करिसीको मी अपन कामका बरहा 
पाने; नाम कसाने अथवा नाम या फर्की कामना न 
रखनी चाहिये । 

अच्छे काम्‌ करते समयः सम्भव है कुछ ठोग परिहास 
करै, मोति-्मोतिसे इरवेः बन्धुलोग मीटी-मीटी बातें 
कहकर हमे सत्कार्यसि ह यकर असत्कार्याकी ओर खगानेका 
प्रयज्ञ करे? पर क्रिसीकी बातमे आकर सत्काय॑का व्याग कमी 
नही करना चाहिये | 

सानव-जीवनये चरिते या रील-स्वमावक्ा प्रधान स्थान 
हे । विनय, उदारता; ल्ल्चमे न पड़नाः धैर्यः सत्य-माषणः 
वचनका प्रतिपालन करना? करतंम्य-परायणता आदि महान्‌ 
गुण हर्क सनुष्यमे रहन चाद्ये । इन सवर गु्णोका 
सम्पादन ही मानवधर्म है | 

उपर्युक्त सभी गुर्णोका अजैन करना ओर उनका अनु- 
सरण्‌ करना एवं ननीति'-सिद्धान्तपर सुद्दरतासे प्रतिष्ठित 
रहना भमानव-धर्मः है | जो इस प्रकार अपने कर्तव्यौका 
पाटन कर सद्गुर्णोको अपनाता हैः वदी भ्मानव' है | 
सद्गुर्णौको अषनान्मि दी (मानव-कस्याणः निहित है | जव 
समी सानव अपने कर्मोका टीक-टीक सम्पादन करने स्गेगे 
तथी देच तथा समाजकी यथां उन्नति ओर मानव-जातिकी 
व्रद्धि होगी ओर इसीके साथ-साथ मानवके प्सृजनः करमैका 

















भगवान्‌का महान्‌ उदेश्य भी पूय हौ जायगा | 





‰ मनव ओर मानवधम 





माता प०८ 


मानव्‌ ओः 








( केडक-- भ्रीरवर्मागदजी ज्वाली व्याकरणाचायं ) 


प्रकृतिकौ निर्माणकलका पररिचायक सववसे उत्तम 
प्राणी मानव ही दहै वह समाजके विना रह नीं सकता; 
रहे विना उसका कार्यं मी नहीं चख्ता । अके वैटकर सोच- 
विचार करते समय मी इन्दियसमूहसे अख्य नदी दो 
सकता | मानव ओर अन्य प्राणिर्येमि : 











अत्यधिक अन्तर है ! 
पल्ु-पश्ची अन्तःप्ेरणासे एक सीमित क्षेचमै दी काम करते 





है} उने जो पस्विर्तन होता हैः वह प्रक्ृतिके द्वार; 
विचार-बुद्धिके दारा नहीं | 








मानवको बुद्धिवल्के अतिरिक्त शारीरिक बनावट भी 
अनुकर मिरी है } इसीसे वह सीधा होकर ऊचा सिर 
करके धूम-फिर सकत है | बौद्धिक विकास ओर 
बुद्धिबल्द्वास एेदहिक एवं पारलौकिक अनन्त सुख उपाजन 
करनेकी क्षमता एकमा मानव्यै दी निदित है 
एक एेसा प्राणी हैः जो अपना सुल-दुःख-अभिप्राय दूसरेको 
अभिव्यक्त कर सकता ओर अपनेमै किसी प्रकारकी कमीका 
अनुमव हो तो दृसरेसे उसकी पूतिक सिये सहयोग ले मी सकता 
हैः दे भी सकता है। इसी सानव-प्रयत्नसे अनेक प्रकारके 
भौतिक विज्ञान निकल्ते दै जिनके द्वार मानव-जीवन 
समृद्धिराली होता दै | 




















स्वामाविक इच्छाकी अपति ही उसको उन्नतिकी ओर 
प्रेरणा करती है) मानवे हर वस्तुकी जिज्ञासा निरन्तर 
बनी रहती है । उसकी आत्मा सुख एवं आनन्दरूप होनेसे 
वह सतत सुखचिप्मु ओर सोन्द्पेमी है ! अपने सुख-लभके 
ल्यि वह प्राणीमाच्से अपनेको हर तरह स्वाधीन कर छता 
है, दूसरे प्राणिर्योके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करता 
है । मानवेतर प्राणी मनुष्यके ऊपर किसी प्रकारका 
अधिकार नदीं चला सकता । यह सब होनेपर मी मानव 
विघयजन्य क्षणिक सुखको दी सचा सुख माननेके कारण 
अपने टक्षयतक नीं पर्हूच सका हे । 





प्रकृतिके रहस्यपूरणं अन्वेषणे वह कमी मी आलस्य 
नहीं करता । अभाव ओर रारीर्कि वासनाकी पूतिकं चयि 
प्रकृतिने मानवको: विदोष शक्ति दी है । उसकी अनुभूति 
चेतन है । समी जड-चेतनकी खष्ठिम मनुष्य ही तकं 
वितकं करने ओौर अपनी का्य-सिद्धिके ल्यि उग्रोगकायमे 
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है; क्योकि धमेके 


पि [*९ न 


एवं विवेके स्वोच्ृ्ट दै । उसकी विचारधारा वदल्ती 
रहती है । विषयाकारिताः स्वरूपस्थितिः 
तीन अवस्था ह; जाप्रत्‌के अन्तर्गत ये आ सकती द । किंतु 
ल्क्य सत्य एवं उच्च होना चाद्ये } कन्तैव्याकन्तव्यको 
विचारकर अपने जीवनका सदुपयोग करनेका अवस्तर एक 
मानवको ही म्प्र है ¦ 

















[१ 
भण्ड 
द्र 


मानवकी विशेषता है--'आत्मवस्छवं भूतेः “वसुधेव 
ऊुडुम्ब्ः । स्वयं जीकर दुसरेको भी जीने दो | प्राणीसराच्रम 
आत्मभावना करना; दया करना दही धर्म है ! मानव- 
> भ ही 

धर्मक खोत मनसे आरम्भ होता दै । सनातन धमं ह 


यध ९ 
मामृव-घम्न ह । 
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मानवके सामान्य्‌ धमं दसद घृतिः क्षमाः दसः 
अस्तेयः सोच; इन्दियनिरोधः धी, विद्याः सत्यः अक्रोध-- 
ये दख प्रकारके धर्म जो पाटन करता है वह पूणंतया 
मानव वन सकता है । इसके विपरीत चल्नेवाल दानव 
जेसा होता दै । धम॑परायण मानवके आगे अष्टिद्धियां ठच्छ 
होती है ¦ उसके साथ किसीका किसी भ्रकार वैर चख नदी 
सकता } ऋषि-मनियोके आश्नममे सिंह हरिण आदि 
जानवर एक ही साथ एक ही वामे पानी पीते ये | यह्‌ स्वर 
मानवसुख्म गुणोके पालनका फल दै । धम मेद्दृष्िको 
मियता है । 

"धारणाद्धर्ममिव्याहुः? जिसके द्वारा धारण हौ सके; 
वही धर्म हे ¦ “धर्मो धारयति प्रजाः -घमं ही प्रजाको धारण 
करता है । धर्म ही भगवसत्खरूप है या मगवत्छरूप ही धमं 
खामी अच्युत हँ । "यतोऽभ्युदयनि 
श्रेयससिद्धिः स धैः जिससे अभ्युदय हो ओर मोश्च-लम 
हो, वही ध्म है | मानवके साथ धमंका वही सम्बन्धः 
जो शरीरके साथ प्राणका | लोकोपकारक धमको दी 
मानव-घमं कहा जा सकता है । गोस्वामी तुर्सीदास कहते 


है «पर हित सरिस धमं नहिं भाई \' धर्मके आश्रये काम- 


क्रोधादि एवं रागदेषादि नहीं रहते; क्योकि धसे चित्त 
परिमाजित दहो जाता रुद्ध चित्तम किसी प्रकारका 
विकार उयन्न नदीं होता ! अन्तमुंखता ही धर्मकी कसरी 
है ¦ वृत्ति अन्तसुख होनेसे दुसरेका अपकार केसे सम्भव 
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ॐ धर्मों रक्चति रश्चितः # 














होगा १ धमं ही सवसे प्रेम करना सिखाता है | विश्वके 
विविध धर्मोक्रा पक ही ल्य है) इतके विना चान्ति- 
सुव्यवस्था क्रायम नह रहं सकती | 

ध्यमण हीनाः पञ्युभिः समानाः*-जो नर धम॑से रहित एवं 
वमुख हैः वह पदुके तुल्य है | अहिंसा; सत्यः अस्तेय 
व्रह्मचयः अपरिग्रह आदि ओर वीरता; धीरता, प्रणि्रताः 
परोपकारिता, सचरिता आदि मानवयुण दै} इनं रुणका 
मानव उपने जीवनम यथाथ प्रयोग कर सकर तो वह अजर- 
अमर वन सकता हैः उसे एेरिक-पारलोकिक रक्षय प्रापि 
हो सकती है } 





आजके मानवं दान्तिः क्षान्ति ओर आस्मपंतोष् 
उपञ्ेति नदी हँ } विज्ञानका चसत्कार सभीको चमकत 
कर रा ह । मानव चन्द्रलोककी यात्रा करके उसीतें रहना ओर 
उसपर अधिक्रार जन्मना चाहता दहै सामाजिकः आर्थिकः; 
राजनीतिकः रोश्चिक-हर कार्यम पिज्ञानका अधिक्रार जम रया 
हे। इस वैज्ञानिक युगम विश्वसंहारक धिविध कषेप्याल्र मानव 
वना चुका ह} इतना होनेपर मी मानवको वृति नदीं हुई 
दैः उसकी धूता मी नहीं हुई है । मानव घनः मानः प्रतिष्ठाका 
भूवा है | स्वाथपूरतिके स्थि नीचे भी नीच काम व्रिना 
दिचक्रिचादंट कर सक्ता द| क्रिसी समस्याका हृ करते 
समय मी वह्‌ क्रिसी पक्षका दी आश्रय टेता है } जरह पक्षपात 
होता हैः वं भारई-नाईमें । समानत्र धर्मको 





ईम षएूट हो जाती ह 
समञ्क्रर कुकरुत्यसे अपतेकरो वचा केता है। यदि धर्मको 
भूक जाय तो सानव न जने क्रिस गहरे गिर जाय १ 

देदाक्ा पृण विकास करने एवं आत्मपंतोपकरे च्वि 
सर्वप्रथम मानव-धर्मक्रा भरकास होना मितान्त आवद्यक है | 
बाह्य ओर अन्तरङ्ग गुदधिके विना धर्मद्धि ह्येना असम्भव 
हे! इमीतरे विक्रासपर वैदिकः मानसिकरः सामाजिकः, आर्थिकः 
सादिव्यिक विकास निभ॑र करता दहै; क्योकि सनातनधर्म 
विद्ाख ह | धमेकी गति सुषम है | धर्मकरे गूढ रहस्यको 


पा ण 


समञ्चनेवाढे लोग विरढे ही होते है } धमकी महिमाकरो 
जाननेवाठे इतवे उदार वन जते हैँ करि अपने शरीरतक 
मी परार्थकरे स्यि सहं दे सकते है जेसे दधीचिने देघराज 
इन्द्रको अपना शरीर दे दिया; राजा दिचिने कपोतके खये 
अपने शरीरका मास दे डा | '्परोपकारः्य सतां विभूतयः! 
--यह वाक्य संतौके जीनमे पूरैरूपेण चरिताथं होता दै । 

मानव-घर्मकरे पुजारी सहासानवं इस विश्ववव्टरीमं कितने 
हुए जैर क्रितने ये रदे दँ । इन्दौ महासानवोकरि सत्परयाससे 
विश्वका तनाय यथासम्भव सुक रदा है } अधंसुम मानवको 
मानव-धर्म॑ने स्प्नन दिलाया होता तो खछायद मानव 
अविकरित दी रह जाता } मानवमे दही मानवताके गुण समयं 
पाकर प्रस्फुित होते है | धम॑मार्ग ही राजमागं है | 

मानवकी सावना जुद्ध ओर लक्षय ऊँचा होना चाहिये | 
सत्यताके आधारपर मानव हर कार्थ्ेचम सफल हो सकता 
है | मानव-जीषनक्रा चरम लक्ष्य केव मोतिक्र उन्नतिकी 
पराकाष्ठातक पर्हेचना मात्र नहीं है। इतने मात्रसे यर्दा 
सुल-दान्ति एवे परमानन्द नही मिक सकते । इसके चयि 
दात्र एमे गुरुवाक्यमे विश्वास र्वना चाहिये । चित्तको 
अन्तर्मुख वबनानेकरे स्यि याल्रमे धर्मका अनुष्ठान बताया गया 
है} मानवक समी वत्ति दुःखसे च्यूटकर सुख पानके 
व्ि है) पस्तु याग््युद्धिः द्रव्यशुद्धिः क्रियादयुद्धिके विना 
विये हुए कायेसे सच्चा सुल नहीं मिक्ता । मानवद्वारा खान्तः 
सुखाय विदित कमं मी यदि उस्म धम॑का प्राच्यं हो तो 
परार्थक्रे स्यि हो जाता है वस्तुतः अपने शुद्ध चैतन्य- 
स्वये रहना ही परम धमं है | मानव-जन्सका फल मी 
यदी है । धर्म चाहता है-- 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वै सन्तु निरामयाः । 

सर्वै भद्राणि पर्यन्तु मा कश्चिहुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 

अष्टादशपुराणेषु व्यासख वचनद्वयम्‌ । 

परोपश़ारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 
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ततः 


दे 


सव जडमूटसे नाद्य हो जाता है । 


| 
८ 
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यस्त॒ अन्त्यं सवनाद्‌ 
अधर्मेणेधते तावत्‌ ततो भद्राणि पदति । 
सपल्लाञ्जयति समूलस्तु विनद्यति ॥ 


अधम॑से पहठे उन्नति होती ( दीखती ) हैः फिर सव प्रकारफे वैमवर दिष्वायरी 
› शातरुओंपर ( एक वार ) वरिजय प्रात होती है पर ८ कु समयके बाद ही ) 
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( ठेडक-- प्राध्यापक श्री यन्दूराल व ० उकेर एम्‌ ० ८०? कान्य तीथं ) 





प्रजापतिकी इस सुष्टिमि चेतन तसा प्रकदीकरण 
विरोगतया दो वर्गो--मानव एं पशुम होता है | महाकवि 
मर्हसि इन दोनो विषयमे बताया है-- 
आदारनिद्राभयमेधुनं च सामान्यमेतत्‌ पशुभिर्नराणाम्‌ । 
धर्मो हि तेषामधिको ितेषो धर्देग हीनाः पश्युभिः समानाः ॥ 


अर्थात्‌ खाना-परीनाः नंदः भृल्यु आदिका मय ओर 
सतानोदत्ति--ये क्रियां मनुष्य ओर पञ्युओं 
समान दही होती ह | मनुष्ये केव एक धम ही विदोष 
हत्‌ ॥ ८ जं ५ मनष्य घ॒ £ भ पदु 
रहता है । जो मनुष्य धममहीन होता हैः वह्‌ पु ही है 

यह धमं क्या है ? भगवान्‌ मनुने 


अपने ग्रन्थ 
मनुस्मृतिमे धमेका लक्षण इस प्रकार दिया है-- 


तिः क्षमा दमोऽस्तेयं हो चमिन्दियनिग्रहः। 
धी विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मरुक्चषणसम्‌ ॥ 
॑ (&।\ ९५२) 
अथात्‌ धेयः सहनशीलता, काम एवे छोभपर संयमः 
चौरी न करना, कायिक, वाचिक एवं मानसिक पवित्रता; 
इन्द्ियोपर अधिकारः ज्ञानः अष्ययनरीरताः सत्यका 
आचरण ओर क्रोधक्रा अभाव--ये दस धर्मके लक्षण है| 





छोरा-सा दिखनेवाख यह्‌ इ्छोक अथैमं क्रितना गम्भीर 
हैः इसका अनुमान हम प्रव्येकके लक्षणके सम्बन्धे करिये 
गये नि्द॑शेसे ल्गायेगे । इन दस छक्षणेमेसे प्रथम लक्षण 
हे--“छतिः ।› इसके व्रिधयमे अन्य शासक उद्गार 
स्मरणीय दह | सगवान्‌ श्रीकृष्णे धृतिक्री गणना अपनी 
विभूतियोमे की है । श्रीमद्धागवतमे इसका सक्षम बतलाया 
है--जिह्धोपस्यजयो तिः । अर्थात्‌ जीभ एं जननेन्धियपर 
जो संयम हैः वही धृति कृहखता है । धृतिफो धारण 
करनेवाला धीर करता है । इस धीर पुरुषके विषयमे 
महाकवि काट्दासने अपने महाकाव्य कुमार 
सम्भवमे कहा है--वि्ारहेतौ सति विक्ियन्ते येषां न 
चेतांसि त एव धीराः । अर्थात्‌ मनमे विकार उदन्न होनेके 
कारण मौजूद हेनेपर भी जिश्तका मन या चित्त विद्कत नदी 
` होताः बही "्धीरः दै। इस धेयं या धृतिकी साधना कमिन्‌ दैः 
पर प्रयत्नसाध्य अवश्य है | 


क्षमा 

श्रीपद्‌भगवद्यीताक अनुमार वह मो यगवान्‌ 
शरकृष्णङी प्यक पिभूति है | इस अदक्रिक गुणक बारें 
कमी-कूमौ भ्रान्त घारणा ह्ये जाया करती द । तििलया 
कायर्‌ रोग तथाकथित क्षमाका अवछस्वन्‌ करक अन्यायोकों 
सहन कर ठेते हँ ओर गर्बकरतेदहैप्चिवे क्षमावान्‌ है । 
किं सदी बत तः यदौ है-ञ्जना वीरल मृषगद्‌ । 

अर्थात्‌ क्षमा वीरफे च्ि अछ्कारख्य दै! शक्ति 
दोनेपर भी जो मनुष्य अपने दिमागपर प्रशुत्व जमाये 
रते हैः वे दी यथार्थं रीरि क्षमावान्‌ ह! इतका भी 
अतिरेक न होने पये; इषीय्यि महाभारतम कष्ठ 
गया है-- 

न॒ श्रेयः सततं तेजौ न नित्यं श्रेयसी श्चसा। 

तसरज्नित्यं श्चमा तात पण्डितरपवादिता ॥ 

अर्थात्‌ “निरन्तर उग्रता भी श्रेयस्कर नहीं है ओर 
नित्य क्षमा भी श्रेयरूप नहं है । अतः हे तात ! पण्डित- 
गण नित्यक्री क्षमाका निषेध करते दै} किंतु क्षमा 
श्रमघाध्य होती है । अतः जो सनुष्य क्षमापान्‌ हैः वहं 
धन्य हे; क्योकि क्षमाटृत्तिको प्रात्त किव धिना मनुष्य 
आत्मोपम्यका अनुभव कर ही नहा सकता । मनुष्य अपने 
आपको बहुधा क्षमा कर देताहै। तो फिर इ वृक्तिका 
विस्तार क्योन क्रिया जाय १ मनुष्य दोधोका बड़ा मारी 
संग्रहयान है ! अतः कहा गया दहै- 

स्खङ्तिः स्खलितो वध्य इति चे्चिरिचितं भवेत्‌ । 

दित्रा यदेव रिष्येरच्‌ बहुदृषा हि मानवाः ॥ 


अर्थात्‌ जो-जो मनुष्य स्वल्न या अपराध करता दैः 
उस-उसक्रा वध कर देना चटिमे-- यदि एेसा निर्णय कर दिया 
जाय तो केवर दौ-चार मनुष्य दही रोपर रह जामे; व्योश्चि 
मनुष्योमं दोष अनेक होते दै। इत संसारम मानवति 
आददः आघ्र आदिमं मेद रहेगे दी; जतः सामाजिक जीवनक 
दक्य बनाने स्थि इन सवर्र साधारणतया सदन कर 
ठेनेकी रक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है | 
बास्तवम राग-देषयुक्त मतुष्य किसीको दण्ड देनेका अधिकारं 


‰ धमं 
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रद्चाति रश्चितः # 
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~ क ¢ 
नही हे । यह्‌ अधिकार तो केवल स्वेज्ञः सवंसनथं; समष्टि 
परमात्मके दी हाथमे होना चाहिये । 
दम 
इन्द्रियाणां जयो रोके दम इत्यभिधीयते, 
नादान्तस्य क्रियाः काश्चिद्‌ भवन्तीह द्विजोत्तमाः ॥ 


अर्थात्‌ इस लोकम इन्दिभके ऊपर प्राक्त कौ हुईं विजयक 


"द्मः कहते दं । दे उत्तम वह्यणो ! जो मनुष्य दसयुक्त नदीं 
हैः उसकी कोई क्रिया सफट नही हेती ¦ इद्धिर्यो ओर 





नके विषयोके वीच जो सस्वन्ध है बह अविभेच् दहं) किंतु 
इसीय्यिं इन्िर्यो वथैच्छ आचार करने ख्गे;ः यह्‌ 
प्रिख्िति वो कभी क्षम्य नहीं मानी जा सकती । मनृस्मरतियं 


दरतासा गह 


| 





इन्द्रियाणां प्रस्खल दुषष्धच्छति मानवः । 
संनियम्य तु तान्येव सिद्धि समधिगच्छति \॥ 
(२) ९३) 
अर्थात्‌ इन्दरियोके विरोष सङ्गसे मनुष्य दोषरको प्राप्न 
होता हैः परंतु इन्दरियोको कावूम रखनेसे वही मनुष्य सिद्धि 
पराप्त कर सकता है ! यह फिस तरह हो सकता है १ इसके 
उत्तर नुने दी कदा है-- 
भुत्वा स्पृक्का च दृष्रा च ञुक्त्वा घ्रात्वा चयो नरः| 
न इष्यति ग्लायति वा सख विन्ेयो जितेन्द्रियः ५ 





अर्थात्‌ जो मनुष्य सुनकर स्पशंकरः देखकर, खाकर 
एवं सूघकर हषं या ग्खानिका अनुभव नहीं करताः वही 
(जितेन्द्रियः कहखाता है । किंतु यद्यं एक व्रात ध्यानम 
रखनी चाहिये क्रिः वरात्‌ इद्धियोको रोक देनेसे ही सम 
नदीं हेता ! आवश्यक तो है मनके द्वार इन्ि्योका निग्रह 
करना । जो मानव अपनी कर्म॑न्दरियोको रोककर सन-ही-मन 
विप्रयो स्मरण करता है उसको गीता मिथ्याचारः कहती 
हे | यह हेम एकर ब्रात सरणमं स्लै । इस संसारम हमारे 
देगत जीवनकी अपेक्षा हमारा समाजगत जीवन ही व्यापकः 
दीर्घकाटीन एवं अर्थ॑पूणं होता दै । अतएव हम अपनी 
देहगत वासना ओको रोककर अपने सामाजिक जीवनके 
शद्ध एवं निष्पाप वनाय | यही आवश्यकता दै ¦! एेसा 
करनेपर हमारा पारस्पर्कि व्यवहार स्वयं दी सान्तिपरूणं एं 
व्यवसित बना रहेगा | 
अस्तेय 
 नारदस्मरतिने इसका लक्षण दिया दै- 














पोषक तथा पूरक अवश्य 





किक क किं म ॥ 








छर्यित्वापकषणम्‌ । 
स्तेयमाइूमेनीषिणः ॥ 


उपायेर्विविभेरेषां 

सुष्ठसत्तग्रसत्तेभ्यः 

तुक्तः पागल ओर असतकं मनुष्यसे विविध उपायोद्वार 

ल करके किसी मी चीजकोटठेलेना चोरी है । अतएव 
वेदकाल्ते हमारे छऋषि-मुनियोने है 


04 ९ 


उप्‌ ~ य श 
उपदया द्याह 


सा गृधः कसयस्िद्धनस्‌ । ( ईलावास्य० ) 


अर्थात्‌ व्यकी खालसा मत कलौ | यदि इस 
वृत्तिको हम अपने जीवनमे उतार टे तो हम अपने 
दैनन्दिन व्यवहसेमे मी श्रे वन सक्रेगे | जो इस व्रत्तिकी 
उपासना क्रते हैः उनके स्यि सहषिं पतञ्चटि गारंटी 
प अ अ 
देतेह 
अस्तेयप्रतिष्ठायां स्वैरस्नोपस्थानम्‌ । 
अर्थात्‌ जो मनुष्य अस्तेय धमक सिद्ध कर देता दैः 
उसके प्रास सव प्रकारके रत्न उपयथित ह्ये जति दै । 


ष [क < 

शच या चत्ता अयता पववत्रता 

इस गुणका एक खरूप सामाजिक है ओर दुसरा केवर 
~ यक्तिक्‌ | कितु हमें यहा एक बात स्मरणसें रखनी चाहिये 
किये दोनो खरूप परस्परके विरोधी नहीं दैः एक दुसरेके 
है! मनुष्य अरण्यम भी निवास 
कृरता होगा, तौ भी उसे स्वच्छता अवदय पसंद होगी | 

= सचे जञ है 
समाजसे रहनेपर इस रुचिमे ब्द्धि हो जाती है| अपना 





` शरीर, आहार, उपयोगी चीजे आदि खच्छ ओर व्यवसित 





ह--एेसा प्रत्येक सुसंस्कत सनुष्यका आग्रह्‌ रहता हे | 

किंतु स्वच्छता दो प्रकारकी मानी जानी चाहिये-- 
सारीरिकि एवं सानसिक । यिद्धी तथा जलपसे जो सखच्छता 
उत्पन्न होती हैः वह शारीर्किं या वाह्य शौच है| मनको 
पवि करना (आन्तरि शौवः कहा लाता दै ¦ इस 
विषयमे मगवान्‌ मनुका वचन स्मरणीय है-- 





अद्धिमत्रणि शुद्ध्यन्ति मनः सव्येन शुद्धयति । 
विद्यातपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिोनेन शुद्धयति ॥ 
( मनुस्प्रति ५ । १०९) 
अर्थात्‌ जल्के द्वारा शरीरके अथयव शुद्ध होते है, सस्य 
वचनके द्वारा मनकी शुद्धि दोती दैः बह्यविद्या एवं तप 
आदिके द्वारा जीवाव्माकी इद्धि होती दहै ओर ज्ञानके द्वाय 
बुद्धि शुद्ध होती दै । तोये समी उपाय मनुष्यकरी भिन्न 


9 ह 
न्म 
नी 
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भिन्न प्रकारकरी सुचिता या पविच्रतके साधक टै! किंत 
महाराजके अभिप्रायम सर्वश्रेष्ठ रोच तो अर्थ-लोच दी 


पि 


#॥ ५ 


च च ) ५ 
स्वेषामेव रोचानाम्थंरौच परं स्तम्‌ | 
योऽर्थे शुचिर्हि स छुचिं दारिचिः तिः ॥ 
८ मनुस्मरति ५! १०६ ) 





अथात्‌ सव प्रकारकी शुद्धियोमे न्यायसे प्राक्च किमे हुए 
धनकी शुद्धि श्रेष्ट मानी जाती दै । जो मनुष्य न्यायपूवंक 
परात्तक्रियि हुए धनसे चुद्ध हैः वही वासवम शुद्ध है । 
मृत्तिका एवं पानीके द्वार जुदध मनुष्य सही अथं छुद्ध नहीं 
माना जा सकता ! हमारी ुद्धिकी व्रत्ति ममे दैवी मावनार्ओ- 
की बृद्धि एवं आसुरी भावनाओंका विनाश करती हे | 
इन्द्रिय-निग्रह 

सव॒ धपमिं इन्दियोके निग्रहपर मीमांसा कौ गयीं 


यह्‌ जीवदयक मह्‌ 


1 














इन्द्रियाणः तु सर्वेषां येकं क्षरतीन्दियम्‌ । 
तेनास्य श्चरति प्रज्ना रतेः पदादिवोदकम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ जेसे जले बर्तनमे छिद्र होनेके कारण उसमेसे 
जख बह जाता हैः वैसे ही इन्द्रियौके समूहमेसे किसी भी 
एकर इन्दरियके विप्रयमे आसक्त होनेपर मनुष्यकी बुद्धि नष्ट 
हो जाती हे! अतएव ईसाने अपने गिरिप्रवचनमं आज्ञा 
दी दै-- 
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ध्यदि तुम्हारी दाहिनी आख ठम्है नीचा दिखाने्म कारण 
नती दहै तो उसे ब्राहर निकालकर अपनेसे दुर फक दौ; 
क्योकि तम्हारे सम्पूण श्ररीरको नरकमे संका जाय 
इसकी अपिश्चा तुम्हारा खम इसमे दै कि तम्दारा अन्यतम 
अवयव नष्ट ह्ये जाय । ओर यदि ठम्दारया दाहिना हाथ 
तु्दारी अपकीतिका कारण बनता है तो उसे काठक 





ए का का का का का का क ते 





अपनेचे दूर फक दो; क्योकि वुब्दारे सारे रारीरको नरकं 
सनोक दिया जाय; इसकी अपेश्रा तुम्हारा त्म इसमें हँ 
क्रि तुष्य एकतम अवयव नष द्यी जाय 1: ईतामसाह्क्ा 








यह वाणी इद्धियनिग्रहुके विष्रयमे हम जाग्रत्‌ रहनक 
= क च नि) ८ भः [वि न [ 
केसी अच्छी चेतावनी देती है ! कंठ हसं यर्हीपर 


] च्या इन्द्रिय यदि 
करने द्ये तो 


एक वातका विचार करना चहिये 
किसी मीं प्रकारके कारका अनुभवं 


उसका नाद्य कर देने मात्रते समथ्या च्छद जायगी ९ हस 
जानते दँ 


--उन्द्रियेक 
ट्सरे 


करि एेसा नदी होता! मुख्यं वात है 
मन॒ या चित्तकी उप्रसितिकी | 
इन्द्रियोके सरि व्यापार सनोत्रत्तिके द्वाय द 
यच्छायाव्ुरा रूप धारण करस्ते द! तव मनुष्यको क्या 
करना चाहिये १ 
इन्द्रियाणं चिचरतं विषयेष्वपहारिषु | 
संयमे यत्नमातिष्ठेद्‌ विदान्‌ यन्तेव वाजिनास्‌ # 
( मचुस्छति २। ८८ ) 


व्यापारौके साध 


क = कत 











“अपनी ओर खीन्नेके स्वभाववाटे विषयम्‌ विचरण ` 
करनेवाली इन्द्रियोको कुर सारथिके सदर मनुष्य वत्नपूवंक 
कावूमं रक्खे ।: 

अतएव चा इन्धिय-निग्रह वो सन्के दवाय दी होता है; 
तथापि शरीरके द्वारा मी विषय-तेवनसे वचना बहुत सभदायक्र 
है प्रथम तो इर्यो विषयमे ख्गी रहेगी तो वह सनको 
खीचेंगी ही । | 

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः । 





( गीता ) 
दूसरे, इन्द्रियोकी क्रियासे दुसरोकी मी हानि होगीः मनक 


रममाण होनेसे केवर अपनी दी हानि होगी । अतः मनका 
संयम परमाव्दयक्र दह । 
धी अथवा विज्ञान 
विज्ञानको समञ्चाते हुए. अष्टावक्र-गीतासे व्रताय गयाहै- 
मोक्षो विषयवेरस्यं बन्धो वेषयिशो रसः| 
एतावदेव विश्वान यथेच्छसि तथा ऊर ॥ 
(विषयमे रसका चला जाना ही मोक्ष है ओर विषरयोमं 
रसका लेना ही बन्धन है | विज्ञान इतना ही है । आपकी 
तेस इच्छा होः वैसा करे ।: इस संसारम विषयल्पी विसे ` 
वरचते रहना आवदयक है; क्योकि ये विषय वस्तुतः विषसे मी 
ब्रटुकर मयंकर दै । विषके तो खानिपर मनुष्य मरतादहैया किसी 





११० 
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भिदा 





प्रकारकौ विक्रतिका अनुभव कर्ता दैः किंतु विप्रयोका तो 
केव ध्यान ही पतनके स्थि पर्या है} इनके बारेमे 
गीताने बहुत सफ़र रीतिते बताया ह-- 


ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ! 
खङ्गात्‌ खंजायते कामः कामात्‌ कऋोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्‌ मवति संमोहः संमोहस्स्मृतिविश्रमः । 
स््तिन्न कराद्‌ इद्धिनाद्ये उुद्धिनाशात्‌ प्रणयति ॥ 

{ २ । ६२-६१) 

'विषरयोका चिन्तन करनेवाले पु रुषकी उन-उन विपये 

आसक्ति होती दहै, आसक्तिसे कामनाका उद्य होता हैः 


कामनाको पृतिमे वाधा उपथित होनेपर क्रोध हीता ईः 


करोधसे मूढत्व होता है मूटत्वते स्परति-विभ्रम उपथित होता 
हैः स्प्रतिके नष्ट होनेपर इुद्धिका नाश हो जाता दैवं 
बुद्धिका नाश हो जानैपर सनुष्यका स्व॑नाद हो जाता है 
अतः ये विषय इतने भयानक हं क्रि इनका चिन्तन दही 
मनुष्यको क्रमशः अधःपतनके मार्मपर ठे जाकर उसका 
स्व॑था नाश कर देता दै । इसी जानकारीको विश्न कहते 
है| इसीकां नाम ध्धी, है । 





विचा 
विश्रा-शब्द्की निरुक्ति करते हुए बताया गया है-- 
विद्याययदाभिनिषुणं चतुर्वग॑मुदारधीः । 


विद्यात्तदासां विद्यात्वं धिदिक्तौने निरुच्यते ॥ 


जिन विद्याओंके कारण चतुर बुद्धिवाला मनुष्य धर्म 
अथ-काम एवं मोक्ष--इन चारौ पुरुषार्थोक्रा यथार्थ ज्ञान 
प्राक्त कर सकृता हैः वे दी विच्यर्ए कहखाती है । अतएव कहा 
गया है-- नास्ति विद्यासमं च्चः । 





केवर अमुक विषयोकी जानकारी दही विद्या नहीं है । 
वास्तवमें जो विद्या सनुष्यको राग-देषः क्रोध-वैर आदि मानव- 
मनकी श्ुद्र वृ्तियोषे सुक्ति दिली हैः वही विद्या है! यदि 
पनुष्यके पासं इस प्रकारकी विन्या होगी तो वह विद्पीरेके 
प्रमाणपर्रोके अमावमे मी सचा विद्यावान्‌ होगा | 


स॒त्य 
बाद्मीकरिरामायगमे बताया गया है --- 
अहुः 


सत्यं हि परमं धमं धर्मविदो ऊजनाः। 


धमैको जाननेवाङे रोग सत्यको दी परम धर्म मानते 





 ) 


है} ते यह स्त्य दै क्या? इसके रिम मदामासतकी दो 
सूक्त्या सननीव दै-- 

( १ ) यद्धूतहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति धारणा । 

(२) स्व्यं च समता चैव दमद्चेव न संशयः । 
अमात्सयं क्षमा चेव हीसितिक्चानसूयता ॥ 
त्यागो ध्यानमधाययंत्वं इतिश्च खततं दया । 
अर्हा चेव राजेन्द्र श्त्याकारास्त्रयोदख ॥ 

जो कु भूतेकि च्वि कल्याणकारी दैः वदी सत्य है ओर 

कपातका अभावः इन्धियजय, अमात्सयेः, सदिष्णुताः र्जा 
दुःखोको अप्रतिकासूर्वकं सहन करनेकी क्षमता; गुणे 
दोका दर्खन न करना, दानः ध्यानः कस्ते योग्य कायको 
करनेकी एवं न करने योग्य कार्योक्रो न करनेकी आन्तरिक 
त्ति, धृति, स्व ओर पसका उद्धार कररेवाटी दया ओर 
अर्हिषा--ये तेरह सत्यके दी आकार ह | हमारे धमनेतें 
सत्यको नारायणक्रा स्वरूप मानकर सत्यनारायण नामफ 
देवकी प्रतिष्ठा की है | इससे टकर सत्यका म्व क्या हौ 
सकता दै । केवल यदी गुण मनुष्यके शान्तिपरूण सामाभिक 
जीवनके ल्ि पर्याप्त दै । 
अक्रोध 

क्रोध मनका माव दैः जो काम्के प्रतिदत दनिषपर 

उन्न होता है ओर शारीखि चेशओंद्रारया वह प्रकट 
होता है! एवं जव वह प्रकट होता दै तर हम अवशतया 
हिंसाका आश्रय स्वीकार कर लेते दै | रेसा होनेके कारण श्रीमद्धग- 
वद्रीतामे नसकके तीन द्वार कामः क्रोध एवं छोभमे इसकी 
गणना की गयी है । जेन-शाख्न भी पुकरारकर कहते दै किं 
य॒दि क्रोध करनादीदहयेतो क्रोधके ऊपर ह्य करना चाहिये । 
क्रोधको चण्डा कहकर रोग उसक्री निन्दा कसते दै । 
करोधते मनुष्य अंधा बन जाता है। अतः क्रुद्ध होनेवटेकी 
ही हानि होती दै । 

इस प्रकार हमने धमके दस्त छक्रर्णोको अच्छी तरहसे 

देखा । यदि इन दत्त लक्षणोका समन्वय हमारे दैनन्दिन 
व्यवहारमं करिया जाय तो हमारा सामाजिक्र जीवन अति उत्त 
बन जाय । किंतु यदि अच्यन्त संक्षेपमे ही इस प्रकारके 
जीवनकी चामी चादि ते दीजिये- 

आत्मनः प्रतिकरखानि परेषां न समाचरेत ।--- 
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# जव सत्य-धमकी प्रेरणा होती ह | # 








~~~ === 7 पक्र ह १, ह रः व १ 
पि म णोन ५४५७४ # ॥ # 





जव सत्य-धमेकी प्रणा होती हे ! 


क „च 1) 0 


८ ठेखक्र--भरीकृष्णदत्तजी भट ) 


(१२) 
राजप्रहृछः यह मोगविलखस | चिः 
इन सवम १ चकु तच नहीं जग- 
सारा वैमव । कमी तृक्ति हेनेवाटी 


ये सुन्दरिर्थो, यह 
छिः-स्यार्ला है 
फंदोमे |; व्यथह यह्‌ 
हे इन पिप्रयभोगोसे १ 

विद्वमे सव्र ज दहै, व्याधिदहैः मृल्यु दैः इभ्ब दैः 
योक दैः हाहाकार है ओर इसीये हम सव छिपटे पड़े रहते 
हैः छरखयाया करते हैँ }* °" 


को चु दासो श्िमानन्दो निच्चं पजखििति सति । 

अन्धफारेन ओनद्धा पदप न गवेसथ ॥ 

यह हसी केसी १ यह आनन्द्‌ कैसा १ चार ओर तो 
धू-धू करके आग जल रही है । सारा संसार उस आगमे 
जदाजारहा है । पिर भी अन्धकास्वे धिरे हुए लोग 
प्रकार नदीं खोजते | 

सिद्धाथं उस प्रकादाकी खोजमे निकल पड़ा । महल 
ओर राजयाटः पत्नी ओर पुत्र; वैमवब ओर विलस 
उसका रास्ता नदीं रोक सके । सत्यकी परा्तिके चयि उसने 
सव कुछ त्यागक्रर जंगल्का रास्ता पकड़ा } भिक्चाकी रूखी- 
सूखी रोया बड़ी मुख्ये गलके नीचे उतर रही थीं, 
पर उपने इसकी चिन्ता नद्य की । कारणः उसके हृदयम 
सत्यधर्मकी पेरणा हो रदी थी | 

>< < > 

ओर महावीर 

उन्द मी जव सत्यधम॑की प्रेरणा हुई, ततर भरी जवानीमि 
उन्होने घर-वार छोड़कर जंगठ्का रास्ता पकड़ । 

वरपरा साधना करके उन्दने सत्यको पा छया । 

कहते ह वे-- 


पुरिसा † सचसेव समभिजाणाहि । 
स्स्स आणाए्‌ से उद्टए मेहावी मारं तरह ॥ 


हे पुरुष } तु सत्यको ही सच्चातच समञ्च । जो बुद्धिमान्‌ 
सत्यक्रे ही आदेशम रहता दैः वह मृस्युको तैरकर पार कर 
जाता हे 
< ><. > 








राजराणी मीर्यौ १ 

वेभवकी गोदमे पटी-पनपी मीय सब कुक त्यागकर 
वाहूर निकर पड़ी । क्यो ? 

सत्यक प्रेरणा उसकी नस-नसमे भिद गयी । उसके 
सत्यने भमिरिधर गोपाख्ः का रूप धारण कर छिया। 

उसके स्यि वही रक सत्य था; बाकी सव करु 
असत्यं | 


उसकी ब्राप्तिके स्यि मीर्येनि क्या नहीं किया ! 

"लोग कं मीर मई रे वावरी ! 

पर सत्य-धरमकी प्रेरणा . थी उसके अन्तरम | उमने 
इस पागल्पनको सिर-माये चदाया ¦ 

ओर फिर तो-- 


'जहरको प्यालो राणाजी मेग्योः सालिगराम मयो } 
>€ > >< 
चेद ट्रे, सूरन टर, रै जगत ज्यवहयार 1 
पै दृदत्रति हरिचंदको टरं न सत्य निचार॥ 
राजा हरिश्न्द्रने सत्यकरे स्यि; सत्य-धर्मके पानके 
ल्यिं राज-पाट दे डाला; रानीको, पुत्रको केच डाला; 
अपने-आपको भी डोमके हले किया । इतना ही नही; 
उसकी वेदीपर-मरवटका कर स्यि विना वेरेकी खदातक 
जटनेकी अनुमति नहीं दी । क्या था इस कटठोरताके पीछे १ 
बह थी केवर सत्यधर्म की प्रेरणा । 
> > >< 
दरिशन्द्रकी कहानी कक लकेोगोकी इष्टम (कहानीः 
हो सकती हैः पर इतिहास मरा पड़ा है सत्यवीरोकी सच्ची 
कथा्ओसि । सुकरातको ठे टीजियेः ईसराको ठे टीजियि; 
मंसूरको ठे रीजिये । ये छोग जहरका प्याला पीते दै, टिकरीपर 
ख्टकते है, सूीपर चदृते है -यह तो गर्त नहीं है १ 
किंस प्रेरणाने इन्दे हसते -हंसते कुर्बान होने दिया ! 
वह सत्यधम॑की प्रेरणा नहीं तो क्या थी 
>€ >€ >€ 
ओर गांधीकी बात तो हमारी अंखों देखी है । 
 गोधी छिखता है आत्मकथामे, अपने सत्यके प्रयोगेे- 
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जक म 





एक नाटक-कमस्पनी आयी थी ओर उसका नारक 
देखनेकी इनाजत मुञ्चे भटी थी । हरिन्द्रका आख्यान 
था | उस नाटकको देखते हुए म थक्ता ही न था। 
उसे वार-वार देखनेकी इच्छा होती थी ! लेकिन यँ वार- 
बार जाने कौन देता १ पर अपने मनम मैने उस नारकको 
सेकड़ौ वार खेल होगा ¦ सुञ्चे इरिशन्द्रके सपने आति, 
ह र्श्चन्द्रकी तरह सत्यवादी सव क्यौ नहीं होते यह्‌ 
धुन वनी रहती } हसिन्दरपर जैसी विपत्तिर्यो पड़ी, वसी 
विपत्तियोको मोगना ओर तत्यका पार्न करना ही वास्तविकं 
सत्य है। मेने मान च्य थाक नाटक जेसी छ्छिी 
हैः वेसी ही विपत्तिरयो हरिश्वन्द्रपर पड़ी ज्ञेगी | इरिन््रके दुःख 
देखकर उसका स्मरण करके मे लू रोया! मेरे 
विचारम दरिथन्द्र आज भी जीवित हैं 
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गाधी वचपनमं करुसंगतिमं पड़ा । कुसंगतिमे दूसरोका 
जोहार होतादैः उसका भी हुमा | वह गट्त रस्तेपर 
बहने खगा | पर सत्यकी प्रेरणा उसके भीतर वस गयी 
थी} ओर यह वोह दी किं सत्थकी प्रेरणा मनुष्यको 
ऊपर दी उठाती हैः गिराती नहीं ! उदाहरण लीज्ि-- 

कुमिबोके साथ अभक्ष्य-भोजन करके छोयनेपर 
गधीकी क्या सिति होती थी १ बह छिखता है-- 

'जव-जवब ठेस भोजन मिताः तव-तव घरपर तो 
भोजन ह्यो ही नही सकता था | जव माताजी मोजनवेः 
लिये बुखतीः तव "आज भूख नही हैः खाना हजम नहीं 
हुमा हैः रेते बहाने बनाने पड़ते! एेसा कहते समय 
हर वार सञ्च मारी आवत पर्वता था | यह शठ ओर 
से मी माके सामने । | 

‹ओौर अगर माता-पिताको पता चठे कि र्ड्के 
मा सादारी हो गये दैः तब तो उनपर बिजछी ही टूट पडेगी | 
ये विचार मेरे दिर्को कुरेदते रहते थे? इसस्ि मेने निश्चय 
किया माता-पिताको धोखा देना ओर ट बोरना तो मांस 
न खानेसे मी बुरा है । इच्यि माता-पिताके जीते-जी मांस 
नही खाना चाहिये । अपना यह निश्चय मेने मि्रको बता 
दिया ओर तवसे मांसाहार जो द्यू; सो सदाके ख्ये 
छूट गया । 
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 मांधीको बीडीकी बुरी रुत ठगी । पैसे ये नदीं । तन 


नौकसकी जेवमे पड़ पसोमैसे एकाध पसा चुरानेकगं आदत 
डाली | ग्टािके कारण आत्महत्याकी बात सोचा | आत्म 
ह्ःथा तो कर नहीं सकाः पर चुराकर बीडी पीनेकी आदत 
छट गयी ¦ पर चोरी-चोरी खान-पान आदिके सिठसिलेमे 
२५) का कृञंहो गया | वह कैसे चुके 


चा; भाईके सोनेके कृडमेसे एक तोला सोना काट 
ख्या जाय } गांधी कहता दै-- 





“कड़ा काः कजं पया; पर मेरे लिये यहं बात असह्य 
लो गयी । मैने निश्चय क्रियाकिं आगे कभी चोरी करूगा 
ही नहीं मुघ्चे खगा करि पिताजीके सम्मुख अपना दोष 
स्वीकार मी कर छेना चाहिये | पर जीम न खुटी | 
आखिरमैने तय किया कि चिद्धी लिखकर दोष स्वीकार 
किया जाय ओर क्षमा मोग रखी जाय | 

मैने चिद्धी छ्लिकर हाथहाथ दी । चिष्टीमं सारा 
दोप स्वीकार क्रिया जर सजा चादी । आग्रहपूवंक विनती 
कीकरिवे अपनेको दुःखम न डे ओर मविष्यमे फिर 
एेसा अपराध न करनेकी प्रतिज्ञा कौ । | 


मैने कौपते हाथो चिद्धी पिताजीके हाथर्मे दी) वे 
बीमार चिस्तरपर पड़े ये । उन्हने चि्टी पदी । अश्वे 
मोतीकी वदं रपकीं । चिष्टौ भीग गयी } उन्दने क्षण- 
मरके व्यि अथि मदी, चिद्धी फाड़ डाटी ओर स्वयं 
पटनेके लि उठ वैटेयेः सो कफर ठेट गये | 








म मी रोया । पिताजीका दुःख समश्च सका | 

मोतीकी बृंदाके उस व्रेमवाणने सुश्च वेव डाखा। 
मै शुद्ध बना । इस प्रेमको तो अनुभवी दही जान सकता है | 

मेरे स्यि यह अर्हिंसाका पदार्थं पाठ था | 

>< >< > ` 

यौ सत्य-घर्मकी येरणा गांधीको सतत प्रेरित कर्ती 
वटी ! उसका सारा जीवन सत्यका ही प्रयोग था आदिसे 
अन्ततक । वहं कता ह 

स्ने पुजारी सत्यरूपी परमेश्वरका ही ह्र । वह एक ही 
सत्य है, दूसरा सव्र मिथ्या है । यह सत्य मुञ्चे मिखा नही 


है ठेकिन मै इसका शोधक हं । इस चओोधके स्यि मँ 


अपनी प्रिय-से-परिय वस्तुका त्याग करनेको भी तैयार 
ओर सुञ्ने यह विश्वास है किं इस शोधरूपी यज्ञम अपने 
इस रारीरको भी होमनेकी मेरी तैयारी ओर राक्ति हे ।› 


# 


+ सत्यकी म्टिमा ॐ 
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गांधीने अपनी यह तैयारी प्रत्यश्च करके दिखा दी 

उसका बलिदान सत्यकी वेदीको ही उज्ज्वक बना रहा है ¦ 
>९ ४९ > 

सत्य-धर्म॑की यह प्रेरणा हर मानवके हृदयम होती ह 
होनी चाहिये । हम उसे दवा देते हैः यह वात दूसरी 
सत्यकी प्रेरणा होनेपर मनुष्य कोई गट्त काम कर नदीं 
सकता । करता भी रहता है तो सत्य्री प्रेरणा उसे गर्त 
रास्तेसे हयाकर सही रास्तेपर वख खड़ा करती है । 


इतना अख्वत्ता है कि सत्यकी त्रेरणापर चलना आसन 
नही । उसमं कदम-कदमपर मुसीवतें उठानी पडती दह 
पग-पगपर संकट ज्ञेलने पडते हँ ¦ वह पुरष्पौकी नदी, कयं 
की शय्या है } सचमुच यह महान्‌ तपस्याका मार्ग ३ | 

आजका विश्च जिस प्रगहर्मे वह रहा हैः उसरैः सत्य; 
धर्मकी प्रतिष्ठा कम होती चर रही है ¦ यौ; असत्यको भी 
अपने अस्तित्वके ख्ि सत्यका ही आश्रय ठेना पडता है | 
असत्यकाो अपनी कोदं॑हस्ती नहीं । सत्यके सहारे ही वहं 
थोड़ी देर रिक पाता है | परः सत्यपर डटे रहनेसे सानव- 
कोजो सुख मिक्ता है, जो संतोष मिल्ता दै, जो आनन्द 
मिख्ता है, वह असत्यपर चरनेवारेको कहँ मिठेगा १ 


माना; सत्यधमकी प्रेरणापर चलना कष्टकर होता है, 
उसमे त्याग ओर तपस्या करनी होती है; पर॒ इससे स्या ! 
कष्टोकौ सवाल तपकर दी तो कञ्चन कञ्चन बनता है | 

>< > >< 

यास्सयय; अमीरीमे पल गस्सयय विषयभोगे 
द्वा रहता है । पर एक दिन उसके अन्तसमे सत्य-धर्मकी 
प्रेरणा होती है--“छिः-छिः केसा अधम है मेरा जीवन ! 
क्या इसीच्ये मेरा जन्म हुआ है किम रात-दिन भोग 
विलासे हइवता-उतराता रहँ १ मेरे आसपास हजारो लाखो 
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मार्ई-वहन कैसी गरीवीका जीवन तरिता रहे दैः किंतने कष्ट 
चेर रहे है कसे योषणकी चद्धीमे पिस रहे ईै--ओीर मे 
रात-दिन यौज सार रहा रू}... ओर वह चख पड़ता 
है सत्यके सार्मपर | 

अपनी जीवनगाथा वह खोख्कर रख देता है सत्य- 
ल्मी परसेश्वरके चरणे | उसक्रा जीवन स्वंथा बदल 
जाता ॥ > 
जाता हे ¦ 
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सत्यका वातावरण आज. चारौ ओसते घेरे है ! 
सव्र छखोगं वेतदहाण दीडे जा उसकी ओर ! कामिनी 
ओर काञ्चनकी माया हमे पथभ्रष्ट कररदीहं। हम पस 
मतके चयि इमान वेच रहे है इल्जत वेच रदे दै, खामिमान 
बरेच रहे दै। स्त्य वेचास कोनेम पड़ा हं | नक्छारखानम 
तूतीकी आवाजको कान सुनता 

पर, क्या यह सदी है १ असत्यपर सत्यको न्यो्ावर कर 
देना स्या ठीक ह १ हमारा जीवन गलत रास्तेपर जा रहा 
हतो क्या उसी प्रवाह हमै उसे वहने देना चये ! 
लोम ओर लख्च, सत्ता ओर मदकी चमचमाहयमं दम 
अपनेको खो देना चादिये ९ 

ह अपने . आपतते इन प्रद्नौका उत्तर मगना चाहिये 
हमे सरण स्वना चाहिये किं असत्य सदा टिकनेवाख 
नहीं } उसके स्थि अपनेको गिराना कभी उचत नहा 





उपनिषद्‌ कहता ई - 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं सुखम्‌ । 
तस्व पूषक्रपवरणु सत्यधमोय दश्टये ॥ 


सत्यका सुख ठका है सोनेके ठद्छनसे । हे पूषन्‌ ! तू 
यदि सत्यका दशन करन! च इता हे तो उसे खोर । आद्ये 
हम इस ठक्नको खोटनेका प्रयल करे | । 


-------< ~€ ‰2.-=>-----~ 


१ 0 9, षा र क र क 1 0 
सत्यकी महिमा 
अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुर्या धतम्‌ \ 
अभ्वमेधसहस्राणि सत्यमेव  विरिष्यते ॥ 


(तराजूके एक पल्डेपर एक हजार अश्वमेध यज्ञैका पुण्य आर दूसरे प्डेपर 
केव सत्य रक्वा जाय तो एक सदसत अश्वमेधोकी अपेश्चा सस्यका पर्डा दी भारी होगा }; 





८ महा ° अनुद्लास्न० ७५ । २९ ) 


>~ ककि, 


॥ 
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सत्य-धमं 


( टेखक--ीसन्तोषच^द्र सक्सेना एम्‌० ए०) एम्‌० पड ) 


अर्हिसा सत्यमन्छोधरत्यागः शान्तिरपेश्युनम्‌ । 
( गीता १६२) 
धम॑क्षेच ऊुरुशचेत्रमे रणसे विसुख हए अञ्ुनके ग्रति 
श्रीकृष्मभगवान्‌ने श्रीगीता श६वे अध्यायके प्रथम तीन 


चोकमिं देवी सम्पदायुक्त साचिक पुरषोद्वारा॒दृद्तासे 


स्वीकृत ओर आचरित २६ दैवी गुर्णोका वर्णन किया है-- 
उन्म अहिंसा ओर सत्यक नाम अवि दै । 
यह नियम ह करि जो मनुष्य जिस गुणको अद्धाके साथ 
अपनाता हैः उसका खमाव मी `सा ही हो जाता है-- 
यो यच्छ्रद्धः स एषं सः । ( गीता १७! ३ ) 
यहां यह जिज्ञासा होती दै कि देवी सस्पदाके रुण 


किस छाभकी उपलन्धिके लि अपनाये गये दै | भगवान्‌ 
कहते है-- 


~ वीसंपद्िम्ये म्प । ( गीवा २६ । ५) 


अर्थात्‌ देवी सम्पदाके गुण सुक्तिके ल्यि ई! सुमुक्षु 
साधक इन्दं २६ गुणो मेसे अपनी-अपनी सुचि तथां धारणाके 
अनुसार एकः, दो, तीन; चार अथवा अधिक अपनी राक्ति- 
सामथ्येको विचारकर अपना ठेते दै एवं श्रद्धासदित तत्परता- 
से अभ्यासके द्वारा रनेः-शनैः अपने साधनको सफ़र 
बनानेका प्रयल्‌ करते है । परिणाम यह होता दहै कि ज्यो 
ज्यो साघन अपनी प्रगतिकी ओर विकसित होता हे, व्यो- 
दीःत्यो उसे एकके वाद दुसरे-दूसरे गुणका भी अपने-भाप 
उद्य होता रहता है । अस्तुः 


महात्मा गांधीजीने इन देवी सम्पदाके २६ शरणोिते 
केवल दौ रुण अपनाये थे- सत्य ओर अष्टिसा । वे गीता- 
पमी दी नदीः गीता-मूतिं ये। गीता-ज्ञानके आधारपर 
उन्देनि सत्य ओर अदिंसाको सर्वोपरि मानकर अपनाया 
था; कर्योकि- 
सत्येव रुभ्यस्तपसा द्येष आतमा 1 
(सु०उ०२।\२।५) 
यह आत्मा सत्य ओर तप आदिते प्राप्त किया जा 
सकता है | | 
सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः । 
| (मु०उ०३।\१।६) 


सत्यसे ही जय प्राप्त होती ह ¦ मिथ्यावादी कभी जयको 
प्रात नहीं होता । वह तो सदेव पराजये ही रहता दै । 
सत्यवादी पुरुषके परमधाम पर्हुचनेके ल्ि देवथान-मागं 
खुर जाता हे। 


महात्माजीने सत्यरूपम खड्गका अवछम्ब लेकर ही 
विजय प्राप्त की । यह धना प्रायः सभीको मान्य है ओर 
देहावसानके पश्ात्‌ उन्दं मोक्षम भी अवश्य ही हुमा 
दोगा; क्योकि इारीरका त्याग करते समय उनके मुखसे 
ष्टे रामः पदका उचारण दुमा था । ददृशान 
पुखषकी गुक्तिके ये दी चिह्नः लक्षण बतटाये गये दै - 
जन्म्‌ जन्म मुनि जतन कराहीं \ अंत गम्‌ कहि आवत नाहीं ॥ 
(रा० चण किष्किन्धा० १०1२ पूवं ) 
मगवान्‌ श्रीकृष्ण गीताम कदते है - 
अन्तकारे च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कठेवरम्‌ । 
यः प्रयाति स मद्धावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 
(८ । ५) 
धजो पुरुष अन्तकाले सुश्च ( भगवान्‌ ) को दी स्मरण 
करता हुआ शरीर त्यागकर जाता है, वह मेरे ( साक्षात्‌ ) 
खरूपको प्राप्त होता दै--इसमे कुक भी संदेह नदीं है 
जोमिव्येकाक्चरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गत्तिम्‌ ॥ 
( गीता < । १३२) 
नजो पुरुष अदस एक अक्षररूप ब्रह्मका 
उच्चारण करता हुआ ( ओर उसके अर्थखरूप ) मेरा 
चिन्तन करता हुआ रीर व्यागकर जाता दै, वह युष 
परम गतिको प्राप्त होता है ।, 


स्मरण रै किं जो “ॐ है वही प्रामः है, वही 
कृष्णः दै, वदी “दरिः है । इनमे कोई मेद नहीं ह । 
रमन्ते योगिनी यसिन्‌ नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
इति रामपदेनासौ परनबह्माभिधीयते ॥ 
( योगवा० नि° पू० सगं ३) 


जिस नित्यानन्द चिदात्मा्मे योगीजन निरन्तर रमण 
करते दै, वह परह्य 'रामः- पदसे कहा जाता दै | 











# सत्य-धमं > ११५ 
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मदात्माजीकौ सत्य तथा अर्हिसा-साधना वड़े मर्मका माई ! इसे पहटे “अहिंसा परमो धमः है । यह अकेरी 
विषय है । सत्य-धर्मके परम रहस्य परमार्थ, परमं पुण्यक सृत्य-साधनां ठञ्चसे हिंसारूपी पाप कराके तुमको बन्धने 
उनको सम्यक्‌ ज्ञान प्रात था | उनकी सत्यधर्म-्ाधनामे डालनेवाटी होगी । अतः पहले अहिसाकी चरणे आना 
प्रथम सान अर्हिसाको दिया हज था; क्योकि सत्य- होगा| 
रतधारीसे सत्यकी ओम हिसारूय पाप वन सकता ड, 
जो फिर पुनर्जन्मका कारण होता है। इस प्रसङ्गकी एक 
सत्य इष्टान्तसे पुष्टि करते हैँ । 


अन्रृतं वा वदेद्‌ वाचं न तु स्यात्‌ कथंचन | 
( महा० कणं० ६२ । २३ उन्तराधं ) 
( किसीकी प्राणरक्चाके चि च्ूठ बोख्ना हो तो बोट 
महामारतः कणंप्वमे याता है कि युदधमें मीष्मपितामह्के दे, कंठ उसकी हिंसा न हो । ) 

गिर जनेके वाद जत्र कर्णं सेनापति बनाये गये, तव अज्ज॑न ! तुम मेरे उपदेशको भूले हट हो । स्मरण करो । 
उन्दने एकर दिन महात्ना युधिष्टिरको परास्त कर दिया, यैने देवी सम्पदा-विभागयोगः, अध्याय शमे इसी कारण 
उनके सव हथियार छिन गये । वे परवद हो गये ! कर्मने सत्यते प्रथम अहिंसको खान दिया ह । इसका अर्थं यही 
अपने धनुप्रकी डोरी उनके गेम डार्कर अवाच्य शब्दौ है कि सत्य अर्हसायुक्त होना चाष । वह तमी श्रेयस्कर 
द्वारा उनको अवज्ञा की | बोठे--जव तुम ल्ड्ना दी हो सकता दहै! अर्जुन श्चमा-याचना करते है | 

नहीं जानते तो म्यो युद्धख्धल्मे अनेका साहस बटोरे इस इष्टान्तते हम इस निष्कर्षपर पर्वते ईँ करि सत्थके 
दो? कणं योद्धा ही नदीं थेः अपितु दानी एवं दयावान्‌ साथ अरिसाका रहना आवश्यक है ओर इन दोनोको साथ-साथ 
भी थे । युिष्ठिको लजित देख उनसे कदने गे, (जाओ, जीवनम अण करनेके फरखसरूप दी महात्माजीने महान्‌ 
सीधे रिविरमं चले जाओ । अव आगे छ्डने न आना} विजय तथा मुक्ति प्रात की। 

युधिष्ठिर रिविरमें आकर चिन्तायुक्त ठेटे थे किं इसी बीच सत्य-धर्मकरा यदी वास्तविक खूप है । जर्तं ह 
अञ्न आये । उन्द देखकर युधिष्ठर शुग्ध होकर कहने सके ह्मे इस धर्मको अपनाना चाद्ये | अभ्यासद्धारा 
सगे “अजन | ठम अपने गा्डीवको किसको दे लो । दव कु दो सकेगा । अभ्यास मी अनिर्विण्णचित्त होकर 
पड़ खेदकी बात ह क आज पह दिनम्‌ मी ठम रतुर्मोपर शद्धा तथा तत्यरताके साथ दोना चाहिये । यह साधना 
विजय नदी श को म प्रतिज्ञा कर रक्खी थी किसी-न-किसी दिन इमे गन्तव्य खान ( मुक्ति ) राम करा 
कि भजो उदे गाण्डीवसदित धिष्छारेणा;, उसका मस्तक ; व्यो प्क-न-र म्मे 
उतार छेगे |; अजुनने अपनी परतिज्ञा सत्य करनेके व्यि खड्ग गी स्यि हता पानी एकन दिन सुमे मकर 











लया भीष्य मौ = दही रहता दहै) 
उठा ख्या । सहसा मगवान्‌ श्रीक्रष्ण पधार गये; -जन्म भगवान्‌ने इसीखियि 
सवज्ञ दी जो ठरे! बरोरे-अर्जुन }! खडगको र्यो मय्य जन्म भगवान्न इसीच्यि द्या करके दिया 
~ ` ~ जनने किं विषरयवाखनाको छोड़कर दम मुक्तिका मार्ग प्रहण करं | 
निकाला है? क्या विचार दै! प्रमुके पूचनेपर अ ससारवासनाभायसय 
ण [= । | [भा - 
अपनी प्रतिज्ञाकी तथा ओंर सव बातें सत्य-सत्य ता दीँ | मनो आ नि वरूप सक्ता ड. यस्य॒ धीः । 
र षिन राकाष्की 9 र्वा $ 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोटे-- मन्द्‌, मच नर्‌ ङ्ग सदव थवा जनः ॥ 


„, ( योग वा० नि० उत्तरा ९५ १ २६ ) 
त्वया चेवं जतं पाथं बाकेनेव कृत पुरा । “जिसकी मूर्धि रंसारवासनावदा विषयभोगे 
तससादधमसंयुक्तं॑मौस्यौत्‌ कम॑ भ्यनससि ॥ आसक्त होती है तथा जिसके मनम मोक्षकी आकाङ्का 
र. जात्‌ नदीं देती, वह मनुष्य नदी, कुत्ता अथवा कीड़ा हे |? 
'दे अजुन ! तुमने नासमञ्च बारुकके समान कोई प्रतिज्ञा इसल्यि-- 

कर री थी। अतः ठुम मूखंताव्श अधर्मयुक्तं कारय उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 
करनेको उद्यत हो रदे हो; क्योकि 'सत्यान्नास्ि परो धमः ( गीता ६ ।५ का पूर्वा) 
वसः तुम्दे इतना दी याद्‌ रहं गया ओर उसकी साधनामें मनुष्यको संसारसागरमे दबे हृष्ट अपनेको चा उडा 


ठ॒म एक भीषण अनथं करनेको उताव्छे हो रदे हो। छना चाहिये | अपना अधःपतन नहीं करना चादिये | 
| न व्््--~ 


( महाभारत, कणंपवे ६९ । २ ) 
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 # धर्मों रश्चति रक्षितः # 








[1 । का 





(१) 
राजा इरिथन्द्र 

“अज विभुवनमे हरिश्चन्द्रके समान धमोत्मा 
कोई नदीं डे! अमरावतीक्पै सभाम यह चचाँ उडी 
तो देवराजो असच्च द्यो गयी । उन्दने विश्वासिच- 
जीसे दच्ि्िन्द्रकी परश्च करनेकी पाथना! की ! महि 
विश्वासिचने इसे खीकार कर लियः } ऋषिने ङुढ 
ठेखा किया कि दरि्िन्द्रने खप्नमै अपनेको अपना 
सम्पूण राज्य बिश्वामिच्रको दान करते देखा ¦ 

दुसरे दिन महिं विश्वामित्र अयोध्याकी 
राजसभा आ प्च \ उनको राजा हस्िचन्द्रने 
पहली वार खवप्नमे देखा था, अतः पहचान लिया 
जोर उनके स्वागतम उट । छेकिन विश्वामित्रने 
खागत-सत्कारसे पुर्वं हयी कहा--“राजन्‌ ! वुर्दं 
अपने दानका स्मरण है ? 

-स्मरण हे भगवन्‌ !' हरिश्चन्द्रने खीकार किया ! 

"यद्‌ राज्य अब मेया है ! तुम मरे याञ्यसे चले 
जाभो ! ऋषिने आक्ञा दे दी । साथ ही कहा--“इस 
महान्‌ धममैकार्यके अचुष्ठानकी दक्षिणा भी देनी 
चाहिये ण्डे \ विना दक्तिणाकने कोद धमेकाये पूणं 
नहीं होता \ 

"अवद्य दमा, प्रञ्ु ! आप आज्ञा करं 1 दरिच्धन्द्र 
फिर भी विचरित नदीं इए । 

(इख दानकी दक्चिणा है एक खहख खणेमुद्रा | 
उसकी तुम दीव व्यवस्था कर दो । विश्वामिजने 
कहा--.कितु यदह राज्य, इसका कोष तथा इसके 
सब उपकरणा मेरे है--यषह ध्यानम रखना ।° 


"आप सुच थोड़ा समय दं + हरिचन्दन 
ा्थंना की | 

"पक माससे अधिक प्रतीश्चा मे नहीं करूगा ॥ 
चऋछषिने अवधि निश्चित कर दी । 


अयोध्याका सम्राट्‌ भिखारी वन गया । यानौ 
तथा नन्हे पुर रोहितको ठेकर पेदट याचा करते 
हप हरिश्चन्द्र काशी पचेः क्योकि रथादि तो अव 








न 


तर आदर ९1 &९। 


उनके ये नहीं । कादीमै भी, भला, खणेमुद्राओंकी 
व्यवस्था वे कैसे करते ? ब्राह्मण थे नदीं जो भिषा 
मोगते ¦ बैदयच्रत्ति अपनति भी तो व्यापार 
कृरनेको क्या धरा था } उधर बार-बार आकर 
विश्वामिन्न अपनी दञ्चिणा मंग रहे थे। 

अन्तम दरिश्चन्द्रने रानीको वेचना निश्चित 
क्यः 1 एक बह्यणने पोच सौ खणैमुद्धा देकर रानीको 
अपने यौ दासीए काम करनेके लिये खरीदना खीकार 
क्रिया} माताको ब्राह्मण ठे जाने ख्गातो वारक 
तेहित मंसि लिपटकर सेने रगा } बड़ी कटिनादेसे 
बराह्मणने वच्चेको साथ ठे जनेकी आह्ञा रानीको दी । 


विश्वामिचको पोच सौ खणैमुद्रापं दे दी गयीं । 
नचेष पोच सोके लिये राजाने अपनेको ही बेचनेकी 
घोषणा की । उन्हं खरीदा काद्छीके चण्डारके 
सरद्ारने ओर इमदानपर उन्हं नियुक्त किया-- "को 
कर दिये बिना राव-शह न करने पाये !' यह्‌ कायं 
मिखा दरिश्चन्द्रको ! विश्वामिच्रजी तो दक्षिणा रेकर 
विदा दो गये । 

महासनी दौच्याः जिनकी अयोध्यामे सेकड़ो दासिर्याँ 
सेवा करती थीं, ब्राह्मणके यह ख्चाड देना, घर 
छीपना, जरु भरना आदि ऊॐटे-वड्‌ सब कार्यं 
करनेपर विवद रर । उन्हे ब्ह्मसुहतमे उडकर 
कार्यम ठगनः पडता था ओर गाश्रिमे बहुत देरमे 
सोनेको समय पाती थीं । राजकुमार रोहितको भी 
अव च्रेटी सेवाए--पुष्प-चयन आदि करनी पड़ती 
थीं ! उधर चक्रवती याजा हरिश्चन्द्र रात-दिनि खादी 
चयि मरघटकी पहरेदारी करते तथा द्रवदाह करने 
आनेवाखखे कर वसुर करते थे । 


दुभोग्य इतनेपर भी संतुष्ट नीं हआ । महषिं 
विश्वामिच्रको तो हरिश्चन्द्रकी पूरी कसौटी करनी 
थी । अचानक एक दिनि रातके समय कुमार 
सेहितको सर्षने काट छिया ओर उसका प्राणान्त 
हो गया ! आकारामे मेघ धिरे, घोर अन्धकार आर 
रानी दोन्या अकेली पूजका दाव उदटाये हद्मदान 
पर्ची । उस वेचासै दासीका साथ देनेवाखा वरो 
कौन वेढा था । ब्राह्मणने तो राचिभर शव अपने यरं 


% सत्य-धमके कु आद्श्चं उदारक # ` १९. 
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रहने देना भी स्वीकार नहीं किया था ! उसकी भतन 
कारण ही तो रानी सातम ही स्मरान चली थी । 


अन्धकार इतना कि हाथको दाथ न सु्चे। 
किसी खीका ख्दन सुनायी पडा तो हसि्िन्द्रने 
अदमान कर लिया कि कोई मुद आया है \ वे ध्वनि 
जरोसि आ रही थी, वर्ह पर्हचे ओर वोखे--“कौन 
है ए दमदानके स्वामीका कर पहटे दे खो तो ओर 
कुर करना | 


भ ह भाग्यहीना पुचदीना दोब्याः !' रानीने खर 
पहचान लिया ! नाथ { यह आपके मार योहितका 
दाव है । सर्षदंशसे मृत्यु होनेके कारण इसक्रा दइ 
तो हो नहीं खकता, प्रवाह करने ही आयी ह \: 


बिजली चमकी ओर उस श्चणार्धमे हरिश्चन्द्रने 
(कका [श्र रानीच्छ 
विषसे नीखे पड़ पुच्का मुख तथा विपन्ना | 
देखा । उनका! कण्ठ भर आया । दो श्ण वे स्तब्धं 
रह गये। रानी क्रन्दन कर रही थीं । अपनेको स्थिर करके 
हरि्यन्द्रने कहा--ष्देवि ! जीवन तथा इसके भोग 
नारावान्‌ हैः धर्मं ही नित्य है} तुम अपने च्मका 
पाख्न करो ओर मुखे भी धर्मपर स्थिर रहने 

प कर्‌ [कि क | र 
सहयोग दो ! खामीकी आज्ञा है कि विना कर लिये 
कोटं रावदाह या प्रवाह य्ह न करे ।: 


"मेरे पास तो ऊुछ भी नहीं है ॥ रानीने 
व्यथासे क्रन्दन किया । "कया अयोध्याङ़े युवरयाजका 
चव उन्तर.क्रियाके विना दी पडा रहेगा । मेनेवो 
अपनी साड़ीसे ही इसको आच्छादित किया है ।? 


1 


नै विवश हं 1" हरिश्वन्द्रके खरम वेदना तो 
थीः कितु वज्जकी उदृता थी । "कर दियिषिनातो 
उन्तरक्रिया मै नदीं करने दे सकता 


"यह शवाच्छादन करनेवाखा वद्मा है ! रानी 
मूरखिकत हो गयीं श्चणभरको 1 “मेरे रोहितकी नग्नदेहं 
कया प्रवाहित करनी होगी मुच ? 

'उसका आधा फाड्कर मुञ्चे करके रूपमे देयो 
हरिश्यस्द्रने निणैय खना दिया । 


(अच्छा निरपायः परमदुःखकातरा, पुत्रद्मोक- 
विद्धला सनीने उस अन्धकारे सुत इकलौते पुत्रके 
द्वाच्छादनको फाडनेके लिये अपने कोपिते हाथ 


वडाये ओर दिदार्यैः शल्ेकसे पृण हो गयीं ! उस 
द्मरानभूमिमे उख समय देवराज इन्दर, धर्मराज 


तथा सहषिं विश्वायिच्र खड ये | 











"पुज, उठ वेड ! ध्मरजने रोहितको सम्बोधित 
किय ओर वह जीवित ह्यो गया । उन्होने हरिश्चन्द्रे 
का--राजन्‌ ! तुम्हारे छियि मुञ्चे च्ण्डालका रूप 

टेना पडा था । धमैका दाख दुखरे किसीका दाख 
नद्यं बन सकता \? 





"महाराज ! यह्‌ मेरेद्ारा आपकी प्रीष्चा स्य 
गयी, इससे आपका यषा उञ्ज्वख होगा ! जाह्यण मै 


हयी बना था एक रूपसे ` विभ्वामिचने अयोध्याका 
राज्य लोखा हिया । 


इन्दने दरिञ्धन्द्रकी ध्मूतथा सत्यनिष्ठाकी भूरि 
भूरि प्रशंसा कौ । -- सु 
(२) 
सत्यरक्षके लिये प्राण देनेवाे महाराज दञ्चरथ 


“पुन्य पुंज दसरथ सम नादं । 


कभी देवासुर-युद्धम कैकेयीके त्याग तथा साहसे 
प्रसन्न होकर दो वरदान देनेकी बात चक्रवती महाराज 
द्रारथने कह दी थी । असुसोखे युद्ध करते समय 
मदाराजके रथका शरा टट गया था । उनके अनजानमे 
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ॐ धमां र्ति रक्षितः ॐ 
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॥ मभक ॥ 


ड, दयी [8 क्ते 
ओर व्हा अपनी भुजा लगाकर सानी केकेयीने रथको 
गतिमान्‌ रक्खा था } उस सभय तो रनीने वरदान 
मगा नहीं, उसे सुरक्षित रख लिया । 


भगवान्‌ श्रीरामके लीरखा-संकेतसे देवी सरसतीने 
प्रेरणा दीः मन्थराकी वुद्धि विदत हुं ओर उसकी खोरी 
सखाहने रानीके चित्तम व्यामोह उत्पन्न कर दियः ¦ 
श्रीरासका कट राज्याभिवेक ओर उससे पूवं राच्रिमे 
रानी कैकेयीने महाराज दंदारथको अचनबद्ध करके 
दो वरदान मो गि--:भरतक्छा रल्याभिषेक 
ओर श्रीरामको चौदह व्धंका वनवास ¦ 
भरतका राज्याभिषेक खहज स्वीकार 
था नरेदाको, कितु रामका वनवास ? 
जीवन मोर राम बिनु नादी) 


--महारयाज इसे निशित समञ्चते 
है । इतना समद्यते-जानते भी वे 
केकेयीकी बात अखीकार नही कर 
खकते ! मद्व जीवनका नदीं है, मोह 
प्राणांका नहीं हैः प्राण देनेपर भी 
श्रीरामका वन जाना रुक पाता--प्ाण- 
के प्राण श्रीरामको जन जाकर चौदह 
बधं (तापस वेष विसेष उदासी' रहना 
हे, यह मर्मभेदिनी पीड । 

लोग कहते है कि भपहाराज 
दहारथने रानी केकेयीके वरदानको 
र्टः नहीं कहा । उन्होनि श्रीरामको 
वन जानेकी आज्ञा नहीं दी । अतः 
श्रीरामके पिताके बचन मानकर वन 
जानेकी वात ठीक नहीं है । 
“उत्तमश्चिन्तितं कुयात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः | 





"उत्तम पुत्र वहः जो पिताकी इच्छ जानकर 
उसका पालन करे ओर जो आज्ञा मिलनेपर पाटन करे, 
वह तो मध्यम पु है ॥ 


--यदह नीति भूलनी नहीं चाहिये । मयौद्‌- 
पुरुषोत्तम श्रीरामके खियि पिताका वरदान द्यी उनकी 
आज्ञा है ओर महाराज दशरथका मोन वरदानकी 

 खीकृति नहीं हैः यद्‌ कोन करेगा ! 


सम्पू धमीचरण जिनकी प्राप्िके खिये किये 
जते है, वे श्रीराम खयं वुञ्र बनकर पराप्त हए । वे 
प्राणाधिक पिय--अपने मुखसे उन्हे बन जानेकी वात 
निकल नदी पाती 1 यह सोचते ही व्याङुरुता बढती 
है ओर श्च्छी आ जाती है । ठेकिन रानी कैकेयीके 
व॒रदानकी स्वीद्ृति ही तो है वह व्याक्कुरुता । अन्यथा 
व्याक्कुक होनेका हेतु स्या ? व्याकखता स्वयम 
मौन स्वीङृति है । 
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श्रीराम आति है । महायनी कैकेयी उनसे अपने 
वरदानकी बात कहती है । उसे सखीकार करके मयोदा- 
पुरूषोत्तम माता कौसल्यासे विद्‌! छेने जाते ह । यद 
स महाराज दश्रथकी उपस्थितिभ उनके सम्मुख 
होता है ¦ लौटकर श्रीराम वहीं वस्कर धारण करते 
है ओर पदवस्दना करके भारं तथा जानकीके साथ 
प्रस्थान करते है 1 महाराजका व्याकर, असहाय मौन 
इस सबका नीरव अयुमोदन ही तो है । सत्यकी 


ॐ सत्य-धमके कुड आदश उदाहरण 
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रश्चाके छ्िये यह त्याग-पेखा त्याग कि उसकी 
वेदनाने अन्तम प्राण ठे ही लिये { इस सत्यरश्चणः 
एवं त्यागके ही कारण तो महान्‌ महिमान्वित रैं 
ध्रीचक्रवतीं महाराज ददारथ । --सु° 
(३) 
प्रीगोखसे 

श्रीगोपाल कृष्ण गोखले तव वबाख्क थे । 
पाठरालामे पठने जाते थे! एक दिन दि्छकने 
विद्याथियोके वे प्रन देखने भरारम्भ कयि, जो उन्हे 
घरसे करके रानेको दिये गये थे ¦! केवर गोखले 
फेसे थे, जिनके सव प्दनोके उत्तर ठीक थे) 
रि्चकने उनकी रशंसा की यैर कुछ पुरस्कार 
देना चाहा ! ठेकिन शिक्चकको तव वड आश्चयं 
हमः जब प्रसन्न होनेके स्थानपर वालक गोखटे 
फूट-फूटकरः रोने ठगे 1 हिष्कने पृछा--“तुम रोते 
क्या ? 

गोखदे बोडे--“आपने तो सम्या है कि मैने 
ही सब प्रदन हर कयि दहै; कितु मैने एक प्रद 
अपने मिच्रसे पुछकर किया है} इस पकार मैने 
आपको धोखा दिया है । सुनने तो पुरस्कारके स्थान- 
पर दण्ड मिखना उचित है \ 

इस सत्यप्रियतासे कौन हिक्षक भरसच्न नदीं 
होगा ? दिक्षक बोले--“अव यह्‌ पुरस्कार तुस 
तुम्हारी सत्यप्रियताके चयि दिया जा रहय है ! 


( £ ) 
श्रीभश्विनीङुमार दत्त 
करकन्ता विश्वविद्याख्यका उस्र समय नियम 


॥५॥ 


था कि सोलह वर्षसे कम आयुके विद्यां दादस्क्रख- 


की परीश्चामे नहीं कैठ सकते थे ! उस्र समय 
श्रीजभ्बिनीकुमार दत्तकी आयु चौदह बषंकी थीः 
जब वे परीश्चामे बैडे! दुखरोके समान उन्होने 
भी सोह वर्षकी आयु फासेमे भर दी थी । 

डस समय तो कोई दोष वार्यावस्थाके कारण 
जान नरी पड़ा, कितु एक वषं पस्चात्‌ एफ० प° 
क प्रथम वर्षमे उन्तीणं हो जनेपर अपने उख 
असत्य आचरणका उन्हे अयुभव इजा । बडी 
ग्लानि इ उन्हे । काटेजके धिसिपरुसे खव बातें 


कहकर उन्होने इस भूखको खुधारनेकी प्रार्थना की । 

ग्रिक्िपने उनकी सचाईकी परांसा कीः; कितु 
जो कुछ हो गया था, उसे सुधारनेमै वे असखमथं 
थे । श्रीदत्त विभ्वविद्ाख्यके रजिष्रके पाख 
गये । उसने भी सव सुनकर कहा-*“अच्‌ कु नहीं 
किया जा सक्तः \ 

अभ्विनीङ्कमार वादको इससे संतोष नहीं 
हु । च्चूटी शयु छिखवाकर दो वषेका खभ 
उडाया गया थाः अतः सत्यकी रश्चाके छिये उन्होने 
दो वषं टाई वंद रक्खी । --सु° 

( ५) 
सत्य-धर्मके आदङ्चं महात्मा उकरात 

महात्मा खुकरातकी गणना युनानके महान्‌ 
दारनिकोमे की जती है ! वे मत्मवादी ये उन्होने 
छोगोको सजग क्रिया कि संसार नदवर है, इसके 
पदार्थं जर पराणियोँसे सच्चे खखकी प्रापि नहीं हो 
सकती ! "अपने आपको जनेः- यही अत्मकल्याण- 
क सीधा रास्ता है । इईसासे ७६९ सार पहटे 
यूनानके एथेन्स नगरम जन्म टेकर उन्होने सीधा- 
सादा जीवन अपनाकर लखोगोको सत्यके रास्तेपर 
चटनेकी रिचा दी ! अपनी शिक्षाके लिये उन्हे 
तत्कालीन प्ररासनका कोपभाजन बनना पडा ओर 
सत्यकी रष्चाके स्यि सत्यका भी आलिङ्गन करना 
पड़ा, पर वे सत्यके पानम सद्‌ा अविचटित रहे । 
उन्होने छोगोको उसी बातकी शिक्षा दी, जिसका 
उन्दने खयं अपने जीवन ओर आचरणमे अभ्यास 
कर लिया था; यूनानके नवयुवकोको गत रास्तेपर 
जानेसे उन्होने वया छया । प्रशासनकी दण्रिमे यदी 
उनका सवसे वड़ा अपसध था । वे स्यायालख्यके सामने 

उपस्थित किये गये । 

"सुकरात नगरके नवशुवकोको सत्यदिक्षणके 
नायपर गर्त रास्तेपर ठे जाते हैँ । इस अपराधके 
स्यि इन्हे म्रत्यु-दृण्ड दिया जाय )। मेखिरस 
ओर उसके साथियो--अनीरस ओर लीसनने 
अभियोग खगाया । 


"नाटककार णएरिस्योफनीसने अपने "कटाउडः 
नारकमै सुकरातको खगे-पातारकरी बात जाननेवाछे 


पि गि 1 रा वा भा ` हा = ता स 1 
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धमो र्ति रश्चितः ॐ 








"~~~ 


उर हवा उड्नेवष्टेे रूपम चिश्चितकर यद सिद्ध 
कर दिया है कि दे जनता असत्य ओर अनाचारका 
चाट पड्ाते ह ! अपराधीको विषपानद्वारा खत्यु- 
 वरणका दण्ड दिया जातः है }' न्यायाखयके इस 
निणेयखे बाहर प्रतीश्चा करनेवाटे नागरिक अशश्चर्य- 
चकित ओर विक्चन्धं हो उदे } खकरात हान्त थे । 
उन्हं प्रशासनकी आज्ञारे कारागारे डारु दिव 
गया ! 


द परा्थना करता हू कि आप अद भी अपने 
कीमती भण वचा सक्ते है । इस कारागारसे 
निकर भागनेभे हमलेग आपकी सहायता करेगे \ 
करीटोने खकरातके खामने ध्स्ताव रक्रा, न्द 
समद्याना आरम्भं किया ) 


“तुम सत्यसे अधिक कीमती श्राणोको समञ्चते हो ? 
टे ! सत्य अमर अर अविनदवर है } सत्य शाश्वत 
पका है, उसे ्त्युके अन्धकारसे-अक्ञानसे ढकना 
कभी सम्भव नदीं है । सत्यकी रक्षके स्यि प्राण दे देना 
ही मेर पवि कर्तव्य है, यद्य मानवधर्म है ! इससे 
न्यायका भार उन्नत होगा । सन्तर वर्ष॑के चद्ध 
शाशनिक कऋीरोको सदाचारकी हिषक्लादे दी रहे ये 
कि सत्यक समय आ पर्हुचा । 


न्यायपतियोके सेदक्ने विषसे अरा व्याला 
महाव्या खकरातके हाथमे रख दिया ! दिला 
रोकमग्न थी, वातावरण शान्त विष्योभ था) 

"अभी विष पीनेका समय नदीं आया है, दिनक 
कछ अंश शेष है } ऋीटोकी अंसमे अश्च 
मड पड । 

"अपने भीतरकी चेतन अत्माका ज्ञान प्राप्त करो । 
यह ज्ञान ही सर्वव्यापक सत्य ड । अपने आपको 
पहचानो ! तुम शरीर नही, आत्मा हो; यह आत्मा 
अमर शाश्वत, चिरंतन ओर अश्चय है ! मेरे भीतर 
सित आत्मसत्यको समस्य, ऋरीटो ! सत्यु देहका ना 
कर सकती है, आत्मके राज्यम उसका भ्वेदा नष 
है । ्राणान्त होनेपर शरीरको समाधिश्थ कर देना ! 
सकरातने विषका प्याख आसे खगा लिया, स्याय- 
पतिके आदेशके अनुसार ट्हल-टहरुकर विष पीने 
गे ! उनके पैर रुडखङ्ने खे ! 
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कनक 


"तुम समदते होगे किं यैने तुम्दारी बात नहीं 
मानी ओर तत्का विष पीना आरम्भ कर दिया ) नै 
खत्यके अर लोक्य प्रवेश करनेमे श्चणमाच भी 
विर्व नहीं करन चाहता शा } यब हम दोनो एक 
दुसरेसे अलग षो रे है । तुम जीवनकी ओर जा 
रहे हो, वै मरनेके रास्तेपर ह । जीवन ओर मरणमे 
कौन श्रे है--इस सत्यका ज्ञान परमात्मा--केवल 
परमात्माको द्यी ड ॥ सखकरात बहुत देरतक अपने 
आपको नहीं संभाट सके  क्रीयेकी सहायतासे वे 
भूमिपर ठेट मये । क्रीटोने उनका सुख कपदेसे 


दक दिया ¦ 
--रा० 


(६) 


सत्यवादी घाटम्‌ भक्त 


(नास्ति सत्यालयरो धर्मः इस सिद्धान्तसे सभी 
शाद, वेद्‌, धमै एकसखरसे सहमत रह 1 किसी 
स्थानपर भी, कभी भीः किसीका मतभेद नदीं । 
सत्य तो सभी वणमि विकाररहित है । पर यह खत्य है 
कया वस्तु ? ज्ेखा खुनाः समञ्चा ओर देखा हैः खन- 
समध देखकर जो वात जेसी समश्चमै आयी हैः 
ठीक वद्य, वैसी दी सुननेवाटेकी भी खमद्मे आ 
जय--ेखे कथनका नाम सत्य है । आडम्बरहीन 
भाषामि मनके सच्चे भावोका प्रकाशा दुखरेपर 
देना 1 उच्चारण ठीक क्रिये जानेपर भी कहनेका दंग 
बदलनेसे उसके अथै बदर जाते दहै! सत्यमे 
वकद या कपट-दम्भको स्थान नदी है । साथ ही 
सत्य वह ॐ, जिससे किसी निदौषका अहित न 
होता हो ! सत्यके सम्बन्धमे सत्यपिय घाटमकी एक 
कथा याद्‌ आती है । 


जयपुरके पाख धोडी नामक ग्राममे घाम 
नामका एक मीना रहता था । राजस्थानमे इस 
जातिके खोग प्रायः चोरीसे ही अपना भरण-पोषण 
किया करते थे । घाटम भी यही करता था । वह 
कभी-कभी एक महात्माके पास जाया करता था । 
महात्माके ख्ये कौन अच्छा ओर कौन बुरा वे 
तो अपने स्नेहसरे उसे भी सत्पथपर खाना चाहते 
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६ दुय कटा आारस्ल 
कर दै--{ १ ) स सच बोदन, (२) साधु-खेवः 
हर शधाद्ध-पदाथं भमवद्षैण करके 
ही खाना र ( छ ) भयवानूकी अर्त देखत । 
खयन चस जद ॐ छिये ¦ अहाच्याने 
चोरक भौ पश्ुके समीश्य हानेक्म्‌ मङ्टमय 
ग्ारदिखः वियः । अद्म दुखर श्ामोते चे गये । चह; 

था ¦ शखीने उसमे 
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पक बार कों भगाय उरं 
ाटमकः ओ बुखः भेजा 1 स्थान बहुत इर शा सै 
ससय कसर गया थ । घाख्यकं चौय 

त जगी | उस्ने खच यदि य 


घुडस्ारसे एक धोड्ा के वा जय तो 














घुसत दंश्कर पदरदध्यने पु्---चुम 
क्न दहा 2? घाटम्‌ ता खस्य दटच््छ 
प्रतिश्या कर चुका श ¦ डखने उच्तर 
दिया- "भ चार हुः एक धडा दरार 
आया द्धं !' पहरदार अङ पाप्य 
पडू गये । सोचनं छगे-- "यां काखनेवाल 
खार कल इ! खकता दै ? सम्भथतः 
महाराजकः कोड्‌ नया कनकाय हग 
अतः ठ चपर्हे ¦ घाटे खटसे पक 
कादुया-स-बाढठया चाड चुना आर छर 
खट दिखा । सस्तम संध्या ह गयी ! 
धक मन्द्रिम आर्तं हौ री थी । शृर- 
के आक्ञायखार घाटय बह उद्र भय्‌{ 
ओर धडा प्क पेडखे बधं इया | 
इधर जं असद दादतका पता खगः 
तव राजक दुडखसवार सिपाही 
घोडेके पद्‌ -चिह्लीखे घ दहु गये, जर 
घोडा वधाः था । जाकर देखा, धार 
प्रतवाला होकर आरतौमे छम रह है । 
पर आश्चयं ¡ काठ रंगके स्थानपर सपफेद्‌ 
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छौटकर घाडम साकं परः 
पूनेपर आव्योपान्त धामने सरी वल्ल क 
खनायीं 1 राजा चक्िवि हौ शया, सत्यनिष्ठ 
भगवद्भक्त घाटमके चरणोमे नमस्कार करने छया । 
राजनि उसको वहुत-खा धन देना चाह पर 
घ्ाटमने सर्वथा इन्कार कर द्विया } समय समयपर 
गुखज्ीकी सेवा जानेके लिय केव एक धेड भर 
स्वीकार क्रिया ओर गुरुके बताये सखत्पथपर 
चकर वह संसारसे यकत हयो गया । 





यह है सत्यकी महिमा-जिसने आजीवन 
चेरी स. ~ [क £ क 
-ङकंती आदि हेय अर घृणित कमं करनेवाटे 
मीनेको भी सदाके व्ययि प्रभुके ्रिविधतापविनारी 

श्रीचरणोमे स्थान दिखा दिया, 
राधा भालोरिया 


( ७ ) 
सत्यप्रिय रघुपति? 





> 


पक दुसरे साज्यके सेनापतिने पक राजपूत 
दर्मपर घेरा डा रक्खा था । सजपूत-नायक 

(ककः क त ॥ , च ~ # 8 
रघुपतिखिह भागकर वनम चे गये थ । उनंक 
जीवित या सृत पकड्नेवटटिके स्यि पुरस्कारकी 
घोषणा इई थी । अचानक वनै समाचार मिखा 
कि रघुपतिखिदका पु मरणासन्न दै । 


मरते पुरक! शख देखनेकी लार्खा लेकर 
` रघुपतिखिह वनसे खे \ घेरा डाछनेवाली सेनाके 
नायकके सामने जाकर उन्होने कहा--सुखे दुगमे 
ज्ञाने दीजिये 1 मरते पुत्रको देखकर आपके पाख 
छीर आगा 1 तव मुद्चे पकड़ ठेना # 
सेनानायक हिचका--“आप न ठटे तो ? 

 रधुपतिसिहने कद्या--राजपूत कभी इट 
बोखा है ? | 

इन्द दुगेमे चङे जाने दिया गया । पुत्रस 


कानिकानि विं #७१६ नाः उ 









यककते सामने खडे 


> | 
ठे स्मर सेनः 


4 


खेकर सेनानायक अपने प्रधान सेनापतिके 
पास पर्वा । रदुपतिखिहॐे आत्मसमपेणका 
विवरण नकर बह वीर सेनापति बोखा--“आप 
खतन्ञ है । रेखे बहादुर ओर खच्चे वीरको 
मारकर मै अपने हाथ गंदे नदीं कर सकता 
----सु9 





(८) 
सत्य-धर्मनिष्ठ नन्दा मो 
कह श्रेष्ठ सौ थी । रूईके समान इवेत वणं 
था उसकः! ! पूछ, सींग, स्तनः जिहा-सव दवेत 
थे । न्दर खपुश्र देहयाली उस गायका नाम नन्दा 
था ! वनम चरते इए वह॒ गायाके अपने यूथस्े 
पथक्‌ हो गयी । 


दोपहर होनेपर प्यास रुगी तो उसने सरोवर- 
का मागं पकड; कितु मार्गमे उसे पक सिह मि 
गया ! सिदको देखकर नन्दाके पैर रूक गये । 
उसके नेसे ्ओंस्द वहने रे । 


सिह बोख--“उरपोक गाय ! तू रोती क्यों 
ह? तुस सदा अमर तो रहना नदीं है । बृहीया 


फन 94 निम 
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बीमार होकर कश्च दाकर अरत; उशज् नै = विनः 
अधिक कष दिये दीघ फर डया! 
गायक तादक्‌ धयं इस्र्‌ । कह योद्धी--* स्व 


वनके राजा है ! आपने म्स कात करच््छ द्या 
कौीती मेरी एक प्राथैनः दनः = 





धुञ्े पहली वार क्छड़ा 
मुखमे टेना नदीं जानता 
ह । सुरे थोड़ा समय स्त्म 
बार दूध पिलाकर उसका सिर चछा ओौर उसे 
सखि्योको सौय दु ! इतना करे अपके पास 
आ जाङ्गी 

सिह--्चतुरादे छोड दे)तू सुद्धे उग न्दी 
सकती ! अपने पंजेमे अधये क्िकशटको दै छोडने- 
वाखा नहीं ह 

गायने सत्यकरी शपथ की ! सिने उसकयै 
हापथपर विश्वास कर छिया ¦ उसने सोखः-- 
'इसकी शापथ भी देख खो पक दिन भोजनंनं 
मिटे तो मेरा कु नहीं विगडत। 


सिहकी अनुमति पाकर गौ अपने उदःसपर 
छौरी । वछडेको दुध पिखाते समय उसके नेसे 
आस्क धारा वह चली । मातके रोनेका कारण 
बडने पृछा ओर उसे जानकर वोखा- श्रै भी 
तुम्हारे साथ चर्टुगा 

दुसरी गायोने नन्दाको अनेक युक्तिर्या तथा 
उदाहरण देकर खमश्चाया--'अपने प्राण वचानेके लिये 
खट बोनेमे दोष नष्ट है । तु सिके पासं मत जा । 


नन्दा वोटी--“प्राणीको पक दिन अवद्य मरन 
हे । इस नवर देहके लिये मै अपने वचनको ट 
नहीं करूगी । सत्यकी रक्चा ही प्राणीका श्वे धर्म हे 

वेको दूध पिलाकरः चारकर, उसे खरी 
गायोको सौपकर नन्दा चर पड़ी; कितु वड़ा 
रुका नहीं । वह॒ भी माताके पीछे दोडा आया | 
नन्दा जव सिहके पास पर्ची, वडा अपनी माता 
ओर सिहके वीचय खड़ा हो गया ¦ नन्दा मौने 
कहा--.वनराज ! मै छोट आयी हं ।! आप इख 
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सध व््ुडदर दख 





म ग) 


च्रं अर अदे मारकर अपनी 





छुष्छ हान्त करं 





सि गायक सत्यनिष्ठासे प्रसन्न होकर बोला- 
“कल्याणी ! जो सत्यपर स्थिर है, उसका अमङ्गल 
कोद नहीं कर सकता । तुम अपने बछडेके साथ 
जाओ । अव इस वनम तुस्हं मुश्चसे अथवा किसी 
पटगुसे कोड भय नदीं है ।' 
उसी खमय धमराज थकट हुए । उन्होने नन्दा- 
को वतखाया कि सत्यके प्रभावसे वह वदछडके साथ 
खर्मकी अधिकारिणी हो गयी है । सिह भी उस 
धमी्मा गायके संखर्भैसे पापसुक्त हो गया था । 
~° 
(९) 


जल चर्‌ अलिक 
परीता चर रदी थी ! गणितक प्रश्चपच्र बहुत 


कटिन था । उसक्व उत्तर र्डकोको आता नहीं 
था । किंखी लङ्केने यश्चपन्नको किसी प्रकार परी्ा- 
भवनसे वाहर भेजा । बाहरसरे उसके मि्रने सव 
। ष १५ कमरे ऋ 
ग्रश्च हट करके भेज दिये । उस व बेटे सव 
कडकोमे उन उन्तरोंकी नकट कर टी । उस कमरे 
एक वारुचर था । उसने भी परीश्चामे उन्तीणं होनेके 
खाभसे नकल कर खी । 


सातम सोते समय नियमा चु सार उसने बाखुचर- 


के नियम पदे तो व्याकर दो गया । नियमके अनुसार 
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(नि ए क 2 रं २ 
सद्टिरिस्थास्वधीयते । 





८ १ ) ईश्वरे अतिकश्वय परेम होया भक्ति है । पूय 
वर्मे अदुरम हेन मी भक्ति हे ओर अर्थपञ्चकके पोच 
खरूपोका अतुरंधान करन स्ति रै । पर-स्वश्प { श्वर 
क्या); ख-स्वरूप (जीय क्या ह); भिरो्य-स्वरूप ( ईश्वर 
 मिखनमे बाधा, आवरण क्या दै--पाय ); उपायन्वस्म 
( दर-प्रािका उपाय स्य! & ), एल-सवर्य { दई्र-पासिका 
कक क्या है )--ये पच ररूप ह] इश्वर सेव्य हैः जीव 
सेवकं हे, माया विरोधी दैः नन्त प्रकारकी मक्तियो 
पाय ह; ईश्वर दी उपेय है शीर अनवरत कैड्कयं 
ही ईश्रपरािकरा फल | इट अर्थपञ्चकके जनको 
` भक्ति कहते ईद । नसः क्वः दूरमा, मानसिकः वाचिकः 
कायिक भगवत्छेवाः मामवदसेवा, जीक्येवा दी ईश्वरभक्ति 
है} निष्काम भावसे मयद्‌ वादारविन्द्‌ चेवनकां नाम भक्ति 
हे] मुख्यतः भक्तिक तीन विलय अर्थ्‌ (नवधा? शवेम- 
लक्षणाः ओर ध्पराः विचास्मीय ई। नवथा-नौ प्रकछारकी 
` मक्तिके नौ लक्षण द । श्रीयद्भगवत तथा रामचरितसानसर्म 
` नवेविः मेद विलद-रूपरे वणित है| 


य्ह श्रीमद्धागवतमै वणित नवधा मक्तिका कु 
विवरण दिवा जाता ह | 


, ५ * .<^२,.५.० (~ ॥ 
श्रवणं की तेन चऽ 














८ १ ) छवणपू-मगनकस्य बुनन । 
सृं कथौदेतं सच्तंजीदःं छदि रद्धिदं कल्मषापहम्‌ । 
ह्वणश्ङलं आीखदष्ठतं अुलि न्लिते पुरिकः माः ४ 
८ १) उम्दारी कथा खाक्षात्‌ अत है | 
(२) संतस्ष प्राणि्योके द्यि परम शान्तिदायक 
जीवन दै | 
(३) क्रषियेनि कथाूतकी भूरि प्रशंसा कौ है । 
(४) ह्‌ अमृत श्रोताओंके समसत पापका ना 
कर देता द । 
( ५.) श्रवणमात्रले मङ्गल प्रदान करता ३ । 
( ६ ) यद समस्त देर भरा हुभा दे | 
(७) जो इस कथाश्तका दान करते दैः दूसरयोको 
सुनाते दै, वे प्रथ्वीपर जीवन-दान देते ईः 
महादानी ह | 
( ८ ) प्सद्धक्छा य्न गायन्ति सत्र तिष्टानि नरद्‌ ।" 
जदा मगवानछी कथा दोती दैः वदां भगवान्‌का 
निवास होता दै । 
५ प, 
अदर श्र 


१-सनक्छादि-~ 
कथा सुनहि तजि ध्यान \ 
पूर्येत ते गुणगणेयंदिं फणंरस्ः, 
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रसन कृर्‌े ४ निन) ट स उ. त {8 

नन पान्‌ करये ह) इन्यत नत्र ~ (र 

र क ः न शनैः म, न ~ १ 

गुततार-घाटपर ससक खेत भेज ्द्‌ थः ५ जीने वड! 
म ् त नाय 0 

जनिते अस्वीकार चया ओर तद्दे यही नादनललम रत 


रते दै । 
इ-गा एथ 
"विधत्स्व छणीयुतजेद मे वरः! 








मुञ्चे कथः सुननेके छ्यि दस हजार कनि 988 
+ श्रीरुकदेवजी, परीक्षितूजी, उडधवजीः जनमेजयजी 
प्रमृति आदद श्रोतागण्‌ दै । 


( २) की्तैनभ्‌-मगवान्क नास-कीरत॑न तशा युक 
कीर्तन दोन दी श्रेयस्कर है! इनक आदन्चं॑कौवैनकार 
१-श्रीनारदजी दैः जो वीणापर कीर्तन करद तीन लोकम 
भ्रमणदीक रते ई । र-ीदकरमगनान्‌ अनवरत 
कथा कहते श्ट्ते है ओर ताण्डवनरत्यपर कुगितैन भी करत 
ह । २-शेषरमगवान्‌ सख जिस काम ठेते दै } ४- 
सरस्वतीजी कविता करती र्ती है, कराती रहती ई ¦ 


१ नारदजीः २ रंकरजी, ३ लेषरजी; ४ खरस्वतीजी | 


( ३ ) श्र -याद्ै=धुव, प्ह्वादः विदुर । 

् ये ¢ वि रु 
वस्तुतः ध्यान, उपानः वेदनः स्ख पयय दच्ट्‌ हं | 
ये ववर होते रहने चाहिये । पड & सी यसडत्‌- 
स्मृति न टे । 





'अमत्रदुपदेदषन्िदिष्या सत्यः ॥ 

असकृत =वरावर ! निदिध्यासन यनेक वार ध्यान 
करना । मगवत्‌विषयकी स्यतिकनो उपाचन! वते द | 
( आनन्दमाष्य } 

( ७ ) पाददेवनम्‌- 

९-श्रीसीताजी-- 


पठिन पिन प्रमु षद्‌ कमर धिलोको । 
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पब्दं हे, पच 


विधव, अन्तयौमी सैर अर्य } कलिका केवल अम्वा 
उश प्रकारके है 


{०५ भ्य ॥ वु अवि भ र 
विग्रह ही रम्य है} पुनः अचवश्दं 


ह ¦ दथा-- 


क ॥ 


ए ५५ मी 
द्वी, दारमयं, लद 








अच-विग्रह डी रे अठतार हैः 
क्ष सकती है ! संच्या, आरतीः भोगः पुष्य, धूप दीपदान । 
काम, करो जर असेव्य मोजनका स्याग--यै अचेनके 
आवच्यक अङं | । 

( द) उन्दनम्‌ | 

-सक्ृत प्रन किरि अपनए'--विभीषणको | 

(७ ) दास्यम्‌ 


1, वरतः जी [श 
श्रीह्यसष्नूजीः भरतजीः क्षणी; विहुरली | 






(८ ) सख्यम्‌ - । 


लखा जावके आदर भक्त--गुः सुग्रीव, विभीषणः 
तोपदाख्क, अर्जुन, उद्धव आदि द | ॥ि 






भ्न 


( ९.) आत्सनिवेदन | 
ोषिकार् इनका पेम दिव्य था ।ये भमवानके सुखम ही 
अपना सुख नती थीं 'तत्सुखसुः्लत्वस्‌ । इनका विद्युद्ध 
एकाङ्गी निष्कामः अनन्य प्रेम दी इनके विषयमे "कामः 











धमो र्ति रहि 





तः कै 





शब्दसे प्रयुक्त हुआ है । इनमे काम॒ ८ इच्छा या दुभौव ) 
का ठेदामाच न था। 


मेरी सोपरथाण 
ग्ेमेच णँ काम इत्यगमत्‌ प्रथास्‌ । 





राजा बलिनि भी सर्व॑स्ठ ओर शरीर दान करके आस्म 
निक्षेपके उदाहरणको अचल-अमर उञ्ज्वठ रक्खा | 


( ख ) प्रम धर्मं ओर उसके आदद 


( १ ) अहिंसा परमो धैः" भयतो धर्मस्ततो जयः ।" 





(२) परम धरम श्रुति लिदित अहिसा \ 
गरीसा ॥ 





प्रनिदा सम अघ न 
(३) पर्पटत सुश्सि घमं नहि भाई \ 
पर॒ पीछा सम नहिं अधमाई)। 
( ४ ) सवेधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्युचः ॥ 
( ५ ) सक्कदेव प्रपञ्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ रतं मम ५ 
( & ) कोटिं स्यक्त्वा हरिं भजेत्‌? 








नारि मं बर होई धृत सिकता तं बरु तेरु \ 
बिनु हरि भजन न मब तरिअ यह सिद्धौत अपेर ॥ 
(७ ) सिर मर जाँ उचित अस भोरा \ 
सब तं सेवक धमं कठोरा ॥ 
अहिंसा परम धर्म है, उसके आदरं महाराजा रन्तिदेवः 
गौतमबुद्धः महात्मा गांधी; तथा जेन दै | 
चराचर किसी भी जीवका हनन करना हिसा है। 
मनसाः वचसा; कर्मणा किसी भी जीवको कष्ट पर्हुचाना भी 
हिसा है | दिंसाके समान पाप नहीं ओर अ्हिंसाके समान 
दूसरा धमे नहीं है । 
वेदम अहिसाको परम धर्म ओर परनिन्दाको घोर 
पाप कदा गया हे ( मानस )| मनसे किसीकी हानि सोचना; 
वचने किंसीको दुद्‌ या पर्ष्र वचन कहना या निन्दा करना 
ओर कर्मसे किसीको किसी प्रकारका आघात परहुचाना हिंसा 
है । गोतमबुद्धने अपने टंगपर अहिंसाका पाठ संसारको 
 पदाया । जेनेनि भी इसको अपनाया ओर महात्मा गांधीकां 
मी यदह अमोघ अघल था | मगवान्‌ रामके विषयमे कदा 
शया हे किं .अरिहुक अनमर कीन्ह न रामा ।› महाराजा 
` रन्तिदेवने यह वर मोगा कि म्समस्त प्राणियोके हृदयमे 





प त छ भष" 
सित होकर उन स्वके सरि दध्वं मै द्री मोमू-- 
आति प्रपद्ेऽखिखरदेह भाजासमन्तःस्थित्से यैन भवन्त्यदुःखाः । 








४८ दिनतक वे निराहार रहकर अन्न-जल प्राप्त हनेपर 
बते गये । जीवदयाका क्या दही उच्च आदश चरिताथ 
करिया उन्होने | कमाल है | 

एक दुसरे दृष्टिकोणसे भगवच्छरणागति दी परस घमं द । 


गीताकार अदेश करते ईै--“अज॑न ! सवे सामान्य 
धर्मौ या पितृ्रणः देव्रणः ऋषिक्रण चुकानेवाले धर्मोक्रो 
त्यागकर मेरी ही शरणमे तू आ जा; मै ठञ्च समी पापोति 
मुक्त कर दगा ।› मगवान्‌ राम भी परतिज्ञा करते दँ कि “जो 
व्यक्ति एक वार भी मै यापकः कहकर प्रपन्न हौ जायः 


५ 


उसको मै सब जीवसे अमय प्रदान करता द्र |; एतावता 


भगवच्छरणागति ही मानवजीवनका प्रम धर्मे] शरणागति- 
के छः लक्षणौको अपनाना परम धम है-- 





आनुकल्यस्य संकल्पः प्रातिदल्यस्य वजेनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासो गोष्दृत्ववरणं तथा । 
आत्मनिक्षेपकापेण्ये, षड्विधा शरणागतिः ॥ 


जो भगवान्‌को अच्छा लगे, बही करना; जो बुरा रगे 
न करना, मगवान्‌ रक्षा करगे--एेसा दृद विश्वास रखना 
भगवानूको रक्चकरूपमै वरण करना एद आत्मसमपैण ओर 
दीनता । सव कुच त्याग केवर भगवानूके चरणारविन्दमे दी 
अनुराग करना मानव-जीवनका सर्वोच्च लक्ष्य है | इसके 
आदरं समी युगम असंख्य है । सुग्रीवः विभीषणः अर्जुनः 
उद्धवादि दृष्टन्त है । एक ओर विचारसे सेवा-घ्म भी 
कठोर होते हूए. निवह किये जने घर्मं, परम ध्मका पाठन 
होता है । जीव-सेवा ही भगवत्‌-सेवा है ओर सव सेवार्थका 
शिरोमणि है । श्रीभरतलार्जी, श्रीर्मणजी, श्रीहनमंत- 
लठजी सेवक-धम॑तकरे पाख्नकत्तौ आदगरूपर्मे दै । अन्नदान; 
वल्लदानः अम्यागत-सत्कारः दुखीको द्रव्यदान, विन्यादान, 
ज्ञान-दानः कथा-दानः रोगीकी यारीरकि सेवाः करुपार्गीक्रो 
सुमागंपर लकछना-यह सव परम धरम है ओर अन्तम सवके 
कल्याणके व्यि ईश्वर-प्रा्थना भी परम घर्महे। 





सान्तिपाट-- 
सर्व भवन्तु सुखिनः स्वै सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पर्यन्त मा कश्चिद्‌ दुःखभागुभवेत्‌ ॥ 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः || शान्तिः | 


# नवधा भक्ति तथा परम ध्म जर उनके रश्चण ॐ 
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(२) 
१ व्‌ १ 
सर्च बाक्ध 
( ठेद्लक--श्रीगजानन्दप्रसादजी बकरा ) 
सुख-ग्रातति ओर हुःल-नित्त्ति समी देहधारिर्योके ध्येय 
[२५ प [व्‌ न ओका 

हं । प्राणिमाच्की नाना प्रकारकी चैश्ा्थका अन्तिम लक्ष्य 
दुःखकी निवर्त ओर उसखकी प्राति दी है; क्योकि यद 
'देहधारीः तंज्ञासे सम्दोधित जीव ईद्वरका अंस, अविनाशी 

चेतनः अविकार ओर वुग्वरादि दै-- 








रस्वर अंस अव अन्रिनासी \ चेतन अमरू सहज सखरसी ॥ 
रितु मायके ठय 
अनुभव करता है 


हानेके कारण यह्‌ अनेकं कष्ठौका 





सो मायुः व्ल पय सोसाईं \ ष्य कौर मकंट की नाई ॥ 

जड चेतन ग्रथि परि मड \ जद्पि मृषा दूटत कठिनई ॥ 
यदि ग्रन्थिको छेडनेका प्रयास करता मी है तो माया 

अनेकों विघ्न करने र्गती है-- 

छोर ग्रथि जान खग्राय्‌। } विध्न अनेक करड्‌ तव समाया ॥ 

होड बुद्धि जो परम सयान ! तिन्ह तन चितव न अनित जानी॥ 

मुचा मेद्‌ जद्यपि छत माया) बिनु हरि जाइ न कोटि उपाया \ 


ईदवरकी छपासे यदि मायासे परे होकर म्रन्थि छोडनेर्म 
सफल हयो गया तो जीव कृतार्थस्वरूप हो जाता दै- 


छोरन अथि पव जो सोर\ तब यद्‌ ओव ङतारथ होई ॥ 
कितु श्रीसमचन्द्रजीके मजनके बिना यह्‌ सम्मव नहीं 
है । यथा- 
रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निवन \ 
स्थानवंत अपि सो नर प्सु बिनु रू प्िषान ॥ 


मुमुक्षु रेखा जानकर सादरः सप्रेम जर मक्तिपूवंक भजन 
करते हुए आनन्दसिन्धु मगवानको प्राच कर छेते दै । भक्तिकी 
पराति चेनेपर सोक्ष-सुल तो आप दी आ जाता है । यथा-- 


तथा मेच्छ सुख सुनु खमराई \ हे न सकद हरि भर्गति नहा 
ञे असि मगति जनि परिदर्ीं \ केदरू म्यान दहेतु श्रम करं ॥ 
ते जड कामधेनु गृह तयामी \ खोजत आल पिरह पय रागी ॥ 
अस॒ बि चारि हरि भक्ति ञे करदं \ ते गोषद. इव मव निधि तरीं ॥ 
भोजन करिअ तु्ि हित रमी \ जिमि सो असन पव्चवै जररामी ॥ 


असि हरि भमत सुगम्‌ सुखदाई \ को अस्‌ मूढं न जाह सोदाई ॥ . 


7 


वेद-पुराणः श्रुतिस्मृति, रामायण आदि सत्‌-शाञ्जा 
तथा महाकाव्यमं भक्तिका विदद्‌ निरूपण किया गथा ह| 
भरीराववेन्द्र सरकार श्रीरमचन्द्रजी शवरीको अपनी नवधा 
भक्ति वत्ते हुए कहते 





नवघा भक्ति कटड तोटि पाहीं \ सावधान सुनु चरु सन माहीं ॥ 
प्रथम मगति संतन्ट कर संगा \ दूसरि रति मम कथा प्रसंमा ॥ 
गुर पद पंकज सेवा दीस समति अमान , 
चोधथि मगति सम्‌ गुन मन करइ कपट तजि सान ॥ 
मत्र जप्‌ सम्‌ द्दृ बिस्ासा \ पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
छठ दम्‌ सीरु बिरति बहुं करमा \ निरत निरंतर सनन चधसमा ॥ 
सतव सम्‌ सोटिमय जग देखा ! मोतं संत अधक करर ङा ॥ 
आङ्ब जथा राम संतोष \ सनेहु नहं देखड्‌ परदोषा ॥ 
नवम्‌ सररू सन्‌ सन छरूदीना \ मम मयेख ददेय हरष न दीना ॥ 


प्रथम भक्ति संतौका सङ्ग है 
बिनु सतं न हरि कथा तेहि बिनु मोह न साग \ 
मोह गए बिनु रम पद्‌ होड न द्द अनुराग ॥ 
भक्ति सुतर सकर सुख खानी \ बिनु सतसंग न पावहि प्रानी ॥ 
मति कौरति सति मूति ससाद \ जब जहि जतन जरह जेहि पाड ॥ 
से जनब सतसंग प्रमाउ \ रोकहुं वेद न आन उपंङ ॥ 
अस बिचारि ओ करि सतसंग \ राम्‌ मगति तेहि सुरम्‌ बिदहंमा ॥ 
भगवान्‌ संतोके वदाम रहते द । अतएव जदा भक्त 
रहते ह्य, वीं जाकर हमे भगवान्क्तो प्राप्त करना इष्ट है । 
भगवान्‌ स्वयं कते दै - 
सुनु सुनि संतन के गुन कदं \ जिन्ह ते मे उनके बर र ॥ 
यर्होतक प्रथम मक्तिका निर्पण हुआ । 
दुसरी भक्ति भगवानके कथा-प्रसङ्गमे प्रेम है । 
भगवत्कथाका श्रवण करना भक्तिको दी एक अङ्ग हे | 
सुन बिमुक्त बिरत अस बिषडई \ रुहहि सस्ति गति संपति नड॥ 
क्योकि- 
राम कथा मंदाकिनी च्चित्रकूट चित चाङ\ 
तुरुसी सुभग सनेह बन सिय रघुबीर बिहार ॥ 


तुख्सीदासजी कहते दै किं श्रीरामचन्द्रजीकी क्था 
मन्दाकिनी गङ्गा है सुन्दर ( भक्तिसे पूर्णं निर्दोष ) चित्त 
चित्रकूट ३ ओर प्रेम दी सुन्दर वन दैः जिसमे श्रीसीतारामजी 
विहार करते ई । अतः मक्तजन- 
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सेवाकं विना मोहक नाद्धं र्द ह्यदः | आहः नीं वना 


1 प 





भगवाद्‌के चरणो हृद्‌ अनुराः त | सुर्य महिमाका 
वणन बारुकाण्डमे बन्दना सपर उदुधृत ई-- 


# श्र न ~ 
गॐ युर पद्‌ कज) ईत सधु मुर्‌ सूप ईर} 
मदम्‌ त्म्‌ पुज अदु कदस रु दर्‌ पमष | 


१. 


भ्रीरुख अक्ञानक च्ञानये परिणद कर देते द! मैं कौन 
हूः परमात्मा कौन है-अपने स्वरूप छट धरय तस्वकंः जानने 
की युक्ति श्रीगुरपरखदखे खम्मव है; दीस शाश्लौने युको 
साश्चात्‌ विष्णु, ब्रह्मा आर महे कहा ह ! अतएव उनकरौ 
कुपाके बिना कों मी प्राणी उंखार-खागरसे पार नी हौ 
सकता | 
गुर बिनु भवनिधि दस्‌ स के \ ओ धिय संकर शम हे 

बिनु मुर दोद्‌ कि ग्यान स्यान दिः हेद्‌ बिसम्‌ चिनु \ 

गावहिं वेद पुरान्‌ दुख \क रटदिं हरे भगत भनु ॥ 
प्रभुता तनि प्रमु कीन्ह नहं \ भयउ पुनीत अजु यह मेदू 


जे गुद पद्‌ अवुज अ्लुरार्मी \ सेक्हँ चवेदु त चङ्णाश ॥ 


| इसख्यि तीखरी मक्ति गुरके चरको अभिमानरहित 
सेवा की गयी है 





चैथी भक्ति "ममं शन गनं करद कयट ज्ञि 
गान' को का गख &-- 








कपट व्यागकर श्रीराय-कथाकः मोन करनेवाटे उाधक 


दी मगवान्‌क्गै मक्त अर ट्रोनकर धुर धिकार गे रू | 
भगवान्‌ बिमीषणके शरणामति-परसङ्गपर छुधीवसे कते दै 


निर्मरू सन जन स महे पावा \ मोहि कष्ट छर "द्र च भावा | 
मुनि; खाक भक्तजन सगवान्‌कौ भजन-कथाको भुक्ति- 
 मक्ति-मक्तिदाविनी कहे ई-- 
रम मजत सेड्‌ युक्त गस \ त जनह बरिआद ॥ 
 बङिज्र्‌ कवङ हरिं भुन मा \ मजतन नर पावहि भव॒ थाहा 
करिम्‌ केवर नाम्‌ अधा \ सुमरि सुरि नर उतर पारा ॥ 
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६। [ति ददक्‌ शुच सथ मुन अमि । 


५ 
प्‌ सन (त यल्‌ ५। स्म्‌ \ 
# 
[न म । रि ॥॥ {६ ४ 
तिने हृद्य कम सुं 3 ददम प्ेश्राम्‌ ॥ 





राद्यं द्रु (भद्द | 

रम-नासकै जके समान ओर कोई महान्‌ साधन 
सद्धं | सवम-दे-ञधय मी श्रीयामनासका जप करनपर्‌ मुक्त 
हे जातं हं | श्रीरामनाम भक्तछातं जीवन्‌ दी है| 


जकर नश मर्व ख अया \ अवम सुनुत है श्रुति मावा ॥ 
दत चल्‌ कर अमित प्रमा | संत पुरान उर्पनषद्‌ गवा ॥ 
राम श इहिजे जुदा \ तिन्दष्दे > पप पुंज सजा ॥ 
नाम्‌ स्छरन अपतत अनयाः \ मग्त हहं मुद ममर बसा ॥ 
अ महमनि निषय न्ड के \ मेयत्‌ कठिन वुभंक भार कं ॥ 
जाकर नम हेत जन सादी \ सकर अमंमरु भूर मसही ॥ 
बिबसु्ं जासु ना नर कदी \ जनम्‌ अनेक शचत अघ ददं ॥ 
सादर सुमिरन जे नर क्ट \ भव्‌ नरव भोपद्‌ इव तरद ॥ 
बास्के रम कटत जम्‌ जख हत्‌ उस्म तारन भर तेउ ॥ 





ओरापनाभका जप करनेवाखेके हृदयम्‌ श्रीराम खयं 
निवास करते द ¦ यथा-- 

रका रययी मगति वः सम चव सड सेम \ 

अपर नाम उडुमन बिम बसहु नगत उर व्यम्‌ ॥ 





श्रीहसिनि मनि नारदकौ वरदान देते द्ुए समनाममे 
एवं इसके मजनमे अतुङित शक्ति मर दी दै । जो रमनाम- 
मन्तका सादर जप करनेवारे ई, वे सगवानकी पञ्चम भक्तिको 
प्रास्त दुशूष ई । उनके इदयस्पी गमनम भगवान्‌ सदा 
निवाल करवै दै 
सजनं केके साथ विश्वास होना परमावक्यक दे । 
विश्वस दुष्ट बिना समको प्राक्च करना असम्भव दै । यथा- 
जिन्‌ बिस्तास मगति नहि तेहि बिनु द्रवं न राम \ 
राम कृपा बिनु सषनेहूं जीव ज रह विश्रम ॥ 
्विनु परतीति होर सद्धिं प्रीती \" 
प्रीति चिना नदिं समति दढा \' 


कवनिउ सिदध कि बिनु निस्सा \ बिनु हरि भजन न मब भय नासा ॥ 
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इसच्ि विश्वासपूय॑क नाम-मन््रका जाप करना चिव | 
यह मगवानकी पञ्चम सक्ति है | 

छटी भक्ति-दम, कीरः कर्म-बहुरुतासे विरक्ति 
खर सल्न-धपम निरन्दर तति । 

विषयोके परति इन्दरियेको न जाय 
विषरयके प्राप्न ह्येनैपर भी उनकी अॐौर मनक न्‌ जनका 
विषयौकी आत्यन्तिक यनिच्छा ओर स्याग्का रपम उपरति 

विरति ) है ! अथवा मगवत्देवाको छोडकर संसारिक 

कमा प्रीति न्‌ विरति ह 

सजनवा ॐ सस्परुष--संत ¦ संतके घमं य्‌ ल्ष्ण 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र त 





ना द्य है 





द्यं श्रीभरत जीको वतखति द 
विषय अलंपट सर मुनाकर \ पर दुख दुख खु सुख देर्ठे पर ॥ 
सम्‌ अमूतरिषु निनद विसम \ जोयासरष हर सय त्यास 
कोमरू त्यत दौनन्‌ पर्‌ दाया \ सन बच क्प पम्‌ ममत असयः ॥ 
सबहि मानप्रद्‌ आपु अमानी \ भरत प्रान सम म्म्‌ ते प्रानी 
निगत्‌ काम मम नाम परायन \ संति निर्यति विनतः सुदिसायन 
सीतरत! घरर्ता॒मयत्री \ द्विजपद प्रीति धम जनयत ॥ 
ए सब रुच्छन बसहिं जासु उर  जनेहु तात शंत खंतद पुर \ 
सम द्म नियम्‌ सीति नहिं येरि \ परुष वचन क्र नहि योरूहि \ 

निद अस्तुति उभय सम्‌ भमत मस पट्‌ कंज \ 

, ते सजन सम प्रानश्रिय गुन मंदिर सुख पंज 

इन सलजनोके धर्मों निरन्तर रति होना--इसी प्रकारके 
आचरण करना छठी भक्ति दहै | 

सातथीं भक्ति है-जगवभरको समभादसे सुद्धसे 
( मगवानसे ) ओतप्रोत्त ( राममय ) देखना आर 
संतोको मुद्रे ( भगवान से ) भी अधिक मानना । 

जसे वुख्सीदासजीने कहा दै-- 








सीय रास मय सव जम्‌ जानी \ करडं प्रनम जरि जुग पाची 
'जङ़्‌ चेतन जग्‌ जीव जत सकर राममय्‌ जनि ॥ 


वस्तुतः साया विश्च राममय दही है) कोई भी वस्तुः 
सानः गुणः प्राणी, काठः व्यक्तिः परिखिति ए 
आकार-प्राकार एेसा नहीं हैः जो रामसे रदित हौ } "कहु सो क 
प्रमु नाहीं  मगवान्‌ शंकर भी कहते ईै-५अग्‌ जग्मय 
छन रहित बिराम \' व्यष्टि ओर समष्ठि पञ्चीक्कत ओर अपञ्चीकरत- 
समी त्वमे भगवानकी दही सत्ता व्याघ्र है | भगवान्‌ 
श्रीक्रष्णचन्द्रजीने अर्जुनस श्रीमद्धगवदीतामे यदी कडा है-- 


घर ० १७-- 











विनि 





ञ्च सर्वनिनं भरेतं खश्च मणिगणः इव? "वासुदेवः स ६ 
८तूततरै सूतके सणियकी यंति भं द्वी सवर योतभ्रीत इ 
सत्र ङु दामुदेव ही दहै): 





य्‌ ४, 
नरया मरच्दु दूरः कट्‌; सुद्‌ € 
५५४ 


वारायण्डद्‌ द्वष्ददिस्याः । खव स्रः सर्वँ वसवः 
सवौणि भूतानि सवीणिच्छल्दि वारयः दैव खसुत्पद्यन्ते । 
नारायणात्‌ प्रदतच्ते ¦ नारायणे प्रीयन्ते । 

अथर नित्यो नारयणः । वद्धः नारायणः । द्विध 
नारायणः ! शच्छश्च नारायणः } छख्श् नारायणः । 
नारायणः । विषिद्धं नारायणः } उध्वं च नारखणः | जयन 
नारःखणः } अन्त्यं नारायणः ) 

रायण षेद सर्वं यद्भूतं यच्च भल्यम्‌ \ निष्कर् 
निरङ्कन निर्विकस्ये निराख्यातः धा देव ष्का ररयणी 
न द्वितीयोऽस्ति कश्चित्‌ ¦ य वं दे छ विष्टुैवं नद.त स 
विष्णुरेव भवदडि १ | 

इव धकार जो ऊुछ दैः 
स्यृति-एुराणादि सभीका सत करि श्रीनासयमसल्य 
शरीरामचन्द्रनी सवय समानरूपे व्याक दै । कन्ठ जे 
परमात्माके सवै एक समान व्यापक होनैका हद्‌ -निश्चय 
करके सवका आदर तथा हित कर्ता हुआ मगव्रानकी अनन्य 
मति करता है, उसीको इस तवका प्रयश्च बोध दोता 
इ ओर वही सवके परषात्मामे तन्मय होता दै 

भगवान्‌ संतोको अपनेसे भी अधिक माननेक 
मी अपनी सातवीं भक्ति वतते है | जो मक्तिप्राप् 
पुरुष सव्ये परमासमाका ओर परमात्माम सवका समत्व 
भावस दर्चन करता हैः वह्‌ सातवीं मक्तिसे समपन्न ई; परल 
संतोको भगवानूसे मी अधिक माननेका ताययं यहं ह क 
सतोके द्वार दी . भगवानके तच्व-खरूपका प्रकल्च तथां 
प्रचार होता है 

श्रीरामचरितमानसे संर्तोकी महिमाका व्ण॑न क्रिया 
गया है । वथा-- 
(राम्‌ विषु घन सजन धीरा) चंदन तर हरि संत समीरा ॥" 
(राम्‌ ते अधधक राम कर दास ८ | 

ब्रहमवैवर॑पुरणमे छिला दै-- 

न्‌ छम्मयानि तीथीनि न दैदा श्रच्छिटासया 


ते पुलन्त्यपि कारेन विष्णुभच्छाः श्चणादह । 
| ( प्रक्तिखण्ड & } ११०) 


८11 


प्प त्रा गा ही ४ | ्रति- 
4 1५4 ६ र 
[त 


‰ ^ 








> 














दुरसः राहु वे अधिक, राम भसत्‌ जिय जास 


निरय र 
"न रज सष नै; 


> 


लिकः भ्ये हनयान ५ 
(नक भ्य हनृसान ॥ 


इस प्क "प(वानूक् ॥ एः नेदात्य तमो [मख भ 
इस प्रकार सव्यं भगवानूकौ दैखनरेवाव्म दथा रामे 








राये प्ल ~ ~ 

अधिक रासके भक्कतो मानने ननत्य सद्त्वसाव्रयुक्तं भक्तै 
= = 

ततत्‌ नाक््व् प्राप्त ह | 


(शि + % क 1. + 
[न र्सु [प प १, 4 
ठं ष नुद नस, तह नाही \ 
र € न नट्‌ । कान जत्‌ सुख सपन नाहः) 
कः ~ {~ (3 करः 
दध (रश = एल = वन उद पयत \ 
= न = रु ततत दहु ताद यद्‌ \ 
च 
न्त्र > का की ^, (ह ( 
‡ तर ॥ (> = त न (वा दत = प्य [नापे अ (| 1 म्‌ मुर 
"८ द्द प 16 1 पूच्रू 1) आतन्‌ ध्‌ ध प्लु प र्‌ ~. ॥ 
न ६ 


द्युः कुह हा 

संतोषङ दिना व्यः कोहं शाश्ति एः सकत 
प) {न्प्र अ, ज, न = + 

रदु सड उतम्‌ च ८ ६ युनड्‌ स्र जार क्त ज्ञख्कैः 





विना सुर्वी जनीनपर क्या कमी नाव चरु कदी है १ 

क्य स्वर्गं मी दृसरके दोप नहीं दैखने 
चाहिये न दूसरयँकौ कमी निन्दा दौ करनी चाद्ये ! बुराई 
देतनेका कुया दी स्टुष्यक्रो बुरा वना देता है | फिर 
युर वचारबाटेको भक्ति कते प्रष्ठ ह्ेशी १ टोप्दन 
करनेवाटः मनुष्य कमी भमी भगवान्‌ सर्नृ्र नहीं देख 


करना तौ बडा पाप 
है । यृथा-- 


~ 
शष ¶ (त ् त ॥ यट | थ्‌ ; 
"जन्‌ क (वसुनता छम्‌ कलु गना" ( सारस ) 
मे कष [कि {४ 
स व्यद श्न षर 
त्‌ ॥ ञ्‌ चनु); त्‌ ६ (सि ३ब्‌ म 8 ¶ ५ ४ 
{~ = ५ श _ न ० (~ (५, {^ ५, 
द ट प { ् नत १४ ल्‌ 1 ५ 
तनक रुह मष्ट उवट (नर्द म सदै पड 


श्री सकी दय ध 

रानकौ दयाय प्राः जीविनपार्जनपर सतृष रहना 
जर हवव्म राममय्‌ जानकर परप 
भगवान्की आवी मक्ति र 


रा न्ष्ा स्यार 


करना 


नवम भक्ति है--सथ्यीके साथ छरलिहीन ८ भन 
€ सस्य ृः 
सं ) सत्य तथा सर व्यदार करना, 








भगवानूपर इद्‌ विदवास करना शौर कभी हष-लोक 


उदे दन्द्रौमे उदधि न द्येन ¦ 


तिनि 
०८००५०० ण गो भोज जि 








॥ + 1 


एक सेस 
एक राम्‌ 


एक बर, एक आश विस्वा \ 
घनस्यान्‌ दित चातक तूरुखौदास ॥ 





राम ही गति; यत्ति हः रामह रतिदे एवं डइद 
विश्वासं हो 


सवक रायमय दैखकर सवपे प्रेक्ा व्यवहार करना 
चाषे आर दास्तदर्ये खवर्मे मराबानक्रो दैखनेदाला किसके 
साथ असत्य तथ दल-कपयटया व्ययृहूर्‌ कर ही कषे सकता है | 
सव परप्पात्प हीदं! ठव पगवान्पर विश्वास होना 
तथा अनुद्ल्ता-प्रतिक्नस्ताम इष-दोकका विकार न हना 





स, 


क 
1 न स 1 
1१. 





क 4 ~ स ` मत्तः न व्‌ 
लौ सामादि ही है । रेते लक्चगेसे सस्पन्नं मक्त नवम 


गीता १२ कं अध्याये १२ से २० ठँ इटोकतक यक्ते 
रक्तक बहत हयी खुन्दर निरूपण मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जीके 


दारा खङैनके प्रति क्रिया गया है। वह्‌ अध्ययन; मनन 
तथा धारण करलेयोम्य्‌ ह ! 





वे ही बुद्धिमान्‌ दैः वे द्यी परम सुखी ई, जिन्हनि श्रीरामक्री 
अनन्यं मक्तिका सम्पादन क्रिया है | श्रीराम कहते दै - 
तिन्हते पनि शेहि श्रिय निज ट्त \ जहि "गति मरि, न दूर जसा 
पुनि एने सत्य कट देष पाटी \ मोहि सेवक सय प्रिय कोठ नाही 
*भगतिः दीन धिरो किन होई \ सब जैीवहु सम त्रिय मोहि सर ॥ 
मगतिवंत अति यीन्ट प्रानी \ मोहि प्रानप्निय अस मम बानी 
"राम मगति" मनि उर चस साक! दुख कवे न सप्ते ताक ॥ 
तद्‌ जग सार \ ते (पनि सामि सुजतन कयही॥ 


1 


{ चैः १६ दः ज ५ 
शु श्रू । ~ ५ {~ + से प न 
८४4 ४1१ ५44 +) गी यर्‌ 1 {4 द (मी 





परास सक्ति प्यारी है) माया जेनारी तो निश्चय 





भमि सानुकूर रुगय्‌ा 1 ततत तेहि ङषद्‌ अति साया 


गस भणते चिरूपम्‌ निख्पधी) वसद्‌ सासु उर छदम अकाधी ॥ 





+ क {बिलं  ( ॥ वन्य हि ॐ. 
तिष्ट लोले माया सकरद, करि न सकद कलु निज प्रभुता 


अस बिन्वारिं ञे सुनि विग्यानी \ जान्चहिं मयति सकर गुन खानी 


सेवकं सेव्य भाव चिनु भव॒ न दरि उरमारि 
जह 


राम्‌ प्दपंकज, अद सिद्धति निधा ॥ 
५ मान्तः उत्तरकाण्ड ११९८ क) ) 





९६६ 





[21 प प 
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( कलक्---डा० गह्‌ान नत्र ददा 4 


^~ = न (~ ~, न 
३ यर्‌ क{ल्युराक स{धृष् 
[क 


॥ ल ५ :~ त 
अन्थक्र सवभावं ` 
या मट्धवरं शङ्खष्णद्रप्‌ 
आवासे भवं धा वि जाति उरी दरवार न्घ 
"तह सम्म्व ध कि यहं जाति उक्त प्रकर नष्‌ 
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॥) 
सूर म रयं न नगु (> वटस्य म ८ 
महान्‌ भयूतृष्धि ले स्य वृर्‌ ठ सटष वेद्‌ञ्मृ ङ ॐ नुप स 
[क्र] 
दानसं यह्‌ सभ्यता दच गयी | 
च वेट ^ विभाग किया ५ < ---: | 
स प्न वद्नं वनाम्‌ च्छ्य | अनकः पुरुप 
आर क र्न यी 
अर उपदुगापक्िः स्वना क ¦ मदत उदामारत 
गह (171) [5 त अ क {> व म) „ तर + [41 
दा्रन्थका प्रणयन क्रिया | महमत्र पदर 








व) 
र्दन कौं 
र 
[द 


् 
ग्ध कह ह अर्‌ शु 


समचद््‌ ताक, 


भः 


। गीताक्रौ वदरूपी शवक 
धो इस इुभ्धको परोककर मदि 
वेदग्यासने दद ॒युगसंधिकाल्यं आय॑जावि्ी कव्याण्छरिभी 


॥ 


सस्कृतिकी रक्ा कौ है 

इन अन्थौकी स्वना करके फी श्ी्कष्णद्वेपयनैः 
चिन्तको रान्ति प्राक्ठ न इई | 
बातकौ पोषणा अभी बाक्रौ रहं गयी थी | एक दिन 
इसी चिन्तासे विपण्णचित्त हुए वे सरखतीके तीसपर वेढे थे । 
उस। समय देवप नारदका छुभागमन हा । देवषिं ओर 
मदषिके बीच मधुर आलप--आलोचना हई । स्यो इतना 
करनेपर भी उनके चित्तको आन्ति नदीं मिली; यहं 
मदहषिने देवर्षिं्े जानना चाद ¦ देवर्पिने उनको चि्चकी 
अशान्तिका कारण बतलाया | 


देवषिने कहा किं इस युगसंधिकाल्मे जातिकेः 
कस्याणके चयि आपने ब्रहुत कुछ किया है, परंतु गीताम 
जिनके श्रीमुलकौ वाणी सुनायी ह उनकी सवाज्गीण 
जीवन-टीटा कतेन क्रिये विना जीवका परम कद्याण नहँ 
हये सकता; क्योकि श्रीङ्कष्म ओर्‌ श्वीङ्ष्णके परिय मक्तगणकें 
जीवने दी गीताकी शदाबाणी मूदिमान्‌ छे दी दहै 
अतएव श्रीकृष्णकी समस्त॒लीला-कथाका सवाङ्युन्दर 
ख्पर्म वर्णन कीजिये । श्रीमदूभागवतकौ स्वना कन्ि | 
देवं नारदके कृपानुपरहसे सहरि वेदन्यासने श्रीमद्धारावतके 
दाख्नको प्रकट पिया । मागवतकी स्वना करके उनको वृक्षि 
मिली । श्रीमद्धणगवतका आखादन करके सारे भक्तगर्ण 














सानो किसी महामुव्यदार्‌ 


नदीं कर पावे ¦ इस दुःखम सा 
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ज [त [५ ॥, ५ ॥ | 
म द <} कड द्‌ ह; उ यवता 
इत न्थ {नश्च हः दला कड्‌ कते इ ऊः ददत्‌ 
॥ ४ न „, _ [न त 
र [^ सन्न दर चम ] न | म दय ॥॥ 
यन्थयं प्रकट्‌ नद्ध दुह्‌ इ । नद्ध रादततन वह्‌ ५; नन्व 
५ (सा च 
+ ~ ~ 2 ण 
न्त्‌ दय्‌ ३) इक (वचनः ६; 4 २ (गन्वम >) 

















[व ॥ 

{नन्‌ यवृतत्‌ = सच ३ । त= ततु दन्तकम्‌ 
सः हि) न्ष £ = ८ # --- + 2 ३ उ+ 
ऊ; ग्ध अआःलधद इ) सहु श्चद्धा्ववतन ह हा । इतक 
सिव श्र ठ उख्ष्धी दण सजी अरिश्ेय वस्व 
दव ५ न&गवुत्त= = लक लज स्नरनधवु घु ९ 
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उद स्विना #र ठ 3 1 त॑त्‌ 

द 
कद्र! जायय | 





निखिर ल्लकः 
उपनिषद्‌ दी वेदान्त ई | 
कत ईै-- 

श्ण्वन्तु विर्व अश्वस्य पुत्रा 





अग्रतके पुग | 
सुनौ । सवका आहन करके सवके नि्यकस्याणका 
वेदान्त जगत्को उपदे देता है | 


श्ुतिकी धर्मकथा यदी हे कि इमारा जीवन हुःखमय्‌ 
हैः दुःख दूर करनेके ल्ि इम ष्दा चेषा्चीक हैः हमारी 





ख दूर्‌ नही हेतः इछ 
ख्ये आशिक भवे दर दता ‡ | दुःखका सदकते चि 
निवापणः आह्यरन्तिकं निदृत्ति नही हेदी | सव दःखी 
ओस्यन्तिक निडृच्विका उपाय श्रुतिने जगतो बताया है 





लोकिकं चै्टासे 








शाख मारे परम सुद्‌ द॑! इम दुःखी व्वाल्मसे 
जजर हो रदे ह ¦ उर्व इट्कारा पानेके खयि खदा सचे 
हैः परतु की मी प्रकारे दुःखके आवातखे अपनी रश्च 
मारे सवश्रष्ठ सहायक 
दै ¦ शाश्च वैज्ञानिक प्रणालीखे अपने विषयक प्रतिपादनं 
करते पहले दुःखकरः कारण निघारित करते है 
पश्चात्‌ उसके निराकरणका उपाय बतद्छतै ह | 
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ता नानक न ५०० र ॥ ॥ ) [1 नी 


शति दुश्वका कारण वत्ती है --नास्पे सुखमस्ति ॥' 
अल्पता सख नदीं है । सीमावद्रता हयै इका च ह । 
संकीर्म॑ता सारी अकान्तिकिा यल 
दूर करके उपायक्ी भ 
तस्छुखब्धः । भूमाके साथ 
अरीमके साथ योगं हौनेपः हे 
अदीम, अनन्त, शाश्वत वस्तुक नास दै भूमा या हय 
इस ब्रह्य-वस्तुके साथ योर दौनेपर जीवके सारे दुःख 








योम 
सद्‌कि च्ि नित्त हो जते दै) र्यः शब्द्का अथ 
"सुव्रते बडाः ¦ व्डेको प्रानिपर दी सारे इ {खौकी चरम्‌ 
निघ्रूप्त ही जाती ई। 

ब्रह्न खल्प क्या हैः किस उपायंसे उसकी प्रा्षि 
हो सकती है--यदी वेद-वेदान्तका सार कथन है | व्रह्म 
पर्ति उपायका नाय ८उपाचनाः दै । उपासनाका अथं ह 
(निकट आनः | जितना दी जीव ब्रह्यके निकट आयेगाः 
उतनः ही उसके दुःखका अवसान द्येगा ! निकस्तर होते-रौते 
जव वह ब्रह्मभूत हौ जायगाः तमौ जीव इःलातीत है 
जायगा । य्डी नखि शाका सार धम॑ ई । 
सद्धषमवतकी पिशेष बात 

छव्‌ द्राद्धोका ज अभिधेय हैः वहं श्रीमद्भागवत मी 
ह ¦ इसके अतिरिक्तः उसमं अपनी निजी एक नयी वात है | 
वह वात ओर किसी लाख्रम नद ई श्रीयद्धागवत 
ठे प्रधान रोता कलिसत संसारी जीव ई--“संसारिणां 
< पुराणगुद्धम्‌। 

अति कश्णाके वश होकर श्रीमद्धाग वत कलिग्रसत 
नारक जीवौ कष््ता दै छि श्ुमङेम 


व्र अद्ध 











140 क $ 0 
(2 


तन्‌! हुः भ्रौय कर दे इ ¦ उरख्नः 


निष्य प्राद्ध कलेव भोम्यत्ता वमख य मदे मँ 
तयः ई दुष्टे च्वि अभिनयं सवाद्‌ ! दुन) 
) „ अः ष्ट 
( १) भृमवष्न्‌ अय ह 
जीद ! ठम अतमर्थं ह्ये | उनके पात जानकीं राक्ति 
~ =, 


दुन न्दी दै ¦ यह जानकर परब्रह्य करणा करके वुम्दारे 
पाच आये दहै | ठम सोखोक ज्छनैमे अनयं छे, इसी कारण 
गोलेकविहारी आये हारे च्ि श्रीच्रन्दावनर्म यमुनाके 
तटपर । यह्‌ श्रीमद्धागवतकी पह वाणीं द-- 


भनुम्रदाय शतानां सादुषौ तनुमाश्रितम्‌ । 


जा माक 


व ^ ^ षि 0 ~ 











संसारके प्रति अशेष अनुम्रह-परायण हकर मानु्री-तन 
धारण किया ह श्रीभगवानने | आओः उनको देख जाओ 
नमे, दंदीवय्तैः मोचारणके मैदानमे । कितनी दूर्की 
त्तु आज घरक वस्तुहयौ गयी हं --यृह्‌ पुरानी बात 
; वे आये है--यह्‌ धागवतीय वाती दं; 
<, 


( २) भभवाच्‌ पुकार २६३ 


श्रीमद्धासवतने संबाद दिया दकि (जीव | त॒म उनको 
पुछरना नहीं जानते । ठम्हारे क्षीण कण्ठकः। ध्यति उनके 
गोटोकके सनतक नहीं पर्हचती । वुम अवं करटतक 
पुकारेगे १ कान ठ्गाकर सुनो । खुनोः वे तुमको पुकार 

है | मधुर सुरटीकी तानमै मुरछीधर व॒म्दं व्याञ्ुटः 
प्राणते आह्वान कर रदे है । तम्हारी अपिता सदखगुना 
आ्तेभाव तुमको अपनी ओर आकषित कर र्द 
ह| आकर्षण करते ईँ इसी कारण वे कृष्णः द । केवल 
सुर तानने दी बे पुक्ासते दै । इख कारण वे मरटीषर दं । 
उनकी वंदी- “सर्वभूतमनोहरम्‌ है । सव जीर्वकी भनो 
क्षरिणी ह, मन-प्राणक्रो आकषण करनेवाली ह 
श्ीमद्धागवतकी दूसरी बाणी है । वे दैः वे आये दै ओर 
वे पुकार रदे ई । 

८ ३ ) भवनम भव्रनातीत 

वेदान्त ब्रद्यकी बात कता है | परंतु क्या कहता 
ह {- ङु भी कडा नदीं जा सकता । वह कता है कि 
रह्म अदयब्द ३ । वह शब्दे द्वारा अवाच्य है, केवर इतना 
ही कड जां सकता ३ | वह अरूपः अस्प्चं जर अव्यय 
है ¦ बह इन्दियातीव ह मनके अतीत है, बुद्धि परे ६ । 
ध्वान-धाश्मके पर ३--यद्रक कि अष्ीकनसि भी प्रे 
३ अथवा उससे ऊपर खित है ¦ इय भवतीत, अचिन्स्यके 
विषये च्िन्तव कसना साधारण जीवक लिये सयक चात 
& । चिन्तने द्वस जिसका संधान नह प्राप्त दताः 
उख चिन्तनक्ा विषय कोन बन्‌ सन्धी ¦ श्रमदद्धागवत 
बतखता है -प्जीव ! भयकी बाच नहीं ३। पावातीत 
प्रयु मावनाके वीच उतर आये ई । भ्यानातौत सत्ता 
ध्यालके बीच आ गवी दे) नियुणः निर्विशेषः निसकारकौ 
माषा हये वचकौ नदीं है, हम उसको पद्ना नदीं जनते । 
ज्ञेय (न जानी हई ) भाषा आज जेय ( जानी हुई ) 
भाषायै अनूदित हो गवी दै। नियुणः निरक्रारः निर्विरोष 
परलरह्यका सगुणः साकार, सविरोप्र अनुवाद दी ईं--त्रजेन्दर- 


१.1. 





कृर्‌ 














# ध्म ओर भायवतकी भम॑ 


१२ 





द > 











नन्दन श्रीकृष्ण । जो ब्रह्म दैः परमात्मा दैः नखि 
जीवके आत्मके आत्मा दैः वे दी भगवान्‌ श्रीक्रष्म 
बृन्दावन नन्दनन्दन ई | 





कष्णमेनमवेहि त्व्‌- 
मात्मानमद्िखाव्धनास्‌, । 
जगद्धिताय सोऽस्यन्न 


देहीदाभापस्ि सायखा ५ 


( श्रीनद्धायवत १० । १४ 1 ५५५ 


श्रीकृष्ण शगृदुकपट-मानुषः ह ¦ मालु्र होकर भी वे 
मानुष नदीं है ¦ वे परात्पर बह्यके सवश मानवीय अदुबाद 
ड यदी मागवतकी वतीयं वाणी है| जो अचिन्त्य है, इ 
चिन्तामणि हकर भजनका धन्‌ वन गया है ¦ ब्रह 
अक्थनीय है । यदि ईश्वरे विषयमे कुछ कदना-सुनना हं 
तो भरीक्रष्णका कथा ही कहनी-सुननी पडगी } श्रौमगवानच्् 
कथा कहनी-सुननी ह्ये तो श्रीमद्धागवतका द्वी आश्चय्‌ दन्‌ 
पड्म | 














( ४ ) कोद अनधिकरी नदी 

पमी शाश्च कृते दं किं मगवान्‌को ग्राप्च करन्‌ 
अत्यन्त दुष्कर ह । इसमे सवका अधिकार नदय ह । 
शूद्रका अधिकार नदीं ह । वे्य-क्षत्रियका अधिकार नही 
हे | ब्राह्मण भी जन्मे चुद्र होनेके कारण अनधिकारी ह, 
परंतु उपनयन होनेके बाद निव्य गायत्री-मन््रका जप 
करनेपर वह द्विज होता ह । पश्चात्‌ वेद्‌-पाट करके बहु 
विप्र होता ३ ¦ वेदम जो ब्रह्मत्व ई, उसको जान केनेपर 
बाह्मण हत्त है । वदी व्यक्ति अधिकारी है। अन्य बं 
अनधिकःथै ई | रह भुशनी बात ह 

भीद्धायवतने नवा संदे दिया है । ख्यको पुकारा] 

| किसीको भौ छदा नदर) कडदै कि दश्वरक्ते प्राक्च 

करनेके अधिकारौ मी नस्नारी दै | ईश्वरको प्राच करने 
म केवर एक दी वस्वुकी आधवक््कता होती दै, जो सवके 
पाख है } हृदयके षन शुद्ध परेमके द्वार ईश्वरो प्राति के 
सकती हे । 








सहज शुद्ध प्रेम क्या है ! 
सहज प्रेमका अर्थं है वह प्रेमः जिसके द्वारा मनुष्य 


माता-पिता, खरी-पुत्रादिसे प्रेम करता ई । यह सदज-सहजात 
प्रम आत्माका खाभाविक धमं है} आत्मके तीन्‌ धमं 


क का 2 का का का क क का + 


(1 1, 


अन्ति, भाति ओर प्रियतं ¡ वह प्रिव धं ही प्रेम ई । 

दूस ग्रेस श्रीकृष्णं अपंत करनेते द्य शङ्कव्यं प्राप्त 

हेती दद्ध वरस प्रम 
घ 


६ & । >| 1६ ५ + [ & ॥ न 


स्वार्थपरता नहं 
जित्तदे प्रेमं हैः उॐ दुख- यि {रवुः अन्यं दद बृज्छ 


नदी है । यर्दा प्रन हयै सकत दं किं क्या यड्‌ ड चम 
ई 





हसक उत्तर = न < ~; इयर 

सवके पाख है ¢ इसका उत्तर ई क शद्धः ई} ईर 
रै जो मलना दैः बड भनक खमा नं ३ । 
ट उस इटा इपर स्वः नवक 





केसी उरौवरक! जर यदि मल हकर अपय ६ न्‌ वन 
योग्यं ) ह्य जाय; तै उदे उन्राख्न; डिदव्ट कलन एव 
किंस्टर करना आदि क्रिवाओक ददा निल कर 
खक्दे इं पेय { पीने सवक )} दना उकते इ; क्योकि 
जर खमावतः निशल हदा ईः उदनं मलिनता आगन्दुक 
होती है उखे दुर कर खक ई । इखौ अकार चित प्रेम 
भ अदद्धि ~~ गर ३ ~ घे 

दद्ध ही देता ई; ज उदधि आं ययौ हः उ 
हटयया ज। सकत & माजन इख दुर्‌ न्व ज सकता 


है । साधनका उदेश्य ई है चित्तका परिमाजन करना यहं 
माजन दी मजन ह । 
मजनके इरा बुमजित होनेपर सवके इृदयकः उहजं 


प्रेम शद्ध होता ३ ¦ उखे श्रीनन्दनन्दनर्म स्मपिंत करते ह 
उनकी प्रचि हयो जाती ह । इख महान खल्थकी 
शीमद्धागवतने केव पोषणा दी नदीं की हैः बच्कि 


भीष्मके डीलाजीवनमे उसे मूतिमान्‌ करके दिखख दिया 












¢ & < {हि 0 रजकैः ए ३ अत छत्‌ 

यी बात भीामद्यागयत-महन्यः ड, 

पराधीनो इतन इक द्विज !४ 
हुदथके खद द्ध प्रेमके द्वारा सभा तरीक्ृष्य-वनको 

अपना बना ठे सकते ई, यह श्रीमद्धागवतको अपूव 

घोषणा इं | 


ङ भजता, है वटी बङ्ःः ह चह 

कृष्णलजनमे नही जते-कुरकः कुड नै दै 
9 ^> + न्न 9 ए ५) 
वृदीष्वनि क्या नहीं चुन पडत ‹ 

"सर्वभूतमनोहरम्‌, सुरी बजाकर सुरटीवाले निरु तर 
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करहु {दचार \} 
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्रीमद्धायवतने प्राम भरकर = 





मे (21 यजै त प्म म ष इश्वन्रंयय्‌ ९ 
परेम-माश्यु--तञकैः इड प्रेमे वदीभूत्‌ दो दडश्वयंम्‌ 
भगतन ट्र न गदरूप् प स्य ध £ नूर ~ ््ु [क न्वरे 
= 4 5441 न न्यूणृ हक भू ज ह दनं 
< । 
क वि > ऋ ॥ ह 
५ \न्तरा == 2, अप & 


जिसके मये वयर इरटे हं; वह्‌ मकि सयते मीम हकर 
कापते दुष्ट वोख्ने छ्गते दै } खतल्व युखप देकर भमी 
भ्रीमरावान्‌ खद्ध परेलके द्वारपर परंठः अधीन हये जाते 

इस मत्ताधीनताके वावर्त हनेर्य ही उनेन्द्रनन्दनक्ी 


४ है ४५ ५५ 
कः) सधर्दि है † | परे-साघ्ु स्‌ की रट्रइच ~ 
२; ¡{ 4 +" 1 न - 1 यु। म ६९1 ~> ॥ 


1 दद्‌ 
अ १९१5 
।र 
नत सै 
^ 6 ४ 
मू सरत | 


किक साहित्यकारने प्रवानतः 
विस्र क्रिया है ¦ श्रीसद्धागवतने कान्तः दास्यः स्य, 
वात्सल्य सौर सषरुर--हन ईच र्तौकल अशस्वादन किया है | 
इनमे श्रीव॒न्दावन्ये वात्छच्यः सख्य ओर मष्ुर--इन तीन 
रर्सौका जो रिष्टा श्रीयद्धयवदं 
उसकी चिखिल विश्व-सादिव्यये कीं नदीं 
श्रीमगवान्‌ भक्त -दृदयकरे व्रेस-साधुर्वके भोक्ता ई 
कारण श्चीमद्धागवतने अदोद-विरोष प्रेयरस्के चितते तरैचिन्यमय 
प्रकार हो सक्ते हैः उनको साङ्गोपाङ्ग प्रपद्धित क्रिया है| 














द्गस्ने ~ क्रय 
स्ने प्रस्ठुत क्रिया है 
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श द भि 
इन चारः बाद्ुयंन सघुर्य हकर श्यामसुन्दर 
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। ईस इुन्दरतक् धनजन वनुं 
ए किननन्न 


टै [क ए ७५५ 
् च्छ (< (सी उपाय दा युक सबाधः मन्दर दत्य 
= ५९५ =+. ९---4 वाला इन्र दनु 
# ० ५ व 
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न्रवम-सन-रसायन सधुलय्‌ माषामे श्रीमद्धागवतने इस 
मदी >> जीद 

अदुपम ध्ंकी उद्दोषणा की है कचिग्रस्त जीवते 

सामने इसी संदेरको स्कर अये थ श्रीमौराङ्क-छुन्दर ! 


५, क 11 ष 
अरित स्तने भी 





षि 
॥ 
1 
शा यष्णी ह यक + ए ~ ¢ 
ह! कु इनक; ईनः € । 


५) क ध 
ष्ठ॒ उद्राता द गवे ई--अयिन्न्‌ गरतनु शीश्रीप्रयु 
जगदूनन्धु सुन्दर ¦ उनकी मद्वाणी है-- 


"पक्ति दघ्न साग्वत सार करो अविरत \: 


भ्रीमद्धागवतका धमं मण्‌ कृरनेपर दुःखकी नित्रत्ति; 





प्रेरकी प्राप्तिः जनन्दरतके आखवादनसे चिरद्मि दती दै 


ओर रहण न करनेपर अदोष दु्ति तथा जातीय संगटनकी 
महान्‌ हानि ह } अय जगदूवन्धु इरि 
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८21 तद्द न्व । प्राप्त भ 1 । व्रात पसुमुपर 
श्रीक्ष्मं र प्रष्ठ ई } श्ातद्ागवत्‌रकग यह्‌ तदि दन्न 

यह्‌ > > उससा ॥ उदन २ = ४ ~~~ ४ पलना 
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न्वं त ४ 





उपाय बतलाता है } जिनका प्रेम 
श्रीक्व्णकी ओर दी ख्गाहैः उनका सङ्घ करो ¦ देहिक सङ्गन 
हो सके तौ मानरं क्रो } पानस् सङ्क तो समीके चयि 
सम्धव है ¦ विख नियमितरूपसे उनकौ कथाका श्रवण-मनन 
करलेदे यानस सङ् दता है) त्रम उन्हे टेरी लीख 
क्रीड क्रि जिसको खनते ही चित्ततदर हो जाता है अथात्‌ 
्रङ्कष्णपर हे जाता है शीकृष्णानुप्रामित च्चे जता ह 
भ्रीङृष्णके रंगये चिच्च रंग जाता हे । 
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भजते तद्हीः कडा याः श्ुष्ा तत्रो भवेत्‌ । 





आम्धागवतकौ चरम ओर परम वाणी ई--इन्दर- 
तमका सदेः ¦ इसीकी बात ककर यह निबन्ध समा 


जायगा | 





कृर दिथ्‌। 

व्रदान्तदर्लनका श्रे संदेश दै-“जदविद्‌ ब्रह्यैव भवति ।* 
 जीवकरे मीतर रेची योग्यता ग्रस्त हैः जो साधनके द्वार 
उन्नत हेते-दोते ब्रह्मभूत ह्य सकती ई ¦ य्ह एक महान्‌ 





१ ष > क भ. कष 
एन > = -3 ना -- †सन््ाग्‌ न 7१ 
(11 यदन्तः इद चद द्क्‌( सन ल वर्तन च 





के 


सदेददते दारी अंखिं खुक जाती दैः 


न, 
न्य्णनषु प | 1 ~+ 8 
महू ६ , ईच मह्‌ 


मदे + युक मे रीत क्र ४ ए भ द्धि 
यह सुन्दर सदैव हृदयको सीद कर देता दं} इद्ध 
[श ॥ १ न 
वुत्ति सहान्छो यहम करती ३ आर्‌ द्वदयत्रुतचत सुन्दस्क। 


महण करती ईं । 





भ्रीयद्धागवतक सुन्दर संदे यह दै क्रि जिस प्रकार 

सनुष्य्‌ तरस्यके ह्यारा वद्य परा्त करता है पररह भी 
उसी प्रकार तयस्यके द्रा मानवको प्राच करतः है । 
नुष्यकौ तपस्याक्रा नाम (साधनाः है ओर ईश्वरकी 
तपस्याका नास करूषः ३ } साधनासे मनुष्य उठता हैः 
कर्णाय ईश्वर-अवतरित होता ईै-नीचे उतरता है ¦ अवतसिति 
होकर भगवाद्‌ जव एकदम मनुष्य दह्ये जते दै मेरे पुत्र 
मेरे ख्ख, मेरे प्राणनाथ द्धे जातेः ठव वै सुन्दरम हो 
जते ह ¦ उन्दरतम माद्र्यै पूर्णं | माधुयं दी मगवत्ताका 
सार है, यदी श्रीमद्‌भागदतकी पसम बाणी है । 














मुय मग्वत्त-सार व्रजमूमिम्‌ किया प्रवारः 
व्यासनन्दन श्ुकदैवने \ 
मागवतरे स्यान-स्यान, वणन किया अनेक 


क्त-मच्त हौ लिसे सुनकर ॥ 





विघानः 








श्रीमद्‌भागवतके सभी संवाद भक्तलेग सुनते ई 
भ्रद्धाके साथ सुनते दह | पर त्रजके सुन्दरतमका संवाद प्राप 
करके वे उन्मत्त हो उचै ईः पाग दौ जते ई; क्योकि 
सन्द्रतमका माधुर्यमय संवाद ही श्रीसद्धागवतकी अन्तरतम 
वाणी हैः खव जीवेकिं हदयको हि दैनेवाी वाणी ह | 











ओयद्धागवतमे भगवान्‌ श्रीकृष्णयन्द्रफे बाष्ुय॑की चर 
बातें बतायी गयी ई } विश्वसादिस्यमै कद मी रेसी बते नी 
६ । स्य-याधु्यः वेणु-माघुयैः प्रेस-मा्ुथं ओर टीला 


माधुर्य ये चार याधुथं नन्दनन्दन अनन्य-साधारण ई | 





# 


इप-प्ाशरुय-श्रीकष्णका जन्म जिस प्रकार अजन्माका 
जन्म दिव्य जन्म है उनका रूप मी उसी प्रकार 
मरूपका रूप है, शाश्वत नित्य रूप है, नवकिद्योर नटवर-रूप 





ह} उस रूपते केवर जगत्‌ ही मुग्ध नहीं होताः वे आप मी 


उख अपने स्पते वियुग्ध ई-“आात्मपरयन्त स्वचित्तहर ! 








[0 1 








वेणु-माघु्ै-श्रीमद्टायवतकै प्रतिपाद्य दैवता बेणुबर 
ई । संसारको दते बे घ्यनी ओर चीकी दाने 





जव बंदी एक देदे है तव अधरेकी गधूर्म-राधिकन 

लिद्रोक अंदर ढाख्दैतेद) वु 

दौकर समस्त विश्व-जगतू्न व्याप ये जती र 
व॑शी -ठद्राकाक्मे कर॒ मञ्ु॑करब्द भ्रनेक्‌ \ 
नाद रूपे निकल्कर छया सरे देङ्‌) 
योगी मू योभ्को, टटा निका ध्यान \ 
कामिनि काननको चरी; तञ कर-रुबः-सान १ 


उस व्वनिसे निचि विश्वम जलोडन उपश्ित सचे जाता 
है ¦ तव गिरि गोवर्दनकी श्चिल्न गर जाती दै, देगवरी 
यमुना चिर होकर स्की रद्‌ जती हैः गौर पँ उटाकर 
दोडने टगती ई नर-नासि्योका चित्त श्रीङष्मकी सखटसदे 
आक्रुर दो उठता ई} ओौर मी क्याक्या होता 
 श्रीसद्धागवतने प्राम भरकर युरलीके मोहनीय माघुर्ंका 
गान किया है | 


प्रम-माधुयै- रजके खुद प्रेमके वशीभूत हो षडैदवर्य॑मय 
श्रीभगवान्‌ अपने खरूपको सम्प रूयसे भूक जाते है कितने 


ब्रडे किते टो जाते यदी प्रेम-साधुयं हे | 
जिसके यमराज डरते हः वह्‌ मकि भयते मीत्‌ होकर 


कापते हुए छठ बोल्ने छगते द } खतन्त्र पुख्ष दोकर मी 
श्रीमगवान्‌ ख॒द्ध प्रेम द्वारपर दर्ण॑तः अधीन हो जाते ई । 

इस भक्धीनताके वरव होने दी व्रञेन्द्रनन्दनकी 

इतनी मधुरिमा है । इत प्रेम-माघूर्यकी गदराई्का याह 
नदरी स्मह | 





लकिक खादित्यकार्ँने प्रवानतः कान्तापेमका दी 
विस्तार क्रिया है ¦ श्ीमद्धागवतने शान्तः दास्य; ससत्य, 
वात्तल्य्‌ सौर हन पच रसौका आस्वादन किया है। 
इनमे श्रीवुन्दावनमे वात्छल्यः सख्य ओर मधुर--इन तीन 
रर्तौका जो भिष्टा्न श्रीमद्धागवतशाख्ने प्रस्दुत क्रिया है, 
उसकी निखिल विद्व-सादित्यमे कीं दुख्ना नहीं ३ 
श्रीभगवान्‌ भक्त-दृदयके परेम-माधुयेके भोक्त है 
कारण श्रीमद्धागवतने अदष्‌-विरोष परेमरसके जिते गैचिष्यसय 
प्रकार दो सकते दैः उनको साङ्खोपाङ्ग प्रपञ्चित क्रिया ३। 











धुयं--ील्यमय श्रीदरिकी रील 
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दोना यह चिद्धन चर न 
९.१ ट्‌ .नल्न्‌ चर्तन रद्र इ, 





५ नका यड दिन = 
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दव्य अपूव या्रुयं है ¦ दनक यड्‌ दिन अभिनवं 


चित्तके लिये चमत्कारिक है 
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#२१ , ¢ क श गवतकी 
असीयं मधुरिमाते मण्डित है ! इसे वमने श्रीमद्धायदतर्क 
॥ मभ, 
निपुणता विस्मयोत्पादक ई | 


इन चारके माधघुयंदे मघुमय हकर श्यामसुन्दर 
युन्दरतम हो गये है } इस सुन्द्रतमको निजजन बना 
ञेनेका सहज उपाय है--ृदयकी सर्वापिश्षा सुन्दर वस्तु-- 
शुद्ध प्रेमको पृणेरूपेण श्रीकृष्णे समषेण्‌ कर देना । यह्‌ पेम 
समी जीर्वीके अम्तस्तर्ख्ये है । अतएव जातिः वर्णः, मोचक 
भेद न करके सभी नरनारी इस सुन्दरतमकी ह दय-पर्वस्व 
वना ठेनेके अधिकारी ह | यदी मागवतधमं ह | 





भ्रवण-मन-रवायन्‌ मधुरय माषा श्रीमद्धागवततने इसे 


अनुपम धमकी उद्ूयोघणा की है उटिग्रस जीरक 


सामने } इसी स्देशको छेकर आये थे श्रीयौराङ्क-सुन्दर 
अगणित संतोनि मी यदी वाणी हमको नायी ३ 


आजकल्के इस जातीय दुदिनके खमय इस वाणीके एक 
श उद्गाता हयं मयं दँ अभिन्न गै 
जगद्बन्धु सुन्दर । उनकी महदावाणी है-- 





प्मक्ति शा भागवत्‌ सार करो अदिरद \, 


श्रीमद्धागवतका धमं रहण करनेपर इःखकी निव््ति; 
प्रेरटी प्रातिः आनन्दरसके आखादनसे चिरतति देती है 
जर ग्रहण न्‌ करनेपर अशेषं दुर्गति तथा जातीय संगटनकी 
महान्‌ दानि ह } जय जगदूचन्धु दरि 
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श्रीमद्धागवत वह्‌ उपाय वतदता ह } जिनका प्रेम 
श्रीह्ष्णकी ओर्‌ द्री गा हैः उनका सङ्घ करो ¦ दैदिक सङ्गन 
हो सक्रेतो सानसरुङ्ख करो} मानतसङ्क तो समीके ल्यि 
सभ्धव हे ¦ निय निययितरूपसे उनको कथाका श्रवण्‌-मन्‌न्‌ 
करलेचे सानत सङ्ग होता है) व्रन्मे उन्न रेसी खील 
क्रीड क्रि जिसको खनते ही चित्ततदर हो जाता है अथात्‌ 
्रङ्कष्णपर हे जाता है शीकृष्णानुप्रामित च्चे जता ह 
भ्रीङृष्णके रंगये चिच्च रंग जाता हे । 


भजते तद्हीः कडा याः श्ुष्ा तत्रो भवेत्‌ । 





आम्धागवतकौ चरम ओर परम वाणी ई--इन्दर- 
तमका सदेः ¦ इसीकी बात ककर यह निबन्ध समा 


जायगा | 





क्र दिय! 

व्ेदान्तदर्नका श्रे संदे दै-जङ्विंद्‌ व्रह्येव भवति ।; 
 जीवकरे मीतर एेसी योम्वता प्रसुप्रहैः जे साधनक द्वार 
उन्नत हेते-दोते ब्रह्मभूत ह्य सकती ई ¦ य्ह एक महान्‌ 














दै ¦ इस मदयन्‌ संदेदसे मारी अखं खुल जाती ई 
हृदः । 

चरुतति सहने ह 

मरह करत्‌ ह | 


भरीमद्धागवत्तका सुन्दर संदे यहं द किं जिस प्रकार 


मलष्य्‌ तपद्यके इरा दद्य प्राह करता ई परन्रह्म नी 

उसी प्रकार तयस्यके द्रा मानवको प्राच करतः है । 
मनव्यक्रौ तपस्यका नाम भ्साधनाः है ओर ईश्वरकी 
तपस्याका नाम करणः है । साधनावे मनुष्य उठता डैः 
कर्णाय ईश्वर-अवतरित होता ईै-नीचे उतरता है ¦ अवतसिति 
होकर भगवाद्‌ जव एकदम मनुष्य दह्ये जते दै मेरे पुत्र 
मेरे ख्ख, मेरे प्राणनाथ द्धे जातेः ठव वै सुन्दरम हो 
जाते दै ¦ ठुन्दरतम मद्व पूर्णं | मध्यं दी मगवत्तका 
सार है, यदी श्रीमद्‌भागदतकी पसम बाणी है । 

















मुय मग्वत्त-सार व्रजमूमिम्‌ किया प्रवारः 
व्यासनन्दन श्ुकदैवने \ 











माग्वतरे स्थान-स्यान, वणन क्या अनेक बिघान, 
क्त-मच्त हौ लिसे सुनकर ॥ 
श्रीमद्‌भागवतके सभी संवाद भक्तलेग सुनते ई 





भ्रद्धाके साथ सुनते दह | पर त्रजके सुन्दरतमका संवाद प्राप 
करके वे उन्मत्त हो उचै ईः पाग दौ जते ई; क्योकि 
सन्द्रतमका माधुर्यमय संवाद ही श्रीसद्धागवतकी अन्तरतम 
वाणी ह, सव जीर्वोकि हृदयको हिला देनेवाटी वाणी हे | 








ओयद्धागवतमे भगवन्‌ श्रीङृष्मयन्धके यधुय॑की च॑र 
बातें बतायी गयी ई | विश्वसाश्यसे कीं मी रेसी बातें नही 
३ । रूपमा 





ई › वेण-मषुवैः प्रेस-माधुयं ओर लील 
माधुर्य ये चार याधुथं नन्दनन्दन अनन्य-साधारण ई | 


इप-प्ाशरुय-श्रीकष्णका जन्म जिस प्रकार अजन्माका 
जन्म है, दिव्य जन्म हैः उनका सूप मी उसी प्रकार 
मरूपका रूप है, शाश्वत नित्य रूप है, नवकिद्योर नटवर-रूप 





ह} उस रूपते केवर जगत्‌ ही मुग्ध नहीं होताः वे आप मी 


उख अपने स्पते वियुग्ध ई-“आात्मपरयन्त स्वचित्तहर ! 


# धमां धार यति परजाः # 
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केनद्रच्युतिपे पूवं उत्तर तथा द्चिणके दोनो प्रदेयोमं मनुष्य 











0, ॥ 0 ह 

दाने अननान्मे धूर्तः जातादै] वह शाक्तिं 
1 ष 1 [न 

जनक आर्‌ प्रनाठ उस्ना हं | 


कि 
वस वहस 


सर्तुत्रर्‌ 





सुखयपवेंक रहते ये } आजके समान वह हिसा साब्राञ्य 
नदीं थाः यह वात अव भौतिक विज्ञानकैः मू-तचन्न तथा 
प्राणिशाच्रके ज्ञाता्ओने खीकार कर टी है 

एरथ्वीके दक्षिणी धरवप्रदेदामे वहत वड़ा पहाद्वीप था 
अन्तःकारिक | महाद्वीप तो वह आज मीहे । उसे अव जप 
अण्टाकंटिकाके नामसे जानते ह | उसके एक सहानगसरकी 
चर्चां हे यह्‌ ! उस महानगरको अन्तःत्मसिक कहते ये 
उस समय्‌ | 


पृथ्वीका यह्‌ दक्षिण-घरुवीय प्रदे अव भी अनेक अदूयुत 
रहस्य रखता है ¡ उसकी अनेक प्राङतिक विदोषतार् उस 
समय मी वेसी ही थी, जेसी आज दै । वौं जव इस युगके 
अन्वेषकोका प्रथम दङ गया तो उसने पाया कि प्रत्येक वस्तुं 
वह दाहिने घुमनेकी विचित्र प्रवृत्ति है | गधी दक्षिणावर्त 
चट्ती है । वके पक्षी वायसे दाहिने सण्डलाकार चते 
है । मनुष्य प्रयज्ञ करता यर समञ्यता है कि वह सीयेया 
वायें मुड़ रदादहैः कितु अन्तम पाता है करि वह दाहिने 
मण्डलछकार घूमता हुआ वीं परहुच गयाः जदंसि चलम था । 
अव तो दिदादसक यन्त्रपर निर्भर करके दी वर्ह चलना 


होता । 


प्रकृति्मे जो यह सहज प्रवृत्ति वर्ह हैः उसका परिणाम 
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यह हुआ था कि पूरे अन्तःकारिकि महाद्वीपे नगर गोरकार 
वसे थे | उनके मागं मण्डल्कारं थे । भवन अर्धगोलाकार 


रम्बदके समान वनते थे ओर उनका बाहरी व्रेरा दी नही; 
सुख्य कश्च भी गे होते थे } यदि बहुत दी थोड़ी दूरन 
जानाहो तो व्यक्ति अपने गन्तव्यतक दक्षिणसे चलकर 
मण्डलाकार घूमते हुए ही जाते ये| इसके चि उन्द 
कितना अधिक चल्ना पड़्तादहैः इसपर ध्यान देनेकी 
किसीको कमी आवद््यकता प्रतीत नहीं हई । 

परकृतिम यह जो दाहिने धुमानैकी सक्ति दै वँ, वह 
सीधे मनको प्रमावित करती है | इसील्यि मनुष्य न चाहते 








ध अ० १८- 


पात ह छरति व्हा दीघर थका देती हं | व्यति वह 
वहत्‌ क्रम सक्रिय ह 


ठस समय पूरी प्रभ्वी प्क ही धर्म था-न्सनातन धर्मं [2 
दूसरे किसी सम्धरदायने तच्तक जन्म ही नहं च्या धा] 
सनातन धम तो सार्वभौम एवं नित्य चाश्वतधर्म है | अतः 
उसमं सव देर्योके व्यि, सव युगोके लि; सव प्रकारौ दचि 
तथा दक्ति-तामध्येके सेर्गेके ल्यि साधन हैँ } उस बुगन 
उस अन्तःकारिि महाद्रीपके रोग मी अपनी-अपनी चिक 
साधन करते ये | | 


जा कृति स्वयं अन्तमुंख होनेमे सहायक दै, मनुष्य 
एकाग्रता प्राप करनेके अनैक साधनक जीवनसें उतार ठके-- 
इसमे आश्चयकौ वात नदीं ह । महाद्वीपमे बहुत कम कोलादल 
प्रत्येक नगरमे था । पर्थोपर अत्यावद्यक होनेपर ही कोई 
निकठ्ता था । जीवन वहत सादः बहुत परिग्रहरदित । 
जीवनधारणके चयि आवदयक क्रियामात्रे ही मनुष्यकी 
कमशीख्ता रह गयी थी | 





कोद ्रवण वंद क्रियः दोनो का्नेमिं रुयिक्रा ख्गाये 
वेठा हे । अनहद नादके मार्करे सम्पुख जगत्‌का सवर रस 
उसे नीरस च्यता ह | किसीने जिदहवाका दोहन-कछेदन युवा- 
वस्थाके प्रारम्भमं ही सम्पन्न कर च्या | वह रसनाको 
कण्ठच्िद्रये दवाये गगनरुफते चरते रसक्रा दी आस्वादन 
करता दै । फिंसीको स््योग सिद्ध है ओर किसको सन्धयो 
इच्छानुसार मनम ही अमीष्र स्प-दयानङी सामथ्यं मी अनक 
ने प्राप्करदीथी। 





कोई-न-कोदं साधना अन्तःकारि महादवीपका वाल्क ` 
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# धमो रश्चति रद्थितः # 
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माताकी गोदसे दी सीखना प्रारम्भं कर लेता था] एकाग्रताः 
अन्तखीनता ओर मौन-ये वर्हके खमावमं आ गये ये| 

इस स्भावक्ा एक विचित्र परिणाम मी हुमा था) 
लोगे बोटनेकी प्रवर्ति नहीं थी तो चुननेकी सी प्रायः नदी 
रह गयी थी | वदन्न ब्राह्मण भारतसे बाहर जते नहीं ये| 
साधना ओर आराधनाको शास्रीय आधार कस दही प्राप्त था। 
केवल प्रक्रतिदत्त जन्तरखता तथा एक प्रकारका आच्सय मी 
था किसी क्रियाको करनेमं । 

पूरे महाद्रीपके अन्तःल्सिक नगरमं एक व्यक्ति इस 
सव्रका अपवाद था | दह था अविनीत वमा } पतानहीं क्या 
वात थी क्रि वर्हकी प्रङ्कतिकरा प्रमाव उसे स्पदयं नहीं कर 
पाता था } वह्‌ माक छोडकर सीघे चल देता था | वाम 
दिशामं मा्पर चल देना मी उसे अखाभाविक नहीं ख्यता 
था } पथपर उसे प्रायः इधर-उधर दौडते-भागते देखा जा 
सकता था] वहत कम व्ह कीं धिर बैठ पाता था। 
अन्तमुंख होकर ध्यान करनेका प्रयत करते भी उसे पाया 
नहीं गया | 

मेरा पञ्च पद्ध फंस यया ह । मे एकाकी उसका 
उद्धार नदीं कर पारगाः सदहायताकी अयेश्नादहै।!ः रेते 
अवसरपर व्यक्ति दृसरेते प्रार्थना करमैको विवद ह दी जाताहै ] 








मेरे संध्याकाटीन कृत्यका समय दे | नियमका भङ्ग 
करने्मं असमथ दह | आप अविनीत वर्माको दद छे ।' 
आप इसे नियमनिष्ठा भटे न मनेः करतु आखस्य मत कदिये। 
वहा कोई आट्स्यका आदर नदीं करता था } किंतु अपने 
नियमको तोड़कर कु करनेका उत्साह भी करिसीमे नदीं था | 


"मे खयं अखस्थ हू । वचा बहुत कष्टम है । चिकरित्सक- 
को बुखा देनेका कष्ठ करेगे आप १ एक रूण व्यक्ति पड़ोसी- 
से प्रार्थना करनैके अतिरिक्त ओर क्याकर १ 


भं अर्चन्म बेठने दी जा रहा रँ । आराधनामें व्यतिक्रम 
अमीष्ट नदीं है ] आप पथपर दृष्ट रकं । अविनीत वर्मा 
आता ही होगा इधरते !› उत्तर अवद्य अप्रियहै; रितु 
प्रार्थना करनेवास्र जानता है करि इस परिखितिमं वह खयं 
होता तो यही उत्तर वह मी देता | 

अविनीत वमा ही आश्रय है एसे विपत्तिमे पड़े छग. 
का | वह किसीके च्य ओषधि खने दौड रहा है ओर किंसी- 
के ल्ि चिकित्सक बुखाने । किसीका खोया पञ्च दने उसे 


जाना हे अथवा क्रिसीके प्रिय जनतक संदेश परहुचा देना दै । 
उसे किसीकी सदहायतामे आपत्ति नहीं हैः यदि उसके पासं 
अवक्रा हो | 

मेरे च्वि आप लाव्यन्न लादेंगे £ कोई मी कह 
सकता है अविनीत व्मसि | 

"नहीं ! तुम अपने च््यि यह उद्योग स्वयं करो । मुञ्च 
दूसरा आवद्यक कायं दै ! यह उत्तर मिल्नेकी सम्भावना 
सदा रहती है | वह॒ अविनीत वमा नाम्तेदी नदींदे। 
विनम्रताः बनावट, किंसीका संकोच उसमे नामको नहीं हे | 
नगरके प्रशासक अथवा कर्मनियामकको भी किसी भी नन्दे 
कार्यतकके व्यि वह॒ अखीकार कर दे सकता दहै । वहं कायं 
सवके कर देता हैः अच्यन्त उपेक्षणीय पञ्चुतककी सेवा करने 
बैठ जाता दहै; किंतु करेगा वदी कार्यः जो उसे टीक ख्येगा | 
उसको जो कार्यं जव मह्छपू्ण रगे, तव वही महणं है । 





"धन्यवाद [2 कृभी कोई कह तो देखे अविनीत व्माकरो । 
ठेसी क्चिंडकी सुननी पड़गी उसे जो, वर्षो स्मरण रहे ! उसे 
क्रिसी कार्यके उपलक्षमे दो घूट जल भी मैय नहीं किया जा 
सकता । अपने श्रमसे उपाजित वस्तुके अतिरिक्त वह किंसीसे 
कुक ठेता नहीं । कोई उपकृत करनेका साहस करे, यह 
उसका अपमान करनेका प्रयास दही तो है । 





सवका कायं करके, सबकी सहायता करके सवसे भिन्न 
रीतिसे रहनेवाखा यह अविनीत वर्मा बड़ा रुक्च पुरुष है । उसके 
नमे अश्रु नहीं आते करिसीकी मृद्यु देखकर; ओर सव 
कहते हँ किं वड्‌ सांसा पुरुष है । कोई अन्तर्मुख होनेका 
साधन उसने नहीं अपनाया | उससे सेवा चाहे जितनी रोग 
ठे ठ, समाजम तिरस्कृत--उयेक्चणीय ही है वह । कौन 
जने उसकी रूक्षता इस उपेश्ासे ही उद्यन्न हई हो | 


यदी अविनीत वर्मा एक रात्रि अचानक चौककर उठा 
वह्‌ बहुत प्रयल्ञ करके, दीधकाल्के श्रमके पश्चात्‌ अपने 
गोर भवनका द्वार खोलनेमें समथं हुआ था । बाहर उसने 
जो कुर देखा, उसे देखकर एूट-फएूटकर रोया; क्रंतु उस 
दिन उसके अश्रु कपोलोपर अआनेसे पूवे दी जम जते ये| 
कोई उसका रुदन देखनेवाख नहीं था उस दिन | 

अविनीत व्माको अपने आसपास कुछ नहीं दीखता था | 
कोई मवनः कोई मागं अथवा कोद जीवन-चिहन कटी नहीं 
था | प्र्वीकी केनदरच्युति हुई दैः इसे कौन बताता | 


कः धारयति 
# धमां धारयति परजाः # 
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सम्पूणं स्र श्वेत अन्धकार छाया दीखता था ! आयने 
जो घोर कृष्ण अन्धकार जाना-देवा है, उससे अकल्यनीय 
भयानक था वह्‌ श्वेत अन्धकार ! 

पता नहः आपने कमी हिमपात देखा है या नहं | 
वह्‌ ध्रुवीय प्रदेदाका हिमपातः, उसमे अपना कलया हाथतक 

वामे शुक गया जान पडता है । व्यक्ति अपनेको ही नहीं 
देख सक्ता तो आस-पास क्या हैः इसे कैसे देखेगा ! चारं 
र हृष्टि जायः केवट व्वेत हिम | 

जादुकरा प्रदे्त ल्णता है वह हिम-परदे | गगनम मरे 
दिमकर्णोपर संकी किर्गोका वक्रीभवन अद्‌भुत इद्य 
दिखल्यता हे ! आप खड हैँ मूमिपर ओर साथका व्यक्ति 
आपको गयनमे उख्य ख्य्का दीखता है ! आपके देवते- 
देवते वह वायुम घुलकर अदृद्य हो जाता है जव किं उसका 
दाथ आपके हाथमे हे । आपको अपनेसे थोड़ी दूरीपर एक 
नगर दीखता है । उक्के व्रक्षः मवनः मागं तथा उस मार्म- 
पर चकते वाहनः दौड़ते लछोग--सवर दीखते ह । ख्गता है 
किं आप षटेमरसे कमम वरहा पर्हुच सकते हैँ । टेक्रिन 
सत्य यह हे कि वह नगर वर्होसे कई सहख मीर दूर जापान 
या आस्टेलियामं है । यह मी सम्भवदहै करि वह नगर 
सामने भूमिपर न दीखकर आपको अपने मस्तकपर आकादयमे 
उख्या ठ्टकता दीखे | 

एक रात्रिम वह पूरा अन्तमकाणि महाद्वीप आजके 
अण्टाकूटिककि जाद्रुभरे हिमप्रदेशमे बदर गया था। पूरी 
रात्रिम करंतना हिमपात हुआ? जाननेका कोई साधन नहीं 
था । अविनीत वर्मनि पद वदाय तो वह करित कोमल 
हिमे इव गया । कृठिनाईसे निकल; किंतु अव वह मवन्‌- 
काद्वार मी दहिमके गर्भम अच्य्य द्यो चुका थाः जिसमेसे 
अविनीत व्मां अमी बाहर आया था। 














वह्‌ सिर पकड़कर वेठ गया ओर रोता रहा । र्दन 
र्का; को कवतक्र अकरेठे रोता रद सकता है । कुछ समञ्च- 
मे नहीं आताथाकिक्या हाहे) कुक मी कर पानेका 
उपाय नहीं था । जर्हा पद्‌ वदते दी हिम-समाधि मिल जाने- 
की आश्ङ्काहयेः कोद कर मी क्या सकता है । इतना सव 
थाः क्रतु अविनीत वर्माको अपने ररीरकी छथि नहीं थी | 
उन न सीत ल्गनेका बोध था ओर न अपने रहने, 
मोजन-जट पानेकी चिन्तने स्पद्यं किया था । 

ध्यह पूरा महादेश धार्मिक था। ध्मकाजो धारण 








करता हेः धर्म उसका धारण करता है |: किसी समय माता- 
से सुने चन स्मरति अवे ओर मनम प्रदन 
यके धार्मिक लेगौका धारण-रश्षण श्यो नहीं क्रिया? 
कोन दे इस ध्म-व्यवस्याका नियानक-संचाल्क 








संकरस्य मनम उया ओर खम 
गया है } वहत 


< रह 


दारीरको कख हो 
ह्का छया देहः जते वह्‌ गगनम ऊपर 
| अविनीत व्मनि नेत्र वरद्‌ कर च्वि | उन्दने 
अस क्षणम ही उस वेत अन्धक्रारकर प्रदेदामे जो कुछ देखा 
थाः उसके कारणं कुक भी दोना उन्दे आद्चवंजनक नहीं 
ल्ग सक्ता था | 











'पधारो, महानुभाव !: करिसीका गम्भीर वर चुनायी 
प्ड़ातो अविनीत वनि नेच खोल दिवे} वे आङ्चयसे 
चरौ ओर देखने ल्गे। कमी न तो उन्दने कैसा खान 
देखा था; न वसे छोगौका वर्णन सुना थाः जैसे उन्दें वर 
दीख रहे थे। 

यह धरा नहीं है । आप इत समय यमेक ईह | 
आपने मनुष्यके धमांधमंके विधायक धर्मराजक्रा साश्चात्कार 
करनेकी इच्छा की थी} चितरगुक्रने उन्दै चकरित देखकर 
तथ्यस्ते अवगत क्रिया | 





तो मे मर चुका हँ | अविनीत वर्मानि कोई व्याकुरुत 
प्रकट नहीं की । “उस दिसप्रदेगमें जीवित एकाकी भरकनेसे 
यह अधिक उत्तम है 


"आप अव्‌ मी अपने भोतिक देहे > चित्रगुप्त 
ने फिर बतलाया ] (केवर आपकी जिज्ञासाने आपको यदा 
प्हुचा दिया है | आपका पार्थिव देह तो पृथ्वीपर जो केन्द्र 
च्युतिकरी घटना हदं 





इई, उसके संयोगेमि पड़्कर तथा आपके 
सयुमाचरणकी रक्तिसे सिद्ध-देह हो गया है | आप अव 


अमर रहैगे मव्यंभूमिमे रहकर मी ! ठेक्रिन आपको तो अमी 


धर्मराजके ददान करने हँ | 

“अन्तःकारकि महाद्वीपके छोग धर्मात्मा ये 1: अविनीत 
व्मानि धम॑राजको भी केवर हाथ जोड़कर दि्टाचारमा्रके 
ल्ि प्रणाम क्रिया ओर अपने प्रहनपर आ गये-“आप 
ध्म॑के निणायक हैँ । आप वतायेगे कि धर्मने उनका धारण 
क्यौ नहीं किया ए वह पूरा महादेश ध्वस्त भ्यो हो गया १ 


-स्वेच्छाचरणका नाम धरम नहीं है, मद्र } मठे वह ` 
आचरण अन्तयुंखताके साधनके रूपमे दी योन क्रिया 
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जाय |: घनरजने मम्नोर्‌ वनक्रर उत्तर द्विव! भ्व बड 
हैः जो वेद्-दाक्रधिद्धित्‌ है । 

'चोदनाख्क्नमो धर्बःः अविनीत वर्मा यह सर 
आ गया} लेकिन वे यह्‌ नहं समह पार्हेयेकि 
अन्तनुखता ह्वी जिनका जीवन-ख्श्य धाः वे धार्मिक कयो नही 
माने जान चाहिये | उनके चित्त खिति धमराजचे अज्ञात ते 
थी नही | अतःवे बेटे 'जो गह्य हैः वर्णाध्रमविदहित 
कस॑करा सम्यक्‌ निर्वा उन कर्तव्य दै | विरक्त 2 
य्य उपदिष्ट केवर अन्तर्टलखताक्े साधन उनके लवि परधर्म 
तथा विधम वन गयेः जव उनके कारण कर्त॑व्य-निर्वाहं 
प्रमाद होने स्मा | प्रथत ओर विधर्मं अधर्मके ही ल्प 
यह आपको ज्ञात है |: 

्टेकिन वे इन्दियाराम तो नही थे | अविनीत व्मानि का 


¢, 
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वे साधक ये, यह कौन अस्वीकार करता दै  धरूराज 

दोठे ! (उनका साधन रिष्फठ नहीं हो सकता ओर जीव 
। उन्न अपने स्थूल देहके क्न्य तथा उसके 

# उपेक्षा की साधनको उपर्क्ष बनाकर, अतं 


स्थूर देह उनसे छीन च्य गये ॥ 





यव अषिनीत वाके पास कहनेको कुर था ही नहीं| 
आत्मा अमर है ओर साधन जन्मान्तरे मी चरते है, यह्‌ 
वे जानते थे | 

सुना है कि अव अविनीत वर्मा अपने सिद्ध-देहसे 
हिमाट्यके अदृश्य रहनेवठे कारक पुरुपोके साथ रहते दैँ | 
सिद्धोके समाजमे उनका नाम अब अंविनीतपाद्‌ अथवा 
अविनीतप्पा ल्या जाता है| 








स्वरूप ओर सारवभोमत 


( केखक--प० श्रीमाभवाचाय॑जी लाखी, शाार्थमहारथी ) 





प्रत्येक मनुप्यकौ यह स्वामाविक इच्छा होती है--ुखं 
मे स्यात्‌, दुखं से मा यूत्‌ः अर्थात्‌ ये स्देव सुखी रह 
मुञ्चे दुःख कभी न हो | इस इच्छाकी पू्तिके अन्यतम 
साधनका अपर नाम श्वर्भः है । 

महिं कणादकी बोपणा है-- 

यतोऽभ्युद्रयनि्रेयससिद्धिः स धर्सः। 
अथात्‌ जिस आचरणकै द्वारा सनुष्यकी इस रोके पूर्णं 
उन्नति दौ ओर ख्युके अनन्तर भी उसे सद्गति प्राप्त हे; 
उसी आचरणीय विधानको ध कहते ६ | 

मत्येक विज्ञ यह माननेको विव्य है किं इस दृष्ठ 
ब्रह्माण्डकी नियामिका कोड अदृष्ट चक्ति अवद्य है | उसके 
नामोस विवाद हो सकता हैर नस्तिकको मी यह तो 
स्वीकार करना दीं पड़ता है कि विश्वकाः आपाततः कोई-न्‌- 
कोई हेतुमूत एक मूलत्व अवच्य हैः जसि इस दृष्ट चरा- 
चरात्मक ब्रह्माण्डका उत्ादकः पाठ्क ओर नियामक कदा 
जा सकता हं । ब्रह्मः इश्वरः प्रदधति, नेचरः करुद्रतः अ्छाह्‌ 
गाड जर अहुर-मजदाः ये नाम विभिन्न हो सकते है; परत 
वास्तवरम ये सव किसी एक ही तच्वके बोधकर ड, जिसको 
िद्‌-संस्कृतिकौ परप्परा्मे "परमात्माः कहते हैँ । वह एक 








इसचिये वह मी एक दै । परिखिति-मेदसे ओर पाचिक 

म्यवस्था-मेदसे कर्तव्योका वैविध्यं हो सकता है; परंतु मूल 

धमके अनेक दोनेकी सम्भावनाको कोई अवकादा नही? अतः 
स्क ह्‌ है 


विभिन्न मत-मतान्तरवादी ओर धर्म-परा्मुख ग्रन्थानु 
सधायक--समी एक सखरसे यह स्वीकार करते हँ कि संसारके 
पुस्तकराख्यमं सव्से प्राचीनतम पुसतक वेद है । एेसी सितिमे 
वेदम जो छ्ला हैः वही धरम हुआ । ईधरवादियोके. निकट 
यहं कव्यना तो ईश्वरको जन्यायी सिद्ध करनेवाटी होगी कि 
( वतमान विज्ञानके अनुसार मी ) अरर वर्षते बने इस 
संसारम कल्तक तो मानव किंकतन्यविमूढ्‌ कीः मति 
मटकता रहाः इश्वरकी ओरसे उसके रहन-सहनके निय्मोकी 
कोई व्यवसा नहीं की गयी ओर इन दो-तीन सहस राताब्दियो 
पूवसे उसके विविध संदेश अने खगे ] 


कहना न होगा कि संसारम जब मानव मानव बना, 
उप्तके जन्मसे पूवं दी जैसे उसके जीवनके व्यि अनिवार्य 
खान-पानकौ सामग्री विद्यमान थी; उसी प्रकार उसकी 
जविन-न्यवस्धाका प्रसुनि्मित संविधान मी प्हिच्से ही 
विचमान था । उसी संविधानका नाम वेद है । अतः फलतः य 
सिद्ध हुजा कि ईश्वर ओर उसका बनाया संविधान दोन 
नादि ईः तस्परोक्त धमं मी अनादि है | | 





# सनातन धमेका क्षण, खरूप ओर सा्बभौमत्व # १७१ 











वेदादि ाखमिं उखे निर्विदोष न्ध्म" नाम्से दी सरम 
क्रिया गया है परंतु काटचक्रकी वक्रगतिसे जव धर्मके नाम- 
प्र अनेक मनुष्यकस्ित मत--धर्शामास प्रकट द्यो गये, तव 
उसका वेरिष्टय द्योतन करनेके स्यि ऋषि-मुनि्योने उसके 
साथ (सनातनः विरोषणको संयुक्त किया | तदनुसार मन्वादि 
स्परतियोमंः रामायण-महाभारतसं (ट्ष धर्मः सनातनः एेसा 
कहते हुए तत्तद्‌ धर्मतचोका वर्णन करिया गया है । ` 








जेते तीस वर्षं पूं गाय-मैखके धृतको निर्विरोष केवर 
घतमात्र कहना पर्या थाः; परंतु सम्प्रति जव कि (डाट्डाः 
आदि जमे हुए तेछ-रतामास वन गये तव उसके साथ 
युद्ध धृतः अप्ररो घृतः देरी धृत--इस प्रकार विरोष 
ट्गाने अनिवायं हो गवे | 

अतः सनातन-धम दी एकमा धसं हं । अन्य सव धर्मामासः 
मतः मजहवः रिटीजन जोदैसोरहैः परत वे ध्धसः नदी 
हैः करवोकि धर्म॑तो अनादिः अनन्तः ईश्वरीयः सदा एकरस 
ओर प्राणिमाचका क स्वाप्रक रकि दता द । इसके विपरीत 
मतः पंथ आदि सादिः सान्तः मनुष्यकल्ितः परिवतंन- 
री ओर परिमित व्यक्तिद्वारा आचरणीय होते द| धमं 
वह॒ सिति-खापक तत्व है, जिससे प्रत्येक पदार्थकी सत्ता 
सिर है । वेद्‌ कहता है- 








 ध्धसां विश्वस्य जगतः भ्रतिष्ठा । 


अर्थात्‌ धमके सहारेपर दी इस समस्त जगत्‌ ( खमावतः 
विपरिणासी ) की सत्ता निभ॑र करती है! धर्म प्राककतिकर 
सिद्धान्तौपर सुसर एक सावंभोम तथ्य दै; वह्‌ केवर क्रंसी 
देराविरोप या व्यक्तिविरोषके ष्वि नदीं हैः किंतु मानव- 
मात्र योग्यतानुसार उसका अधिकारी है । 

मत-मतान्तर देदा-सीमाओंमे आबद्ध है । उनके कथित 
धर्मग्रन्थ अमुक देदाकी भाषामं उपनिबद्ध है; परंतु वेदौकी 
माषा किसीमी देदविदोषकी भाषा नहौँदै कितु छिल्व 
वाणी है । 





'सनातन-घमग्मं॑रष्टकी आवद्यकता्ओकी पूर्तिका 


उत्तरदापत्य संमाटनेकी दष्टिसे जिस संसाका निर्पाण हुञा ` 





हैः उसे वणै-व्यवस्याः कहते है; तादश उत्तरदातरत्यके 
निवाहकी क्षमता उदन्न करने ओर उसको उत्तरोत्तर क्रमः 
विकसित करनेकी दृष्टिते जित संखाका निर्माण हा है, उसे 
'आश्रम-व्यवस्थाः कते दे । यर्दा उनके विद्यद्‌ वगंनको 
अवकाश नदीं ह; ` तथापिं यद्‌ समञ्च डेना ष्वादिये कि जे 


उहेव्यरहित 


गि 
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प्रस्येक विद्याख्यं ठेसी व्यवसा रहती है कि असुक्‌ व्यक्तिपर 
अमुक विपरय पटने मार है सर सुक घंटीमं वहं विधय 
पटा ओर पाया जायगा--इस प्रकार विष्य ओर काट 
दोनौक्रा नियन्वण दोनेसे वर्हका समसत कायं ठुचाररूपसे 
सम्पन्न होता दै; परंतु यदि कौन क्या पटयेगा--न इसका 
कुक निणैय द्ये ओर न समयन्ना ही नियन्त्रम हयै वो वर्ह सव 
कायं गड्वड़ा जयेगा-- उसी प्रकार िद-संरक्तिमं मभंख 
वाल्कका दी प्व पुरोगम सुनिधित दै करि उतरे उव्वन्न हकरं 
खवणानुसार रष्टके कि दायितका भार वहन कसना दौगाः 
तथा च जीवनके समयको कृव-क्व क्या-क्या करते हुए विततान 
होगा | कहना न दोगा कि मनुष्यकव्यित पं थमं इन व्यवसार्ओ- 
कीदछछाया मी नहीं है! उना जीवनतोवैखादी है ञेसे 
कि कोड ज्यान समुद्रमं तो उतर अविः परह उदे किंस 
माते क्सि किनारे ट्यना दै- यह सर्वधा विदित 
न होः क्रतु वायु जिधर छवा ठे जाय उधरको दी मयखक्ता 
र्दे । वह पोत कभी उद्धष्ट धानपर नदीं पर्टहुच सकता; 
क्योकि वायुका कौन भरोसा वहतो कमी पू॑कीं आरः 
कमी पश्चिमको ब्रह्मे छ्गता है} ठीक इसी प्रकार 
जीवनयापन करनेवाले मनुष्योकी जीवन-नैया 
मी मयर्कती हदं किसी विव्नवाधाकी चघ्ननसे कराकर 
समाप्त हो जती है | 




















आदिरष्का उलत्तिखान मारत हैः यह वात डाक्टर 
सम्पूर्णानन्द्‌-जेवे आधुनिक विद्वान्‌ मी साननेकर स्यि विक्छ 
हुए ई । अतः यदहीसे मानवजाति्येके पूवंज-पुरखा अन्यत्र 
गये दैः यह पुराणेतिहास-ग्रन्धसे सिद्ध है) वे सब पठे 
विद्यद्ध दिद्‌-संस्छरतिके पुजारी दी थे ! पश्वात्‌-- 





दानकेस्त क्रियाखेपाच्‌- ˆ` "` "-बुषरुत्वं गताः ॥ 





--इउस मनृक्तिके अनुसार परम्परागत धम॑क्रियार्ओके डत 
करिवा विस्मृत ह्य जानेपर वे सव वरषलमाचको प्राक्त दो सये | 
जसे गज्ञाका पवित्र प्रवाह मङ्गोत्तरीसे चरुकर गङ्गासागर 
प्ुचते-पहुदते अपने मूलल्यमं धर नदीं रह पाताः यही 
द्या प्रवासी मारती्योकी हुईं 


समय पाकर व्क कुछ बुद्धिमान्‌ पुरुपेनि--जिनको 
संयेगवदा मारतवघरमे रहनेके कारण किंवा मारतीर्योके 
सम्पकसं आ जानेके कारण आध्यात्मिक ग्रेरणा सिटी थी-- 
उन अनायं देशेके निवापिर्योको भमी उनकी तत्काखैन 
प्रिखितिके अनुसार धर्मोपदेख दिया । या यो किये किं बदी- 








णिक "का भा त १ 


‰ धर्मो रश्चति रश्चितः # 





चदी अभ्य बुरादर्योको हटाकर यथायोग्यं सुधार करनेको 

समद्यौतः [न [नपि [न (6 ¢. त परत (१ 
मद्यौतः किया; जिका प्रतिफट वतमान इसाई-पत अर 
इस्छाम देवा जा सकता दहे । 


५ 


यञ्ुमसीद्केः जीवनके अन्यून सोहं वर्षका इतिहास 
अन्धकारप्रत है अर्थात्‌ अज्ञात है} पाटी माषामे प्राप्त 
एक जीवनचरितरिके अनुसार उन दिनों वे वंगाख्के धनदियाः_ 
खान जर पश्चिमोत्तर भारतके त्तिः खानं 
चिश्चा पाते रटे, यद्‌ सिद्ध हो चुका ह। हजरत मोहम्मद 
यी व्यापार प्रसङ्खते इधरसे अरव गये ओर केरीवाच्छके 
सम्पकमे वहत रे । इस तरद भारतीय संस्छरतिते उनका परिचय 
वदा } उन दोनों सजनोने सनातन धर्मक ही वहुत-सी वातं वर्ह 
पुनः प्रचरित करनेका प्रवर प्रयत्न क्रियाः परंतु पीदिर्योकौ 
अभ्यस्त कुरूदिर्यो सदसा कैसे दूर हो सकती थी; अतः उन्हने 
बुरा्दको छडानेके लि "परिसंख्या पद्धतिका आश्य लिया | 
तदनुसार इस्मपरस्तोको बहुत-सी पत्नियों के धानम केव चार 
तक रखनेको राजी किया गयाः सर्व॑मध्चिर्योको कम-ते-कम नरम्मंस 
ओर श्रुक्ररमां त छोडनेको तो रजामंर्‌ किया जा सकरा; मध्का 
सर्वथा परित्याग करनेका प्रचार हुआ, माता ओर सहोदरा 
बहिनको पत्नी न वनानैका नियम इद्‌ किया जा सकाः रोजाके 
नामपर्‌ त्रतोपवाप्को, हके रूपमे तीर्थयाच्राको ओर्‌ ध्पंग 
असद नामसे मक्केमे अद्यावधि सुरश्चित िविङ्गको चूमन- 
के रूपम प्रतीकोपास्तनाको जीषित रक्वा जा सकरा] इस प्रकार 
सर्वथा मार्गभ्रष्ट वर्वर खेर्गोको रिंचित्‌ सम्यताकी ओर 
उन्मुख किया गया } परंतु यद्युका असस भी अधिक मागं 
कुसङ्धि्येसे वस्ता पडा उसके अनुयायी सन्य-पानसे विस्त न 
हए सानवरक्तके अतिरिक्त ओर सव कुक भक्ष्य ही मानते 
रहे । विवाह-सम्वन्धमे भी माताके अतिरिक्त अन्य चखीके 
ग्रह्म किव अग्राह्य होनेकी सीमा सिर नहे सकी | 
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वरदध-वाद्‌ चीनने पर्हुचता-प्हुचता सर्वभक्षीरूपमे परिणत 
हो गया | 
यह्‌ सव चर्व हम इसल्यि कर रहे दै किं इस समय 
धि क ४ ०4 धसं ¢ सम्ब ध = 
संसारम कैटे हुए. उपयुक्त मर्तोका धम॑से कितना सम्बन्ध हः 
यह्‌ जाना जा सके | अतः उक्त मतम जो गुणदैःवे तो स्व 
धर्मके सूर त्की प्रतिच्छाया ह ओर जो विक्तिर्यो किंवा 
विद्रपता्ठैः है वे उन-उन देशौ ओर पाकी मानव-खुख्म 
८५. 


४ 
[त 


निजी पतनेन्मखी पघरत्तियेके परिणाम है 


कौन-कौन आचार्विचार विञ्युद्ध धर्म ह ओर कोन पाप 
है इसकी कसरी एकमात्र वेद्‌ है, यह सवंसम्मत सिद्धान्त 
हे! मनुजी कहते दै 

धर जिक्ासमानानां प्रमाणं परमं श्वुतिः। 

अर्थात्‌ धर्माधर्मका निर्णायक परम प्रमाण केव वेद हे । 

आज संसारे अस्थिरताः आक्रोशः परस्पर 
अविश्व ओर मौतिकता दूरीकरणके स्यि साम्राज्यवाद्‌? 
साम्यवाद ओर समाजवाद आदि जिन नाना वादका 
प्रदुर्माब हया हैः वे सव वाद्‌ दो विश्वयद्धौको जन्म दे 
के दै ओर अव उनकी ही बदौढत प्रख्यकारी तृतीय महायुद्ध 
द्या, वरिद्य-संहारका खता मह वाये सामने खड़ा दै । इसल्ि 
उक्त वादोकी निःसारता सव देख चुके द 1 यदि वस्तुतः 
संसारको वसा रहने देना आजके विचारकोको अभीष्ट है 
तो उन्दै उचित है किंइन मनःक््ित वादके व्यामोहको 
छोडकर ध्र्म-वादः का आश्रय ठं । वस्तुतः 
एकमा धर्म ही '्जीञओ ओर जीने दो |: इस रान्ति 
सूत्रकी आधार-मित्ति है । यह तथ्य चाहे आज समन्न 
यिया जाय; चाहे मर मियनैके वाद (एष निष्कण्टकः पन्थाः 
- धर्म ही एकमात्र निरापद्‌ मागं हे । 


ग" 0 न 
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कथयन 
अ ध्‌ को ओरं धर्मसे ^ 
मसे दुःख ओर ध्मसे सुख 


¢ * भ भ = 
अधर्मप्रभवं चेव दुःखयोगं 


 श्वरीरधासियकर सव दुःख अधर्मसे होते हैँ ओर अक्षय सुलका संयोग धर्मे होता ई । 
। | => दुः 


ॐ 
६ 
4 
दासीरिणाम्‌ । 


खुखसंयोगमश्चयम्‌ ॥ 
( मनु० ६ । ६४ ) 


ॐ धर्मका रश्चण, खरूप ओर उसकी परिभाषार्पः ॐ 


१४३ 








धमेका रक्षण, खरूप ओर उसकी परिभाषा 


( केखक--श्रीचास्चनदर चद्धोपाध्याय एन्‌० ए० 


जव पक्षी-कुल प्रातःकार मधुर गीत गाते दै ओर 
भगवान्की महिमाका कीर्तन करते है, तव कडा जातादहै कि 
यह पक्षियोका धमं हैः अर्थात्‌^धर्मः राब्दका तभावकरे अर्थे 
व्यवहार करिया जाता है | ष्मः रेते नियमोको भी कहते ई 
जिनका किसी समाज या क्रिस सम्प्रदायक्रो अवद्य पालन करना 
चाहिये । सत्य ओर न्यायका अनुगामी दोनेके च्वि जो 
सनातन रीति-नीतिरया हैः, उनको मी धर्मं कहते है । ओर 
यथाथ धमं तो वह हैः जिसके द्वारा हम मनुष्य ओर देवतामे 
जो सम्बन्ध हैः उसकी धारणा व्यक्त करते द- जते वह 
उपास्य है ओर मनुष्य उपासक हैः वह्‌ भगवान्‌ है ओर 
मनुष्य भक्त है । तमी तो मनुष्य भगवान्‌को श्वर समन्न- 
कर उसकी आराधना करता है-- यह उसका धर्म है | कोई 
संस्कृति या सभ्यता चकि नहीं सकती; जिसका सव्य-घम आधार 
नहो है । 

"वमः शब्दके दो विदोषर अर्थं | प्रत्येक मनुष्य 
जीवन ओर उसके उक्कर्ब-साधनके निमित्त अपने धर्मकरा 
पाटन करता दै । दूसरा श्रमः शब्द्‌ आचरण ओर पित 
भावका निदंशक भी दहै | 

ठेसा धमं सनातन धरम है, जिका स्वरूप गीतोक्त 
देवीसमत्‌-सम्पन्न दै । श्रीमगवानने उसका इस प्रकार वर्णन 
क्रिया है 

अभयं सच्वसंगुद्धिर्तनयोगन्यवस्थितिः । 

दानं दमश्च यन्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ ॥ 

अर्हिसा सत्यमकोधस्त्यागः शान्तिरयेदयुनम्‌ । 

दया भूतेष्वखोद्ुप्त्वं माव हीरचापलम्‌ ॥ 
तेजः क्षमा तिः दोचमद्रोद्ये नातिमानिता । 
( १६! १-३) 

--अभय, अन्तःकरणकी पतिवताः परमेर्ररके स्वरूप- 
को जाननेके च्य उनके स्वस्पमँ ध्यानकी निरन्तर लिति, 
दानः इन्दियौका दमनः यज्ञानुष्ानः शाख्रोका पठन-पाठन; 
पूजा-जाराधनः सरल्ताः अहिंसा, यथार्थं जौर परिय-भाषणः 
क्रोध न करनाः त्यागनावः चित्तम शान्तमावः निन्दान 
करना, दयाः अनासक्ति, कोमख्ता; अन्याय्य कर्ममि छोक-खाजः 
न्यथके ल्य कोई चेष्टा न करनाः तेज ८ दुसरेसे पराभूत न 





होना ); क्षमाः पैव, वाहर-मीतरकी शुद्धि, शनरुमावका ओर 
अमिमानका अभाव [--भ्नातिमानिताःका अथं नप्रताः 
दीनता मी है | नश्रतापर भय्राच्‌ आध्यात्मिक जीवन 
निर्माण करते ह 








सनु महाराज धर्मक्रे छश्नण ये वताते ह 

तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शओोचमिन्दियनिग्रहः 1 

धीर्विद्या सत्यसक्रोधो दशक धम॑रक्षणम्‌ ध 

धेयः क्षमाः मनका निग्रहः चोरी न करना, बाहर- 
भीतरकी युद्धिः इन्दियोका संयमः साचिक बुद्धिः अध्यात्म 
विदाः सत्यः क्रोध न करना-- ये घर्मकरे दस लक्षण ह| 

योग-शाच्रके अनुतार वम ओर नियम प्ाठ्न करना- 


अंसखासत्यास्तेयव्रद्यचयीपरियहा यसाः ! 


अदिंसाः सव्यमापणः चोरी न कराः ब्ह्यचर्यका 
पाटन करना ओर संग्रह न करना-ये पोच प्रकारके 
यमहं । 

दोचसंतोषतपःस्वाध्ययेश्वरप्रणिधानानि नियमाः । 

व्राहर्भीतस्की पतिताः संतोषः तपः स्वाध्याय 
ओर ईदवरका ध्यान करना- ये पोच नियम है| 





इन सवक्रा यथादाक्ति पाटन करना ही धर्माचरण दै । 
सम्ध्रदाय-विरोघक्रा सतामत ध्म नहींहैः न कोई क्रिया- 
कमः धम-अरन्थोके वचर्नोकी आड्त्ति दी धर्म है | ध्म जीवन 
है ओर जीवन यज्ञ हैः जिस यज्ञके मोक्ता हँ स्यं भगवान्‌ | 





सनु महाराजे घ्मके कुक ओर मी रक्षण बताये ईै-- 

वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 

एतच्तुर्विधं म्रा: साक्षाद्धर्मस्य रक्षणम्‌ ॥ 

वेद्‌, स्मरतिः सदाचारः अपने मनक्री प्रसन्नता---घर्मका 
यद चार प्रकारका साश्चात्‌ छक्षण कहा गया है | 


द्या घमेका मू है प्प मू अभिमान \ 


हमारे जीवनम धर्मके साथ अर्थः कामः मोक्ष भी 
संश्लिष्ट हँ । ये पुर्षार्थ-चतुष्टय है । घर्मके पाटन करनेसे- 
सदा धम॑पथपर चल्नेसे कामना-वासनार् पूर्णं होती है, अ 
































१८४ ॐ धमां रष्चति रितः # 

~ 
लम हेता है ओर अन्तये गोक्की पर्ति दोती ह} मयवाच्‌ प्रच्छ वरियय धर्मक्रा छक्षण ओर स्वल्पः अत्यन्त व्याकर 
व्वासजी (मारत-सावित्री' सोत्र कड इ हे, द्धिः मी किचित्‌ प्रका विवि विद्वानों एव मन्य भ्रन्यातत 


उद्ध्वैबाहविरैम्येष न च कश्चिच्छृणोति सै 
धसीदर्थश्च कामश्च स क्िमिधं न सेव्यते ॥ 
न जातु कामान्न भयान्न क'भद्‌ 


4 का पि (का 
धस त्यजे््नाःवतस्य हेतोः । 
निः मने द ॥ । सगटःखे 3; (कर नित्ये 
स्यो धमः सुखदुःखे स्वनिः 
जीवो नित्यो हेतुरस्य स्वनित्यः ॥ 


इसका सार वह दकि चे प्राण चले जारयः पर 


धर्मन) न कामनाकी पूर्तिक च्विः न ध्राणमयकषः न 
लेमे धर्मका त्याग करना चाद्ये ! घसं तो नि है 
संसारा सरख-दःख चार दिनक ह । 

धारणाद मात्य द्ुध्रसण {ऋश्ताः भ्रजाः | 

य: स्याङ्धारणसंयुक्छः स धश इति निर्य: ५ 

( नद्यमारः शान्तिपवं १०२। ११) 

ध्न धारण करता है, इतस्ि उसे धर्म कदा गया दै । 
धर प्रजाको धारम करता है ! जे धारणकरी योग्यता स्वता दैः 
वह्‌ {निश्चय धमं इ । 

अन्तम ठल्दीदातजीके एक वचनते मानव-धमं 
प्रणिधान किया जाय-- 

प्र्‌ हित समति थमं नहं माई! 


प्र्‌ डा सनम नदिं अधमई \॥ 
्ग्वेदमे कदा दे 
'अपांसि नयौणि विद्धन्‌ 
-- मानवक हित करेवा क्मोको जानो । 
| (७1२१) ४) 
(२) 


८ ठेखक--पं०° श्र केडादनाथजी ववदः एम्‌० ८० 
साहित्याचाय, साहित्यरत्न } 


 मारतीय संसरति इस संघषमय संसारे अपने जिस 
उपकरणसे आदिकाख्ये चेकरर अवतक सत्ताशील रही हैः 
वह परम अभिन्न अङ्गदी तो धर्मे | मानव-जीवनको 
यही त्वच तो पड्ुत्वसे प्रथककर भानवत्वको कोटर्म स्ता 
हे } वस्तुतः देर ओर कारके पथपर महापुरुषोदयरा निदि 
जीवनकी वे विरिष्टं य्रियार्तैः जो सेकिक एवं पारलोकिक 
[यका साधन बनती ईः धर्म कदहीजा सकती 





न 


आधासखर डाय जा र्दा ई। 

-धर्मः दाब्दं श्यः धातसे वना दैः जिका अर्थं है--घारण 
करना । अर्थात्‌ जो तच सरि संसारके जीवनक धारण कर्ता 
ने, जिनके व्रिना कोक-दिति सम्भव न दयोः जितस सव कुर 
संयमित; सव्यवखित एं संचित स्ट उद धम ऋ 
सकते द-- ` 


धारणा्धर्ममित्याहुधर्येण विष्टताः व्रजाः । 


ऋम्वेदमे मैः शब्द सज्ञा अथवा विद्रोघण रूपमे 
प्रयुक्त हुआ हैः जिप्तका अथं प्राय ङ्चा उरठनिवालः 
( उन्नायक ) पतम्योषकः ( परा्तत््वका पाटन-पोप्रण 





करेवा ) डैः कंठ ऋग्वेदरमं दी अन्य, खलपर 
-धर्मन्का अभिप्राय प्वुबद्ध निश्चित सिद्धान्तः प्व वायक 


क्रियाेके नियम्से है । 





रेतयेय व्राह्णमें ष्यमा अर्थं है--धामिक कर्माका 
सर्वाङ्गखरूव । ये धार्मिक कर्म परोक सुधारने, संसार-सागरसे 
तारनेके छ्ि जपः व्रतः हवनः यज्ञयांगादि दी थे। 








छन्दोगयोपनिषद्मे ध्धर्मसे ताय॑ दहै--प्थाश्रमौके 
विरिष्ट कर्तव्यः ओर आश्रमसि सर्वाङ्ग जीवनका संतुलितः 














संयमित एवं समन्वित सखरूप निर्धारित होता है । अथात्‌ 
धर्मं सारे जीवनके कर्वव्योसे अपना सम्बन्ध रखता दै । 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌, गीता, मनुस्मृति तथा अन्य स्पृतिर्यो- 
म शर्मा अभिप्राय प्रायः समान दही रैः केवल उक्तिं 
खब्दपार्थक्य पाया जाता है । मनुस्मृति वेदोऽखिरो धम- 
मूरुम्‌› कहकर धर्म॑के १० रक्षणं निर्धास्ति करती दै । 





गीतके दैवी सम्पत्तिभमे २६ लक्षण बतलये गये है | 





मेधातिथिने धर्मके पौव स्वरूप स्वीकार किये है 
१. वर्णघम॑, २. आश्रमधमेः ३. वर्णाश्रमधर्मः ४. नैमित्तिक 
घ्म, ५. गुणधम । इन पाच खरूपोमे मानव-जीवन धमे 
ओतप्रोत हो सकता हैः क्योकि ये उक्त स्वरूप जीवनश्ृद्भुख- 
म परस्पर अनुस्यूत ह । इनमे विच्छिन्नता नहीं आनी 
चाहिये । , 1 
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न्यक्त करनेम असमथ ई ! रूस्विसौका ध्मजटवः मी धम 
जेखा भाव नद रखता ¦ वैरे स्वेज नृहरे पिसी संसार धमं 
ले अभिप्राय (श्वर गैर मनुष्यक्ाः सम्कन्ध रखनेवालाः 
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तथः स्वेजघे पूवो खंखार “जीवनका पथः ६ ४४ 94 {37€ } 
अर्थं मानता ३ } प्सम्परदायः ब्द अर्यी अपेक्षा अशिक 
संकीणं एवं दीन अङ्खवाला है! उद धमेके समश्च चिकि नही 
सकता ! सदास्पा गांधी तथा साक्रुर रवीन्धरनाथ प्रभति 
महानुभावेन धर्मी विलक्षणता व्वीकार कर इसकी बड़ी ऊची 
भ्रेणी मानी ह ! वस्ुतः धम ही जीवनकी गति है; इसके बिन 
यह निष्पाण है, निरर्थक है ¦ जितने जौवन-सम्बन्धी 
सांसारिक खरूपासे सस्बन्ब रखते ई, धर्मक 
संयुक्त दै | 
जो मानव-जीवनको इख लेकर 

ए. हितसाध्ना करे जिसे मदुष्य य 
अदीनता एदं आत्यद्यान्तिका अनुभव करैः जिस 
संतोषः श्री-वैमव ए युद प्राक्च होः खमाज ओर 
जो तत्व सुव्यवस्या; सम्पन्नता तथा चेतनता लये, उदे इम्‌ 
धर्मकी सज्ञा देनेका साहस कर सकद ह । जीवनके पम-पयसें 
जो संखारसे अपना अभिन्न सम्बन्ध ख्यापित कयि इट हैः 
घ्य ही ३, जिते दो पक्षम ठे चकठे ई (८ १ ) वैयक्तिक 
( २) सामाजिक । ये दोनो आपसे पङ-दुखरेखे सम्बन्धित 
ह । दो्नोका श्वे व्यापक ई, अतः दोनौका पाटन करना 




































भढ अ २९. 


(वियते खकः अनेन्‌? 


जेः व्यक्तियों चरि ॐरनेत्तिक नावनार्योको परिष्करत- 
कर विकचित्‌ करैः वही त धमं कदा जा सक्ता हं} तभी 
त्‌ "अद्धि परमा धमेःः, "न हदि सत्यात्‌ एरो धमः), :आचारः 
प्रथमो धसंः' कटा गया । जिरते प्रत्येक मनष्यः हृयर्म 
क¡ अग्नि जलने लगे, जो अन्तरम एक अदथुत प्रकाद्य 
दे; स्द्‌-दिया दिखावे ओर सद्गति देकर सव्य रकष्यतक 
पचेः यदी तो हमारी संस्कृतका शरेष्ठ धर्म॑तच् ३ | 

उपयुक्त विचरौका खाराद्च स्वीकारकर धम॑ङ! 
ओर छक्वण इष प्रकार करिया जा सकता है करि जिससे मानव- 
जीवनके व्यावहारिकः, आध्यात्मिक पश्चौर्म विकास ह्यः समी 
प्रकारका खवका ओर अपना दित होः जिससे सदको सुख- 
संतोष भिक; जो जीवनम व्यवसा; नियमवद्धता; चेतनता ए 
पवित्रताके साथ एणंता ख्ये-- वदी आद्यं आयं महापुर्षो; 
घनातन खादु-महाप्माओं एवं सदूगन्थोका निर्दड दी धर्मः 
ज हमारी संस्कृतिका प्राण ह ¦ आज इ इसी सच्चे घ्म 
पालनकी प्रम आवश्यकता है ! तमी इमास कल्याण दोगा | 


(३) 


लेखक ---पं० श्रोहरिदा्तजी व्या० वेदान्ताचार्य ) 


















सवराक्तिमान्‌ स्वँश्वर खवंनियन्ता भगवान्का अवतार 
९ . ५ 
बर्म॑संस्थापनके च्ि होता है| मगवान्‌ अवतार ठेकर अधर्म 
का नाञ्च करके साश्ुजनोका परिवाण करते है-- 


अमेः! मगवती श्ुतिकौ आड “धमं चद,' “अमँ श्रमदि 


तथ्य ( घमं करो, धम॑से प्रमाद नडी करना चाहिये ) 
होगा किं वड धमं क्या हैः जिसके छि भगवान्‌ 
अपने सखाकेतधामसे आते है । व्याकरणकी रीतिसे 
धारणायक्छ प्धृञ्‌ः घातुसे मन्‌; प्रत्यय करनेपर धसं छब्दकी 
सिद्धि होती है ¦ उसकी ब्युपत्चि दो प्रकारे की जाती ह 
--जिसके द्वारा खोक धारण किया जाय 




















। २--“जारयति खोकस्‌ क्‌} धर 
करे; उसे धर कहते है ¦ न केवर ग्रासः नगर, देश्चः रा्टक! 
कस्याम्‌ जिसवे ह्ये; अपि समस्त विश्वके समी प्राणिवौके चयि 
जो कल्याणकारी--सङ्घर्कारी हः उरद्याण्डकं निखिल प्राणियो- 
का जो पोचक्र-सरक्षक-तंबर्धक हेः उसे ध्म कडते ई । 
हृत अर्थक मदानारतकरा एक शोक पुष्ट करता ईै-- 


उदे धमं कदं ई 





धारणाद्र्मभित्याहूधेमों धारयते प्रजाः 


यत्स्याद्‌ धारणसंयुक्तं॑सख धर्मं इति निश्चयः ॥ 


प्राणी जो मी दभाुम कर्म करता हैः उस कम॑का 
प्रभाव केवर कृतिं दी न रहकर ब्र्मण्डके समस्त ॒वायु- 
मण्डल, तेजमण्डल, पृ्वीसण्डल्को व्याप्त करता है | 
उसकी कछरी-छेदी दहिलेरे सभी प्राणियोके मन-बुद्धि- 
शरीरपर अधिकार जमाती ह । वे कमं किन कारेसि किन 
पाणियकि अनुकर ओर किन प्राणियोके प्रतिदर पड़ते ई; 
इ सर्वजन ही बतल्म सकता है । मानव सुष्िके चमी प्राणिर्येषि 
परिचित नहीं ह ओर न उनके कर्मकटापे ही परिचित है 
जिसकी हच्छामाचसे अनन्त ब्रह्याण्डौका खजन-पाक्न-संहार 
होता ॐ, वदी क्कि दुव्प्रमाव या सुप्रस्रवका निणय कर 
सकता है ! जगतका क दईश्वरको छोडकर अन्यरमे सम्भावित 
मी नहीं ह क्योकि कतं उखे कहते ई, जिते जगतुके 
पादानकारणका अपरोक्ष ज्ञान हो जिसमे जगत्कौ 
चिकीर्षा ओर कृति शे । उपादानगोचरापरोक्ष्ञान तथा 
चिकीषोकृतिमत्व केवर ई्वरनि् दी ई । श्रीमद्धागवतमे 
यमराज अपने दूतोसे कते ई-- 

चम॑ ्ाश्चाद्‌ भगवत्य्णीतं 
न वै विदु्धैषयो नापि देवाः। 
ह्या असुरा मनुष्यः 
कुत विधाधर्वारणादयः 
घ्यम्भुनौरदः श्नम्भुः कमारः कपिको अडः । 
` श्रह्वादो अनो भीष्मो दकेयासक्िवंयम्‌ ४ 

द्वादष्चेते विजानीमो चस भागवतं जटाः । 

गुद्धं विद्धं दुर्बोधं य जात्वा्टतमरनुते ४ 

( & । ३ १९-२१) 

श्यं भगवानने ८ मागवत ) घर्मकी खष्टि की है, उसे न 


न्‌ घि हः 



























[वका रा ता का मा निनि पिति [मकराय हा पा मा का रा 


९.५५ जानते । #। , “4 | तब स मै मचु्य्‌ः । 
वियाघरः चारणादिकी ` चचा ही स्या ई। ब्रह्मा, नारदः शंकरः 
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मीष्मयितः ॐ कंक अर द्ुकूदैरं सथः तँ (धमराज )-ये 
वार्‌ व्यक्ति इई गतकः जानते ह | वह अत्यन्त 
गोपनीयः विद्युद तथः इध हं ¦ हे खये ! जो इर मागवतधमको 
जान खता ₹ वहं जःदृकः उरयसक्षयं जब्दतत्वका नागता है 17 
यड्‌ व्यापक धर्मी दात नदीं दैः अपिदु व्याप्य 
मागवतघणका याद्वल्यः उसकी दुकेमता तथा फल कडा 
गय है } मागवतधर्म उस धर्का पकदेख मा है | 
गयः हैः उदे धम कहते ई । अधमं उसका 


|, 








तेद >ो कू 
विपयंय ह ! 

वेदभ्रणिद्िले 

वेद नारायणः 


धर्मो छधर्मस्तद्दिपयंयः । 
छा्चात्स्वयम्भूरिदि शुश्रुम ॥ 
( श्रीमद्भागवत ६ । १।४०) 


श्रुति जिन कर्माका विधान करती हैः उन्द ध्म कते ईँ 
ओर जिनका निेध करती ई वे अधमं द | वेद साश्ात्‌ 
भगवान्‌ ई; वे उनके सहज श्वाधभूत ई-देखा हमने सुना है ° 


निखने जितना धर्मानुष्ान या पाप किया है, वह उसके 
खुक्म संस्कारसे युक्त होकर य्ह तथा परलोके उसके फल- 
वरूप सुख-दुःखको मोग ठेता है-- 

येन यावान यथाधर्मं धर्मो वेह समीहितः 


ह एव तठस्फकं मुङूचछे तथा तावदसुत्र वे ॥ 
( श्रीमद्भागवत & । १। ४५) 


इस रोक्ये जो मनुष्य जिस प्रकारका ओर जितना 
अधर्म या घम करता है, वह परलोकमे उसका उतना ओर 
तैवा ही एक भोगतः ह । लोकमे प्रसिद्ध है कि घनसे धमं 
ओर धमरे सुख शेता ३--अनाद्धमंस्ततः सुश्वम्‌ । 

रेहिक-आसुष्िक मेदे सुख दो प्रकारका होता ३ । 
देहिक सुखम खक्‌? चन्दनः दाम्बूलः कुमः षानः अद्मकिकाः 
प्रासादः वनितादि विविध मोग कटे जाते द | आगुष्मिक सुख 
दिव्यालङ्कारलङ्कत अप्रादि-सङ्गम तथा इससे मी परे 
जरामरणद्यल्यत्व; पुनरागभरहिदत्द भगवत्पादारविन्द- 
मकरन्द-रसाद्धादन ए ` उनके सौगन्ध्य; माधुर्यः लावण्य 
यौवनाच्नन्त दिव्य्‌ गुणग्णौकः अनुसंधान । 

धर्मान॒ष्टानसे ये दोनो प्रकारके सुखौकी उपर्न्धि 
वैशेषिक दद्य॑नके आवार्य सदषिं कणादने मानी हे | 
ध्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयखसिद्धिः ख धमेःः--जिसके द्वारा इस 
लोकम सवाद्धीण अभ्युदय हो ओर अन्तम मी निरन्तर 
भरेय सिद्धि हो उसे चमं कहते ई । 
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वेदर्मे जिसकी प्रेरणा की सयी है 
जेमिनि मुनिने स्वीकार क्या ३ 











मगवान्‌ मनुने धर्मका लक्षण यह दतलय्‌ः है 


एतच्तुवि्ं भ्राटुः 


च श्रियाव्मनः। 
( स्ु० ३१२२); 
वेद्‌; स्मृति, सत्पु द्पोका आचरण ञमैर अपने आत्ाकी 
प्रसन्नता--ये चार धर्मक परिचिः्यक ई | 
धरुतिस्खन्युदित ् 
इह कोतिमदाप्नोहि प्रेत्य चालुत्तमं खम्‌ ४ 








+ 


विद-घम॑सास्रानुमोदित घर्माचरण करता हुआ मनुष्य 
इस लोकम कीतिं प्राप्त करता है ओर रत्यै बाद 
ोक्षमाजन होता है}; 








एक एव सुहद्धमां निधनेऽप्यनुयः 
शरीरेण समं नाच खवमन्यत्त 





मरनेपर भी पीछे-पीकतै अनुसरण करता है } धर्मकः छ 
समी वस्तुएं दारीरके साथ-साथ ही नष्टो कती दै 
महाभारते अहिखाको धम तथां हिखाको अधमं 
बतलाया गया है- 
अर्दिसालूश्वणो धमो हिंसा क्लणा प 
धमदीपिका्े वेदविद्धित क्रियाके द्वारा धम॑का साधन 
ओर प्रतिषिद्ध कर्मके द्वारा अधर्मका साधन कडा गया है-- 
विदहितक्रियया साध्यो ध्मः पंख गुणौ अलः ! 
्तिषिद्धच्छियासाभ्यः स गुणोऽघंसं उच्यते ध 
योगसारमे प्राणायामः ध्यानः मरत्याहारः धारणा ओर 
सरण-- ये पाच प्रकारके घर्म के गये ईै-- 
प्राणायामस्तथा ध्यानं प्रत्याहारोऽथ धारणा । 
सरणं चेव योगेऽस्िन्‌ पञ्धसौः भ्रकीत्िताः ४ 
अमीतक जितने प्रमाण उद्धव कयै गये ह उन 
प्रमाणो धर्मः गुण अथवा क्रिया ही सिद्ध हौ षकारः जो 
आत्मद्रनव्यमे समवायसम्बन्ध रहता ह ! मीमांखकोनि धमक 
द्वारा एक अपू नामक संस्कारौ उत्पत्ति मानी ई 


ह 

























ध 


वह जवतक स्वर्गादिकी प्रापि नदी करा देताः तवतक नष 
नहीं हेता एेसा बे कते ई ¦ 

पौराणिकोनि घम॑को द्रव्य माना दै] उनका कथन दहै कि 
धमक] जन्म वरह्याके स्तनभागते हज है ओर धर्यकी गमना 
देवता्ओमिं हे ¦ देखिये म्स्यपुराण-- 





सङ्ष्टादश्चिणादश्चः प्रजापतिरजायत ! 
धर्मःस्तनान्तादभवद्‌ इदयाव्छुखमायुधः ॥ 


{३ ! 59 ) 

ह्याके दक्षिण अङ्खुष्टसे द्षग्रजापति उत्यन्न हुए 
स्तनके अन्तमागे धर्म ओर हृदये कामदेव } 

विष्णुपुराण्मे धमकी चयोदय पलि्येकि नास तथा 
प्रकी उ्यत्ति कदी गयी है-- 

श्रद्धा लक्ष्मीषशतिस्तुष्टिः पुष्टिर्मेधा तथा च्छया; 

बुद्धिरुजा वपुः अन्तिः द्धिः छीतिंखयोदकी ४ 

पल्न्यथ अविजह धर्मो दाश्चायणीः प्रसुः । 

उनके पुत्र- 

श्रद्धा कामं च श्रीरद॑पं नियमं शतिरात्मजम्‌ । 

संतोषं च तथा तुष्चरछोमं पुष्टिरसूयत 

मेधवा श्वुतं क्रिया दण्डं नयं विनयमेव च । 

बोधं जुद्धिस्तथा ङ्ज विनयं वपुरात्मजम्‌ ४ 

म्यवसायं प्रजज्ञे वै क्षेमं इन्तिरसूयत। 

सुख सिद्धियं्ः कीतिरित्येते धर्मसूनवः ४ 

शरद्धा-लक्ष्मी आदि तेरह चिर्यो है आौर कामादि 
सत्ताईस युत्र है । अन्य पुरा्णेमिं मी इसी प्रकारकी कथा 
मिख्ती हे | 

वामनपुराणकी कथामें ङु अन्तर है 

धमकी अरि नामक्‌ पत्नी हई, जिससे सनत्कुमारः 
सनातनः सनकः चखनन्द्न---चार पुर उत्पन्न हुए । 

यह कथा अन्य कद्पकी प्रतीत होती ३ । 

पुराणम अथंवाद नहीं हेता- 

पुराणेष्वथंवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः। 

 तेरजितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति दहि ॥ 
 इसल्मयि विष्णुपुराणके इठोर्कोका तात्पर्यं यह्‌ है कि 
घमं जह रहते ई वहां उनकी पलिर्यो मी रहती ई ओर ` 
जो गुण जगतुके समस्त प्राणि्ोकि च्य कल्याणकारी है, वे 

















ष ८ न 
~ ५ ॥ ~ ग्धः ॥ +, सपर प स र ४ म -बद्‌ क्कः 
गण पत्ररूपसे धर्यानष्ठताकै पस हरे ई ¦ धर्म देवताटहैः दैवाय; दीथं तथा स्त्युर्वङि करस वद-दाङ्गतः 
क 1 
म ४ त) = नाय तथा 
जो प्रत्येक प्रणीः छरीरे िराजमान्‌ ई श्रवणैः जलादयः यसन अआकङ्ष्णकैः नाम त 


पशपराणये घर्मका यह लश्चण्‌ है 





प्ातापिश्रोश्च बूञजनद्ध्‌ 





त्पाचको दान, मगकान्‌ शीङ्ष्णर्ये बुद्धिः माता-पिताकाः 
सम्यानः रारु-वेद-वाक्य्े श्रद्धाः; बछि ओर भोग्राख दैना 
--ये छः लक्षण घरक हेदै ह| 
हस्या ध्ययनद्वानानि इतिः त्यं कसा दया ¦ 
अलो हति मा्गाऽयं धर्सस्याष्टविष्टः स्तः ॥ 
८ प० वन्ते उडत ) 





हसी प्रकार धर्मके कीं गट भेदः करटी द्वादश भेद कटे 
गये ई ! बस्ठुतः धर्मे अनन्त मेद ई | 
्रह्वैवर्तपराणके मी श्रीकृष्णजन्मखण्ड; चयालीसवे 


उध्यायये घर्म सान बदकये गये ई, जह धमं निवाख 
करते & ¦ देवी पशा घम॑से कती ई यथा- 












वेदवेदाङ्गश्रवणच्खेषु च सभाद्ु च ४ 
प्रीकृष्णगुणनामोच्छश्रुतिरीतस्थकेषु च | 
 छ्रदपूजतपोन्याययज्ञसाश्चिद्थलेषु च ॥ 





| ग्वं गृहेषु गौष्डेषु विद्यमानो हि पश्यसि । 
कङ्ता ते न भविता धमं तेषु स्थरेषु च॥ 


"्तम्पुणं वेष्णव; यतिः ब्रह्मचारी; पतिव्रता ल्ली; ज्ञानी 
पुरषः वानप्रखः मिश्षु ( सन्यासी ); धगसील राजा, शरेष्ठ 








वस्य ज ४ > द्विजखेवक ब्र, खतपुर्षेकि संसगमे सित-- ` 





२ > # “ 
गड कीतनन्रद आर ग्ने स्रनोरमः व्रतः पूज, तपः 
व्यथ; शृज्ञ एठः साधक स्थानम दतं यशाच्छज तथा 
यौ विद्यमान रहकर ञ्मय अ्पनेके पूरूफ्खे प्रतिष्ठित 
9 ४ न्त यट ह गि 1१ 
हेषते ¦ उन सखा उ्यय श्रीण सदी क्ते 1 





हन [५ 


घमं कै-क न 
उनके नास-प्वै ये ई 


सकते या नही रह सकठै-- 

व्ययिच्छरी नर-नारी, नरहत्याकारः 
नीच मलुष्यः अट उनदे धरः दृष्टः दैवता-गुख-व्ाक्षण- 
इद ला श्य सनुष्येः ए दत्‌ हड्नवु; तः 
चोर; रदिर्मन; डः उद्िरापान; कटके स्यान; भगवान्‌- 
साघु-तीथं दथा पुराणे रहित स्थानः डशकुओके स्नेहः 
वाद-विवाद; चाड्वुश्दः छया; वयं सनुष्य, जीव्हिसासे 
जीविकः ःनेवाङेः टक जोतनेवाकेः दीश्चा-सन्फा तथा 
मक्तिते दीन दिजः अपनी प्री तथा पत्नीको बेच्वनेवारे) 
दैवमूदिरयोको बेचयेकाडे, मिचद्रोद्री, कृतघ्न, सत्यनाद्चकः 
विश्वासघाती; समथ होकर भी शरणागतक्ी र्धा न करने- 
वाढेः गरणागतकः नाद करनेवारे, रदा शूठ दोलनेवाले; 








५५ 
8 





सीमाका अपहरणं करनेवाढे; काम-कीध-लेमक्श श्चूटी 
गवष्टी दैनेवाके; शेखेसे था अन्यायसे धन्‌ कमानिवाङे तथा 
हिसा करनेवाढे तथा 


एुण्यकर्माका विरोध करनेवा्ेः 
हिंखाको प्रोत्साहन दैनेदाडे 







गोरूपधारिणी वी दलन करके उनसे कहते है कि आप 
& 

खात्‌ धमं ई । सत्ययुग आपके तपः पविता, दया ओर 

सत्य वचार चरण ये } अधस्के कारण; आसक्ति अर 

मद्ते तीन चरण नष्ट हयो गये ६ । चौथा चरण्‌ स्सत्यः का 





इदान धसं पादस्ते खत्थं निर्वर्तयेद्यतः | 
(८२।१७। २४) 
य्दा वृषमका वणेन इसच्यि करिया गया है । व्व्षति ` 
कामानू*--समी प्रकारक कासनार्ओंको जो पूणं कर दे, उसे 
इषम कहते ई । ध्ानुष्टान करलनेते कोई भौ वस्तु अप्राप्य 











जो ७७० ८७५ 





त णका ककण म प त ५ ५५ 





धमका त्याग करते हैः वे प्रायश्चित्ती है] उम्हुं पार च्यः 
ओर उसका फल दुःख भोगान पद्ेगा ¦ 





'स्वेधस्यौन्‌ परित्यज्य सायेक ज्ञरणं आजः इस चर्य 
मन्वसे मगवानने दिया ई ऊ कर्मयोगः 
ज्ञानयोग; मच्छियोगकूप परम निःश्रेयखके जिनं धसं ई, उनक] 
मेरी आराधना करते हुए यथाधिकार पएाट्न करौ ¡ फल 


ओर कवत्वके अथिमानका परित्यागः कर दो । 


युष उप्दैद 





सारे विश्वकै ल्विधमं तोक दही होता है-भटे ष्टी 
उसको मानव-सम्यता कद हँ 
शिष्टाचारके घूर क अथवः मानवककै पु तत्व कहं । 
इन त्स्वोको ही वमः नास दिया गया है ¦ इका कारण 
यह है कि ये मूढमूत सिद्धान्त यदि किसी प्राणी या पदार्थः 
अथवा व्यक्तिया संख्याम न्वतो दह उरु नामके योग्य 
ही नही रहती } यड बात विना इष्ान्तके समञ्मे नीथः 
सकती | अग्रिका घमं है उष्णता प्रदान करनः } यदि इख 
घर्मको अभि छोड़ दे वो वह अद्धि नष्ट कायरः बच्कि 
राख या कोयला कहलायमी ! सूर्यका धम है उष्णता ओ 
प्रकाश्च प्रदान करना; इस धसका यदि लोप हो जायत 
सूयं हस नामके छायक न रदे ओर शक पस्थरका गोर 
कहलये } जलका धसं ई द्रवता ओर द्ीतर्ता; परु 
इसका यद धसं यदि अदृश्य हौ जायते शृहवेफया 
माप कड्लये 














न्द 
~ ति 


इषी प्रकार यदि मनुष्यको मदुष्यके सयान जन 
= | चे भ [न्‌] [५ 
ता उका आचरण केसा हाना चाीद्वैयेः इसके लिये 
पर्वपुखुषेने नियय कना द्वि अर छिस सनुब्ये 
वे नियम-- सदम्‌ न दोः वहं "मानवः कदने योग्य नहँ हैः 
 बरस्कि सानवदेदधारी पु है रेखा निश्चय कर दिया | 
कारण एेसे आचरणके नियमोको श्छमंः नाम्‌ प्रदान किय 
गया; क्योकि जर्दोतक मनुष्य उन नियर्मोको धारण 


कयि रहता ह, व्दीतक वह मनुष्य कदलरता हे । धर्म-शन्द्‌ 





| को +. भी एसी ही है--^आारः दू ५ कमः ।* जिरके 


7 7 


क्या अन्तर है; जीव अर्थात्‌ शरीरम रहनेकाल्य 





णम ति गप 


॥ । 
4 


हारी सः कड तयप्र नस ऋं 
हैहधारौ स्म्यृणं क्रं त्ययः नद कर 


# ५ 


कषु ण क णः न 
त्यागी इ; त्यम ॐ 
८४.41 ६ ¦ ५५१ | ९.८१ ( 





हक्य भ षप 1 = ॐ 
न दि देषा शस्य च्यङ्तु छसष्यदरःबत्तः । 
धः (व 11 1 1 ^ यागान्यिश्धीयते प | 





इस धंक फल भगवान्‌ नःम-ख्प-टील-धाममे 
अनुराग होन ~न कर रर द नह न्ठानः)' गैन्वामीजीने 
रामनायको सग्ू्णं धमनय वलखकर शमनाय जपनेसे धमं 
त्वयं अनुष्टि हे जतत डैः एन्य शाना ३: 


कमः न्थ श्ल षश साय नर (द 
रन चः स्‌ कम्य जान्‌ तुरसीदस \ 
॥ 


१५ 


4 


आचरणे व्यष्टि तथा समष्टि अपना यथाथं जीवन धारण 


क्रत ई; उख आत्वरमविङेषकः नाम ध्वमः है ¦ मनुष्यभाव- 
छे पञ्चभावमै इख्ना प्रङ्तिक स्वनाव ह} इसको रोकने 


बाे तत््वका नाम धनदे ¦ इसी कारण आगे चलकर 
कृड्धे ई "मं एद हतो इन्ति धमो रश्चत्ति रञ्जितः ! 
रथात्‌ जो कों घमंका पान्‌ करेगाः वही व्यक्ति या समाज 
अथव रंस्याके रूपमे जीवित्त रह सकेगा; ओर जो घर्म 
क पालनं न्द करेगा; उसका दरीर--कचेवर जीवित्‌ रहने- 
पर मी वह मरा हुआ ही है; 
उगाजकल चारो ओर अनीति-अनाचार कैरते 

रहे ई ! चोरी, धूख-रि्चतः सद्धा-ञमा-जैसे अनेको अनिष्ठ 
अस्य ॒स्थितितक प्च गये ई } दिश्ा-सं्था्पै जिनका 
अस्तित्व दी छा्नके चरिजगठनके च्वि होता हैः वरहो 
मी चोरी ओर घू-रि्त प्च गयी है } फल्तः परीक्षा 
वे बिना दी विद्ाथीं उन्तीणे हे जाते दं ¦ इन अनिको 
क्सये जने धार्भिक शिश्राका समके 
कलेकी बात कदी जाती ईः तत्र टमा उत्तर दिया जता 
कि यारत अर्क चमं है; अवयव चिद्यल््यमिं धार्मिक 
श्िश्ता दैनेच्ा प्रदन्ध इर ददामि नही ह सक्ता; परंतु रेख 
कदनेवाे भूख करते ई क्योकि जा उपर क्ल्य यवा दैः 
सरे दिश्वके च्वि घमं तो एक दवी है} केवर सम्प्रद 
परथक-पुथक्‌ ई । : 

अन अपने यह विचार करते द कि धम॑ ओर सम्प्रदाय्‌- 
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जेते नित्य हैः वैते घर्म स्मै नित्यं ई ¦ इसीसे यह्‌ 
सनातन कदल्ता &ै ¦ इर दकार धर्म अनादि है ओर 
सम्प्रदर्योकी स्थापना अवतारी पुरुषोके द्वार की गयी होती 
ह | अतएव उनम देख; काक अर खमाजके अनुसार कम- 
काण्डकी विशेषता होती है ओर इस कारण उनका प्रमाव 
भी सीमित होता ३, 

यह्‌ बात एक ख्यक द्वारा इस प्रकार समद्यी जा सकती 
है] ध्म आल्या है ओर विविध सम्पदाय उसके शरीर ई । 
सब शरीरो आत्मा एक ही है, तथापि उन शरीरोके साथ 
न्यवहार उस सरीरकी आच्ति ओद स्वभावके अनुसार 
करना आवदयक है } हसी व्रकार सभी सस्प्दारयोमिं धम॑का 
तत्व एक होनेपर भी उनके कसंकाण्डमे विभिन्न प्रकार- 
की विशेषता होनेके कारण उनके व्य॒वहारकी विभिन्नत 
अनिवार्यं ह | 

अंग्रेजी पदे-ल्खि लोग इस बातको इस प्रकार समश्च 
सकते है । एक सिक्केकी दो प्रकारकी कीमत होती &--एक 
स्वरूपगत ( [ण {715{८ छ&{४€ ) मूल्य ओर दुसरा 
म्यावहारिक मूल्य ( ६८ 7३1४८ ) । इन दोनो कौसर्तोकि 
बीच जितना ही अधिक अन्तर श्ेगा; उतना ही अधिकं 


वह सिक्का निञ्नकारिका माना जायगा । आदश सिक्ैम दोनो 


मूल्य समान होते ई । उदाहरणाथं खरे सेोनेके सिक्करमं 
दोनो मूल्य समान हतै दै | अग्रेजोकि समयम खुपयेका 
खरूपगत मूल्य ग्यारह आने था ओर उसका व्यावहारिक 
भूत्य सोलह आने था } आजकल हमारे लेोदेके सुपयेकी 
न्यावहारिक कीमत तो सोढं आने रक्खी है | परंतु उसकी 
खरूपगत कीमत एक पैसा मी शायद नहीं है । यी बात धरम 
ओर सम्प्रदायकी है } जहौ दोनके वीच विकेष समानता होती हैः 
व्हा सम्प्रदाय उच कोका होता ह ओौर जह कम समानता 
होती है, वर्ह सम्प्रदाय निकृष्ट कोटिका समञ्चा जाता ३ । 
व्यावहारिकं कीमतके अनुसार जिस राज्यका सिक्का 
होगाः वदी मार मिठेगा ¦ छेकिन दूसरे राच्यम तो 
उसकी स्वरूपगत कौमतके अनुसार दी मूस्याङ्कन होता 
है । इसी प्रकार सम्प्रदायकी कीमत उसके अनुयायियोतक 
सीमित रहती दै । दूसरा उसको मानता नदीं ओर कमी- 
कमी उसकी उपेक्षा मी करता है । जव दूसरयौको मनानेके 
स्यि दुराग्रह या हटागरह फिया जाता ह, तब संघर्षं हुए 
बिना नदीं रहता ओर संर जञेसे-जेसे तीव्र थाउग्र होता 
जाताहे वेसे-वैसे दी रक्तपात बदृता जाता ३ । यूरोपके 
क्रूतेडस ( (४ ४७३१९३ ) इसके प्रतयक्च प्रमाण दै । 


इस प्रकार हमने डे! कि विश्वके खग सम्प्रदायोर्भ तो 
ठेक्य ख्यापित करना सम्मव र्ट &; परंतु धघमेके 
सिद्धान्त तो एक ही दँ } एक दविदु्षमम ही अनेका सम्प्रदाय 
हैः परु धर्मका सिद्धान्त एक द्री होने कारण करीं कों 
विरोध नदीं आता | समाजय देखिये तौ धक दही परिवारे 
अनेक सम्प्रदाय मिदेगे ! उदाहरणके ख्वि--पति जेन हे तो 
पकी ^ ष्णव; फिर पुत्रवधू आती है तो वह देवीमक्तं॒होती 
है तथा बच्चे किसी दुसरे ही देवताको पूजत द । इस 
प्रकार एक ह धरये विभिन्न सम्प्रदाय होरे दँ, तथापि 
व्यवहारमे किसी प्रकारका वैमनस्य नही दीखता; क्योकि 
धर्मे मावकी प्रधानता शती है ओर सम्प्रदायये क्रियाकी 
प्रधानता होती ह | 

कहा जाता है कि धर्मक नामपर बहुत रक्तपात हुआ 
है, इससे धर्मं शब्द्‌ ही अन्थ॑कारी हो गया ई | परंतु यह 
कहना गक्त है । उदाहरणाथं ईसाई-घसके नामपर नूखेड 


 ( &५७६4€ ) हुए ओर बहुत रक्तपात हमा । स्वयं 


इंगलडमे प्ररटिस्टेट ओर केथलिकि सम्प्रदार्योके सग्डम्‌ 
मी बहुत रक्तपात हुआ ओर धमंप्रेमी मनुष्योको देश 
छोड़कर परदेश्च चला जाना पडा । तथापि मूरोपकी कों 
मी प्रजा धमंके नामे मढ्कती नही, उन्होने अपने 
गिरजाधरोको तोड़ नदीं दिया है केवल ह्मी अभागे ई, 
जो ध्म॑से चिदते है ओर उसका नाम मी नदीन 
चाहषे । यह सब अंग्रेजी अक्षर-लानक्षी शिक्षाक परिणाम 
है) आज मी इस दिष्षाकी गुल्मी छटनेकी इच्छा नदीं होती 
हम इतने पराधीन ओर अन्धानुकरण करनेवले हो गये ई | 


रक्तपातका कारण धम नहीं है बत्कि एक सम्प्रदायके 
कमकाण्डका दूसरे सम्परदायके कयकाण्डके साथ विरोध 
ही इसका मुख्य कारण है | कुक सम्प्रदारयोमे भिन-धर्मियोको 
अपने धर्मम लना वड़ा पुण्ध माना जाता द | जप-तप आदि 
कसंकाण्डद्वारा पुण्य अजेन करमेमें ठ लारीरिकि कष्ट सहन 
करना पड़ता है; प्रतु एक मनुष्यकरौ जव्ररदस्ती धरम 
परिवतंन कराने या विधी वनाने्मे छवयं कोद कष्ट नदीं 
उठाना पड़ता । इससे ध्म॑के नासपर जेोदर्मे भरे रोग 
पुण्य कमानेके खयि कृभी-कमी सारी प्रजाको अपने धमे 
लनेके चयि संघं करते ह ओर देसे अवसरपर रक्तपात 
अनिवायं हो जाता दै । उदाहरणाथं--रईसादोग अपने धम॑- 
के प्रचारमे करोडो रूपये खच करते दै ओर साम-दाम- 
जसी युक्ति-प्युक्तिसे दुसररौखे अपना पंथ स्कार करनेमे 
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पुण्य कमान मानते द । ओरंगजेवने देस न करके मार 
कायके द्वार वको सुसस्मान बननिकी प्रतिज्ञा कौ थी | 
इसका परिणाम जे हुआ, उखे जगत्‌ जानता ई । 

इस ल्घु निवन्ध्मे आपने देख च्या कि सारे विश्वके 
स्यि धर्मतोष्छदी होता है) वह ध्म सनातन दहोनेके 
कारण नित्य ह । इसल्ि इसये किंसी समयमे कोई परिितेन 
नदीं सचेता । आपने यह मी देवा करि सम्प्रदाय अनेक दै 
ओर वे आचार्योके वनाये दु द । अतव उनम देद-कालके 
अनुसार परिवर्तन हृ ही करतः ई । इस परिवतेनके फल- 
स्वरूप पक सम्प्रदायमै अनेको शाखारप निकल पड़ती द 
ओर उने वाद-विवाद चरता रहता ई । 

अतएव कल्याणक्रामी बुद्धिमान्‌ मनुष्यको साम्प्रदायिक 
्वगडमे न उतरकर केवल धर्मक अवलम्बन लेना चाये । 
धर्मसे अर्थकाम प्राष्ठकर--जीवननिवहका साधन प्राप्तकर 





यथाप्रहठमे संतोष मानकर सुखे रहना चाहिये । इस 





प्रकारका जीवन व्यतीत करनेसे चिच जुदध होने ल्गता ह 
ओर समयानुखर मनुष्य मोश्वका अधिकारी बनता ई । इसी 
कारण सुभाषित कहता है-- 
अनित्यानि शरीराणि विभवो नेव इश्वतः । 
नित्यं संनिहितो शत्यः कर्तव्यो धमसंम्रहः ॥ 








माव यह्‌ है कि शरीर क्षणमङ्कर हनेके कारप्र अचानक 
नाको प्राप्त हेता है ओर इसकी पदरेसे कुछ सूचना 
नदीं मिलती } वैमवके साधन सी अवधि अनिपर नष्ट दो 
जते ह  सूर्यके अस्त हेनेके साथ-साथ मृत्युका आगमन्‌ 
सीप जता जाता है} इस प्रकार दिन-प्रतिदिन ख्य 
समीप आतीजारदी दै ओर वह कब पर्हुच जायगीः 
इसका पता नदीं ख्गता ! इसल्ि विवेकी ओर कल्याणकामी 
युखुष धर्मका संग्रह करके जीवनको संतोषपूरवेक वितपः 
यही परम शान्तिका उपाय ३ ¦ 


दै शान्तिः ! कान्तिः ! शन्तिः !|| 








1 / 
6 ॥ 
९.1 0 (4 
10. । 
ट ¢ 


( ङेखक--भीड्द श्च नसिंहजी ) 


धारणाद्‌ धर्म॑मित्याडधंमो धास्यति प्रजाः । 
यत्स्याद्‌ धारणासंयुकं ख मं इति फध्यते ॥ (महाभारत) 
वृञ्‌ धारणपोषणयोः, यद घम-शब्दकी व्युत्पत्ति है। 
यूज, घादका अर्थं है धारण करना तथा पोषण करना । 
इसी धाठुसे ध्मः शब्द वना है । अतः धरमका अथं है धारण 
करनेवाला पार्यत इति धर्मः । यड धारण तथा पोषण करना 
कर्हौतक ! 
यतोऽभ्बुदयनिःश्रेयससिद्धिः ख धमसंः। 
जिसे इस लोकम उन्नति ह्ये तथा परलोके कल्याण 
हो, वह्‌ घर्मं कडलता है । इसका अथं दुआ कि लोक तथा 
परकोक दोनोको जो धारण करे. बड धम्म ३ । 
धर्मस सलुष्यं महान्‌ है 
अग्निका धसं है उष्णता । उष्णता ही अग्निके अग्नितव- 
का धारण करती है । अग्निम उष्णता न रदे तो वद मस्म 
होगी, अग्नि नदीं रदेमी । इसी प्रकार मनुष्ये धमनो 
तो द्विपाद देकर भी वद पद्यु या पिशिच मङे हौः मनुष्य 
नदीं कहल सकता । मगवान्‌ व्यासने कहा ३ै-- ` 
नहि भचुष्यात्‌ परतः हि किचित्‌ । 


मनुष्यसे भेष्ठ कुछ नदीं है । दिश्वकविने इसी सरम 
खर यिकाया- 


सर्वोपरि 


रेकिन मन॒ष्य सवौपरि क्यो ह १ तड़्क-मड़कवाङे वच 
पिननेके कारण १ ऊचे महम रदनेके कारण { मोटर या 
हवाई जदाजमे घूमनेके कारण १ अथवा सीत्र-से-धीत्र अधिक- 
से-अधिक प्राणियेकि संहारक नवीन-नवीन उपार्योको खोज 
निकालनेके कारण्‌ { 


देखिये मनुष्यकी बुद्धिमत्तकी ङग मत हकिये | 
मनुम्यकी बुद्धिने जितना अनथ किया है ओर कर सकती है; 
उतना कोई पद्यु-पश्ची न कर सका? न कर सकता है । योजना- 
ूरवैक विश्वसंहारके शख पञ्च॒ नहं बना सकता । प अपने 
आहारक ल्ि हिंसा मठे करैः पालपालकर पञ्यु-परक्षियोको 
पेयम पर्हुचानेको शंसता वह नहीं करता । 

अच्छा; इदे भी छोडिये । जगल केवर कोपीन कगाने- 
वारी, पेडौपर रदनेवाली जो जातिर्यो ई, उन्दैं आप 
मनुष्य मानते दै या ऊक ओर १ हाथी, कुचः 
धोड़े, कबूतर; चटिया अनेक बार इतनी स्च-बृञ्चका 


मानुष \ मानुषोपरि नाहि \ 


५६ र 
१४ # धमं रद्धं रक्षतः 
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जीवनमर जस परमानिन्द्कः स्पश युं टद्‌ड्‌-प्‌ सत्यक मह्माक्ं प्रचार करय :" 


| 


~ करदः न्ट (4 न ५ [हरयो र क-रस वू काक । छत ~+ {> थ. 
रके देह्‌सनको छन्त कर रेह; उदं दाहृरये स्य-स्स- वास्तमिक धयरेसा ही विसदट्‌ः प्सा ह वित्ता ह 
९ 
न) 


| 
श्रः धाठसे निष्पन्न होता है] घम॑का अर्थं 


गन्धादि नह दै) क्छ दौ अपनी आत्यके दी निशत स्यौनन्ले?ध 
ञ्ज्य चित्य विराजयन्‌ 3 बरहर खेःजनेपर =. ९ ~ कर ८ 
स स (नल्व (वरजम (६ । दद बहर ;जन्ध तृ ट प्रारण्‌ चरमा | धम्‌ ट जगत्‌ न धारण कर्‌ रह्‌ = रसय 
क 


५.५१ ५, 
भ | 


पाययां मनोम ¢ स कननानाः (१ {रप +न व्‌ १ च्छ भह 
करसं ब्य नहः ह | इता करण पसक सुक्ष्सातसृक्ष्म 
समदाम्‌ 1 7 स (0 शुगर 1 प्र व्र २ ष्ट्य शु" | ना | ॥ {| ` नरि । 
पवान्‌ साथ हम्वन्धं सधात दता इ | स रहस्य-जास्का उद्धद्‌ करना वस्तुतः वड दी कखन दहे। 











[क प्ठन्ययं "न ति ए + [क पृ फ यू ~ ९ ये त॒व [ष्‌ ॥॥ ५, त । 0 ( „ ध न )) + षो {५ स्‌ तव __ 
जगत्‌ धवन्नय हम दा "डता इः वहा तनह । तव॒ परठु उस्म जो सत्य निहित & उप्त सत्यर्की नहिमा सः 





ख्यता है कि न्मवान्‌ स्वत्ते व्डे निजजनदहं | फिरतो धर्मं यौर स्व ग्रन्धं प्रचित दै) पथ यर सत विभिन्न 
त्रिलोकः टेश स्कौ सौर स त रह्‌ उत तव्‌ वृह सतत्‌ ह क्रतु मृन्तल्श्र एः स। ४ जिसं प्रश्ऋमर 
जगत्‌-चिस्मृत होकर दे्टता दै कि उनकी सिमा चरुखेकसे नदीसे जक ठेते समय जिसका जितना बड़ा पाच दता $; 
मूल्कदक भारव्यात दः चरद्धाते ठेकर क्मैयाणुपरय॑न्त अणु- वह उतना दी जल ठे सकता दैः उसी प्रकार मन-घुद्धि कै 


ध्य 
= -----+- सद त न्क भ उस्‌ ययु भ प पत्यक ५ ९ 
परनाुन उन्तका त्ता करज चटा 2 ¦ उन छलयं उत्त आधार आर गठन-भदसे हथ सत्यको तद्त्‌ ही ग्रटृण श्र 


~~~ ^¬ - प ~ मरन स र दर ञ जा न्चिसतं सकते „ द र्‌ = ^ ~ [त 
विश्वप्रसीस जवनं चव आर रर ह जाता हैः कृतरियता- सवते द । परंतु यह सत्य नदी है कि हमारे मन-गदत भाव दी 


++ 


क्न छदम मी उस्म नदीं श्ट जता। | टीक हैः दुसरे माव ठीक नदीं द] सत्यका खर्प अनन्त 








र ¢ भ मय्‌ = वृहू संचये ६ पको ग्रह हि रि स्थ े 
धर्यकी सूदाक्ति ह--मगवान्‌ } धमं दी जगत्का प्राण भाव्मय ६ । वह्‌ सवक सन्‌ रूपका अरहण करक (स्थत ई 
>^ ^ ` वह सव ( रक्तिमान्‌ ६ 
हे ¦ धर्म दी जीदकै आनन्दा दधत दह ¦ सायके जाखे वहं सवका प्रु ६ | सवच््तमान्‌ ह| 


(करि जीद आज रोगः शोक ओर तापसे जजैरित परंतु जिसको धम॑का रदस्य जानना दैः वहं जीवं दी 





ह} उह केवर निरदाके दीघं आर उष्ण निः्वाद छोड़ सह॒ ग्रायके आधित है! सायाके आश्रये इमच्ये शह टारीर ^ 
है ¦ देद्यिनानी जीव मगवानसे बहुत दुर हृट गया दै प्राप्त हा द । जिर प्रकार कटिस्ते काय निका जाता 
करद्‌ जी दुष्क कस्नेमं वहं कु भी मत या छित नहीं रैः उसी प्रकार इस यारीरका अवलम्बनं करके जीव पुनः 


दता 1 जगत्की भूण-स्दल्या दयाः क्षमाः करणा आदि अपने सत्य स्वरूपको जान सकता है } जवतक जीव मायासे 
 अभ्युदयक्रारी रतिया आज जगतस मानो दतत हो गयी अमिभूत रहता है तवतक श्यरमं क्या है ओर उसका 
ह} लेग पञ्चके समान भोग-ललसाको परिवृप्तिके ल्ि यथार्थ स्वरूप क्या है--यद किसी तरह न समञ्च पाता | 


ॐ शर्मा द थथं रहस्य श्यः है 












































१५५ 
1 क ~~~ न ~ -~-- का 
{~ त ५ ग। य व क शणः < ॥ च ग 6 ~ न ननृत [१ र यद्य 1 : ॥॥ ए = क भत 7 > श्र व | -->-> 44 
धन क्लम क्वनि स्यानमन्न द सनासं चदुतनक् स्नव अः तम्‌ स्यथ कुर्क धृक्‌ पष 
ञ्य नल परय पदम पर्ति (~> ज्ञान रहकर उ ॐ न स्यदो तः ध 
ठेक्रमं करश्च प्रर पदर प्रतिषित दकर यिक्ञानसम्मत 2" < ८१९० म दस्र! जान | 
दर + (५ श रुहाखःय्‌ः ज तच्च 
भदस ४ तवटन्‌ क्या ह कि "नव्य पूल्सनार्न्तं तह्य वलस्य तत्य जहत रुहायःम्‌---घृस्द्ा तच पयत. 
> = न = ५ श्यत व निने = यह्‌ + = जते क न कि 
तदक सवाद्तत सत्‌ | जगत्क्ा जा ङ तत्ता हः चद्‌ के कन्दरम खजं करन प्न न हण | उपे ट्ट्‌व्‌- 
न उस रि = आत्पसन्तासे उत्पद्‌ = > , चदं द्न्द्रास्‌ ना | = (र न ल्ल व 
कत उस ।वदुद्ध्‌ आत्पस ह उत्पलं दुद्‌ 2 । 3.46 चन्द्‌ तर{जन{ ड्य | अर्‌ ध्ङ्द रहस्य जस-तेरक 
वेद्‌; उपरिषदः दयन्‌ पटने षह नहीं जाना सकताक्ि कृषा भी नहं नज ८ 
द; उप्रायव्रदूः दद्यान्‌ वद्नं दह्‌ नह्य जाना खा सकता क ह र 


ए (व) इयर ^ 
धरः क्या हँ | यह्‌ करिया-कमै-तयिश्च है । “तपःस्वाध्ययेङ्वर- 

५५ प, {~ ३ 
प्रणष्दानःमि किया ोगः } तप्‌ आर स्कष्यायके द्रं 





५५६ 


६ 
= ~. 
जसे स्वतः प्रवदेत हात हः उरी दकार 

















~ ~+ ८ 
ईश्वरद्णिधानं जिंद्धं ज्ञे सकता} इस धकारे अनुष्ठित 
क॑समूह्‌ न्त्यायोरके नास्ते अथिदिति होता है तपः 
दा ङ्ट्क्ा ऊ ह तपो यू जङ्धचक्र | उस्म र्वु अथात्‌ 

गत्वाकी व्थिति हनेपर ईश्रर-प्रणिधान दता है| तपस्याके 


र ग़ } तस्या क्या वसु ह ८ 


(= ४, 


| | स्मन ५५ {{ ; ल ६ 





४ न |) ॥ ९ [ना 
' उस्‌ ङव(ल्याण च दस्य भरमम दपः | ; मन्‌ उदर्‌ इन्द न्द्रयः 
गुम एतः ही परस तपस्या है । काय-मन-द्चनसे सत्यका 





निव्य ब्रह्मचयमें ये प्रत्त 
साधवनध्यार करनैपर आत्वद रन 
आत्मदसन 
भक्तिका उदय नहं 
सधन-भजनदैः द्वास ! 

ककिकि सष्याहू-मान्तण्डकी संतस् रश्मिमालसि जब 
जीव संवस ह्ये उस्ता हैः त्व वह्‌ ध्मका आश्व छेत है 
सौर सत्यके क्लिग्ध समीरणमे शुद्ध-ज्ञात होकर प्राणको 
शीतक करना चाहता है--धम॑के रहस्यको जानना चाहता 
है। परव धम॑का तत्व व्ड़ा दही सूक्ष्म हैः पथ वड़ाद्ी 
गहन है । तुरूदीदाखजी कहते दहै-- 

कहत ऊ{ऽन समुद्धत कान सात किन {विवेकः ! 

होड धुनाच्छर न्याय जां पुन प्रत्यूह अनेक} 


त होकर 
होगा } परंतु मक्तिके विना 
यर चित्तष्द्धि हए चिना 
होरी--एकसात्र 


1/4 


भरू 





ज्ञास विषय है सके विप्रयसे आलेचन्‌ 
करना जी कठिन ई ¦ बहूत शासर-ज्ञान दना आवद्यक ३ 
जर बुद्धिम यदि उजञ्ज्वर वैदिक प्रकारका अमाव हो तो 
द्‌ ज्ञानं टीक-ठीकं सम॑श्च्म॑नदीं आता } यदि घुणा्चरके 
समान कुक ज्ञानं हौ मी जाय तो उस्म फिर अनेकों विन्न 
आ पड़ते दै । वस्तुतः प्रथम तो अन्धकार होता हैः कुछ 
दीख नदी पड़ता, किर गोर खोखनी है ¦ इसी कारण इस 
पथके धारी कम दही ई! उपयुक्तं वत्त मौर शरोता मी 
क्म दै] इस धर्मे तच्वको जाननेके चयि एक दिन 
ऋषिकुमार नचिकेताको यमराजके धर जाना पड़ा था ओौर 


¬ ६४ 


५ 
प्ट दर्म ष्य 
1५ ठु +दष्यृ् 
नि 
दखकर्‌ सुरतः मनय सन्तःस्ल्ये अप्रतच्छ प्रवृ वहने 
न (क ष ति च [शे 1 ४ 
ठ ( भ्त षम्य सःत ८7 = चत्‌ म = 
गता ह । शद्कं मनव (जनका पूतम अङ्कः त्‌ 


ष न "= द प्रातः = 3 = 
सदर ह| उन सहुरुकी कपाके विना घस्र 





व्रस्य नुम जान्‌ - यिय अ धिकारी _ 
५९ स ५4 १५ + (अ ॥ न च्‌ 
९44; ननः वत अवक्र 


दोना चाहिय 


बयः द्धस्य शिष्यस्य रुद गुद्धसप्यु्त ! 
करणाद्रं गुरु दरणागत रशिष्यको ब्रह्मविदा या 


अन्तसुखी साधना तत्वतः अर्थात्‌ साधन-कौदाक आदि 
उपायोके साय वतख्ये } पर्तु दिष्य यदि जिज्ञास्य नही 
है तो बह्यवि्यासे अभिन्न पुरूष व्रह्मिद्याका उपदे नही 
देता । सोक्षपरापक कल्यागका प्राथीं होकर गुरुके संनिधानमे 
उपथ्ित होनेपर सुमुश्चु िष्यको वे कव्याणका पथ दिखल 
देते ह| जिनकी स्वधमे आखा नदीं है, जे मक्तिदीन 
दैः जो शाखः गुर ओर ईश्वरम श्रद्धारदहित ई उनको खाघन- 
की बात न बताये; क्योकि जो असंयमी, अ्ान्त-चित्त 
ई तथा जिनकी बुद्धि अमी खिर नदीं हई है, उनको ब्रह्म. 
विद्या बतखनेपर मी वह कदापि ग्रक्ट न होगी ! 
ध्॑रहस्यकी बातें वेद; उपनिषद्‌; गीता ओर दुग 
सप्तदतीमं सुखस्ति ह्ये खी ई; पस्तु सद्रस्की कपाके चिना 
तथा आत्स-कृपाके बिना सीषधाम प्रेद 
है ¦ जो विद्रा खक आात्छसाश्नात्कारकेः व्यि एयत्न करता 
› उसीकी आत्मा ब्ह्मधामय प्रयेश्च करती है ¦ व 
पटुचनेपर उसकी युनराद्रत्ति नदीं हेती | 
यद्धस्वा न॒ निवर्तन्ते दद्धाम 


# 


करना रूह 





[0 


¢ ,5\ 


परमं अय । 


आवश्यकता है शाघ्न-सम्मतं तपस्याकी तथा विषयासक्ति- 
दन्य मन्‌ ओर आत्मनिष्ठ-समुल्यन्न दख्की ¡ परमात्माका 
खर्प इन्दिर्योके द्वार अहम नदी किया जा सकता 
साधनक द्वार सन अर्‌ बुद्धि निश्चर्‌ द्ेरैपर ध्याननिष्ठ 
मनके समक्ष उनका यथाथं स्प प्रकादित होता है| 
योगिराज गोरखनाथ कहते ईै-- 


र्दद 


= धमां रश्छप्त रश्चितः # 











# # क 
यावद्‌ ध्यानं सहजसदशं जायते नेव त्वं 
तावज्‌ कतानं वदति तदिद्‌ दम्भमिय्याय्ररूपः॥ 





नवतक ध्यानद्वारा त्का साश्वात्कार नदीं होताः तब्रतक 


जानकी वादं करना दाम्भिकता ओर मिथ्या प्रकापमाच हे । 





८ रेखक-डा ० श्रीरानचरणजी महेन्द्र एम्‌०८०› पी-एच्‌० ढी० } 


धर्म हमारे दैनिक जीवनका साथी ओर पथ-प्दंक 
हैः प्रतिदिन ओर प्रतिपल व्यवहारे आनेवाली जीवन- 
पद्धति ह । अनेक महान्‌ व्यक्षि्योके जीवनम धमन उन्दँ 
पाप-पङ्कते बचाया ह ! यदो कु उदाहरण दिये जाते ह 


ईश्वर सब कुछ देखता दे 


मगोलियामे चाङ्दोन नामक एक न्यायाधी् रहते ये | 
वे वड़े धामिक दृत्तियोके पुरुष ये ! वे धर्मको सदा दैनिक 
व्यवहारमे लया करते थे । इस कारण अनेक बार उन्द 
अमावग्रस्त जीवन मी व्यतीत करना पड़ता था | 
एक दिनकी बात है 
उनके एक धनिक मित्र उनके पास आये } रिष्टाचार- 
की ओौपचारकि बातें होनेके बाद उन्दने अशर्पि्योकी एक 
यरी निकाली ओर बडे आदरे उन भट करते हुए कडा-- 
श्मारे ओर आपके अतिरिक्त इस धनरारिको बात को 
नदीं जान सकेगा ! कृपाकर आप इस येलीको रखिये ओर 
मेरा काम कर दीभ्ि | मल; इसे कोन देखता ह १ कों 
मी इस्र धनके विषयमे चचा नहीं करेगा ओर आपकी 
परतिष्ठाकी मी कोई हानि नहीं होगी | इस गुप बातसे 
निश्चिन्त रदिये } मुञ्चसे यद तथ्य कीं नहीं पूटेगा ॥: 


धनका छोम बड़े-बड़े व्यक्तर्योको धर्मके मार्ग॑से डिगा 


देता दै । आये हुए पैखेको कोन छोडता दै १ ओर विरोषकर 
जव वह्‌ किसी विश्वस्त व्यक्तिके द्वारा दिया जाय । 
वे महोदय यह मान बैठे थे किं रिश्वत स्वीकार कर 
टी जायगी तथा उनका अनैतिक कायं चुपचाप हो जायगा । 
पर न्यायाधीशके धमन अपनी आवाज ऊँची की । वे 
सदासे घमेको दैनिक व्यवहारमे च्नेके पक्षपाती रदे ये। 
उनकी अन्तरात्माने उन नैतिक बर दिया ओर वे बोटे-- 


ध्मित्र यह्‌ मत्‌ कहो कि दस अनेतिक तिक धनको रनक को 
अद्ध ह! मनुष्यकी युस घमं 






वृत्ति ओर मनःशान्ति मिर्ती हे । जिख दृ्िसे दम दूसरयोके 
कार्योकी यरोचना करते दै, उसी कटु दष्टिसे खयं अपनी 
भी आलोचना करनी चाहिये 1 इस अनैतिक धनको मांसके 
नेव तो नही, पर घर ओर धरती देखते द । आकाशके 
तेकड नेत्र हमारे गुप्त कार्योको देखते हँ ओर सवका माछ्िकि 
असंख्य ने्चोवाखा परमेश्वर तो दिनि-रात प्रतिपट हमारे बाह्य 
ओर आन्तरिकं कार्यौको देखता रहता दै । मै यद अनैतिक 
धन कदापि नर्दूगा | अपनी नैतिक बुद्धिके अनुसार दी 
आपके मुकदमेका निणंय दुगा } 


न्यायाधीदाने अनैतिक धन नदीं ल्या । धमको दी 
विजय रही | 
मरै ध्मबुद्धिकी अवहेरना नहीं करूगा 
सन्‌ १९१५ की एक घटना हे । 





लोकमान्य तिकूकका विचार विदेश जनिका हुआ । धन 
ओर यातायात-सम्बन्धी अनेक अङ़्चनें तो थीं ही, पर एक 
ओर अप्रत्याशित करिनाई आ उपखित हुई । 


बातो हुई कि समुद्रयात्रकि विंसद्ध तत्कालीन रूदि 
खड़ी हो गयी । उन दिन समुद्र-यात्रा धमैके विरुद्ध मानी 
जाती थी) जो रोग मन कड़ा करके विदेश-यात्ाको चले 
जाते ये, उनको . जाति-च्युत कर दिया जाता था । इससे 
कोई विदेरा-याजाकी बात ही नीं सोच पाता था। 
तिख्कने सोचा, “उन्नति, ओर देशकी प्रगतिके चयि 
विदे जाकृर देखना चाददिये कि उनकी उन्नतिका क्या 
रहस्य दै !* पुराने पण्डितोसे यदि. विदेश जानेकी अनुमति 
मिल जशो. फिर कोड नेतिक अङ़चन न रहेगी ।` 
` यह सोचकर महामान्य तिलक काक्षी पहुचे ओर वहे 
एक प्रमुख महामहोपाष्यायसे प्राथना की कि (समुद्र-या्ासे 
घर्महानि न होनेकी कोई व्यवखा वे दे दं तो बड़ा 
अच्छाहो।! 


पण्डितजीने तिक्ककी प्रार्थनाको सुना । उन्दनि ॥॥ १ सोचा 








# धमं जीवने भ्रतिदिन, भतिपल व्यद्रकी जवन -पद्धति है # 
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1 काकतां 





कि अच्छा अवसर है | इतत मौकेपर तिलके स्पया 
निकार्ना चाहिये । वे कदाचित्‌ परे मी धर्मकी आड्मे 
इसी प्रकार दूसरोँसे अपना खाथ-साधन करते रदे थे । अव 
किर स्पयेका लोभ सामने आया । उन्हे समस्याका द 
प्रस्ुत करते हुए कदा-- 

यहः याजा धर्मैशाश्लके विरुद्ध है | साधारण धिति 
हम किंसीको आज्ञा नहीं देते | किंतु आप यदि प्रायश्चित्त 
रूपे पोच हजार रुपये व्यय कर सके तो विदेश-याच्रा करने 
ओर ध्म॑मी बनाये रहनेकी आज्ञा मिक सकती है । 
कदियेः क्या आप इस रारिका प्रबन्ध कर सकेगे ¢ 


तिरक किसी मी रातेपर विदेदा जनेको प्रस्तुत थे | वे 
यह रुपया आसानीसे जया सकते थे । उनकी आर्थिक हात 
मी ठीक थी । वे सपयेका इंतजाम करके जव रुपये देने चख्ने 
कगे; तब यकायक उनकी अन्तरात्माने छकञ्चोरकर कहा-- 





धमं ईश्वरका विधान है । नैतिकता हमारे समाजका 
सुचृ्ट आधार है । यदि ये धरमवुद्धिकी अवेलना की जायगी 
तो समाजकी नेतिक व्यवसा खण्ड-खण्ड हो जायगी । मु 
अपने स्वा्थवश यद अनैतिक कायं नहीं करना चाहिये ।' 


उनका अचेतन मन बार-बार उन्द नैतिक बुद्धिके विरुद्ध 


कायं करनेपर धि्कारने खगा } उनकी धमनुद्धि रुपये देकर ` 


धमेको अपने पक्षम करनेके लि धिक्कारने ख्गी । अपना 
काम उन्दं अनुचित दिखायी देने कगा । तनैतिकताके विरद 
आचरण करनेपर उनका भीतरी मन उर कोसने क्गा | 
वे किसी मी प्रकार अपनी धर्मबुद्धिको चुपन कर सके | 


अन्तम उन्होने यह तय किया कि अधस ओर खवार्थ- 
बुद्धिको अपने ऊपर हावी नहीं होने देगे | धम॑को रुपयोके 
द्वारा कटङ्कित नदी करेगे | 


वे रुपया वापस ल्ि उर्टे पैरो वापस लौट आये ओर 


चिना व्यवख्यके दी काय चल्या । उर्न्हने तैतिकताकी 


अपरदेखना नदीं की ओर इससे उनके गुप्त मनम बड़ 
शान्ति रही । 


सबसे बड़ा धमं मानवताकी सेवा 






कलकन्तमे (खामी रासङ्ष्ण-मरभ्कौ खायना हँ 


श; 


थी | उखके सारे मक्त संन्यास छेकर मटभे प्रवेश कर चुके 
प्रब्ध मठ्के ख्चैके लि क्गी जमीनके 








[ } मठका आर्थिक 


खामसे चरता था ] संन्धासियोको मजन-पूजननके अतिरिक्त 
ओर कोई कार्य न था । 


संयोगसे तमी कठ्कन्तमे देगका प्रकोप हुआ । 

खोग बुरी तरह बीमार होने ओर मरने खगे | स्वामी 
विवेकानन्दजीसे यह न देखा गया ओर उन्हे धार्मिक मठ- 
को इभरूषा ओर चिकित्सा-रिविर्मे वदु दिया । सारे 
अध्यास्म-साधकौको सेवा-कार्योमिं छ्गा दिया ओर कदा-- 





'वम्धुओ | आज धर्मका रूप बदल रहा है । भगवान्‌ने 
अपने सच्चे भक्तौ ओर सन्यासियोकी परीक्षा ली है| आज 
मनुष्यता ओर महामारीके वीच सं्राम किड्‌ गया दहै! आज 
मठके प्रत्येक सन्यासीको अपने धमकी परीक्षा देनी 
है, अपनी सचारई्का प्रमाण देना है । रोगी? अनाथः, अपंग, | 
दुत तथा निस्सहायकी परिचर्या धर्मका अङ्ग है | रोगियोकी 
इतनी सेवा ओर परिचर्यां करो, इतनी सहानुमूति वरसाओ 
किं सखम आया हुआ कोड मी रोगी मृ्युखे पराजित न 
होने पाये । धनकी कमी होनेपर म मठकौ भूमि चेच दुगा | 
चिन्ता न करना । सेवा धार्मिक कायं है | रोगिर्योकी सेवा 
ही प्रभुकी सेवा है ।' 

खामी विवेकानन्दजीकी प्रमाबोत्पादक पुकारपर मठके 
सव सन्यासी रोगियोकी सेवम धार्मिक कार्यकी तरह 
लुट गये | 


धन नही- ज्ञान, भक्ति ओर विवेक चाये 


श्वामी विवेकानन्दजी ( उस समयके नरेन्द्र ) के पिताने 
जिस बहुतायतसे घन कमायाः उससे अधिक तत्परतासे उसे 
खच्च भी कर डाख । नतीजा यह हुआ किं जव उनका 


 च्गवास दुआ; तव परिवारकी आर्थिक सिति डा्वंडोल हो 


गयी, गुजारा चख्ना भी कठिन हो गया । 


खामीजी (नर्न ) उस समय बी ° ए० पास क्र चुके येः 
पर दुर्माग्यसे उन्द बहुत प्रयास करनेपर मी कोई नौकरी 


नदीं मिल सकी 1 उनकी मां ओर छोटे माईवंहनके भूखे ` 


रहनेकी नोबत आ गयी । 


बी° ए० होकर मी आधिक मजबूरी थी । बड़ी विकट 
परि श्थितिमे वे पिस रहे थे | आखिर करें तो क्या उपाय | 
कर । प्रव्यक्च कोई तरकीब नदीं सूञ्चती थी । 


आखिर विवद्च ओर परीशान होकर वे अपने गुर स्‌, | 








१८८ 














~~ 
परयहदजीः ६ धः क स्ट | ( वक 
धरीरामकृष्ण परयहंजीक्ष दस्त गये ओर्‌ अप्नः थिकं 
4 क 


क 
हख्त उनसे कड्‌ तुनायी 
दुष्रत्‌ १ च्च † [क उः कहु 
वृत सोचा ! धरि उनप्ते कङ-- 


विवश्शताक ददनाक्रं ह 





भ्रीरानकप्जीने 


॥, १ ॥ [र 
व ^ क | दै सनः श #। र म चट्‌ ~+ म्स | द्ध 
"सान्‌ ठन क स जनुः मगाः चह सन (न 
नि 








जायगा; क्योकि उम्दा उकि सी ह | विश्वास्ते ही द 
है| श्रद्धा स्दा-ठ्दा पछी हेदी! जाओ, मम ल 
जाकर | 

स्वामी न्दी परीत यें } सजबूरी क्य न्दी 


य 


कराती ह ्टुचठुर आदमी इछ-का-ङ्क कर वैव्त दैः धम 


अकमक विलकतुक् प्रायः नष हे जाता ह 
स्वामोजोकःं भ नि | ही सरटः \ ट्र थु | 





( नी स क्रमेः क क 
वे जधीरातङे वाद्‌ रपयेफी सद्ायताकौ सय करनैके 





चयि काटी धातक सन्दर गये 

ओफ ! यड्‌ क्या हओ ! यह्‌ कैसा परिवर्हन्‌ | 

अव सिति यह थौ किव हाथ जोड़े खड ओर जो 
कहना चाहते थे, वद यकायक भूक गये है | 

वे अयने लकिक स्ाथ॑को विस्मृतकर यह शब्द 

बोटने र्गे-- | | | 

प्म, म ओर कुछ नदीं दाहता । मुञ्चे केवर जान 
दे | भक्ति दे ¦ विवेक दै ओर सांषारिक प्रपञ्चसे 
वैराग्य दे |! | | 

श्रीरामक्ृष्णजीको इसु मागपर आश्चयं हो रहा था | 
वह भूख मिटानेको धन स्यं नदीं मयता १ उन्हने किर 
उन्दं माताके पास्च मेज | 

एक वार नर्हीः तीन दार भे्जा-अपनी माग प्रस्तुत 
करने ओर मंत द्वारा उसे पूण छ्ेनेका विश्वास दितम्रकर | 

क्रि आप जानते द | 

स्वामी विवेकानन्द 
मायस्के}\ | 
संसारसे अज्ञान दूर करना भी एकः बड़ा धर्म है 

सामी विवेकानन्दजीकरो अपने गुरुकी छपा ईश्वरीय 
 द्यनके साथ तखज्ञान प्राक्च ह्यो गया था] ठे काडरीपुरके 
, एक वायम अपने गुरख्की परिचर्या कर रदे थे 


हनं प्राप्न होते ही स्वामीजीमे 











= र्लि र्विः ॐ 
१ | ६१.५४ ह ^ 














सि स्पया-पैसान 





< धस्य -५\ 

एकमात्र समाव हकर 

¢ ८५ ए कर न्त 

१ स्मनन्द्क{ अचुमव करता दुखा सम्पू जीवन एकाः 
साधन्‌ दिताङगा }! 


१ 
व षत कणि न सूारद्र्‌ 
खसः; अद्‌ रै दतर व्यागकर 





अन्तयसी रुख यह वात जान खी ओर कहा-- 
“ववक्रानन्द्‌ { दुगाय यहं स्वाथप्रूणं परमाथ उचित 
नदी ¦ अमी तुरं दुदी नदीं दै । समाज ओर संस्रसे अज्ञान 
दूर करना मी धसं ई ओर यह व्यावहारिक धम-कायं अव 


उदर 
~ 1 ४ न) {६ षण नि वृत्र 
तुम्हरे सम्द्च ए क्रान्त बरकर आव्स-सु 








करना है | 
आनन्द तुम्हे अमी नही ठेना है] अमी अपनी विद्या- 
युद्धिद्वार नंतिक जागरण कर | 

अद्‌ विवेकानन्दजी क्या करते ! 


४.1 
१ 
#। 











रने गुरुकी आज्ञाको दिरोधा्य किया | बह्यानन्दमे 
नृ हु; एकान्तम देड जानेकी अपेक्षा लोक-सेवार्म तन-समसे 
ठय सूय | 





मने पपसे रक्षाकीथी 

महात्मा गांधी वचपनर्म न जाने केसे कुसङ्गतिमे पड़ 
गये । कुसङ्गति संक्रामक रोगकी तरह विषली है | उसमे 
पडंकर मनुष्य प्रायः वे बुरे कायं करनेपर उतारू दो जाता 
ड, जो सम्भवतः वह साधारण जीवने नदी करेगा | 


युवक गांघी एक एसी कुषिचारपूणं दूषित परिस्थिति 
पहुच गयः जिसमे सिगरेट पीना, मांस खाना ओर परछी 
ममन-जेला पाप कर सकते थे । दुष्ट मिज उदं फुसलाकर 
पक वेद्याकं यह ठे गया | वे एक बड़ी ही नाजुक परिखितिमे 
ये | साधारण संस्कारौ मामूली युवक जरूर पथभ्रष्ट हो 
जाताः पर यकायक गाधीजीके बचपनके धार्मिक साच्िक 


संस्कार जाग उठे | उन इस पापसे बचानेके चयि उनकी 
धगबुद्धि दारको तरह रक्षाके चयि खद्धे हो गयी | 


जतत प्रकार सख्त टाखीको आसानीक्े जिधर चरः 
धर नहा मड् जा स्करताः अथवा कच्चे बर्तनपर बने 
धन्यं पकनेपर नहीं मियये जा सकते, उसी प्रकार मनुष्यके 
वचपनके घार्िक संस्कार भी सररतासे नहीं भियये जा 
सकते । गांधीजीको वचपनसे ही सिखाया गया था कि 


सिगरेट मांस-मदिर ओर परञ्जी-गमन मयंकर पाप है| 
` मदुष्यको इनसे सावधान रहना चाहिये | 


॥ गाधीजीकी अन्तरात्मा इस पापके स्थि अंदरखे उनकी | 





२ व 7 करने गी । नतीजा यह हआ किं वे पापसे बच । ५ 


# धमं जीवनम अरतिदिनः प्रवि व्यवह्यारन्छी जीवन-प्धति दै > 


वययदपमयधयाेननययाययदमोक 








णजा) 








गये । धार्मिक संस्कारयकी शिक्च्दीक्ा वथा अभ्यासने उन्द 
न्यभिचारके पाप-प्ङ्कसे वचा लिया 
धम॑बुद्धि ५ 
मबुद्धि सद्‌ा हर्य 
ईश्वरी आवाजदहैः जो 
चटाती है | 


पा्पेसे सावधान करती ३ } वह्‌ 
सदा मनुष्यको ठीक सागर ही 








वर्य सेवद् 
सरक सेवाः 

अहमदावाद जरसे द्धूटनेके वाद पण्डित नेदर्ने एक 
सावंजनिक समाम बोलते हुए वठाया कि वे निकट भविष्यसे 


मस्या जनेवाटे ई । 


माषण्‌ समाप्त होनेपर उनके पास एक पच जया | 
उस्म छि्टा या--्येर बेटा वीमार है ! उसके इ्छजके च्य 
सुक दवा चाहिये } यह दवा सलखयाकै अतिरिक्त करीं नदी 
मिलती ! आप सलया जा दे ह} यदि वापसीर्मे आप यह 
दवा कते यये; तो वड़ी इषा होगी |: 








नीचे उस व्यक्तिने अपना पूरा पता क्लि दिया था, 

करटा मारत-जेसे देगा एक मदान्‌ रेता ओर कर 
एक मामूट्मी व्यक्तिका उनसे दवारं छनेके स्यि आग्रह्‌ | 
कोई ओर होता तो वह पर्चैको मरोडकर् यें ह्वी फक देता 
पर्‌ नेदरूजी दुससेकं सेवाको धमका ए व्यावहारिक अङ्खं 





समञ्यते थे } जिससे जिसकी जितमी सेवा वनै, उसे उतनी 





सेवा अवद्य करनी चाहिये । रोगियों, गुरुजनः निलः 
बद्धौ ओर अतदार्योकी सेवा धर्म है | सलायाके आवश्यक एवं 

व्यस्ततम कायक्र्मोकर वीच नेहरूजी वह दवा खना न भे 

ओर उसी हिफाजतसे र्खे हए मौखिक पके आधारपर 
मारत आर द्वा उस रोगीके पास भिजवा दी | 


एक वार पण्डित नेहरू कमला नेहरू असयतार जा रें 
ये } सार्ग्सयं उनकी ष्टि अपने पिताके सलयकी अपंग 
जमादारसिनपर पड़ी | उस जमादारिन्‌नं नैदरूजीको 
चिलाया था | वे तुरत कार स्कवाकर उतर १ड ओर दौड़- 


कुर उसके गलेसे लिपट गये 








गोद 


गद्गद्‌ कण्ठसे पूषन ल्गेः भेरी ठछमिनिरयो माई 
अब तुम कंसीय ¢ 


जमादारिन प्यारमं आशीर्वाद देकर भावुकतामे रो पड़ । 
पण्डितजीका अत्ममाव, परदुःखकातरता आर सेवामाव इतने 


` आनेवास्म है ] धमं एकर व्यावहारिक जीवन-पद्धति है । हरय 


पिम ॥. १ 


वदे हंद थ किं वै चवक ध्यान रदे थ } उन्न जमादारिन- 
क जीवनफौ सदरखित व्यः कर दी ¦ 


ति 


सन्‌ १९२९ कौ वात द-- 


[क 6 


सह्‌ाव्य गधी जीके सादेदेद्धिक दरक रयय ओीपकादाजी 
= सर्द एकं 7 ह्रे हष थे] 


त न रक 
यकायकं श्रीपरकाराजीक दिरदद्का दसा पड़ गया | जव 








४ (भक ले दे 
गट्ह्जा इनम रकः कसद्धं यककर्‌ कयरय ठ तो देखा 
ई वि {व्राज क, ~ ५ ~ ॥ एन्य न 4 अर 

7 “>. क द्जः जलं इड्‌ कच इं ६ अर नूक्रर्‌ उनक्म 











हि 5 दो-ेढ सीर चख्कर्‌ एक 
केतिरय्वभै दुकरानसे तिरद्दं दूर करनेक गोलियां ठेकर 





कम हुमा जीर वे ब्ुखक्ती नीद से स्के | 
क्‌ 


ल 
प्रकार १२९३३ यं 
५1५ ^ भूष स 





क चकख्णा नीके एकर 
दज | जव श्रीनेहर्को पता 
ते हु दवा मख्ने ख्गे । बहुत 
तवत उनका सिर द्वाते ओर 
सहरव सो न = गयं 


कि धमक एक्‌ व्यावहारसि 
जीवनम प्रतिप प्रतिपम कामर्मे 





सरस्य ५ रासद्रमकम 
चल तो उनक्रा सिर दका 
कुर यना कृरनेपर मीये 
ट्वा बखत॑ रह, जवत्‌ 


ये घटमार्द्‌ सष्ठ करती ई 





अपने ुरणोका ओर धात्माका विकास उन्हं समाजके हितमें 
लगाकर दी करना चाहिये । युभेको परस्व आप्ति-कालमें 
ही हेती द | कष्ट ओर कठिन परिदधति मी हम धर्मको 
भ्रार किये दं } मनुष्यकी उन्लतिका यही माम॑ दै 











मनुष्ये सदूरुणकी खान भरी पड़ी है ] ईश्वर 
अन्तरात्म वसे दए ई । आवदयकता इस वातकी ह कि हम ` 
उन्हं दनिक जीवन आर व्यवहारे दवाय प्रयश्च करं | हम्‌ 
र्ठ बनें तथा धमेको धारण करे तो संसार श्रेष्ठ बनेगा । 
धर्म॑ इये अच्छा नागरि वनाता है } पमे ईधरत्व 
मो रहा ह कायि जनता ओर इमानदारीसे उसे 
जाग्रत्‌ कीजिये | धमन निव्यप्रतिके व्यवहारमं इये । वास्तव- 
मे हसँ क्रियात्मक धम॑कौ आवश्यकता दै ] धर्मको जीकर 
घत्यश्च कीञ्ि । | 








१६० 














 ठेखक--भीरामनिरीक्षणसिंहजी एम्‌० ८०? कान्यतीथं ) 


"धर्मस्य सूषष्मा गतिः + धर्मके विषयमे जितनी गहराई 
विचार किया जाय; उतनी इसकी शखा-प्रशाखाएं सामने 
आती जर्यगी | देगत धर्म, समाजगत धरम, व्यक्तिगत धमं 
ओर स्वौपरि-कार्गत धमं । इसी आधारपर सत्ययुग 
जेता; द्वापर ओर कचियुरके भिन्न-मिन्न ध्म कहे गये द । 
उसी प्रकार पराधीन देदवासियोके धर्मं खाधीन देरावासिरयोके 
धर्मे कुछ भिन्न प्रकारके ही होते ई । मारत-जेसे विस्तृत 
दशके भिन्न-मिन्न व्णोके धमेमिं मेद्‌ हना श्वामाविक है । 
इस देशके प्राचीन ध्मौचार्य भनु-याज्ञवस्क्यः व्यास-वसिष्ठादि 
मिन्न-मिन्न कास्मै धर्मे कुक-कुक भिन्न रू्पोका निद्न कर 
गये है! इसी देदाके आयेकिं ययि अनायके धसंसे भिन्न 
धर्मं वतरूये गये हँ ! पञ्चनद प्रदेशके निवासि्योके ध्म॑से 
मिथिलवपियोके ध्म कुछ मेद पड़ता है ! शीतप्रदेय 
कंडमीरके निवातियोका जीवनक्रम विहारः उत्तरप्रदेश 
दंगल; उत्कल आदि उष्णप्रदेशोके निवासियाके जीवन- 
ससे मिन्न है ओर सदा मिन्न रदेगा । अस्तुः 














परु षके कुक मोटे विद्धान्त ई जो सावेत्रिक एवं 


शाश्वत ई | देश-कार तथा व्यक्तिमेदसे धर्भौके सुषक्ष्मरूपमें 
मेद हो सकता दै, स्थूलस्पमे नदीं । पराधीन देद्चवासिर्योका 
जीवन चासकव्गके इच्छानुसार अधिकतर चट्ता दै; 
कुक तो परवसताके कारप्र ओर कुक अनुकरणरीरताके 
प्रवाहे । चासकोकौ बुरी आदत ओर री वेष-ूषाकी 
नकल विजित देके रोग अन्धानुकरण-न्थायसे किया करते 





ह ¡ हमारा देदा हजार वर्षोतक पराधीन रदनेके पश्चात्‌ 


सत्र वर्षसि खाधीन हुआ दै; परंतु पराधीनताने इसे नस- 
नखे इतना जकड छ्य था करि सत्रह वषोके बाद्‌ मी 
इसके निवासियोमि स्राधीनताके खश्चषण परिलक्षित नही हो रह 
ई । अधिकतर छेर्गोका जीवन पञ्चवत्‌ हो रहा ह । धृणित 
द्र स्वाथे आक्रान्त होकर देशित तथा समाजदितकी 
चिन्तनासे रोग दुर रह रहे दै । चोरी-उकेतीः इ 








 आपाद्‌-मसतक पर्पोके कुण्डमें निमग्न रइते 
विषयमे निमरङ्क रते दै । 


. क्या खान रह गया है ओर अगे इस परिखितिके सुधासमें 
क्या यत्न किया जा सकता दैः इसपर विचार करना दै | 


मारतम धर्महासके कारणेमेसे प्रधान कारण दै--चिर- 
पराधीनता । पराधीन देखवापि्योम आव्म-चिन्तनकी मात्रा 
शनेः-दानैः न्यूनतर हो जाती है । वे विजेताओको प्रसन्न 
करनेके धलमे अपनी खामाविक सितिको शनैः-शनेः भूर 
जाते द ओर उनका व्यवहार छद्यमय ( प ४०८८१४५३] )} 
हो जाता दै । वे अधिकतर पाप छिपकर करते दैः जिनका 
प्रायधित्त शायद नहीं किया जाता ओर वे निराकृत पाप 
कतां एवे समाजके शरीर तथा आत्माको श्षीण-दीन बना 
डाठ्ते हँ । खे पापका प्रायधित्त आसान होता है । स्वतन्त्र 
देरके छोग भी पाप करते है, परंतु वे खुककर करते दँ । 
प्राचीन भारतम एक समथ था जव लोग धमं तथा इईद्वरते 
डरते थे ओर अज्ञानवश किये गये पारपौका प्रायश्चित्त स्वयं 
समाजके समक्षम. करते थे । स्मरृतिकार शङ्ख ओर टिखित- 
नामक भ्रातृदवयरमेसे किसी एकने दुसरेके बगीचेका फठ भूलते 
तोड़कर रल छ्य था | भूर ज्ञात होनेपर अपराधीने 
राजके पास जाकर दण्ड मोगा तो राजाने ब्राह्मणका हाथ 
कटवा डाखा | आजका वह दिन हैः जव समाज पापेसे 
धुखघुककर सड्-पच रहा है ओर पापको पचा लेना बडी 
बुद्धिमानी ओर बहादुरीकी बात समञ्ली जाती है । अदालत 
खुली हई दः जहां बड़ बुद्धिमान्‌ बकीर वे दही समक्न जाते है 
जो खूनी ओर आततायीको निर्दोष प्रमाणित करके मुक्त 
कराते दै । आज जिनके पास रुक्मी तथा अधिकार दै, वे 
हए भी चाणके 








धम॑ुद्धिके हासका दुसरा कारण हुमा है भारतवासियें 
का विधी विजेतावगंके छोरगोके सम्पकंेः विरोषतः पाश्चाच्यो 
के सम्पकमे चिरकारुतक रहनेसे देदहात्मवादके चक्र्म पड़कर 


क ". प्रलोककी सुधि मूढ जाना । इमैः-शनैः अपने प्राचीन 
ˆ“ ^ धमके आदश च्युत होकर येनकेनोपायेन प्रचुर अर्थोपा्जनके 
। द्वार एेन्दरियिक विषर्योकी 





षर्योकी तृप्तिको जीवनका चरम लक्ष्य 
मास्तवासी खोग समञ्चने रगे ओर यह प्रवृत्ति दिनानदिन. 
जाकर आज चरम सीमापर पर्व गयी है । जद ओः 








ॐ व्यक्तिगत दैनिक सवने धमकः शूप % 


९१६९१ 
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त ००५००००० 








लोग जिस पदपर या जिस व्यापारे खे दैः उन एकमात्र 
चिन्ता रहती है कि किस प्रकार अधिक-से-मधिक पैसा बयेस 
जाय । इस एकाङ्गी चिन्तामे केचारे घर्मको कौन पकता दै । 
एसे हुते सेगोके मनम यह विचार उठता रहता दै कि 
हम जो कुमागक्र कि अवलटम्बन द्रे व्याथं कर रहे हैः उसको 
दूसरा कोड नहीं जानता ओर इस पापका प्रायश्चित्त हम 
धमकायेम कुक प्रेस खच करके कृरव्गे } वे यह भीं 
समन्ते हँ करं उनके समाज तथा पडोसमें भरे ेसे बहते 
खग हः जा अपने सत्कमके द्वारा समाजक्ा मुख उज्ज्वल 
करते रहेगे ओर उनके दुष्कस॑का ध्यान क्रिसीको नहं रहेगा | 
इसी व्रिचारधारामं अधिन्नदा सग नित्य मगवान्छी आंखोसं 
धूल द्चौककर पाणी हुभर्‌ पेचके च्वि जौर अपने वच्चोको 
समाजं सर्वोपरि दुखी; सुज्ित एवं सुरिक्षित वनानिकी 
विशम पापकसं क्रिया करदे ई ! कोगोकी एेसी रवति न 
भारतीय संस्कृति परस्पराके अनुक्रूट है ओर न सनातनं 














परिपारीके अनुक्रूल ह | भले-ुरे कर्मोकरा फर एथक्‌-परथक्‌ 


भोगा जाता हे । 
अवद्यमेव भोक्तष्यं कृतं कमं खुभाद्चुभस्‌ । 


[क्‌ 


---इस सनातन सिद्धान्तको भारतवासियौको कदापि नहीं 
= 
भृख्ना ह । 


आज मारतके न्यायाधीदा भी प्रायः न्यायाक्षनपर्‌ बैठकर 
नीरक्षीर-विवेक नही कर रहे ईः यहं भारतीय जनताकी 
व्यापक धारणा दै | नये विधानकरे अनुसार जो सन्निमण्डछ 
वने हुए है ओर अगे बनेंगे, कटनैके स्यि उनके 
दाथमं जन-समृहके कल्याणका भार अपिंत क्रिया गया है; पर 
जिस निर्वाचन-पद्धतिके अनुसार वे मन्त्री चुने गये हं, उस 
पद्धतिमे वे सच्चं लोक-हितका काम नहीं कर सकते | 
अगले चुनावमें पुनः पद्-प्राक्तिकी धुनमं वे मन्विमण्डल्की 
स्थापनाके दिनसे दी इसी चिन्तामं निमग्न रहते द किं कैसे- 
कैसे विधेयकको पारित करते रहँ, जिक्षसे अधिकतर सग उने 
लेकोपकारी समञ्चं ओर भूर-भुखेयामे उठे जाकर पुनः उन 
वोट द । विधानकी तहमं थह जन्मजात दोघ है ओर मतदान 
के रहस्यको नदीं समश्चनेवारी गमोली-माटी भारतीय जनता 
का पिण्ड इस अभमिसापसे निकट भविष्यं दटेगा--इतकी 
सम्मावना नदीं है । इस विचारधाराको इष्टम रखते हूए. कटं 
जा सकता दै किं सम्प्रति भारतीय समाजे व्यक्तिगत धर्मक 
के्‌ खान नदीं रह गया दै | गडुरका-प्रकहसे जन-जीवन 
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जा नेत 


चट रहा है । सरवर धूतकी मरनार है--पदले केवल पुङिसके 
लोग इसके चयि वदनाम्‌ ये, अव तो सारे अन्यविमागेक 
लेग षी पापके पैसे वटोरनैमे व्यस्त ह | यहं जन-जावनक्म 
एक साधारग-सी वात दहै गवी दै! सरकारी कासोमे न्यायानु- 
कूट व्ययते कर्ईमुना अधिक अनुचित व्यथ जनताको वहन 
करना पडरहादहै} कहा जता हे फर स्वराज्य-परकार्म 
किरानियोका ही धासन चछ रद्है। हाकि मवत्‌ मूक 


वने रहते दं । करिररियोकी इच्छक विरुद विरत ह कडि 
पदाधिकारी जीय हितम सक्ता अथवा कल्म उदा सकता 








है ¡ व्यापारीवर्भके लेग मी खोरी वस्तुको उत्तम वताकर 





उत्तम वस्ती दरर ्राहक्से अनुचित पैसे वन्ते द 
सक्षिपसे वक्तव्य यह्‌ है करि सम्प्रति मारतीय जनसमृदमे नतिक 
सर बहत नीचे गिर गया है ओर जनतमे परस्पर विश्वास 
उठता जा रहा है) करिंसको कौन कव धेखा दे देगः इत्की 
आयाङ्का वरावर बनी रहती है । सदाचार-प्रचारङी चचां 
वहत चर रही द | सरकारने भा सदाचारसानति खोल 
रक्खी है | भारत-सेवा-समाज जी यच-तच्र सेवाकायका स्वाम 
रचा करता है ! वास्तविक ठोस काम कीं नहा हय रहा ई । 
सख्य प्रत्यश्च कारण यद दै कि चातन-सत्ताधिरूद्‌ दल्के 


यन्नियो तथा विधायिक्ाके सदद्येमि येनकेनोपायेन अधिकरा- 


[+ + 


धिक धनोपार्जनकी होड ठगी हुई हे । इससे इष्य तथा 
देवकी अग्नि वदती जा रही है ओर देखा-देखी अन्यान्य 
मार्गसि धन-पंग्रह्की ओर टोगोँकी प्रवर्ति वद्‌ रदी दं 

इन उपयुक्त सारे अनर्थका एकर वडा कारण हस्व 
कठ्िजिमे शिश्चाका विकृत उद्य । पाश्चास्य सभ्यताके सम्पक्रमे 
चिरकाठतक रहनेसे इस देके निवासियोने विद्ाखसमका 
एकमात्र उदेद्य समयज्ञ च्या है ठेदिक सुखके ल्य येनकेन 
माण द्रव्योपा्जैन करना । इत देशस प्राचीन आद्शं था 
"सा विद्या या बिसुक्तयेः । अव इसे ठेसा पद्विये-“सा चिद्या 
या विमुक्तये! हमाय प्राचीन संस्कृत साहित्य विश्वके साहित्ये 
लोक-परलखोक-कस्याणके साधनकौ हष्टिसे अनुपम स्थान 
रखता है | नीति-उपदे्का तो यह खजाना कदा जा सकता 
दै । पर संस्कतकी दुय 1 पराकाष्ापर पर्व चुकी दे । 
संसत पाटशाखमे छ्रौकी संख्या नीके बरावर है । 
जिन छार्ोको अंग्रेजी स्दूलकलिजेम धनाभावके कारण 
पटनेका साधन नहीं हदौताः वे दी भूटे-मयके संस्कृत 
विव्याट्येमि प्रविष्ट होते दै) देखिये, सन॒ष्यके जीवने 
विच्ाका उदेद्य किस अनुपम टंगसे दितोपदेशमे वर्णित है-- 
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९५ ज्र [शि ध 
# धस सश्चत रद्वतः ॐ 





पिनि विकिरन भ । 





पा म लान णी 


विद्या ददाति विनयं विनयाद्‌ थाति पात्रताम्‌ । 
पात्रत्वाद्‌ धनसासरोति धनाद्‌ ध्म ततः सुखम्‌ \ 





विद्यसे +^ न + ८५ नर्यं हने ~ 

मे मनुष्य विनयी हेता हः विनयी हौनेपर 
वाजम ^ ~> जता ष, श्चास 

सनाजमे वह विश्वास-माजन समन्ना जता हैः विश्वास- 





धि क भ धन ए > भ टगता ्, 
धानि हनपरर्‌ उस अआ्-स-याप वनसा हन समता & 


घनके द्वारा बह धर्माचरणं करता है, तव बह सुखी ह्येता 
ह! युपर यह बात विरोषरूपते समञ्लनेकी है कि हमारे 
प्राचीन सनुष्य-जीवनके आदरे धनसे सुख नर्ही छ्लिा हे | 
धने धर्मार्जन लिला दैः धर्मा्जनसे सुख लिला है ! शायद 
दी विश्वके किसी धर्मे यह उच्चाव्युच्च आदर हो ! वडे-वड़े 
धनी-मानी रजा-महाराजाः सेठ-साहूकार चिन्ताम्रसः दुखी 
जीवन्‌ व्यतीत करते देखे जते दै ¦ 








इदमद्य मया कून्धमिसं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे . भविष्यति युन्धैनस्‌ ॥ 





--ॐ चक्रमे उनका जीवन व्यतीत होता है । दूसरी ओर 


टगोरीवाटे अकिञ्चन मदात्मा सुखमय जीवन व्यतीत करते 
देखे जते द _ 








 प्ररुखापेश्षी न होकर संतेघमय सखतन्ब जीवन 
विताना इस देशक सहयपुरपोका टक्षण पुरातनकाटमसे चल 
आर्हा दै } पर आज वि्युद्ध संतोघमच जीवनवारकी 
कटी पृ नदीं हे ¦ यहकौ मानापमानकी परस्परा मारे 
य्थि सदा-सर्वंद्‌ सुरक्षणीय है ! उसीसे हम अपने वासविक 
कल्याणके माजन वन सकते दै | मिथिल अयाची 
मिश्रक कथा प्रचलति हैः जो अत्यन्त कष्ठमय कितु 
संतोषमय जीवन-यापनके व्यिं महान्‌ आदर्शं छोड गये 
हं} कई दिनतक भूखे रहनेषर मी किसीके सामने 
कभी उन्हे दाथ नहीं पसाय महाराज दरभेगके यह 
उस्र मय्‌ त-स पण्डितल्येग मान-पुरस्कार पा रहे ये; 
परंतु बलये जानेपर भी १० अयाची भिश्र राजदरासमे नहीं 
गये } महाराज खयं उनकी कीतिं सुनकर उनके 
ललोपडेमं पधारे थे } ग्राह्मणलेग सदासे समाजे 
सदाचारे रश्चक तथा अग्रणी समने जते रदे है | 
खमाजमं उनका मान-सम्मान धनके ऊपर आधित नहीं 
था ¡ जक्सेवे व्यागका त्याग करने स्मे है तभीसे 
वे अग्रगप्यसे पृष्ठगण्व हयो गवे ह ओर उनके विपथगाभी 
टोनेसे खारा समाज धनके पीछे धर्म॑ एवं सदाचारको 
गूख्ता ज रदा दै । | 














जो ल्येग युनज॑न्म एवं वर्ण-व्यवस्थाको विशुद्ध रूपर्मे 
मानते हैः उनके लि हमारे इस कथनका अभिप्राय 
स्पष्ट है | पूरवंजन्मके कर्म॑ दी मनुष्यके वतमान जन्मके 
कमेफलके स्पोके नियामक होते दै । तत्तत्कुखोमें 
जन्भ तथा संस्कार पूव॑जन्मके जन्म एवं कर्मोपर बहत 
अंखोमे आधृत दहै } मारतके नवीन स्वराजी विधानमे 
सव॒ मनुष्योको एकर समान समन्ने जनेका नियम बनाया 
गया है | समस्त देरके स्री-पुरप्र बरावर मान च्य रये दै 
ओर कागजपर उन्द समान अधिकार प्राक्ठ कसा दिया गया हे । 
परंतु यथाथ॑ता इससे ब्रहुत दूर है । 











उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट दै किं सप्प्रति इस 
दर्म प्रायः सभी वर्गोकि रोग धर्मको तिलञ्खलि देकर 
अनाचारपर उतर गये दै । कृहनै-सुननेके स्वि जनतन्त्र 
शासनपद्धति बड़ी अच्छी वस्तु है; प्रतु यह तभीतकके 
च््यि अच्छी वस्तु दैः जवतकर प्रज्मे समी व्यैके खग 
अपने देशको निजी सम्पत्ति समञ्चकर एकमन्‌ तथा 
एकप्राण होकर इसकी रक्षा यर सम्॒रतिके चयि 





ल्ग हुए रते दँ! हम तो उस देशक निवासी दैः जरह 


अनेकानेक टएेसे प्रजावत्सर राजा हुए दै जिनका सर्वस ही 
प्रजाकी सुख-समद्धिके स्थि सदा अर्पित रहता था | 
संसारम समराव्यके समान सु्लासन शायद दी न्यच हमा 
हयो । वहं एकृतन्य अथवा राज-तन्र था नामके चयि | 
समने कहा था सीताको दूसरी बार वनम मेजते समय-- 


स्नेहं दयां च सोस्य च यदि वा जानक्छीमपि। 
आराधनाय खोकख सुक्क्तो नासि मे व्यथा| 
( उ० रा च० ) 
रजको प्रसन्न रखनेके हतु म स्नेहः दया 
सांसार्कि सख एवं जानकीका भी व्याग कर सकता 
हू }; मारतके प्राचीन इतिहास-पुराणमे छ्खित एेसा कोई 
प्रमाण नहीं हेः जिससे यह प्रमाणित होता हो किं ग्रजासे 
करूपमं स्यि गये द्रव्यका दुरुपयोग कभी किसी राजाने 
अपने व्यक्तिगत सुख-मोगमे किया दो । राजा-प्रजाका 
हित समानरूपसे एक था | वरह देधको खान नही था | 
व्यावहाखि वेदान्तमथ्‌ ग्रजाका जीवन था | 
अजको तरट्‌ कागजी वेदान्तका बोखास नरह था। 
यदि आज वद्‌ उद्वैतमाव स्पयेमे एक आना भी 
स्यवहार्मं आ जाय तो पुनः भारते सारे अनाचार 








धक [द्‌ 
‰ धमकी महिमा 


१, 


ट । 4 
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॥# 
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व 





क । 2 त ` व व । चा ता व र स दः शः शः स 





दूर हो जाये ओर सर्व॑ प्रेम ओर पारस्य विश्वासकरा 
ान्तमय वातावरण व्याप्त हये जाय) हयक पुनः प्राचीन 
आदगको पकडनेका सर्वतोभविन यतन करना चादि । 
अव राजतन्त्रका युग नदीं रह गया | जरह है मीः वहसे 
निष्कासित क्रिया जा रहा} अव तो जनतन्ध्रको ही 
सुधार-मंमाल्कर चल्छनेसे किसी देशका कल्याण हो 
सकता है | 





४५८१ +) 4 
सवं भवन्तु सुखनः स्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पदयन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


संसारम सव प्राणी यु्ी तथा नीरस रहै । सवका 


जीवन कल्याणमय दो कोड्‌ दुख न प्रयि ।ः 
यह्‌ हमारे देके मनुष्यौके व्थक्तिगत दैनिक जीवनकी 


मावना थी। इसमे पारस्रि द्वेष ओर अविश्वासका कोई 
समस्पक नदीं था । सर्वख चला जाय; परंतु एक धर्म वचा रहे । 
। सावना काम करर्ही थी 
प्क एव सुहृद्वमां निधनेऽप्यनुयाति यः । 
शरीरेण समं नाशं सवेमन्यत्तु॒ गच्छति ॥ 
ओर भी देखिये-- 
न जातु कामान्न भयान्न रोभाद्‌ 
धम त्यजेनीवितस्यापि हेतोः । 
सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवौ नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 


धर्मो सिस्यः 


0 


भ 


'विपय-सुखकी कामना सते अथवा प्राणकी 
ममते भी धमक्रा त्याग न्दं करना चाहिये; क्योकि 
धमं नित्य हे ! ुदुःख श्वणिकर ह] जीवात्मा नित्य दः 
इसका जन्मलेना ओर सरण अनित्य हैँ व दूुमूल्य 
धमेविषयक्र श्टोर्कोको लखौकी संख्यामे छपाकर वितरण 
क्रिया जाना चाहिये । राज्यकी ओरसे देश ओर तमाजमे 
अधमं ओंर अनाचार रोकेका एक दूसरा प्रवल साधन 

यह है क्रि वड़े छोग अपने संचित ओर संचीयमान 
धनका बृहद्‌भाय निजी लान-दोकतमे ओर टड्के-ल्डकिर्यौके 








 विवादादिमै अपव्यय न करके जनतके हितम लगाये ओर 





उनके समक्ष मितव्ययिताक्रा उदाहर 
इससे उनके प्रति गरीर्वोकी ईर्ष्या कम 
समताका ओर विश्वासकरा माव व्रदेगा | 
सारे संसारम चिकाय पुण्यात्मा ओर पापात्मा होते 
आये द ओर आज है अगे मी हग! अन्तर केवर 
उनकी संख्यामे पड़ता है ! इस कलिकाल्मे पापकी वद्धि 
पराकाष्ठापर है । वतमान कालके भारतवासी इस काख्चक्रमे 
पड़े दै 1 गीताम के गये नियमके अनुसार भगवानका 
जव अवतार होगा; तमी इस देदाको चाण निठेगा- 
पसा मासित होता है । पापियोको मख जाना चाहिये । 
उनके विनारके ल्ि तथा धमकी पुनः संस्थापनाके चु 
भगवानूका अवतार अवश्य होगा देर या सवेर्‌ । 
बोलो मक्त ओर भगवानूकी जय । "यतो धर्मस्ततो जयः ! 


ल प्रू 4 


उपदित करं | 
गी आर्‌ परस्पर 





धमकी महिमा 


( रचयिता--श्रीरजेन्द्रसिंहजी चौहान ) 


धर्म॑ मानवताका मूर स्तम्भ हे । 
धरम अध्यारमणा अवलम्ब है ॥ 
धर्ससे (१ 
मसे मिटता सबं असान हे) 
धर्म॑से मिरुता सदा ज्ञान दहे ॥ 


कानून बन्धन है मयुष्यमात्रपर । 
धमं एक नीति है ङ्गी सुपात्रपर ॥ 
धमंबरुसे ज्तानका संचय हुआ । 
धर्मस अनीतिका अपचय दुआ ॥ 


जब धरापर धर्म॑ होता नष्ट है। 
मानवकी ज्ञानराक्ति होती अष्ट ह ॥ 
धर्म॑हीन मानव दानव कहा जाता ह, 
धर्मको सुक्तिकी राह कहा जाता हे ॥ 


सत्यका माग एक धर्म इडे। 
धमं आप भी पुनीत क्म है ॥ 
धर्मस भिला दश्वरका मसं हे। 
` भृङेको राह दिखाता धर्म है॥ 


"~न नभन्यीकिक- 


मष्ट 


[द 
2 १} “ 
£ 

१, 


8 क , 
घमा रश्चति रश्चितः ‰ 





ज च प ण 








क 











० श्र लष्णदर तजा 


= क ॐ ---- 
{ सेदक--रष्पि-पुरस्छ् 


"श्र 


गरारविन्दक्रे आश्रये रहनेवाद्धैके कायं 
कलापक भ्वाययत-धर्मः कहते दँ  (भागवदानां धमा इतिं 
मासवतधयौः ! दृतरे चब्दमे मक्तिकी अनेक विधारणं 
ही परिभिन्न जागवत-धरननं ह। श्रीमदू भागवत-महापुराणमं 
क्तिके नानाविध प्रकारका निम्नङ्कित खलपर उच्छेख 
हुमा दै-- 





श्रामगवान्‌क चर्म 








दवारा महाराज परीचित्क प्रति उपदि 
र २) २६ ) 


१. ुकदेवजीकं 
त्रिविधा मक्ति (२) १।५ 


२. सूतजीके द्वायं श्रोता्ओके प्रति उपदिष्ट चठुधा 
३. श्रुतदेवद्मय श्रीक्रष्णभरावान्‌फे प्रति निवेदित 


पञ्चधा भक्ति ( १० | ८६ । ४६) 

८. नर ओर कूवर दवाय श्री पगवान्‌के प्रति निवेदित 
पोटा भक्तिं ( १०} १० । ३८ ) 

. भगवान्‌ कपिट्द्वार माता देवद्ूतिके प्रति उपदि 
सद्धा मक्ति (३ । ७ । २१-२३ ) 

६. प्रह्वादजीके द्वारा दिरण्यकरिपुके प्रति समर्थित 
नवधा मक्ति (७ ।५।२३) 

७. शोनकके द्वारा सूतजीके प्रति वर्णित दशधा 
मक्ति ( ९-- २४ ) 

८. अम्बरीष मदारानके द्वार अभ्यक्त एकादशधा 
मक्ति ( ९। ४ १८--२० ) 





९, नारदजीद्रारा प्रहादको उपदिष्ट द्वादशधा मक्ति ` 





(७ ७ | ३०--६ , 

१०. श्रीकृष्णमगव्रान्‌के द्वार उद्धवको उपदि 
योद्धा भक्ति ( ११ २९ | ९--१६ ) 

११. श्रीकृष्णमयवानके इया उद्धवको उपदि 


पञ्चददाधा मक्ति ( ११} १९ | २०--२३ ) 
१२. माता देवहूतिके द्वारा कपिकुभगवान्‌के प्रति 
कथित अष्टादशधा भक्ति ( ३। २७ 1 ६--११ )} 


सनत्छुमारजीके दारा महाराज पृथुको उपदिष्ट 
एकोनविंरातिधा मक्ति (४ । २२--२५ ) 





नरद) एम्‌० एु०) प-ञच्‌० ०; पुराणाचय ) 





९४८. कपिखमगवानके द्वार॒ साता देवहूतिके प्रति 
उपदिष्ट विंतिधा भक्ति (३ २९। १५१९ ) 

९५. श्रीकृष्णभगवान्‌के द्वारा उद्धवको उपदिष्ट 
चतुर्विंरातिधा भक्ति ( ११) ११} ३४४१ ) 

१६. कपिडमगवानके दवाय माता देवद्ूतिके प्रति 
उप्रदिष् प्रञ्चविशातिधा मक्ति (३। २८ । २६ ) 











१७. श्रीच्छप्रमदेवजीके दवाय अपने पुरक प्रति उपदिष्ठ 
पड्विंदातिधा भक्ति (५।५) १०-- १३) 


भ 


१८. नार्दजीके द्वारा महासज युधिष्ठिरे प्रति वणित 
निशद्धा सक्ति (७ । ११ | ८-१२) 

१९. महर्पि प्रबुद्धके दारा महाराज विदेहक प्रति उपदिष्ट 
पटु्त्रिद्धा मक्ति ( ११।३) २३३१) 

इन उपर्युक्त विधाओंमं नवधा मक्ति अत्यन्तं रोक- 
प्रिय है ओर प्रसङ्कवश प्रायः इसीका उद्धरण मीदिया 
जाता है | इस्मे भी जो पञ्चम अर्थात्‌ अच॑न दैः उसने 


 जन-जीवनमे सर्वाधिक प्रवेश पाया है! आसेतु-हिमाचट 


सर्वत्र मन्दिरमे मगवाच्का अर्चन सम्पन्न होता है ! मारतम 
जितने मी देवान है वे समी अचन-नामक मागवत- 
धर्मके पोषक दै । देवताओंकी प्रतिमार्ओका ओर उनके 
आयतनोका निर्माण संसारम वेदिक काक्से ही चला आ 
रहा है" । देशको एक सूतरमे बोधकर रखनेके कारण इन भजन- 
भवनेकी राष्टि उपादेयतां किंसी संदेहके खये अवप्तर 
नही रह जाता । 











१. अ) ऋषीणां प्र्तरोऽसि । नभी दैवाय प्रस्तराय । 

( अथर्ववेद १६ । २।६ ) 
दद्भिर्ममेन्द्रं क्रीणाति धेनुभिः । 

( क्वेद ४ । २४1 १०) 


(आ) कं इमं 


(इ) देवतायतनानि कम्पन्ते देवतप्रतिना हसन्ति । 
( षडविंदय ह्मण ५। १५) 

(ई) वाभ्य: सह वेदे्या भूत्वा नियानानसरः । 

` श्रीमत्यायतने विष्णोः शिद्ये नरवरात्मजः ॥ 
( रानायण २।६।४) 


‰ धमे ओर भगवान्‌ # 











अचेनका एक ओर नाम है---'क्रियायोगः; जिसका 
साङ्गोपाङ्ग वणन भगवान्‌ श्रीकरष्णने स्वयं श्रीमुखसे उद्धवके 
प्रति किया था ओर जो मागवतके एकादा स्कन्ध 
सत्ताईंतवें अष्यायमें द्रष्टव्य है | 





क्रियायोग-नामक भागवत-धर्मका अनृष्टाता अपने 
आराध्य श्रीभगवान्का आराधन अपने दृदयं अथवा 
पृथ्वी; जरः अमि ओर सू्यैमेसे किसी एक माध्यमसे कृर 
सकता है । प्रतिमामे भगवान्‌क्रा आराधन अत्यन्त छक 
प्रिय है। भगवानके परम मधुरः निथुवन-सोहन ल्पका 
वणन चास्रं अनेकत्र हुआ दै । उसीके आधार प्रतिमा- 
का निर्माण होता है। चक ओर अचङ्येदते यह दो 
प्रकारकी होती है! नावनाको अङ्गीकार करके 
करुणा-वरूगाख्य श्री मगवान्‌ अपनी प्रतिमामं आकर विराज- 


५ ‰ ६८1 १ भ, (म 
मान होते द ओर इस प्रकार आराधक्रके खयि अपना 

















सक्तकी 











निध्यं सुखम कर देते दहै } तत्पश्चात्‌ मक्त अपने यगवान्‌- 
की सेवामं गन्धः पुष्प, धूपः दीपः फः जख आदि समपण 


करता है | तदनन्तर इष्टमन्त्रसे हवन करदे उसी मन्त्रके 
जप करता दं } तद्श्चात्‌ मगवान्‌क्री विविधं मनोरम 


लीखा्थोके यान अओंर अयिनयमं तथा उनका कथाकं 
श्रवणं एवं स्तोच-पाठोमं दत्तचित्त हो जाता दं । साष्टाङ्ग 
प्रणाम कररता दुखा वह कहता है--ष्दे प्रमो | आप 
प्रसन्न हो जाइये । मे आपके अरारण-शरण चरणोकी रारणमं 
आया द्रु} मेरी रक्षा कोजिये |; यो ककर वह्‌ भगवद्मसाद- 
को सत्कारपूत्रेक स्वीकार करता हं । 














इस प्रकार क्रियायोम-नामक मागवत-धमंका आचरण 
करनेवाला व्यक्ति श्रीमगवार्के परम अनुग्रहसे एेदिक 
अभ्युदय एवं उर्व॑विध कासना्ओको प्राप्तकर निःश्रेयस 
सायक पस्य खद्धक्ा सा प्रच्न कर्‌ स्ता ह । 








(द 





अः 








सानवके है प्राण-अस्मा नित्य अनादि धस-भगवान्‌ | 


ऋषि-युनि-संत-भत्त--सवका अनुभूत यही सिद्धान्त महाय ॥ 


धर्मनिष्ठ; भगवद्विश्वासी मानव रहा सुद्‌ सब कारु । 
“प्रगतिः नामपर पागल हयो वह आज फर रहा भूर विशाल ॥ 
छोड धमे-भगवान्‌ चाहता वह भोगोसे सुख-संदोह । 
शीतख्ताकी आश अग्निते जेते; फेला यह व्यामोह ? ॥ 
इसीण्यि भर रहा दम्भ, मद, मान, वैरसे सब संसार । 
काम-कोध-लोभ-भय-हिंखष्ा हौ गया अमित विस्तारं ॥ 
बदरी प्रवरू अति भोग-रारुसा, बदा सहज पापम राग । 
पद्यु-पिशच दह्ये चरा आज मानवः, छर भमानक्ताक्छा स्याग ॥ 


होता रहा 


अगर पेखे दही 





धम-देश-निष्टाका दाख । 


निश्चय ही होगा विशासके सधुर नामपर पठन-विनाक्ष ! ॥ 








अर्चयां खण्डिलेऽग्नौ वा सूय बाप्यु हदि वनः । द्रव्येण भक्तिधुक्तोऽ्चैत्‌ खगुरुं मामनायया ॥ ८ सागवत ११ \ २७ ९) 


२. (अ ) पुंष्टङ्गपद्‌ावछद्ारा-- 
ऋ {चतूस्व र्‌ 


(भ) खीलिङ्गपदावरीद्र-- 


विरिओो मगवान्‌ दृष्ट सद दावैण तां तनुम्‌ । खच्छं मरकतर्यामां पद्मग्ारणेक्षुणाम्‌ । ( तदेव ८ 


(६) नपुंसकल््िपदावरीद्यरा-- 
 स्फुरत्करीरवर्यदारनपुरमेखलम्‌ ` 
३. विम्बाङकत्यात्मना बिम्बे समागत्यावतिष्ठते । 


1 सङ्खचक्रगदापद्यमारमण्युन्तमद्धिमत्‌ ॥ 


टानतहृदयावकाे प्रादेलनाचं पुरुषं वसन्तम्‌ 1 चतुर्भुजं कञ्चरथाङ्गदाङ्खगदाधरं भारणया सरन्ति ॥ 


( भायवत २ ॥ ८ ) 
। & \ ३) 


( तदेव ४ । २४ ४८) 
८ सात्वतसंहिता & । २२) 











ददै # धमां रक्षति रक्षितः # 
भागदतःत्म 
श्ीमद्धागवत, एक्राददा स्कन्धं याजा निभिके साथ नौ समयान्‌ सोक-परविद्ध जरमोकीः कर्मकः गुर्मोकी लीखाओंको 





वोगीश्वरोके संवाद 'मायवत्त-धमं दथा उसका आचरण 
करनेवाठे यागवतोके लश्चणोका सुन्दर वणन है | उसीसैसे 
कुर यदहं दिया जाता है ¦ राजा निरिने पू्ा-- 
धमीन्‌ भागवतान्‌ व्रत यदि नः श्रुतये क्षमम्‌ । 
चैः प्रसन्नः प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः ॥ 
( श्रीमद्धागव्त ११।२।३१) 
यदि हम सुनमेके अधिकारी हँ तो आप कृपापूरवंक 
मागवत-धर्मोका वणन कीजिये ! मागवत-घर्मसे अजन्मा एकरस 
मगवान्‌ परखन्न होते है अर उन धर्माका पारख्न करनेवाटे 
दरणागत मक्तको वे अपनै-माप तक्को दे डाख्ते दँ | 








इस प्रभ्को सखनकर न योगीश्वर प्रसन्न हो यये ओर 
उनसे कविः नायक योगीश्वसने कदा--प्रजन्‌ } अपनी 
महिमम नित्य प्रतिष्ठित भगवान्के चरणकमस्कौ निव्य- 
निरन्तर उपासना करना ही सवथा मयद्यूल्य मागं दै । 
शरीरः धरः सम्पत्ति आदि असत्‌; ठ॒च्छ तथा विनासी 
पदाथ अहंता-ममता दो जानेके कारण जिनकी चित्तर्ति 
वयग्र हो रदी है, उनका भय भी मगवान्‌क्री उपासना कर नेसे 
पूणतया नित्त हो जाता ह ! सरू इृदयके अज्ञानी पुरुषौको 
मी उगमतासरे साश्चात्‌ अपनी प्राधिके ल्यि जो उपाय 
मयवान्‌ने वतखये हः उन्दै 'मायवत-धमः समद्चो । इन 
माग्वत-घर्मापर दद्‌ सस्थाके साथ इनका अवछम्बन 
करनेपर फिर मनुष्यको किसी मी विन्नका मय नदीं रह्‌ जाता 
ओर ओंँखें वंद करके दौडुनेपर अर्थात्‌ विधि-विधानकी 
परवा न करके केवर भगवानूपर दृद विश्वास करके उनकी 
करपाके बल्पर दही उनके ग्रीत्यथं जीवन द्रितानेपर 
मीःफिरन तो वह्‌ कमी मा्गसे स्खलित दी होता है ओर 
न गिरस्ता ही है} इस मागवत-धर्मका पान करनेवालेको 
चहिये कि वह शरीरे, वाणीसेः मनसे, इन्दरियोसेः बुद्धिसे 
तथा अहंकास्पे अनेकं जन्मोके तथा इस जन्मके अभ्यास्‌- 
क्ख खमावसे जो ङु मी करे सवं परम पुरषोत्तम 
मयवान्‌ नारायणको समर्पण कर दे ¡ यदी सर्वसुख्म 
मारादतधर्यं है | 

आगे चलकर फिर कहते है-- 

उम पृरयको चाहिये किं वह संमांरमे चक्रपाणि 














सुनता रदे ओर उन गुर्णो तथा ल्मीटा्भौकि अनुसार र्खे 
गये; उन टीखओंका सरण करानेवाटे मगवान्‌के नार्मोका 
लखाज-सङ्खोच छोडकर गान करे एं कीं मी आसक्ति न 
रखते हए. संसास्मै विचरे । इस प्रकार विद्ध त्रत धारण 
कृरनेवाठे भक्ते हृदये अपने परम प्रियतम भगवान्‌के 
नाम-कीर्तनमे अनुराग--प्रेम उद्यन्न हयो जाताहैः उसक्रा चित्त 
द्रवित हो जाता हैः वह वड्भागी पुरुष छोकिक स्तरे 
ऊपर उटकर सहज ही प्रेममत्त हो कभी खिर्खिलखकर 
हसने स्गता दैः कथी पुट-पूटकर रोने ख्गता हैः कभी 
उचसरसे पुकारने ख्गता है तो कमी मधुर खरसे प्रियतम 
प्रयुके सुका यान करने छगताहै ओर कभी-कभी उन्मन्तकी 
तरह नाचमे ख्गता है । उसे दीलता है-प्रियतम्‌ मेरे सामने 
खड द । राजन्‌ ! ठेस वह॒ मक्त केवर चेतन जी्वोमं ही 
अपने प्रथुको नहीं देखता- वह ेसा यनुव करता हे करि 
आकारः वायु, अधि, जकः पृथ्वी ग्रह-नक्चच्ः प्राणी; सवर 


दिशार्प बरक्ष-ख्ता, नदी, समुद्रः जो कुक भी दैः सभी मगवान्‌कै 
सरीर हँ 
जड-चेतन सभीको अनन्य मगवद्धावसे प्रणाम करता हे । 
सवके सामने नत रहकर वह सहज दी सवका अचंन--हित- 
साधन करता है | जसे भोजन करनेवाठेको प्रत्येक ग्रासके 
साथ ही वुष्टिः पुष्टि जर क्षुधा-निषत्ति- तीनो प्रा होती 


इन सव रूपो मगवान्‌ दी प्रकर है ओर वहं 





है, वैसे ही भगवान्‌के दारण होकर उनका भजन्‌ 


करनेवाठेको प्रतिक्षण परेमासद्‌ मगवान्‌के प्रति प्रेमः उनके 
स्वरूपका अनुमव जर उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुमात्रमं 
वैराग्य- तीन प्राप्त हो जाते दै । राजन्‌ ! इस प्रकार प्रत्येक 
वत्तिसे भगवान्‌ अच्युतके चरणकमर्लोका मजन करते-करते 
उसे मगवानमे प्रेममयी भक्तिः संसारके विपये वैराग्य ओर 
प्रियतम भगवान्‌के खरूपका मटीमति बोध-- ये सव अवश्य 
परास्त हो जते द । फिर वह्‌ परम शान्तिका साक्षात्‌ अनुभव 
करने ख्गता हे ।° 


योगीश्वर कविके इ प्रकार कहनैपर राजा निभिने एेसे 
भगवद्धक्तके लक्षणः; धर्मः खभावः आचरण तथा .वोल 
चालक सम्बन्धमे पूछा } तत्र योगीश्वर हरिन कहा-- ` 

'आत्मसखरूप भगवान्‌ . समस प्राणियों आ्माल्पसें 








सित दैः सव॑ समान सूपसे परिपूर्ण मगवत्‌-सत्ता दै मौर 




















‰ परम भागवत्तके ट्ण # ९.६७ 
7 ~ ४१५५ रमात्पाको १ खता # = सुददटष्टि रः 
सस्त प्राग्रा-पदाथं सात्छस्वस्प यय द्म ही ( अध्यस्त- सव प्राणी-पदाथःमं समर्य प्रमात्माक देर ठ; सम&। 


रूपसे ) स्थित ्है-इस प्रकार जो मगवत्छरूपका अचुमव 
करता दैः वहं श्रेष्ट-- “उत्तमः मागवत ८ प्रेमी भक्त › है | 
जो मगवानूसे प्रेमः उनके मक्तँते भिताः, द्खी ओर 
अक्नानिर्योपर कपा ओर भगवानसे द्वेष करनेवालकी उपेक्षा 
करता दैः वह मध्यमः मागवत (मक्त) है ओर जो 
भगवल्यतिमाकी पूजा आदिमे दी श्रद्धा करता दैः पर॒ 
भगवानके भक्तौ त्था अन्य स्येगोकी श्रद्धासे सेवा नदीं 
कर्ताः वह साधारणः अगवद्धक्त है ! जो इद्धियोके द्वार 
विषर्योका ग्रहण तो करता हैः पर अनुकूट विषयक प्रािमं 
हप्रेत न्दी होता ओर प्रतिकूख्की प्राप्षिमं देष नहीं कस्ताः 

ही सानता है कि यह्‌ सव हमारे मगवान्‌ः 
कपा दैः वह्‌ उत्तम भगकवद्धक्त है । जन्म-रसयु, भूख-प्यास 
ध्रम-कष्ट, भय ओर तृष्णा- ये क्रमशः शरीर, प्राणः इद्धियः 
मन ओर बुद्धिके सांसारि धर्म हैः यो मानकर जो इनसे 
मोहित नद्य ह्येता ओर भजनमं तन्मयं रहता हैः वह॒ उत्तम 
भागवत-सगवद्धक्त है } जिसके मनम विष्रय-भोगकी कामनाः 
तजन्य कर्मं परवृत्ति ओर उनके बीजरूप वासनाओंकी 
उत्पत्ति नदीं दोती ओर जो एकमाच वासुदेवम ही निवास 
करता दैः वद्‌ उत्तम भगवद्धक्तं है । जिसका इस दारीरे 
जन्मः कमं तथा वर्णः आश्रम ओर जातिको लेकर कोई 
अहंभाव ( अभिमान ) नही टोताः 
इरिका पिय मक्त है| जिसका धन-समत्ति अथवा शरीर 

















वह निश्चय ही मगवान्‌ 


होता हे ओर किवी प्रकार मी क्षुब्ध न होकर प्रत्येक 
खितिर्मे चान्त रहता हैः वह्‌ निश्चय ही उत्तम भगवद्धत्तः 
हे । वड़-वडे देवता तथा रष्रि-खनि आदि अपने अन्तः- 
कुरणसे ध्यान कसते इए जिन भगवान्कौ खोजते रहते 
उन भगवान्‌के चरणकमलतेः चरश्ुवनकी राच्यरक्षमी 
देनेपर मी आधे क्षणः आषघे पच्केख्यि जी जिसकी स्पलिका 
तार नहीं दय्ताः वह भगवद्धक्छौ- वैष्णवों अद्रगव्य-- परम 
रे है । असीम अनन्त सोन्दये-माधुयके समद्र भगवान्‌ 
श्रीचरणेकी यङ्कलि-नख-मणिको खतल चन्द्रकास {जन्‌ 
त्ते हृदयका विरह-संताप एक वार चन्त दौ चुका ई 
उनके हृदयम क्या वह्‌ फिर कमी आ सकता ह १ च्रनाक 
उदय हेनेपर क्या सूर्यका ताप ठर सकता द ? विव 
होकर जिनके नामका उ्रारण कर लेनेपर ज समस्त पाप 
रादिका नाद कर देते ईः उन भगवानकेः चरणकमको 
-उख यन्तन व्रेय-रन्लसे वध रक्खा दै} अतएव व्‌ खय 

गयान्‌ हरि क्षणमरके स्यि मी उसके छृदयक्र नही 
कछरोडते ¦ ठेसा पुरुष मगवान्के सक्ताम प्रधान व- 
रेष्ठ दै 

विसजति दृदयं न यदस्य साक्षा 
इरिरवशाभिदितोऽप्यधोवनादाः । 
प्रमयरदनथा शताङ्धिपञ्चः 
सख वति सागवतप्रधान उक्तः ६ 











आदिमे अपना-पराया--एेमा भेदमाय नहीं होतः, जो ८ श्रीगद्धात ६१ ६२ ५५) 


-- ~क 


परम भागवतके लक्षण 


प्रभु-सेवामे “अहः समपितः केवर प्रभुमे मधुर “ममत्व \ 
खख-दःखादि सभी उन्दोमे, खाभाविक हो गया “समत्व ॥ 


भोग-मोष्की मिरी "कामनाः रह नहि गया "वाखना-ठेशः । 
मिरा “मोहः सव नष हो गये “राश-दवेषः “सुत्युभयः-क्टेदा ॥ 
नित्य निरन्तर केवर श््रमुकी स्मृति्भे ही रहता मन रीन । 
व्याग सभी "अभिमानः निरन्तर प्रभुके सम्मुख रहता दीनः ॥ 
नित्य॒ निरन्तर करता केवर; एकमात्र '्यञुके ही कामः) 
सवमे सदा देखता धुका मधुर मनोहर सुख अभिराम 


>= ' 





९६८ 


# धमां रश्चति रक्षितः # 














( टेडक-श्रीजयरणल्मेडदास भगत 


जो भ्सत्यं परं धीमषिः एवं "अहिंसा दरस धमः? 
जादे अद्वितीय परन सन्त्रोकी दीश्रादेता है ओर स्वदे, 


५ # ५.२ ५. ५ ल, क [कके 
तवद्या तथा सउकाटमे सव प्रकारके {दकदस्स्‌किं स्य 


उद्धारक सरल मागं प्रयस्त करता है, वहीं धर सस्त 
धर्मि परस प्रेष्ठ याना जा तकता है ! यह ही ध्यागवत-धस हैं ! 
मागवत-थमं एक आद विश्वविद्ाख्य है, जिसमे जान.विह्धानः 
वैराग्य ओर भक्तिकौ शिश्वा मिलती | हयम मनुष्यकी 
तीन परीक्षे होती है ¡ ध्यानः वनना प्राथसिक परीश्वाः 
विध्णवः वनना सा्यनिक परीका ओर (मागवतः वनना 
सर्वोच्च परीक्षा है । यह धर्म ही उच्चतम आय सिक 
जीवन तथा परमानन्द्की रापनिका महान्‌ साधक है | 

बहुत प्राचीन समयसे जिसकी ज्ञान-गङ्गाका परम पवित्र 
प्रक चारौ दिदाओमें निरन्तर साध्वात्‌ अथवा प्रोश्वरसे 
वह रहा हे एवं असंस्कृत सानयोकौ संस्छरुत दना रहा 
यही परम धम मागवत-धर्म है जो वेदिकधर्थका लपन्तर 
मथना सरल संस्करण यात्र दै । इसकी महत्ता सवीपरि ह 
व्यापकता अपरिमित हे । इतना ही नही, पर यह धुर्यं 
प्राणिमाचको प्राण है | 





मायवत-धमं विश्वका संविधान है । चिस प्रकार राष्ट 
चि एक संविधान होता ह उसी प्रकार सष्ठिका सी 
संविधान है । जिसको विश्व-रासन कहते वही भारावत-धस 
दै । प्रङ्तिका संचाल्न-कार्यं करनेवाली एक राक्तिदैः जो 
अनन्त एवं अगोचर है । यही शक्ति कुछ नैसर्भिक नियसोके 
आधारसे विश्वका सर्वाङ्गतुन्दर विकास नियमित करती रहती 
है| विश्वके संविधान (वेद) का उद्य ै-सम्पूणं 
 पमाजको सदाचारके द्वारा मौतिक स्तरते आध्यासिक ससर 
प्टुचा देना तथा सारी जड-चेतन समष्टिका कल्याण-ताधन 
करस्ना । वही (भागवत-धर्मका उदेश्य है । अतएव भागवत 
परमको विशवका संविधान केम कोई अतिरायोक्ति नही डे) 


जीवात्मापर जव परमात्माकी परम कृपा होती है, तव 
उसको मनुष्यजन्म प्रात होता है । इससे भी अधिक छपा 
होती हैः तव सत्सङ्गका खम होता है, सतसङ्गसे ही प्मागवत- 
धमः काश्ञान प्रकाशित होता है} शद्धा ओर विश्वासपर्वकः 
याला खाष्याय, संका सेवन, प्रुःतेवाके मावते 





जनसेवा? निष्काममावसे परेमपू्वैक प्रसुस्सरणः सवत्र प्रभु- 
द्न-- यही सत्सङ्क है| सत्सङ्कसे स्वानुभव होता है 
स्वानुमव सर्वत्तस रुर है । सदाचारका पान करके सरीर 
मनः वाणीको पवित्र निम वनाकर अन्तःकसर्णकौ डदि 
करना ही स्वानुभव है | अन्तरकी सद्वरत्तिका बाह्यम आचार- 
दवार दर्न होता है । 

ाछ्कारौ एवं मगयद्‌ भक्तन भागवत-धमेका खरूप- 
दयन क्रते हुए कदा है कि प्दसरके दुःखौको जानना, 
प्राणिसात्रकी सेवा करना; दयाभाव स्वनाः, मिथ्याभिमान 
नहीं करना; स्वको पुल्य मावसे देखना एवं वन्दन करना 
गुरुजन ( माता, पिताः आचाय, अतिथि ) तथा दुखी 
प्राणीकी सेवा करना; करिसीकी मी निन्दा नदीं करनाः मनः 
वाणीः खरीरपर नियन्त्रण रखना; जितेन्द्रिय बनना, समष्टि 
रखनाः ठष्माका व्याग करना, परीका खप्नमे भी दर्खन 
नहीं कसरनाः प्राण चे जार्यै, पर अस्स नदीं बोटना, किसीके 
धनकः वासना नहीं करनाः काम-कोध-लोभ-मोहका त्याग 
करनाः ज्ञान ओर वैराग्यका विकास करना ओर प्प्च- 
कपटसे दूर रहना चाहिये । यह है प्रयेक मनुष्मको 
मनुष्यताके पणं आकारपर्यन्त विकसित होनेका मर्यादापथ | 
इससे मानव मानवं वनता है तथा वैष्णव वनता ह । 














विश्वका कल्याण कसे हो ठेस श्युभ विचार सर्वदा 
करना चाहिये} अधिकार नहीः कर्तव्यः; सेवा नही, सेवा; स्वार्थं 
नदीः परमा्थः- इस दृष्टिकोणको अपने सामने स्खकर सारे 
विश्वको ही अपना उपास्य समञ्लना एवं यथायाक्ति सवका 
हित-साधन-आराधन करना चाद्ये ! सवके कल्याणक छ्ियि 
परसुसे प्राथना करनी चाहिये । विपत्ति डरना नही; भगवान्‌- 
की कृपापर सदा परम विश्वास रखना ओर सवकी सेवाके 
स्थि सदा तलयर रहना ! सव॑साधारण प्राणियौकी सेवाकी 
अपेक्षा भी आपत्ति-ग्रस प्राणीकी विश्ेषरूपसे सेवा करनी 
चाहिये } प्यासेको पानी, भूखेको भोजन; अतिथिका सत्कार 
करना चाहिये भगवत्सेवाके भावसे । अच्छे कार्यम सबको 


सहयोग देना चाहिये । 


विश्वरूपी पररेश्वरकी सेवा-पजामं अपने तन; सनः; धन 
को पथं पुष्पं भावसे नैवे्यरूपसे समप॑ण करना । सारी 


£ 
% परधम भागवत-धमे > 


९६९ 














सम्पत्तिका खामी परमात्मा दै ! हमलोग एक विश्वासी 
व्यवस्थापक है ेसा विदयुद्ध भाव रखना चाहिये । इस 
अहंता-ममता चटी जाती है । फिर अपने चि कुछ भी नदी 
रहता । इससे मी अगे बदट्कर साक्षात्‌ परमात्माकी शरणागति 
स्वीकार करके सर्वस समर्पण कर देना चाहिये । यदी 
मागवत-धर्म है | इस महामहिम; सर्व्रेयस्कर, सावंजनीन 
परधर्मं भागवत-घम॑की जय-जयकार हो । 
(२) 


( केखक-पं* श्रीवेचनाथजी चा आचाय, एम्‌० ९०? साहित्यरत्न } 


---------------------------------~-~-~--~--------------- ~ 








स बे शुखं षरो धमां अतो अ्तरष्कक्चज । 
( श्रीसद्धायवत ) 
जर््तक धर्म-चब्दके वाच्यार्थका प्र है--घम-शब्द्‌ 
घुः घातुत्ते बना हैः जिसका अथं है धारण करना। 
अर्थात्‌ जो जगत्को धारण करे? उसे धमं कतं दं । सच्च 
संसार धर्मपर ही यिका हुआ है 1 यदि संसारम सव्र अपना- 
अपना धर्मछोड दे तो विश्च एक दिनि मी नहीं रिक 
सकता । प्रथ्वीका धर्मं दै धारण करना, वायुका धमं 
हे-दवा चखाना ओर पानीका दै प्यास बुन्ञाना | यदि ये सव 
अपना-अपना धर्म छोड़ देतो क्या क्षणमर मी जगत्‌ टिक 
सकता है १ इसी प्रकार मानव मानवका धमः पिता पिताका 
धर्म, सौ र्मोका घर्मः खरी ल्लीका धमं छोड दे तो जगत्‌ नहीं 
चठ सकता । 
यह धर्मं “सामान्यः-धविरोषः मेदसे दो प्रकारका होता 
है । प्सानान्यः धमं वह हैः जिसकी मानवमाचरके च्य 


उपयोगिता हो- जैसे सत्य बोलना; चोरी न करनाः हंता 


न॒ करना; बह्यचर्यका पालन करनाः प्राणिमात्रपर दया 
रखना आदि । किसी भी जातिः किसी मी देश या किसी 
भी कालका रहनेवाला क्यो न हो, सवके चयि जरूरी है ये । 
चदे कोई संन्यासी हो या वैरागी, अद्रैतवादी ह्यो या विरिष्टा- 
दरेतवादी, मक्त हो याज्ञानीः रसिक हो या अरसिक-ये नियमः 
ये धर्म सबके स्यि बराबर पाटनीय दै । चाहे कोड कितना 
ही बड़ा संत या ज्ञानी-विरागी क्यो न होः इनकी उपेश्चा नदी 
की जा सकती । कारण, सदाचारदीन जितेन्द्रिय पुरुषको 
परभु-प्रापि कथमपि नहीं हो सकती } क्योकि-- 

नाविरतो दुश्चरिताचाशन्तो 

नाशान्तमानसो वापि 


--ये स्पष्ट श्रुतिवाक्य दै । 


नासमाहितः । 
प्र्तानेनेनमाप्लुयात्‌ \ 


धन्ञ०्२्२- 





~" ------ -------~-----------------ˆ------ कक १ र 








विरेष धर्मस आते दै--वणे-घमंः आश्चम-घमः कुट- 
धर्मः गुरु-धर्मः, दिष्य-धरम इत्यादि । इनर्म जिस ट्य जा 
विहित हैः उसीके च्वि वह धमं है--तदेतर व्या्तक 
स्यि वह आवश्यक नर्हीः अपितु प्रव्यवाय-जनक € । 

हरणार्थ यदि कोई सन्यासी या वेसगीं गृहस्था तस्दं 
आटीदान भवन बनाकर माति-मातिके मोगका मरता 
हआ दिन-रात खरी-सम्पकम रदं तो यह्‌ उक ल्यि अधमं 
है ओर ग्रहः संन्यासीकौ तरह शिखा-सूत्र रहत हा अपने 
निलय नैमित्तकं कर्मौको छोडकर “अहं ब्रह्मासि"को 
मावना कसे छ्गे तो यहं गहस्थेके ल्ि भी धमं नदीं हो 
सकता । इसी तरह संध्योपासनः गायत्रीका जपः अग्निहोत्र 
दविजातिके धर्म है; पर यदि कोई द्विजेतर शगदेघकी 
मावनासे अथवा स्वतः गायत्रीका अनुष्ानः अग्निहोत्र आदिं 
करते खमे तो वह धर्मं नहीं कहा जा सकता । विशेष धमं 
{जप्क एय वचदह्व & उसाक्र गि उख नुन करना 
चाद्ये । इसी विशेष धम॑को केकर भगवान्‌ गीताम 

कहा इ-- 
स्वधमे निधनं श्रेयः 








परधर्मो भयावहः ॥ 


एक ब्राह्मणके स्थि ब्राह्मण-घमं--वेद्का पानाः 
यज्ञ कराना, दान ना; व्यासगदीपर वैठना स्वधमं हैः 
पर क्षनिय अर वेदयके ल्यि परधम; फिर चुद्रकी तो बात 
ही क्या । एक सवण हिंदुके चये मन्दिरम जाकर पूजा 
करना- -खधर्म; पर वही असव हिदूके स्वि पर-धमं ओर 
सखधर्मैको छोडकर पर-धमका अवद्म्बन पता मा 
सितिमं श्रेयस्कर नहीं होता । 

इस व्रकार धर्म-अधर्मः कमम, अकम, विकमं आदिके 
नानाविध ल्प एवं परिभाषण है | बहुत दही सृष्षम 
विषय दै ये ! इन समी-सामान्य-घमैः विशेषधमे, पर- 
घर्म; वर्ण-घर्मः कुर-घमः जाति-धमः गुरू-धमंः रिष्य-धमं 
आदि धमंसि विलक्षण स्वसुल्मः सवेवादसिद्धः सवेशास्न- 
सिद्धः सर्वजनाधिङ्कतः सर्वमङ्गल्कारक निष्कण्टक होता है 
एक परम धर्मः जो सवसे बड़ा होता है जिससे वद्कर्‌ कोड 
घर्म नही, कोई कर्तव्य नहीं । वह है श्रीमगवदूभजन-शरीहरिं 
भजन । समस्त ॒व्यास-बाड्मयः सम्पूणं रामायणः समस्त 
दिक साहित्य तथा समग्र स्मृतियोका परम तायं है - 
श्रीहरिमजन } जेखा कि कहा ई-- 


वेदे रामायणे चैव भारते पाञ्चरात्रके। 
आदावन्ते च मध्ये च हरिः सवेन्न गीयते ॥ 
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ब्रह्यसूयच्ा व्यासक्तं निजी 
तादर्यनिषयकः यायीपाप्यसूतः तवं ुखणवू्न्यः सहि 
वेदव्याप्षपरिरचित श्रीमद्धागथतरहादुराणक्ा तौ कना दी 
क्या | इसयं तो पद्‌-पद्पर्‌ व्रीहरिभच्धिकः ही से धर्मः 
सर्वश्रेष्ठ कर्मः सवशे ज्ञान तथा सर्वोपरि ल्क्य यारा गया 


=, 3 कि प्र स्कन्ध १ उपक्रम 9 ----+ 
हू जम क प्रथय स्कन्धं हा उक्र या स्यद्‌ | 


[1 


मप्य-स्वल्यः स्वरत 














॥ 





४ श (ॐ एः 
्ौनवनदि सहधियोने पृा-- 
त्वया खट्ट पुराणानि सैतिष्द्णनि खच्च । 





तत्र तत्राञ्जसाऽऽयुष्मन्‌ जवदा चद्‌ विनिश्विदस्‌ ॥ 
 पुखाभकान्ततः य्न रा 
| ( श्राद्धासवत १ 1 १1 ६-९ ) 
षद प्रमो ! अपने रसस्तं पुराण तथा स्प्पू्ण 
इतिहासोका अध्ययन क्रिया है ¡ यदह वाद्ये कि उन सवे 
आपने सानवमादका रेकान्तकि श्रेय { क्स्याण) क्या 
निश्चित करिया ह ।: वूतजीने उत्तर दिया-- 
स वं पुंसां पये धमां यतो भक्तिरिधोश्चजें 
विहता = ययाऽऽव्मा सस््रसीदति ५ ` 
| ( श्रीनद्धागवग १६२६६) 
अथात्‌ प्राणिमाचक्रा पस्यधमं हँ श्रीहरिमं सदैतुक एवं 
व्यवृधानरहित प्रीति । उपयुक्त सामल्य-विशेष आदि 
` धमाक् यदुना मी पसम फल हे श्रीहरिभक्ति दी । यदि 
इन वग-धमः आश्रम-धमेः कुखधसे, जाति-धमं .आदिका 
वुचारल्पप नी अनुष्ठान किया जायः परंतु यदि इन्‌ 
धमकर अनुष्ठाने 








}हरिषं प्रीति न होः तो वइ खर-का-तास ` 
परि्रम मुसी द्टनेके समान व्यर्थं है । जेषाक्रि क्हादै-- 


क्छ 
॥# 
1 


५५ 


पाद्येद्‌ शदे 


विष्वकछेनूथासु ` यः । 
श्रम एव हि केवर ॥ 


( श्रीनद्धागवतं १।२।८) 


8 क 
सरा 
(पार 
रस्तं 


(नीक 
क्न 4 ¦ ५९ 


| # 





ईस्यृ सतत्‌ अनन्यभाञस मगवान्‌ श्रह्धरक 'नासः 
ख्पः दी सतत सरणः श्रवणं एवं कतेन कृरतं रहना 
चाहिये ! जैसा शिका है 


5 {दक 


तस्यादेकेन सनद अगवान खात्वतां पतिः । 
श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूस्यश्च नित्यदा ॥ 
( श्रीमद्भागवत १।२॥ १४) 





इसी प्रकार श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कन्धके आदिमे राजिं 
परो्वत्‌कं द्वारा यह पृछनेपर कि आआगणिाचक्‌ स्यि क्या 
भोतव्य; सन्तव्य एवं स्मरणीय हई मानवमाच्रकी मलादं 
किसमं ई, सहर्भिप्रवर श्री्कदेवजीने कहा-- 

















त्द्‌ भरत दखवीत्सा भगवा हरिरीश्वरः । 


` श्रतन्यः कीर्तितव्यश्च स्रतंव्यदचेच्छताभयस्‌ ॥ 
( श्रमद्धागवत्त २।२१। ५) 
८टं भमरतनन्दन ! याद्‌ मानवं अभयपद्‌ चाहता 


है, परस शान्ति तथा सश्चत सुख चाहता हैः तो उसे सदा 
मगवान्‌ श्रीहरिका ही श्रवणः कीत॑न तथां स्मरण करते 
रहना चाहिये } इसी स्कन्धके द्वितीय अध्यायमे इससे भी 
स्पष्टरूपसे कदा गया 


न॒ छतोऽन्यः हिवः पभ्था चविदतः संखताविह । 
यासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत २।२॥। ३३) 
'वसुदेवनन्दन भरावान्‌ श्रीकृष्णकी भक्तिको छोड़कर 
दूसरा कोद मी रेणा मङ्गरुमय मार्गन ह ।१ 
लोकपितामह ब्रह्मने मी तीन वार आदिते अन्ततक सम्भू 
वेदोका मथन क्रियाः पर उन्दै भी श्रीहरिभक्तिके अतिरिक्त 
कोई दूसरा मङ्गरुमय मायं नही दीख पड़ा । अतः प्रतिक्षण 
सवत्र ससवान्‌ श्रीहरिके ही नाम-ख्प-खीखका श्रवण-कीर्तन 
करना चाहिये | 





भगवान्‌ चह्य करस्थेन चिरन्वीक्षय मनीषया । 
तदस्यवस्यत्‌ दटस्थो श्तिशत्न्‌ यतो भवेत्‌ ॥ 

` तस्माच्‌ खनौत्मनः राजन हरिः सवंत्न सर्वदा |. 
` श्रोतभ्यः कीतितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान्‌ चृणाम्‌ ॥ 


नि | 


` (श्रीमद्भागवत २ । २} २४५ ३६) 


ॐ परमध्मे भागयत-धमे ‰ 























|> 
७६ 
(+) ५, स ध » श क 
इत्यदि } व्‌ स्तुतः सम्पण ज्ञानं एव समस्त वननु "+ युध दमा 
न 4 श 
का प्रम समयी कि सदा इरिससरण वना द्द । तथेदं संवाह गसरदुलस्या ॥ 
( श्रीनद्धास्ठत ४ । 


एतावान्‌ सख्ययोगाम्यां स्वधययर्सिदिष्टया ! 
जन्मलखमः परः दुंसामन्ते नाद्यं भस्शुतिः ४ 
( श्रामद्धागवत्न २६१ 
इसी प्रकार व्रतीय स्कन्धं जह श्रीदेवह्ूति 
भगवान्‌ने परम रहस्यः परम कृस्याणं एं रुह्छत 
उपदे दिया है वर्ध मी अगवान 
निःश्रेयस बतलाया है-- 








मक्तिको दी 


एतावानेव रोखऽ्िन्‌ खां दिःशरेयक्तीदयः । 
तीरेण भद्ियोगेन सदी सय्यपितं स्थिरम्‌ । 
( श्रीमद्भागवतत ३ ¦ २५ 


इसी प्रकार चतुथं स्कन्धे मी स्पष्ट भाषास का 
गया है-- 


४४ ) 


तस्म दरितोषं यत्‌ खा विदा तम्सतियंया ४ 
८ श्रीनद्धागवतं ४! २९१ ४९) 
वही कर्म॑ कमं दैः जिससे श्रीहरि संदष्ट हौः 
वही विद्या विद्या हैः जिसते श्रीहरिं मन स्ये । क्योकि श्रीहरि 
ही सम्पूणं प्राणिर्योके अन्तरात्मा एवं स्वयं भगवाच्‌ दैः अतः 
उनके श्रीचरण-कमर्की शरणागति सर्वस ज्गख्दावक् है ! 


हरिरदेहश्यतामाव्मा स्वयं प्रङ्तिरीश्वरः । 
तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेनो वृणासमिह 
( श्रीमद्भागवत ४ । २९ | ५०) 


संसारम बही जीवन जीवन हैः वदी कसं कम हैः जिससे 
विदवात्ा श्रीहरिकी जारधना ह्ये-- 
तजन्म॒ तानि कमणि तदायुसतन्मनी कचः । 
चरणां येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः ॥ 
८ श्रीमद्धागवतत ४ । ३१ ।९) 
जिस प्रकार व्रक्षक मूलम सेवन करने पच-शखार्ओकी 
आप-से-माप त्क्चि हो जती हैः उक्ती प्रकार श्रीहरी 
आराधनासे समस्त देवताओंकी तति दो जाती है । उनकी 
अल्ग-अख्ग आराधना कर्नेकी आवश्यकता नदीं ¦ कारणः 
श्रीहरि समस्त देवताओंके मूर दं 


तरो रुलनिषेचनेन 
 तृष्यन्ति तरस्छन्धञुजोपराखाः । 


यथा 


कि शः 





अर्जादिखःपख्यानय चयं धरन परस्म धसका 
पि । स्मरते ~ प 
नर्तन कस्त दुर कड्द-- 

एत्‌ सेच न (रे ॥॥ १; क धयः ~+ ^ 

सवान्‌ सकऽस्छन्‌ इख धसः परः इतः । 


नि) 


(का 
11.11 


५ 


अगवि तव्वायद्हणाहदभः ६ 
¡ २२) 
नाय-रूप- 


श्रह्स्का 


( {नदःगयने > 1 


६५ 





न्स सऊेक्मं मगवाद्‌ श्रौदरिवं 
सलक कातिन्‌-स्सस्मचन्तनकः दास उन 


भजन करना दी प्राणिमाचरकाः परमं धयं}; 





सानक् 


9 


इसा प्रदर सद्यं स्कन्धम यहानागवत ग्रह्दजान 
अपने साथियाको पम्बोधित करते हए कदा ह-- 








एतावानेव दोकेऽखिनर्‌ पुंसः स्वार्थैः परः स्यतः । 
एकान्तभक्तिर्णदिन्दे यत्‌ स्त्र तदीक्षणस्‌ ॥ 

( भनद्धाग्वत्त ७ ! ७ 1 ५५) 
्राणिसाचका परम खा्थ- परत खम ह श्रीगोविन्दम 
देकान्तिक भक्ति तथा सर्वत्र उवको ही देखना ।* जीवनम 
सबसे अच्छी चीज अगर कोई है तो वह है श्रीहरिभजन। 

 महाप्रतापी हिरप्यकरिपुने प्रह्वादजीसे एृा-नेया ! 
तुयक्नो सक्ते अच्छी चीज क्या ठ्गती है १ तव ग्रह्वादजीने 
जवाव दिया--^तस्खाघु मन्येऽसुरवर्य देहिनास्‌. ` - दनं गतो 
यद्धलिमाश्नयेत + अर्थात्‌ दै असुर्रेषठ पिताजी | अगर 
हमको आप पूरते द॑ कि संसारम सवते अच्छी वस्तु क्वा 














है तोम तो समद्चता दह्र किं यहं मेरी स्री यहं मेरा 





लडका, यह्‌ येय स्न्‌ आदि अज्ञानोके कारणं कोटिकोटि 
जन्मोसे चरासीक चक्रम माति-मा तिके क्टेशोसे परम्‌ उद्विग्न 
दए प्राणिर्योके ल्यि ण्ह आदिक आस्तिको छोडकर 
श्रीहसिकिा मजन करना ही सवसे अच्छी वस्तु है । समूरणं 
ज्ञान-विल्नक्रा मी यही परम ए है-"तन्सन्येऽधीतयुत्तमस्‌ । 


इस प्रकार श्रीमद्धपवद्धीता एवं श्रीमद्धागवत जो किं 
विश्वसाहित्यके स्वात्तस अन्ध दै ओर जिन दोनों ग्रन्थक 
भारतीय सयस्त दा्चनिक आचार्यः. मक्ता एवं नियमे 
एकर स्वरसे परम प्रासाणिक्र ग्रन्थ साना हः इनस श्रीहरि 
त्च दी सवेश्रेष्ठ॒तत्व एवं श्रीहरिभक्ति ही परम प्राप्य 
वस्तु मानी गयी है! यह बात उपक्रम-उपसंहार आदि 


तासर्थनिर्णायक साभग्नियेद्राय पक्चपातरहित दक्र इन 
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ॐ धमां रश्चति रक्षितः # 


























[1 


क 4 प 


अरन्धेकेि साध्याय कसनेसे स्पष्ट अवगत होता हं | ईस 
दते सम्पूणं गीता एवं मायवतका निचोड्‌ दै -साध्यरूपम- 





यस्मारक्षरमतीतोऽहमश्चरादपि चोत्तमः । 

अतोऽख्छि रोषे वेदे च प्रथितः पुरषोत्तमः ४ 
( गीता १५} १७ ) 
तथा--एते चांशकलाः पुंसः छष्णस्तु भगवच्‌ स्वयस्‌ । 
८ श्रीमद्धागवत १ । ३ । २० ) 
भगवान्‌ श्रीश्यामसुन्द्र अक्षर व्र ( निर्विरोष 
्हम्ानियेके पारमाथिक सत्तासम्पन्न॒ तत्व एवं 
चित्‌-तच दोसे ) उक्ष पुरुषोत्तम स्वयं भगवान्‌ 
ह । ओर साधनदृ्िसे 'सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मामेकं 
शरणं वरजः के अनुसार उपायोपेयमावसे भगवदूभजन टी सर्वश्रेष्ठ 
हे । इनसे उक्ष न कोई साध्य है ओर न कोई साधन । 
यह ॒विष्रय शतशः श्रुतिवाक्य एव स्मृतिवक््योसे परिपुष्ट 
ह ! ऋग्वेदका विष्णुसुक्त जगस्रिद्ध है | इसमे श्रीहरि 
त्को दी विश्वका सू त्वः एवं उनके परमधाम गोलोकको 
ह दिव्यातिदिल्यः परम मधुर एवं परम रमणीय माना गवा 
है! जे कि विष्णुसुक्तके मन्त दै--भ्विष्णोयु कं 
कीयौणि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजांसि ` "भ्यस्योरषु 
त्रिषु विक्रमणेष्वधि श्चियन्ति सवनानि विश्वा" - `य उ त्रिधा 
तु पृथिवीमुत चामेको दाधार भुवनानि विवा "ˆ “विष्णोः 
बरसे पदे मध्व उत्सः" ` "ता वाँ वास्वू्युरमसि गस्य यत्र 
गावो मरि अयासःः दत्यादि } इसी प्रकार मनु 
यास्वस्क्य, परायारः बृहद्धारीत आदि समस्त स्प्रतियोमे 
विष्णुता दी पारक्य वर्णित है ओर मक्षकाम व्यक्तिके 


लि श्रीहरिकी आराधना दी परम कन्त॑वय रूपम वर्णित है| 


छेखके कच्वरके विस्तारमयंसे हम यहा उन विभिन्न स्पति- 
वा्र्योका उद्धरण नहीं कर रदे द 1 इस सम्बन्धर्मे विशेष 
जानकारीके स्यि हमारे पूज्य गुरुदेव पं ° श्रीभगीरथ ज्चाजी- 
द्वारा विरचित श्रीमगवत्तव-खुधानिधिः एवं श्ीयुम्म-तत्ल- 
समीक्षा? मन्थ देखने चाहिये, जिनम उन्होने एसे समस्त 
्रुतिवाक्यो एव स्मृतिवाकयोका संकलन करके बडी योग्यता- 
पूर्वक इस वातका प्रतिपादन क्रिया दहै किं समस्त आषं 
रन्योका परस प्रतिपाद्य विष्णुक्व ( श्रीकृष्ण ) ही हे ओर 
मक्तिमार्म ही सरवश्े्ठ साधन है । | 


इस प्रकार सिद्ध दै कि श्रीहरिमक्ति ही प्राणिमा्रका 





वरम धश हे ओर यदी भागवत-धमं यानी मगवानके मक्तका 
परब धर्म हे ! सक्तके व्यि मक्तिके अतिरिक्त दुस्तरा कोई 


व पक पा वा व 











धर्म नहीं हेता । धर्म्ये प्रतीयमान धर्मोका अनुष्ठान मी 
यक्त मक्त्य ही करता हैः युतक कि भक्तौ की भक्ति भी 
सक्थं ही होती है, ज्ञानियोकी तरह चित्तशद्धयथं मात्र 
नदं । भक्त भक्तिके खयि सव कु परित्याग कर सकता दे 
ओर उसके लि वही धर्मे । मक्तिका विरोधी चाहे कोई 
साधन या व्यक्ति क्यो न होः यक्तिके धर्मासनं सव हेय माना 
गया है | तमी तो प्रह्ादजीने पिताकाः बलिनि गुरुकाः 
मरते सका ओर व्रजसुन्दसियिनि पतिर्योका भी परित्याग . 
कर दिया अर वे संसारम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माने गये-- 

पित्‌ त्यौ प्रहरादः बिभीषन वधु, भरत सतार \ 

बलि गुर त्यौ, कंत जज बनितनि9 मय जग मंगरुकारे ॥ 

साधारण भोग-विखसकी तो बात ही क्या, मगवान्‌के 
मत्तक सामने यदि चिमुवनके साम्राज्यका प्रलोभन हो ओर 
उसे कहा जाय कि वह क्षणमरके ल्ियि मगवच्चिन्तन 
छोड़ दे, उसे चिलोकीका र्यं प्रात हो जायगा, तो उसे 
वह वमनकी तरह परित्याग कर देगा, पर वह भगव- 
चिन्तनको नदीं छोडग- 

नत्रिमुवनविभवदेतवेऽपि ˆ 
स्मा निरास राम अनुरागी \ तज बमन जिमि जन बड़ भागी ॥ 


इसके अतिस्क्ति प्राणिमात्रपर दया करना, किंसीकी 
निन्दा न करना, विंश्वकी मखई सोचना? परायी स्ियौको 
अपनी -बहनकी तरह समञ्चनाः सत्यमाप्रण करना 
"सरवै भवन्तु सुखिनः की मावना रखना आदि भागवत- 
धमकी असाधारण विदोषतार्ण है; क्योकि भागवत ( वैष्णव ) 
धर्मके प्रधान अन्थ श्रीमद्धगवद्वीता एवं श्रीमद्धागवतकी 
मुख्य रिक्षर्पै दै - 
अद्रष्टा सर्वभूतानां मेत्रः करुण एव च ॥ 
छनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पदयति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
अमानित्वमदम्भित्वमर्हिसा क्षान्तिराजैवम्‌ ॥ 
यावद्‌ भियेत्त जठरं तावत्‌ खत्वं ही देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
यो मां स्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम्‌ । 
 हित्वा्चौ भजते मौढयाद्‌ भस्मन्येव जुहोति सः ॥ 
अचौयामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । 
न तद्‌ भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मरतः ॥ 





‰ प्राणीका सर्वोपरि धमं परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवदन # 
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संसारम कर्हा है इस प्रकासकी ऊँची शिक्षाः उदात्त 
मावना तथा विश्ववन्धुत्वकी अनुभूति १ यदि आजका विश्च 
दान्ति चाहता हैः सह-अस्तित्व चाहता हैः विश्व-वन्धुत्व 
चाहता है ओर चाहता है विनाशकारी नरसंहारसे वचना तो 

















संसारम भागवत्त-घरमं ८ वेष्णवधमं ) का प्रचार करना 
गीता एवं मागवतकी रिश्चाकरा प्रचारप्रचार करना दी 
पड़ेगा; अन्यथा आजके जगत्क्रो विनाखके गते कोद चचा 
नहीं सकता | 


ननन 


प्राणीका सर्वोपरि धमं परमात्मसाक्षाव्छार अथवा भगवदरीन 


( ठेखक--पं० श्रीजानकीनाथजी शमां ) 


रान्तःचुद्धःपविचतम मतिवाले साधककी सर्वोपरि शुद्धतम 
धर्मम ही निरन्तर अवयानकी चेष्ठा होती हे; अतः शुद्ध 
रषठतम धर्म क्या हैः यह विचारणीय होता दहै । इसमे संदेह 
नहीं करि शुद्धता तथा पवि्रताकी एक-से-एक कोटियौका 
विचार तथा उनको पार कस्ते हुए उसकी सीमाको प्राप्त करने- 
वाला सनातन हिदुधमं ही सर्वभेष्ठ धम है; क्योकि अन्य ध्म 
न तो आचार-विचार, मोजन-पानादि शद्धियोका दही विचार 
है ओर न संस्कारादिकी द्धि ही । अव्यत्र धमरे संस्कारके 
नामपर ४८ के बदले केवरु एक ॒विवाहू-संस्कार दही चरता 
हैः जिस्म मी विधवा-विवाहादि सन्य होनेते स्नेह-ञ्द्ि 
आदिको तिलञ्ललि ही दे दी गयी है । अस्तुः; तथापि 
दिदृधमै-मीमांसाम भी जगह-जगहपर विभिन्न धर्मौको शष्ठ 

कहा गया है । जसे केवर एक रामचरितमानसमे दी-- 

परम्‌ घर्म श्रुते विदित असा 1 

( आधारवचन--अर्हिंखा परसो धमः ) 
पर हिव सरिस घ्म नहिं मई \ पर पीडा सम्‌ नहिं अधमर ॥ 
( आधार वचन-परोपकारः पुण्या पापाय परपीडनम्‌ ) 
धरम न दूर सत्य समाना \ आणम्‌ निगम प्रसिद्ध॒ पुराना ॥ 
सत्य मू सब सुकृत सुाए \ वेद पुरान विदित मनु गाए \\ 
( आधार०-- नासि सत्यात्‌ परो धमः ) 

ब मै हृद्य निचरा जोम जम्य त दान \ 

ज कहु करिमसो पेषं र्म न एहि सम आन ॥ 

प्रगट चरि पद्‌ धमं के कलि मै एक प्रधान \ 

येन केन विधि दीन्द दान्‌ करे कस्मान ॥ 

( आधार०--दानमेकं छौ युगे >) 
सते धमं एक नत नेम \ काय बचन मन पति पद प्रिमा ॥ 
हि ते अधिक धमै नहि दूज \ सादर सासु-ससुर-पद्‌-पूज ॥ 
न्य एकः ज्‌ महे नहिं दूजा \ मन क्रम्‌ वचन बिभ्र षद्‌ पूजा \ 

--इत्यादि 




















ओर ये बातें केवर सामान्य माहात्म्य अथवा--“रोच- 
नाथौ फलश्ुतिः"की दृष्टस ही कही गयी हौ" सो मी नदी-- 
इनमे तथ्य मी है | किंतु इनमे सामान्य-विरोषः उत्सगोपवाद 
मी चरता है ओर उस समय वस्तुतः सृषकष्म॒धम॑तत्वका 
निर्णय करना बहुत ही कठिन हो जाता है-- 

अहेरिव हि ध्म॑स्य पदु दुःखं गवेषितुम्‌ ।& 

( महा० चा० १३२ । २० ) 
सृक्ष्मः परमदुर्ञेयः सतां धर्मः ष्छवंगस । 
हदिख्थः सवैशरूतानामात्मा वेद्‌ भाञ्धभम्‌ ¶ 

( वाद्मीकिरामा० ४! १८ । १५ ) 
महामारत, कर्णपवादिम मगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा 
हिंसक सत्यसे अहिंसक परम कल्याणकारी असत्यको श्छ तथा 





` धर्मं बतलया है । ठेसी दी कथा देवीभागवतमे सत्यत्रतकी 


आयी है ! इसी प्रकार गीतादिमं (ख भी, पर ) धमेयुद्धके 
ख्य मगवान्‌करा स्पष्ट आदेय है-- [र 
धम्याद्धि युद्धाच्छैयोऽन्यत्‌ कषत्रियस्य न विते ॥ 
( गीता २)! ३१) 
धर्मम सबसे बड़ा धमं कोन ! 
तथापि विवेचकदोखर मनीषियोने विचारकी सृक्ष्माति- 


सुक्ष्म कोच्यिकी परस्पराको धार करते हुए. आत्मदंन-- 


अर्थात्‌ मगवद्नको दी सर्वश्रेष्ठ धर्म मानाः बतल्मया दै-- 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनाव्मदशेनम्‌। 
( याज्ञव ० स्पृ० १ । ७ तथा इृहद्धोगियाशवस्व्य० २१ ! २४ ) 
यह विद्वान्‌ रीकाकारोने 'आस्मदं॑न"का अथं स्पष्ट 
ही परमात्मदरयन किया ह-- 
आव्मदचब्दोऽयं परमात्मनि वतेते, न तु जीवात्मनि, 





ककव वयां 


+ अथात्‌ जसे सौपका पदचिह द्ँढना कठिन ह, वसे दी 
धम॑तच्वकी पहचान परीक्षा ओ बडी दुष्कर है 
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स्येज्यादिकमन्तरेण समदि विनैव च भाषस्व, घः 
चा अरे दृष्न्यः-- इदि तच्रौत्पत्तिविधि; ¦ जह्वार 
परस्‌ इत्यधिकारदिधिः } अच्र हि पर्छष्डेन परलल्सः य 
धीयते । त्दाधिश्च तदाव्लनंव कषे्ेश्यावस्यःनस्‌ ¦ तत्र 
बह्मविदिति पदोपात्ता वद्यविधाकरण, तमेतं शआ्द्धणा 
विविदिषन्ति येन दानेन तपस्ानादाेनः इत्यत्र यक्तैनै- 
त्यादिना श्रुतिः सकरनित्यनेमिततिकवर्णौश्रसधर्ोपलश्चण्थं- 
साचष्टे, अतएव विष्णुपुराणम्‌-- 
आराध्यते स्ववर्णे्तधमौ चुष्टानच्छारिणः । 
तस्मात्‌ तत्याप्तये यत्नः कर्तज्यः पण्डितेमैरः ४ 
` तव्माधिहेत्छीनं च कसं चोक्तं अहदयुने ¦ 
८ अप्रादित्यकृत अपरार्क-व्याख्या 
अर्थात्‌ एेसे समी खल्ंपर (आत्मा? शब्दसे "परमात्मा 
ही परिल्क्षित--परिथदीत होता है । जीवात्मा यदो कदापि 
अमीष्ट नहीं हैः स्योकिं वह तो बिना दी योग-समाधिके 
स्वको सदा सर्वच प्रास दी है} अतः भआत्मा वारे 








दरष्टम्यःः ( इहदारण्यकोप० ) 'लद्यचिदास्ोति परमः आदि 


अधिकारौ प्रकरर्णोको देखनेसे परमात्म-दर्शनकी ही विधि 
बतलायी; अनुित की जाती है } (तमेतं बाद्धणा विविदिषन्ति 
ते मी यह परमात्मा ही अभिप्रेत हे । श्रीगोखामी ठल्सी- 
दास्जी मी वसिष्टके र्मे सानो इस ्क्येतं ब्ह्धणा 
विविदिषन्ति ज्ञेन रपसानाशङेनः ( इहदा०४ ! ४ । २२ ) 
तथा ध्यद्योगेनात्मद्दौनमः इस स्पृति-वचनको दही ध्यानम 
रखकर कहते द ! | 
तब मं हदर्थे विचार जोम ज्म्य त्रत दान) 
जा कहुँ करि सो पेट्ठं धमं न हे सम आन ॥ 
जप्‌ तप्‌ नियम्‌ जोग निज धमी \ ्रुतिसंमव नाना सुम कम ध 
स्यान दया दम तीरथ सज्जन \ जरह रमि घम कहत श्रुति सजन } 
| सज सुन कर फर यह सुंदर ॥ 
इस आत्मदरैन ( किंवा परसात्मदरंन )-प्राप्च विद्वान्करो 
कई वेदज्ञ विद्वानेकि तस्य साना गया है ओर उसके द्वारा 
` किये गये धर्स-निर्णयको निरन्त माना गया है-- 
: ` चत्वारो वेदधर्मक्धाः पर्षत्रैविद्सैव वा! 
` साव्रूतेयं स धमः स्यादेको वाध्यात्सवित्तसः ॥ 
। ( याङ्गव० २ 1 ९) 
तश्धन कट्ब करब तुम्ट जदं \ घमसपर जग दोदहिं सेड । 





साथ ही उपनिषदं इस परमात्मदरानके विना कयि 


प + | 








--- 1 त म ट) #॥ न सत 4) भ. ठ्य <€ (> म्‌ र शू ॥ 
पयं ससस यत्न दथा सष्स्ताखच्छि व्यथः (नरथक तथा 
षत 1. 

व्धशच्य्‌ यन्‌ स्कह- 





श, 
५ 


द्मि्छोके जदोति यजते 
तवदैदास्य तद्‌ भवि } यौ वा एतदक्षरं 
गष्यंविदिव्ास्माद्छोक्छात्‌ मेलि ख ऊूपरणः | 
( ठृददारण्यक० ३ 
करपणः---पणन्रीत व द खादिः 


{ बृक्ुद्धर शद्स्न्राद् 





¢| 
स्थ पण फ पः 
तपस्तन्यद्धः ॐ 


। < । १०) 
( राकर्मा० ) 





दीनः--(आनन्दनिरि ) | केवर परमात्म प्राप्त सिद्ध साधक- 
लोकसं सकर माना गया है एतदश्चरं गार्गि 
साह्ाश्ाव्‌ मेति ख ब्राद्यणः }' ( वही ) 


क क 
प्रसत्मपष्यक थोगकी विषेषता 


इसील्िये परमात्पप्रापरक योगकी विशेषता जगह-जगह 
अत्यधिकर्पमे दीखती है । यथा-- ` 
जिच्वासुरध योगस्य शब्दव्रह्ातिवतंते । (गीता ६ ! ४४ ) 
योगो हि प्रभवाप्ययौ । ८ सुण्डकः कठोप० ) 
योगेदाप्न्ेति ताः सवा नान्येर्योगगतिं चजेत्‌ । . 
 ( श्रीमद्धा* ११। १५ । ३४) 
"योगी परं श्यानस्ुपैति चाद्यम्‌ (८ गीता ८ । २८ ) 
“ह्न तु जन्मनैकेव योगादेव प्रजायतेः 
( योनकिखोपनियत्‌ ए २६२१; हितचि° प्र० संस्क० ) ` 
न अ तीव्रेण दधस व स्वाध्यायेन चेज्यया । ` 
` गि गन्तु सुराः श्च्छ योगाद्‌ सम्भ्राप्लुवन्ति यास्‌ ॥ 
( अविधर्मसत्र १-११ ) 
गी क्रिभ्योऽपि मतोऽधिकः 
यागी तस्म्योगी मवाजन 
( गीता ६ । ४६ ) 
०युश्च योगे अवेद्धक्तः सोऽपि नास्त्यत्र खंदायः । ` " "“ ˆ " 
गच्छेतां सर्खोश्ताम्‌ । ( महा० शां० २०० । ३० ) 
विक्तानादपिं योगश्च योगो भूतिकरः परः । | 
( महा० शा० २३० २०-११ ) 
नतस्य रोगे न जर व शृष्यु | 
प्राप्तस्य योगाग्निसियं शरीरम्‌ । 
( उेताश्वतरोपनिषद्‌ ) 
















तपस्विभ्योऽधिको 


क सरम क्क 


` इद्येतेऽऽर्सा तथाऽऽत्मनि ( महा० शा० २०६ । २० )# 





£ इसमे सहायक होनेके कारण दी भागवते अन्य धर्मौकी 
उपिक्षा भगक्चरित्र-प्रवणको सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ धरम कहा गया है-- 











भ ई त्स! घ्य {६ अः च ॥ ञं वद „ _ £ 
न प्राणीका सकपरि चये पस्वात्यसाद्च्छर अथवा भगवद्‌ संन # ९७५ 
अनादाविह संखे संचिताः कमैकोटयः। 





1 
(क 


हस तरह धमरका सार योग ह यर अहिंखः सत्यः सस्तेयः 
सोच, तप ओदि यस-नियसः प्राणायामादि योरा च सस्वरस्य 
गाढ सुखिर ध्यान किंवा समाधिद्धासं नित्य तवं स्रवद 
या परमात्म-साक्चाकार हैः जिवि ष्वदान्तसारः धी कह जाता 


दे | चास्रौमं एक क्षणक सी इस ध्यान-सनय व्यद! 
महिमा सस्पष्टरूपसे सखान-खानपर निरूपित दख पड़त 














|| 
( 





यथा “भ्यायीतेद्ानं ॐ 





इपीय्यि गीतादिमं ध्यानतो नसे मी 


गया ह-- 
ानाद्‌ ध्यानं दिशि (सीता १२ ¦ १६१द्‌ ) 
वेदाच्छरेछ्ः सव॑यद्ण्छयाश्च 
यक्षाजप्यं सादस्ःयश्च ऊप्याद्‌ । 
क्तानाद्‌ ध्यानं कङ्राशन्ययत 


तस्सिम्‌ प्राप्ते श्शश्चतस्योपरून्धिः ॥ 
( साव० योयाचयौध्याय्‌ ४१ । २५) 


# 


वेदान्तदरशन ३।२ } ५ म इतके द्वास रीष दी 


सारूप्य-लमकी बात कदी गयी है-“पराभिष्यानात्त विरहितं 


ततो दसय बन्धविपयंयों 


बही श्त धर्मी 


उपनिषदौ, योगदा तथा ब्ह्यपुराणादि अन्धं 
न्व य 


ध्यानको-द्युद्धकत्च्व ~! चन्तनक्रा वद्युद्धतम चम कृष्य सा है-- 








ततेऽभ्यासपाटवात्‌ सखदकच्छः सदा धमौश्तधास वंति 


ततो योगवित्तमाः खसाधि धममेघं पराहुः ६ 
८ पेङ्गलेयनिषद्‌ ३ ¦ १३. 


१४ ) 


अनेन विलयं यान्ति द्धो धर्मो विवधते । 


धसैदेधमिमं प्राहुः समाधि = योगवित्तसाः 1 ॐ 
दरष॑स्येष्‌ यतो चमौष्तधाराः स्दहखसः ४ 
( पद्च० १ }\ ५९-६० ) 
प्रसंद्यनेऽप्यङ्सीदस्य सर्वथा = विवेकख्यातेरधंमंमेषः 
समाधिः । ८ योगद्घंन ४ 1 २९) 
सनसदवेष्दियामं चाप्येकाभ्यं परमं तपः 


विक्तेयः स्वधर्मेभ्यः स धसैः पर उच्यते ॥ 
८ ब्रह्मपुराण २२७ ¦ १७० गा० २२९२०) 
विदयातपःप्राणनिरेधसैन्री- 
ती्ीभिदेकनतद्‌ानजप्येः । 
टखलकेऽच्तरास्सा 
हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ४ 
अगवान्‌ प्रसेरवरः । 
सवौत्मा खवंसंश्रयः # 
( श्रीमद्धा० १२॥३ \! ४८; ५० ) 


वार्थन्त्ुद्धि 

यथा 
सियसःणेरसिष्येयो 
ञ्शस्छभालं चयत्यङ्ग 


तच रुनि दद्य वसत खर नाना \ कायं क्ले मत्सर अंभिम्रना ए 
जब रमि उर्‌ न वद्चत खुनाथा \ घेरे चप सायक कटे माया ध 
ममता तदन तङ ओँधिजस \ पप उदङ्क निकर शुखकारै ॥ 
ठव स्मि वसत यीव उर मही \ जब ररि प्रमुप्रतप्‌ सवे नहीं 


महाभारत शान्तिषव भोश्चधम॑० १९५1 ३०६ तथा २४९- 








भन्ये तपोधनाः ! 
श्रवणाचस्य रम्यते ॥ 
( भाग० मादाल्य० } 
पुनवयोतुकीनिताः । 
महिमा इनुवभितः ॥ 


श्रवणं सवैरमेस्यो वर 
वेकुण्णखो यतः क्ष्णः 
यथा धरमीदयश्चा्था 

न तथा वाखुदैवख 


(माग १६१५६१९) 


† इसी प्रकार सांख्यकारिका (२ › केष्यविदयुदधिक्षयातिराययुक्तः! 
की चन्द्रिका, त्त्वकौखुदी, माठरः सारवोभिनीः तच्वविभाकर आदिं 
व्याख्या तथा यगदद्लंन ८ ४ । ७) के (कमीडुङ्ृष्णं 
योगिनद्िविधतितरेषास्‌ः के व्यासमाष्य-शांकरविंवरणः वाचयति, 
विशचानमिष्च, भोनादि विति, बातिंकोमिं धर्मक चार प्रकार वतकये 
गये है-- २-कृष्णधर्म, २-शुख्छष्णर्भ, २ -दछुछधरम गौर ४- ` 
अशुद्खश्ृष्णधर् ¦ इनमें दुरात्माओेकि तामसी श्रद्यसे सम्पादित र॑ 
( द्र्ट० गीता १७1 ४-६, १३; १९; २२)तोक्रष्णदहैः 
राजसी भद्वमेधादिं याक्चिक दिसामयी क्रियार्द शुष्ण है, जप- 


स्वाध्याय धमं शुद्ध द जर ध्यान-समापधिजन्य श्ुद्धतम धमं अद्या 


कृष्ण--दिव्य भरम इ-- | 
युणाहेतुका निजानन्दफल्कि सम्परज्ञातसमाध्यादिरूपा च्या 
अश्गु्छक्रष्णो धमं ( सरबोभिनी ) 
इस प्रकार यरद शी ध्यानसमधिद्यारा परमास्सदद्ं नको सवेभरेष्ठ 
८ धर्मं ) का गया है । | 


९५७दे 


# ध्मा रक्चति रष्चितः ॐ 











२५० एव्‌ ब्रह्मपुराणके २३७ वे अध्याय (सर्वधरम-विरिष्ट धमं. 
निरूपण' नामके अध्याय ही है । इनमे सर्वच ध्यान-चिन्तनको 
दी सर्वोपरि ध्म बतलाया गथा है । इनसे श्रीडुकदेवजी 
( कदी-कही मुनिगण ]श्रीव्यासजीते प्रार्थना करते है किं प्रो | जो 
सवसे वड़ा धर्म हो आप उसे वतलनेकी कपा करे-- 
यस्माद्धमौत्यरो धर्मों विद्यते नेह कश्चन) 


यो विरिष्टश्च धर्मेभ्यस्तं भवान्‌ प्रब्रवीतु मे॥ 
( ब्रह्मपुराण २३८ । १५ तथा महा ° शान्ति २५० ! १ इत्यादि ) 





दसके उत्तरम भगवान्‌ बेदन्धासनी बोटे-- 


धसं ॒ते सम्ब्रवक्ष्यामि पुराणद्रषिभिः कतम्‌ । 
विरिष्टं सवंधर्मेभ्यस्तमिहैकमनाः श्णु ॥ 
८ मदा० सान्ति° २५० 1 २; जह्यपुराण २३७। १६ ) 


अर्थात्‌ ऋषरियोने जिस धमक प्राचीन कार्ते परम 
विशिष्ट धम-सवौपरि शरेष्ठ धर्मं माना हैः उसे बतला रहा ई; 
आपलोग उसे ध्यान देकर सुनें | 


मनसञ्चेन्द्रियाणां वचाप्येकाय्यं परमं तपः। 
 , तज्ज्यायः सर्वधर्मेभ्यः स॒ धमः प्र॒ उच्यते ॥ 

गोचरेभ्यो निचत्तानि यद्‌ स्थास्यन्ति वेदमनि । 

तदा स्वमात्मनाऽऽत्मानं परं द्रक्ष्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 

( शा० २५० । ४; ६; ज० २३७1 १८; २०; गरूड 
२२९! २० ) 

अथात्‌ मनस-निरोध--सवच्त्तिदयूल्यता दी सर्वोपरि 
धमं एवं तपस्या है । जव सारी वृत्तिर्या तथा 
इन्द्रियां निर्द्र होकर रुखिर हो जाती है तब त॒म 
अपनी ही आत्मामं परमात्माका दरशन करने स्गेगे । 
जेखे बहुराखी वृषको अपने प्-पुष्प-फर्यैका कोई जान 
नदी होताः वैसे ही अक्ञजनन उस अपने परम आत्मको 
ही नहीं जान पाते । पर अम्यासी जन ज्ञानदीपके सहारे 
उस आत्माका दन करते दै । आत्मदर्शनसे ज्ञानी पुरुषके 
समस्त पाप तकार नष्ट हो जते है-- 

""" सर्ववित्‌ । 

बिुक्तः सवपपेभ्यो मुक्तत्वच इवोरगः । 

परां बुद्धिमवाप्येह विपाप्मा विगतज्वरः ॥ 


यही धमं विद्वान तथा विवेचकोद्वारा स्वोपरि 
माना गया है-- 





एनं वे सर्वधर्मभ्यो वि्चिष्टं मेनिरे उुधाः। 

धर्म॑ धर्सश्धतां श्रेष्ठा सुनयस्तत्वदर्चिनः ॥ 

( महा० क्ा० २५० । १९; ब्रह्मपुराण; सर्व॑भर्म॑विरिष्ट्म- 
निरूपणाध्याय २३७ । ३३-३४ ) 

यही वात महाभारतोक्त ( अनु° पव १४७ अ० )} 
विष्णुसहखनामके-- 





को धमः स्वधमौण्छं सवतः परमो मतः| 
एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो सतः ॥ 
जठक्तया पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा । 


तथा भागबतके-- 

ख॒ वे पुंसां पसे धर्मो यतो भक्तिरधोश्चने। 

अहेतुक्यग्रतिहता ययाऽऽत्मा सम्प्रसीदति ॥ ^ ^ 

तस्मादेकेन मनसा" ` ` ˆ " ' ध्येयः पूञ्यश्च नित्यदा ॥ 

| (१९।२। ६) १४) 

-आदि शब्दौमे की गयी हे । 

समाहित ध्यानकी महत्ता इस्से भी स्वीकार करनी 
पड़ती है कि तन्-मन्त्रः शाख, सांख्यः योगादि ८ राजयोग 
ख्ययोग, हठयोगादि ) शालौ? व्रद्धहारीतस्प्रतिः बृहत्पाराशर, 
विवामित्रस्मरति आदि धमेशास््नौ; मीमांसा-गरन्थौ एवं 
विष्णुधम, मविष्यः मत्स्यादि पुरा्णोमे मी इसे सविस्तर 
निरूपणकर इसे ही परम लक्ष्य माना गया है | यद्यपि 
अन्यत्र योगपद्धति्योः तान्तिक मार्गो--साधनाओंकी अपनी 
स्वतन्त्र दिशार्ण हैः तथापि ये सभी ध्यानको ही क्षयकर 
अग्रसर होती दै । ध्यान ही सव्रको अमीषठ है | ध्यान- 





समाधिद्वारा निय सव्र परमात्म-दशंन ही वेदान्तको भी 


अभीष्ट है । योगवासिष्ठ तथा उपनिषदोके प्रायः प्रव्येक 
वाक्यमं इसीका निरूपण ह । परम योगी तथा जगद्वन्ध् 
यतिका मी एकमा यही धमं माना गया दहै करि वह 
निव्य-निरन्तर अखण्ड ध्यानम छीन रहे-- 
'व्यानेनानीश्वरानरू गुणान्‌ ।› ८ अश्रत-नाद ८; मनु० ६ । 
७२० विष्णुभ्रमं २} १३९ । ४०; अत्रिभर्मयूत्र ९) १ ०; 
श्रीमद्धा० ३।२८। १९१; वायुपुराण १० । ९३ ) 


ध्यानयोगेन सम्पदयेद्‌ गतिमस्यान्तरास्मनः ॥ 
सम्यब्दशेनसम्पन्नः कर्मभि्म॑ निबध्यते । 
दशनेन विदीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ 
ˆ“ "ध्यानयोगेन ब्रह्मभ्येति सनातनम्‌ ॥ 


(८ मनु ० ६ । ७३-७४) ७९ ) 


ॐ प्राणीका सवोपरि धमे परमात्मसाक्षात्कार अथवा भगवदर्ीन ॐ 


२,५७५ 








ध्यानिकं सर्वमेवेतद्‌ यदेतदभिशब्दितम्‌ । 
न द्यनध्यात्मवित्‌ कश्चित्‌ क्रियाफरसुपाउलुते ॥ 
| ( मनु० &! ८२) 
प्र्ञासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । 
रुक्माभं स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं परम्‌ ॥ 
| ( मनु० १२ १२२) 
यर्दा “स्वस्मधीगस्यः का सीने ध्यान-समाधिसे जानने 
धोग्य अर्थं करिया है । स्वामी दयानन्दजी ( आर्यसमाजकेः 
प्रवतंक ) को मी यही अथं अभीष्ट रहा | 
ध्यानयोरोन संदद्यः 
ध्येय स्मा स्थितो योऽसौ हृदये दीपवत्प्रमुः | 
( याक्ञ० स्मपृण ३1६३; ११०) 
यही संसारका सबसे बड़ा सुख भी 
‹सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिम्राद्यमतीन्धियम्‌ ।' 
(सुखेन व्ह्मसंस्पशंमस्यन्तं सुखमईनुते 
( गीता ) 
न तत्पुरुषकारेण न च दैवेन केनचित्‌ । 
 सुखमप्येति तत्तस्य यदेवं संयताव्मनः ॥ 
स॒ ब्ह्मयोगयुक्छात्मा सुखमक्षयमरनुते 
(गीता ५।२१) 
श्रशान्तमनसं हथेनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपेति-ˆ*-- "०. ॥ 
| | ( गीता & । २७) 
योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तथान्तज्यांतिरेव यः । 
स॒ योगी ब्ह्मनिवौणं बह्यभूतोऽधिगच्छति ॥ 
( गीता ५। २४) 
समाधिनिधूतमरुसख चेतसो | 
निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा | 
स्वयं तदन्तःकरणेन गद्यते ॥ 
( मेत्रायण्युपनिषद्‌ -४ । ४ । ९; पद्च० ११। १८ 
श्त्यादि 1) . ~ | 
यद्यप्यसौ चिरं कां समाधिदुरंभो महान्‌ । 
तथापि क्षणिको ब्रह्मानन्दं निश्वाययस्यसौ ॐ 
--उत्यादि सुक्तियोमे इस परमात्म-ध्यानको ही परमोत्तम 





# इन सवका भाव बह्के निगुंण-सगुण रूपके ध्यानको प्रम 
सुखमय कहना दै । 


घ० अ० रर-- 


-----~-----~----------~---~--------~-~----~---------~-------------------- न क ह 





सुख माना गया है ! योगवारिष्ठादिमं इसकी बड़ी महिमा द । 
वहो इम ध्यानसे दुःख-मल्युको भी सुख-समरत्वमं 
पटटनेकी वात कदी गवी है | 
दन्दरोपश्चमसीमान्तं संरम्भञ्वरनारानम्‌ । 
सवदुःखातपाम्भोदं समत्वं विद्धि राघव ॥ 
साम्यं (ध्यानं) अभ्यस्तो जन्तोः स्वदोषोऽपि गुणायते । 
दुःखं सुखायते नित्यं मरणं जीवितायते । 
(६1२) १९८ }\ १२; १६). 





भगवत्सारकः ध्यान सदहायक होनेके कारण ही सत्सङ्गको 
भी स्वर्गापवर्गादि सरव॑तुखेसि श्रेष्ठ कदा गया दै | 


अन्यच इन्दी मार्वोके आधारपर अन्य सुर््बोको सहातुच्छ 
वतलया दै । यथा-- 

यच कामसुख लोके यच दिव्यं महत्सुखम्‌ । 
तृष्णाक्षयसुखस्येते नार्हतः षोड कलम्‌ ॥ 

( महदा० खानिति० ) 
न रक्ष्यालिङ्गनेन च । 
ामेनान्तर्यधा मनः ॥ 

( योगवा० २। १३।६२) 


न रसायनपानेन 
तथा सुखमवारोति 


(^ [> = अ, ५ ५ 
ब्रह्मपियुष मधुर सीतरु जोपे मनसो रख पदं । 
। ५, 
तौ कत मृगजरू रूप बिषय्‌ कारन निशिवासर्‌ धावे ॥ 
( विनयपत्रिका ११६। ३; १६८ । २) 


संतोषाखततृष्तानां यत्‌ सुखं श्ान्तचंतसाम्‌ । 
कुतस्तद्धनद्ुग्धानामितर्चेतश्च धावताम्‌ ॥ 
| ( महा० रा० प्छतन्त्र इत्यादि ) 
कमाखरतरसाच्छन्नं मनो यामेति निवृंतिम्‌ । 
छिन्नान्यपि तयाङ्नि मन्ये रोहन्ति राघव ॥ 
| | ( योगवा० २। १३ । ६५) 
जो संतोष युधा निसिनासर रपनेहूँ कबहक पावे \ ` 
तो कत निषय बिलोकि शूड जरु मन कुरंग ज्यो धावे ॥ 
अविद्धितपरमानन्दो वदति जनो विषयमेव रमणीयम्‌ । 
तिरूतेलमेव ष्टं येन न दृष्टं घृतं क्रापि॥ 
| ( प्रवोधसुधा ° सुभाषित मं०) 


अर्थात्‌ ब्रह्यानन्द-सुखको न जानकर ही प्राणी विषय्‌- 
विषको रम्य मानता दैः क्योकि जिसने कमी घी नहीं देखा, 
उसके ल्यि तो तिलका तेल दही महान्‌ मिष्ट स्वादमय प्रतीत 
होता है । 


का ११५०० ५.५.०५ 





^ 


७८ ‰ धमां रश्चति रध्ितः 
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एतदथं ही जप भी स्वपिरि धमं 

सवद्धग्ानद्रासय वयवत्प्राषक्र 

मी सवेश किंवा सवंधमप्रय माना शवा 

दिवाकर गो श्रीतुलमीदासनी पहारयाजकी 
सुखद सूक्ति है-- 

जया भूमि सव 

रा नाम्‌ सुव 





टोनेके कारण दही जपको 
| सत्‌-कुट-कमल- 
सद्‌ भावप्ृणं 


वीजपय नशत -निवास अकास 
धमय जानत तुरुसीदःस्‌ | 
८ दोहावली २९) 
धर्म -कपटुमागमः दृरिधाम-प्भि सबलं, मूरूमिदमेव ण्कम्‌ \ 
तत-वेरप्य-विक्ञान-लम-दान-दमः नाम्‌ आपीन साधन अनेकम्‌, 
तेन तप्तं हृतं, दत्तमेवाखिरं तेन समै छृतं कमंजारूम्‌ \ 
यन श्रीराननामामृतं पानकृतमनिदामनवच्मबकोक्य कारम्‌ 
त्यानि सव जसः भव-सुवासःअसि नित हरिनाम जप्‌ व्यस तुरुसी \ 
| ( विनयपत्रिका ४६ । ७ ) 
"मूलं धर्मत्तरोः “बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां 








मूतये रामनाम 
( महानारक १। १) 
ग्ननाम्‌ ठत दहत सुरूभ सकर धरम । 
जोग, मख, विवेक, विरति वेद -विदित कर्म ॥ 
| --इत्यादि 
( विनयपत्रिका १३१) 


५ अन्य __ धमे मेरी ~ ८ भी =, ४ 
इससे अन्य धर्मोकी करमि्यो भी दूर होती दहै 
प्यानमावयुक्त जयद्रारा--मगवन्नामोचारणद्राय अन्य 


कर्माकी क मियं भी दूर होकर परिपुणता प्राप्त होती हैः एसा 
 चार्ख्रोका वार-वार कृथन है । यथा-- 











 सन्त्रतस्तन्त्रतदिष्ं 
त गेट नि . „4 
स्व॒ करोति निरिं 


देदरक्ाखाहंवस्त॒तः । 
नामसंकीतेनं तव ॥ 

( भ्रीनद्धा० ८२३1 १६) 
कीत्यंमाने चृभिनौन्नि यजेह ते! 
यज्ञविघ्नाः क्षयं यान्ति तस्मे नमः ॥ (४) ७।४७) 
यस्य स्त्या च नामीक्छया  तपोयच्तादिकर्म॑सु । 

न्यून सम्पूणतां याति सदो बन्दे तमच्युतम्‌ ॥ ` 


प्रमादात्‌ वतां कमं अच्यवेद्ध्वरेषु यत्‌! . ` 


स्रणादेव तद्‌ विष्णोः सम्पूण स्यादिति श्रतिः ॥ 


त्यादि . 


निमे दुन भी श ७0 ग जी ण पेन 











इन समी वातोमे भी यही मिद्ध होता द क्रि 'सवंधमौन्‌ 
परिव्यल्य- 


'सवीत्मना यः दारण दारण्यं 
गतो मुङकन्दं परिह्व्य कतम्‌ ॥ 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य 
त्यक्तान्यभावस्व हरिः परेशः । 
विकमं यच्चोत्पतितं कर्थचिद्‌ 


धुनोति सवं हृदि संनिविष्टः ॥ 
( श्रीपद्धा० ११।५ 1 ४१-४२ ) 


--के अनुसार एकान्त स्परणद्वारा परमात्मध्यान दी सर्वत्र 
धर्म है । शान्तिपर्व ३३६ से ३५० तक्के नारायणीय धर्म॑ 
हस एकान्त स्मरणकी महामहिमा है | यहो ज्ञानी मक्तको 
एकान्ती भक्त या अनन्य मक्त कहा गया है | गीता आदिमे 
भी च्ञानी स्वात्मैव मे मतम्‌।' पग्यानी प्रमुहि वित्ेष पिभा, 
'स महात्मा सुदुरुभःः आदिद्राया एतादय धर्मीकी दी 
महिमा प्रख्यापित दै । पुराणः उपनिषद्‌, द्न-धरमशाखर- 
तन्त्रादिर्म इन्द दी सिद्धः ऋषिः मुनि-महात्माः मक्त-संतः 
करवा मगवत्पराप्त सप्पुरुष; गुणातीतः सितप्रज्ञ-समाधिख 
पुरुष कदा गया है । 


सबसे बडा पाप क्या ! 


(रिपु सज पावक पापः प्रमु अहि गनिअन छोट करिः के अनुसार 
पाप कोड्‌ मी कछोया समन्ते योग्य नहीं हे | कल्याणेप्सुको 
्षुद्रतम पातकसे भी सद्‌ा दर रहना दही चाहिये } किमधिकं; 
क्षणम्र मी श्रेष्ठ चमसे दहयनादह्ी न चाहिये; किर सव्रसे बडे 
पापकी मयानकताका क्या कथन | अतः अति संक्षेपमें र्हं 
सर्वोपरि पापकी मीमांसा शा्ानुसार की जातीदै। ` 








्रहमहत्याको एक स्वरसे समीने सर्वोपरि पाप माना दै 
तीन अर महापातक इसके अनुयायी ही दै, तथापि 
दाश्लनवचन मी सररणाह दै | 


१-परदाराभिमदैत्त नास्यत्‌ पापतरं महत्‌ । 
२-स्तेयादभ्यधिकं पापं न भूतं न भविष्यति । 
दपर निंदा सम अघ न गरैसा\ 
` प्र पीडा सम्‌ नदिं अथमाई 1 - 
 ५-नटिं असत्य सम पतक पुजा सम होहि कि कोटिक म॑जा॥ 


इसी प्रकार अहंकार, स्वप्ररंसाः कट माष्रणको भी ` 


ॐ परम श्रेष्ठ धमं # 


९९७९. 








सवापरिपाप्र महामारत | आदिमं माना द ] (दरष्व्य 
कल्याण ३० | व्रिश्ववशीकरणः सीरपैक ठेख । >) सर्व 





मीमांसाद्वारा दिंसात्मक टोनेमे ही इनकी विदोप निन्दा दै | 
जतः िंसा-मावना सवधा स्याञ्य हँ 





परम ऋ 


९५ 





धमं 





( ठेखक--स्वानीजी श्रीक्ृष्णानन्दजी महाराज ) 


जाम्‌ ता सागर मह्‌ जाह \ जदं ता, 
(५ १५ 


तिमि सुख संपति विनहि बुरा 


कामना चाष 
धरमसीर पटँ जहिं सुनार ॥ 
( मानसर) 

एसे तो धके कड्‌ भेद है आश्रमधमैः 
सामान्यघमे, अपद्धर्म, टिङ्खधर्मः परम धर्म; महान्‌ घर्म ओर 
विरोष धमं । एक-एक धर्मक पार्नमं ही मानवताक्ा उच्कर्ष 
निहित है | अपने-जपने अधिकायानुसार धर्मका पाटन करते 
ही प्रेय ओर श्रेयक्रा सर्वोत्तम मार्ग हे] अर्थ; 





कराम 
ओर मोक्र--इन ती्नोका आधार धर्म ही है रेसा 


श्रीवेदव्यासजीका डिण्डिमघोप है । | 
 धमादर्थ॑श्च कामश्च स किमर्थ न सेव्यते । 





सवप्रकारके धर्मौका फल भागवत-धमं या सरणागति- 
धमकी प्राति दै । इसीमें सव धर्मोका समावेदा हो जाता है | 
'सरवे पदा हस्तिपदे निम्नाः 
--न्यायके अनुसार श्रीमानसकासते मी यदी छिलिा है-- 





तब पद्‌ पुकज प्रीति निरंतर \ खव साघन कर फर यह सुट॒र ॥ 

जिसक्रा जिस धममं अधिकार हैः उसक्रो उसका स्याग 
कभी नहीं करना चाद्ये । अन्यथा प्रायश्ित्तधम॑का आश्रय 
लेना पड़गा । दौः मागवत-घर्मके अनुष्ठान यदि कोई अन्य 
धमं अङ़चन या बिरोध खड़ा करे तो उस विरोधीका त्याग 
कर देना चाहिये | श्रीगीताजीका मी यही अदेश है - 

सवेधसौन्परित्यज्य मामेकं शरणं नज । 

 श्रीवुलसीदासजी भी कहते है-- | 
जाके प्रिय न राम्‌ बेदेटी \ 

तजियि ताहि कोटि बेशी सन जद्यपि परम सनेही ॥ 

भागवत-घमेका वणन श्रीमद्धागवतमें विस्तृतसूपमें मिटता 
हे । इस धमकर प्रधान अङ्ग है प्रेमपृ्व॑क भगवदूगुणगान 
करना } भगवद्गुणगान या मगवत्स्तोत्रका विधिपूचक पाठ 
करनेसे मनुष्य निश्चय ही परम भागवत बन जाताहै ओर 








इसीमं सानव-जीवनकी पूर्णं सफलता है | इमी मरावत्‌- 
स्तोका श्रवण-मनन-पटन करना ही परम श्रेष्ठ धर्म कटा 
गया दं । पाण्डुनन्दन धमराज युधिष्ठिरने सहसना भीष्मसे 
छ धको परम्‌ श्रे सानते 
हं £ इसके उत्तरमं महामना मीष्मने कहा-- 

“सम्पूणं धरोमं से इसी धर्मको सवते वड़ा मानता ह्र कि 

नुष्य अपने ददयकमटमे विराजमान कमट्नयन्‌ भगवान्‌ 

वासुदृवका मक्तिपूव्रक तत्परतासदित गुण-संकीतनशूप स्तुतियो- 
द्वारा सदा अचंन करे; 

इस प्रकार कहकर महामना मीष्मने भगवान्‌ वासुदेवकः 
सदखनार्मोका वंन किया ओर अन्तमं उसकी फटश्रतिमें 
कृद कि-- 




















"जो इस सदखनामक्रा सदा श्रवण करता हे अर जो 
प्रतिदिन इसका पाट करता हैः उसका इस टोकमं तथा 
परक्रम कदं मी अश्म नदीं होता । क्षत्निय युद्धम विजय 
पाता हैः वेश्य व्यापारमें धन पाता है ओर यु खुल पाता दै। 
ब्राह्मण वेदान्तपारगामी हो जाता है! घर्मः अर्थः काम 
ओर संततिकी प्रापि हो जाती है ओर वह महान्‌ यशसी होता 
हं । यही नदीः इसके पाठसे तेजः वरः, कान्ति, टक्ष्मी; वीयं 
आर आसेग्यताका प्रापि मी सुखमहो जाती ह| रोगी रेग- 


सन्त इता ह आर बन्धनम पड जा सक्ुष्य वन्यन्‌क्ं दूर्‌ 


जता हं | कर्तकं कहा जाय-बह्‌ मनुष्य इसक पाटकः 
त्रभावक युक्तिः भक्ति जर युक्तं रतना प्रात्र करच्ताह्‌ |: 


 पएकहि से स्व स्यि, 


जिस एक ह्वी साधनसे सवर करु प्रात ह्ये जायः बही परम 
र्ठ घमं मगवत्सोचक्रा परन-श्रवण-मनन ह | 

अन्तमे यदी प्राथना है किं भगवान्‌ सवरकरो सदूबुद्धि 
प्रदान करः जिससे वे धमंशीर बरन । | 


सियावर रामचन्द्रकी जय | 











. "~=" र्थ" 





मः नरवीहि वाचा गुणानिदहात्मनस्तथा हतात्मा भवितासि पाथं । 


†+ यथा सूर्योदये जाते तमः  रपिचचिन्न 


तिष्ठति । अहकाराङ्करस्याभे तथा पुण्यं न तिष्ठति ॥ 


( महा० कृ्णं० ७०1 २९) 
(८ देवीभाग० ) 


९८० ‰ धमो रक्षति रश्चितः # 














धर्ममय भगवान्‌ श्रीट्ष्ण 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमद्धतस्याग्ययस्य च) 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता १४ | २७, 
भगवान्‌ श्रीकरष्ण अविनास्ी परत्रह्कीः अमृतकौः 
दाधतधर्मकी ओर ठेकान्तिक पुखकी प्रतिष्ठादहं | वे स्वयं 
सास्नात्‌ प्रखद्य ठैः दिव्य अगत दैः शाश्वत धम दं ओर 
भूमा रेकान्तिक आनन्द्खस्प ह ओर इन सवके परम आभ्य 
भी ह ! श्रीमहाभास्तः श्रीमद्धागवत एवं अन्यान्य सद्रन्थोर्म 
इसके असंख्य प्रमाण ह ! वे खयं भगवान्‌ हः इससे उनम 
सनन्त-जचिन्त्य्‌- 
युगपत्‌ प्रकार ह । वे जदं पूणं भगवान्‌ देः वह पूण 
मानव है | पर्णं भगवत्ता अर पूर्णं मानवताके प्रत्यक्ष 
स्वल्प श्रीह्कष्म ह | कंसके कारागारमं वे दिव्य आभाका 
विस्तार करते दए आमूप्रण-आयुधादिसे सम्पन्न एेश्चयेमय 
चतुर्भुज रूपम प्रकट देते दँ ओर तुरंत ही मधुर-मधुर छोरे-से 
दिद बन जते हं । 

















वरजम जरह अपने अनुपम असमो््वं सूय-माधुयंः वेणु- 
माधुर्यः व्रेम-मघुयं ओर खीटामाघुयंके द्वार व्रजवासी महाभाग 
नर-नारियोको दिव्य खरूप-स्स-सुधाका पान कराते दं आर 
स्वयं उनके स्व-सुखवाञ्छाद्यू्य निर्मल सख्यः वात्सस्य ओर 
मधुर-रस-युधाका नित्य खलायित चित्तसे पान करते रहते 
हैः वरदा दूसरी ओर अवतीणं हेनेके छठे ही दिनसे पूतना- 
वधक द्वारा अधर्मी अयुयँ-रक्षसका परिणाम-कस्याणकारी 
वध्‌ करके दे.धर्यमयी धर्म-संखापन-लीरका शुभ आरम्भ 
कर्‌ दृतं} 

माघरुयंजगत्‌के स्खाः माता-पिता ओर प्रेयसिर्योको अपने 
सवाः सुत ओर प्रियतम द्यामयुन्दरऊे एेश्वयका कदी मान मी 
नदीं हेता ओर उघर तृणावर्तः वत्सायुरः बकासुरः काकासुरः 
घेनुकासरः ख॒द्नः शङ्खचूडः अरिष्टाुर आदिका उद्धार 
हो जाता है ओर साथ दी सुखे पयोदा मेयाको 
विश्वरूप-दर्खनः यमलञ्युन-भङ्गः, कुतेर-पुत्रौका उद्धारः 
क्राटियदमनः ब्रह्म-दपे-दलनः गोवधेन-घारणः, गोवधंनरूपमं 
पूजाग्रहण; टन्द्रमोदमङ्कः वरूणलोक-गमनः रासटीलकरे 
होना आदि रेश्वयंमयी 
खीला भी होती रहती है । यों धर्म॑संद्यापनका तथा 
धर्मरक्षणक्रा कार्यं रजे भी क्गातार चादर रहता है । ` 














वंचनीय परस्पर विरोधी गुण-धमाकरा 


है । एकसे पविच प्रेम-धर्मकी प्रतिष्ठा होती 


इसके वाद्‌ तौ चाणूर-सृष्टिक तथा मामां कस लकरर 
राजस्यधारी अगणित असुरोके उद्धारद्वाया धम-सस्थापरनक्रा 
क्रार्य चख्ता ही रहता है । इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकुष्णक्री 
वारी लील निरन्तर परेम-घर्म तथा सनातन मानव-धर्मकी 
रक्षा तथा विस्तारे सूपे दी सुसम्पन्न होती द । मगवान्‌करा 

[3 
रूप-सौन्द् नित्य नवायमान है । जो देखता दैः वदी 
= मौर € = 

मुग्ध हो जाता है । उनका रू्पसौन्दयं केता है-- 


कारदीय-प्णिमा-सुनिभर-रिनर्च-सुघावर्षी युतिमान्‌ \ 
उ्योत्सना-स्सित-समह-विकित शत्च रीत अग्पणत चन्द्र महान्‌] 
जिनकी विश्चमेहेनी अद्भयुतसे सव ह जत म्रन \ 
परमोज्ञ्यर सीसाम-द्याम वे अनुपम्‌ विनरू-दीप्ति सशयन 1 
प्रमदस्‌-ऋषि-मुनि-मन-मोहन) गुर्‌-जन-मोहन मोहन रूप , 
शरुति-सुरङ्घनः, स्वयं ब्रह्म-विद्या मनमोहन, परम अनुप ॥ 
विश्चनासिमन, स्वमनः रशातरुमन-मोहन) स्वेरूप-आधार \ 
सैन्दयामृत-माधुयंमूत-सागर रूहरत सुखसार ॥ 


'ारत्पूणि माके सुनिर्मलं स्निग्ध पवित्र शीतर अग्रृतको 
वण॑ करनेवाटे; व्योत्स्नारूम मृदु-हास्य रािसे विकसित 
अगणित समस्त चन्द्रमा मी जिनकी विश्वविमोहिनी अङ्ग 
करान्तिके सामने फीके हो जाते दैः एेसे वे अनुपमेय विमट 
आभावाठे परम उज्ज्वल नीखाभ श्यामघुन्दर भगवान्‌ दे । 
उनका परमश्रेष्ठ अनुपमेय मोहन रूप क्रूषियौके मनकोः 
गुरुजनोके मनकोः श्रुतियोकेः देवाङ्गनाओकि तथा खयं ब्रह्म- 
विद्यके मनको एवं विश्वकी समक्त नारियोके मनक्रोः शत्रुभ- 
के मनको ओर खयं उनके अपने सनको भी मोहित करने- 
वाला दै । वह रूप सैन्दर्यामृत ओर माधुर्यामृतका कहराता 
हआ समुद्र हैः जो समस्त रूपौका आधार तथा आत्यन्तिक 
सुखका सार ह 1, 

करा तो श्रीकृष्णका यह सौन्दय-माधुयंसिन्धु विश्वमोहन रूप 
ओर कर्हाौ विकराल दादँवाला अञ्जैनको मी भयते कपा 
देनेवाला मयानक विराट्‌ रूप ! दोनों दी घमेके संस्धापक स्प 
हैः दुसरेसे सनातन 











मानव-घपकी | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण पाण्डवोके साथ क्यो रहः क्यो 


 कौरमोके विपक्चमे भगवानते पाण्डवोंकी सहायता की ! 


श्रीकृष्ण कौरव-पाण्डवोको स्डाकर प्रथ्ीको क्षत्रिय-वीरसे 


# धमेमय भगवान्‌ श्रीङ्ष्ण ॐ 
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द्यूल्य नहीं बनाना चाहते थे, न वे पराण्डर्वोका अनुचित पश्च 
ठेकर कोरबोका नारा दी चाहते थे | वरं उन्न सच्चे 
हृदयते संधिका प्रयत्न क्रिया था} खयं दृत बनकर ये । 
धृतराट्र ओर हुयौधनको बहुत समन्चाया । युद्धको राना 
1 । पर दुर्यांधनने किसी तरह उनकी वात नहीं मानी | 
विदुरजीने जवर श्रीकरृष्णसे कहा कि ध्दर्योधनके पास आपको 
नदीं आना चाहिये थाः? तव श्रीकृष्णने विदुरे कदा-- 
८आपका कथन ठीक दै, पर मै तो युद्धम मरमिय्नेको उद्यत 
कोरव-पाण्डवोम सच्चे दयसे संधिका प्रयत्न करने आथा 
हू । हाथियोः षोड तथा रथस युक्त यह प्रथ्वी नष्ट दोना 
चाहती है, इसे वचानेवाखको निस्संदेह वड़ा पुण्य दोगा । 
किसी व्यसनं या विपत्तिमे पड्कर क्टेरा उठते द्ुए मित्र 
को यथासाध्य समञ्चा-ुञ्चाकर जो मनुष्य उसे बचानेका प्रयत्न 
नदीं करता; वह बड़ा निदंय ओर क्रूर है । बुद्धिमान्‌ पुरुष 
अपने मित्रको उसकी चोरी पकड़कर भी बुरे कासे इयने- 
का प्रयत्न करता है । मेरे सत्‌-परामरछको भी दुर्योधन नहीं 
मानेगा ओर मुञ्चपर संदेह करेगा तो इससे मेर क्या 
बिगड़ेगा १ मे अपने कर्तव्यसे तो उक्रण हो जाज्ञेगा | मेँ सान्ति- 
के लिय विद्वानोद्ार अनुमोदित अथं तथा ध्मेके अनुकूट 
हिंसारदित ही बात करटरुगा । दुर्योधनादि यदि मेरी बातपर ध्यान 
देगे तो अव्रद्य मानेंगे तथा कौरव भी मुञ्चे वास्तवे यान्ति- 
सधापनके चयि ञाया हुमा समश्चकर मेय आदर ही करेगे 
दुर्योधनने बात नदीं मानीः वह अधमेपरायण रहा | 
इसीसे भगवान्‌ने धर्मयुद्धमे धम॑परायण पाण्डवोका साथ दिया। 
उनका अवश्य ही अजुनसे अतुख्नीय परेम था, पर वे 
पाण्डवोका साथ इसील्ि देते थे किं पाण्डर्वोके पश्चमे 
धमं था | 
युद्धारम्भके समय जव धर्मराज युधिष्ठिरे गुर द्रोणाचायं- 
के समीप जाकर उन्हें प्रणाम क्रिया तथा युद्धके स्यि आज्ञा 
मोगकर अपने स्यि हिक्की सखा पृद्ठीः तव गुर द्रोणाचाय- 
ने कटा - 
ध्रवस्ते विजयो राजन्‌ यस्य मन्त्री हरिस्तव । 
अहं त्वामभिजानामि रणे शत्रुन्‌ विमोक्ष्यते ष 
यतो धरम॑स्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः । 


युद्धःयस्व गच्छ कोन्तेय पृच्छ मां 8 बवीमिते ॥ 
( महामारत भीष्म० ४३ । ५९-६० ) 


(राजन्‌ ! तुम्हारी विजय तो निश्चित दै; क्योकि साक्षात्‌ 





मगवान्‌ श्रीङकष्ण तुम्हारे मन्त्री ( वुरह सह देनेवटे ) हैँ । 
मर वुम्दं आज्ञा देता हूः तुम युद्धम न्नुओको उनके पाणो 
विमुक्त कर दोगे । जरह धर्म है, वरँ श्रीकृष्ण है ओर जद 
श्रीकृष्ण हः वदं विजय है । जाय | युद्ध क्यो; पृष्टो मै 
ओर क्या वतां £ 


इससे सिद्ध है कि भगवान्‌ धर्मके साथ द} ओर जर्हौ 
भगवान्‌ दैः वहां धमं रहता ही है । महामारतकरा एक प्रसङ्ग 
हे | इन्द्रने अजना हित करनेकी इच्छासे महादानी कर्णस 
कवच-कुण्डल मांगकर ठे स्यि ओर वदङ्मे उनको एक 
अजेय अमोघ राक्ति देकर यह कदं दिया कि प्तुम केवल 
एक बार जिस किंसीपर मी इसका प्रयोग कर सकोगे } जिसपर 
ग्रयोग करोमेः वह अवद्य मर जायगा । कर्णने वह शक्ति 
अज्जुनपर चखनेके व्यि सुरक्षित रख छोडी थीः वे ग्रतिदिन 
उसको पूजा करते । महामारत-युद्धमें एक राश्चिको मीम- 
पुत्र राक्षस घयोत्कचने एेसा भीष्ण युद्ध क्रिया किं सारा 
कौरवद र जीवनसे निराश हो गया | सवने आकर कर्ण॑से 
कहा कि प्तुरत उस रक्तिका प्रयोग करके इस मयानकं 
राक्चषसका वध करोः नहीं तो इस राचि-युद्धमं यद राक्षस हम 
सभी कौरव-वीरोका आज ही नाय कर देगा ¦ कोई बरचेमा 
ही नदीः तव फिर यह शक्ति किंस काम अयेगी ¢ कृण मी 
वराये हुए थे उन्दने उस वैजयन्ती शक्तिको घटोत्कच 
पर छोड़ दिया । शक्तिके प्रहारे घटो्तचका हृदय विदीर्ण 
हो गया. ओर वहं वहीं मरकर गिर॒ पड़ा । उसके मरते दी 
कोरव योद्धा बाजे बजाकर हर्षनाद कसे लगे 

इधर पाण्डवदल्मे शोक छा गया । सवके नेसे 
आओंसुयओकी धाया बह चली । परंतु श्रीकृष्ण आनन्दमम्न 
होकर नाच उठे ओर अञ्ुनको गे लगाकर पीठ लकने 
तथा बार-बार गजना करने खगे । 


मगवान्को इतना प्रसन्न जान अजन बोरे--"मधुसूदन 
आज आपको लोकके अवसरपर इतनी प्रसन्नता भ्यो री 
है १ घटोत्तचके मारे जानेसे हमारे स्यि दोकका अवसर 
उपसित हया है । सारी सेना विमुख होकर भागी जा रही 
ह । हमलोग भी बहुत घवरा गये दै तो मी आप प्रसन्न है| 
इसका कोई छोय-मोय कारण नदीं हो सकता ] जनार्दन | 
वतादयेः क्या कारण दै इस प्रसन्नताका १ यदि बहत छिपाने- 
की बातन हो तो अवद्य बता दीज्यि | मेरा धेयं द्ूयाजा 
रदा हे ।' | 
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ॐ धमो रक्षति रक्ितः ॐ 











भगवान्‌ श्रीक्रष्ण ब्रोदे--धनंजय ! मेरे ल्यि इस समय 
सचमुच ही वड आनन्दका अवसर आया है । कारण सुनना 
चाहते हो ? सुनो ! दुम जानते ह्ये कणन षटोकचक्रो सारा 
है; परमं कटताद्रूकरिं इन्द्रकी दी हुड रक्तिकौ निष्फल 
करके ( एक प्रकारे ) घटोत्कचने दी कणको मार डाला 
है । अवतम कर्णको मरा हु दी समद्चो संसारम कोद 
मी मनुष्य एेसा न्दीदहैः जो कर्णक हाथ्मं इस ्याक्तिः के 
हनेपर उसके सामने ठर सकता | ओर यदि उसके पास 
कवच तथा कुण्डल भी हतेः तो वहं देवताओँसहित 
तीनां खे्कोको मी जीत सकता था} उस अवस्धामं इन्द्रः 
कुवेरः वरुण अथवा यमश भी युद्धमं उसका सासना नरी 
करर सकते थे | हम ओर तुम सुददोन-चक्र ओर गण्डीव 
ल्कर मी उत्ते जीतनैमं असमथ टो जते ) वुम्दारा दी हित 
करनेके च्यि इन्द्रने छख्से उसे कुण्डल ओर कवचे दीन 
कर दिया था} उनके बदट्मं जसे इन्द्रने उसे अमोघ राक्ति 
दे दी थीः तवसे वह्‌ तुमको सदा मरा हुआ दी मानता था। 
आज यद्यपि उसकौ ये सारी चीनं नदींरीःतो मी तुम्दारे 
सिवा दुसरे किसीसे वद नदौ मारा जा सकता । कणं ब्राह्मणे 
का भक्तः सत्यवादी; तपसी; व्रतधारी ओर याचओपर भी 
दया करनेवाख दै; इसीटियि वह वरूप ( धमं ) कद्टता है | 
सम्पूणं देवता चारो रसे कर्ण॑पर वाणोकी वर्मा करें आर 


 उष्षपर मांस ओर र्त उरः तो मी वे उसे नदीं 
जीत सकते । _ 
| > .. . 


ध्यदि इस महासमसमं कणं अपनी शक्तिके द्वारा 
घयो्कचक्रो नदी मार डार्ता तो यं मुञ्चे इसका वध करना 
पडता । इसके द्वारा तुमलोगोका प्रिय कार्य करवाना था 
इमीय्यि मेने पटे ही इसका वध नही करिया | प्रयोकच 
ब्राह्मणक द्रषी ओर यज्ञेका नाश करनेवाला था} यह्‌ 
पापात्मा धसका लेप कर रहा था; इसीसे इस प्रकार इसका 
वघ करवाया है | जो धमका ठप करनेवले दैः वे सभी मेरे 
व्यद } सनं धर-सख्ापनाके चयि प्रतिज्ञाकरदी है । जह 
वदः सत्यः द्मः पविच्रताः धरम, ठ्जा, श्री; 
क्षमाक्रा वासः वहामसदा दी क्रीडा किया करतार्दै-- 
यहं बात भं सत्यक दापथ खाकर कटता हू | ( तुम 
पाण्डर्वाम धमके इन सव गु्णोका निवास. हैः. इसीचल्यि 
 मवुमलोर्गोके साधहू]) 








>८ > > 


धेयं ओर 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॒धर्मरक्क तथा धर्म॑संख्यापक दै | 
इसीसे वे अधार्मिक घटोत्कचका सयं अपने हाथो वध करना 
चाहते थ, यद्यपि वयोक्कच पाण्डव मीमक्रा पुत्र होनके 
कारण श्रीङरष्णके कुड्म्बका ही एक सदस्य था | श्रीकृष्ण 
अपने खजनोकेः कुटुम्ब-परिवारकेः सम्बन्धियोके नित्य 
दितैषी ओर दित-साधकर थे; परेतु धर्मविसेधी होनेपर वे 
किसीको स्वजन-कुटुम्बीके नाते क्षमा नहीं कसते थ| 
ध्मरक्षण एवं धमे द्वारा टोक्रसंग्रह या सखोकहितपर उनकी 
दृष्टि रहती थी) कंस सगे मामायेः प्रर अधार्मिक दोनेके 
कारण सवयं श्रीकृष्णे उनका वध क्रिया | रिष्ुपार तो 
पाण्डववेके सट दी श्रीकृष्णकी बूमआका ठ्ड़का थाः परर 
पापाचारी था; अतएव उन्होने उसको दण्ड दिया | यर्हौतक्र 
कि जव उन्दने देखा किं उर्न्हका आभ्रित यादववंरा 
सुरापान-पयायणः घन-वं मवसं उन्मत्त ओर अभिमानमं चूर 
होकर अधार्मिक ओर उदृण्ड हुधाजारहयादैः तव उसके 
मी बिनारकी न्यवखा करा दी । उन्द धमं प्रिय है, अधार्मिक 
सखजन नही | 

मदाभास्त युद्धके समय एक दिन अपने मादो तथा 
योद्धाओंको बुरी तरह पराजित हए देखकर दु्यौधनने 
मीष्पप्रितामदसे पाण्डर्षोक्री विजयका कारण पृष्ठा | उसके 
उत्तरम मीष्मजीने कहा कि "पाण्डव धर्मात्मा है ओरवे 
पृण््रह् पुरुपोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा सुरक्षित द । 
इमीसे वे जीत रहे दै ओर जीतेंगे । उसके बाद मीष्मजीने 
मगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी महिमाका षिसारसे वर्णन करिया अर 
दुय घनसे कहा कि भं तौ वुँ रक्षस समञ्चता दू; क्योकि तुम 
परत्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ओर अजनसे दवेम करते 
हो | मे व॒मसे टीक-टीक कद रहा दर कि श्रीकृष्ण सनातनः 
अविनाशी; स्व॑खेकमयः नित्यः जगदीश्वरः जगद्धर्ता ओर 
अविकारी | येद्ी युद्ध करनेवाटे हये दही “जगरः ह 
ओंरये दी जीतनेवटे दै । जरह श्रीकृष्ण दैः वहीं धर्म 





भ. 
हं आर जहां धमं हं वह जय हं | श्रीकृष्ण पाण्ड्बोकी रक्षा 


करते है, अतएव उन्दीकी विजय होगी # 


यत्तः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः । 
> ` ` ~< 





कै दुर्योधनके भरति पितामह भीष्मने बडे वि्तारसे भगवान्‌ 
शीकृष्णकी महिनाका वर्णन क्रिया है! उसे महाभारतः 


` भीष्मपवं, अध्याय ६५ से ६८ तकं देखना चाहिये । दसी प्रकार 


सान्तिपवं अध्याय ४७) ५२ देखिये । 


# धर्ममय भगवान्‌ श्रीकृष्ण ‰ 
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शताः पाण्डुसुता राजन्‌ जय्चेषां भविष्यति ॥ 
८ महामार सीष्म० ६६ । ३५-३६ ) 
तदनन्तर दुर्योधने पृछनेपर मीष्मजीने काक्र ध्ये 
श्रीकृष्ण दी सव प्राणियोके आश्रव है; जो पुरुष पूर्णिमा 
ओर अमावास्याको इनका पूजन कर्ता दैः वह परमपद्को 
प्रात हेता दै। ये प्रम तेजःस्वरूप ओर समस्त टोकौके 
पितामह दै) ये सच्चे आचा, गुरु ओर पिता दं । 
जि्पर ये प्रसन्न दै, उसने मानो सभी अक्षय लोकरपर 
विजय प्राप्त करलीदहै। जो पुरूपर मयके ससय श्रीकूष्णकी 
दारण छ्ेताहै ओर सर्वदा इस स्व॒तिका पाठ करता दैः 
वह॒ कुदाल्ते रहता है ओर सुख प्राप्त कर्ता है । उसका 
मोह नष्ट हो जाता दै । उन्दै इस प्रकार यथाथ रूपसे जानकर 
टी--समस्त जगतके सामी ओर सम्पूणं योगोकं अधीश्वर 
जानकर ही युधिष्ठिरे इनकी दरण दी दह | इतक पश्चात्‌ 
मीष्मजीने दुर्योधनको श्रीकृष्णका बरह्ममूत स्तोच सुनाया | 


भ्रीकृप्णका ब्रह्मूतस्तोत् 
मीष्म उवाच ` 





श्णु चेदं महाराज ब्रह्मभूतं स्तवं मम । 
बरह्म्षिसिश्च देवैश्च. यः पुरा कथितो मुवि ॥\॥ 
साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः प्रभुः । 
 खोकभ्ब्रवनमभावक्त इति त्वां नारदोऽब्रवीत्‌ \॥ २॥ 
भूतं भव्यं भव्रिष्यं च माक॑ण्डेय)ऽभ्युवाच ह । 
यज्ञं स्वां तैव यज्ञानां तपश्च तपसामपि ॥३॥ 
देवानामपि देवं च त्वामाह भगवान्‌ श्छगुः। | 
पुराणं चैव परमं विष्णो रूपं तवेति च॥ध४१ 
वासुदेवो वसूनां स्वं शक्रं स्थापयिता तथा । 


देव देवोऽसि देवानामिति द्वेपायनोऽत्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 


पूर्वे प्रजानिसर्भे च दश्चमाइः प्रजापतिम्‌ । 
 खष्टारं सर्वखोकानामङ्किरास्त्वां तथाव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
अव्यक्तं ते शरीरोत्थं व्यक्तं ते मनसि स्थितम्‌ । 
 देवास्तवत्सम्भवाङ्चेव 
शिरसा ते दिवं व्या्चं बाहृभ्यां पृथिवी तथा। 
जघरं ते त्रयो छोकाः पुरुषोऽसि सनातनः ॥ ८ ॥ 
एवं व्वामभिजानन्ति तपसा भाविता नराः । 
आत्मदरदनतष्ठानाश्रषीणां चासि सत्तमः ॥९॥ 
राजर्षौणाुदाराणामाहवेष्वनिवरतिनाम्‌ | 
सर्वधर्मप्रधानानां चवं 


देवरस्त्वसितोऽत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ ` 


वात जव नारदजीने सुनीः तव उं 


 गतिमधुसूदन ॥१०॥ 


यो गविदधिभंगवान्‌ पुरूषोत्तमः । 


इति नित्यं 
सनन्कुमारप्रसुखेः स्तूयतेऽभ्यच्यंते हरिः ॥५१॥ 


एष ते विस्तरस्तात संक्षेपश्च प्रक्ीतितः। 
केदावस्य यथातत्वं सुम्रीतो भज केडावस्‌ ॥१२॥ 


'ाजन्‌ ! परवकराख्मं व्रह्य्षिं यौर देवताओने इन 
श्रीक्कष्णक्रा जो ब्रह्ममय सोच कटा हैः वह मेँ तुग्र सुनाता 
हू सनो-ध्नारदजीने कदा दहै--आय साघ्यगण अर 
देवताओके मी देवाधिदेव दता सम्पूर्णं सेकौका पाद्ट्न 
करनेवाठे ओर उनके अन्तःकरणके सावी ह |° मारकण्डेयजीने 
कहा है--“्याप दी मूतः मविष्यत्‌ ओर्‌ वर्तमान तथा 
आप यज्ञोके यज्ञ ओर तरेके तप ईह} भुजी कहते दै-- 
"आप देरवोके देव दै तथा भगवान्‌ विष्णुका जो पुरातन 
परम रूप हैः वद्‌ मी आप दही द! महर्षि दवेपायनका कथन 
आप व्रमुर्ओमं वासुदेवः इन्द्रको मी स्थापित करनेवाले 
ओर देवतार्ओके परम देव दँ अङ्धिसाजी कहते दै 
(याप पहृढे प्रजापतिसर्मसं दध्न ये त्रा आप दही समस्त 
लोकौकी रचना करनेवाले द ।2 देवल मुनि कते दै-- 
अव्यक्त आपके अरीस्ते दुभा हैः व्यक्त आपके मनम 
सित दै तथा सवर देवता मी आपके मनते उलन्न हुए 


ह }*अ आपके सिरे स्वर्गलोक 
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# न गोसे 1} । ५ क ` आ 
व्याप्त है ओर युजाओंसि प्रथ्वी तथा आपके उदर तीन 


खोक ह | आप सनातन मरुप दह । तपःञुद्ध यहास्मालेग 
आपको एेमा समद्यते द तथा आत्मत ऋपिर्योक्ी द्मे 
भी आप स्रौरकृष्ट सत्य दँ । मधुसुदन ! जो सम्पूणं धर्मम 


अग्रगण्य ओर संग्रामसे पीछे हय्नेवठे नहीं हैः उन 


उदारहृदय राजर्षियोके पररमाश्रच मी अप दही द 
योगवेत्ता्ओर्म श्रेष्ठ सनत्छमारादि इसी प्रकार श्रीपु रुषोत्तम 
भगवान्‌का सर्वदा पूजन ओर स्तवन करते द} राजन्‌ ! 
इस तरह मेने विस्तार तथा सेक्षेपसे वुम्दं श्रीकृष्णा स्वरूप 
सुना दिया ! अवर तुम प्रसन्नचित्तसे इनका मजन करो ॥' 
भगवान्‌ श्रीकरष्णने जव प्राग्ब्योतिषपुरके नरकायुरको 
मारकर उस्कर द्वारा हरण की दईं सोख्ट दजार राजकरुमारियें 
पर दया करके अकरेटे दी उनसे विवाह कर लिया ओर यहं 
मगवान्‌की गृहच 
दे्वनेकी बड़ी इच्छा हृदं । नारदजी अच्यन्त उस्सुक दौकर 
द्वारका आधे । दवारकाम श्रीक्ृष्णके अन्तःपुरम्‌ सोखृह हजारे 
अधिक वड सुन्दर कलाप्रुणं सुसज्जित महर ये | नारदजी 
एकर महत्व्यै गये । वहा मगवान्‌ श्रीक्रष्ण रुक्मिणी जीके समीप 


१८४ % धमां रश्चति रक्षितः ‰ 
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बेठे थे | सुक्मिणीजी वैवर्ते हवा कर रही शीं । नारदजीको 
देखते दी भगवान्‌ पर्टीगसे उदे । नारदजीकी उन्होने 
अभ्यथना-पूजा की उनके चरण पखारकर चरणामृत सिर 
चदाया ओर नम्र चाब्मे उनका गुणगान करके उनसे 
सेवा पू 


नारदजीने भरवान्का गुणगान तथा स्तवन करते हुए 

हा---“भगवन्‌ | आपके श्रीचरण ही संसारकूपमे पडे 
लोगेक निकल्नेके च्वि अवलग्न है | आप टेसी कृपा 
कीनि करि आपके चरणकमछकी स्मृति सदा बनी रे 
ओर मे जर्दा जैते भी ररः उन चरणोकि ध्यानम ही 
टीन रह | 

तदनन्तर नारदजी एक-एक करके समी मह्मं 

गये । भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्वत्र उनका स्वागत-सत्कार 
क्या | नारदजीने देवा- कहीं श्रीकृष्ण यहस्के कार्य 
सम्पादन कर रहं हं, कीं हवन्‌ कर रहे है, कहीं पञ्च-महायज्चोसे 
देवाराधन कर रहे ई, कीं वराह्मण-भोजन करा रहे दै, कहीं 
यज्ञावरोष भोजन कर रदे दैः कहीं संध्या, तो कीं सन 
होकर गायत्री-नप कर रहे दै; कहीं श्रेष्ठ बाद्य्णोको वस्रा- 
भूषणोसे खुसन्ञित गौओंका दान कर रहे है । कदी एकान्तमे 
वटकर पकृतिसे अतीत पुराण-पुरुषका ध्यान कर रे दैः 
करी गुरुजर्नोको अभीष्ट वस्तु देकर उनकी सेवा-शुश्रषा कर 
रहे ह कदी देवता्ओका पूजनः तो कदीं इष्पूर्तरूप धरम॑का 
सम्पादन कर र्दे ह । इस प्रकार वे सवच वर्णाश्रमोचित तथा 
आध्यासिक धर-साधनमे ख्यो हूए है ।* 
 नारदजीने कदा-ध्योगेश्वर आत्मदेव ! आपकी योगमाया 
ब्रह्मा आदि बडे-वडे मायावियेके स्थि मी अगम्य दहै; पर 

आपके चरणोकी सेवा करनेके कारण वह योगमाया हमारे 
सामने प्रकट हो गयी ह, हम उसे जान गये है ¦ देवताओके 
मी आरध्य भगवन्‌ | सारे सुवन आपके सुन्द्र यशसे 
परिपुणणं दो रहे हँ । अव पुने आज्ञा दीजिये कि म आपकी 
व्िश्ुवन-पावनी लीलका गान करता हुभा उन छेोकमिं 
क्चिरता रद्र {2 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण देले-- 
` ब्रह्मन्‌ धर्मस्य वत्छाहं कतौ 


ब "वस्व नयाख्धतः 





तद्‌नुमोदिता । 
पुत्र मा खिद्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवतत १०। ६९ 1 ४०१ 


जस | मै ची पमा उपदेयकः उपदेशक अडुला 
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सवयं उसका आचरण करनेवाख तथा उसका अनुष्ठान 
करनेवार्लका अनुमोदन करनेवाल् ह्र} मेरे आचरणसे 
लोगोको शिक्षा मिटेगीः इसय्यि मै स्वयं धर्मका आचरण 
करता हू । पुत्र नारद्‌ ! त॒म मेरी मायासे मोहित न होना-- 
मेने जो तण्ारे चरण धोयेः इससे खेद मत करना | 
केसा सुन्दर आदय है घर्माचरणका | 

भगवान्‌ श्रीकृष्णका समस्त जीवन-टील-चसिति धर्ममय 
ह । उनके आचरणमें तो केवल धर्भहै ही, उनके उपदेश भी 
धरमपूणं हं । रणाङ्गणमें अपने परम धर्ममय गीताका उपदेश 
मित्र अञ्ुनको किया ओर अन्तम सखा उद्धवको धर्मोपदेश 
किया । महाभारतः मीष्मपर्वं ओर श्रीमद्धागवतः एकादया 
स्कन्धमं ये दोनो धम॑मय गीतोपदेश है | 

मगवान्‌ने श्रीमद्धगवद्रीताको "धर्म्यं संवादं, ८ धर्ममय 
संवाद्‌ ) कहा है ओर इसमे भी मक्तिके सखरूप-वर्णनको 
“धम्यातं?{ ( धममय अमूत ) बतलाया है । 

श्रीकृष्ण जहां समस्त अवतारोके मूल अवतारी; 
पडश्यंसम्पन्न सच्चिदानन्द निव्य-विग्रहः सर्वेश्वरेश्वर, सर्व॑-लोक- 
मदेश्वरः निगणः निराकार ( खरूपमूत गुणमय तथा 
पाञ्चमोतिकि आकाररदहित ) सवातीत, स्मय, सर्वात्मा; 
परमात्मा पुरुषोत्तम स्यं भगवान्‌ द । वहीं वे नन्द्‌-यदोदाके 

प्यारे दुलारे लकः गोपवाल्कोके सखा कन्हैया येया, 

गोपाङ्गनाओंके प्राणवस्छम पेमाखद; कौतुकपिय बाख्कः 
संगीत-वादय-दत्य आदि परिविध कलओक्रे आचार्य, वसुदेव- 
देवकीके सुपुत्र; श्रीरकिमिणी आदि सहो पतित्रताओकि 
आराध्य पतिः दीन-दुखी-गरीबोके आश्रयः परेमियोके प्रेमी; 
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मक्तोके मक्त; भक्तवत्सलः भक्तिप्रियः मक्त-पराधीन, 
मक्तवाञ्छाकसतरः; सतत प्रीतिवधंक मित्रः विनोदप्रिय 


विचित्र खारथि, महारथियके महारथी, दुर्धषं योद्धा; रणनीतिके 


आचायः सवशस्राख्रसम्पन्नः महान्‌ वलवान्‌; मच्छविदया- 


विशारद, राजनीतिविशारदः कूटनीतिके ज्ञाता, महान्‌ बुद्धिमान्‌ 
परम चतुरः नीतिनिपुणः आदं निष्काम कर्मयोगी; 





> अध्येष्यते च य श्मं॒॑धरम्यं संवादमावयोः । 
शानयञेन तेनादमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ 

| _ ( १८ । ७० ) 
गये तु भ्म्यौमृतमिदं यथोक्तं पुंपासतते | 


श्रुभाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥ 
| ( १२।२०) 


ॐ धर्मके परम आदरखखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी दिनचयो # 
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सामायामा 


न ------------------------~--~----------------------------- 





ज्ञानीः परम तपस्वी परम योगी; योगीश्वरेश्वरः योगेश्वरेश्वर 
वेदज्ञः वेदमय, सवेशाञ्जज्ञ, सवंथा अपरिजेय, दयामयः करुणा- 
मयः प्रेममयः पुण्यमयः न्यायशीरः क्षमासीकः परमसुशीरः 
निरपेक्षः स्पष्टवादी, सत्यवादी; परम वाग्मी, परम उपदेश्वकः 
लोकनायकः रोकदितेषीः सर्वभूतटितेषीः ममतारहितः अर्कार- 
रहितः कामनारदितः आसक्तिरदितः विडद्धचरितः रिष्टपारुकः 
दुष्टनाराकः असुरसंहारक, गोस्ेवक, पद्यु-पक्षियोके तथा 
प्रकृतिके प्रेमी, प्रङृतिके खामीः प्रकृतिनटीके सूत्रधारः 


(^ 
भ 


धर्मके परम आदरंखरूप भः 


प) 
[> [2 
का क 


महामायावी, मायके अधीश्वर ओौर नियामकः मीघणोके 
मीषण; परम खुन्दर, परम मघुर--असंख्य गुणगणसप्पन्न दँ 
ओर इन सभी रुणेके द्वारा वे सदा ही घम॑का रक्षण तथा 
संस्थापन कर्ते ह | 
धर्ममूक पावन परम बद पद्-अरबद्‌ \ 
नस्य ज स्स-पन-स्त मम॒ मन मत्त भिर्दि ॥ 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णके पविच्र पावन चरणकमले बार- 
वार नसस्कार | 











( लेखक--शीरक्छौकान्तजी त्रिवेदी 


अचिन्त्यगति मगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमा वेदः पुरार्णोः 
उपनिषदो एवं अन्यान्य शाखे बहुत प्रकारसे गायी गयी 
है । अनेकों ऋषियो, सुनियोः संतो; मक्तौ एवं विद्वाननि 
उनकी दही मदिमाका गान करके अपनी वाणीको सफ किया 
हे । अनेको संत-महात्ायनि भगवान्‌ श्रीकृष्णके नाम-गुणोका 
गान तथा चर्णोकी सेवा करके अपन जीवनको धन्य माना 
ओर परमगति प्राक्त की | श्रीकृष्णद्धेपायन सुनि खयं मगवान्‌ 
श्रकरष्णके दी कलावतार ह ! उन्दने महामार नायक इतिहास 
तथा श्रीमद्धागवत आदि पुराणम मगवानकी जिन रहस्यमयी 
मधुर मनोहर लीलार्ओोका विराद्‌ वर्णन किया दै, वे बुद्धिवादी 
लोगोके सूक्ष्म चिन्तनकी गतिसे परे हैः परत श्रद्धां मक्तौके 
व्यि वे परमानन्द-ग्रदायिनी ह । भगवान्की लीलाओका गान 
मगवती शारदा देवी वीणा बजाकर कल्प मर करती रैः 
मगवान्‌ गणेशजी अपनी छेखनीसे कल्पौतक छिखते रहँ ओर 
भगवान्‌ शेषनाग अपने सख मुखस कत्पोतक गान करते 
रहँ तो मी पार नदीं पा सकते । फिर असदादि ठच्छबुद्धि 
मनुष्य मला; उनकी टीटर्ओका क्या गान कर सकते हँ । . 

हमारा यह देश भारतवषं धर्मप्राण ( धमप्रधान ) देदा 
कहा जाता है । यके बड़े-बड़े ोगेनि, राजाओं एवं सम्रार्येने 
भी मो्गोको लत मारकर मगवान्‌ श्रीकृष्णके चर्णोकी सेवा 
की, अरण्यका आश्रय लिया ओर विद्युद्ध ध्म॑का आचरण 
करके छोगको शिक्षा दी है! भगवान्‌ श्रीक्रष्णने दी चाठुर्वण्य॑की 
ष्टि कौ, उन्दने दी चारों आश्रमो ( बरह्मच, गृहस्थः 
वानप्रस्थ ओर संन्यास ) की स्थापना की ओर उन्होनेदी 
उनर्मे प्रविष्ट होकर तदनुकूक आचरण करके लोको समय- 
समयपर शिक्षा दी! मगबन्के विश्वासी अनेकों संतेनि 
अपने आचरोके द्वारा आदं उपथित करिया । 


धर अं० २८-- 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही धर्मके परम आद्ंसवसूप दै; यदं 
उनकी विभिन्न रीख्ओंते स्पष्ट सिद्ध होता ह । मगवानका 
तो यह कहना दी है कि--पजव-जब धमकी हानि ओर अधरम॑कः। 
अभ्युत्थान होता हैः तव-तव मै अजन्मा, अविनारी तथ खोक- 
महेश्वर रहते हए दी साधघुमके परित्राण; दुष्कृतौके विना 
ओर घर्मकी संस्थापनाके ल्यि युग-युगरम अपनी रीस प्रकट 
होता ट्र | 

मत्स्य; कच्छपः वाराहः ब्रसिंहः वामनः पर्ुरासः रामः 
कृष्णः बुद्ध; क्कि, कपिल; दंसः कृष्णद्वैपायन आदि 
मगवान्‌के अनेकों अवतार र्म परसिद्ध दै, जिनमे कुक 
उनके अंशावतारः कुक कलावतार करते ई किंतु मगवान्‌ 
श्रीराम जौर श्रीकृष्ण खयं सगवान्‌ हँ । इन॒ अवतारे 
मगवान्‌ने जो-नो लीलर्प की दैः वे संत-महात्मा्ओंद्वाया गेय 
है । धमौचरणके विद्यद्व आदं भगवानके इन अवतारोमि 
दर्खनीय है । मरावान्‌ श्रीकृष्ण दी अपने एक अवतार नर 
नारायणसूपतसे बदरिकाशभमर्म तप॒ करते हुए परमहंस 
संन्यासिर्योको आचरणकी रिक्षा देते दैः कपिरके स्परे 
सांख्ययोगके सिद्धान्तका प्रतिपादन करते है परञ्यरामः 
श्रीराम जर शरीकृष्णके रूपमे अनेको असुरपरकृति रजाओं 
तथा दैत्योका दलन करते है, संतौकी रष्वा करते ह | बुद्धके 
रूपमे अवतार केकर यज्ञके अनधिकारियोको यज् करनेसे 
रोकते है, अपने विशुद्ध तक॑के द्वारा वे ब्राह्मणेकि रूपर्मे पेदा 
हुए राश्चसोको मोदित कर देते दै । अगि भी कछियुगके 
अन्तम वे मगवान्‌ कल्किरूप अवतार ठेकर इस धरापर 
फैठे हुए समस्त स्ठेच्छोका संहार करेगे ओर अपने आधित 
संर्तोकी रक्षा करेगे ] कर्टातक कदा जायः मगवान्‌ श्ीकृष्णकी 
महिमा अपार हे । मगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मके परम आदं ह । 


> धसां रश्वति रश्चितः ‰ 








भगवान्‌ श्रीक्ष्णक्ने दिनचय् वडा सुन्दर वर्णनं 
शरीमद्धागवतके ददासस्कन्धक्रे उनहत्तर ह्तरवं ओर सत्तर 
अध्यावाम पदट्ने-सुननेको मिल्वा दहै | भगवान्‌ श्रीद्कष्णक्री 
दिनचर्यां देखनेके स्वि देवलोके ष्यं नारदजो पधे ये 
जर इन््रकी सभाम जाकर उन्दने उसका गान किया था | 

भरीदकदेवजी राजा परीकषित्‌से कते ईै-- प्रातःकाल 
यवान्‌ शङ्ष्ण व्राह्यचुदूतंमं जव कुक्छुट ( सुं ) बोल्ने 
लगते थः उरते थे ! उस समय पारिजाते पुष्योकी सीनी-भीनी 
सुगन्ध रकर वायुं बदहने लगती थीः भ्रमरसमूह तालस्वरके 
साथ मदुर संगीतकी तान छेड़ देते ये जर पक्ची मधुर स्वस्य 
कलर करते थे | भगवान्‌ श्रीकृष्ण चय्यासे उठकर द्थ- 
मह्‌ पेते ओर अपने मायातीत आत्मलरूपका ध्यान करने 
गते थे} उस समव उनका सेम-तेम आनन्दम स्ति 
उठता था | इक वाद्‌ व्िधिपूवैक दौचादि कत्य समाप्त 
करक वे विधिपूवंक निम॑ंरु आर पवित्र जलम स्नान करते ये | 
पर्चात्‌ इद धोती पहनकर चादर ओदकर यथाविधि नित्य- 
कम-- संध्यावन्दनं आदि करते थ | इसके वाद्‌ हवन करतें 














प्रसन्न देखकर खयं भी आनन्दित होते थे | भगवान्‌ 
श्रक्ष्ण युष्पमाखाः ताम्बूलः चन्दनः; अङ्गराग आदि वस्तुं 
पटल व्राह्मणः स्वजन-सम्बन्धी; मन्वीं ओर रानि्योको वोट 
कर वच हद वस्तु स्वयं कासमे ठेते थे । जवतक भगवान्‌ 
यह सव करते होते; तवतके उनका सारथि दारुक सुमीव 
आदि बौडधोको रथर्म जोतक्रर ठे आता ओर भगवान्‌- 
को प्रणाम्‌ करके उनके सामने खड़ा हो जाता था | इसके 
वाद्‌ भगवान्‌ श्रीङ्कष्ण अपने सखा उद्धव ओर सात्यकि 
साथ अपने सारथि दारुकका दाथ अपने दाथसे पकड़कर 
रथपर सवार होते ओर सुधर्मा सभाक जाते ये | यदुवंिर्योति 
भरी हृड्‌ उप्त सुधर्मा समाका टेखा प्रभाव था कि उसमे जो 
खग प्रवे करते यथः उनको शरीरकी छः ऊर्मिर्या-भूखः 
प्यासः शोकः मोहः जया ओर मृद्यु- नदीं सताती थीं। 
इत प्रकार मगवान्‌ श्रीक्कष्म अपनी सोखह हजार एक सां 
आट रानि्योके मदटरसे अल्ग-अख्ग निकल्कर एक दी 
र्यम सुधमां समामे प्रवेश करते ओर्‌ श्रेष्ठ सिंहासनपर 
विराजमान होते थे ¦ उस्र समभार्मे नटः मागधः सूतः बन्दीजन 





ओर मौन होकर गायत्रीका जप करते ये । तदनन्तर 
सु्ादयके समय सूर्योपखान करते ओर अपने करास्वरूप 
देवताः छषि तथा परितरोका तपण करते ये । इसके वाद 
कुच्के बड़ बूट ओर ब्रार्मोकौ विधिपूर्वक पूजा करते ये । 
तदनन्तर परम मनस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण दुधार, पदले- 


भगवान्का विभिन्न टीलओंका चखान करके नाचते, गाते 
ओर उनदं प्रत्न करते थे । मृदङ्गः वीणाः पखावजः बासुरीः 
सक्च ओर राद्ध आदि बजने कगते ये । कोई-कोई व्याख्या- 
कुदार ब्राह्यण वदा बैठकर वेदमन््ोकी व्याख्या करते ओर 
कोड शरेष्ठ बाह्मण राख -पुराणोकी कथार्प कहते, को श्रेष्ठ 





पदर व्यायी दुईः वछडौवाखी सीधी-दान्त तेरह इजार चौरासी 
गो्ओंका दान करते थं । उन गौंकरो चन्दर वख; मोतियोकौ 
माल्य पना दी जतौ थी } समसि सोना ओर खुरो चादौ 
मद्‌ दी जती थी} भगवान्‌ श्रील्धष्ण इस प्रकार 
्राह्यणेको वच्राख्कारसे सुसन्ित करके रेदामी वख; 
सखयचमं ओर तिलके साथ प्रतिदिन मौ दान करते 
थ्‌ | 





तदनन्तर अपनी विमूतिल्प गौः बाह्णः 
देवताः छऊुख्के वयोरद्धः गुखजन ओर समस्त 


प्राणियोकर प्रणाम करके माङ्गलिक वस्तुर्भोका स्पर्शं करते 
थ ! सहज सौन्दर्यकी खान हेते हए भी भगवान्‌ अपनेकं 
पीताम्बर आदि दिव्य वचरः कोस्तुभ आदि आभूषणः पुष्पके 
दार जर चन्दनादिके अङ्गरगसे अल्छरत करके धी ओर 
दपंणे अपना सुख देखते थे तथा यायः वैरः व्राह्मण ओर 
देवप्रतिमा्के दर्॑न करते थे क्षर पुरवासीः अन्तःपुर- 


लो अभिलापाए पूणं कस्ते थे ! पश्चात्‌ अन्यान्य प्रजाकी 





कामना-पूरतिं करके उन्दर संतुष्ट करते ओर इस प्रकार सवरको ` 





ब्राह्मण पूंकालीन पविचकीतिं नरपतियोके चरितवका बखान 
करते थे } इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण यदु वंरिर्योके बीचमं 
अपने ब्रह्मरूपको छिपाकर्‌ शरेष्ठ मनुष्योके धर्मका आचरण 
करते थे | वे अपने आचरण्से ठोगोको सदैव सद्धर्म एवं 
ट्म आचरणकी रिक्वा दिया करते थे । 

हस्तिनापुरं गये दए मगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्रातःकाली 
वर्याकीवात महाभारतम आती है । वयँ कदा गया है--पआधा 
पहर रात्रि रोष रट्‌ गयीः तव श्रीकृष्ण जागकर उठ चैठे | 
तदनन्तर वे माघव ध्यानम सित य सम्पण ज्ञानको प्रत्यक्ष करके 
अपनं सनातन बरद्यखरूपकरा चिन्तन करने ल्मे | किर 
अपनी धममर्यादा तथा मदिमासे कमी च्युत न दोनेवाटे 
मयवान्‌ श्रीकृष्णे राय्यासे उठकर स्नान क्रिया; पश्चात्‌ 
गूट॒ गायत्रीमन्त्रका जप करके हाथ जोड हुए अग्निके 
समीप जा बेठे | वहां अग्निहो करनेके अनन्तर भगवान्‌ 








 माधतरने चाये वेके विद्वान्‌ एक हजार ब्राह्मणको बुककर 


प्रत्येकको एक-एक हजार गाए दान कौं र उनसे वेद्‌ 


ॐ भगवान्‌ श्री्ष्णकी धमथुक्त देवी खजमीति # 
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मन्व्रौका पाठ एवं स्वस्तिवाचन कसवाया | इसके वाद 
माङ्गछिकि वस्तु्ओका सरलं करके मगवानूने खच्छ दपण 
अपने स्वल्पकरा द्ंन क्रिया । ( मद्यमारत, शन्तिप 
अध्याय ५३ देचिये } ) | 

भगवान्‌ श्रीक्ृष्णके दिव्य जन्मः दिव्य कमेःउनकी उनियन- 
मोहिनी टीला ओर सहिसाका क्‌ पार नदीं पा सकता) 











वही धमकेमूखदहःवेहीध्रमंहैःवे द्री घर्मरश्तक दः वे 
ह धसाचरण कृरनेवलट दे वे अकारण करुणामय सवान्‌ 
शरोकरष्म कटिकराच्वै ग्रस्त हर मृद्‌ मुरष्योका उद्धार करे 
तथ विश्वं वदते दए अधमेके प्रवाहक 


चुरा वह द्‌; यही प्रथन है | 


# 
श्य 
॥ 


सु्दाक्र्‌ धपक्रम 





ध्ोटो ममवान्‌ श्रीङरष्णचन्दरकी जय्‌ 1? 





भगवान्‌ श्रीुष्णक्मं धम्‌ 








( ठेदक--ख्वगीय शीलैदूरसिंहजी सौनमः एन्‌० ८० ) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका जीवन अल्छकिक था । जो खोग 
सनातन-धर्मकी दीतल छायाम अपना जीवन-यापन करते 
हैः उनके चयि तो वे परम पुरुषके पूणं अवतार--^सवयं 
भगवानः दी है-- ओर उदार दद्य इतरघमौवल्म्दी भीः 
जो उन्दं अवतार नदी मानते, भगवान्‌ श्रीकृष्णको एक महापुख्ष- 
अद्भुत पुरुष--रेषा पुरपः जिससे अधिक श्रेष्ठ पुरुष कों 
अवतक नदीं हुञआ--मानते द ¦ इन सव बातौपर्‌ विचार 
करनेके बाद्‌ श्रीकृष्ण क्था थे; उनकी रील क्या थी, यह्‌ 
समञ्चना मन-बुद्धिके परेका विषय ह्यो जाता हैः जो आध्यात्मिक 
साधनक द्वारा--अनुमवके द्वारा दी जाना जा सकता ई। 
पर आजकल खोग तक॑की तटी पड़े दए दैः बुद्धिवादका 
बाजार गरम है; इसख्यि उन लोगोकोः जो बुद्धिस्ते अगे 
ब्दकर नीं जा सकते या जाना दी नहीं चाहते वा वर्दतक 
जनमे विश्वास नदीं करतेः प्रबल प्रमाणो ओर अखण्डनीय 
युक्तियेके अभावर्मे-तो कमी संतोष दहो ही नदीं सकता | 
सख्यि उनके सामने अपनी बातोको सप्रमाण अर 
युक्तिसहित उपस्थित करना दी बज्छनीय होगा । 


यो तो श्रीकृष्णके जीवनपरः जैसा कि इम ऊपर कदं 
अये दै, विभिन्न दृष्िकोणेति विचार करिया गया है; तथापि 
इस लेखमे हम केवर मगवान्‌की धर्मयुक्त राजनीतिपर ही 
अपने विचार प्रकट करेगे | | 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिको समञ्चनेमे प्रायः रोग 
भूल करिया करते दै । कोको पाश्चाच्य विद्वानोके राजनीतिक 
सिद्धान्तौको श्रीकृष्णके सिद्धान्तौके स्थानम ब्रेठानेकी चेष्ट 
क्रिया करते है | पर यद भारी भूर है; क्योकि पश्चिमर्म 
जिस राजनीतिका विवेचन यूनान ओर रोम हुआ ओर 
फिर उसके बाद सोख्दवीं राताम्दीसे जिस राजनीतिक 


होते-टोते जिस ल्यमे जाज वह्‌ संसारके सामने हैः 
उस्म आर श्रीकरष्णकौ राजनीतिमं आकादय-पातालट्का अन्तर्‌ 
। शश्चाच्य राजनीतिमं राजधमे ( ८०115 ) कमी वड़ी 
द्खाकी गवयी है | इटाखीमे येकरियायेटी {+{8९42४९11}}, 
प्रदियामं वरिस्माकः ऋन्समं॑र्विल्यू तथा मारतम भी 
चाणक्यने राजनीतिको विस्छुख स्वाधकी भित्तिपर-फिर वद्‌ 
राष्राय स्वाथ दी क्वौ न द-खडा किया ] (भर 
८0119, ४189४ 0; 0५2" सेर देख 7 खक या 
वेटक जो हौः वदी टीक है| इन्दं विद्धान्तौका अवछङम्बन्‌ 
इन राजनीति-विशारदौने करवाया दै अओँर यदी कारण है 
क्रि आज पूरोपकी राजनीति कंसकी राजनीति हो गयी 

यानी 8100त 3८ 1011 2०115 खेेसे रुधिर 
बहाना ओर स्वाथसिद्ध करना ( रक्तपात ओर स्वार्थसिद्धि ) ! 
कैसी कठोर ओर धुणित नीति दै । 
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यूरोप दी नदीः समस्त संसार अव प्च पष्प 
( मनुष्य ) को ही राजनीतिका ठश््य वनाना चाह रहा दैः 
जिसके ल्य प्रहरे मारतके विरुद्ध शिकायत रहती थी । 
आजकल युरोपमे राष्रीय स्वाथोकि नामपर भयंकर द्वेषाम्नि 
प्रज्वछ्िति हो रदी है, यर इसल्यि अव चार सौ वेकि 
पश्चात्‌ यूरोपको अन्ताराष्ीय कल्याणका ध्यान्‌ हुआ है | 
यूरोपको अपनी जघन्य नीतियौका अव कुल-कुछ पता चल 
है ¦ मोद-निद्रा ओर सार्थक कर्मनाम निमग्न युरोप 
आज अपनी अखे खोटना चाहता दहै } उसे अव्र सच्ची 
राजनीतिकी उपयोगिताका कुछ भान हो रा दै । यदं 
सची राजनीति भगवान्‌ श्रीङृष्णने ब्रहुतं पदे महाभारतवे 
अवसरपर बतायी थी ! यानी जो पापी हैः नराधम है, सर 








हैः वह दण्डका पात्र दै; फिर चाहे वह अपना भाई दी क्य 
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ॐ धमां रष्छति रश्चितः # 
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न ह्ये | यही सची राजनीति हैः यही सचा धर्म है । चह 
जिस क्षेत्रे जाइये, "नायं लोकोऽसू्ययक्तस्य कुतोऽन्यः 
करुसत्तम--विना आत्मत्याके न इसे छोकर्म सुर दै 
ओर न परलोके । स्वार्थ व्यक्तिगत हो अथवा राष्टीयः 
वह निन्त ओर त्याज्य दै 

राजधमको न्याय ओर सत्यका पोषक होना चादिये | 
राजनीतिका उपयोग रजघर्मके निवाहनेके व्ि दी होतादैः 
इसख्यि जवतक राजनीतिका नियन्त्रण राजधमं न करेगा 
तवतक राजनीति हेय ओर घातक दी रहेगी । 

भगवान्‌ श्रीकरष्ण उस धम॑युक्त राजनीतिके प्रतिपादक 
ओर पोषक ये जिसका करि वर्णन ऊपर किया गया हे | 
भविष्यसे मानवजातिका कल्याण तमी सम्भव दैः जब इसी 
राजनीतिका उपयोग किया जायगा | 

एकतन्तः कुलीनतन्वः प्रजातन्त्र; जनतन्त्र- किसी मी 
नामसे पुकारा जानेवाला रासन क्यो न दोः जव्रतकं उसका 
प्राण मनुष्यत्वका कल्याण चाहनेवाली वद सची धमयुक्त 
राजनीति नदीं हैः तवरतक पृण सुख ओर शान्ति ापित 
होना दुर ह | भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसी दैवी राजनीतिके 
ज्ञाता थे ओर इसी कारण संसारके राजनीतिविशारदोके 
वीच उनकी इतनी अध्ि प्रतिष्ठा थी । महाभारत हुभा-- 
कोरवोके पापः स्वथं ओर दुष्कम॑से । जो टेसा समन्ते 
है, भगवान्‌ श््रीकृष्णने दी महाभारत-संम्राम कराया 
वे ठीक नदीं समञ्चते | यमहामारतके निमित्त कारण 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण म्के दही हौ; पर महामारतका 
समर अवद्यम्भावी था | अच्छा हुजाः मगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसमे पड़कर स्त्यः दया ओर सभ्यताकी 
रक्ता क्री । अज्जनको पाच बनाकर उसके बहाने निष्काम- 
घम॑का एक वडा मारी सिद्धान्त प्रत्यक्ष क्रियारूपमे 
सामने रख दिया | मगवान्‌ने स्वयं अगणित अव्याचारी 
राजाओंका विनाञ्च क्रिया} पर कदं स्यं राजसिंहासनपर 
वे नीं ठे; जिखको मारः उसीके पुव या सम्बन्धीको राजगहीपर 
वेठाकर निष्काम कर्मका ज्वलन्त उदाहरण उपस्थित किया । 
संसारका सचा राजनीतिपट वही दै, जो अपनी राजनीतिकी 
पुटि आच्यात्मिक साधरनेद्रारा करता है | मगवान्‌ श्रीकृष्णने 
जव देखा कि महामास्त होनेके सत्र छक्षण मोजद्‌ ह; युद्ध 
हट विना रहनेका नर्द इसि कम-से-कम इतना दी हो 
जाय तो बहत दै कि जो युद्ध दो, वह पशुओं ओर राक्षसकी 

मति अंधाघुध न होः, बच्कि योद्धा धर्मयुक्त पद्धतिसे 








रणाङ्गणे उतरे ओर एक-दूसरेकी शक्तिकी परीश्चा छे ।" 
ठेला होने कम-से-कम व्रहुत-सा अनावद्यक रक्तपात बच 
जाया ओर सवसे बड़ी व्रात यह होगी कि धमकी मयादा 
रह जायगी, जिससे आगे छोगोकी लडा्ईका आदं दोगा तो 
वह धर्मयुद्ध होगा अधर्मयुद्ध नही । भगवान्‌ श्रीक्ष्ण राजनीतिके 
पहुचे दए विद्वान्‌ थे । उर््होनि एसी कोई गर्ती नदीं की, जिन 
गरूतिर्योका शिकार आज संसार हो रहा दै । आज पूरोपमे 
राष्ट ( 5६६८ ) ओर धाक संस्था ( त्प्०0 ) के बीच 
युद्ध ओर्‌ तनातनी है ! इसका परिणाम बहुत ब्रा दो रदा 
हे} सत्य तो यह्‌ है क्रि जवतक रार ओर धार्मिक संस्थाका 
आपसर्म श्नगड़ा रहेगा, तबतक शान्ति नदीं दोगी । श्रीकृष्णे 
राजनीतिका सदा सस्य तथा उसका अन्तःकरण समञ्च 
ख्या था ओर उसका प्रयोग भी किया था। 


संसारके इतिहासमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही एक पएेसे 
राजनीतिज्ञ दो गये दैः जिनको आदशं माननेसे संसारका बहुत 
कुक कल्याण दो सकता दै | महाभारतरूपी नारकके पात्र 
अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार सारे कर्म॑ करते ह अवश्य; 
दरष्टा हवे ही मधुर सुरटीवाठे श्रीकृष्णः जो वहां अजुंनके 
्रोरडोकी ठ्गाम हाथमे व्यि मुसकुस रदे दै | महाभारतमे 
सत्य-असत्यः; पाप-पुण्य; पुर ओर धम॑बलः अन्धकार 
ओर प्रकाश्य अथवा यों किये किदेव ओर असुरोका 
संम्राम होता है ओर अन्तर्मे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी देखरेखमं 
देवी गुणोौकी विजय ओर आसुरी गुणोकी हार होती है । 
मगवान्‌ श्रीकरष्ण-जैसे महापुरुष दही धम॑-वट्पर चटनेवाले 
निर्बल ओर निस्पहाय पाण्डवोके सच्चे सहायक हो सक्ते थे | 
जिस समय दुर्योधनके सोभाग्य-सूयंकी प्रचण्ड च्वाखके 
सामने ताकनेतकका साहस भी किसी नदीं देखनेमे आता 
था, जिसके पितामह भीष्मे फीर्ड-मार्शरः द्रोणः कणं 
ओर अश्वत्थामा-जेसे जेनरलः जिसकी बड़ी मारी सेना थी 
उसका डर किसे न होता १पर श्रीकृष्णः जिनका अवतार 
ही धर्मकी खापनाके लि हुआ थाः ध्म॑पक्षमे अये ओर 
अञ्ज॑नके सारथि बनकर ही उन्हने उस याजनीतिका परिचय 
दिया; जिसका पाटन करनेसे मनुष्य ऊँचा उठकर देबोके 


स्थानतक पर्हच सकता है | भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह कायं 


संसारके इतिहासे एक अद्वितीय ओर अद्भुत कायं था | 


` युरोपीय इतिहासम पोंड देशको उसके पड़ोसी राज्येनि हडप 


ख्या; पर क्रिसीकी मजाक न थी जो रच तक करता। 
नेपोखियनने निधन देशोको रौद डला; पर अन्य देशन 


„ ` 
% धमे ओर परम ध्म > 
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केवल कुछ नहीं बोले, वच्कि उच्टेउसीकी खुद्ामदमें ख्ये रहे । 
ईंगल्डने अपने खार्थोकी रक्षके च्वि उससे लोहा अवश्य 
च्या ; पर उसम वह धम्परायणता ओर वह राजनीतिक व्याग 
कटां था? जिसे मगवान्‌ श्रीकृष्णने पद-पद्पर दिखाया था | 
मरवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिपदुता अपना जोड़ नदी 
रखती । उसमे त्यागः सत्य, दया; न्यायं ओर मानवोचित 
समी गुणोका समावेश हैः जिससे वह कभी असफल हो ही 
नहीं सकती । उस राजनीति न तो व्यक्तिगत महस्वाकाङ्कके 
ल्यि खान दहै ओर न केवर देश तथा जातिगत सखार्थोका 
दी ध्यान दैः उसमे न मदमस्ती है ओर न मूरख॑तापूणं 
उ चक्छापन । वहं राजनीति केवल एक ॒सिथित खक्ष्यकी 
परा्तिके व्यि है ओर उस रक्यका नाम है (अभ्युदय तथा 
कल्याण |` जिस उन्नतिसे पारमार्थिक उन्नतिमे बाधान 


होः; वही यथार्थं उन्नति दै ओर वदी वाञ्छनीयदै। 
आजकट जिस नीचता ओर वञ्रस्वार्थको राजनीतिके मामते 
पुकारा जाता हैः बह सर्वदा जयन्य है | इस समय, जव कि 
चारों ओरके सवाथ आपसे टकरा रदे है, पादाविक युद्ध हो 
रहे दैः शान्तिश्थापना बहुत दुर जान पड़ती है, आवश्यकता 
इस वातकी है कि जो मानवजातिके कल्याणां परम 
आवश्यक है, भगवान्‌ श्रीकृष्णकी राजनीतिका रहस्य समन्ना जाय 
ओर उसका अनुसरण किया जाय । रेसा करनेसे सारे 
संसारम सुख-समद्धिका प्रादुभव हो सकता दै । अभीतक 
मगवानूकी रहस्यवाणीका शाङ्खनाद पका जाता रहा डे; पर 
अव समय आ गया है करि उनकी दैवी घर्मसम्मत 
राजनीति द्वारा संसार-श्मशानको पुनः नन्दनवनमे परिणत 
किया जाय | 





धमं ओर परम धमं 


वेदप्रणिहितो 
वेदो नारायणः 


धर्मो द्य धर्मस्तद्धिपर्थयः । 
साश्चात्स्यम्भुरिति श्ुश्चुम ॥ 
८ श्रीमद्धागवत & । १ । ४०) 


वेदोमे जिन कर्मौका विधान हैः वे धर्मं है ओर उनके 
विपरीत कमं अधमं हँ । वेद॒ स्वयंप्रकाश साक्षात्‌ नारायणके 
स्वरूप है, ेसा हमने सुना ३ै । 
यह्‌ बात यमराजके दतोने विष्णुदूतोसे कदी । जो जीव- 
के कर्मोका निय करके उसे शुभ अथवा अञ्युभ गति देने 
वले दैः उन धमैराजके दूतोसे अधिक धर्मको कौन समञ्च 
सकता है । धर्मके सम्बन्ध उनका निर्णय श्रान्तिहीन 
होना दी चाहिये । 


किंतु उस दिन ध्म ओर परम धर्मा संघष॑ हो गया 
था। माता-पिता तथा साध्वी पत्नीकी उपेश्चा करके 
कुल्या दासीको पत्नी बनाकर रख लेनेवाखा तथा उस दासी- 
के मरण-पोषणर्मे न्याय-अन्याय न देखकर जीवनमर अर्थौ 
पान करनेवाला पापी अजामि मरणासन्न था । उसने मरते 
समयकी घवराहयम दूर खेकते अपने छोटे पुत्रको उचस्वरसे 
पुकार छया था | यह्‌ भिन्न वात दहै कि उस छोटे पुत्रका 
नाम नारायणः था। । 
. अजामिरूको ठेने यमदूत आये थे । पापीको लेने जब 
यमराजके दृत आते द, बड़ी भयंकर आक्रति होती दै उनकी । 


अजामिक कों पुण्यात्मा तो था नहीं करि वे सौम्यः सुन्दर; 
तरिनग्र॒ बनकर आते । उन्न अजामिलके सूक्ष्मदेहको 
पारमे बोधि छया थाः लेकिन इतनेम भगवान्‌ विष्णुके 
पाषद्‌ यमदुतोपर दरूट पड़े । पास उन्होने कार फेंका | बल- 
पूवक धक्के देकर यमदूतोको अजामिकके सूक्ष्मदेदतसे दूर 
हय दिया | 


धमाप सव कोन है! यद देखकर किं इन अदत 
तेजस्वी रोगत वे जीत नहीं सकते यमदूत नग्रतासे बोठे-- 
ष्म तो धमराजके सेवक है ओर यहा अपना कर्तन्य- 
पार्न करने आये हँ । आप सब तेनखी है, धर्मज्ञ ई, फिर 
धमराजके इम सेवकोके कार्यम बाधा क्यो देते है? 


ुमलोग धर्मराजके सेवक हो १ विष्णुपार्षद रेखे बोले 
जेसे पहचानते ही न हौ--श्वर्म॑का त्त हमे बतल्ओ । 
ध्म॑का लक्षण क्या है १ दण्डपात्र कौन होता है? 


घमराजकरे सेवकोने सीधा मागं छिया । उन्होने 4चोदना- 
लक्षणो घमः? वेद्‌-विदित आज्ञाका पालन घर्मं है, यह्‌ कहं 
दिया | जो धमैका पाख्न न करके अध्माचरण करे, 
उसका अन्तःकरण मिन हो जाता दै । दयामय भगवान्‌की 
व्यवस्था दण्ड नामकी कोई वस्तु नहीं है; ठेकिन 
अधमेके मल्को दूर करके जीवको खच्छ तो करना ही 
चादिये । अतः पापी जीवको यमलोक ठे जाया जाता ह| 


‰ धम रश्चति रक्षितः # 
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यत्र दण्डेन उुध्यति । 
मराजका दण्ड-विधान पापीकी शद्धिके चिदे) 
अपराधका कोई प्रतियोध नहीं हे ओरन क्रोध अथवा 
बदलेकी भावनासे दिया जाता है | ठेक्रिन इस दण्डके भागी 
तो सव होते दै; क्यौकि-- 
"देहवान्न कमकत" 
कोई देदधारी तो कर्म करिये विना रहं नदीं सकता । 
कर्म करेगा तो -- 
खम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः | 
कारिणा गुणसङ्खोऽस्ति--( शीमद्भागवत ६ । १।४४) 
मनष्य तरिगुणोमे आसक्त दै । अतएव उसते पुण्य मी 
होते दै, पाप मी होते दँ । अतएव-- 
सर्वे कमीनुरोधेन दण्डमहंन्ति कारिणः। 
८ श्रीमद्भागवत & । १ 1 ४२) 


कर्मं करनेवाटेको कर्मका मल ख्मोगा ही} कर्मासक्त 
समी सरग कर्मि अनुसार दण्ड पाते दँ | 
क्के साधी 
सूर्योऽग्निः खं मरुद्वावः सोमः संध्याहनी दिः । 
द कुः कारो धर्म इति द्येते देहस्य साक्षिणः १ 

( श्रीमद्भागवत & । १। ४२) 

ससूर्यः अग्नि, आकाशः वायुः इन्द्रियाः चन्द्रमाः संध्याः 

रात.दिन, दिर, जर, प्रथ्वीः काल ओर ध्म--ये देहधारीके 
कर्मसाक्षी है ।' 

सूर्यं रातिम नदीं रहता ओर चन्द्रमा दिनर्मे नदीं रहता 

प्रज्वलित अग्नि मी सामनेन होः यह सम्भवे दैः किंत 

रत-दिनि अथवा संध्याका समय तो होगा दी) दिाए 

होगी आकारः वायु? पृथ्वी, जकको छोड़कर आप कहां 

चले जर्येगे १ आपकी अपनी इद्धया, काल तथा धमं तो 

च्यूल्याकादाम घूमते ध्रकेटः मँ भी आपके साथ रहेगे } आप- 

के कमक इतने साक्षी दँ ! देहधारीके अधमे करनेपर इनपर 
प्रभाव पडता है 

` आजके अनास्था-मरे युगे सूय; चन्द्र तथा अग्निकी 

लेर्योकी समञ्च नहीं आती । अन्यथा इनके 

अधिदेवता है ओर वे परसन्न-अग्रसन्न होते ई । इनकौ पूजा- 

विधि दै शास्रे । इसी प्रकार आकाशः वायु, संध्याः दिनः 

रात्रिः जलः पृथ्वी ` एवं कालके भी अधिदेवता दँ 
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धर्म सा्नात्‌ देवता है ओर प्रत्येक इ्दरियके प्रथक्‌ ढक 
देवता द | 

कोद भी कर्म इन्दिय-चेषठद्वारा होगा, किसी कालम 
दोगा, उस कर्मका परमाव पञ्चमहामूतोौपर तथा प्रह-नश्च्रौ- 
पर भी पड़ेगा । धर्मदेव उसके साक्षी ददी । इस प्रकारये 
साक्षी जब अधर्मकी सूचनादेते ईः तव देदी दण्डपात्र 
निश्चित होता दै । 

धर्मसे प्रप्र होनेवारी गतियां 

यमदतोने सामान्य धर्मकी यदह बात बतलायी थी । 
उनका अधिकारक्े्र सामान्य कतौतक दी दै | कमक 
विरोषर कर्त, योगी; ज्ञानी आदि उनके शासन -क्षेत्रम नही 
है । अतएव उन लोगोकी गतिकी चचां उन्दने नदीं कौ। 
यहो संक्षिप्त रूपसे उन गतियोका उव्छेख क्रिया जा 
रहा दै । 

साधारण कतौ--पुण्यात्मा दुभा तो धम॑राजके दूत 
सौम्यरूपते आकर उसे यमलोक ठे जारयेगे । वहसि वहं 
अपने पुण्यकमेकि अनुसार स्वगीदि उ छोको्मं जायगा । 
गन्धर्वलोकसे ठेकर ब्रह्मलोकतक पुण्यकर्मीकौ गति हं। 
पुण्य-मोग समाप्त रोनेपर उसे प्रथ्वीपर्‌ जन्भ छेना पड़ता ह । 

यदि वह पापकमा है तो उसे यमदूत भयानक वेरा 
मिलते द ¦ मार्गम भी उसे असह्य क्टेख होता ह । यमराज 
उसे भयंकर वेशम दीखते दै । उसे नरकौ डाल जाता 
है | पापकरे उक्त भोग समा होनेपर उसे प््वीपर कमा 
नुसार व्रश्च अथवा कीटादि वतियक योनिर्योम पदे जन्म 
{सख्त इह } 

मनुष्य एक दिन एक महूरत॑मे पेसे पुण्यया पाप कर 
सकता दै--करता है किं उसका मोग सदख वषमे मी पूणे न ` 
हो | प्रथ्वीपर जोदेह दैः उनम एक सीमातक दी दुःख 
या सुख मोरनेकी क्षमता दहै | जो पुण्य या पाप प्ृथ्वीके 
किसी देहम मोगने सम्भव नदी, उनका फक स्वगं या नरक 
आदिमे जीव मोगता दै | पाप अथवा पुण्य जब इतने रह जाये 
करि प्रथ्वीपर उनका मोग सम्भव हो, तब वह्‌ प्रृथ्वीके किसी 

मजन्मक्ेतादह। 
 पिठ्खोक--यह एक प्रकारका प्रतीक्षा-छोक है । प्क 


जीवको पर्वीपर अमुक माता-पितासे जन्म लेना है, अमुक 


भाई-बहिनः पत्नी पाना है । अमुक रोगोके द्वारा उसे सुख 


। या दुभ मिलना है । वे तव जीव भिन्नभिच् कमं करके खगै 


( 
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या नरकर्मे ह । जवबतक वे सव भी पृथ्वीपर इस जीवके 
अनुकूल योनिर्य जन्म लेनेकी सतिम न आ जार्यः इसे 
प्रतीक्षा करनी पड़ती हे । पितृलोक इस प्रकार प्रतीक्षा- 
लोक दे | 


ग्रेतरोक--अनेक बार मनुष्य पृरथ्वीके किसी बहुत 
प्रक रागः देषः खोम या मोहका आकषण च्य देह छोड़ता 
हे | क्योकि मनुष्यको अन्तिम इच्छाके अनुसार गति प्राप्त दोः यद्‌ 
नियम दैः अतः वद्‌ मृत पुरूष वायवीय देह पाकर अपने राग -देषके 
वन्धने वधा उस राग-द्वेषके कारणके आस-पास मरकता 
रदता ह ! यह वड़ी यातनामरी योनि दै । इससे दुटकारे- 
करे उपाय शाच्रोम अनेक कंडे गये दँ | 


विह्नेष कत--उक्तट पुण्यकर्मा, तीव्र तापस तथा 
योगी यमरोक नहीं जाते | इनकी दो गतिया दं । गीतां 
शुक्क तथा कृष्णमार्गं कहकर इन गतिरयोका वण्रैन है 
इनमेसे जिनमे वासना रोष हेः वे धूप्रः रातिः छष्णयक्तः 
दश्चिणायनके देवताओंद्वार ठे जये जते ह । 
ऊ्व॑रोकर्म अपने पुण्य भोगकर ये फिर पश्वीपर जन्म ठेते 
हं । जिन वासना शेष नदीं दैः वे अग्निः दिनः ञङ्कपक्चः 
उन्तरायणके देवताजेद्वारा ठे जये जाते दै । वे फिर पृथ्वी- 
प्र जन्म छेने नदीं लौयते । 








सती नार्याः घर्मयुद्धमं मारे गये क्षिय तथा 
उत्तरायणके शुक्-मार्गसे जानेवाके योगी सूर्यमण्डल भेद्‌- 
कर मुक्त दो जति ई | 
ब्रह्मलोकर्मे दो प्रकारके पुरुष पूर्हुचते ह । एक यज्ञ 
तप॒ आदि करनैवाठे पुण्यात्मा | ये रोग बह्माकी आयु- 
तक वर्ह सुख मोगते दँ | प्रख्यके समय ब्रह्माजीमें रीन रहते 
हैः किंतु अगली खष्टिम जन्म लेते दं । दुसरे वे योगी अथवा 
वासनठेदयुक्त ज्ञानी, जिनके कमैभोग समाप्त हो चुके 
है--जो शदधान्तःकरण है । प्रख्यसे पू ` ब्रह्माजी उन्हें तत््- 
जञानका उपदेशा कर देते ह । इससे वे सुक्त हो जते रहै। 
आगासी सृष्टम वे जन्म नदीं ठेते | 





` श्रीमदूमागवत द्वितीय स्कन्ध्म॑ एक क्रम-खक्तिका 
वर्णन है । कुक योगिर्योको दिव्यटोकके मोगौको भमोगनेकी 
इच्छा दोती है । वे स्वेच्छासे सुकष्मशरीर साथ ठेकर देह 
छोडते दै । वे कव्पपर्यन्त बरह्मोके रते ई । अगली 
सुश्रि प्रथ्वीसे एक होकर उन्दै भूमि बनना पड़ता दै, फिर 
महाप्रलय वे क्रमाः ठ्यको प्राप्त दते दए मुक्त होते द । 





(=-= ----------------------------------~---~-~-------~-~-~---------- 


सुक्त पुरुष--तत्वन्ानी पुरुप जान-समकाल युक्त हो 
जाते उनका आवायमन्‌ नदीं दता }। उनके 
विषयमे श्रुतिने कदा दै-- 

न तख प्राणाः उच्करासन्ति। तत्रैव अविरीयन्ते । 

उसके प्राण कीं निकल्कर जते नद } वीं सर्वात्मार्म 
लीन्‌ हे जते द। 


मक्त अपने आराध्यके लोकर्मे जाते ह । भगवानके 
टोकर्ये कक मी बनकर रहना सालेक्य-युक्ति दै । भगवान्‌ 
समान रेश्व्य॑प्राप् करना सार्ि-सुक्ति है ! भगवानके 
समान प पाकर वय रहना सारूप्य-सुक्ति दे ।! भगवानके 
आभूषणादिं बनकर रहना सासीप्य-युक्ति दै । मगवानकत 


श्रीविम्रहमे मि जाना सायुल्य-सुक्ति दे । 


भसद्धाम-प्रा्त मक्त मरवान्कर इच्छसे उनके सयया 
परथकं मी संसारम दिव्य जन्म्‌ ठे सकता दै; वद कम॑वन्धरम 
दधा नहीं होता । मगवत्कायं सम्पन्न करके वह पुनः 
भगवद्धाम चख जाता ह । 


ध 

परम्‌ धम्‌ 
संकेव्यं पारिहस्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा। 
वेकुण्डनामग्रहणमरेषाघहरं विदुः ध 


पतितः स्खछङ्ति भग्नः संदष्टस्त्च आहतः ॥ 
हरिरित्यवज्ञेनाह  युमान्नाहंति यातनाम्‌ ४ 
| ( श्रीमद्धागवत & । २\ १४-१५ ) 


 'सकेतमे ८ इशरेते या दूसरे अभिप्राये ) इसी? तान ` 
टेनेमेः अवेटनापूवंक भी कोई भगवन्नाम ठे ठे तो वदं 
नामे्वारण उसके समसत पापको दूर करनेवाला होता ई, 
बात महापुरुष जानते है । गिरते समयः पैर पिंसलनेपरः 
अङ्ग द्ूयनेपरः जलनेपरः चोट क्गनेपर विक्रतासे 
भमी ष्टरि यह मगवन्नाम लेनेवाला यसयातनाका पाच 
नदीं हे | | 

वि्णुद्तौने यमहूरतौको परम धरमका यह विचित्र प्रभाव 
सुनाया । जिनके काय्षेतरमे केवल सामान्य कतां दी 
आते है उन यमदूतौको पता दही नदीं था कि 
अजासिख्ने पुत्रको पुकारनेके च्थि जो नारायणः य्‌ 
भगवन्नाम ख्या; वह नामाभास भी उसे यमयातनासे मुक्ति 
दिकानेवाख ई । | 


मनुष्य त्रिना कर्म किये नहीं रह सकता; कमे करेगा तो 


ऋ 0) 


१९२ 


ॐ धमां र्ति रक्षितः # 





(त 


पाप-पुण्य दोनों होगे । यह बात ठीक है; लेकिन क्रिया स्वयं 
जड दै । कर्ताकी श्द्धाके अनुसार कर्मका निर्णय हेता है । 
कर्ता यदि सर्व॑त्र भगवान्‌को देखकर, भगवदाज्ञपाख्नके 
च्यि, भगवत्सेवाके घ्य; मगव्ीत्यथं क्म करता है तो 
वह कमं करते हुए भी अकम है । उसके कर्मं उसे 
मायाके बन्धने नहीं छे जाते | वे तो उसे भगवान्‌के समीप 





रखते दै! वह तो संसारम रहते मी नित्यमुक्त दे । 
मगवानके नाम; गुणः टीः सखसरूपका चिन्तन; मनन; 
सिध्ये नकी अ 
श्रवण; कथन करनेवाला नित्य भगवान्‌के स हं | 
इस प्रकार नवधा मक्तिका प्रत्येक अङ्ग परम धर्म है ओर 


उसका आचरण- सेवन करनेवाला परम तख श्रीमगवान्‌को 
प्राप्त करता है | --सु° 


~ ® छ 


परम धमं 


( रेखक--डा ० पं० श्रीगोपीनाथजी तिवारी एम्‌० ८०; पी-एच्‌° डी ०) 


जीवन या व्यक्तित्वकेे तीन अङ्ग देखे जाते है-- विचारः 
साधना ओर कर्म । फठ्तः मनुष्य विचारकः, साधक ओर 
कर्मठ कटराता ई । साधना ओर र्मम अन्तर है । जीवनके 
समस्त व्यापार--अच्छै ओर बुरेको क्म कते ह । जव 
मनुष्य क्म॑धाराको विशेष सद्दिशामे दृदतासे मोड़कर 
उसपर एकाग्र होकर जमता हैः तब वर्ह उसका साधकरूप 
दिखायी देता है । साधनक क्षेमे मनका वड़ा महत्व है । 
सदा चर्‌ मनको स्थिर करके ही साधनामे रत दुमा जाता 
है| एक व्यक्ति ये तीनो रूप मिरु सकते ई । हौ, कोई 
अधिक विचारक हो सक्ता हेतो कोई अधिक साधक या 
कर्म॑रीरु ¡ अधिक विचारकको दारौनिक मी कदा जाता है । 
रोंकराचा्यका अद्वैत विचारवाद रूम विचारक या दासनिक- 
का है | गोनिन्दभक्ति एवं सन्यासरत रूपम साधकका ह । 
जलम्‌ दबते समय मातासे घर्म॑प्सारकी आज्ञा मोगनेवाख 
रूम कमी या कर्मरीर पुरुषका दहै । विनयपत्रिकामे माया 
तथा मानसम नाम ओर रासका विबेचन करनेवाला ॒तुरुषी 
दादंनिक या विचारक है | बिन्दुमाधवकी छवि निदारनेवाल्ः 
सत्सङ्गनिरत ओर शकाग्र मनसे विनयपचिका छिखनेवाल 
तुलसी साधक हे । दुःखोसे संषषं करनेवाखः रर्वोकी उपेक्षा- 
को ईहसकर यल्नेवाला ओर मित्र योडरके खर्गगमनके 
पश्चात्‌ उनके ल्डकोको ग्बोध देनेवाला कर्मशील ठुरूसी हे । 
= व्यक्तिके समान राष्ट्रः साहित्य एवं धर्मके मी ये तीन 
रूप प्राप्त होते ह । प्रत्येक सम्प्रदायः मतः जाति ओर 
समाजसे धर्म॑के ये तीन अङ्ग-दर्च॑नः साधना ओर व्यवहार देखे 
है । फक्तः कोई मत या धर्म द्शनप्रधान हो जाता 

कों साधना या व्यवहारप्रधान । दिंदूधमं द्यन-प्रधान 

समे सधना मी ब्रहुत फटी; किंतु अब न साधना ह 








हम शूलते ई ओर साधनाके नामपर कमी-कभी रामस्मरण 


कर ठेते हँ | ईसाई ओर मसस्मानी धर्मेम दन दै, पर वह्‌ 


उतना पुष्ट नहीं है । उनका साधनापक्ष अधिक सवर रहा 
हे । आज भी मुसट्मान नमाज ओर रोजेमे टीन होते ई । 
व्यवहारपक्ष तो सर्वत्र परिवतित है । ईसाई ओर सुसस्मानी 
धर्मम धार्मिकतके व्यापारमे उपासनाकी विशेष पद्धति प्रचलति 
हृं दे जिसका समस्त जीवनसे, जीवनके प्रवेक व्यापारसे 
नितान्त अद्रूट सम्बन्ध ददतासे स्थापित नहीं है । पर ईसाई 
जीवन-व्यापारमे धासिक हे । 

मारतवषमै धर्मका रूप बड़ा व्यापक रहा ह । हम दद्‌ 
धर्म कह देते हैः पर दू विशिष्ट समाज या जाति है | धमं 
तो जीवन-व्यापारमे व्याप्त है } हिंदुओं धमं केवर उपासना- 
पद्धतिते नदीं चिपय है । अथर्ववेदमे धर्मको रा्टका 
बल माना गया है ओर उसे ईश्वर-रूपमे देखा गया दै-- 

चतं सत्यं तपो राष्ट्रं रमो धर्मदइच कफम च । 

भूतं भविंष्यदुच्छिष्टे वीयं रक्ष्मीबरं बले ॥ 

( अथवं० ११।७। १७) 
ऋत ८ नियमपाटन या ईमानदारी ); सत्य ओर तपको 


वेदिक ऋषि बहुत मद्व दे रहा है । इसी प्रकार 


धर्मके साथ श्रम ओर कर्मको ऊँचा स्थान प्राप्त है । वीरता 
ओर धनबल तो बल है दी | 
धर्मकी विशद व्याख्या श्रीमद्धगवद्रीताने प्रात है । वह 
भगवान्‌के अवतारका कारण धर्मकी ग्लानि बताया गया दै-- 
यदा यदा हि धर्मस ग्निभवति भारत । 
अभ्युस्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ 
| (८४।७). 
अजुन} जन्र-जब धमकर क्षय होता है ओर अधर्म 


बृद्धि वाता हः तव्‌ म अवतार ग्रहण करता दरू | 


ऋ परमधमे ॐ 


१९. 





प 





परिक्रणाय साधूनां विनाच्चषय च दुष्कृताद्‌ । 
€ # युगे 
धघस॑संस्थापनाथौय सम्भवामि युगे युगे ॥ 


(४ ८) 
'्तजनोकी रक्षाः दुष्टौके नाश एवं धमकी खापनाके चयि 
मै युग-युगमे जन्म छेता हँ ! इससे स्पष्ट है किं धमकी 
श्यापनाका सम्बन्ध सजर्नौके सुकर्म दै । जब सजनोके 
वत्कायोमि बाधा पडती हैः उन्दै कष्ट मिरूता है ओर कष्ट देने- 
वाढे खर वृदते है, तव्‌ धर्मकी खापना ओर अधमेके ४ "सके 
चयि भगवान्‌ प्रथ्वीपर आते दँ । अघे मगवाच्ने कदा मी 
है करि मनुष्यकरो धर्म ओर अधर्मः क्म ओर अकर्मका ज्ञान 
कर छेना चाहिये ८ अध्याय १८ ) } तपः योग ओर सक्ति- 
की गणना सुक्रमंमि है । मगवान्की उपना भी श्रेष्ठ दै । ये 
छव घम॑की परिधिम वेठे ईः किंतु धर्मी सीमा इनसे भी 
आगे है । भगवान्‌ अजनसे कहते द किं अपना रुणरदित 
धर्मं दुसरेके अच्यन्त गुणी धमते श्रेष्ठतर हैः जिसमे मरना मी 
भरेयस्कर है-- 


छ्रेयान्स्रधरमो विगुणः परधमौत्स्वदु शतात्‌ । 
स्वधमे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः # 
(२) ३५) 


यो अ्जुनसे भगवान्‌ यह नदीं कद रहे दकि मेरी 
सू्तिकी उपासना करनेवले ही धार्मिक ई अथवा पद्मासन 
खगाकर धिकुयी ध्यान धरनेवाे दी बडे धार्थिक दे । धमे 
द्य अभिप्राय जातीय धर्म॑ है| मगवानूसे जातीय प्व 
कुरधर्मकी चचा करते हुए अजुन कदता है-- 
दोषैरेतैः  रघ्नानां व्णैसंकरकारकेः । 
उत्साद्यन्ते जातिधमौः ऊरुधसोश्च शाश्वताः ` ४ 
| (१।४२) 
 वर्ण॑संकरतासे कुल्का क्षय करनेवाटे अनेक दोष 
उद्यन्न होते दै । इन दोसे कुरधम एवं जातिधमं नष्ट दते 
ह }? इसीपर मगवानने अनवे कदा था-अच्छ; तू जावि 
ओर ऊुलघर्मकी बातें करता है । ममी इन्द मानता दरू | 
कितु त्‌ देखः तेय अपना जातीय एषं कुख्घ्ं मी यदी 
सिखाता है कि तुश्च युद्ध करना चाहधि-- 
स्वधर्ममपि चवेक्ष्य न विकम्पितुमदंसि । 
धम्यदधि युद्भनच्छेयोऽन्यः्त्रियख न विदयते ॥ 
| [त (२।३१) 
दि अजुन ! यदि तू अपने कुर या जातीय धमैका ध्यान 
डरता दैः तव भी तुञ्चे भयभीत नहं देना चाद्ये; क्योकि 


च० अं० २५--रद- 


घर्यका अर्थः कर्तव्य ही है । जो आवश्यक सूपे 
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युद्धम निर्मीकता दी ते क्षत्रियका खवछे वड़ा ओर कल्याण 
देनेवाला धर्मं है} 
अतः धरवका अर्थ य कर्तव्य है \ खघम॑का अथं दुआ! 
(अपना कर्तव्य }» पार्तः कुल, जाति र व्भंके अनुखार 
कर्तव्य निध्ित करिये मये ! अटारदव अध्यायर्मे व्रादणः 
सन्निय, वेदय एवं चरु्रके खामाविक कर्मोकी गणना करवै 
हप भगवान्‌ अजैनसे कहते ई - 
शरेयान्खधरम्ये तिगुणः परधमीत्स्वनुष्डेतात्‌ । 
खभावनियतं कम॑ ङरवरामोति किंड्विदम्‌ ध 
| ( १८१४७; 
कुल-धर्मै एवं जातिष्म कमी सबं दो सक्ता था । 
कु ओर व्यापक धर्म निश्चित किये गये । व मी 
करणीय हैः 
वही करवन्य ३ । ईोपनिषदूमे सत्यको चर्म॑के सममे देस 
गया हे-- 
सत्यधमौय द्ये । ( हशोरपनिषद, १५ ) 
स्मृतिकार्येने धरमैके अन्तगंत गुणो प्व करणीय कार्याकै 
संख्या निश्चित की } महिं याक्खस्क्यने घमके नौ सानम 
अहिंसा, सत्यः अस्तेय ( चोरी न करना ); यच; इन्द्रियः 
निग्रहः दानः दया, दयः श्रान्तिको ब्रह्मण करते हुए कदा 
अर्हिसा सस्ययस्तेय कतेचमिन्धियनिग्रहः । 
दानं दया दमः क्षान्तिः स्वेषां धमेखाधनम्‌ ॥ | 
| ( याश्चवच्क्यस्दूति } 
मनुमहाराजने इन नमेते कुछ धया-बद्ाकर घमके 
छश्चण वना दिये । याज्ञवस््यके असा, दान, दयाको छोडकर 
क्षमा, धी, विव्रा ओर अक्रोधको सम्मिल्तिकिर घर्मके दख 
लक्षण खापित कसते हुए उन्दने छ्ला-- 
दतिः श्चमा दमोऽस्तेयं देचमिन्दियनिञरहः । 
धीदा सत्यमक्रोध्ये दशकं धमेरुञ्षणद्र्‌ ४ = | 
ये भी धर्मके साधन दी ह । सत्यः अदिस, अस्तेयः 
इन्द्रियनिग्रहः, सौच इत्यादि क्या ई १ आचारके अङ्ग । 
अतः वसिष्ठ एवं महामार्तकासने आचारको दी घमं का 
परम्‌ धम घोषित किया । 
आचारः परमो धमः सर्वेषामिति 





अतः 


निश्चयः | 

| | ८ वसिष्ठस््ति } 
सदाव्चार दहि धर्मः। ( महाभासत ) । 
फृरुतः जीवनके व्यापारे चार अङ्ग बतये गये; जिनमे 
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योयो, 


# धमां रक्चति रश्चितः # 
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अमको प्रवान्‌ खान मिल ! धर्म, अर्थ, काम ओर मेक्षमे धर्म 
खबसे अगि हे | 

धषहवीं रातीके परमहंस ओर परम भक्तने देखा कि 
आचारका धनिष्ठ॒सम्बन्ध समाज या रष्टसे है} अतः 
षमाजको उत्थान देनेवाला करणीय कायं ही सवसे बड़ा 
धमं है ओर वह है सहकारी भाव या उपकार । अतः उस 
सत दुलसीदासने ऊचा सङ्क बजाकर घोषित किया करि सवे 
बड़ा घमं परोपकार हे | 

श्रुति कह प्रम धस उपकार \ 


ओर वद दुसरे सूपे इसी परमघर्मकी व्याख्या करता 
इञा कहता है 
परित सरिस धरम नहिं मई पर पीड़ा सम सहि अधमाई । 
षे भाई | दूसरे दितके समान संसारम कोई ध्म नही 
& ओर दुसरेको पीदा देनेके समान अधर्म या पाप नहीं है । 
नमक एेसी कस्याणकर ओर सम्पन्न परिभाषा विरल्तासे 
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दी भिेगी । धारण करनेवाखा गुण ही तो धर्म है । परदितशे 
वद्कर कान रुण होगा जो समाजको धारण करेगा | घमं 
ओर मत या सम्प्रदाय इस विदलेषणके आधारपर अन्तर देख; 
जा सकता ईं । दिदू-समाजने कमी मी धमको केवर यन्दिरः 
तीथं या घानविशेषपर ही नदीं जमाया वरं वहं जीवनके प्रत्येक 
क्षेमं साथ चलता आया है । जव पत्नी ओर्‌ प्ति अपने 
श॒द्धाचरणसे जपने कतव्य करते है, तव वे धमस स्मे दै 
दंपति धरन आत्चरन नीका \ अजह माव श्रुति जिन्द के रीका ४ 
राजा जव नीति-म्यायके साथ प्रजा पाठ्ता दैः तद बष् 
घम॑का पार्न कर रहा है-- 
घ्रम्‌ धुरंघर नीति निधाना \ तेज प्रताप शीर बर्वानः # 
भूप धरम जे बेद्‌ बखने \ स्कर करद्‌ सदर सुख मने ॥ 
घमंकी कसौटी है करि उससे परहित हो । जे खा्थी 
बनकर केव अपने सुखके चयि सव कुछ करता ड, वह 
अधर्मी ह ! आज धर्मकी यह व्यापक इष्टि छतत हो गयी हे ¦ 
अतः द्दू आचार ऊँचा नदीं उठा है । 
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धर्मो धारयते प्रजाः 


( ठेखक--डा० सुंशीराभनी शमौ एम्‌० ८०; पी-एच्‌० डी०; डी ० लिट्‌० ) 


धमं प्रजार्जोको धारण करता है | धर्मक न रहनेसे 
श्रजाए नष्ट हो जाती ह | इस भूमण्डल्पर पुराकाले 
अनेक जातिया थी; परंतु उन्ेते आज कुछ ही जीवित ई, 
शेष इत धरातलसे डस हो गयीं | यवनः मिस्र तथा रोमन 
ातिर्यो किसी समय अपने वैमवके दिखरपर विद्यमान थी; 
पर॒ आज उनका नाममात्र अवरिष्ट है | इसका क्या 
कारण ह ? यवन या यूनानके सम्बन्धे कहा जाता है करं 
वह॒ धयेन्स ओर स्पार्य नामके दो विमा विभाजित 
था | स्पार्य अपनी वीरताके ल्ि ओर एथेन्स अपनी 
करके च्थयि प्रख्यात था | आज नतो वह्‌ वीरता दी 
जीवित दै ओर न कल दी } जगदूविजयी सिकन्द्र्को जन्म 
दैनेवाला यूनान आज शक्तिकी इष्टिसे जज॑र है । धर्मक 
काङ्ग रूपको उपनतेका यही परिणाम होता है | रोम या 





इटलीकी अव्ख्या मीरेसीद्ी है । किसी दिन तेमन 


चाभ्राज्य हूर-दूरतक विस्ठरत थाः आज वह्‌ सिमिरकर 
संढुचित सीमायेके अंदर आबद्ध है । भ्रुसोलिनीने पुराने 


रोमन साम्नाच्यके खप्नको पुनः साकार रूप देना चाहा 


धूथोपिथाको हथिया मी ल्या; परठु अन्ते उसका सखप्नः 
ध्वस्त हो गया | ्रीक ओर केयिन माषार्प अवणमाचकीः 
वस्तु ह} उना कोई असित नहीं रदा है ! मिखके मी 
केवर प्राचीन ध्वंसावरोप्र रह गये दहै | न बहक 
प्राचीन माषा जीवित है ओर न वर्की संस्कृति ही दष्ठिमोचर 


होती दै । चठर्दिक्‌ अरवीका प्रभाव हे । प्राचीन मयौदापँ 


ल्त हो गयी द । इस ध्वंसवे मूलम एक ही कारण कार्य 
कर रहा है । इन जाति्योने अपने धर्मका पाटन नहीं फिया, 
उसे सुरक्षित नहीं रक्वा । जिस प्राणपणसे दीक्षाः; भरद्ा 
उत्साह ओर तपसे किसी वस्तुकी रक्ता की जाती दैः, उसका 
इन जातियों अभाव हो गया } परिणामतः वे काल- 
कवलित दो गयीं | उनकी सस्कृति नष्ट हो गयी }! उनकी 
सभ्यतार्ओपर दुसरी सभ्यता आच्छादित हौ गयीं । उनके 
विश्वासौका सान दूसरे विश्वासेन ठे ल्या । यद सव धमक 
अवहेख्नाका ही परिणाम था | 

धमके मूख श्रद्धा निदित रहती है ¦ जातिर्योकी 


ज्ञा नधारा ओर कमे-परिकिद्यना इसीके द्रया संचालित 
होती है । धर्मम शद्धा बनी रदे तो उसके प्रति चिन्तन ओर 


श्ट क 
# धमा धारयत अजाः ॐ 


१९.५ 














~-------~-~------------------------~--~-------~~-. ~~~ -~----~--~-~---------------~- 


मनन भमी चलेगा ओर तदनुकूल आचरण करनेकी 
प्रकृति भी जामत्‌ होगी ¦ अद्धाके अमाव ज्ञान एवं आचरण 
दोनों दी ूतकप्राय हये जति दै} गीताने इसी 
कडा हे-- 
स्वानुरूप सदेश श्रद्धा भवति भारत । 
ध्रद्धासयोऽयं पुरूषो यो यच्छ्ृद्धः ख एव खः ॥ 
( १७। २) 
पुरुष श्रद्धासय्‌ है, वद श्रद्धाका दी बना हया दैः यह 
भद्धा भी किसी व्यक्तिके सत्वके अनुरूप ही हेती ३ } अतः 
भद्धाके ल्यि मी सकी श्ुद्धिकी मावद्यकता ह । स्यकी 
शुद्धि आहारपर अवरूभ्बित है ¦ सालिक अन्नका सेवन दी 
सात्विक धमे श्रद्धा उत्यन्न करेगा ¡ जे व्यि ओर 
जातया रजस एठं चासस आहारका सेवन करती हं उनकी 
प्रत्त तदनुङूल आदा द्वी होगी | तमोदण प्रमादको 
उत्पन्न करता दैः उरते जीवनम जडता आती है | रजेरुण 
क्रियाशीर होकर हिंसा एं परिपीडनकी ओर मी जा सकता 
है । परोपकारकी ओर वह तभी प्रयाण करेगा; जब 
साच्विकतासे प्रमावित होगा । अतः प्रधानता स्च्वकी दी 
है | गीताने इसीष्यि शद्धाके स्यि सच्वपर वर दिया ह । 
निन जातिर्योका नामोष्टेख ऊपर किया गया हैः वे सत्क 
संसरते दुर पड़ गयी थीं । रजोुणके चक्रे स्वके अभावमे 
उन्दं िसाप्रधान बनाया ओर तमोरुणने उन्दैे जडतामे 
परिणत कर दिया । विनादाका पथ यही है | युरोपकी 
जातिर्यो त्से विरहित होकर आज पुनः इसी रजोगुणके चक्रमे 
रीन है ओर सुधीजन उनके निराशाजनक भविष्यकी 
घोषणा भी कर द्ुके द | विज्ञानका जो वैमव इन जातियोको 
थल-जर ओर वायुपर एकान्त आधिपत्य खापित करनेकी 
प्रणा दे रहा ह वह किंचित्‌ सफल्ताके गर्वसे इन् 
उन्मत्त कर रहा है ! वह काठन्तर्मे स्वयं अपदख होगा; 
अन्य जातियोको मी ठे इवेमा । | 
भूमण्डल्पर्‌ भारतवषं अपने अध्यात्मके स्यि प्रख्यात 
रदा है । इस अध्यात्मकी आधारदिखा सत्त्वानुरूपा श्रद्धा 
है | हमने भयंकर-से-मयंकर ंद्चावात श्चेठे दैः ओधियो ओर 
दफानोका सामना किया हैः पर धस्को नदीं छोड़ा | 
आध्यास्मिकता हमारा प्राण बनकर री दै! परम त्वम 
अविचल विश्वस ह्मे सहन-सक्ति देता रहा है । मथुरामे 
मदमुद गजनवी पोच सौ बौद भिश्चुओंको तल्वारके घाट 
उतार देता है ओर वे बिना उफः क्रिये अपनी जीवन-लीला 











समाप्त कर देते हैः पर उनके इस मरणसे भारतक 
आध्यात्मिकता वर पकड़ती दैः नष्ट नहीं हती । चगेजखौ 
ओर तैमूरके इत्याकाण्ड भी इस श्रद्धाकरः विचलित नी 
कर्‌ पाते । पठान ओर सुगलैका उद्वत प्रताप थी नास्टके 
प्रतापको अभिभूत नही कर स्का | अंमरेजाकी कूटनीतिने 
हमपर अकथनीय प्रमाव दात अर दे हसि ङु यंदाको अपनी 
सकाचोँधसे प्रभावित दी नरी; परितिंत मी कर गये; प्रर 


भारतीयकी धम-घ्रदः ईश्वर-विश्वा् आदि याज भी 
जीवित ई, 





इतिदहात साक्षी है कि उड-्व हयारी मान्यताओंपर 
ठेस पर्हची दहै ओर धर्म प्रीणतःदी सोर जने ख्हैः 
तच-तव् भगवत्कृपासे कछ दैवी विभूरतिर्यो जन्य चेती रही 
है ओर उन्हने भारतीयेको धर्मी उर उन्मुख करने 
दलाघनीय कार्यं कियाद) अमी सौ वपं मी नही वीते रई 
जव इस वृदुन्धरापर संजा रमवाहुनरायः मह दयानन्द 
सामी तरिवेकानन्द ओर गद्यव्या गधीने अवतसिति होकर 
हमारी सुप चेतनाकी पुनः जाग्रत्‌ किया } पीछछठेकी आर्‌ 
देखो ओर आगे वटो ! जिस माकर अतिक्रमण कर रे हः 

तुम्हारा माम॑ नहीं है । यदस सेटकर अपने मागेपर 
आ जाओ ! जिस वेदने वम्हारे शरूतकाल्को प्रदीह करिया थाः 
वह आज मी वुम्है सयथका दछन करा सकता है । यह 
ध्वनि मारतकरे इस वायुमण्डलं गूजी ओर हम अपने उसी 


अध्यात्म-पथपर चख्नैके छखिये पनः कयिवद्ध हये गये | 

















आज पर्कीय-प्रियताने हमे पुनः ऋकद्चोरा ई । 
अंग्रेजको निकाख्कर मी हम अंग्रेजियतको अपनानेके चि 
पटेसे अधिक सचेष्ट दिखायी देते दै । यूरोपीय नौतियें 
ओर वादने हमपर जो प्रमाव डाला हैः उससे हम्‌ अपने 
रेक्यको भङ्ग करके अनेक दलम विमक्त होते जा रदे ह| 


हमारे अध्यालका स्थान भौतिकता-प्रधान वाद 
छे रंहे दै } देशकरे प्रशासन; नैयायिकः सश्िणिकः 


व्यापार आदि समी क्षेत्र इन वादके अड 
वन गये है} प्रतीत होतादहैकि हम इन वादौकी चकमे 
पिव जर्येगे ओर पुनः नियतिके वरीमूत होकर किसके 
अधीन बनेगे | आयाकी किरण केवरूएकदीडेकिं इख 
देराको; इस जातिको भगवान्‌ वान्‌ कमी विस्मृत नही किया 

उनकी अदहैतुकी करुणा हमारा संचाण करेगी । धमक प्रति 
हमारा अद्ूट विह्वास हम वरु देगा } हमर पूर्वंजके 

















‰& थमो रक्षति रश्चितः # 
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नि 1 


॥ (>| 


ुप्यकर्म, उनकी साधना ओर धर्मपरवणताके वनै हु 
अंदर पल्छवित हरो ओर हमे ध्म॑की अर परेसिति करेगे । 
धर्म भारत जिन भयंकर आसुरी आघातेसि निक चुका 











५५८५१ 1, 
५५५ | 
त व 


पर्छ सिद्ध नहे ¡ हारा विवेक दवान रहेगा । चहं 
वरव्यपर विजय प्रह्ठ करेगा जीर अष्यारसकं जश्रवकस 
हेम मौतिकताकी पीठ्पर खड़े दकर देव्यताका सङ्कनाद 


पामन 

















३, उनकी अविश्व वर्तमानकाटीन मौतिक आघात अधिक करेगे । कल्याणकारी प्रयु हमं कल्याण-पथपर अग्र करे | 
नन म 
( छेदक--शसियारानजी सक्सेना प्रवर”) एम्‌० ८०, साहित्यरल )} 
विश्वके आद्छिन्थ वेदसे मनुस्ये समी घरयोका सम्भूतः रष्ट-मावनाके मूलाधार दै--एक देय ८ मौयोकिक 
विवेचन हुखा ह । विश्व-घरसत रेकर व्यक्ति-घर्म॑तक; स्वे परता )› एक केन्द्रीय शासन ८ संगठनास्मक एकता ); एक 





व्यदधितक सनी धर्नौका निरूपण वेदिक वाङ्मयतें है । 
उदाहरणाथं यज्ुवदका नम्नाख लिखित मन्व रष्वमका साङ्खपाङ्खं 
ओर सयष्ट वर्मन करता द 
आ व्ह्छन्‌ ब्राह्धणे ब्रह्मवचंसी जायताम्‌ । 
हः रष्टरे राजन्यः दूर इषव्योऽतिन्याधी महारथी 
जायताम्‌ । दोग्ध्री घेनुवोडानड्वानाञ्ुः सतिः पुरन्धिरयोषा 
जिष्णु रथेष्ठा, खभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जप्यतास्‌ । 
निकःदे चिकाय नः पजन्य वबेतु । फर्वत्यो न ओषधयः 
पच्यन्ताम्‌ । योगक्षेमो नः छस्यताम्‌ ॥ । 
( यजुवद २२1 २२) 
श्राव यह कि विश्वभावन व्राह्मण ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हँ | 
राट क्रत्रिवगण चूरवीरः घनुषरः रोगसुक्त आर मह्यरथी 
हौं ¦ साये दुधारूः वैर माहनमें सक्चम, अश्च शीव्रगासीः 
छिथ यो नामयीः र्थी विजयरीख ह्य ओर इस यजमानका 
युवा एत्र निर्भय वीर हो । आवद्यकतानुसार वष होः 
बनसतिर्यौ फख्वती हँ । हमार योगक्षेम ह्ये | 








अथद्म मी रष्टेद्तिक्रे उपाय.वताये गवे हैः जो 
उपर्ुं्त यन्त्रके तारतम्यं है अथवा अधिपूरक स्पे ह | 
प्थ्वीसक्तका वचन है कि वृहत्‌ स्त्यः उग्र ऋत ( अर्थात्‌ 
सत्यक ग, सत्यज्ञानं ) दक्षा; तपः ब्रह्मयज्ञ पृथ्वीका धारण 
करत ६ | 





यजुर्वेदके उपरिषिखित सन््रकी व्याख्यसे राष्धम॑का 
वस्य निर्दि दो जतः है } आगे वेद-मन्नौसे पुष्ट करते दए 
उक्त सन्त्रका स्पष्टीकरण क्रिया जायगा | 





१. सत्यं ब्रू युयं दीक्षा तपो जह्य यज्ञः प्रथिवी धारयन्ति 1 
` सा नो भूतस्य मन्यस्य पल्नयुरं लोकं एथिवी नः कृणोतु ॥ 
| |  (अथवं० १२।१।१) 


संसृति ८ भावनाकी प्ता ); एक सभ्यता ( रेतिदहासिक 
एकता ) ओर एक माषा ( अभिव्यक्ति-प्रणाटीकौ एकता )। 
वेदँ इन सवका सविस्तर बणन सिक्ता ईं । 


र्र्‌ 


उपर्युक्त पोच आधारका, अथवा ओर मी संक्षेपे करं 
तो, देश अर राल्यके संगठनात्मक ेक्यका नाम दै । 
राट देशकी समता, भावात्मक संगठन ओर राजनीतिक 
एकताका च्रोतक है- यह इस तथ्यसे प्रकट होता दै किं 
ऋम्वेदमे सामाजिक संगठनकी पोच क्रमिक विक्रासभूमिर्या 
बतायी गथी ह । इसकी मूरमूत इकाई “दलः कदल्ाती दः 
जो कुल्यके संर्चणमे एक शगहःके सदस्योके अनुशासन 
वद्ध संगठनका नाम ह ।* कुलंका समूह्‌ धरासमः करदल्ता 
ह,“ जे ग्रामणीके नेतृत्वे काम्‌ करता ह | रामस वदृकर 
विश्‌" नामक समूह हेता दैः जिसका मुखिया विश्यति कदा 
जाता है 2 जेते आजकल सनेक ग्रामकी ए बड़ पंचायत 
होती है, वैसे ही पहङे विद रदे हमे । विदुके नागरिक विर 





कहलाते ये, जिन कवायरै-जेसा समञ्ञा जा सकता ई | ये 
एक्‌ विसे दसरे विशम आते-जाते रहते थे । विशसे बृहत्तर 


समूह (जनः कदत है {° (जनः राजाके चासन-यन्त्रसे सीधा 





२. द्रश्व्य--श्रीराधक्ुसुद 
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म्बन्ध रखता हणा; क्योकि रजको (जनरक्टक, कदा 


गया दै ¦ 

र्मे भी बृहत्तर 'साप्राच्य्‌ः हता है ! इसके 
क्रमिक उच्ताके अनुसार अधिराजः राजाधिराज, एकराट्‌; 
सम्राटः स्वराः विराट ओर सवंराट कद जातादै।वे 
अपना पद-गौरव-प्रदयन करनेके य्यि राजसूयः वाजपेयः 
अश्वमेधः पुरप्रमेधः; स्वमेध आदि यज्ञ करते थे | छतु 
इनका वर्मन प्रस्तुत ठेखकी विषय-सीमासे वाहर है । 

एेतरेय ब्राह्मण्यं तत्काटीन शासन-पद्धतियेोके मी उछछेख 
है|“ “भोज्यः एक विदिष्ठ प्रकारका गणराज्य था ¦ 'खाराञ्यः 
राटपतिकी ्रधानतावाद्या गणराच्य था |” खाराज्यसे विपरीत 
वैराच्यः गणतन्ब्र राष्ट्पति-रदित दोता था }* जह्य किसी 
व्यक्ति-विरोषमं ही शासनकी प्रमुसत्ता रहती थी? उसे “राच्यः? 
कहते ये } उनेक राव्योको अधीन रखनेवारे शासनका 
नाम ्ताग्राञ्यः था | | 

रके उप्यक्त प्रकार-विनिषयसे यह स्पष्ट होता है कि 
राषटू-मावनामे भौगोलिक एकताका विचार प्रमुख है ! राजा 
भूमिकी रक्षा करते रहनेकी पवित्र शपथ इन राब्दौमं ठेता 
है कि पपरथ्वीमाता | तुम मेरी दहिसान करो ओर मे वुम्दारी 
हिसा न करस |; माव यह्‌ किदेशं ओर राजञा इस प्रकार 
परस्पर हितैषी लँ, जैसे माता ओर पुच ।* कितु देश एक 
भावात्मक सत्ता मी है ओौर इस शब्दे जितना भौगोलिक 
सीमाका बोध होता दैः उतना ही या प्रसङ्गानुसार उससे भी 
अधिक प्रजाः का कथन होता हे । इसीष्यि कदा द कर प्रजा 
ही राष्ट हैः !* राष्टके विचारमे प्रजाका विचार ही सव कुक है । 














८. भोपत जनस्य ( ऋग्वेद ३ । ४३२ । ५) 
९. अथवं० ३1 १।४;पेत० ब्रा ८ | १५; तथा गोपथ- 
ब्राह्मण, आपस्तम्ब श्रीत सूत्र २०। १२। १ 
१०. रेत बा ८ । इ 
१६. "ए एवं विद्वान्‌ वाजपेयेन यजति । गच्छति स्वाराज्यम्‌ । 
अय्रसमानानां पर्येति । ति्ठन्तेऽस्मे ज्येष्टाय ॥ 
( तैत्तिरीयनराह्यण १ । ३ ! २२) 
१२. वेराज्यका अथं 'सुद्धोभित दोना मात्र नहीं ह । विराट- 
का अर्थं 'राजा' दै-- ` 
“राजा मोजो विराज्‌ सज्राट्‌ ॥' 
( महाभारतः शान्तिपवं ५८ । ५४ } 
१३. दत० ब्रा० ५।४।३।२० नौर टीका 
१४. (रषट्णि वै विज्ञः ॥"-पेत० बा० ८ । २६ 


0 वि 





प्रजवे हित ओर संसरणं ही रकी चुरा है ! यजाद 
समृद्धिः घनधान्यनग्यन्नत्‌ःः नीरयवःः संक्षुप्मं दथा ओँ 
दीघति ही राष््का वास्तविक र्ट ईह ¡` इनसे यद्रीन 
राष्ट रद्र कटलनेक्रा अधिकारी नर्हा | जव प्रजा-हिद दी 
राका सर्वसहः ठव प्रन ही अग्ना दित देदनैकः 
वास्तविक अथिर है | यतः वेदेन राष्टकी एस 
व्रजायं र्वी है ! धर्मः यज्ञ यर राजदण्ड रजके भायाल्सक 
प्रतीक माते जते हं ! सभ्थिर्केः रनद सिताः अभिः 
सोभः बुदस्पतिः इन्द्रः रुद्रः निच्र आर्‌ वर्णको जह्रुतिया 
दी जाती इनम स्विवा धम-पाछनः सोय छप आर 
वनस्यतिकी समृद्धिः सद्र पदु-रक्षण ओर वर्म धरक्रणकी 
दाक्ति प्रदान करते है! ये शक्तिर्या राजका नही, रजका 
हित-साधन करनेके चयि हं | वंदिक पिचारधारा्मं राजाक्री 
विदधता उसके धमेश्स्धापक स्पमं हे ¡ प्रजा्थोका सदा 
अधिपति धर्म हैः राजा तो दण्ड ( दापन)का वह सूय 
हैजो धर्मकी संस्थापना आर रक्षा करता है ! इससे वद्‌ 
निष्कषं नही निकाल जा सकता कि राजा इसका रूप है | 
राजको दैवी अधिकार नहीं हैः उसमे सन्दके द्वारा दैवी 
गुणका अध्यारोप किया जाताहै ¦ माव यह कि प्रजाकः 
इच्छा वा आज्ञासे राजाको लासनाधिकार दिया जाता है ।' 
राजाको राज्ये एक निक्षेपी सोति सौपा जाता ३ 
स्वोपमोयके च्ि नर्ही, अपितु कृपिव्रद्धिफे चि ओर सर्वविध 
पोषणद्रारा प्रजाके क्षेम-सम्ादनके च्ि। इससे भिद है. 
किं राज्यपद्यर्‌ आसीन रहनेकौ क्तंटी जनताका योग-्षेम- 
सम्पादन है ओर राजा एक सहा्घनिधि ८ दृष्टी ) मात 
हे । राजाका अभिषेक-संस्कार मी यही प्रकट करता ह| 
सबरह स्थानँसे सम्ण्रत जङसि राजाका अभिषेक कराया जातः 
हे! यह भी प्रतीकार्मक संस्कार है । समुद्रजट प्रजाओंक 
प्रति भक्तिका संकेत करता है, परिवादी जख भूमा या समृद्धि- ` 
की प्रेरणा देतादहै ओर खावर हृदका जरु राजक प्रि 

प्रजकी दद्‌ भक्तिका विवास दिखता है ¦ इतना ही हीः 
याजको निरंक्कुशताके पथपर जनेसे रोकनेके ल्यि ओर 
उसपर नियन्ण रखनेके च्यि प्रजाकी चार कार्यविधिर्यो 


स 





नधनं 


श 
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१५. श्रीदे राष्टम्‌ ० ब्रा ६।७। ३}! ७ 
१६. दर॒त० बा० ५.।३! ३ २-९ 
१७, इयं ते राट्‌...“ “ यन्तासि यमनो श्रवोऽसि वरुणः + 
कृष्य त्वा क्षिनाय त्वा रय्यै त्वा पोप्राय त्वा॥ 
--दा० व्रा०५।२। $ 


१९.८ 


‰ धमो र्ति रक्चितः ॐ 











_ (ननन 





है निर्वाचनः यज-मर्यादा-निधारणः मन्विपखिद्छ 
अधिकार-सम्यन्नता तथा समा-समितियोका अंदर । इख 
सष्ठ है कि राजाकी सिति प्रनापर निभेर हैः“ क्योकि प्रजा 
ही राजाको चुनी दै" ओर उसे पद्पर वनाये स्वती ई 
या पदच्युत कर स्कती दै आर एक वार पदच्युत कर दिये 
जनिपर उते पुनः विह्यठनासीन कर सकती हैः निरन्तरं 
ठते र्ति देती द" ओर सव भरसे उसकी र्षा कसती 
३ [‡ अतः राजाका वह्‌ प्रमुख कर्तैव्य ह कि वहं प्रजकरो 
्रसद्न ते, उसकी भक्ति करः जिससे प्रजा उसे चाहती 


~ 
रदे ! 





१८. विद्धि राजा प्रतिष्ठितः ४--यज्ु० २० । ९ 
१९. त्वां वितो दृणतां राज्याय ॥ अथवं० र ।४। र 
अथव्‌० 2 । ८ ७-< < 


२०. अथव ६} ८८ । ३ 


२१. त्वां विदे वृणतां राज्याय । 
त्वामिति प्रदिः पञ्च देवीः 
वर्ष्मन्‌ रष्टय ककुदि श्रयस्व । 
ननो न उग्रो विमना वसूनि \ 


अथवं० ३४1२ 


अथर्व० ३! ३;३ 1 ३ \ ४३३२।८१।२८ १० 
तन्ति सं २।३। १ वाजसनेयि सं० अध्याय्‌ 
१९२१ । श॒त० बा० १२।९।३! ३; पचि 
ज्रा० १९१ ७। १-४ 

वलवान्‌ मवति ॥ 


२२. विक्रा वा त्रियो 


रातण् गा० ४३ ।२ ६ 
२३. रात० त्रा ० ५1३३} १२; ५।४}२।३ 


 अथवं० ७1३४; १।२९; १।३० 
२४. अथवं० ६ । ७३; ८ । ९४ 
२५. वि्चसत्वा सर्वा वान्छन्तु । अथवं० ४।८। ४) 
यजु १२ । ११; ऋ० १० । १७१ । १ 
प्तेचैन्दरेण मदायिषेकेण क्षत्रियं शापयित्वा अभिषिन्चेत्‌ स 
रयाद्‌ सह श्रद्धया यान्व रात्रीमजायेऽदं यां च प्रतासि तदुभयमन्तरे- 
मेपू मे लोकं सुक्ृतमादुः मजा दृजीया यदं ते दुशचेयप्िति ॥ 


एेत० बा० ८} १५ 


राजा व्रनाका सेवक दै यह प्रकट करनेके खि 
अभिषेके समय एक विशेष धार्मिक कत्य हेता ई । 

¢ .. ४९ ॥ 
अध्वर्युं ओर उसके सहकारी राजाकौ पीरठपर दण्ड-स्पस् करते 
है, जिसका अभिप्राय यह है कि यद्यपि प्रजा राजाको 
अदण्ड्य्‌ बना रही है, तथापि दण्ड-शक्तिकी मूर अधिष्ठात्री 
प्रजा ही है [° राजा दण्डे अतीत रहते हुए उस दण्डको 
धारण करता है जो धम॑का रक्चक है । राजा दण्डका धारण 

४, २२८ मूः | त 

करलेवाल मात्र दहै ^ दण्डका विधाता या मूर्खोत नदी । 


यद्यपि प्रथुसत्ता प्रजे निहित हः तथापि दण्ड-रक्ति 
राजाको देकर ओर उसे अदम्य बनाकर ` प्रजा स्वेच्छासे 
राजाकौ आकका पाटन करनेका व्रत छेती दै" । समष्टि 
प्रजा प्रमुता-सम्यन्न है, व्यटि-परजा वशवर्सिनी है ! इस प्रकार 
राजा ओर प्रजके परस्पर अधीन रहनेसे ही र्र्‌ उन्नतिशीलः 
निन्द ओर व्यवसित रहता है !” रष्ट्की रक्षा ओर 
सम्द्धिके च्वि प्रजा रजको बलि (कर) दिया करती 
ह > वटिषत्‌ ` होकर राजा न्यायकौ व्यवश्था करता 
ओर व्यवहार ८ कानून-) सम्बन्धी कार्यमे वही अन्तिम 





का [त ॐ 
धमौष्यक्न होता है }¡* इस प्रकार आन्तरिक 
व्यवसा ओर सुरक्षाका प्रबन्ध करके वह बाह्य 


रत्सि मी प्रजकी रक्षा करता दै । इसीव्यि 





२६. राजा प्रजाका पात्र है । वह आप प्रतिनियि सत्र दै ॥ 
--मैथिलीररण रु 
२७. दण्डे्घ्नन्ति""* `" एवं दण्डवधमतिनयन्ति ॥ 
---रातण० न्रा० ५४४} ७ 
२८. ऋ्वेद ८ ! ४७। ११ 
२९. अदब्धः ॥ ऋष्वेद ४ । ४1 ३-- 
३०. प्रजापतेः प्रजा अभूम ॥ यज्ु० १८ । २९ 
३१. राष्ट्रमेव विद्या हन्ति तसाद्‌ राष्री विशं घातुकः । 
विद्यमेव र्टराया्यां करोति तसाद्‌ राष्ट्र विद्मत्ति नः 
पुष्टं पञ्च मन्यत शति ॥ -शत० बा० 
३२. ण्वेद १। ६४ । ४ ७।६।५ 
३३. ऋष्वेद ७।६।५; १०। १७२ । ६ 
२४. ऋवेद १।२५। १३ 


# वेद्वर्णित राषटधर्म # 


 --------------------------------------------------------------- छ "ठ 


१९९६ 











बह प्रजारक्षक कहलाता है {^ अथर्ववेदमैः* राजाको रक्त 
भथीत्‌ क्षत्रियो शेष्ठः प्रजाओंका अधिपति; कोषका एकमा 
सवामी; जनका अप्रतिम नेता, समस्त प्रािर्योका प्रयु 
पनुष्योर्ये सर्वच ओर देवकि समकश्च बताया गयां है| 
करद्वारा धनकौ प्रचुरता हो जानेसे राजा भमव्यता भी धारण 
कर ठेता है । उसका वेष भव्य होता हैः उसका समामवन 
सहख-स्म्भवाला ° ओर राजप्रसाद सहखदरारवात्मः‹ होता 
है । उत्तके अनेक प्रकर रहते दै 

रजाको इतनी सुविधाः इतनी प्रयुता ओर इतने 
अधिकार देनेपर भी राजासे संयमी, ब्रह्मचारी जर तपोमय 
शैनेकौ पेश्वा की गयी है ।** क्योकि जागरूक व्यक्ति ही 
जनताकी रघ्ना कर सकता ह, ओर समन्नदार बुद्धिमान्‌ नेता 
श प्रजाको ठीक मार्गसे उन्नति-पथपर ठे जाता है ।*२ ठेखा 
राजा दी यरवभूवंक कह सकता हे करि भेरा राव्य चोरय 
कायर, दराि्योः यज्ञदीर्नो, अविद्वान ओर चखिभ्र्षेते 
रहित दै ।* ~ 








२५. पायुविश्यः ॥-ऋष्वेद 

३६. भ्षत्राणां राजेन्द्रः `“ धिदां विदपतिः? `" ध्धनिपतिः 
नानाम्‌, ˆ"“ (एकं दृषं जनानाम्‌? “" वृष विश्वस्य भूतस्य -"- ८उन्तमं 
सनवानाम्‌) ˆ“ ्देवानामधं माक्‌ अथव ४ । २२ 

यलुवैदानुखार भी रष्टूपतिभे ेसे दी गुण अपेक्षित ईै-- 


भीणासुदाये धरुणो रयीणां 
| मनीषाणां प्राथणः सोमयोपाः । 
वसुः नुः सहसो अप्यु राजा | 
विमात्ययर उषसामिधानः ॥ 
--यजु० १२।२२ 


७. त्वेष संदर ॥ ऋक्‌० १ ! ८५ । € 
३८. सदस स्थूणसदसे ॥ ऋक्‌० २। ४१ । ५ 
९. सदसद्वारं गृहम्‌ ॥ चऋधएक० ७ 1 ८८ । ५ 
४०, ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ं विरश्षति ॥ 
--अथवं० ११।५। १७ 
४२. जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविः ॥ 
--साम०उ०३।१)४ 
विद्वान्‌ पथः पुर एता ऋजुनेषति ॥ 
--त्क्‌० ५। ४६ । २१ 
३. न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मयपः। 
नानाहिताञिनौविद्रान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी ङतः ॥ 
| ---छान्दो ० उपनिषद्‌ ५ । ११ । ५ 


र 





पराक्रमी ओर तेजखी होनेके च्ि दायको मौर सिर्न. 
क आवश्यकता होती है ! राजको मी अपने कारयोमिं साय 
देनेवाले व्यक्तिकी अयेश्ना होती द ।* संगडित ओर बल्डाली 
रदनेपर ही राष्ट था व्यक्ति अनाधृष्ट रह सकता है ।*५ 
देशकचाथं संगराय करना दोता दै ओर संपरान्म क्रूर कम मी 
होते दै 1“ शुके साथ च्यठे शाव्वंकी नीति अपनानी 
पड़ती है ओर दिंसाका माम मी अदण करना हेता है ।*ज 
समिति ओर समभ। 

राजाको जनहितके कार्योमिं ख्गाये रखनेके ल्ि ओर 
उस्म तानारादीकी प्रवृत्ति उन्न होने रोकनेके स्यि 
समिति ओर खमा दँ [~ इनके द्वारा जनताकी इच्छा राजा- 
को ज्ञात होती है । वस्तुतः ये जनसंख्दँ है । ये मारतीव 


` राजतन्व्रकी मूखमूत आरम्मिक संखा है, अतः इन्दे प्रजापदि- 


कीदोपूत्रिर्यो का गया है ।* 
पिति ` 


समिति पूरे राष्रकी संखाका नाम है | इसमे राकी 
जनताके प्रतिनिधि एकत्र होकर राजका निर्वाचन करते ये 
ओर कमी-कमी निवांसित राजाको वापस बुलाकर उसका 
पुननिवोचन करते थे । राजाको वनानेवाके ये ( राजङ्रतः ) 
रष्वास उसे एक मणि या पलमदापं प्रतीकरूपसे इसलिये 
देतेथेकि ग्रजा राजाके अनुकर रहनेका अनुग्रह कर रही 
दै । समिति विचार करके राजके अच्छे का्ोका समर्थन 
करती ओर दुरे कार्यस उसे विरत करती थी रचरु- 





४४. दिगीयनान्‌ हि वीरथान्‌।--शत० ना० ३।७।३। ८ ` 
४५. अनाधृष्टाः सीदत सहौजसः ॥--यज्जु० १० ५ 
४६. सामो वे करम्‌ । संयमे हि कूरं क्रियते ॥ 
--रत० ब्रा १।२।५।१९्‌ 
४७. ध्वं भूवन्तं, भूवं तं योऽस्मान्‌ धूवंति ॥--यजु० १।८ 
यो अस्मम्यमरातीयाद्‌ यश्च॒ नो द्विषते जनः १ 
निन्दाद्‌ यो असान्‌ भिप्साच्च सरकं तं मसमसा कुङ्‌ ॥ 


-यजजु० ११ | <° 
४८. तें सभा च समितिश्च सेना च ॥--अथर्वं० १५।९।२ 


तथा १२1१1 ५&; यज्ु० ३ । ४५ | 
४९. सभा च सा सर्मितिन्धावतां प्रजापतेदुंहितरौ संविदाने ॥ 
अथव ७।१२॥ 
५०. ध्रुवाय ते समितिः कत्पतामिह ! नास्म समितिः कल्यते ॥ 
मथव ० ६। ८८ । २१५।१९॥। १५ तथा ऋष्वेद्‌ १० । १७३ सूक्त, 


९.1.) 


‰% चमो रक्षति रष्ितः # 








गा५. 
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परोधनयिदकपकाि 


विजयां एवं खद्यक्ति-द्द्करणाथं राजा समितिका समर्थन 
प्रा करता ३ 1 रजके चि समितिका प्रिय बनना 
आवश्यक हे [र सजञाका यह करतम्य दै कि समितिमे उपस्थित 
छे^ ओर सदस्योके चिन्त एव त्रतको अपने अनुच 
बनाये {> रा्ट्की अभिबृद्धिके व्यि राजा रौर समितिके 
मन्त्र, मन, चिन्त, प्रयत्न ओर दय समान होने चादयः 
शथोत्‌ उनम पूरणं सौमनस्य दोना चाये }. समितिमे 
९ जर सादित्य-चचच मी हो जाती है हि 





सभा 
मा राके वयो ओर शानचृद्ध नागरिके समूहका 


नाम है । समके सदस्य सभ्यः सभासदः" समासीन 
या सपेय कलते है} समाका प्रषु सभापतिः 
शौर समाका रश्चा-पुखष समापाल 
३ । समके लि चनका यक्‌. अटुदान होता ३ ह 
चमाका एक नाम भ्नरिदः मी है क्योकि समामे किसी मी 
प्रस्नपर खवतन्त्रतापूर्वकः खुरुकरः विचार दो सकता डे; किंतु 
क बार कोई निर्णय हो जनेपर वद्‌ सवके ल्य अनु- 


कृहटाता ` 





-------- पाहि पन्‌ चन्‌ यतोऽभयत्‌ दयस्व ५१. घ वोज्च्युतः मणीहि शत्रून्‌ छत्र यतोऽधरान्‌ पादयखव । 
सवौ दिः संमनसः सधीचीश्चैवायते समितिः कल्यतामिहं । 
अथवं० ६१८८1 ३ तथा ऋष्वेद १०। १७३ घक्त-- 

श्वर. कटव्‌० १०९७ &। ( “` समग्नतः राजानः 
«३. राजा न सत्यः समितीरियानः--ऋक्‌० ९।९२।६ 
५४. ऋक्‌० १०! १६६ । * ५ अहं समितिं ददे ) 
५. समानो मन्त्रः समितिः समानी 
त्मानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 
समानं मन्वममिमतन्त्रये वः 
 प्षमानेन वो इविषा जदि. 
समानी व बाकूतिः समाना हृदयानि वः । 
= ्मानमस्तु बो मनो यथा व सुसहासति ॥ 
| --ऋकक० १० १९१ | ३-४ 
६. छन्दो० उप० ५1२ 
५७. सभ्य समां मे पाहि ये च सभ्याः समासदः ॥ 
| |  -मयवं० १९। ५५1५ 

५८. वाजसनेवि-सं° २६ । १४ 

५९. तैत्तरीय ३! ७।४।६ 

&०, “यिः सभावान्‌? ॥ चक ० ४ 1 २। ५ 


लक्ननीय हो जाता ह । इसीच्यि खच्छन्दता भः 
उच्छरह्ुख्ताका परित्याग करनेके स्वि कदा जतः है, 
उदाहरणार्थ, शु्क यजुदमे शुवकोको सभाक योग्य वननेकं 
अदिश दिया गया दै {° 

पले ऋषिस मी राजसे समाम ही भिता करते 


; 


"~. £3 सम्म (५ होसे ५ 
ये, त॒था करद्‌ राजा मी समामे दी एकच दाते य । 


माका महव इतना अधिक हे किं कोई राजा तौ क्याः 
प्रजापति मी खभाके विना अपना कायं नहीं च्छ सकते (* 
सभके कायो सामूहिक निर्णय ओर न्याय प्रमुख है 
गम्भीर विषयोपर विचार-विनिमय होते दै । सदस्य अपने 
मन्तव्यको प्रमावपू्णं टंगसे प्रस्तुत कुरनेके स्यि वाकृदाक्ति 
बदति ह 1 वे वाग्मिता बदाने^ ओर सुन्दर माषण करनेकी 
पोग्यता प्राप्त करनेके चिः भगवानसे कामना कसते है । 
रत्येक सभासद्‌ चादता ह कि वहं अन्य सदस्यक वचस्‌ 
ओर विज्ञान, तेज ओर बुद्धिको अपने पश्षमे मोड़ स्के 
जोर उनके मनको अपने म्रणोमें रमा सके ^ जिससे वे 
उसका समर्थन क ® माषणमे तरटि रहना वड़ा अपराव माना 
जाता ह ओर रेते माषणदाताका अपमान दोता दे 1 





६२. विदयते समे नाम नरिष्टा नामवा असि ॥-अथवं०७।१२। २ 
इसपर सायणमाष्य-- 
नरि भर्िसिता परैरनभिभान्या । बहवः सम्भूय ययेवं 
वाक्यं वदेयुः, तद्धि न परैरतिकङ्ष्यम्‌ । अतः अनमिलढभ्यवाक्यत्वा 
नरिष्टेति नाम । | 
&२. समेयो युवा -यज्जु० २२। २२ 


` ६३. छन्दो० उप० ५।३।६ 


६४. वही ८ | १४। २१ 
६५. कात० ब्रा० ३।३।५। १४ 
६६. याः समा अधिभूम्याम्‌ "` समितयः तेषु चार्‌ वदेम ठै; 
| ---अथवं० १२। १। ५४ 
६७. चार्‌ वदामि संगतेषु ॥---अथवे ० ७ । १२ १ 
६८ मयि वो रमतां मनः ॥--अथवं० ७ । १२।४ 
छमिभूरहमागमं विश्च कर्मण धाम्ना । 
द्मा वचत्तमा वो व्रत मा वोऽहं समितिं ददे ॥ 
[र --ऋक्‌० १० । १६६ ! ४ 
६९.ये ते के च समासदस्ते मे सन्तु सवाचसः ॥ 
म ~ --अथवं० ७। १२।२ 
७०, सभायां यदेनश्चकरमा वयम्‌ ॥ यजु ३ । ४५? तथा भाष्य 
यु २०। १७ भी 


# देदवणित राषटरधमें # 


२०१ 














सभा उच न्यायाल्यका कार्य भी कसती दै)! यद्यपि 
स्याय वा व्यवहार-सम्बन्धी कार्यो राजा दी सत्राच धर्माध्यक्ष 
शेता दै तथापि वह यह कार्यं समाकी सदहायतासे दी 
करता हदे । पारस्कर-गर्यसूमै समके गुण-नाभर ^्नादिः 
ओर प्विष्रिः मी बताये गये दैः जिनके अर्थं जयरामीय 
व्याख्याके अनुसार प्नदनदीलः ओर ्दीपनशीटः है 
क्योकि सममे धम॑-निर्पण हेता दह † ` प्राचीन कालम दिव्य 
परीक्षा करनेके चयि समामे अभिनि सक्खी जाती थी। 
इसीण्यि समाको प्रकावती कहा गया है । समामे 
निणयाथं आनेवाठे व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह (समाचारः 
कहलाते ये |° (सभाचारः का अर्थ है धर्म-निरूपणके व्यि 
न्यायाख्यरूप समामे आनिवाला व्यक्ति । समा अपराधीको 
दण्ड देती ओर निरपराधको दोप्र-बिनिणुक्त प्रकट 
करती है | 





सभके अतिरिक्त न्यायके अन्य साधन भी वेदे 
उचिणित दै  ्षगडमे पञ्च-निर्णय मी होता है । एेते बीच- 
बचाव करनेवाटे भ्मध्यमरीः के जाते है म्राममे 
न्यायकत्तौ पञ्च होते है । पञ्चका नाम श््राभ्यवादिनः भी 
है! इनकी मी समा दुमा करती है !~ 

न्यायका्येमे सहायता करनैके ल्यि आरक्ची विभाग 
होता हे । रशतापुरुष या दण्डधरको (उग्र, * ओरपजीवगम्‌)"" 
अर्थात्‌ दुर्दान्त ओर जीवित पकडनेवाल कहते दँ । 


४ 


प का क 7 


मन्तरि-परिषिद्‌ 
सामनकार्वमै राजको सव प्रकारे सद्सतां दनव 

मन्त्री हेते ह । राजा इनपर आश्रित स्हता दैः इन पथ 
प्रदर्शन प्रा करता है; अतः इन्दं "स्नः कद य्या! 
ये राजकं ओर राजक्रत्‌ “ होते हैः अथात्‌ ये स्वयं रजः 
त दए मी राज्य करनेवाटे र रा जाको न्वरे 
होते ही राजके सिदानासीन हनेपर उरस्का धतः 
अर करत्तव्यमत्ताकी घोपगा करते ह “ये खासन समस्त 
स॒ख्य का्योकि संचालक होते है ओर शासकीय विमागोविं 
अथिवति हुजा करते दै “` इनकी सम्मति देना रजक्र 
कर्तव्य है । पदारूढ चने रहनैके ल्य इनकी अटुक्ख्तः 
रखना राजाके छ्य आवद्यक हेता हैः अतः “रत्न-इविः 
नामक इष्टिसे राजा इन्दे प्रसन्न रखता है ९ 


1 


र्ग 


2; 








इन राजकर्म सर्वप्रथम गणना व्राह्यणकी है । 
ब्राह्मण परोहितके रूपमे राजा ओर राजघरानेसे सम्वन्छे ¦ 
रखता ह । यह न केवर सन्मि्रके रूपमे नित्य सादचयेके 
द्वारा राजधखिारको कर्वव्याभिरुख रखता हैः अपिदु 
युद्धम भी राजाके साथ रहकर उसके चये देवी सहायताकौ 
योजना मी करता है । व्राह्मण राजाके ल्यि उपदेशकः 
राजप ओर प्रजाओंके च्ि रिक्षकः विचारशक्षेच्मे ऋषिः 
समाजे व्यि पथ-प्रदर्यक ओर येोद्धा्ओकि ल्यि अग्रगामी 
होता है । वेदके मतम, वह राष्ू-जीवनकरे मायः प्रत्येक कषेत्रम 
जागरूक रहकर आगे रहता है ! इसील्यि वहं 





७१. ऋत्‌ १। २४ १२-१५ 
७२. पा० गर० सूत्र ३ १३; "नदनदी दीक्षा धर्मनिरूपणात्‌' 
 द्रटन्य--प्रीवरूदेव उपाध्याय "वैदिक साहित्य" ० ४७२ 
७२. यजु ३० 1 ६; एेत० बा० ८ | २१॥ १४ 
मथर्व० ३ । २९। १; ७1 १२। २; १९।५५।६ 
७४, किरिबिषस्पृत्‌ ८ अपराध-संस्पृष्ट ) पितुषणिः ( अपराधसुक्त ) 1 
- ष्क्‌ १ ०} ७१ | १० 
७६९५ ऋक० १० | ९५५७२ 


७६. तैत्ति सं०२।३।१।३ 
मेत्रायणी # 

७७. मः सं०२।२। १ 

७८, ऋक्‌० ७।३८ । £ 


७९. ऋक्‌० १०। ९७ | ११ 


काण्ड १३ 
८२१. अथव० ३।५। ७; रेत त्रा ८ 1! १७१५; 
२।२११८ 


८०. शत० न° 


दरत० जा० ३।४।१। ७; १३। 

८२. श्रमं जनाः अभ्युत्कोदात सम्राजं साप्राञ्यं, मोजं मोजपितरः 
खराज॑ खराय, विरानं वैराव्यं, परमेष्ठिनं पारमेष्ठयं 
राजानं राजपितरं, श्त्रनजनि क्षत्रियोऽजनि, विश्वसयाभ्‌ तस्प- 
धरिपतिरजनि, विद्यामत्ताजनि, अनित्राणां हन्ताजनि? ब्राह्मणान 
नोप्राजनि इतिं 1--रेतरेय ब्रा० ८ । १२७ 

८३. अथर्व० १९1३-४; ३1४! ३ आदिः मेत्रा० ० 
२1६! ५; तैत्ति संहिता इतण ना० ३।५१ १1२४ 
५४१४} १५-१९;५ 1 ३६ १ घक्त 
पंचर्विद्ध जाह्धणं १९} १1४ 

८४. ऋक.० ९ ॥ २ । १ 

८५. वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोदिताः ॥ 


२० 


‰ धमां रश्चति रश्चितः # 














कृहलाता है ओर उसके 
विश्वामिञ्र, वरिष्ठ ओर देवापि 


ुदेधाः या '“पुरोदित 
कायक ८पुरोदिति' कते ई 
परनिद्ध पुरोहित हुए हैं 
र्न 

रज्यामिषेकके समय चारो वेकि मनुष्य उपस्ित रहते 
ह ¦ सवके मध्य पुरोहित यह घोषित करता है करि “सव प्रजाओं- 
का राजा यह व्यक्ति हैः कंतु द्राह्यणोका राजा सोम 
है ° अनिप्राय यद्‌ कि वैदिक राजतन्तरमै धर्मको दी स्वा 
अधिपति खाना गया है । घर्मका प्रतिनिधि ब्राह्मण दै, अतः 
ब्राह्मण ्ष्रसे ऊपर है ¦ इसीच्िवे ब्राह्मणोकी गणना प्रथम्‌ होती 
है ८ इतना दी नही; वेदका अध्ययन-अध्यापन करनेसे 
ब्राह्मण ओर मी ऊचे हैः देवतुल्य ह ¢ ब्राह्मण सद्‌ विच्छदितमे 
लगा रहता है ! अतः कदा रया है कि व्राह्यणके अपमानसे 
र्का नाद द्यो जाता है!“ क्षत्रका शासन जीवनके उन्दी 
््रोपर होता है जो धर्मकी प्रव्यक् शासन-सीमाम नदी आते । 
क्षत्रिय प्रजाको धम॑पथपर लता है ओर व्राह्मण उसे धर्ममय 
बनाता हे । क्ष्र-ब्रह्य दोनों ही प्रजाये धम॑को धारण कराते हैँ 
अतः दोनांम पूणं णं सौमनस्य होना चाहिये । दोनकी परस्पर प्रतिष्ठा 
हेती है । ˆ बुद्धि ओर क्रियाका सामन्स्य हुए विना कोई 
कायं ठीक नही दो सक्ताः र्च्‌ उन्नति-पथपर अग्रसर नहीं 
दो सकता ! अतः आद्यण ओर क्षत्नियको मिल्कर देशदितमे 
ख्गे रहना चाहिये । 




















ब्राह्मण अर क्षत्रिय ही नदी वेशस्य ओर द्र मी रषट्के साथ 
सौमनस्य रकं; चायो वमिं परस्पर सौहादं होः वे एक मनसे 
तथा मिक-नुल्कर कार्यं करे ~ एेसा भी उक्त वेदमन्त्रक 
अभिप्राय है । ध्येनुशसे वैद्य ओर (अनड्वान्‌? तथा (सषि, 
युद्रके सहयोगकी ओर संकेत है । राष्ट-रशषामे तत्पर समी वर्णोको 
तेजस्वी होना चाहिये ।= समी अपने-अपने कतं्योम निरत 
रहै; किंतु संकर-कालर्मैः धैका अवरोध होनेपर द्विजातिं शखर 
ग्रहण मी करे जर श्र द्विजातिका दहित-साधन करता हुआ 
विविध दिव्यौकी उन्नति करता रदे “ˆ यह स्मृति-प्रतिपादन 
वेदके आधारपर ही है । मनुस्मृतिक्ा वचन दह करि वणे-निर्दिष 

योकी अवदेख्ना करनेपर रष रष्टिकौके सहित नष्ट हो जाता 
हे । अतः अपने ध्म॑वा कर्तव्यम कगे रहकर सभीको 
सवके प्रति मिच्रमाव रखना चाहिये “ ओर सव्र प्रकारे 
समस्त मानव-जातिकी रक्षाम दत्तचित्त रहना चाहिये । ˆ यदी 
संगठन अ!र्‌ साक्त्का मूटमन्त्र ह । 


तरत 

यजुरवेदके उक्त मन्त्रा व्योषाः शब्द्‌ पारिवारिक 
सोमनस्यकी अनिवायेता प्रकट करता दै । रष्टय सददयताके 
विस्तार करनेका प्रथम सोपान परार दी है| व्यक्ति सवं 
प्रथम परिस ही आत्मविसतार करता है । यदीं वह अपने 
क्षुद्र सवार्थ॑से ऊपर उख्नेका अभ्यास करता है ओर परदित- 

















८६. ऋक्‌ ७। ६२ । १२;७।८३।४ | 
८७. एष वो विद्यो राज सोनोऽस्राकं ब्राह्मणानां राजा ॥ 
-दरत० बा०५।३।२) ९२ तथारातेण्त्रा०५।४।२।३ 
८. जाह्यणोऽस्य सुख मासीत्‌ ॥ - पुरुषदक्त 
म बह्मन्‌ ब्राह्यणो ब्रह्मवर्चसी ` 
अथ ये ब्राह्मणाः शुश्रुवांसो ऽनूचानासते मनुष्यदेवाः ॥ 
-रत० जा० २६२२६ 
९ ०* उग्रो राजा मन्यमानो बाह्यणं यो जिघत्सति । 
परा तत्‌ सिच्यते राष्ट ाह्यणो यत्र जीयते ॥ 
अथव ० ५। १९। ६ तथा जथवं० ५।१७; १८; १९ सूक्त 
ब्रह्म च क्षत्रं च संभ्रिते ॥ -एेत० जा० ३! १९१ 
ब्रह्मणि खड व क्षुच प्रतिष्ठतस्‌। क्षत्रे नह्य ॥-रेत० जा० ८।२ 
२. ॐ य॒त्र ब्रह्य चक्त्रं च सम्यन्नौ चरतः सह । 
तं देखं पुण्यं प्रें यत्रे देवाः सदाभ्चिना ॥ 


--यजजु० २० 1 २५ 


< ९. 


९३. संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो भनांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूव स्ंजानाना उपासते ॥ 
--च्छक्‌ १० । १९१।२ 
९४. रुचं नो धेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजयु नर्भि । 
रुचं विश्येषु श्रु्धेषु; मयि धेहि र्चा रुचम्‌ ॥ 
-यज्ु० १८ । ४८ 
९५. (क) रास्व द्विजातिमि्ीद्यं धमो यत्रोपरुध्यते ॥ 
(ख) दिव्येव विविषैजीनवेद्‌ द्विनातिहितमाचरन्‌ ॥ 


--याङ्ञवल्क्यस्शूति 
९६. यसिन्नेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः । 
र्टकः सह तद्राष्ट्रं क्षिप्रमेव विनदयति ॥ 


--मनस्मृति १० । ११ 
९७ नित्रस्याहं चष्चषा सवौणि भूतानि समीक्षे । 
पित्र्य चक्चुषा सवीक्षापहे ॥--यज्ु०° २६ । १८ 


९८. पुनान्‌ पुमांस्तं परिपातु विः ॥ -ऋक्‌ & । ७५ । १४ 


7 पर स्वापहरण-त्याय चा अजस्तय्‌-चमय > 


२०३ 








साधनम रगना सीखता रै । अथर्वैवेदके सौमनस्यसूक्तमें 
पारिवारि सौदा्दः, सोमनश्यः अविद्रेषः त्यागः अनुत्रत अं 
सव्रत-द्रता रखनेका त्रत निर्दिष्ट किया गया हे । 


व्य्ि-ध्मं 


यहं तो रष्क समष्टिगत धर्मकी विचारणा हद | 
व्यष्िगत रष्ूधमका भी वेदो निरूपण हुआ दै । उप्यक्त 
मन्त्रये नः, चान्द्का तीन वार प्रयोग प्रत्येक मनुष्ये 
व्यक्तिगत योगक्षेमः आरोग्यः पुष्टिः तेजखिताः परिथम- 
शीर्ता आदिकी कामना करता है । अन्य प्रसज्ञैमे भी कहा 
गया हे कि मनुष्यका शरीर चट्रान-जेसा सुद हे“ ओर 





वह तेजः वीयः वटः ओज, मन्यु तथा सदे भरपूर 
हो |“ अनौचित्यको देखकर होनेवास् क्रोध “अन्यु, है | 
विरोधीपर विजय पाने समर्थं रक्तिका नाम भसः है । यह 
मी उपदेश है कि परिधमसीट हए षिना कोद कायं तिद 
नही होताः देव मी सहायता नहीं करते “~ अतः उन्नति- 
रीर जीवनकी प्राधिके च्वि उद्यमी होना चादिये | 

वेदभगवानने ऋष्िके आरम्म्मे दी इस राष्टधमैका 
निक्ै्चन कर दिया दैः जिष्षका अनुसरण करके कोई भी राष्ट 
वलवान्‌ हो सकता हे । मारत राष्री श्रीद्द्धिः श्रेय-परेय-सम्पादन 
ओर दुधंपिता-पा्िके स्यि यह परम आव्व्यक हैक दम 
सव इन पवित्र आदे्ौका सदा पाख्न करते रहं | 








परस्वापहरण-त्याग या अस्तेय-धमं 


याद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्त्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिक्‌ योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
( श्रीमद्भागवतत ७ । १४ | < ) 


'सनुष्योका अधिकार या हक उतने ही घनपर है, जितनेते 
, उनके पेट भर जायं । इससे अधिकको जो अपना मानता 
३ वह चोर है ओर उसे दण्ड मिलना चादि ।. 


` श्रीमद्धागवतमं ये देवि नारदके वचन हैँ युधिष्ठिरे प्रति। ` 





यह्‌ केवर अस्तेय-्रतका ही क्षण नदीं हे; यह वह सिद्धान्त 
डैः जिसका पाटन करनेपर विश्वकी सारी आर्थिक विषरमताका 


नार हो जाता है ओर विभिन्न वादौकी--जो अ्थै-व्यवस्था- ` 


को ठेकर परस्पर ज्चगड़ते रहते है सारी समस्यांका 
समाधान हो जाता है। हमारे मारतीय शऋरृषियोका यदी 
साम्यवाद दहै; जिसमे कदीं मी हिंसा-प्रतिहिसा नहँ है ओर 
सक्को सबकी न्यायग्राप्त अ्थं-सम्पत्ति तथा सुख-सुविधा 
धिर जाती हे । जव समाजसे समी छोग पेट भरने-जितने घनपर 

¡ अपना अधिकार मानेगेः तव न तो किसके पास अधिक 

प्रह होगा न कोई अमावग्रस ही रहेगा । इसी साम्यवाद्‌- 


के प्रचार-प्रसार तथा जीवनमे धारण करनेकी आवद्यकता 
है। आज इस साम्य-धर्मका; जो सनातन-घर्मका एक 
स्वरूप-लक्षण दैः लोप-सा हो गया है | इसीसे चाय ओर 
नीच सखाथंका विस्तार हो रहा है ओर इसीसे कई प्रकारक 
सम्यताकी पोदाक्मे चपि द्ुए परस्वत्वापहरण या चोरी 
जसे पपोको आजके लोन न्यायसंगत मान छियाद। 
इसासे (अस्तेयः-बत केवल अन्थोरमं पद्नेकी चीज रह गया 
है । यदा अस्तेयका आजकल कैसे नार हो रहा है, अतिसंस्चेप- 
म इसपर कुर विचार किया जाताहै-- 

दुसरेकी किसी भी वस्तु-जड-चेतनः प्राणी- 
पदाथ या खत्व-अधिकमर आदिका हरण कर छेना 
"स्तेयः है । स्तेयका अथं है--चोरी ! ओर चोरी न 
करनेका नाम “अस्तेय है । चोरीके कई प्रकार है-- 
अन्यायी राजा या शासनके द्वार परजाके व्यायय 
अधिकारोका हरण किया जानाः प्रजापर वड़-वडे 
अनुचित कर छगाकर अपना खाथ-साधन करना; भूमि- 
अधिकारियोका गरीवांसे न्यायके विरुद्ध कर वेसु 











९९. अथवे० २} ३० १-३ 
००* अदमा मवतु नस्तनूः ॥ यज्ञु० २९ ।.४९ 


०१. तेजोऽसि तेजो मयि षेद । वीयंमसि वीर्य मयि येहि ॥ बर्ममि बलं मयि घेहि ! ओजोऽसि ओजो मयि घेदि ॥ 


मन्युरसि मन्युं मयि घेहि ¦ सदोऽसि सदो मयि षेहि ॥ 
, ०२. ध्न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः ॥-छक्‌ ४ ।२३ । ११ 


०३. च्करृभी न रऊष्वीञ्चरथाय जीवसे" । -रेत० ब्रा० २।२. 


--यज्जु० १९ । ९ 


























२०४ ॐ धमो रश्चति रल्चितः # 
करना; न्यायाधीरदे दथः अन्य अधिकारियोकषा दीकेदार या माङ सश्ई करनेवटे स्मेगोक धिना 
रिद्वत उेकर अन्याय करना, कर्तव्यथालटनमे कास कयि या चिना मार सद्र विये छे ख 


प्रमाद्‌ करना आर अवध कायं करनेवाटोव्ी सद्यतः 
करल; वडे-बडे उद्योगो के संयाटकोका इठे कनः 
जात यनवाकर दचेयर-हेल्डसौके न्याय्य नफेकरे पस 
करो खयं हडप छेन वथा मजदुसेको पेटभर मजदुरौ 
न देना; जडया वेदनं या पारिथरभनिक ठेकर भी 
खीङृत कायं पूरा समय देकर सार रूपरदे न करना; 
व्यापारियोकछा बदिया चीजे दाम ठेकर घटिया 
देना या धटियाकी दीयत देकर वहिया ङे ठेनाः 
नाप-तौख यः संख्याम अधिके लेना या कमदेनाः 
किंसीक्मे रिदवत देकर अन्यायपूषेक अथक खभ 
उठाना, एक चीजमे इसरी चीज मिलाकर देना 
पक चीजंको दसरी बताकर वेचनाः सस्ता समश्च- 
कर ॒चोरीका माट खरीदना, जवति परट जाना? 
हठे खमाचार गढृकर रोगोंको धोखेमे डरना, 
अधिक व्याज लेकर गरी्ोंकी सस्पत्तिका हरण 
करना, ञ्यूडे दस्तावेज छिखना-टिखवाना+ किसी दृखरे 
कार्यके लिय मिली इई चीजोको उख काममे न 
लगाकर उच दरम बाजारमे बेच देना । 


रास्तेमे या रेके डिव्वेमे मिटटी इई दुखरोकी 
चीजको पुटिस आदिमे जमा न करवाकर स्वयं 
रख छेना; खोभी व्यापारी तथा रेखवे अधिकारियों 
द्वार बिना मारु चारन कयि द्यी माकी, कम 
चाटान करके ज्यादा माख्कौ ओर दुसरी चीज 
 चाटान करके इसरी चीज री विद्टी ( रेख्वे-रसीद ) 
बनवा छेना ओर रेटवेसे रुपये वसू करके 
न्यूनाधिक रूपमे अपसम रबा छेना । खोभी 
वकीरंका रुपयोके सोभरे अनुचित सलाह देकर 
मुकद्यमे ल्ड़वाना तथा अपने मवक्धिखोंको श्चूढे 
दस्तावेज ओर इठे गवाह बनाकर न्यायसे बचनेके 
पवं असत्य तथा चोरीके नये-नये तरीके बतखाना 
डर न्यायाधीशोको रिद्रवत देने-दिलानेकी व्यवस्था 
करना; डाक्टरःवेयोका सोभ्य योगीको शूठ 
रोग बहकर रोग बताना । 


 इ्जीनियरोंः उशेवरसियरोः अन्य अधिकारियोः 
टेखा-जोखा रखनेवाखं तथा कौस मिरुकर 








बनाकर रूपये हडप लेना; पूर काम वेना स्मः 
पूरा मार विना दिये, खरव काम किये तथा घटिया 
मा दिये चनेपर भ्र पूरी कीमत लखे टना; रिद 
देकर दुखी अयेश्चा अधिक कीसतपर रंडर पस 
करवा ठेना वथा किर मनमानी करस्ना--दख प्रकार 
अस्यायका धन टकर व्यूनाधिक रूपम व॑^ड सेनवाख 
दीकेदार, आडर-सष्ठायर ओर इंजीदियर-उगेवर- 
सियर, ठेखः-जोखा करनेवाले, विट आदि पाख करने 
वषे, छदः पथं रुपये चुकानेवाटे--सभयी चोरीके 
अपराधी टोते दं । 

इस प्रकास्की चोरसि आजकल बहुत वट्‌ गयी ई 
ओर सुरसाके वदनकी तरह बढती दी जा र्दी द । मानो 
सारा समाज दी इस मधुर परंतु मीषण विपरसे आक्रान्ते ह 
गया दहै। लोगेके मनसे इस प्रकारके कायंसि पापनुद्धि 
ओर ध्रणा निकल गयी दै ओर वे इसमे बुद्धिमानी तथा 
गौरवका अनुभव कर रदे दै । सम्य पोशाकोसे सने हु 
लोग शानदार आफिंसौमे बैरकर कागज-कठ्मकी सहायतासे 
आज जो विभिन्न प्रकारकी असंख्य चोरी-उकैति्यो कर 
रहे हैः; वे बड़ी ही भयानक द। सवसे घुरी बात तो यहं 
है किं समाज आज इन पापमरी क्रियाओंको चतुरता या 
धना्जन-कुशक्ता मानने ख्गा है ओर रेसी चोरी करके 
धनी वने हूर सखोगोका समाजे बड़ा आदर-सम्मान दोता 
है! वेदी धर्पात्माः नेता, अग्रणीया पञ्च माने जाते; 
इससे स्वाभाविक ही अन्य छोगोके मनम भी इम प्रकार 
धनी बनकर मोग-विखस या मोज-शौक करने ओर आदर 
सम्मान पनेकी कामना-खर्ता उद्यन्न होती दै एेसी 
चोरी-उकैतिर्या प्रायः पकड़ी भी नहीं जाती; क्वोकिं ये 
प्रायः होती द उन्हीं ोगेके द्वारा जो समाजं ऊची स्द्न- 
सहनवाटेः सभ्यः दिष्षितः अधिकारी; न्यायकारीः धममात्माः 
उदारः लोकसेवक या देशभक्त कदे जाते ह । जितने ही 
अधिक कानून वनते है, उतना दी इस प्रकारक चोरी- 
डकैतिरयोकी नयी-नयी सफल क्रियाओंका आविष्कार होता जाता 
हे । कानून किताबमे रहता है ओर कानून बनाने-मनवानेवाले 


तथा कानून माननेवाके लोग आपसम सख्वाथं-साधनक्रा 


[य 11 
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समञ्चौता कर ठेते द | पकड प्रायः वेदी जति दैः जो धसा 
समद्यौता नदीं कर पाते । 

चोरीसे ध्रुणा निकर जनि तथा उस्म गौखडद्धि हो 
जनके कारण जिन क्षेत्रं पदठे रिष्वित-चोरी आदिकी 
सम्भावना या कयना भी नहीं थी; वह्यं भी चोरस्य होने 
ल्य ह । रिक्षाविभागः डाकविमाय आदि प्रयः चोर्यं 





से सर्वथा अद्यूते समञ्ने जाते ये| पर अवतो उनममी 


चोरी होती है। परीश्षामें पास हने-करनैमे तिफारितेके 
खाय ही घूस चलती दै, अध्यापकेकी नियुक्ति ओर वेतन- 
वितरणे मी खिवित तथा चोरी चठ्वी दै } डाकविभागर्म 
भी तरह-तरहसे वीमाः रजिस्टी आदिकी चोरियेकि साथ ही 
अन्यान्य प्रकारोसे मी चोरी हती ह | रेच्मै तो चोरि्ोकी 
भरमार द । सादिविक चोरी मी कम नहीं होती । देके 
मतौ, विचारः शब्दों तथा मार्वोका अपहरण मेम चरता 
है | मन्दिर, कीर्दनो, आध्यात्मिक आश्रमे नापर तथा 
उन्म मी कितने दी चोरी चलती दै। "कल्याणम्‌ 
जो “दिवकरे नामे (कल्याणः शीष॑क ठेल छपता दैः कई 
ल्ग अपनेको ‹शिवः वताकर उसके ठेखकके नाते छोगोको 
ठग चुके ईह | 


जो रोग कपडे, खनकी चीज द्वाइयो तथा अन्यान्य 
नित्य व्यवहारे पदार्थोका अनाक्दयक संग्रह करते हं तथा 
ञो छग उचस्तरकी रहन-सहनके नामपर ओर देखदेषखीः 








॥ +), क ण क 


कपडे आदि खरीदते, भंँति-मं तिके कयडे सिख्वातेः विना दी 
प्रयोजन भोज देते-ठेते, विवाह्‌-यादिर्योम अनापद्यनाप वस्वुमौ- 
का यपव्यय करते तथा विल्िताके वद हकर अनावस्यकर 
आवदयकता वदते रहते है वे मी समाजकौ वड चोरी 
करते ह । अनाक्दयकर संग्रह तथा व्यवहरे कारण प्रयौजनीय 
वस्तुओंका अथाव हो जाता दै आओर उस अभावके कारण 
सर्ो-करेड़ मनुष्य मूर्खो सस्ते तथा पूरा अङ्ग कनेक 
चयि वद्ध नहीं पप्ने एवं इत प्रकार दैनिक जीवन-निदाहे 
भी कष्ठ नगते दहै। सव लोग अनावदयक संग्रह जर 
व्यवहार करना छोड़ ईं; आवद्यकतार्ओूको वद्यं नर्हीः 
कमदःः श्रयति हए यथासाध्य कस-दे-कम कर दँ तो लेक 
इतनी तंगी न भोयनी पड़ । 

चोरी तो वह भी है जिम घ्रे छोभेसि छिपाकर 
वर्की चीजको चकर अपनी पेयम स्व छ्य जता ई आर 
लनि-पीनिकी चीज द्य तो उे च्िपाकर खा-पी चिवः 
जाता है| 

सवते धिक भयानक मानस चोरी दैः जो शारीरिकः 
चोरीका मूक दे ! दृतरोकी वस्तुओंपर मन चलाते रहना 
उन्हे प्राक्ठ कसनेके स्यि सनदी-मन कामना कसना ता 
उपाय सोचना । 








अभिप्राय यह कि किसी भी कारण्डे या किसी भी 
नामते परस्वापहसणकी जो कुछ भी कामनाः चेष्टा या क्रिया 


होती हैः वह समी चोरी ओर पाप है एवं उन समी 


टी शान दिखनिके स्यि आवश्यकताते अधिक अनाज- प्रकारकी चोरियेसि कचना चाहिये । 








भी परादै वस्तुपर 
खदा परष् वस्तुक 
नित्य॒ तुम्हे सुद 


मत॒ लर्वाआओ चित्त । खोचो कभी न हरगङ्ो बात अद्युचि परवित्त ६. 
भार तिष-खम जन | व्चे रहौ उससः सदा ट्यु दाधि्ने सान ४ 
जौ सर्देश्वर भगवान । स्वाभावि 


सवत जो सवेराक्ति-वरुच्छने ॥ 


उन प्रभूते कर दिया जो उचित समञ्च, सु-विधान । सयुद करो स्वीक्मर सो मन सुसंगरू-खान ४ 


संसयर्शज सव भग दहै नहीं द्विफ निस्सार । दुःःखयौनि 


रहते इनसे; 


बधन्‌-न्‌ ॐ नरक-शृष्-अागएर्‌ ॥ 


इससे, बुधजन सदा विस्त । मधुकर ज्यो दरि-पद-कूमक रहते जो असुर ॥ 


अगवत्पद-रति-रंम रगे नव नित्य अनन्य । सहज भोग-उपरत्ि-हदय उनके जीवन धन्य ॥ 
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(२) 

अस्तेय-धर्मङे आद्यं ऋषि श्क-हिखित 

षि शङ्क अर लिखित दोन सगे भाद 
धे 1 दोनों धर्मराखके परम ममे थे । 
शोनाकी स्सतिर्यो अव सै उपट्न्ध ह । 
विद्यष्ययन समाप्त करफे दोननि विवाह 
किया ओर अपने-अपने आश्रम पृथक्‌-पृथक्‌ 
बनाकर रहने लगे । 

पक वार ऋछूषि छिखिद अयने वड़े भाई 
शङ्खके आ्रमपर उनसे मिख्ने ये । 
भश्रमपर उस समय न राङ्कये ओर न 
उनको पली ही । टिखितको भूख टमी थी । 

डर ष ९५. ४ ४ 
न्न वड भदकं उपचनसे एक फट तोडा 
ओर खाने ट्गे । चे फल पूरा खा नदीं सके 
थे; इतनेमे राङ्क आ गये ! टिखितने उनको 
प्रणाम किया! 

ऋषि राङकने छोटे भाईैको सत्कारपूर्वक 

समीप बुखाया । उनका कुदालट-समाचार 
पृा । इसके पश्यात्‌ बोठे--भाईः तुम 

















य्ह अये ओर मेरी अनुपस्थितिमे इस 
उपवनको अपनः सत्नकर तुमने यरोसि फल 
ले टिया इससे शुद्ध प्रसन्नता हई हे; कित्‌ 
हम चह्यणाका सर्वेस् धर्मं है, तुम धर्मका 
तत्व जानते हो ! यदि किसीकी वस्तु 


उसको अनुपस्थितिमे उसकी अयुमतिके विना ठे री 
जाय तोइस कर्मकी क्या संहा होगी ? 

"सोरी ! छिद्ितने विना हिचक्के उन्तर दिया । 
“सुद्यसे प्रमादवश्य यह अपकर्म हो गया है । अव 
क्ष्या करना उचित है ? 

. भ्यजञासे इसका दण्ड ले अओ ! इससे इस्त 
दोषका न्निवारण हो जायगा !' राङ्ने कहा । 

चछरषि दिखित राजधानी गये ¦ राजाने उनको 
प्रणाम करके अध्य देना चाहा तो वोरे-“यजन्‌ ! 
इस समय मे तुम्हारा पूजनीय नहीं ह ! मैने अपराध 
किया है । तु्हरे ल्यि यै दण्डनीय ` 

. अपराधका चणन्‌ स्डुनकर राजनि कहा--नरेश- 
को द्ष्ड देनेका जैसे अधिकार दहै, वैसे दी क्चमा 
करनेका भी अधिकारदहै! ` [र 








तेय-धरमके आदरं उदाहरण 
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लिखितने सेका--“तुम्दारा काम आपराधकेः दृण्ड- 
का निर्णय करना नहीं है विधान निशित करना 
ब्रह्मणका काम दहै) तुम उस विधानको केवर 
क्रियान्वित कर सक्ते हो । सु्चे दण्ड देना दै, तुम 
दण्ड-विधानक पाटन कसे ¦ _ 

उस समयके दण्ड-किधानके अनुसार चोरकः 
दण्ड था चोरके दोनो दाथ कार देना} राजाने 
लिखितकरे दोन हाथ कलाईतक कटवा दिये \ कटे. 
हरथ छिखित बड़ प्रसन्न चड़ भाईके य डरे ओर ` 
बोङे--“भैया ! मै दष्ड ठे आया 1 

दाङ्कने कहा--मध्याह्व-संध्याका समय हो मयः 
है ! चलो खान-संध्यः कर आये ए 

 छिखितने भाईके खाथ सरितामे स्नान किया; 

अभ्यासवश्च तर्षैणके हाथ उटठेतोवे पृण दहो गये । 


भ वको £ 
> अस्तेय-धमेक आदरे उदाहरणं # 
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उन्होने बड़ भारैकी ओर देखकर कद(--“भैया ! जव यदी 
करना था तो आपने मुच्चे जधानीतक कयो दौडाया £ 

शह वोखे--“अपरा्यका दण्ड तो दासक दी दे 
लकतः हैः कितु बाद्यणको छपा करनेका अधिकार है 1 


--दु छ 
(२) ॥ 
स्तेय तथा स्याग-धमेके आदनं ब्राह्मण 
वे विद्धान्‌ ये, दुद्धिमान्‌ थे ओर ह्मण थे 
प्रतिग्रह ( दान ) टेनेमे उन्हे अपने 
पुण्यका श्य दीखता था \ संयोग ऊछ 
देखा इष्य कि कोई यङ्घः पूजा; कथा 
करनेवाला यजमान अधिक समयतक 
नदीं मिला \ कोद विच्ाथीं भी उनके 
पास अध्ययन करने नहीं आया ! अवं 
उद्ुर-पोषणा कैसे हो १ पेटको तोन भरो 
तो मगना वंद नहीं करता \ 
भूखा मञुष्य विवेकदीन हो जाता है । 
उन विद्धान्‌ ब्ाह्यणके मनम भी चोरी 
करनेकी इच्छा इदं । देरामे अकार पड 
था । वेचाहतेभी तो कटे खेतोमिन 
चुननेको बाड थीं ओर न अन्नकी मंडियामे 
बिखर दष्ने । "हिरोज्खछबुत्तिः चाह्यणके 
लिय सर्वोत्तम वो है, कितु अकाखके समय 
उसका पूर्तः उच्छेद दो जाताहै! 
राजिका अन्धकार दोनेपर वे बाह्मण 
जाके भवनय पविष्ट हो गये । प्रदरियोने 
उन्हेन देखा रहो, णेसा नहीं थाः कितु 
| धार्मिक सरेरोके भवने ब्ाह्यणको जानेसे 
रोकनेकी आहा तो रहती नहीं थी ) 
राजभवने जाकर वे एक एकान्त स्थानम 
चिप गये ! । 
मध्यराजिये जव राजभवनके सव 
सेवक सो गये, तव वे निकले । भवनके 
भ्रीतयी कष्धौके द्वार खुले पड़ थे । उन्हौने एक 
क्छ धवे किया तो रत्नजटित खणौभरण उन्हं 
दिखायी पड़े ! उन्हं छ्नेसे पहर सरण आया- 
'खवर्णस्तेयी पापतमः | 
भ्ये अपने कामके नदीं! उन्हं महापापी तो बनना 
नदी था ठेकिन उनके कामकी कोट वस्तु उन्दं 





कीं मिली नदीं । एकस दुसरे कष्चमे भटकना ह 
उनके हाथ खगा अभ्व, गज्ञ, रथ भे वे न लेत 
राज्जसदनये यद्ध तथा वका अवार था । कठिना 
यह थी कि प्रत्येक चस्तु दुसरेकी थी ओर उस्सकभे 
चोसै करनय राद्ध जो पाप कहता हैः वद्‌ स्मरणं 


कन (क) 











र जाता था वस्वपर दणि पडते हः ¦ धूमते-वूमते 


प्रातःकाल दोनेको माया 1 अन्तु 
छ द्ीखा ! अपने उत्तरीये उन्हने 








वनयी ओर सिरयर उटाकर चख्ने स्मे । 




































































"भगवन्‌ ! यह कयः है आपके पास ए व्राहयसुहलं 
हो गया था! राजाकी निदा दूरी \ वे यवकयमः 
छेते उये दो बाद्धणक्छे देखकर उसकौ चरणः-वन्दरः 
करसे सजाने पृ लियः । 


“भसम है राजन्‌ ! ब्रह्णने रसोद-धरस्रे इर 
पड़ी इई राख वधी थी उन्तरीयमे }‹ यह तै आशय। 




















२०८ ‡ धमं रक्चति रक्षितः # 
था पेड भरनेकेः कुछ ऊे जानेके व्यि ! सव बस्तुर्प जो हककी रेटी खत्ता हैः उसकी इद्धि शद्ध होती 
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किसी-च-किसीीकी है ¦ दुसरेकी वस्तु ठेना चोरी-- 
उप है! मेने देखा कि यदह थस परित्यक्त डे । 
सथर किसीका खत्वं नहीं ! इसको खाकर भी 
देडकी स्वालखा तो चाहन्त की ही जा सक्ती है \ 


राजा वद्धुत दुखी हण कि उनके राज्यम विद्धान 
बर्ण इतने कषम ह ¦ दान छेनेक्तो वे विपश्ेष 
शरस्तुत नदीं ये, अतः उसी दिन न्ह यज्ञके 
साच्ययैके रूपै नरेदाने दरण क्रिया । --सख० 

(३) 
बुद्िया माईैकी हककी रोरी 

छः वरः कौदाखः; चातुसै-किसी भी 
श्रकारखे परस्ापदरण या परसखत्वापहरण चोरी 
है } मचप्यका अधिक्रार उतनेएर दी है, जितना उसका 
"खः है--अपना है } इस अधिकारको ही “सत्वः 
कहते हँ ओर यही हक कह जाता है । जो हककी 
खील छेता है, उसका व्यवहार करता है--खाता 
है, वह ईमानदार है । दृखरेके हककी सीज 
खेन, बरतने या खनेवाखा "चोरः है । इसीपर एक 
शयुरदर कथा हे । 

पक राजा थे । वड़े सच्चे--ईैमानदार माने जाते 
थे ओर अपनी जनमे वे इमानदारी ही वरतते थे । 
वे परायः संत-महात्माओसे यदी पृ्ा करते कि 
सच्ची ईमानदार क्या है । प्क दिन पक महात्मासे 
= पृछ्छनेपर उन्दने कदा कि "अपने हककी चीज ठेना 
श्मानदारी हैः विना हककी छेना चोरी है }: राजले 
समञ्चाकर कटनेके लिय प्राथना कीः तब महात्मने 


उसी नगरकी कहीं किसी गलीमे रहनेवाली 


यक्त गरीव बुढियाका नाम-पतः बतलाकर राजास 
कट कि (तुम उसी ङुटियापर जाकर उससे दककी 


रोखी मभि! रातको जकः क्योकि बह दिने 


हककी कमाई करके ही उसकी रोख बनाती ह । 
वह उुदिया हक क्त्या है-इसे जानती है; वी 
तुमको उदादरणसहित हकके खरूपको वत्तायेगी । 
` राजा रातिके समय उस बुदियाके पाख पर्टचे 
र्‌ जकर वोे-माजी ! सुङ्षे हककौ रोटी 
 ऋहिये ! खना रै, आपके पास हक्की ही रोरी है । 
अकः आप मुञ्चे दीजिये ! राजाकी बात र 
ठि + शने कह्‌[-- | | | ॥ 

सच है, मै हक्की सोरी हौ बनाती खाती ह । 











पक 


है, अन्तःकरच पविच्र होता है ! इससे उसके 
संकटप भी सत्‌ होते हः जिनसे उसका तथा 


( ॥ + 
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जगत्का कल्याण होता है । विना हककी रोखी तो 
चोरीकी रोटी है, उससे बुद्धि. बिगड़ती है ओर 
मनुष्यका पतन हो जाता है । पर बेटा ! आज मेरी 
रोखी पूरी हककी नहीं हैः; आधी हककी है, आधी विना 
हककी है मै रोज चरखेपर सूत कातक्छर उसे 
वेचती हँ ओर उसीसे खनेका सामान खरीद्‌कर 
खाती ह । यह मेरे परिधरमकी कमाई हककी हे । 
आज कुछ देर हो गयी थी, सूरज सिप गयेये) 
मै सूत पूरा कात नहीं प्यी थी ! जव ॐघेया हो 
गयाः तव कातनेतै कठिनता होने ख्गी । तै 
दीया जने जा रही थी । इतनेन हयी इधरसे 
जुस निकल उसमे मशादं जल 
रही थीं । मै जल्दीमे थीः दीया नहीं जलखाया । 


उन मराखोष्छी रोदानीमे सूत कात लिया । आधा 


परे कता था, आधा उस रोदनी कता । इस- 


चयि आजके सूतकी आधी रोरी दककी नहीं रही, 
क्योकि उस रोद्ानीपर मेरा हक नीं था। रने 


उससे व अनुचित. खभ उडाया, आख्स्य-प्रमादवश 
के हककी चीरी की \ राजाने (हक्का 
अर्थं £ चछर अपरेको प ‰ . 

अथं समङ्यकर्‌ अपनेको कताथ माना ओर हथ 
जोड़कर वहसि प्रस्थान किया । | 


‰ श्र्मरासित जीदन ‰ 
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आजका युग-जो छट-वलख-कोरशटसे परः 
खत्वापहरणकों हक मानता हैः इख कथासरे कुछ 
दिष्चा ठे सके तो बड़ आनन्दी वाद दो । 

-- राधा सालटेया 
रा ¢ ( < .) ~ ^ 

अस्तय-वयंका अदर सर्धनं बषटक्‌ 

घरमे मँ ओर कोटी वहिन थी) चिन वीमार 
थी । वालक उसकी वीसारीका समायार चाचाको देने 
जा रहा था 1 आ्णमे एक पाकट बुक मिली) 
पाकेट वुकमे मिरे १२०) कै लोट 

ठडका घर आया ओर मोस वोख--'जिसक्भे 
पाके बुक खोयी दै, दह बेचारा वहत दुखी होगा 
उसे बडी चिन्ता दोगी ! टडेकन उसका पता 
कसे लगे 2 म उसके शूपये उसे ससे टौखॐ £ 
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माता ईमानदार न होती तो वच्यसं इमानदारी 
करसि आती 1 माताने खमाचारपचमे खवर देनेको 
कहा ! रडका गया समाचारपचके कायटय उर 
उसका समाचार प्रकादित इः } समचार पटक 
पाकेटः वुक्त जिनकी शी, वे छेने आये } लडकेके घरकी 
ददा देखश्षर चकित र गये ! इतना गरीव ओर 
इतना ईमानदार ! वोटे-च्थन्य दो तुमल्येग इस 
अवस्यामे भी अरथुपर धिभ्वासर करकं सत्यः 
द्ट्हो!" 
वे नोर उन्होने उसकी वहिनकी दबाके चयि 
दे दिये ओर ठ्ड्केको अपने यरय कामपर 
रख लिया । 
_ सु 





{सत जीवन 





ऊर्ध्वबाहु्िरौम्येष न च कश्चिच्छुणोति से 
धमीदर्थश्च कामश्च स किस्थं न सेव्यते ॥ 
( महाभार, स्वग० ५। 


६२) 

मगवान्‌ व्यास कहते दैप दोनों हाथ उठाकर 
पुकार रहारः कंठ कोड मेरी वात सनतादही नहीं । 
अरे, जिससे धन तथा काम-मोग सिक्ते है उस धमका 
आचरण क्योनहींकसे£ 


दूसरे धर्म-सम्पदार्योकौ वात मै नहीं करता । जहा 
क्म॑का निणंय कयामतके समय होता है वहं धमं एक 
निभित समय उपासना करने, सातवें दिन प्राथना कर आने 
तक सीमित होजयतो कोई आश्चयं नहीं) वेसेवे भी 
धर्मं है ओर पूरे जीवनको अनुल्ासित करते है; किंतु उने 
प्रमादको अवकादा बहुत हैः यह मानना पडेगा । 

हिद-धर्म-सनातन धर्म प्रारज्धको मानता है ओर मानता ह 
पुनजन्मको । पुनज॑न्मको साननेका अथं ही हे प्रकृति एक 
तथ्यको सीकृति देना ओर वह तथ्य ह बीज-वृक्षन्याय } आप 
खेती करते हैया वक्ष ख्गाते दै] आपके दृक्षया अन्नम 
अङ्कूर आने; उसके उगते; बदने तथा फर देनर्मे समय 
ख्गता है । खेत; खादः पानी तथा अन्य प्रकारकी 
अनुक्ताः अपेक्षित होती द } ङक प्रतिकूरूताएं बीजको 


धट ख० २,७-- 


या उङ्करको मार देती द । छु रश्च या एसल्को दुव 
कर देती द| व॒ अनुकरूल्ताहोतो एक वीज बहुत फ 
उत्यन्न करता है । इसी प्रकार एक क्म माज किया जाता 
है) इस समय उसम श्रम दोता ह । फर उसका वहत 
होता हैः किंतु कालान्ते होता है । देखः स्थान; समयः 
विधि, कर्मके उपकरण; कर्ताकी योग्यता एवं सावधानी तथा 
श्रद्धा आदि अनेक बा्तोकी अनुकरूट्ता उख कर्मके पणं 
फलके लिय अपेक्षित दँ । इनकी प्रतिकूख्ता कमको निष्फल 
कर दे सकती है या उसके फएठ्को घा दे सकती दै ¦ 











कर्म अपना फल देता है ओर कालन्तर्म--जन्मान्तरमं 
देता है ¦ इस वर्षं बोयी जनेवाटी फसर आगे खायी 
जायगी ¦ पिछली फसल्का अन्न अमी खाया जाता ई । 
इसी प्रकार पिरे जन्मके क्मेमिंसे इस जन्मने मोयनेके 
व्यि प्रारब्ध बना है। जीवनके सुख-दुःखः हानि-रामः 
यदा-मपयय, संयोग-वियोगः आयु तथा मृत्यु प्रारन्घके 
अनुसार भिकते है । यह दुसरी वात दै कि तत्का खा चयि 
जाने योग्य जेते कुछ शाकादि होते € वसे दी अनष्टानादि कुछ 
कं प्रारब्ध बनकर तत्का फर देनेवाठे मी होते हं 





जीवनका पूरा निमोण अपने भूतक्रारीन्‌ कमेकि अनुसार 
हुआ ह | वह इमारे पिर बल्पूर्वकं थोपा हआ किसी 
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‰ चमी रक्षति रश्चितः % 


~, 











(न) 


निरङ्क सेच्छाचारीका विधान नींद । इस सखीकृतिका 
फलिताशं यह हे किं जीवन-निर्माणके प्रति हम उत्तरदायी हं । 
हम जैसा चाहे अप्रना आगामी जीवन वैसा वना सक्तं हं | 


[0 4 


५“ 
प्र 


19. 


प्रार्य आंर पनजेन्यकां इस मान्यताकं करासत [हृदक्र 
सम्पूणं जवन वनंयासत हः कयाक्र धय ---सत्कमं हा उत्तम 


योग एवं अभीष्ट अथंका उत्पादक हौ सकता हं । पुरुषाथ- 
का प्रयोजन आगामी जीवनक निमानम्‌ हे हिद स्यि | 


र 
वर्तमान जीवनसं योग या अ्थंकी उपटन्धिगर पुरुषाथ 
प्रायः सदायक नदहींदहै। वह तो प्रारब्धके अनुसार परापत 
होगा, यदि फट-दामेन्मुख प्रारन्धको रोककर तत्का 
फख्दायी नवीन प्रार्धका निर्मा प्रचण्ड पुरुषाथ--सकाय 
अनुष्टानादिके द्वारा न कर छ्य जाय । 

इस जीवनस अर्थं ओर मोग भिलनेवाे दै प्रारम्धके 
अनसार | आयामी जीवनमे वे मिलेंगे इश जन्पके क्म 
के--सत्कर्मके अनुसार । अतएव अथं एवे भोगका मूल भी 
घर्मं ही है} धर्माचरण दी जीवनम प्रधान होना चाये । 


जीवनका ल्य क्या १ धन ज्ुयाना १ धनका यदि कों 
प्रयोजन नहीं है तो धन ज्ुयनेका अर्थं १४न वेके बहुत 
है ! वह आपकी पाल-डुकम जमा है या दूसरेको पाकम । 
क्या अन्तर पड़ता दै १ अन्तर तो तच पड़ता हं जब उसका 
उपयोग करना हो । उपयोग दो सम्भव ईै-खंखोपमोग 
तथा धरम । धर्मे स्यि धन आक्छ्यक न्दी है । धन हो 
तो उसका उपयोग कर केना चादि धर्मम । न हो तो निघन 
मी सरख्तासे केवर सेवाते उतना धम अजित कर टे 
सकता है, जितना वडेसे बड़ा धनी अभित कर सकेगा । 
दखिका एक वैसेका दान धनीके करोड़ खपयेके दान-जितना 
ही पुण्यप्रद्‌ है । 

घनका उपयोग भोगः यह्‌ वात की-समश्ची जाती 
हे । ठेकिन क्या यह सव्य दै १ केवर धनसे ही भोग नही 
परा हेते ¦ मोग-युखकी प्राधिके स्यि अनुकूल प्रारब्च 


चाद्धियेः मैने रेखे करोड़पति देखे हः जो फलका रस मी 


पचा नदीं सकते । तरद उबाख्कर उसका रस पीकर 
जीवन घसीयना पड़ता है | रेन्धियिक शक्ति अपेक्षित 

ह मोगके चयि ओर असंयमित मोग करनेवलिसे प्रकृति वह्‌ 

शक्ति छीन ठेती ३ । 

इख प्रकार तथ्य यह ई कि जीवनका लक्षय न अथै 

न मोम ) रक्षय तो ई मनुष्यजीवनका जन्म-मरणवे 





चक्रे सोश्च । उस मोक्षका तथा अर्थं ओर मोगकाभी 
साधनः धर्मं है | इसलिये मनुष्यके जीवनक्रा आधारः जीवन- 
का चाछ्क एवं नियन्त्रक धर्मको दोना चाहिये । मकुष्य 
वही टीक अर्थम मनुष्य हैः जिसका जीवन धर्मदासित दै । 





धर्मशासित जीवनका अर्थं है--धरमपर्वक अर्थकरा अजन । 
जो अर्थ धर्म॑ प्रात नीं होताः जो धर्म॑का पोषण नहीं 
करता; बहु हमरे च्यि अवद्य अवाञ्छनीय होना चद्िषैः 
क्योकि जीवनकी श्ुद्धिका आधार अर्थं है । जीवन-नि्ह-- 
सुखोपभोगकौ उपलन्धिका माध्यम अर्थं दै । वह अर्थ 
धर्मात नहीं होगा तो उससे प्राप्त समस्त उपकरण 
अपवित्र होगे । अपवित्र अर्थ, अपवित्र उपकरणतसे घमं नहीं 
होता । उसके द्वारा किया गया धमंकायं फलवान्‌ नही 
होता ! मनुजीने कदा है-- 

सर्वेषामेव शौचानामर्थशोचं परं स्तम्‌ । 

योऽयं शुचिं ख ञ्चिनं शद्वारिशचुचिः इएचिः ॥ 

(५1 १०६) 

(जिसका अथं पविचर हैः वही पवित्र दै । मिद्री-पानी- 
के उपयोगसे अपनेको पवित्र माननेवाटा पवित्र नदीं दै; 
क्योकि समस्त॒पवित्रताओंमे धनकी पवित्रता ही सर्वोपरि 
कदी गयी हे । 

धर्मपूरकं अर्थका उपाजजनमाच धमोनुशासित जीवन 

नहीं हो जता | वह तो धमानुशासित जीवनक 

आधारभूमि है । उस धर्माजित धनका धर्मपूरकं व्यय मी 
किया गया तो जीवन दीक धम-जीवन हं । जो एेसा करता 
है, वह अब मोक्षका साधक वनने योग्य ह । यद्यपि अभी 
है वह विषयी दी । अव वह मेोक्षके साघनका अधिकारी 
बना ओर साधन करेगा तब मोश्चको प्राप्त करेगा । 











पामर, विषयी, साधक ओर सिद्धये चार कक्षा 
मनुष्यकी ह । जो इन्द्ियोके भोगोको तथा उन भोगोकी 
प्रा्तिके साधन धनको उचित-अनुचित किसी प्रकार जुटनेमें 
्गा है, वह तो पामर है ! संसारम इसी श्रेणीके लोग अधिक 
हं! जो धर्मपूर्वक धनोपा्जन करता ओर उस धर्मोपार्जित 
धनसे अपे वर्णाश्रम-घम॑के खयि विहित जो सुखोपमोग हैः 
उनको ही मोगता दैः वह्‌ विषयी है । धर्मपू्वक उपाजित 
धनको धर्मकार्थ, सेवाकार्यमे र्गा देनेवाटा तथा धरमपूवंक 
जिन विषयौका सेवन किया जा सकता हैः उनका मी त्याग 


करते दए मन तथा इन्दरि्योका संयम करनेवाख साधक 


‡ ध्मछासित जीवन ॐ 
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है ¦ इस साधनक दृट्‌ एव पसिक्र अभ्यतसे {जनकं सखीषु नर्मविवाहे च ब्र्यर्धं प्राणसंकरे । 
राग-देषः देद्ासक्तिः अहंकार तथा अविव्याका नाद दहो ययुः गोव्ाद्यणार्थे हिलाथां नानृतं स्याज्जगुष्सितम्‌। 





परमात्म-तत्वका साश्चात्कार करनेवाले वे महापुरुष सिद्ध कदे 
जाते दं | मानव-जन्पकरा ख्श्य उन्दनि विद्ध कर व्यि | 

मनुष्य पामर न वनैः वह कस-से-कम टीक विषयी वने | 

विष्रयी है, वे साधक वनं ओर साधक सिद्धपद प्रात्र करे 








्‌-घर्मकी प्रेरणा तथा ख्य ह । अतएव ददु. व्यक्ति 
क पूरे जीवनको शासित करता ह । जीवनका पा कोड 
क्षेत्र नहीं है, जो धमरे शासनसे वाहर हो | 

अर्थोपार्यन कसेहो१ जीविका केसे चखायी जाय { 
इसमे घम॑का निर्णय चाह्धिये ! घर कैसे बनाया जाय १ घमं 
दालन वतखयेगा । चिकित्सा कैसे दो १ यह ओषधि टी 
जाय या नहीं १ धर्मशाख्ङरी सम्मति चाये ! उठने-वेठनेः 
चलने-फिरने, सोने-जागनेमं धमंयाल्रकी विधि इई | यात्रा 
करते, कपड़ा पदहिननैः तेर र्गानेः बार बनानेम धमशा । 
दुसरी बात छोडिये-योच-ख्घुदकरम धमयाख्रकी विधि | 
बा पैदा करनेम धर्म॑शास्र । परी दिनचर्या एेसी कों 
वात नही, जो धर्मशाख्रकी मयादा बधी न हो 


आजकी नयी समभ्यताकी चकाचौध्े चौधियाये लेग 
व्यङ्ग करते हिद तो छींकने-र्खोसनेम भी धमंशाख् 
देखते ई। किंतु बात क्च है । छीकः खासीके समय 
सभ्यताके नियम---मुखके सम्पुख दाथ या रूमार छ्गनेकी 
वात वे ख्यं न करते ह, ठेषा नहीं है 

मोजन ओर जल--दइनसे तो हमारा शरीर बनता है । 
धे तो जीवन-निर्माणकी मूक धातुर्प दै । अतः ध्म शा 
इनके सम्बन्धे बहत अनुशासन चाहता है । खाद्ाखाच्- 
विवेक तो धार्थिक जीवनके चि अत्यन्त अनिवायं बात है । 


हिदके पास जो अथंशाखरः चिक्रित्सायाख्लः नीतिश्रः 
कामराख्र है--उसका अव मी विद्व सम्मान करता ह अर 





उसे मूलाधार मानकर चटे विना आजके सहाविद्रानोको 


विद्या मी अपर्णं रहती है ! चाणक्यः, सुश्रुतः चरकः वात्स्यायन 
आदिकी बन्दना दी करते द आजके विद्वान्‌ मी । ओर ये 
शार अपने-अपने विषयक प्रतिपादन सवधा ` स्वतन्वर-- 
सम्पर्णं स्वच्छन्द द ।! अन्तर यही है कि जहो इनके व्यवहार- 
की बात आती हैः दिद-धम इनको धका अनुवर्ती मानता 
हे । जदो धर्मशाख्रके अनुक्ूक इनकी विधिन पड़े, वरहो 
इनकी विधि त्याच्य है । 
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न्‌ 
यह नीतिवाक्य दै---न्ियेके साथ 
हास-परिहासः किसीका विवाह-सम्बन्ध 
आजीविका तथः प्राण वचनेके च्िः गौं 
ताके च्वि तथा किसीके मी प्राण व्चानेके 


~ < 
॥ नही दहं । 


आचायं शुक्रका 
एकान्त कीडार्मः 
चिर दोतादौते 
एतं वह्यणोकौ 
लिये इट बोट्ना 





नीरिवास्यका यह उपदेश जुक्राचायंने अपने दिष्य 
दैत्यराज वलिक करिया--उस समव जव वलि मगवान्‌ वामन- 
को भूमिदान करने जा रहे थे | वलिने उसी समय इत नीति- 
करो अस्वीकार कर दिया; क्योकि यहं नीति ध्मयाक्त्रके 
प्रतिकूक पडती थी } यह ए उदाहरण ह इस वातके ख्यं 
करि ददू-ससाजको नीति्ाखर--आआज्की कूटनीतिकरा मी 
पूरा पका ज्ञान धाः किंतु धर्मक प्रतिकूक नीति हो तो वं 
त्याज्य थी । उस्के व्यागमे होनेवारी इानिरउञा ल्ेनादी 
गौरव साना जाता था । 





आयुवेद ल्दसन-प्याजकी बहुत-बहूत प्रलंसा है । 
अनेक देखी ओषधियोकी निमाणविषि है जिसमे मांस अथवा 
छोटे जीव पडते है ¦ निगण्डुम विविधं जीरके रक्त-मोसादिः 
गर्णोका विस्तृत वणन है । किंतु धामिकं पुषं 
फेखी ओषधिर्योको त्याञ्य मानते द | धमंशाखने लहसुन 
व्याजको तामय आहार हेनेसे वर्जित माना है ओर धार्मिक 
पुख्ष उनका उपयोग नहीं करते | 
किसी वस्तु, किसी करियाम क्या गुण-दोष है - यह 
जानना एक ब्रात है ! नीतिशाख्रः आयुवंद आदि इस गुण- 
दोषका पस्विय कराते हँ ! ठेकिन धर्म॑राख्र मनुष्यके युद्ध 
-वस्ति- पवित हृदयक्रा निमाँण करनेके स्यि विधान करता 


हे | आप क्या जान-वृल्चकर कोई एेसी क्रिया कर सकते 
हे, जिमका आपके सनपर कोई प्रभाव न पड़ १ जव जान्‌-वृन्च- 


कृरः, संकस्पपवेक कोद क्रिया कौ जायगी तो उसका मनपर 
कुछ नकु माव पड़ेगा दी | अतयव जो धम मनक 
निमाणचित्त--गुद्धिको दी यख्य मानता हैः वहं किसी भी 
क्रियाको अपने अनुलासनते बाहर केसे रहने दे सकता है ! 
कोई पदां जो आपके सम्पकं्म आता हः वहं सजीव दौ या 
निर्जीवः आपपर एकर प्रमाव छोड़कर जाता ₹ । इसाख्य जो 
आपके मनोनि्मणका दायित्व रखता हैः वद आपकी 
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„ धर्मां रश्चति रख्छितः # 
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सम्प आनेवाली प्रसेक वस्तुक 
सम्बन्ध अपना अनयासन रक्वेगा दी । पेल न करे तो वद्‌ 
अपणं घम हेला ¦ 


प्रयेक चेष्टामः आपः 


धारणाद्‌ वर्तः जे धारण करः मनुष्यकं अभ्युदयः 
निःश्रेयस दोनो जिसपर निर्भर हः सनुष्यके सम्पूणं जीवनका 


॥ पिनि यिव न वा पव क निनि का क मीं 





ह 


च्म वरर परतनः 


शरियः) 
{रन 


,५५ 


र्थं हुमा अपर्न जाता-- 
विनादकीं ओर जाता जीवन 

की पर्णता इसीसं दहे छि वह सम्पूणं जीवनक्रा धारण 
एवं छादन करता ह । जें जवन किसी एक अङ्को मा 
अपने अन्ावनदे वाहर छोड देता दै, वह धमं उतने अयाः 
त अपण हे | मदुष्य-नीवनकी शी पूर्णता इसमे दै कि उसका 


। 


अनुयासन होगा व्ह | उसके द्वार अनुदारित जीवन दी पुरा जीवनः उसके जीवन नी प्रस्येक च्छया धमक द्वस 
सम्यक्‌ जीवन दोगा । उसके अनुशासने वदिग॑त जीवनका अनुरसित द । 

क-म 

| । 

वृणाश्रन-वन 


( केटक-श्रीवसन्तङ्कमार चद्धोपाध्याय एम्‌० ए० ) 


दिद्‌-धर्मकी एक यद विदोषता है कि इसका कोई निजी 
नाम नदीं है । प्राचीन दामं “दिदू-धमः नामका उल्टेख 


देखनेमे नदी आता । द्‌ शब्द्‌ पचिन्धुः का विक्त सूप हे । 
सिन्धु नदीके पार बसनेवाठे ठेर्गोको पश्चिमके रोग श्िदूः 

कहते ये ओर उनके धमंको दिदू-धमः कहत थ । प्राचन्‌ 
शाच्रमि दिद्‌-धर्मको केवल "धमः शब्द मात्रसे टी उच्छल 
किया गया है । इससे जान पडता है किं प्राचीन युगम दू 
धर्मके सिवा दूरा कोई धरम नदी था । कर्दी-कदं इस धमक 
्वनातन धर्मः मी कदा जाता था । (एष धमः सनातनः 
यह सनातन धर्मं ३ ¦ “सनातन धमः शब्दस हिवु-घमेके केवलः 
` एक गुणका उर्टेख होता ३ ! प्सनातनःका अर्थ ह नित्य 
लायी; अर्थात्‌ इसकी उद्त्ति नहीं है ¦ किसी समय-विशेषम, 
किसी व्यक्ति-विशेषके द्वारा य धमं प्रचलति नहीं हुआ है । 
श्रीराम या श्रीकृष्णः व्यास या वास्मीकि--कोई मी हिंदू-घमके 
संखायक नही द ! यह धमं उनतते पठे मी था } उन्हने मी 
इसको अनादि (सनातन धमः कहा हे । अपरञ्च बोद्धध्मं 
वप्रं पुवं गातमवरुद्धकं द्वस प्रचरत हुजा चा 

दसाकं द्वारा ख्गमग ६९६५ वष पूत प्रचास्त इजी 
था । इस्लाम ८ मुसस्मानी ) ध्म १३८५ वषं पूवं सुहम्मद- 
` सदिवके द्वारा प्रचरति जा था । 








¬, 9 
॥५ 8 
साद्‌ 
२.५५। 


कीकटं दिदू-धर्॑को वर्णाश्रम-धमं नासते अमिदित किया 
गया है ! इसका कारण यह है किं वणांश्रम-व्यवखा 
 हिद-धम॑की एक मदह्पूणं व्यवसा ह । अन्य किसी धमे 
इस प्रकारकी कोई व्यवस्था नही ह | वणाध्रस-व्यवसाका 
स्वल्प संक्षेपे इस प्रकार है-- 





टश्वरते बाह्मण, श्षचरियः वेश्य ओर दयुद्र--ईइन चार 
वर्णकी तथां त्रह्यचर्थः गाह॑स्थ्यः वानप्रख ओर संन्यास-- 
इन चार आश्चमोकी सषि की है } प्रत्यक व्याक्तका 
कर्तव्यकर्म उसके वर्णं ओर आश्रमके ऊपर निमेर करता हं । 
ब्राह्मणक कर्वव्य-कर्म वेदपाठ तथा वैदिक यज्ञादि कमका 
सम्पादन क्षनियका क्म दुष्टेका दमनः रिष्टजनोौका 
पालन तथा इसके च्ि दण्ड धारण करना ई । वेदयका 
कम कृषि; गैौरक्य ओर वाणिज्य है । शयुद्रका कमं ब्राह्मणः 
कषत्रिय ओर वेश्यकी सेवा है । इसके अतिरिक्तं कुछ साधारण 
धर्म है, जो चास व्णौके स्यि कर्तव्य ईै-जेते अंसा, 
सत्य, अस्तेय ( पद्व रहण न करना ); शौच ८ देह ओर 
मनकी द्धि ) तथा इन्दिय-संयम । मनने कडा ईै-- 


अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 

एतं सामासिकः धर्म॑ चातुवेण्यंऽबरवीन्मनुः ॥ 

 ( मनुस्मृति १०। ६३ ) 

अथात्‌ अरिसाः सत्यः अस्तेय, शौच तथा इन्दरियनिभ्र 
ये चाय वणकि धर्म है! इनके अमावमे कोई वास्तवम 
मनुष्य.पदवाच्य नहीं हो सकता । समाजकी सर्वाङ्गीण उन्नति 
के ख्यि धर्म-माव, शक्तिः र्य ओर श्रम--इन चार 
वस्तुर्ओकी आवद्यकता है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(१।४। ११-१२-१३ ) म कहा गया दै कि पदे 


केवल ब्राह्मण था वह अकेला उन्नति नदीं कर सकाः इस 


चयि उसने श्चन्ियकी सृष्टि कौ । उससे भी उन्नति न हुड । 


उसने तैद्यकी सशि की, उससे मी उन्नति न हुईं । उसने 
 द्यूदरकी सृष्टि की) 


< ९ 
तरः वृक्षाश्म-यम > 
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दाता न म ०२०) 





ग्व्रह्य वा इदंमय आ्फीदैकमेव, तदक सक्त व्यमचन्‌ 
तच्छरेयोख्पमत्यसजत श्शतरस्‌ । स चव व्थभदत्‌ स विशस- 


सृजत । सख नेव व्यभवत्‌, स शनैर वर्ग्धखजत ।: 


इन चारौ वर्णोकौ स्के वाद ध्॑की हशि दुं । पहले 
जातक्रा स हुड) उम्यके वराद उरक धयं त्‌ कर्तव्य 


क 


कर्मकी यष्टि हूर ! कड रोग समञ्चते दै करि वैदिक युग 
जो खोग यन्न करते थः उनको ब्राह्मण्‌ कद्ते थै; जो 
युद्ध करते थः वे श्रियं कृदखते येः इत्यादि ! परत बृहदा- 
रण्यकर उपनिषद्‌के दस वचनसे कात होता है किसी 
धारणा या मत ठीक नही ह | पदे विभिन्न जाति्योकी स्रि 
हृईः उसके वाद्‌ उनके ट्ि कतंव्य-कर्का निंद 
करिया गया; अर्थात्‌ बराद्यणक्रे लिये यज्ञादि कमं करना उचित 
हः क्षचियके ल्ि धर्स॑युद्ध करना 
ऋम्वेदके पु रुषसक्तमे कहा गया ह कि ईश्वरे मुखसे ब्राह्मणः 
वाहुसे क्षन्रियः ऊस्मे वेद्य तथा पादद्वये स्यूद्रकी सष्ठि हृदं 
है | यथा-- 














ब्राह्यणोऽस्य जुखस्7सीद्‌ बाहू राञन्यः छतः । 
ऊरू तदस्य यद्‌ वेद्यः पद्भ्यां श द्रोऽजघ्यत ४ 
( ऋसवेदसंहिता १० ! ९० ! १२) 
सायणाचार्यने इस मन्वकी व्याख्या उपयुक्त रीतिरे 
की दहै । तदुपरान्त कहा दै करि ब्राह्मणादि जातिकी चटिका 
यदी प्रकार यजुवद, तैत्तिरीय संदा ७! १) १ मन्त्रम 
सयष्टस्पसे कदा गया है । वर्ह कहा गया है किं प्रजापतिके 
मुखस ब्राह्मण; वक्षःखल्से तथा बाहुसे क्षतिवः देहके सध्य- 
मागसे वेश्य तथा पदसे श्ुद्रकी खष्टि हदं । ग्वेद 
( १० । ९० | १२) के जिस मन्त्रका पहरे उल्छेख किया गया 
है, वही मन्व यजुवदः वाजपनैयि-संहिता मे (३१ । १।११) 
मन्त्रके रूपमे प्राप होता ह | अथवेवेदमे भी यह कुक 
परिवर्तित सूप मिक्ता दै. । ( देखिये अथववेद १९।१९} ६) 
सामी श्रीमद्भच्ति्टदय वन महासजने अपने छि हुए 
वेदेर परिचयः नामक अन्थमे ८ २५६ प्म ) च्लि दैकि 
८सृष्ठिके आदिमे यदि ब्राह्मणादिके कर्माकौ उत्पत्ति होती 
तो वेदम "विराट्‌ पुरषसे वाह्यणत्वः क्षज्रियत्वः वेश्यत्वः शुदरत्व 
आदि गुण-कमं उत्पन्न हुए”--इप्त प्रकार लिखा जाता । परंतु 
यो न कहकर सुस्पष्ट माघामे ्राद्वणः क्षत्रियः वेश्य तथा च्ुद्र- 
इन चासते वर्णौकी उदयत्तिका उस्टेख किया गया ह ।; 





कोई-कोई पण्डित कदा करते ह किं वेदम बाह्मणादि | 





भ प, भ 


[क न त्यादि (क 
उतन्वतं हः ईत्याहद्‌ | 


यहा कदा गया है कि जाति जन्पके अनुसार होती 





जाति्योका उल्टेल ह सकता दैः परंतु उस लसय जन्समत्‌ 
जातिन थी} करदं ऋद्यणकरा पुत्र होनैमे द्री वाद्यण नहीं 
हो जताशा; जी यज्ञ कररता थाः उसको ऋह्मण कृदट्ते थे } 
परंतु यह मत यथार्थं नद है} युरखपसु्तमे कह्याके विभिन्न 
अङ्खसे ब्राह्मणादि जातिकी उयत्ति कदी गयी है | जतिके जन्म- 
गत दोनेपर दी यह उक्ति सुसङ्कत दोती है ¦ कटठोपनिषरदरमे 
यमते नचिकेताको ्ाह्यण कदा है तथा उसे नयस्कार किया 
। नचिकेता वाट्क थे } उनको जन्पके अनुसार दी ब्राह्यण 
कृटकर निदेश किया गया होमः | कर्मके अनुखार निदे 
नदीं हे सकता था ! ऋग्वेद ( १० । ७१। ९ ) मन्त्रम कहा 
गयादहैकिंजो बाह्ण वेदके अथक नदीं जनताः वह 
निन्दित इप्रिकमके हारा जीविका-निर्ह करे ! इससे कात 
होता हे करि ब्राह्यणवमै जन्म लेकर कृषिकर्म करनेपर मी 
वह ब्राह्मणके नाससे परिचित होता था } यदि कसंके अनुसार 
जातिविमाग होता तो उसे ब्राह्मण न कहकर वैश्य कहा गया 
दोता ऋग्वेद (८। ९८।३० मन्त ) भ कृद्य गया ३ कि %े 
इन्द्र ! तुम आरस्यपरायण नास्तिक ब्राह्मणक समान पत्‌ वनो |> 
इससे ज्ञात होता दै कि ब्राह्मणवं्से जन्म लेनेपर ब्राह्मणोचित 
गुणकम न रहनेपर भमी उसे व्राह्मण कडा जाता था 
ऋग्वेद (२।४३)२) भका गया है कि श्राद्मणका 
पुत्र जिस प्रकार यज्ञमे वेदमन्त्र गान करता हैः हे पक्षी | ठम 
उसी प्रकार गान करो |: इस्वे ज्ञात होता है कि यज्ञं 
जाक्मणकः पुत्र दी वेद-मन्तर गानं करतां था; अन्य जातिका 
पुत्र नदीं गान करता था } अतः देखा जता है कि वैदिकं 
युग जन्मके अनुसार ही जिका निदेश किया जता था, 
गुण ओर कम्के अनुसार नदी 
मारतम कदीं कदा गया है कि जन्भके अनुसार 
बाह्मण होता है ओर कटी कदा गया है किं गुणके अनुसार 
ब्राह्मण होता है-- | 
नाह्यण्यां ब्राह्लणाजातो बाद्यणः स्यान्न संचयः) 
( महामार, अनुक्ञासन० ४७} २८ ) 
अर्थात्‌ ब्राह्मणीके गर्भम ब्राह्मणक वीर्यसे जिका जन्म 
होता हैः वह ब्राह्मण है--इस विषयर्मे को संराय नहीं है । 
। पुनः ` 
वनपव ( १८० । २१ ) शलोकम कहा गया है कर जिम सत्यः ` 
दानः क्षमाः तपस्या आदि गुण ई वही ब्राह्मण है-- 





सत्य दनं श्चमा शीरुमाचृशंस्यं तपो धृणा ! ` 
इदयन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्यण इति स्थतः 
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+ धयो रश्चति रश्चितः ‰ 











षे सप॑राज ! जट सत्य, दानः क्षमाः सरितः कोमल्ताः 
तपस्या तथा क्रस्णा देवे जाते हः उसे दी व्राह्मण का 
जाता है} यहा कहा गया दै करि गुणके अनुसार ब्राह्मण 
होता है । इन दोनो वचनौका इतत प्रकार सामङ्खस किया 
जाता दहै किं प्रथम वाक्यक्रा उदेश्य यह व्रतत्मनादहैकिकिस 
नियमके अनुणार व्राह्यण-जातिका निदेश क्रिया जाय । दुसरे 
वाक्यका उदेश्य सत्यः दानः क्षमा आदि यु्णोकी प्रसंसा करना 
है । अन्य किसी प्रकास्पे इन दोन वव्योम साभज्खघ्य ख्यापित 
नदीं किया जा सकता } किंवहुना, साख्ल-वचनर्मं सामञ्खस्य 
तो सापित होना दी चाहिये } गीता ( १६ । २४) 
म मगवानने कहा है करि कौन कर्थं करना दीक दै ओर कोन 
कर्मं करना ठीक नही, इस विषयमे शा ही प्रसाण है-- 





0०५५३ 


नसखाच्छाख्चं प्रमा्मं ते कार्याकार्थव्यवस्थितो । 


जो परस्पर विरोधी हैः वह कमी प्रमाण नहीं दहे 
सकता ¡ अतएव दाख्वाक्यमं सासङ्खघ्य स्थापित करना परस 
आवश्यक है ] 


अश्वत्थासाके गुण या कभ कुक मी व्राह्मणोचित न थे । 
वे युद्ध करते यजे क्षचियका कमं थाः ब्राह्मणका नदीं । 
वे इतने करूर-सखभाव थे किं रातके समय्‌ पाण्डव-दिविररमे प्रवेश 
करके उन्होने द्रौपदीके सेये दए पच पुञौकी इत्या कर डाली 
ओर उत्तरके गर्भ॑खय भ्रणकी इत्या करनेके रि 





रये अख चराय! 
गुण ओर कम॑के अनुसार जाति-निदेश रनेपर 
अश्वत्थामाको कदापि ब्राहण नदीं कठं जा दकता पस्तु 
जव उन्ह पराजितं करके पकड़कर लाया गया; तडं जाह्धण 
वोख्कर उनका वध नहीं क्रिया गया } उनके सहजात मस्तक- 
मणिके काटकर उनको बाहर निकाल दिया गया } इस 
अवसरपर भीमने द्रौपदीसे कहा था-- | 











जित्वा सक्त दोणपुत्रो बाद्यण्याद्‌ गौरवेण च | 
( महासारः सौ्चिक० १६ २२) 
अर्थात्‌ द्रोणपुत्रको जीतकर सक्तं कर दिया गयाः; ्योकि 
वे राह्मण द ओर गुर द्रोणाचायैके पुत्र 
देखा जाता है कि गुण-कमके अतुमार जातिका निर्देश नहीं 
हुः जन्मानुसार ही जातिका निर्देश हुआ हे । द्रोणाचार्य 
ओर कृपाचार्यने युद्धका व्यवसाय ग्रहण क्रिया था) पर॒ 
उनको क्षन्िय नहीं कदा गयाः ब्राह्मण ही कहा गया था; 
क्योकि बाह्षणवंशमे उनका जन्म हसा था | 





| यह सखपष्टरूपसे 





रामायणः अरण्यकाण्ड (दोक १४ | <) मे 
च्वि दहै - 

सुखते बाद्यणा जाता उरक्चः क्षत्रियास्तथा । 

क (^ ७ क, क ए, [क 

` ऊह्या ज्रि वेदयाः पद्म्यां सुद्र इति श्रुतिः ॥ 

अर्थात्‌ मुखस ब्राह्मणः, वक्चःस्थलसे क्षत्रियः ऊर्से वैदय 
भ भ [क 
ओर पदे शूद्र उ्यन्न दए } महाभारतः शान्तिपवे ( अ० 
४७ | ६० ) मे छा मिक्ता है-- 





ह्य वक्त्रं भुजौ क्षत्रं कृत्स्नसूरख्दरं विशः । 

पादौ यस्याश्चिताः शूद्रास्तस्मै व्णौत्मने नमः ॥ 

अथात्‌ हे चतुव॑ण-खरूप ईश्वर ! ब्राह्मण आपकर मुखः 
क्वनिय आपके वाहुः वैश्य आपके ऊरु यर उदर तथा सदर 
आपके पद्‌ है; आपकरो नमस्कार हो | 

श्रीसद्धागवत (स्कन्ध ११।५।२ ) मै लिखा गयाहै-- 

मुखबाह रूपादेभ्यः 

चत्वारे जक्षिरे वणी 








पुरुषस्याश्रमः सह्‌ । 
गुणेर्विप्रादयः पथक्‌ ॥ 
अर्थात्‌ ईश्वरके मुखः वाहुः ऊरु तथा पदसे चार 
आश्रसके साथ चार वणं प्रथक्‌ रूपमे उत्पन्न हुए । उत्पत्तिके 
समय उनके गुण प्रथक्‌ पथक्‌ ये | 
विष्णुपुराण (३! ८ । ९) मे कदा गया ह-- 
वणौश्रमाचारवता पुरषेण प्रः पुमान्‌ । ` 
दन्था नेन्यत्तत्तोक्षकारणम्‌ ॥ 
आर आश्मकै विहित कर्मोको करते 
हप परमपुख्षकी अआराषनां की जाती ह । उनको संतु 
करनेका ओर कोद उपाय नही है |? मनुसंहिता ( १०।५९ ) 
मे ट्लिा है-- 
खववणषु ठल्यासु पत्नीष्वेक्चतयोनिषु । 
आनुर्मेम्येन सम्भूता जात्या क्तेयास्त एव 1 
अथात्‌ सव वामं समान वणेकी अक्षतयोनि पत्नी 
जिनका जन्म होता दैः उनकी जाति पिताकी जाति होती हे । ` 
गीताम श्रीमगवान्‌ कहते ह~ - 





चातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागदयः ॥ 
॑ (४। १३) 
अर्थात्‌ शुगर ओर कमंके विभागके द्वारा मैने चां 
वर्णा पुषटिकी ह! इस वुचनसे कुर खग समञ्मते है कि 


गीताका उद्य जन्मके अनुसार जातिविभाग नहीं है गुण 


"कका 
# कणोश्चम 
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ञओर कर्मके अनुसार जातिविमाग है; किंतु गीताके इस 
वचनकी एसी व्याख्या करना गर्त है } एक आदभीका 
गुण तो त्राणके खमान हो सकता दै ओर कम॑ धतरियके 
समान हो तो गुण-कर्मके धनसार जाति.निरदैदा करनेपर उसकी 


समय जो रण रहते है, तदनुसार उनके कतव्यकर्मौका विमाग 
किया गवा है ¡ तयश्चात्‌ ४२-४३ अर ४४ वँ श्लकर्म प्रत्येक 
वर्णक कर्ठव्य-कर्मका विमाय किया गया है | गीता अ० ४ । 
१२ इटोकव इस प्रकार व्याख्या न करक श्युण ओंर कमे 











करौन-सी जाति होगी १ किस व्यक्तिक्ता गुण व्राह्मणके समान 
हे, अथवा क्षत्रिय या वैद्यके समान डः यड निय करना 
सर्वच दी रूढ देगा । इसके सिवा गुणमं परिवर्तन मी हो 
सक्ता है । एक अच्छा आदनी पीछे इर भी दौ सक्ता है 
ओर एक बुरा आदमी अच्छा बन सकता है | कर्मे मी 
परिवर्तन हो सकता ह--एक आदमी जो योद्धा (क्षत्रिय ) कौ 
वृततिका अनुसरण कर रद्य दैः पीडे वेश्यकौ इत्ति ५ ङषि या 
वाणिल्य ग्रहण कर सकता है । इन सव कारण ण ओर 
करके अनुसार जातिनिणेय करना अतिशय रूढं ह । 
मनुसंहितामे छि द किं जन्भके पवात्‌ दस या बारहं दिने 
नामकरण-संस्कार करना चादिये । ब्राह्यणके नामके आगे 
र्मा, जोड़ना चादिये, कषत्रियके अने ववौ" जोडना चाहिये । 
( मनु° २। ३२) किंबहुना जन्मसे १०-१२ दिनके 
भीतर किसीके गुण ओर कर्मका विचार करके नानकरण 
करना सम्भव नहं हे ! अप्यय स्पष्ट है किं जन्मके अनुसार 
ही जाति-निर्णय करना लाखका उदेश्य दं । 

्ाह्मणवारकका ८ वें वर्षमे उपनयन होना चादेः 
क््रियवाख्कका शव वर्षमे ओर वेद्यका १२३ . वर्षम | 
(मनु २।३६) ८ वै वषम गुण ओर क्म॑का विचार 
करके जातिनिणंय करना सम्भव नदीं दै । अतप्त जन्भके 
अनुसार जातिनिर्णय करना होगा । गीता ( सखो ४ । १२३) 
मे जो (्युणकर्सविभागञ्षःः रब्दका व्यवहार जा हैः उस्म 
(कसः दान्दका अर्थं कर्तव्य-कमे है | शुणः रब्दका अर्थं 
तख, रज जौर तमोगुण ३ । खमस्त वाक्यका अर्थं वह दं 
कि जन्मके समय जिम जिस परिमाणं कतवः रज ओर 
तमोगुण रहता हैः तदनुसार कर्तव्यकर्म॑का विभाग करके 
दरे चार वर्णोकी खष्टि की दे । यद अर्थं गीता ८ अ० 
१८ । ५१ मँ स्पष्टरूपसे कडा गया है । | 


०५५ 


ब्राद्यणश्चन्नियविक्षं द्राणां च पर्दतप । 
कमोणि प्रविमद्छानि स्वभाव्छभ्वैरमभेः (| 


गुणैः कमौणि विभक्तानि--इन तीन यब्दको मिलाकर 
गुणकर्म-विभागः शब्द प्रात होता ३ } मस्त इलोकका 
अर्थं यद्‌ इ कि ब्राह्मणः त्रिय, वेद्य ओर शरुद्रके जन्मके 





अनुसार जातिनिदैड करना चाहिये; इस प्रकार व्याख्या 
करमर शाद्धमं अनेक ससम जन्पानुसार जो जातिकौ बात 
कही गयी है, उसके ताय विरोध होगा । कुछ सग यह समञ्चते द॑ 
किं जाति-विपागने समाजे अनैस्यक्नौ खष्ठि को दैः यदि सव 
छोगेकी एक जाति होती ता यता अधिक ह्यती । पर रेखा 
समञ्चना गलत दहै । एक वोक्चा पु खाख्करो एक रस्तीसे वोधने- 
पर उस्म जे रेक्य हता दैः पहले कुक पुआल्कौ अकूग- 
अल्ग ओरिया तैयार करफे फिर सारी ओदिर्योको एक रस्सीसे 
रौ घनेपर उसकी अपेश्ना वहूत अधिक टेक्य हो जाता ई । 
ब्राह्मणादि चार जाति्योको समाजका मुखः बाहुः ऊरु ओर 
पद निदेश करके सब जातिर्येमि रेक्यकी मावना सुप्रतिष्ठित 
की गयी दै } जित प्रकार एक मनुष्य-देहमं सुखः हाथः पैर 
आदि विभिन्न अङ्ग विभिन्न कमं करते ईः तथापि सखव 
अङ्का उद्देश्य एक दी सारे दरीरका कल्याण-ताधन 
करना होता हैः उसी प्रकार समाजके अन्तगंत विभिन्न 
जातिर्या विभिन्न कम॑ करती ह, तथापि सव्र जातियोका 
उद्देश्य सारे समाजका कल्याण-साधन करना होता ई । 
पाश्चास्य देदमे धनी ओर दस्द्रिके बीच सदासे दी तीव्र 
विद्वेष ओर विरोध चलम आ रहा दै । हिंदू-समाजमें विभिन्न 
श्रेणियोमे इसत प्रकारका विरोध कमी नदीं रहा | पाश्वाचय- 
खमाजमे धनी ओर दख एक साथ भोजन नदीं करते । 
परंतु दिदु-समाजमे कलपती बराह्मण जर दरिद्र जाद्चण एक 
पक्ति भोजन करते ह ! जन्मानुसार जाति-विमाय अनिष्ठकर 
नदीं ह बच्ि कल्याणप्रद ई; परंठ॒ धनके अनुसार श्रेणी- 
विभाग अत्यन्त अनिष्टकर है । स्वभावतः ददि मनुष्य 
धनीके प्रति ई्ष्याभाव स्वता है ! जन्मानुखार जाति-विभाग 
माननेपर धनीके प्रति दरिद्रका ईर्ण्याभाव नही सहता ¦ निम्न 
वर्णके लोग समञ्चते दै किं जो व्राह्मण हुए दैः उन्होने पूव 
जन्मे द्युभ कर्म किये होगे, तमी व्राह्मण हुए दै अतएव 
निम्न वर्णका मनुष्य उच्च-व्णेके आद मीके प्रति ई््य 
नहीं कस्ता | 

कु छोग समद्नते है कि व्राहरणेनि अपनी सुविधाके 
स्यि जातिभेदकी व्यवस्था की है) क्रतु जिस कार्यसे अधिक 
 अरथ-खम होता दैः बड वाणिच्य कम॑ वरेदयको दिया गया है | 











किनिकिनि किनििगकिषवनकिपिनििनििििि 
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वावाता 1 ^. 4 
[1 
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जिल कायक द्वारा दूसर्ोपर प्रभुर किया जाता दैः वहं 
स्षत्रियको दिया गया है } वराह्यणक्री जीविका पुरोदिती अथवा 
 पाटस्ालामि अध्यापन-कार्यं करना दै । पुरेहिती या अध्यन 

कार्यम अधिक अर्ध्राति नहीं हयेती | अतयव जाति-नद 
बराह्यणेके स्वा्थके स्वि नहीं कना | 





आजकर वहुत-ते लोग कते दै कि चण्डाल्कौ 
मन्दिरमे ध्ुसने न देना वडा अन्याय दहं | पर्तु वहं ब्रात 
आधुनिक पाश्चाय रिक्षितलोग दी कह सकते द । यह 
व्यवस्था अतिप्राचीन ह ओर दंकराचायंः रामानुजाय तथा 
श्रीचैतन्यमहाप्र्ु आदि किसी इस व्यवस्याकी निन्दा नही 
की है | श्रीचेतन्यमदाप्रसुके एक प्रधान मक्त हरिदास यवन- 
वंदामे उन्न हुए ये | बे पुरीमे श्रीजगन्नाथदेवके मन्दिरके 
समीप नद्यं जाते ये कडा करते थे कि करीं अचानक 
यदि श्रीजगन्नाथदेवके सेवक ब्रह्मणसे स्पशं हो जायगा तो 
उससे वड! अपराध ख्गेगा । 


उरु दर्द आर रूप सनातन \ 
उस्द्धाथ मन्दिरे नर्हिं जय पतिन जन ॥ 
( श्रीचेतन्यचरिताखत-मध्य लीरा? प्रथन परिच्छेद ) 


सूप ओर सनातनने यपि वराह्णवंशम जन्त ग्रहण 
किया थाः तथापि ठेस जान पड़ता है किं उनके पू-पुरुष 
किसी कारणसे पतित हो गये थे | इस कारण वे लोग अपने- 
को नीचजाति, स्छेच्छ-जाति कहकर उल्टेख करते थे | 
( इस विषयमे श्रीचेतन्य-चरितामृतः मध्यलीटा; प्रथम 
` परिच्छेद देखें । ) बे लोग युपतस्मान नवारकी नौकरी करनेके 
कारणं अपनेको नीच जाति या म्टेच्छ जाति नद्यं कह सकते 
ये | श्रीचेतन्यमहाप्रभुने उनको कदा था--श्ुमलोग परम 
मक्त ह्यः अतएव ठ्हारा देद परम पवित्र है; क्योकि 
्रीमद्धागवतमे कहा गया है कि जिनके सुखसे सव॑दा करष्ण-नाम 
उच्चारण होता हैः वे चण्डाल होनेपर मी परम पविचरदे । 
तथापि तुवलेग जो याख्रकी म्यादाकी रक्षा करके मन्दिरके 
समीप नदीं जातेः यह अति उत्तम वात है 







लयौदा  पारन सुर भूषण \ 

मोदा सह्ुने सके करे उपहास\ 

इटरोक परलोक इई _ ह्य नार\ ` 
ोचैतन्यचरिताग्रतः अन्त्य लील, चतुधं परिच्छेद } 


चद्टोपाध्यायने लिखा दै किं 
दिग्िजयी हुए ये । उन्हे भिख ओर सीरिया देको 


उल्छङ्न करनेते छे खी कसते दै ओर इदोक ओर परः 
ठक दनक नृ इदा 
दौम्य उपनिवपद्‌ (५।१०) ७) मैक्हा रयादहकिजो 
लोग अतिशय नीच कर्म क्ते दैः वे चण्डाल आदि नीच 
योनि ग्रहण करते ६ ¡ इस कारणं उनका शरीर 
अपवित्र होता है यदद उनकं २ वेके निषेधका कारण 
है ! सदर वेदपाठ नहँ कर सकताः चण्डाल मन्दिरमे प्रवश 
नहो कर स्कताः इन निषेधवाक््योकीौ युक्तिसंगतता 
श्रीरासद्ष्ण परमहंसने एक ॒दृष्ठन्तद्मासया समन्चायी थी 
मान टीजिये कि “एकर उत्सववछे घरमे पुलव आदि बहुत-रं 
स्वादिष्ट तथा गुरुपाक द्रव्य बनाये गये हं } यदिणी अपने 
स्वश्य पुर्रको व चीज खनके च््यि देती हैः परंतु रोगी 
पुत्रको गरि चीजे खानेके स्थि नदीं देती । उसे हल्का 
पथ्य जनके स्वि देती है | इससे वहं रोगी पुचचको कम 
प्यार करती हो; रेसी बात नदीं है । परंतु गरि चीजें खानेसे 
उसका शरीर अस्य हे जायया, इसी कारणं उसे वे चीजें 
खनिको नदीं देती ¦ कोई भी जो मन्दिरं प्रवेश करेगा 
उसको पुष्य ही दोगाः वद समञ्चना भूल दहे । कौन कमं 
पुण्यजनक है ओर कौन पापजनकः साश्ल-वचनेसे ही यह 
जाना जाता है । चार जिसके प्रवेश करनेके खयि अनुमति 
देता है, उसको मन्दिरमे प्रवेश करनेसे पुण्य होगा । किंतु 
शाश्च जिसको अधिकार नदीं देताः उसके प्रवेश करनेसे 
पुण्य नदीं होगाः पाप होगा | चण्डा आदि जातियोके 
मन्दिर-प्रवेका अधिक्रार न दोनेपर भी उनके लिये भगवत्‌ 
प्रातिका मार्ग खुला हा ३ 


९१ 


सन्स 














है| व खेग माता-पिताकी सेवा 
करके पापकर्मसे दुर रहकर सदा भक्तिमावसे ई्वरका नाम 
लेकर श्वर ग्रा कर सक्ते दै । इस विषयमे महाभारतः 
वनपवं ( अ० २०४ ) मं धमंव्याधका उपाख्यान द्रष्टव्य 
है । हरिदासने मन्दिरमे प्रवेद्र नहीं कियाः इस कारण उनको 
ईैश्वरकी प्रापि नदीं हृईै--एेसा समञ्चना गल्त है । वे सदा 
भक्तिमावसे हरिनाम छेते थे ओर इस प्रकार उन्दने सिद्धि 
प्राप्त की थी] 

कुछ खोग समञ्चते है कि हिदुओंमं जातिमेद था, इसी 
कारण दिदरोग मुत्तव्मानों आर अग्रज आदि जातियोसे 
पराजित हुए ये । परु ठेषा सोचना भूर है । मुसस्मानेने 
केवर मारतवषको ही नहीं जीता था । बह्किमचन्द्र 
'अशस्वलखोग एक प्रकारे 
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महम्मदकी मूृत्युके वाद छः वर्भके मीतर, फ़ारसक द वधक 
भीतर, अग्रिका ओर स्येनको एक-एक वर्षैः ठकिस्तानको 
आढ वरम पूर्णतः अधिकारम कर ल्वा था | कितु वे लोग 
मारतव्णको जीतने च्वि तीन सौ वर्षोतक ख्गातार च 
कृरके भी इसपर अधिकार नहीं पा सके थे । 

सर्वधरथम ६६४ ० म अरवके मुसल्मारनेनि मारतपर 
आक्रमण करिया था | उसे ५२९ वषं वाद सदबुद्धान सोरीने 
उत्तर मारतपर अधिक्रार किया था । अरः ठक यर 
पठान--इन तीन जाति्रेकर यत्न ओर स्गातार आक्रमणे 
सदे पच सौ वोम मारतवप्रकी खाघीनता छत हुईं ॑थी | 

अतएव लिद्ध है कि अन्य जातियोकी सेक्षा दिदू- 
जातिने सुसल्मान-आाक्रम्ोमे बहुत अधिक वाधा डां थी। 
दिदुओंम जातिमेद था, इस कारण दू. दज ह पराजित 
हो गये- यह समञ्चना गलत ह । बट्कि यद कं सकते दकि 
दिदं जातिमेद होने का ही हिदु्ओनि मुस्लिम 
आक्रमणमे अधिक वाधा उपद्चित की थी । वस्तुतः दु. 
जातिका राजनीतिक इतिदा्त अन्य जातियोके राजनीतिक 
इतिदासकी अपिक्षा कद अधिक मोरव-जनक है । वैदिक 
युगसे ११९४ ई० तक दू जातिने अपनी स्वतन्त्रताको 
ररा की थी | उसके बाद अफगानराज्य दुआ, तीन सो 
वष॑के पठानराज्यके बाद दिंदू-नातिका पुनरुत्थान ईजा । 
बाबरने जब मारतवर्षपर आक्रमण क्रियाः तव उसने 
अनायास दी इत्रादीम लोदीको परास्त कर दिया । परंतु 
संम्ामसिंहके साथ युद्ध करनेके पूवै बह बहुत दी मयमीत 
हो गया था ओर रातौ जागकर उसने प्रार्थना की थी | पुनः 
दो सौ वतक मुगर्छोके राज्य करनेके वराद िदु-जाति पुनः 
परब शक्तिम्पन्न हो उडी । मसो ओर सिक््वोने सुगल- 
साम्नाज्यक्तो चूरण-विचू्णं कर डस । द] सौ वषं अंगभरेजौके 
राज्य करनेके बाद्‌ दुनि पेखा राजनीतिक 
किया कि अमरजौको विवद दोकर भारत छोडकर जाना 
पड़ा । इसके साथ इईंगलंडके राजनीतिक इतिहासकी वुल्ना 
कीजिये । इख विषयमं गड सादने लखि ३ै-- 

{1112 12.100. 07 €. ०४५1६ 08.४९ 
{11211181 ५‰€ 5101266 ग लि पा12९५01 
{1€ 501४1 णग {1 ८७६०८15 ॐ पला 
{07€12.11€४5 1111112 50 18.71 ८€1५7165 0४ 
0ष्लाप्116111108 01768810; प ०४९ ० 
501 अप्थपाद ९0 व्ार्तप्ला 2.5 {€ 2.2101६8 ? 
प्रप्र 010 ५९ 241005 & 07166 1४ 


घ० ० 2८-~ 


आन्दोख्न | 








८९८८ € ए ०1275 3214 3 24 = 5६0१९ 
0 534 लाह 2८0०5, थल 4165 0 
{€ 31:25 ॐ 821 ० त€5६६५८६{०७४ ? 
(+ ६1 58:05 {€ 21156 5{16642;066, 
2715 {15 € €08€1005 ६० ६€ 0८८12115 
ए 017€ 28 108६ 07 28160 95 2 5{:21€ 
2६६1€ 31 € 1&फऽ 206 €1{2१०2 
£€ ८074४74 167२6 1 {1086 2 ६€ 
01007078. (01६7885 ६८६ ४६७६ € 
१२2} 0८६8, 210 87 10६8. 9 ६117 {210 
६116 ८5०7715 082 धल 1050) 10५2 
11180 871 8.7€ ० 1६.४५. 

( &2318 णा टश ४2४६ ५, 2 


'ाजपूोके समान असाधारण चरितचकौ जातिकेः सिवा 
संसारी अन्य कौन जाति दै, जो अनेको रताच्दिय तक 
मारी अत्याचारोके होते रहनेषर भी अयनी सभ्यता ओर धू 
पुख्प्ोकी विचारधारा तथा आचारकी रषा करनं समथ 
हई ? परियन लोगो किच प्रकार रोमन लर्गोकी अनत 
सखीकार की थी 1 अपने उपवनः पुरोदित तथा वख 
देदताकी वेदीकी रश्चा करनेकी उन्दने अस्फड दी च्छ 
की थी | इसी प्रकार वे कोग सैक्सन लेके अधीन हे गयेः 
पश्चात्‌ डेन जातिके अर्धान हो गवे ओर फिर ये जातिया 
एक साथ मिख्कर नार्मन खेगोके अधीन दौ गया | 


 न्एक-प्क युद्धे एक-एक राच्य ष्वस्त या प्रतिष्ठित हुआ 
तथा विजित जातिके धर्म ओर व्यवहार ( 1.2 ८ ) विजेता 
जातिके धर्मं ओर व्यवहार विटीन दो गये । इसके साथ 
रजपूतौकी क्रितनी विभिच्रता हैः वह देखिये । वपि 
राजपूतोने बहुत-सा मूमाग खो दिवा, तथापि उन्न अपने 
धर्मं ओर आचारको तनिक भी नहा खया } 


किसी व्यक्तिकी बृ्तिविरषके व्यि उपदयुक्तता प्रधानतः 
दो वस्तुभेकि ऊपर निर्भर करती दै--(१) “जन्मगत संस्कार 
ओर (२) पारिाश्चिक अवस्या । ये दी दो वतिं मलुष्यको | 
उसकी वतक इ्तिके स्यि उपयुक्त बनाती ई । ब्राद्चणका 
यत्र पिताक अनुरूप धीरः शान्तखमाव तथा घर्म-परायण 
हो, यदी सम्भव है | वह वाल्यकारुते दी पिताको साख-चचां 
तथा रिया-कर्मम निर देता दैः इस कारण उषम इख 
प्रकारके कर्मौको करनेकी प्रदृत्ति ओर उपयुक्ता वदती है । 
्षत्रियका प्र खभावतः राक्तिदयाटी होता है । बास्यकास्से 
ही वह युद्धकी बाते, शोरय-बीयको कान्या खुनता ३ । 
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उसके मन्म मी उसी प्रकारके वीरतापूणं कायं करनेका 
सखमावतः आग्रह उत्पन्न होता दै । जलिका छ्डका वचपनसे 
ही चरखा, करघा आदिते परिचित होता है ! अपने पिताके 
पास करघेपर काम करनेकी शिक्षा माप्त करना उसके चयि 
सहज ओर सखाभाविक होता है । जन्मगत वत्तिकी व्यवसा 
रहनेपर जातिके अधिकांश छोगोको समाजके ल्य उपयोगी 
किसी व्रत्तिमे कुराल बनानः आसान होता है | उसके चयि 
प्पट्द्प्ह्ट 5611001, (16८11168 57064, 
17003] 5८0०0] आदि व्ययसाध्य संखाओकी 
आवदर्यकता नहीं होती । जन्मगत वृत्तिके फरस्वरूप मारतं 
नाना प्रकारकी कलाओं ओर रिर्व्योकी उन्नति हुई थीः इसमे 
कोई संदेह नदीं ह) भारतके समान बारीक सूती वख 
संसारम ओर कहीं नदी तैयार होते थे । संसारमें सर्वत्र उनका 
आदर होता था ! नाना प्रकारके शिव्पकाययके छ्य भारतवषं 
प्रसिद्ध था । पीतल; कसा तथा हाथीर्दोतसे बनी विविध 
ददनीय वस्तु प्रचुर परिमाण उत्पन्न होती थीं तथा देश- 
विदेरमे व्रिकती थीं इससे भारत इतना रेशर्यसाटी हो गया 
था कि 'मारतका देश्यः एक लोकोक्तिका विष्य बन गया 
था | इसीको रक्षय करके 1111६07 ने अपने 22720156 
{05 स॑ लिखा था-"{76€ ®€8.17 जग 07711 
० 0 ०.» परम विचारक तथा खदेशमक्त भूदेव 
मुखोपाध्याय ©. 1. ८. ने ( जिन्दौने अपना सारा जीवन 
संस्कृत-रिक्ा तथा अन्य छोकटितके कार्यौ उत्सर्ग 
कर दियाथा) छलाह किं “जातिमेदकी प्रथा प्रचलति 
होनेके कारण मारतवषके सारे शिव्य बहत प्राचीन कासे 
ही परम उन्नतिको प्राप्त हो चुके है ओर सारे संसारम 
इसकी तुरना नही प्राप्त होती 1 ( सामाजिक प्रबन्ध, पू० १०४ ) 

एलेरा, कोणाक्र युवनेद्वर आदि मारतवषंके असंख्य 
मन्दिरोके रचना-कोडार तथा शिद्य-स्वनाकी पुन्दरता ओर 
अजन्ताकी गुफा्ओंके चित्र परथिवीके दुर-दुरके श्रद्धालु 
दर्यकोके चित्तो आकृष्ट करते द । जन्मगत वृ्तिक्री 
व्यवासे ही इस प्रकारकी उन्नति हुई थी । 

किसी-किंसी पाश्चाच्य विद्वानले दिदुओके जातिमेदकी 
निन्दा की दैः तथापि बहूतेरे पाश्वाच्य विद्वानोनि इस 
जातिमेदकी प्रचुर प्रसा मी की है । भारतक्रे सच्चे 
 द्ितिषी सर हेनरी काटन { अ लप (0 ) ने 
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भ्रीसिडनी खो ( ऽप्‌प्ल्ए 1.0फ ) छिखते है 
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श्रीमती एनी बेसंट (172. ^111116 ?2€58.1 ) 
टिखती है- “¢ 15 110६ €[ ६0 6€5६0$ ६1€ 
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श्रीमेरेडिथ याउनसेड ( 116761४ {1078676 ) 
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सर जान उडरफः (ॐ {07५ प्००८४०१€ ) 
छ्खिते ईै--^^456 ऽ ऽ{दा 15 ८106६8६८ 1१ 
६71 धमप 5€15€ ग {€ (लाः. 1६ 11155६8 
011 ६16 5{0{71६08] €व् ह 9 211 €. 

सर जाजं वडंउड ( 57 €०7&€ {05006 ) 
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प्राचीन मारतम जब वर्गाश्रम-व्यवस्था सुप्रतिष्ठित थी 
तव ददाम सुख-शान्ति ओर समृद्धि विद्यमान थी । रामायण 
ओर सदहाभारतसे तथा मेगाखनीज, फाहियानः हुएनत्सांग 
आदि विदेशी पयंटकोके छिखित वर्तान्तसे यह हमको ज्ञात 
होता है । भारतके अतिरिक्तं अन्य किसी देदा्े रेसी खुख- 
शान्ति नहीं थी | 


गीता ( अ० ३। २४ ) मे श्रीमगवान्‌ कदते है - 
संकरस्य च कत्त स्याुपहन्यामिमाः प्रजाः । 


इससे ज्ञात होता है किं वणंसंकर होनेसे समाज नष्ट 
हो जाता है।गत दो महायुर्धोमि पाश्चात्य जातियेनि 
व्यापकसरूपसे जिस प्रकार नरहत्या ओर द््टपाट की दैः 
इससे उनकी सखभावगत दुर्नीतिका पता चलता है | इस 
कारण बहूुतेरे पाश्चाच्य विद्वान्‌ ददु -संस्कृतिके मू तत्को 
जाननेके ल्यि उत्सुक हुए है 





भ्रीचेतन्य महाप्रसु; श्रीरामकृष्ण परमहंस आदि महा- 
पुर्षेनि जातिभेदके सारे नियमेोका पालन क्रिया है 
श्रीचेतन्य महाप्रभु बनके माग॑खे पुरीसे बृन्दावन जाते 
समय; जिन गोव ब्रह्मणोका वास थाः वहीका निमन्त्रण 
स्वीकार करते थे । जिस गोव ब्राह्मण नहीं रहते थे, उस 
गोम उनके सहयात्री बूमद्र॒ मट्धाचायं उनके ख्य वन्य 
शाक-पात उवाख्कर दे देते थे | 
८ भीचेतन्यचरितायृत; मध्यलीला; १७ परिच्छेद ) 


एक मनुष्य यदि दूसरे व्यक्तिको स्पदां करनेसे मना 
करता है तो यह समञ्चना ठीक नदीं किं वह उससे धुणा 


7 -~-~----~----~----------~-------------- ~न 


करता ह } रजसा माताको उसका पुत्र सर्य नदीं करता-- 
इसका यह्‌ अभिप्राय नदीं ह किं पुत्र अपनी मातासे 
धुणा करता है । अतिरिक्त इसके एक साथ खानि ओर 
अन्तर्विवाहं करनेपर स्वे ग्रीतिभाव रहता हो, यह नही 
देखा जाता ! अंग्रेज ओर जर्मन जाति्योमे अन्तर्विवाह ओर 
सहमोज स्तन्नतासे ग्रचङल्ति थाः तथापिं विश्वयुद्धके समय ` 
उनके बीच तीव्र द्धे दहो गया था। 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर जातिभेदके विरोधी येः यह दीक 
है । परंठु उनके पिता महिं देवे्रनाथ ठाकुर इद्तापूवैक 
जातिमेदका समर्थन करते ये रवीन्द्रनाथ ठाकरे कहा 
हे किं 'शान्तिनिकेतनमे एक छायादार वृक्षक नीचे उपाखना 
करते समय उनके पितक्रौ गह्मदशन हज था ¡> उपनिषद्‌ 
कहते द करि जिनको व्रह्मदडन होता दैः वे सर्वज्ञ है| 
महिने जव कहा था किं जातिमेद उठा देना समाजके 
चये अनिष्टकर होगा, तव उनका यहं मत ब्रह्मज्ञ पुरुषके 
निश्रान्त मतके रूपमे सखीकार करना उचित दै । महूर्धिको 
ब्रह्मदशेन तो हआ थाः परंतु जातिभेदके सम्बन्धर्मे उनका 
मत भ्रान्त था--ये परस्पर विरोधी उक्त्या है 
उपनिषदू्मे आया है कि माता-पिताकी पूजा देवताके 
समान करनी चाहिये-- 
मातृदेवो भव ! पितृदेवो भव । 
( तैत्तिरीय उपनिषद्‌ २ । ११८) 
अतएव जहा माता-पिता असवर्ण विवाहके विरोधी ह; 
वहो पुत्रके ल्यि असवणं विवाह करना अन्याय ह । 
कहनेकी आवस्यकता नदीं कि अधिकारा खरो माता-प्ति ` 
असवर्ण विंवाहके विरोधी होते द । 
गीता. अ० १८ } ४२; ४३; ४४ उलोकम बाह्मणः 
क्षत्रियः वैश्य ओर घर द्र--इन चारो वर्णोकि कत्तन्यकर्मोका 
उस्छेख करते हुए इसी अध्यायके ४५ ४६ वें श्लोके 
भगवान्‌ शीङृष्ण कहते है किं अपनी-अपनी जातिके 
कर्तव्य-कर्मौको यलनपूर्वक करके मनुष्य सिद्धि प्रात कर 
सकता है; क्योकि इस प्रकार ईश्वरकी आराधना की 
जाती हे । 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि रूभते नरः । 
(१८ ! ४५) 
वर्णसंकर उत्पन्न कर्के जातिभेद नष्ट कर॒ देनेपर 
ईश्वरकी प्राभिका एक स्वाभाविक ओर सहज मार्गं नष्ट हो 
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# धर्मों र्ति रश्चितः = 





वि कव कावा तत पिति यि य 1 


न 





जाता ह } श्रीचैतन्य सद्ाप्रसुने पाटला स्थःपित करके 
अध्यापन-कार्य किया था श्रीराम्ष्ण परमहंस मन्दिरे 





दोन दी त्राह्मणजातिकी चाख-षिहित जीविका ह| 

सयाज च्िनसे समृद्धिाटी ह्ये; समाजके विभिन्न 
व्रि जिसते प्रीतिका वन्धनं स्थापित दोः समाजके 
अन्तर्मत सच सेग जिसमे यान्तिपूणं पवित्र जीवनयापन 
कर स्के तथा धर्मसंचय करके पारलोकिक कस्याण- 
साधने सन्म हौ--जातिभेदका यही उद्धेदय है } इन 
उद्ेश्यंकी सिद्धिके ल्य जातिभेद अत्यन्त उक्ष व्यवस्यः 
हे | यदह व्यवधा मनुष्यरचित नदीं दैः स्वयं ईश्वर दी 
जातिविथाग तथा वर्णधरस-व्यवस्यके स्चयिता द | वेदः 
उपनिषद्‌ रामायणः महाभारतः गीताः श्रीमद्धागवत्‌ 











वणाशरमकी 





१ 





आदि सारे धर्मग्रन्थ इस वबातको कते ई । कुछ दिर्नौसि 
हिदुञरपे वर्णाश्रम या जातिभेदके विरुद्ध आन्दोट्न चर 
रा दै । जातिभेदके साथ रददू-धर्मका इतना धनिष्ठ 
सम्बन्ध है करि जातिमेद नष्ट होनेषर हिदूधमं दी नष्ट दहो 
जायगा } अतएव वहीन समाजे जितने प्रकारका तथा 
जितना अनिष्ठ ह्न सकता हैः जातिभेद डु होनेपर हिंदू 
जातिका उतना ही अनिष्ट-साधन होनेकी परणं सम्भावना 














हे ¦ पाश्वास्य दिक्षके प्रमाप्रसे भारतव्रषर्मे जो धार्मिक 
क्रान्ति हो री है उससे सव कगोके स्यि अपने वणंषिदित 
कर्मकरे द्वारा जीविका उपाजन करना सम्भव नदीहोरहा 


हे; तथापि जत्र सम्भव हो अपने वणं्रिदित कर्मके 


करते ष सदाचारकी रश्ना करना ओर असवणं विवाहको 





रोकना प्रत्येक दिदूका परम कतव्य है । 


मरामहिमः 


( केखक--डा० श्रीनीरजाकान्त चैौधुरौ देवशमौ एम्‌० ८०१ पी-दच्‌ ० डी०; एल -एल बी° ) 


दर्ग्रस-घम ही तरेदिक या सनातनधमं ३ । एेदिक 
अभ्युदय ओर पारकरिक निःश्रेयखकी प्राति दी घम॑का 
घर्मत्व है । धर्मकी यह सार्थकता अनादिकालसे छेकर 
आजतक वणम उपटम्ध होती ह । वणौश्रमी समाजका 
मनुष्य अपने-अपने अधिकारे अनुसार शाल्ञके आदेशका 
अनुगमन करते दुष्टं यदि निष्काम मावसे नित्य, काम्य आदि 
क्मौको करता रदे तो इहलोके चरम शान्ति, सुख ओर 
देश्य तथा परलोके सर्ग॑ तथा क्रमल्चः अपवगं अथात्‌ 
मोक्षकरो प्राप करनेमे समथं होगा । | 
वर्णाश्रम या चतुर्रण्य-समाज श्रीभगवान्‌ द्राय सृष्टे । 
न्वातूर्वण्यं सया दष्टं युणकर्मविभागयः । ( गीता ४} १३ ) 
वेद.-संदहिताके पुरुषसूक्ते "्राह्णोऽख सुखमाखीत्‌०- 
यह्‌ मन्त्र आम्नात हुआ है । मानव-जातिके आदिपुरुष 
खायम्धुव मनुने मी कदा है 
 द्र्बस्यास्य तु सर्मस्य गुप्त्य्थं स महाद्युतिः । . 
पुखबाहू सूपल्नानां पथक्‌ कमोण्यकल्पयत्‌ ॥ 
अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहं चैव ब्ाह्यणानामकल्पयत्‌ ॥ 
ज्यनं र ४.8 दानमिज्याध्ययनसेव | चच | ` | 
सच्छि च कत्रियस्य समासतः ॥ ` 





पद्यूनां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुसीदं च वेद्यस्य कृषिमेव च ॥ 
कमेव तु श्रुद्रस्य प्रभुः कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव चणोन द्युभ्रूषामनसूयया ॥ 
८ मनुसंहिता १ । ८७-९१ ) 

श्रीसद्धागवतमे नारदके प्रति ब्रह्माजीका कवन ईै-- 
पुरुषस्य सुखं ब्रह्म॒ श्चत्रमेतस्य बाहवः । 
उर्थोिश्यो भगवतः पद्भ्यां शयुद्रोऽजायत ॥ 


(२।५। ३७) 
पञ्चम स्कन्धे छिखा दै-- 
'वणीश्रवतीभिभौरतीभिः प्रजाभिःः<भ्परममक्ति- 


भदेनोपसरकि--८ १९ । १०) भ्यथावणेविधानमपवर्ग- 
श्वापि भवति--( १९। १९ ) 


श्रीधरस्वामी रीकामे चछिखिते दै श्यस्य वर्णस्य 


यद्धिधानं भोश्चप्रकारं संन्यास्रवनख्थत्वादि तदनतिक्रमेण 
अस्छिन्नेच वषै चृणामपवगं श्च भवति ।' यह भारत वैकरुण्ठका 
अनिर ८ प्राङ्गण ) ३ । यँ जो छोग नरदेह प्रास्त करते ई, 
उनके ऊपर श्रीहरि प्रसन्न होते ह । ( ५। २०) | 


भगवान्‌ पराशरजीन विष्णुपुराण ( १।६) मै गुण ओर 





# वणौध्रमकी म्ामष्िमा ॐ 


ररर 

















यद मेत्रेयको वतलया दै । विराट्‌ पुरुष बह्धाके मुखखे 
सत्वोद्धिक्त, वक्चःस्थलसे रजोद्धिक्त, उरते रजस्तमोदिक्त तथा 
पादद्रयसे तमःप्रधान प्रजाकौ सष्टि हुई है; इसीसे यह 
चातुवंण्यं ह | 
बराह्मणाः श्चत्रिया वेश्याः दु दराश्च द्विजसत्तम । 
पादोरूवकश्चःस्थल्तो सुखतश्च ससुताः ॥ 
(८१।६।६) 
यह चातुर्वर्ण्यं उत्तम यज्ञ-साधन है| महर्षिं ओर्वने 
सम्राट्‌ सगरे कहा था-- 
वणाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ । 
विष्णुराराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषशारकः ॥ 
| (२) ८) ९ ) 
दाचारयुक्त होकर अपने-अपने वणेके अनुत्तार 
धर्मानुष्ठान करनेसे भगवान्‌ जना्द॑नकी आराधना होती है | 
वामन पुराणके चतुर्दश अध्यायमे शरृषियोने सुकेशी रा्षसको 
वगंधर्म ओर आश्रमाचारफे सम्बन्धमे उपदेश दिया है । 
अ्दिसाः सत्य; अस्तेय; दानः क्षमा; रामः दमः 
अकाष॑ण्यः, शोच ओर तपस्या--ये दस स्व व्णेकिं साधारण 


घमं ह | 


केवल तब्रामर्णोका ब्रह्मचर्य; गार्हस्थ्यः वानप्रस्थ ओर 
संन्यास--इन चार आश्रमम अधिकार है । क्षत्रियकरो तीन 
आश्रमो- त्रह्मचर्य॑, गाहैस्य्य ओर वानप्रस्थे, वेस्यका 
ब्रह्मचयं ओर गाहस्थ्य--इन दो आश्रमम तथा शरद्रका केवल 
एक गार्हस्थ्य-आश्रममे अधिकार है । 


गार्हस्थ्यमाश्रमं ववेक श्ुढस्य क्षणदाचर । (१४) ११८) 


पुण्यभूमि भारतम वर्णाश्रमी भारती जाति अनादिकारसे 
वासर कर रही है । अन्यान्य सम्यतार्पैः प्रायः इहटोकको ही 
सर्वस्व मानती हैः किंतु वर्णाश्रमी वैदिक सभ्यता 
इन्दरियातीत छोकोको भी स्पद्यं करती ह । यदी जन्म-जन्मान्तरकी 


साधनके द्वारा जीवको शिवत्वकी प्रातिका सुगम उपाय ह | 


व्णा्रमी ध्म ओर सभ्यता शरेष् ओर चिरखायी हैँ 


निष्पक्ष ओर वुख्नात्मक रीतिसे संसारके सारे प्राचीन 


रेतिह्य तथा सब जाति्योके इतिदासकी आलोचना करनेपर 


यह्‌ निष्कषं निकलता है कि वेदिक व्णाश्रमी धमः समाज 
` ओर सम्यता निःसंदेह सर्वेष कालजयी ओर अमर दै | 


इसकी प्रदीप्त महिमाकी ठुल्ना संसारे न हैन दहो 
सकती है | 

ट्म इस ठेखमे संक्षेप इस विषयका समीक्षण करनेका 
प्रयास करेगे | 


भ्रती-जाति भरतखण्डकी आदि अधिवासी हे 
बाहरमे नहीं आयी है 
वर्णाश्रसी मारती-जाति अनादिकाख्से मारतखण्डमें 
वास करती आ रहीषहै) ये ल्नेग बाहर किसी देदासे इस 
देरको विजय करने नदीं आये } इसके सम्बन्धर्मे अनेक 
प्रमाणेमिसे कुछ प्रनाण यहां दिये जाते ह 


वेद संसारम मवसे प्राचीन ज्ञान-रादि दैः इस वातकरो 
पाश्चाच्य विद्रान्‌ भी खीकार करते द| ऋम्वेद्‌-संहिता या 
दुसरे किसी वैद्क साहित्यमे मारतसे बाहर किंसी अन्य 
देदामे वैदिक जातिकरे चिवासके विषयमे कोई स्मृति या 
निदद्न नदीं पाया जाता तथा पंजाव्ते पटं या दक्षिणम 
उनके तथाकथित प्रसारका कोई संकेत मी उस्म उपटभ्ध 
न्दी होता । प्रसिद्ध॒ ॒पुरातच्चज्ञ कीथ साहवने इसी मतका 
पोषण कियाईहै)# 


भारतम आर्य-अभियानवाद निरधार है 

आजसे प्रायः सौ वषं धृ प्रर्यात माषातत्वजञ मेक्ममूलर 
तथा उनके अनुयायिर्येनि 'आर्यवादग्की कडानी रची ई । 
यदह कानी पुतः कपोल्कद्ित ओर निराधार है । तथापि 
आधुनिक मारतीकी यह कदानी विच्वके इतिहासं निर्विवाद- 
स्पमे गदीत हो रही है ओर इसको आधार बनाकर ओर 
मी ब्रहुत अदूुत वितण्डाकौ सषि हूरई है ओर हो री ह । 

कया जाता है कि अति प्राचीन काये एक (आर्यैः 
( आजकल उसका नासक्ररण इन्डोयूरोपीय है ) जाति 
मारतके बाहर किसी भूखण्ड्मे वास करती थी । वहसि प्रायः 
२५०० से १५०० ई ० पूर्वमे उस जातिके रोग विभिन्न 
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दरछंमि मारतः फारसः भ्रीस; रोम; जमनी; स्कैण्डिनेविया 
आदि देशौकी ओर निकल पडे | पठे कहा जाता था 
कि तत्काटीन असभ्य भारतीय आदिम अधिप सिद्टण 
( दस्युओं )को उन्दने पराजित किया । परंतु आजकल 
ययनवी ( (0षण१९८ )} पिंगट { ए}&&०६् ) आदि 
टेख्कोका सत टीक इसके विपरीत है | इनके मतसे आर्यं 
अमियाच्री निम्नस्तरकी असभ्य जातिके छोग ये | # हड्प्पा ओर 
मोहन-जो-दडोके निवासी सुसम्य थे, परंतु उनसे परास्त हो 
गये } असभ्य आयन विजित रिन्धु-उपत्यकाको सभ्यतासे 
बहुत कुक ग्रहण करिया । वैदिक ( सनातनी ) धमं ओर 
संस्कृति इस मिश्रित सभ्यताका परिणाम मात्र है । 

ये दोनों दी सत भ्रमपुणं हँ । अनेक प्रमा्िसे कुछ- 
का उल्छेख करके यह स्पष्ट किया जायगा किं वेदिक वर्णाश्रमी 
जाति इस देरामे ३००० ई० पुरस बहुत पहलेसे दी निवास 
कर रही हे । 

१. ज्योतिषका प्रमाण- 

( क ) मारतम सुप्रचलित युधिष्ठिराब्द ओर कल्यब्द 
कुर्े्रके युद्धके बाद अनुमानतः ३१०२ ई० पूर्वसे 
प्रचट्ति हो गया था । अतएव २५०० से १५०० ई० पूर्वके 
वीचका 'आयं-अमियानः नितान्त असत्य बात है । 

(ख ) बेली ( 59111 }; वठेस( प 2118 ८6 ) आदि 
पांश्चाच्य विद्वानोने गणितद्वारा प्रमाणित किया है कि मारतीय 
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ज्योतिषकी सारणी व्यामितिकी सहायतासे अति प्राचीन 
काल्यै, यर्होतक किं ३००० वषं ई०पू्वै निर्णीत ओर 
छिपिबद्ध हो गयी थी } अतएव वैदिक सभ्यता उससे 
बहुत पूं वर्तमान थी, इसमे कुछ मी संदेह नहीं है । 


२, यजुवदीय वंशव्राह्मण 


शतपथ बआह्मणके अन्तगंत॒ब्रहदारण्यक उपनिषद्‌ 
महामार युग ( ३१०० ई० पूवं ) से बहुत पटे आघ्रात 
हो गया था। इस उपनिषदे मधुविद्या ( ब्रह्मविद्या ) 
के वंशब्राह्मणमे जो गुरु-दिष्य-परम्परा पाथी जाती दै; 
इससे सिद्ध होता है क्रिं इस विद्याके आदि गुर दधीचि 
पूषि पोतिभाष्य मुनिके ४७वीं पीदीके आदिपुरष ये | 
गुरु-रिष्यकी एक॒ पीदीमे ५० वष॑का समय मानना 
असंगत न होगा । अतएव देखा जाता है कि पौतिभाष्यका 
समय अनुमानतः ३५०० ई० पूवं माननेपर दधीचि उनसे 
५०>९४७=२३५० वषं पूवं अथात्‌ ५८५० ई° पूवम विद्यमान 
थे । अतएव अन्ततः ५००० ई० पूवं वैदिक सभ्यता 
भारतमे थीः यह विश्वास करना युक्तिदीन नदीं हे । 


३. सिन्धु-उपत्यकाकी सम्यताका प्रस्तरिक प्रमाण 


मोहन-जो-दड़ो; इडप्पा आदि स्थानम जो 
प्राचीन ष्वंसावशेष प्रास हुए है, वे २५०० वषं ई० पूवं 
या इससे मी प्राचीन दै । यह सिन्धु-उपत्यकाकी 
सभ्यता वेदिक वर्णाश्रम सभ्यता थी; यह निञ्नङ्िखित 
प्रमारणेसे प्रतिपादित होती है-- 


( क ) इन खानि प्रास्त कुर मूसे आसनबद्धताः 
नासाग्रहष्टि आदि पायी जाती है| आसन योगका एक 
प्रधान अङ्ग है। आसन कगाकर वैठनेकी पद्धति भारतके 
बाहर कहीं कमी न थी । यह चीनः, जापान ओर हिन्देशिया 
आदिमे इस. देरते ही गयी है । नासाग्रट्टि मनको 
अन्तमुखी करनेका एक यौगिक उपाय है | अतएव सिन्धु- 
सभ्यताकी संस्कृति वैदिक थी | 


(ख) एक सील मुहरपर कठ्सीः काष्ठ आदिके 
साथ श्मशानका दद्य अङ्कित है । 
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(ग) खुदाईके फल्स्वरूय कितने ही प्रस्तरमय 
देवलिङ्घ पाये गये ह । वैदिक सनातनधमंको छोडकर 
अन्यत्र रिवलिङ्गकौ पूजा कदी नहीं दती । 
( घ ) जो सील-युहर ध्वंसावसोषमे पाये गवे है, उनमें 
जो छ्पि हैः उसका पाठोद्धार पाश्वाच्य दे्तौमे अभीतक 
नही दुआ है | कितु सिल्चरनिवासी पण्डित श्रीमचन्दरचन्द्र 
काव्यतीर्थ साख्यार्णैवने कुछ सीक-युहयका पाठोद्धार किंवा है । 
एक सील्मे जो चित्र दैः उसमे एक बृक्षपर दो पक्षी 
चिचत है । एक पक्षी फल खा रहा हैः दूसरा कुछ खाता 
नहँ दैः केव देख रहा है ¦ इस चिचर्मे सम्भवतः ईशर 
ओर जीवविषयक एक सुप्रसिद्ध वेदमन्त्रका माव 
अङ्कित हुआ दै--्रा सुपर्णाः इत्यादि । 
(ऋक्‌ २।१।६४। २० ) 
सांख्यार्णव महाशयने इसकी ल्पिको पटा है । २ सुवणं 
(सुद्रा)। द्रा सुपर्णाः के साथ ५२ सुवणकीः ध्वनिका 
सुन्दर मे है ओर चित्र भी सम्भवतः इस मेख्के कारण 
इस प्रकारसे अङ्कित हआ दै । यदि यह अनुमान सत्य दै 
ओर यदी सम्भव है तो अन्ततः यहं प्रमाणित होता हैकि 
“सिन्धु-उपत्यकाकी सभ्यताः इस वेदमन्त्रके बहुत वादक 
है तथा सिन्धु-सभ्यताके छोग वैदिक धमैका दी पाखन करते थे | 
ओर मी कतिपय सीलंका पाठोद्धार करके सांख्याणव 
महाशयने दिखल्ा दियाहैकिवे सव भी विभिन्न सुद्राओंके 
मानके द्योतक दहै--यथा, ३ धरणः नव निष्कः गुण चरणः 
रजत द ( दी ) नारः पल आदि । ये सारे मुद्रा सारतमं 
प्राचीन युगम व्यवहृत होते थे तथा मनुस्थरति आदि 
ग्न्धेमि इनका उच्टेख प्राप्त होता है । उनके मतसे ये 
सीर व्यवसायी लोगेकि द्वारा हुंडी या वल्रादि-विक्रयके 








द्रव्यादिके ऊपर सुद्राङ्कनके स्यि व्यवहृत होतेये | यदी 


सिद्धान्त य॒क्तिसंगत दहै । पिगट ( 228०६ } ने भी 
16115६04 11648 नामक ॒मन्थमे इसके अनुरूप दही 
मत प्रकारित करिया है | 
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( ङ ) इन दोनो नगरोकि ध्वंसावरोषमे इयते वैधे कूप 
वर्तमान है । उनके चारौ ओर असंख्य सिद्धीके बतंनौके 
टकड़े रादिरूपर्मे पड़ है । इसको समञ्चनेमै कष्ट नदी दोता 
कि जल पीनेके वाद्‌ वह फक दी गयी होगी या तोड़-कोड 
दी गयी होगी ।# 

संसारकी दूसरी किसी जाति्मेः या किसी देार्म 
सपसरशःविवेक या आहार्द्धि ओर आचारः जिसको 
आजकल व्यज्य करके कुंडापंय कहते हैः नहीं था ओर 
ओर न है! केवर वर्णाश्रमी जातिके चाल्रादु्लार मिडी- 
के वर्तनको एक वार ओठसे लगनिसे दी वह उच्छिष्ट हो 
जाता है ओर उत्ते फक देते ह! खिन्धु-उपत्यकाके 
अधिवासी वेदिक सनातन ( दू ) धर्मो मानते थे ओर 
आचारका पाल्न करते थे--यह द्टे-पटे मिद्कीके वतेनसे 
पूरणैतः प्रमाणित हो जाता है । इसके स्यि किसी तक्की 
आवद्यकता नहीं ओर न संदेहे चयि दी कोई जरह 
रह जाती हे । अतएव वर्णोश्रम-धरम इस देम ५००० वषं 
ई० पूर्वमे तथा उससे बहुत पेये विद्मान थाः यदं 
निश्चय हो जाता ई । 

४. मेगाखनीजका रेख 

ग्रीक सम्राट्‌ सेल्यूकसके दूत मेगाखनीजने मेर्य- 
राञ्यसमामे कई वषं ( ई० पूर्वै चतुथं रताब्दीके अन्तिम 
मागमे ) व्यतीत किये थे । उनके निबन्ध विरोष महत्वपुणं 
ह | उन्होने छिखा है कि (मारतम बहूुत-से स्ेग ओर जातिर्यो 
है, परंतु उनम कोई बाहस्से आया हुआ या विदेशी 
वारिन्दा नदीं दै 1 १५०० ई० पूरवैतक मारतम (आयं- 
अभियानः हुआ हेता तो उसको प्रायः १००० वषे 
मीतर ही खोग भूले नहीं होते । 

अतएव बाहस्ते 'आ्यौःके अभियानकी कहानी विल्छुख 
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ही निमृ है ओर कपोककल्यना मात्र ह } अनादिकार्सेः 
एेतिहासिक सतसे भी; अन्ततः सुदी्ं पायः छः हजार 
वके ऊपरसे व्णाश्रमी मारती जाति ारतखण्डर्मे वास 
करती आ रदी हैः इसमे संदेह नहँ है ¦ ब्रहुत-ते छोगोनि 
दूसरा धमं ग्रहण कर छया है | परिवारनियोजनः बहुविवाह 
निषेध आदिके द्वारा दिंदुओको संख्या घटनेकी चेष्ठा हो 
रदी दै तथापि आज मी इनकी संख्या नगण्य नदीः 
बच्ि ४० कोरिते ऊपर दै । 


वणोश्रमका अमरत्व ओर अपेक्षिक गुरुत्व, 
विभिन्न प्राचीन ओर नवीन सभ्यता 


पाथ तुरना 


जातिभेदने भारतका सवैनारा किया है"-यह बात नितान्त 
भ्रसपू्णं है ! व्णाश्रमी त्रैदिक सम्यताके प्रकृत महत्व ओर 
्रेषटतकरो समञ्चनेके चि विभिन्न प्राचीन ओर नवीन सम्यताओके 





पुथ्वीको सभ्यताका रेखा-चिव्र 


साथ इसकी ठट्ना करना आवर्यक दै । अनन्त कारसिन्धुमे 
न॒ जाने श्रितनी जातिर्योः संस्कृति ओर सभ्यतार्पे, धर्म॑ 
ओर सम्प्रदाय बुदूबुदके समान उठकर विलीन हो गये हैँ | 
केवर एकमात्र वर्णश्रमी सभ्यता ओर ध्म नाना प्रकारके 
ओंधी-तूफानका आग्रात सहते हए आज भी मौरवके साथ 
चिकि द्ुआ है तथा पुनः राजनीतिक खतन्बरताको मी प्राप 
करम समर्थं हो गया है | 


पाश्चाच्य पुरात्वविदौ मौर ेतिहासिकोकी गवेषणा ओर 
अभिमतके अनुसार आधुनिक इतिहासका अनुसरण करके 
मुख्य-मुल्य प्राचीन ओर अर्वाचीन सम्यताओंकी रूपरेखा 
तथा संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। कटनेकी 
आवश्यकता नहीं कि राज्य-विसतारः जनसंख्या आदिका 
जो आकडा दिखलाया गया दै, वह्‌ आपाततः ठीक होते 
हुए मी केवल आनुमानिक है । 
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पा्चस्य ङेखक ईसाई ह । ईसाई मत यहूदी धर्मकी ही 
एक शाखा है | ईसा ओर उनके शिष्यगण यहूदी ये| 
अत्व पाशचाच्य जातिर्योका धम॑दरन सेमिटिक ३ } इर्लाम- 
घमं मी यहूदी ओर ईसाई मतपर अवलम्बित है । अतिरिक्त 
इसके पाश्चात्य संस्कृतिका मूललोत ग्रीक ओर रोमन 
एेतिद्य है । अंग्रेजी, प्रांसीसीः जर्मन; इगलियन आदि 
माषं मी मूलतः म्रीक ओर छैटिनसे निकठी है इनकी 
वणेमाटाका इरिहास मौ तदनुरूप है । अतएव वर्तमान 
यूरोपीय ओर -येःरकन सभ्यता सेमिटिक ( यहूदी >; पैगन 
(72.3५ ); ग्री ‹रोमीय तथा नार्दिक (2०1५;८); उन्तर 
यूरोपीय--इन सब संस्कृतिर्योकी खिचड़ी हे । विमिन्र देके 
नर-नारियोके अबाध मिटनके एलस्रसूप इन सव समाजैर्म 
संकरता मी पयात्त हई है | 


केवर पक सौ वषं पके पाश्चात्य ऊेखकगण अपने 
ईसाई तथा यहूदी धर्मगरन्थो ( टम ०५ 01 
(7 €8६87160४5 } के अनुसार ददतापूवंक विश्वास करते थे 
कि पृथ्वीकी सृष्टि ओर मानवजातिका उद्धव केवल ४००४ ई 
पव, अर्थात्‌ आजसे प्रायः ५९६९ वषं पूवं हुआ था | 
नातनधर्मके पुराणोके अनुसार युगभेदकी बात सुनकर 
< नमसे बहुतेरे नाक-मौँ सिकोड़नेसे बाज नहीं आते ये । 


परंतु दतत्वः पुरातत्वः भूगभं आदि शाख्रौकी 
भौगोलिक ओर एतिहासिक माना प्रकारकी 
वैज्ञानिक गवेषणाके फलस्वरूप क्रमशः यद ॒निश्वयपूवेक 


प्रमाणित हो गया ३ तथा ओर मीहो रहा दै 


कि केवर ६००० वषं ही नहः पृथ्वीकी सृष्टि कोरि. 
कोटि वं पू्वैकी घटना है । अन्ततः ४ राख वषं पूवं 
मी इस भूपूष्ठपर मनुष्यजातिका अस्तित्व था 1 ईसाई 
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शक इक २९ 


चसंग्रन्थ बार्‌बिल ( 014 {1€5६80160६ } नरे वर्णित सुषटि- 

स्वनाकी वात बिल्कुल कल्पित ओर मिथ्या है } यदहं बात 

अव पाश्रत्य ङेखकढ़न्द मी स्वीकार करनेके ल्यि बाध्य 
गये ई 


यद्यपि वर्णाश्रमी मारतीय वेदिक सभ्यताका उदय 
ओर मी अनेक युगोपूरवं हुआ थाः तथापि केवल ४००० वषं 
ईंसवीपू्वसे इखका आरम्म यह च्या गया है । इसका 
प्राह अविच्छिन्नरूपसे सुदीर्घं ६००० वर्षं पूते आजतक 
चख आ रदा है । केवर सुमेरीय दी नदी, हिण्डाइतः ( ग्रीक 
तथा इटाछ्यन एतरस्कन्‌ ( ^ 05027 } लोग भी 
दिण्डादत वंशके ई ) कासाइतः मिखीः ईरानी, मेक्सिकनः 
माया तथा चीन ओर दक्षिणपूवं एरियाके अन्यान्य देशक 
सम्यतकि छपर भी वैदिक सभ्यताका प्रभाव स्पष्ट 


दीखता हे । 


इस रेखाचित्रसे स्पष्ट जात हो जाता हे किं आधुनिक 
पाश्चाच्य रेतिहासिक मतसे मी प्रथ्वीकी सारी सम्यताओंें 
भारतीय ( वर्णाभमीय ) सभ्यताने असाधारण ओर सवंप्रधान 
स्थान अधिकृत किया है । 


आधुनिक सभ्यता, जैसे इस्लामीः यूरोपीय; अमेरिकी 
आदि किस प्रकार थोडे दिनकी है यह भी इस चि्रसे 
स्पष्ट हो जाता है ! वस्तुतः केवल स्थायित्वकी दष्से देखनेपर 
मी वर्णाश्रमके साथ अन्य किसी संस्कृतिकी ठुल्ना नहीं 
दो सकती | । 


नीचे विभिन्न सम्यताके उस्थान ओर पतनका समव, 
उद्धवस्थानः चरम उकत्कर्षका समयः रान्य ओर संस्तिका 
विस्तार तथा जनसंख्याका एक संक्षिप्त विवरण दिया, जाता 
है । इस ताछिकासे विमिच्न' श्राचीनं जातियोकी सभ्यताकी 
वरुलनात्मक  प्रघ्ानताः अपिक्षिक ररत्व तथा परिणति समञ्च 
आ जायगी } मारतीयः हरू ओर चीनकी सभ्यताके सिवा 
अन्य समी सम्यत एकबारगी इस हो गयी ह | 














` स त स क 


[1 त व व 8 7 
































जाति | काल इईसवी पूवं विस्तार ्षे्फल, जनसंख्या | वतैमान जात्ति-गवस्था 
१.  सुमेरियन ६०० ०--१८०० इराक ( फ़ारसकी खाडीसे दो सौ [ एक लाख वग मील ।| मारी ( { ) द 6 
| मील पश्चिम प्न्त ) ४००००५० | 
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भारती | ब्रहुत पवसे दी आज- | अफगानिस्तानः दउकिंस्तानः | २० करोड 
तक चट रही है । | खोतानः तब्रह्मदेशः यूनानः 
इन्दोचीनः सिट, पूर्वभारतीय 
ओर रिलिपाहन द्वीपरमूहं । 
ईरान; एयिया माइनर बैविक्नः 
मध्य अर पूवं अग्निकाः 
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० ००-१७०० पैठेस्यादनः सीरिया सूडान मीर । एक्‌ करोड़ 
१५८ ०-२९ 
३६२ । 
ॐ | ^वरीलोनियन | २९००-१६५० | ईराक ओर एाख्वंवतीं देस १ सख वर्म मीढ } | सेमिटिक वैदिक इस्त 
क्साद्त १६५९-१००० ४० लाख 
| ६१२५२३९ | | 
५ | रिण्डाइत ¦ २०००-६००ई० | एरिया माइनर । सीरिया; | ४ लाख वर्गं मीर } | काकेशीय वेदिकः खुप 
| वै ( ११०० ) | ग्री ( १ ) एत्रस्कान ( १ ) ५० छख 
६ | मितान्नि | १७००-१५०० | एदिया साइनर | ४ लाख वर मील | | वेदिकः ढप् 
| | | ५० लख `  , 
, | च्वीन्‌ १५०० ( ट ) नवीन; तिन्बतः तुर्विस्तानः | ३० लख वु्म मीढ | गोरः वेदिकः बद्ध 
| | वर्तमान काल्तक | अनाम आदि २५ करोड ( वत्त॑मान ) 
| चटती है | 
८ | चिर ११०० से ७० | पिलिस्तीन | ६ हजार वं मीक | | सेमिटिकः वतमान ` 
| ` २० लख | 
९ | अखीरियन | ९१०-६१२ । इराक । सीरिधाः रपिलिस्तीनः | १ लख वर्मं मीक । | षेमिरिकः, ( ङ्प ) 
| | निम्न यिः अरव सीमान्त ४० छख | 
१० | इरानी | ८५०-६५० | फारस | इराकः एरिया साइनरः } ६ लाख वर्म मील । । †^ दिकः, काकेरियन 
। (मीड) सीरियाः मिः म्री अप्या- | १ करोड़ } ( टप) 
| निस्तान 
११ | ग्रीक ६००-१५० (स । पिस, एरिया माइनर, | २४ हजार वर्मं | काकेरियन ( दतत ) 
| फारस, तुर्विस्तानः अफगानिस्तान, | मीर । | 
| | | [र मिखः सीरिया, पजाव । २० खख | | | 
१२ | रोमन | ४००-६०० () | इटली । उत्तरी अश्रीकाः भ्रीसः | ९ छाख १६ हजार | काकेशियन ८ ढकप्त ) 
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|  . एशिया माइनरः फिरिस्तीन्‌, | २ करोड़ । 
(ल | [षक | 
९३ | मेक्सिकन | ५००१५०० मेक्सिको ७ लाख वगं मीरु । | वेदिक { १) 





_। ९ करोड्‌। 


म्य दोतते 





५, 











बमोश्रमका वि 
देतिहासिक युगम भमी देखा जता है कि 
वरणाश्रमीय ८ वेदिक ) सभ्यता प्रायः ठक हजार 
वषं पूवतक समस्त भारतलण्ड ८ जो रूसको छोडकर 
प्रायः समस्त धूरोपके बरावर ह); तथा विलोचिस्तानः 
अफगानिस्तानः तुरकिस्तानः खोतानः त्रह्वदेय, यूनानः सिंहकः 
इन्दो चीनः पूवं द्वीप-पुङ्जः फिदिपाइन द्वीप पुञ्ञ आदि देशो 
अल्याधिक रूपभ व्याप्त थी ! इन सव देशौका क्षेत्रफर रोमन्‌ 
साम्राज्यकौ अपेक्षा कदापिक्म न था} रोमन साप्राज्यकीं 
जनसंख्या १० । १२ कोटिते अधिक न थी । उन्म 
क्रीत दासोकी संख्या अधिक थी } मारतम तो दास- 
प्रथा कमीथीदही नदीं) ८न तु आयंसख दाखभावः-- 
कोटरीये अर्थञाख्े ) वर्गाश्रमी जातिकी जनसंख्या किसी 
भी काल्ये २० करोड्सेकम न्‌ थी | इसमे अतिशयोक्ति 
नदीं हे । 


इसके सिवा प्रागेतिदासिक युग्मे इरन्‌, एरिया 
माइनर ( हिण्डाइतः तान्ति ) इराक्‌ ( सुमेरीयः 
कासाइत ) आदि देर वेदिक वरणश्रमके साध संचिष्टयेः 
इसका प्रमाण प्राप्त होता है । सम्भवतः प्राचीन येकरिसिको 
ओर माया सभ्यता भी वैदिक संस्कृतिके द्वार प्रमावित थी ) 
दसाकी दसरी रताब्दीके काद्‌ चीनः जापान; यध्य एदिया 
आदि देने बोद्ध-घर्थ ओर उसके साथ थोड़ा-ब्रहुत 
मारती आचार-व्यवहारको ग्रहण क्रिया | एवं अफ्िकिा; 
मडागास्कर द्वीप आदि देल मी वैदिक विचारधारासे 
प्रमावित हुए थ| 


भारत चिष्छारुपे खाधीन शहा 
हस देशकी कोई प्राचीन कहानी या साहित्य 





ुणक्षर-न्यायसे भी इङ्ित नहीं करता किं प्राचीन कालम 


यह भारती जाति कमी पराजित या पराधीन हूं थी । 
पहले कह चके है किं मारतम आयं-जमियान विच्कुक 
मनगदंत कहानी हे | मेधातिथि ( नवम शताब्दी. ) ने अपनी 
मनुस्मृतिकी टीकामे आयावत्तके विषयमे ट्ख है- 


जायी वर्तन्ते पुनः पुनरूढवन्ति आक्रम्याक्रम्यापि च्‌ 
चिरं तत्र म्केच्छाः स्थातारो भवन्ति । 





+ डा० नीर्जाकान्त चौरी--“बद्विभौरते बेदिकसन्यवाः, 


(देवायनः द्रम्ब्‌ हं । 


सचमुच श्रीकः ुत्तानः दकः हणः असवः तुक; 
मुरलः; चरेन आदि म्लेच्छ जातिरयोनि रत दो सदख वर्षो 





तक वार्वार च्वभ॑प्रसू. मारतभूमिपर उआक्रसभ करके 
अधिकार किया | परंतु अन्ततः इस आयभरूमिमं वे 


स्यायील्यसे नहं स्ह स्के ! तथापि क्रिय वीरैते कमी 
अधर्मयुद्ध नदं क्रियाः वे सदा दी धमेयुद्ध करते आ 


रदे है 


धर्मोन्पत्त अवने अपेभ्ाङक्कत चड़ दी समयर्य करस; 





एरिया माइनर, भिल्ल; उत्तर अग्रिकाः स्पेन पु्तंगाः 
यर्हौतक कि इट्लीके कुर भागक सी अधिकर्म कर 


ल्या था | परंतु सात्वं रतारब्दीसे आक्रमण करके भी 
बरारह्वीं रताब्दीके अवसानतक्र सुखल्मान भारतर्मे विदोष | 
सुविधा प्राप्त करके मी उठ नद्यं सके । 








सारा भारत कमी मुसव्मानोके अधीन नदीं हुआ । 
९३२० ई० ८ चिक्तड ओर पश्चात्‌ दक्षिण विजय करने ) 
क बाद १३३५ ई० ( १३३६ ई० म विजयनगरका अभ्युदय 
तथा इसके पहर दी चिचोड सखाधीनददौगयाथा ) तक 
प्रायः २५ वषं ( कदमीरः उड़ीसा, आसाम आदि बादमें } ` 
मारतका अधिकां माग पटानेोके हाथमे आ गया था) 
१५७० ईन्से १७२०. ई० तक; लक्गभग १५० वषं 
मुर्छिम राज्यकी चरम उन्नतिका काठ है| निश्चय ही 
१६७४ ई ० रिवाजी सवाधीन्‌ राव्यसिंहासनपर अभिषिक्त 
ह्र ये । राजस्थान? मध्यप्रदेशः कावियावाडः उड़ीसा? 
केरल आदि बहुत-से देशोमे दू राजा सर्छिमि शासन 
कार्म मी कमी खाधीन-ओर कभी अद्ध-सखाधीन रदे । 


इसके बाद सरदठे लोग उत्तरम अटकसे केकर 
दक्षिणम तंजोरतक तथा पूर्वम पुरीसे ढेकर पश्चिममे 


बस्बईः तक राञ्यविस्तार करने्मे समथं हप । पानीपतके 
तीसरे युद्धम पराजित होनेपर मी १८१८ ई° तक उनकी | | 


शक्ति उश्यु्ण बनी रदी | 


१८१८ ई०से अगेजेने -भास्तके अधिकां ` सानोपर ` 
प्रमा कैल्या । १८७७ ई०म विक्टोरिया भारतकीो सम्राज्ञीके 
पदपर अभिषिक्त हई । १८७७ ई ०से १९४७ इ०तकः 


७० वर्षं अंग्रेजी चासनकी चरम उन्नतिका कार कडा जाता ` 
है | परंतु मारतके प्क तिहाई भागपर देसी राजा्ओंका 


स्वश्चासन था; यह याद रखना होगा । २१९४७के बाद्‌? 


+ धमो र्चति रञ्चितः # 
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पाकिस्तान बन जनिपर मी रिद मारत पुनः एक स्वाधीन 
शक्तिके स्पे अधिकारारूढ्‌ हुमा ह । 
भारतके इतिहासकी आलोचना करनेपर देखा जाता 
हे कि पठान ( १३१०-३५ ) ओर मुगक ( १५७०-१७२० ) 
कारम १७५ वर्षः तथा त्रिटि्च ( १८४९-१९४७ ).कार्मे 
परायः १०० वर्ष, गत १५०० वर्षम इन्दीं कुर २७५ वर्षम 
भारतके अधिकांश भाग विधर्मं विदेरियोके अधीन थे) 
इसके परे सुदी्ं प्रायः ६००० वर्षं भारतकी कमी 
फेरी अवस्था देखने नदीं आती } छः इजार वर्घौमं केवल 
२७५ वकी पराधीनता दौर्बल्यका परिचायक नदीं ३ । 
सांस्कृतिक खाधीनता ही यथार्थं खाधीनता है-- 
सखाधीनताका अथं केवर राजनीतिक सखाधीनता नहीं 
हे । सन्नी खाधीनता दै सांस्कृतिक स्वाधीनता । भारतने 
इस दीर्धकाल्तक सांस्कृतिक ओर धरमगत स्वाधीनतापर इट 
रहनेके कारण यथार्थरूप कमी मी खाधीनताका स्याग 
नही किया ! राजनीतिक स्वाधीनता एक बार जानेपर किंसी 
मी तमय लीय ढी जा सकती है परंतु ध्म ओर संस्कृति 
पक बार चटी जानेपर उसे लेट खाना किसी भी जातिके 
जीवनम प्रायः असम्मव है । ्टान्तखरूप अफगानिस्ताने 
प्रायः १००० ई० तक पूर्णतः दिद था । गजनीम॑यादव 
क्षत्रिय अर काबुख्मे तथा ( उद्धाण्डपुर ) ओपाहिदमे 
जरद्षण राजा ये । सुद्रुक्तगीनने दी परे कन्दहारको विजय 
किया । उसके पुत्र महमूदके द्वारा जयपार ओर आनन्दपाल 
पराजित हुए । गोर॒राघ्य॒ भी पराजित हुआ ओर वकि 
तथा सीमान्तके छोगोको बलात्‌ सुसस्मान बनाना सुरू ।कया 
गया !# आज अफगानिस्तानमे प्रायः ९९ प्रतिरात मुसर्मान 
हं ! उनको राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त है, परंतु वर्णाश्रमकी 
सांखतिक खाधीनता उनकी सदाके ल्यि छिन गयी । 
 मारतवासी हदु यदि पृणेतः मुसलमान या ईसाई 
हो गये होते तो राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करनेपर भ्या 
उनको कों काभ होता ! | 
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अन्य घभ्यताअकि साथ तुरना । जन्मगत 
वर्णमेद पराजयका कारण नहीं हे 


संसारकी विमिन्न सम्यताओंका इतिहास वुख्नात्मक ` ठगसे 
अध्ययन करनेपर ज्ञात होता दै कि कोई मी जति निर 
वच्छिन्न रूपसे खाधीनताका उपमोग नदीं कर सकी है । 
ब्रिटेन पहके रोमन छोगेके अधीन थाः पश्चात्‌ क्रमैः 
केरट, मूट, यांग, सैक्सनः डेन आदि `देरिक जाति के 
दवारा पराजित ओर पराधीन हा है । १०६६ इ ० म॑ प्रकृतितः 
डेन वंशके सीसी ओर जर्मन लोगोने इई गकैडको विजय 
किया | उसके बाद को उनको मगान सका । तबतक 
इंगरैठके सव लोग ईसाई नहीं हुए थे । अष्टम देनरीके 
समयतक फरा्ीसी इगठैंडकी राजभाषा थी! वतमान जम॑न 
राजवंश न्रिरेनमे अधिष्ठित ह । क्रमशः जेता ओर विजेता 
मिभित होकर एक ईसाई जाति परिणत हो गये ह; ्रिटेनके 
प्राचीन निवासी ओर उनकी सम्यताके दष्टिकोणसे देखनेपर 
वे आज मी पराधीन्‌ ई ओर उनकी समभ्यताका कों चिह 
नहीं रह गया हे । | 


प्रबल पराक्रमी जर्मन रोग कई गाव्योमे बटे ये। 
अएस्ट्िया ओर फ्रांसकी ` अधीनता उनको १८१५ ई° तक 
बीच-बीचमे खीकार करनी पड़ी थी । १८७० ई०्मे 
जर्मन-साग्राम्यकी खापना हुई । १९१८ ओर १९४५ ई 
उनकी पराजय हुई । वतमान कार्म उनके देशका 
अधिकां विदेशियेकि प्रसुत्वमं दै | 





प्राचीन ग्रीस एक ॒छोय-सा ८ २४००० वग॑मीर ) 
देश था | वह मी अनेक छोटे-छोटे राव्य ओर जातियों 
विभक्त था । एथेन्स एक बड़ा नगरराज्य था । उसकी 
जनसंख्या तीन छाखतसे अधिक न थीः बरूत रोग दास थे | 
नागरि पचास हजारसे अधिक न थे । ४९०. ई० पू्॑से बहुत 
दिनतक ग्रीसके अन्तगेत थिसिटी, मक्दुनिया ( 1९९०600 ), 
सारा रीक्‌ द्वीपसंमृह तथा पञशिया माइनरके ग्रीक उपनिवेश 
फारसवाोके अधीन रहे । १९४ ई० पूवसे १४६ ई० पूर्वके 
बीच सारा ग्री देश रोमन लोगेके आधिपत्यमे हो गयी | 


 ओ्रीकलोग निहत दए तथा दाख बनाये गये । ३२५ ई०मे 


जब कान्स्टन्ट्निपुल्मे पूव रोमक ॒साम्राञ्यकी राजधानी 
स्थापित हई? . उस्र समय ग्रीक-सभ्यताका नामोनिशान 


 मिढ गमया था। प्राचीन प्रीक-षभ्यताकी आयु प्रायःछः सौ 


# वल्धमरी महामदिमा # 





~ ~ --------------------------------------------------- ~ 











वषं अथवा हजार वर्ते कदापि अधिक न थी ।# सिकन्दर 
वस्तुतः ग्रीक न था। उसने केवल तत्कालीन ईरान 
साम्राज्य अथवा उससे कु अधिक राज्य विजय्‌ किया 
था । परंतु उसका साम्राज्य १५/२० वषंसे अधिक न 
टिका । रीस श५वीं खदीसे ( १४५३ ई ° ) १९बीं सदीतक 
ठुककि अधीन रदा । गत महायुद्धमे जमन लो्गोनि कं 
वर्षोतक भ्रीसको अपने अधिकारे कर रक्वा था | 

प्रव पराक्रमी रोमन जातिका अभ्युदय ओर पतन 
प्रायः ४०० ई० पूवस ५०० ई० तक प्क हजार वषे 
भीतर दी घटित हुआ था। गथः विसिगथ, हणः भाण्डाल 
आदिं जातिर्योन रोमन ॒साम्राच्यको विनष्ट कर दिया। 
ईंसाकी छठी रतान्दीमे प्राचीन रोमन नायकी कोद चीज 
नदीं रद गयी थी | उसके वाद कई शताग्दर्योतक इटी 
फरंसीसीः मुसस्मानः आर्ट्ियन आदि . नाना जातिर्योक 
अधीन रहा | १८७० ई०मे वर्तमान इटीने खाधीनता 
प्राप्त की । गत महायुद्धमे इरी मित्र रष्टसे पूण॑तः पराजित 
हो गया था) 

-वगेजखा ओर उसके वंशजोने ( १२२८-&० ) चीन- 
से युरोपमे रूसपर्थन्त `विजय ` प्रात्त की थी । इकाकूखाने 
बगदाद जीतकर तत्कालीन खटीफाके साथ सारे नगर- 
निवासियोकी इत्या की थीः । यह मङ्गोल ` साम्राञ्य प्रथिवीके 
इतिहासे सनसे बड़ा था | चगेजके `शजोने बादर्मे इस्छम 
धर्म॑ ग्रहण कर ख्या | बाव्रर॒च॑गेजके दोदिच्-वंराज 
तेभूरका उत्तराधिकारी था । स्पेन ओर पुर्तगार भी `प्रायः 
७०० वर्पोतक -मसल्मानके ( मूरेक ) अधीन रहा } ` ` 

याद रखनेकी बात है किं उपयुक्त देशस बहुत-ते 
देरा क्षे्रफल्मे मारतखण्डकी व॒ल्नामे बहुत छोटे हैः 


इनकी जनसंख्या बहुत कम दै । त्रिटिदिः जमेनः ग्रीक 
रोमन, चीनः, अरव रूस, स्येन आदि जातिया वराश्रमे 


ती 
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वाहर ई; अक्षिका; अमेरिका या ओ्टल्ियामं मी. जन्मगत 
जातिमेद कमी न था । फिर भी वर्णमेदके अभावमे भी ये 
जातिर्यो तथा अन्य युद्धलोङप जातिया बारंबार परभूत 
हई ई । बहुतेरी जातियौकौ सभ्यता ओर धर्म॑ सदाके. लिये 
दुत हो गया है ! उनका नाममात्र इतिहासके पमं 
रइ गया दे । | | 

अतएव जातिमेद या वर्णाश्रम भारतकी पसज्यका कारण 
नी है । वच्कि वणोश्रमके व्यवदारे कारण दी भारती 
जाति संसारके इतिद्ासम प्क अमर संस्कृति लेकर आज 
भी गौरवके साथ खड़ी है ¦ केवल प्क इजार वषं अथवा 
उससे भी कम समयमे जो जातिर्या--जेसे. मखः .रोमः 
देविलन आदि--अभ्युदयः चरम उच्कषं आर विनादको 
प्रास्त दो गयी; निश्चय दी उनकी सस्कृति आर ध अथवा 
राजनीतिक र सामाजिक दा किसी प्रक्रमे मी वरणीय 
मानना ठीक नद्‌ दं । 


वर्गाश्चमी मारती जादिके अथरत्वक! युस स्दश्य क्या 
है ? स्यो मृतप्राय दोकर भी यद विनाश्षको मात नहीं हुं ! 


वणौश्रमकी जीवनी शक्तिका अधय ` 
स्रोत ब्रह्मचयं द । 
 सथानामावके कारण वर्णा्मी चादुव॑ण्यं-न्यवस्थाक 
ङु ही विरिष्ठता नीचे आलोचित हो रदी ३ 1 
 खटवक्षेपे । ( पाणिनि २।१।२६) 


इस सूत्रम वर्णाश्रमी एेतिद्यका एक मू रहस्य छिपा 
हुमा ह । द्विज--्राद्यणः क्षत्रिय अर वेद्य बाठकं पाच 
पन्चीस वषंकी अवसातक गुरुषदमं व्रद्यचयं पाक्न करते 
थे । उस समय भूमिश्चथनः एक समय भिक्षान्न-मोजनः । 
गुखकी निष्कपट सेवाः वेदपाठ आर अपरा वदयाकं साथ- 
साथ चद्यविद्याकी प्रा्तिके स्यि चे्टा-ये त्रिवणकं अवद्थ- 
कर्तव्य ये | सुद्र बाख्क भी घरपर रहते दुष्ट अपने 
अधिकारानुखार इस उच आदशंका अनुसरण करते थे 
परनारी ओर परपु खुषका स्पशं तो स्याः उनके प्रति हष्िपात~- 
यतक कि चिन्तनं भी वैदिक जातिकाः वजंनीय 
अपराध था) ` ` ` 


विवाहके बाद दी खायपर खयन करते ये } पति-पक्लौ 
तरैवादिकि जीवनमे मी व्रह्मचयका पाङ्न कर, यदी राख्का ` 


अदेश द! खी मेग्या नदी; वड अनन्यताका प्रतीक 
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अद्धङ्धिनी दै, य्य पी हैः घ्मकर्मतनि सहवधिमी & | 
करत्‌ ब्रह्मचारी पद्ीनेमं॑पवे-दिनको छोडकर केवर एक 
दिन सहवास क्र तो गर्भाधान होगा दी} उसके वाद्‌ 
ऋ तुदरानपयन्त दोन ही ब्रह्मचयं-पाखन्‌ करं तो विवाहित 
जीवनम १५८२० बारे अधिक पुङ्ष-द्वीका सहवास न 
दो सकेगा | यदी वर्णाश्रसी गदसका ब्रह्मचर्य दः यहं 
असिधारा-ऋ्तकी उयेष्ा भी कठिन है } बदङे चारौ वेकि 
गह एेखा दी करते ये; इस आदशका नाममा भी 
अन्य कहीं संसायं न था | 





मातन 








= क्षनिय ओर ब्राह्मणके वानप्रख् अथवा जाद्यणके 
नष्ठिक ब्रह्चयं या संन्यासकाट्मे मूमिशयन अवश्यमेव 
करनेका विधान या } मगवान्‌ श्रीरमचन्द्रनी जगजननी 
श्रीसीताजीके साथ ऊुश-्य्य्षपर शयनं करसे ॐ; यह 
रामायणसे जाना जाता हे ¦ 
इस आजीवन्‌ ब्रह्मचयंके पलससूय शली-पररुषका सखास्थ्य 
अदूट वना रहता था अर अमित शक्ति प्रप्त होती थी। 


अध्यात्म-राज्य्मे भी वे ऊोग सहन ही अग्रसर शो 
सुकते थे | 





खकः गुखूणामविचारणीयःः ( कालिदास ) 
गुरसेवा वर्म्रमको एक अनन्य विशेषतः थी | दिता 
पाताः रुखजनः आत्मीय आदिः रिक्चाचायं तथाः खवोपररि 
दीक्वाचायंके प्रति आह्णाकारिता अन्य क्रिसी समाजे रेसी 
नदीं पायौ जाती; खीका प्रम गुरु ओर देवला पति है | 
= श्रीरा ओर भीष्मके समान पितृभक्ति अन्य किसी देशके 
उपन्यास्मे मी नही हे ¦ शास्र आर गुरुके आदेशकः बिन 
विचरे पठन्‌; नियमानुवतिता जवतक रही, भारतीय 
नाति उच्छ्र हो सकी 





सेमिटिकं ( वडूदी, ईसाई ओर मुसस्मान ) मते 
पुष्पको छोड़कर किसी जीवको--यह॑तक कि नारीको 
मी आत्मा नहीं होती; र्योकि हौवा ( एष्ट) की यष्ट 
 आदमके पंजरके हाङसे हई । सनुष्यका जन्म॒ इनके 
 शआास्नानुसार एक ही वार होता है । यदी मतते परलोककी 
कोई बात जानी नरह जाती ईसाई ओर 
गुखस्मानके मतानुसार इस जन्परके आचरणका फल अनन्त 
इवर्ग षा अय नत । नरक ह ¦ सेमिरिक दश्च॑नमे आत्मा स्मा ओ 
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देदका सम्बन्धं प्रायः अविच्छेध है भूत्युके वाद्‌ शवदेद 
सावधानीसे पवित्र भूमिम गाड़ दी जाती हैः क्योकि अन्तिम 
निण॑यके समय सारे मृतव्यक्ति उर खड़े होगे । उस 
निणय॒के फलस्वरूप धार्मिक लोग ८ उन्म ईसाई ओर 
मुसव्मानके शिक दुसरे खेग न होगे) अनन्त 
कार्तक स्वगं भोग करेगे } पापी लेग अनन्त काठतक 
नरक ॒भोगेगे ! सेमियिक ध्म॑के अनुसार ईश्वर खमे रहता 
है; जिघ प्रकार जीवका पुनजन्म महीं होताः, उसी प्रकार 
ईश्वरका अवतार भी नदीं होता । जीव ओर ईश्वरम बहत 
अन्त्र है | 








वर्णाश्रम-धर्मं पुनर्जन्म सर कर्मफर्वादके सिद्धान्त- 
पर अवर्म्बित है । इसका मुख्य सिद्धान्त है कि यह जड 
देह पाञ्चमौतिक ओर नश्वर है। देर आत्मा नदीं है | 
आत्मा अविनारी दहै । एक परमात्मा दी अनेक 
रूप धारण करके टीला कर रदा है| जीव दी रिव हैः 
वणोश्रम-धमका अन्तिम ठ्य है--रिवत्वकी प्रापि । 


संचित कम॑, अदृष्टसे जीवके इहजन्मका प्रारन्ध-भोग 
होता है । परु इसी जन्ममे शाख्ानुसार आचरण करके 
अपने-अपने अधिकरारके अनुसार निष्काम कमं करते रहनेपर ` 
पाप-पुण्यं दोनेसि मुक्ति मिरु जाती है ¦ संचित कर्मकी रादि 
श्रीभयवानक्ी उपासनके द्वारा क्षय हो जाती ह ! श्रीमगवानूके 
नाम-रूपका आश्रय लेना पड़ता है । पहले स्थूल बदिरङ्ग 
देवमूत्तिकी पूजा करके मनुष्य; क्रमशः अन्तरङ्ग मनसे सूक्ष्म 
पूजका अधिकारी होता है, जमके दारा क्रमशः परामक्तिका 


उदय होता है | 


दुम मेर ह; म॑ दरम्हारा द यह देत सिद्धान्त ६ । 
छम ओर मे एक द--ईसकी उपलम्धि अद्धेतवादमे अभ्यस्त 
हेनेपर खतः होती दै । द्वेत-अद्भेतके परे पर्हूचनेपर मुक्ति 
मिती ह । | 

जन्म-जन्मान्तरके चक्रे उद्धार पानी भनुष्यजीवनका 
परम ओर चरम लक्षय हे । वर्णाश्रम इसीकी साधनाका पथ 
दिखल्मता दै । अवर्ण, चरुद्रः वेश्यः क्षिय ओर ब्राह्मण- 


शरीर, इस क्रममुक्तिके पथमे सोपान-सहश ई | 


भारतम आज मी एेसे ब्राह्मण ओर साधु रैः जिरन्हेनि 
्र्म-साक्षात्कार कर छिया है ¦ कलिकाल्मे अव्र मी 


र शाख््ानुसार चल्नेपर भगवान्‌का दङ्॑न असम्मव्‌ नह हे 
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प्रको शरष्ठत्‌ 

र ) सग्राज-व्यकस्था--जन्मगत व्णमेद वैदिक- 
कालीन दैः अर्गरचीन न्दी है ¦ वंशमद प्रमां 
( पलाला }) तथा पारिपा्िक अवस्था 
( ए प्यवजाालत+ )) इन दोन कौन प्रधान है, इसको 
लेकर तकका अवसर रहनेपर मी, वर्णाश्रम-समाजमे जन्मद्रारा 
जाति ओर व्यवसाय आदि पहठेते ही निश्चित रहता ३ । 
पासिपार्िक अवदस्थाकी उन्नति करके छोटे ओँवनेको 
वड़ा वरना सकते है, किंतु ओंवरलेके ब्श्नसे फजली आम वैदा 
करना असम्मव है | गघेको ब्रोड़ा नहीं बनाया जा नकता | 
ववृक पेड्के कंटिको दु कृरनेपर भी उसको चन्दन नहीं | 
बना सकते } वणश्रस्म इन दोर्नोका यपूयै समन्वय ्रटित्‌ 
होता दै} वियिन्न वर्णोके कर्यत्रिमाग कर दिये रयेरहैः 
उनम प्रतियोगिता नहीं है | परंतु एक-एक वर्णक मीत्तर 
घनी-दरिद्र समी समाजकी दषम समान द | जर इसे 
प्रत्येकका व्यक्तित्व स्वामाविक रीतिसे उन्नव करना सम्भव है | 
वंशानुक्रमसे व्रति निश्चय होनेके कारणं एक ओर जर्हौ 
सामाजिक दान्ति शी, वरहा दूसरी ओर कमे-कोक्षल्सै मी 
विहृ थी। 


 चातुरबण्यं-व्यवस्ा वैदिक है । वेदम ब्राह्मणः क्षननियः 
वैश्यः श्र तथा अन्यान्य जातिर्योका उच्टेख प्राप्त होता है । 
प्पञ्चजन' शब्दका अर्थं है निषाद-पञ्चम या चार वणर ! अर्थात्‌ 
वणरैबाद्य या हरिजन उर समय मीये 
"ब्राह्मो जातौ, “श्त्राद्‌ चः, 'राजश्वह्युराद्‌ यच्‌, आदि 
परणिनीयके स्स प्रमाणित होता है कि जन्मद्वारा वभेद 
वेदिक युगसे है । व्यक्ति-विरोषके गुण या कर्मके द्वार 
 जातिनिर्णय असम्मव है तथा वर्णाश्रम यह कमी न्‌ था | 
्रु्रौकी संतान वैश्यः क्षत्रिय या ब्राह्मण हई दै अथवा 
ैश्यसंतान क्षत्रिय ओर ब्राह्मण हुई दै, यह उर्ठेख मारतके 
सुदीर्थं॑ इतिहासे कीं नहीं मिरूता । अवश्य ही सत्ययुसम 
कुछ क्षत्रिय विष कारणस अथवा तपस्याके बक्से उसी 
जन्मसे ब्राह्मण हो गयेये। 





 विवाह-विच्छैदः; पत्यन्तर-ग्रहण अथवा विधवा-विवाहकाः 
एक मी उदाहरण वर्णाश्रमके इतिदाख या साहित्य प्रात 


नहीं होता । सती नारी वणाभम-समाजकी एकं प्रधान 
विरोषता हे ! यद प्रति-पत्नीका मन््रविबाह्‌ हेता है} 


` इनका सम्बन्ध केवर देह या पोगके च्वि नदीं होता; संद्र 


५१५ ८... 
म 


हि + 
ति प , 
न 1 


चवि, जन्म-जन्मान्तरके अनन्त भूमाघुखके लि होता ३ । 
स्वयं जयजननी मृच्छङ्कदि सातः श्वी; वदनः कन्याः 
पुतवधुके सूप हमरे घरमे लील करती ह 

किरी मी सेमििक धर्मम देवीका अस्तित्व नदीं ३# । 
पि 4 [ब = को 
वेवाहरूपसे पति-पत्नीका दैहिक यिख्न एक अकश्यकरणीय 





व्यापार है} वेदया-संतान का जारज-संतान समाजसे बहि्त 


नहीं होर । पाश्वाच्य देम विवसनाः नारी-तत्य 
5६148 ४2§€ आदि खुल्छ्मखुल्त्छ होते हैँ } भारत्यै 





वारर सव देयो अवाध सांकर्यं सायाविकः परिप्रति ह 


वगीश्रमके नैतिक आद्य जगते स्शरेषठ द ¦ इर्ये 
तनिक भी संदेह नही 


( २) भाषा अर श्ाहित्य--वर्णोश्नमी मारत 


जातिकी माषा देववाणी संस्कृत ई ! इसकी वर्म॑मालर्े स्वर 
यर व्यञ्जन मिलाकर ५: { वस्तुः ६४) अश्र ईः जो अति 
विज्ञानसङ्गत ओर खुतमीचीन सपमे प्रेमीबद् है । प्रस्येक 


घ्यनिका उन्वारण इरी माषारमँ सस्मव है; रंशा चिलि जात 
हैः वेसा दी उच्छारप्र किया जाता है ¦ यही संसृत 
पिरोषता § ¦ सेमिटिक वर्णमाल् पूणं नहीं है ओर मनमाने 
ठंगसे पदी जाती ३ । हितम स्वरवणं प्रायः थे ही नहीं । भ्रीकं 
यापार्ते २४ अक्षर थे, दो इजार व्षकि बाद मी अंग्रेजी 
केवर २६ अश्र हैः कोई विदोष उन्नति नहीं हुई है 
चीन आदि देम वर्णमाला नदी हैः चिवद्वारा अर्ब्दौका 
माव रोषित हेता है 


संस्कृत व्याकरण मी ^ज्ञानिक रीतिसि गठित है 
पाणिनीय व्याकरण संसारम सदसे पुरान ओर खवभरेष्ठ 
व्याकरण है || 


१ 
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सेन दैथल्कि रोग ईसाकी माता मेरीकी उपासना करते 
वह ईन्वरकी सक्ति न्दी दै । 
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एुविश्षल वैदिक साहित्यं ११३१ शाखां विभक्त 
या । वेदसंदिता ओर उपनिषद्‌ ब्रहमविच्याके सूल है । 
ब्रह्मचयं जीर मेधाकि अलसे ब्राह्मण लेर्गोनि आजतक चास 
ेर्दोको कण्ठस्य कर॒ रक्ला है ¦ (शतावधानी पुरुष 
भारतम अवं मी देषनेर्मे आते दै । स्मूति-शक्तिकी उन्नति 
जमी भारतम हू थी, वैमी अन्य कहीं नदीं दई । 


एक लाख श्टरेकौका महाभारत संसारम सर्वोक्ष्ट ओौर 
बृहत्तम धन-परन्य है । स्कन्दपुराण ( ८१००० चेक ) ओर 
पद्मपुराण ( ५५००० केकः) जान पड़ता हे कि द्वितीय- 
तृतीय स्थान रखते ह । संस्कृत भाषा प्रायः एक हजार 
महाका्व्यकि नाम अब मी सुने जति है। प्रत्येक वर्ष 
ओर भी क्सि जाते दै । अभेजी माषामे केवल एक 
--मिर्टनक्रत पाराडाइज लास्ट { 2>४80;5€ 109 ) 
महाकाव्य हे } वह मी अमी तीन्‌ सौ वर्षं पदटेका छिखा 
" हुआ है । उसकी कथावस्तु ( 01त ¶,€5६71€0६ ) क 
आदम ओर दोवाकी कास्पनिक सेमिटिकं कहानी हे । 
पाश्चात्य सम्यतामे महापुर्षोका अमाव है, महाकवि मी 
वेदा नदी हुप्ट । काल्दिासने संस्कृत माषा्मँ शरेष्ठ दस्यकाव्य 
( शङ्खन्तर ) ओर महाकाव्य रघुवंशका प्रणयन किया है । 
अर्थात्‌ वे विश्वकी श्रेष्ठ माषराके रेष्ठ कवि ड | 


( ३ ) आहार सौर शौचाचार भाङारञ्चद्धौ 
सत्वङ्ुद्धिः, सच्चदयद्धो शवा स्ततः ¦ ( छान्दो ° उप० ) 
साख्रका आदेश है कि आहार सात्विक सौर सेध्य हो ! पकाल 
मी एक यजशाला है । आहार मी केव उदरपोषण नहीं 
` ३, बह यर्म आहुति है । स्नान करके मन््पारके वाद पतित 
मावते मौन होकर इष्ट मन्वरका जप करते-करते आहार करना 
होता ह । ुक्त द्रव्यसे शरीर-मन-बुद्धि सब गठित होते 





06 (लगवा ग एरणणा वयतह 8} 7४९ 
वपत 06 हव्या 9 (€ कजत, > >+ + 
धवयरतह {0 उह ०्छट 9 ४४6 चण्नं श्णृल्छवात् 
दगिल्षषलछ8 ग पणवा -णर्लप्ंगा दत्‌ णतशा. 

{ अर फ. प. प्रच्छ, [ष्फ़लांदा क्लष्ट्लाः 
[चवक (पता ए. 214 ) 


सप्तम शताब्दी ईंसवी पूवं ग्रीसदेशमें लिपिका व्यवहार नही 
होरा था । ष्ठेटो ओर अरस्तू समयमे मी अ्ीक म्याकरणमे केव 
विज्ञेष्य ओर क्रियापद ये । सर्वनाम, कारक आदिकी विशेषता 
म्रीकलटेगं बहुत दि नकि बाद जान पाये । 


है| ददी कारण शाख जिसंःकिसीके शाथका या साथमे 
वैटकरंः जलक्पान ओर भोजन करनेका निषेध. करता ई । 
इसमे धुणाकी कोई बात नहीं है । यह आत्मरक्षाका कवच 
माच्र है । वर्णाश्रमी ~ सभ्यताके बाहर शुचि-अश्युचि या 
्पर्यासृश्यकी धारणा मी नहीं ह । 


शुद्राणामनिरवसितानाम्‌ !' ८ २।४।१० ) पाणिनिके 
इस सूत्रे सत्‌-ुद्र ओर असत्‌ दरम मेद किया गया हे । 
असत्‌ श्रूद्र॒ यदि किसी धातुके पा्रमँ भोजन करता है तो 
वह्‌ पाच मोजनेसे मी शुद्ध नदी होता । इस सूत्रसे प्रमाणित 
रोता ३ किं “स्पश्यासपश्य-विवेकः प्राचीन काट्से ह । 


भारतीय जातिकी जदारप्रणारी संसारमे सर्वश्रेष्ठ है । कुछ 
खतान्दीपूव यूरोपमे साधारण छग चीनीका व्यवहार नहीं 
करते थे; क्योकि भारतको छोडकर ओर कीं ईखकौ 
खेती नदीं होती थी | आज मी पाश्राच्य जातियोका मोजन 
मुख्यतः अंडा, मुगीं तथा गौ ओर सूअरका मांस है । यह 
पकाया या श्युसाया हेता ३ । मसाला; नमक ओर काली. 
मिच॑का चूर्णं साथ होता है । नाना प्रकारका म प्रधान पेय 
हे । यूरोप ओर अमेरिका मसलेदार तरकारी या रखदार 
तरकारी लोग बनाना जाने दी नदीं । घी ओर तेटका 
ब्यवहार ही नदीं होता } इसके बदले चर्बी व्यवहार करते 
३ । पोलाव, खिचड़ी, दछिया, स्चोल, अचार, शाकः पापड़; 
रोरी; डंजी; निमकी, सिंघाड़ा; कचोड़ी, पायसान्न; दही; 
अमावटः संदे रसगुस्ला, कलाकन्द; पेडा; वरफी; 
अनारदाना आदि सैकड़ों प्रकारके सुखादु व्यज्जन पाशस्य 
देरोमि अभीतक अज्ञात ई । चीन-जापान आदि अञ्चलमे 
मी आदारकी म्यवस्था निकृष्ट है । 


सच्छताके विषयमे मी वर्णाश्नमी जाति सर्वाग्रगण्य हे | 
्राह्मणादिकी त्रैकाल्कि रनान-संष्या आदिके नियम 
( त्रिषवणम्‌ ) आज मी बहुत लोग करते हैँ । भारतके बाहर 
मख्त्यागके बाद मी जल ओर मत्तिका-रोच या वस्जपरिवत॑न 
अज्ञात हैः लधुशङ्कके बादकी तो बात दी क्या? 
मोजनके वाद सुहं धोना तो दुर रहा; एकं शताब्दी पदे 
दात धोनेकी प्रथा मी पाश्रास्य देम न थी । वर्हके दोर 
स्नानकी भ्यवस्था दुलंम हे | बहूधा एक यवके साबुनके 
जलम वारी-बारीसे बहुतसे रोग स्नान करते ट । वरहा नंगे 
होकर स्नान करना लज्ाकी वात नहीं है । जापानमें खी- 
युङष एक ख्यानमे नंगे होकर स्नान करते है । 


+ भारतीय वणे-धमेका खरूप ओर महंस्व # 
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टमने यह देख लिया कि वर्णाश्रम ८ वेदिक सनातन ) 
धम अनाद्‌ कारुपे भारतम प्रतिष्ठित है ओर एक प्रकाससे 
अजर-अमर है | क्या राजनीतिकः क्या एेतिहासिकः क्या 
इदव्योकरिक जर क्या पारटोकिक- करी मी हिक से देखने- 





प्र॒ यह संसार मरमं केवल य्ाचीनतम दी नही; वच्कि 
स्व॑शरेष्ठ मी दै । आज मी मारतम रती नारी ओर ब्रह्मवेत्ता 
व्राह्मण दहे } वर्णाश्रमक्नो सिय देनेपर मुक्तिका सारम सदाके 
ल्य अवरुद्ध हो जायगा । यहं वात भूख्नेसे काम न चल्गा | 
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भारतीय वर्ण-धमका खरूप ओर मद 


सनातनधम॑की वर्ण-विभाग-व्यवखा समाज-दरीरकी 
स्वस्या तथा सवाङ्गीण उन्नतिके स्यि अत्यन्त दी उपयोगी ओर 
पर्मावश्यक है तथा यहं मानवरचित है मी नहीं| वर्ण 
धमकी स्वना भगवानके द्वारा हुई है । स्वयं भगवानने 
कहा हे - 

चातुर्वण्यं मया गुणकर्मविभागः। 

( गीता ४) १३) 

धुण ओर कर्मोकि विभागसे चारौ वर्ण ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वेद्य ओर श्ुद्र- मेरे द्वार दी सजन किये हुए 
हे }* मारतके रागदवेष-शूल्यः सवेखुदद्‌, दिव्यदष्टिप्राप्तः त्यागी 
त्रिकाखन्ञ महरंयोने भगवानके द्वारा स्ट इस सत्यका प्रत्यक्ष 
किया ओर इसी सत्यपर समाजका निर्माण करके उसे 
सुन्यवसितः सान्ति-सीमयः सर्वोदय-परयासी; सुखी; कर्म॑ 
प्रवणः खार्थंद्ि्ून्य ओर सुरक्षित बना दिया } इस वणं 
विभाग-स्वनाका कीं कोई पक्षपात नदीं है ! न किसीके चयि 
सायत हैः न किसीके खकरा अपहरण है ! सवका कल्याण 
दी इसका रक्ष्य है । सामाजिक सुव्यवस्थाके च्य 
मनुष्यके चार विभाग सभी देशो ओर समी कालम 
आवश्यक है ओर समभीमे किंसी-न-किसी प्रकारसे ये चार 
भाग रहे दै ओर रहते मी है । अवश्य दी सर्व॑सुखामिलषर 
ऋष्रियोके देश इस भारतवषरमे ये जिस सुव्यवथित रूपमे 
रहे, वेसे कदी नहीं रहे | | । 

समाजमें धम॑की सापना ओर रश्चाके स्थि एवं समाज- 
को सुखी बनाये रखनेके छ्य, जहां समाजकी जीवन-पद्धति- 
म॑ कोद बाधा उपस्ित हो वर्ह प्रल्यके द्वारा उस बाधाको 
दूर करनेके ल्यिः कर्मप्रवाहके भीष्ण भवरको मिटनेके 
ल्यः, उलक्चनोको सुलक्ानेके च्वि ओर धर्म॑संकट उपयित 
होनेपर समुचित व्यवस्था देनेके स्यि परिष्कृत ओर निर्मल 


सृष्ट 





मस्िष्ककी आवद्यकता दहै । धर्मकी ओर धर्मम सित 


समाजकी मोंतिक आक्रम्णोसे रक्वा करनेके स्यि बाहूुवख्की 
आवद्यकता है । मस्तिष्क ओर बाहुका यथायोग्य रीतिते पोषण 


धर अ २० 





कृरनेकं स्यि धनकी यर अद्नकी आव्य 


कसक्रि यशधायोगम्य्‌ सम्पन्न कृरानक {ख्यं 
< विद्यत दह्‌ | 


कृता ह स्व उत्तः 
सारस्क पहश्रसक्र 





इसीलियि समाज-दारीरका मस्तिष्क व्राह्मण दैः वाट 
त्रिय हैः ऊर वैद्य है ओर चरण चद है । चारों एक दी 
समाज-दारीरके चार अनिवायं आवच्यक अङ्क है ओर एक- 
दूसरेकी सस्नेह ओर सजग सहायतापर सुरक्चिन ओर जीवित 





ह! धृणा ओर अपमानकी तो वात ह्वीक्या है, इनसेते 


क्रिसीकी मी तनिक मी अवहेख्ना नहीं की जा सकतीं | न 
इनम कीं कोड्‌ नीच-ऊचकी ही क्न है } अपने-अपने 
खान ओर कार्यके अनुसार चारों दी वड्‌ द | चाररोका ही 
महच ओर गौरवपु्णं खान है ¦ एकका अमाव सवको 
अपंग वना देता ह । ब्राह्मण ज्ञानवरर्से, क्रच्रिय बाहुवलये? 
वेश्य धनवस्ते ओर चयुद्र॒ जनवल या श्रमवल्ते समाजको 
जीवनदान देता है | चारोकी ही पूरणं उपयोगिता है । इनकी 
उव्यत्ति भी एक दी भगवान्‌के शरीरसे हई है त्राह्मणकी 
उद्यत्ति भगवान्‌के श्रीमुखसे, क्षत्ियकौ वाहसः वै्यकी 
ऊरूसे ओर शद्रकी चरेते दुई हे । 





` बाह्खणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाद राजन्यः इतः । 
उरू तदस्य यद्‌ वेश्यः पद्धयां शद्धो अजायत ४ 
| (ऋण सं० १०।९० | १२) 
परंतु इनका यह अपना-अपना बर तथा कारयन तो 
स्वा्थ-सिद्धिके स्यि ई ओर न किसी दूसरेको दवाकर स्वयं 
ॐच बननेके व्यि दी है । समाज-दारीरके आवश्यक अङ्खके 
रूपमे इनका योग्यतानुसार कम॑-विमाग दहै ओर यह्‌ है 
केवर धर्मके पाठने-पख्वानेके ल्ि ही । ऊंच-नीचका भाव 
न होकर यथायोग्य कम॑-विमाग होनेके कारण दी चारों 
वर्णोमिं एक शक्ति-सामञ्ञस्य रहता है । कोई मी किसीकी न 
अवदेख्ना कर सक्ता इं न किसीके न्याय्य अधिकारपर 





आघात कर सकता है । इस कर्मविभाग ओर कर्माधिकार 


खुद आधारपर रचित यड वणं-घमं णसा सुव्यवित दै किं 
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# घमं रश्चति रक्षितः # 








सर्म राक्ति-सामञ्ञस्य अपने-जाप दी अष्लुण्ण रहता 
है । स्वयं मगवानने ओर धर्मनिर्माता करषिर्योनि प्रत्येक वण्‌- 
के कर्मोका प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्पष्ट निदश्च करके तो सवको अपनं- 
सपने धसका निर्वि पाटन करनेके स्यि ओर मी सुविधा 
कर दी है ओर स्वकम॑का पूरा पालन होने ाक्ति-सामज्ञस्यम 
कमी बाधा दी नदीं सकती) 
यूरेप आदि देम स्वाभाविक दी सनुष्य-समाजकं चार 
विमाम रहनैपर भी निर्दिष्ट नियम न्‌ द्येनेके कारण सक्ति 
खामञ्धस्य नदीं है । इसीते कमी ज्ञान-वट सैनिक-वर्को 
दवाता है ओर कमी जन-चर धन-वल्को परास्त करता ह । 
मारतीय वणंविभागमे एेसा न 
कम॑ निर्दि ई । 








| पिसेचित वर्ण-घर्ममे ब्राह्मणका पद सव्ये ऊँचा है; 
वह्‌ समाजके धर्मका निर्माता है, उसीकी बनायी हुई विधिको 
सवर मानते द । वह सवका गुर ओर पथग्रदद्यंक है; परंतु 
वह्‌ धन-संमरह नहीं करता, न दण्ड ही देता ह ओर न भोग- 
विलासे दी रचि रखता है । स्वार्थं तो मानो उसके जीवनमें 
३ दी नदीं | धनैश्य ओर पद्-गोरवको धूख्के समान 
` समञ्चकर वह फलमूोपर निर्वाह करता हभ सपखिर 
शरसे दर वनम रहता द । दिन-रात तपस्या, धमसाधन 
ओर ज्ञानार्जनमे ठगा रहता दै ओर अपने रामः दमः शोत 
तितिक्षा श्चमा, सर्ता आदिसे समन्वित महान्‌ तपोबख्के 
प्रमावे ज्ञाने प्राप्त करता दै ओर उस ज्ञानकी दिव्य 
च्योतिसे सत्यका दश॑नकर उस सत्यको विना किसी स्वाथके 
सद्ाचाखरायणः साधु-स्वमाव पुरषरके द्वारा समाजमे वितरण 
कर देता है ! वदल्मै कुक भी चाहता नदीं । समाज अपनी 
इच्छसे जो कुछ दे देता है या भिश्षासे उसे जो कुछ मिक 


जता है उसीपर वह बडी सादगीसे अपनी जीवनयावा 


चलता है । उसके जीवना यही धर्ममय आदं है | 
त्रिय शौर्य, वीर्य, तेजः धृतिः दक्षता, धर्स-युद्धमे अचल 
प्रवृत्ति तथा दान आदि गुणोंसे समन्वित होकर वपर शासन 
करता है ¡ अपराधीको दण्ड ओर सदाचारीको पुरस्कार 
देता है ! दण्डवल्से दुटको सिर नदीं उठने देता ओर 
धमकी तथा समाजकी दुराचारियो, चोरो, डाक्रुओं ओर 
शत्रओसि रक्वा करता है | क्षत्रिय दण्ड देता है परंतु 
काषूलकीं रचना स्वयं नहीं करता । राग-देषदयूल्य विद्धान्‌ 








करता ई । जाहमणरचित 


-----------------------~~----------------~ ~~~ 











होकर सवके चयि प्रथकूरथक्‌ 


णके बनाये दए कानूनके अनुसार दी वह आचरण 
कानूलके अनुसार दी वहं प्रजासे 


नियत तथा धर्मसम्मत कर वसू करता है ओर उसी 
कानूनके अनुसार प्रजादितके च्य व्यवखापूक उसे व्यय 


कर देता है। कानूलकी रचना ब्राह्मण करता हं आर धनका 


भंडार वेदयके पास है | क्षिय तो केवर विधिके अनुसार 
व्यवसधापक ओर संरक्षक माच दै । 





धनका मूर वाणिच्यः पयु ओर अन्न--सव वेद्यके हाथ 
मे है! वैद्य धन उपार्जन करता है ओर उसको बद़ाता दैः 
किंत अपने व्यि नहं | वह बह्मणके ज्ञान ओर क्षवियके 
बरसे संरक्षित होकर धनको सव वेकि हितम उसी विधान- 
के अनुसार व्यय करता है! न शासनपर उस्तका कोड अधिकार 
है ओर न उते उक्तकी आवस्यकता ही दै; क्योकि बाह्मण 
ओर क्षिय उसके वाणिज्य कमी कोई हस्तक्षेप नहीं 
करते; स्वार्थ॑वर उसका धन कमी नहीं ठेतेः वरं उसकी 
रक्रा करते दँ ओर ज्ञान-वर एवं बाहूु-बर्से एेसी सुव्यवखा 
करते दै किं जिससे वह अपना व्यापार सुचार सूपसे निवि 
चखा सकता है | इससे उसके मनम कोई असंतोष नदी 
हे ओर वह प्रसन्नताके साथ ब्राह्मण आर क्षत्रियका प्राधान्य 
मानकर चरता है एवं मानना आवश्यक मी समञ्चता दै; 
क्योकि इीमे उसका दहित है । वद प्रसन्नतासे राजाको कर 
देता ई ब्राह्यणकी खेवा करता दै ओर विधिवत्‌ आदर तथा 
सनेहपूर्वक शूद्रको भरपूर अन्न-वख्रादि देता है । | 

अव्र रहा श्युद्र । शुद्र सवामाविक दी जन-संख्याम अधिक 
हे शदरमे शारीरिक राक्ति प्रबल दहै परंतु मानसिक शक्ति 
कु कम है । अतएव शारीरिक श्रम ही उसके हिस्से 
र्वा गया है । ओर समाजके स्यि शारीरिक राक्तिकी 
अनिवार्यं आवद्यकता मी है | परंतु इसकी शारीरिक शक्ति 
का मूल्य किंसीसे कम नहीं है । य्रके जन्‌-बरुके ऊपर ही 
तीनो वर्णोकी प्रतिष्ठा है । यदी आधार है । पेरके बरख्पर ही 
शरीर चरता है । अतएव श्युद्रको तीनौ वणे अपना प्रिय 
अङ्ग मानते है । उसके श्रमके बदरे वैशय प्रचुर धन देता दैः 
क्षत्रिय उसके धनकी रक्षा करता है ओर ब्राह्मण उसको 
धर्मका--मगवल्यािका मार्गं दिखाता है। नतो खाथ 
सिद्धिके व्यि कों वर्णं शद्रकी वृत्ति हरण करतादैः न 
खार्थ॑वल् उसे कम पारस्थिमिक देता दै ओर न उसे अपनेसे 
नीचा मानकर किसी प्रकारका दुर्व्यवहार दी करता दै । ` 

सब यही समञ्चते दै किं सवर अपना-अपना खल्व ही पाते 





हैः कोई किसीपर उपकार नहीं करता । परंतु सभी एकःदूसंरेकी 
सहायता करते दै ओर सब अपनी उन्नतिके साथ उसकी उन्नति 


‰ संतका धमे-आचार % 


न~~ ~~~ क ~ 
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1 उन्ततिरें ॥ [न 
करते ह ओर उसकी उन्नति अपनी उन्नति तथा अवनति | 


अपनी अवनति मानते ह| एेसी अवखामे जन-व्युक्त द्र संतुष्ट 
रहता दैः चारोमे कोई किसीसे ठगा नही जाता; कोई किसीसे 
अपमानित नहीं होता । एक ही घरके चार भाइयोकी तरह 
एकं ही धरकी सम्मिलित उन्नतिके च्वि चार भाई प्रसन्नता 
जर योग्यताके अनुसार वेटि हुए अपने-अपने पृथक्‌ थक्‌ 
आवर्यक कतंन्यपालनमे ल्ग रहते है । यो चासौ वर्ण 
परस्पर त्राह्ण धम॑-खापनके द्वारा क्षत्रिय वाहुवल्के द्वाराः 
वेश्य धनवच्के द्वारा अर शुद्र शारीरिक श्रमवलके द्वारा एक- 
दुसंरेकौ सेवामे रुगे रहकर समाजकी सेवा करते हुए निरन्तर 
समाजकौ रक्तिको वटति रहते हैँ । न तो सब एक-सा कर्म॑ 
करना चाहते है ओर न अल्ग-भख्ग कर्म करनेमे कोई 
ङच-नीच माव ही मनम खते है । इसीते उनका रा्ति- 
सामञ्गस्य रता हे ओर धमं उत्तरोत्तर वच्वान्‌ तथा पुष्ट होता 
है । यह दे वर्ण-धर्मका खरूप | 

इस प्रकार गुण ओर कर्मके विमागसे ही वर्ण॑विभाग 
वनता हे । परंतु इसका अर्थं यह नहीं किं मनमाने कर्मत 
वणे बदर जाता है | वणका मूक जन्म है ओर कर्म उसके 
स्वरूपकी रक्तामे प्रधान कारण है! इस प्रकार जन्म मौर 
कमं- दोनो ही वर्णम आवश्यक हँ | केवल कर्मसे वर्मको 
माननेवाटे वस्तुतः वणंको मानते ही नही । बर्ण यदि कर्मपर 
ही माना जाय तव तो एक दिनम एक ही मनुष्यको न 
माद्टूम कितनी बार वणं बदलना पड़ेगा । फिर तो समाजसे 
कोड शङ्खला या नियम ही न रहेगा । सर्वथा अन्यवसा 
फर जायगी । परंतु मारतीय वणंधर्मम एेसी बात नहीं है 
यदि केवर कम॑से वणं माना जाता तो युद्धके समय ाद्मणोचित 





कमं करनेको तस्र दूए. अजजँनको सीताम भगवान्‌ श्चचिय- 
धर्मका उपदेश न करते } मनुष्यके पूरङृत छमाञ्म कर्मो 
के अनुसार ही उसका विभिन्न वर्णों जन्म हुमा करता ई । 
जिसका जिस वर्णं जन्म होता हैः उसको उसी कणके 
निर्दिष्ट कर्मोका आचरण करना चादयः क्योकि वही उख्का 
सधर्म हे ओर स्वधर्मका पान करते-करते मर जाना 
मगान्‌ श्रीकृष्णने कल्याणकारक वतव्यया दै---“स्दधमं 
निधनं श्रेयः ।> साथ दीं परधरम॑को (भयावहः मी बतल्यया 
है} यह ठीक दी डैः क्योकि सव व्णोकि खधर्मपाटनसे ही 
सामाजिक राक्ति-णमञ्चस्य रहता है ओर तमी समाज-धसंकी 
रक्षा ओर उच्रति होती है ! खधर्म॑का त्याग ओर परधमैका 
ग्रहण व्यक्ति ओर समाज दोक व्यि दी दानिकर है, 
यइ है प्राचीन भारतके वर्ण॑धर्मका सरूप ओर महत्व | 

खेदकी बात हैः विभिन्न कारेसि आर्य॑जातिकी यह 
महान्‌ वर्णव्यवस्था इस समय रिथिल दो चली है | आज 
कोई मी बण अपने धर्मपर आरूढ रहना नदीं चाहता । 
सभी मनमाने आचरणपर उतर रदे है ओर इसका कुफल 
भी ग्रत्यश्च दी दिखायी दे रहा है । पराचीन काके रजओं्मे 
युद्ध हुआ करते थे, समाजे कोई युद्ध या कठ्ह नहीं 
होता था 1 सव्र अपने-अपने वणोचित कामं खो रहते थे } 
सबकी जीविका चरती थी } वैर-विरोधका कोड कारण दही 
नहीं बनता था । अव मी यदि वणेव्यवखाको मानकर 
सब छोग खवणौचित कार्यं करने व्गेँ तो न किसीके खत्वका 








हरण दो ओर न क्ट-क्लेश दी हो । समाजे शान्ति-सुखका 


साप्राज्य छा जाय } मगवान्‌ सबको सुदुद्धिदे। 


संतका धम-आचार ` 

पर-निदा मिथ्या करि माने, खुनै न कै काड त बात । 
बुरी खगै परसंखा अपनी, पर की खुनत सदा हरषात ॥ 
छोटन तै बिनश्नता वरतैः करै बड्न कौ खचि सत्कार । 
निज सुखे भर, देत सुख पर कँ होय परम सुख सहज उदार ॥ 
सहज दयालु रदै दीनन पर, करे सवनि सौ निदछख प्रेम । ` 
कर नकिंचित्‌ कपट, निभावै खद्ध सरता कै नित नेम ॥ ` 
वाचा-काछ रखे नित बस मे, रहै परिग्रह-सं्रह-हीन । 
करे न रति जग के परपंचनिः, रहै सदा हरि-खमिरन-खीन ॥ 
निज-हित पर तें जेखो चाह, करे खचनि खौ सो व्यवहार । 
मै | हरि कतै, यहै सत 


देख सदा सवनि 


को धमीचार ॥ 





२दद 


ॐ धमो रश्चति रक्षितः % 








भारतीय चार आश्रमोके धमं ओर पानीय नियम्‌ 


ब्रह्मचर्य; गार्हस्थ्य; वानप्रय ओर संन्यार--ये चार 
आश्रम राक्र वताये गये ह । इनके पाख्नीय निवर्मोका 
उपनिषद्‌ स्मृति, महाभारत आदिके अनुसार नीचे संक्षेपं 
विवरण दिया जाता है 


्रहमचयं 

यथाशक्ति अध्ययन करते हुए ॒व्रह्मचयं-नतका 
पालन करनेवाले पुरुषको चाचि किं वह अपने धममे तत्पर 
रदे विद्धान्‌ बने, सम्पूण इन्दियोको अपने अधीन र्खे? 
मुनित्रतका पालन करे, गुरुका प्रिय ओर दित करने्म लगा 
रहे सत्यं बोडे तथा धर्मपरायण एवं पवित्र रदे । निस्य 
संध्या-वन्दन करे | नित्य स्नान करके देवता-छषियोका 
तर्पण देवतार्ओका पूजन तथा अग्न्याधान करे । मधु; मांसः 
सुगन्धित द्रव्य; मालाः स्सः खी; समी प्रकारके आसव 
तथा प्राणिर्योकी हिंसा सर्वथा स्याग दे] रारीरमं उवट 
८ साल्ुनतेख ) आदि न ख्गायेः अंखमे सुरमा न डेः 
जूता तथा छता व्यवहार न करे । कामः क्रोध ओर कोम 
न करे  नाच-गान तथा वायसे दूर रहे | अभः कलहः 
निन्दाः शठ आदिसे बचे, श्ियोकी ओर सकाम दष्टिसे 
न देखे, कमी उनका आलिङ्गन न करे, करिंसीकी निन्दा न 
करे ! रुदा अकेला सोये | कमी वीयंपात न करे । अनिच्छासे 
खप्नर्मं करीं वीयपात हौ जय तो स्नानकर सू्यका पूजन 
करके तीन वार (पुनर्माः इस ऋचाका पाठ करे । मोजन- 
के समय अन्नकी निन्दा न करे | भिक्षाके अन्नको हविष्य 
मानकर ग्रहण करे, गुरुकी आज्ञा ठेकर एक बार भोजन 
करे | एक खानपर रेः एक आसनसे बैठे ओर नियत 
समयमे भ्रमण करे । पवित्र ओर एकाग्रचित्त होकर दोनों 


समय अभि हवनं करे) सदा बेट या पठारशका दण्ड 


च्वि रदे । रेशमी अथवा सूती वल्ल या मृगचर्म धारण 
करे ! ब्रह्मचारी मूजकी मेखला पहने; जया धारण करे, 


प्रतिदिन स्नान करैः यज्ञोपवीत पहनेः वेदके खाध्यायर्मे ` 
 छ्गा रहे तथा ल््नेमहीन होकर नियमपूवंक बतका पाटन 


छ गाहस्थ्य 


इस्थ-आश्रम ददी चारो आश्र्मोका आंश्रयभूत 
तथा मू दै} इस संसारम जो कोई मी विपि 











निषेधरूप शाख कहा गया दैः उसमे पारंगत 
विद्वान्‌ होना गद्य द्विजके ल्यि उत्तम वात है । ग्द 
पुरषके स्यि केव अपनी ही च्रीपर प्रेम स्वनाः सदा 
सत्पुरुपोके आचारका पालन करना ओर जितेन्द्रिय होना 
परयावश्यक है । इस आश्रमम उसे ्रद्धापू्वक पञ्च महायज्ञो 
के दवाय देवता आदिका यजन करना चाहिये । यहस्थको 
उचित है क्रि वह देवता ओर अतिथिको भोजन करानके 
बाद वचे हुए. अन्नका खयं आदार करे । वेदोक्त क्कि 
अनुष्टानमे संख्न रदे }! अपने व्णै-घमेके अनुसार निद्‌ष 
अर्थका उपार्जन करके गृहसका पाटन करे तथा अपनी 
शक्तिके अनुसार प्रसन्नतापूर्वक यज्ञ करे ओर दान दे। 
मननश्ीक गृहसयको चादिये करि दाथः पैर नेत्रः वाणी 
तथा शरीरके द्वारा होनेवाटी चपल्ताका परित्याग करे 
अर्थात्‌ इनके द्वारा कोई अनुचित कायं न होने दे | यदी 
सत्पुर््षोका बरताव ( रिष्टाचार ) है । खच्छ वस्र पहनेः 
उत्तम त्तका पान करे, शौच-संतोष आदि नियमों ओर 
सव्य-अदहिसा आदि यमके पार्नपूवैक यथाशक्ति ोकसेवा 
करता रहे ! दिष्टाचारका पालन करते हए जिह्वा ओर 
उपखको काबू रक्खे । सबके साथ मित्रताका बताव 
करे । खयं सादगीसे रहकर सवका सदा दित-साधन कर | 
जन्भसे ठेकर अन््येष्टिप्यन्त यथायोग्य यथाविधि सव 
संस्कार करे । शाख्का अनुसरण करे । माता-पिता-कुदटम्ब 
आदिका आदरपूः वेक भरण-पोषघण करे | 
विप्रस 

वानप्र सुनि सब प्रकारके संस्कारोद्रारया शुद्ध होकर 

ब्रह्मचर्य-बतका पाटन करते हुए घरकी ममता त्यागकर 


गविसे बाहर ` निकलकर जन-कोखाहरखरहित शान्त स्थानम 
निवास करे । प्रातः ओर सायंकार्के समय स्नान करे । सदा 





वनम ही रहे । गावं फिर कमी प्रवेशन करे | अतिधिको 





आश्रय दे ओर समयपर उनका सत्करार करे | जंगी फः 
मूः पत्ता अथवा सार्व खाकर जीवन-निवह करे | वहते 
हए जलः वायु आदि सब्र वनकौ वस्तुर्ओका दी सेवन करे | 


अपने ्रतके अनुसार सदा सावधान रहकर क्रमशः उपयुक्त 
` वस्तु्ओका आहार करे । कमी आक्खय न करे | जो कु 


मोजन अपने पास उपयथ्ित होः उसीमसे अतिथिको भिक्षा 
दे  निव्यप्रति पले देवता ओर अतिथियोको मोजन दे | 





+ भारतीय चार आश्र्मोके धम ओर पालनीय नियम ॐ 
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उसके बाद मौन होकर स्वयं अन्न ग्रहण करे । हल्का भोजन 
करे } मनम किसीके साथ स्वर्धा न रक्वे, देवतार्ओका सदारा 
ठे । इन्दियोका संयम करे, सवके साथ मिच्रताका वर्तव 
करे । क्षमाशील वने ओर दादु तथा सरके बार्लको 
धारण क्रिये रहे } समयपर अरो ओर वेदोका खाध्याय 
करे तथा सत्य-धर्मका पालन कर } दरीरको सदा पवि 
रक्खे | धमपाल्न्ँ कुशक्ता प्राप्त करे । सदा वनम रहकर 
चिन्तको एकाग्र किये रहे । इस प्रकार उत्तम धर्मौका पालन 
करनेवाला जितेन्द्रिय वानप्रस्थी स्वर्मपर विजय पाता है । 


सन्यास 
श्रेष्ठ संन्यासी नामः गोचर आदि तथा देकः कारः 
सा्ज्ञानः कखः अवसा, आचारः नत ओर शीखका विज्ञापन 
न करे | किसी मी सीसे वातचीत न करे } पहल्की देखी 





हुई किसी मी रीका सरणतक न करे उनकी चचखि भी 


दूर रदे तथा च्ियोका चित्र मी न देखे } सम्माषणः स्मरणः 


च्चा ओर चित्रावठोकन--स्री-सम्बन्धी इनं चार वार्तोका 


जो मोहवरा आचरण करता दै, उसके चित्ते अवश्य ही 
विकार उन्न होता है ओर उस विकारसे उसका धर्मं निश्चय 
ही नष हो जाता हे | तृष्णा; क्रोधः यस्त्य; मायाः खोमः 
मोहः प्रियः अप्रिय, रिदखकटा; व्याल्यानर्मे योग देना 
कामनाः राग, संग्रहः अहंकारः ममता, चिकित्साका व्यवसायः 
धर्मके स्यि साहसका कायैः प्रायधिन्त, दृसरेके.घरपर रहनाः 
मन्त्र-पयोग, ओषध-वितरणः विषदानः आशीर्वाद देना-- 
ये खव संन्यासीके ल्थि निषिद्ध दै 

संन्यासी स्वप्ने भी कमी किंसीका दिया हुआ दान न 
डेः दूसरेको भी न दिलये ओर न स्वयं किसीको देने-ठेनेके 
च्यिहीप्रेरित करे। स्री माई पुत्र आदि तथा अन्य 
बन्धु-बान्ध्ोके शभ या अश्युम समाचारको सुनकर या देख- 
कर भी संन्यासी कमी कप्त ( विचलित ) न हो; वह सोक 
यर मोहको सर्वथा त्याग दे. । अिंसाः सत्यः अस्तेय 
( चोरी न करना ); ब्रह्मचयंः अपयिप्रह ( किसी वस्वुका 
संग्रह न करना ); उदृण्डताका अभावः किंसीके सामने दीन 
न बननाः सखामाविक प्रसन्नता, सिरतः सरलता, स्नेह न 
करना? रुरुकी सेवा करनाः श्रद्धाः क्षमाः इन्द्रियसंयमः, मनो- 
निग्रहः सवके प्रति उदासीनताका मावः धीरता, खमभावकी 
मधुरता, सहनसीकताः करुणाः छन्नाः ज्ञान-विक्ञान-परायणताः 
स्वस्प आहार तथा धारणा--यह मनको वशम रखनेवाठे 


संन्यासिरथोका विख्यात सुधमे हे । इन्द्वौसे रदितः स्वगुणे 





सर्वदा सित ओर सर्वत्र समान दि रखनेवात् ठुरीयाश्नसरमं 
सित परमहंस संन्यासी साक्चात्‌ नारायणकां स्वस्य ह | 
संन्यासी गौव एक रात रहे ओर बडे नगरमे 
पोच रातः किंतु यह नियम्‌ वर्घकिे अतिरिक्त समयके 
च्वि दही हैः वर्षम चार महीनेतक वह किसी एक 
दी स्थानपर निवास करे भिक्षु विरमे दौ रत 
कृभीन रहे! यदि रहता है तो उसके अन्तःकरणर्मे राग 
आदिका प्रसङ्ग आ सकता है | इर्ते वह नरकगामी 
होता है! गँयके एक किनारे किसी निर्जन प्रदे मन ओर 
इन्दिर्योको संयमे रखते हुए निवात करे । कीं मी अपने 
ल्यि मठया आश्रम न वनये | जैसे कीडे हमेशा धूमते 
रहते है उसी प्रकार आठ महीनोंतक संन्यासी इस प्रथ्वीपर 
विचरता रदे ! केवकं वषि चार महीने वह किसी एक 


सखानपरः जो पवित्र जख्से धिरा हुआ ओर एकान्त-सा होः 


निवास करे । संन्यासी सम्पूण मूर्तोको अपने दी समान देखता 
हुआ अन्धे, जडः बहर, गग ओर पागल्की तरदं चेष्टा 
रखता हुआ पृथ्वीपर विचरण करे । ` | 

अहिंसा ब्रह्यचयं,. सत्य; सरलता; क्रोधका अभावः 
दोषदष्िका त्यागः इन्दियसंयम ओर चुगली न खाना--इन 
आठ वतोका सदा सावधानीके साथ पालन करे } इन्दिर्योको 
वामे रक्खे । पाप, शठता ओर कुटिरतासे सदा रहित होकर 
बतौव करे ¦ खानेके घ्यि अन्न ओर रारीर केके च्वि 
वश्मके सिवा ओर किसी वस्तुका संग्रह न करे । 

बुद्धिमान्‌ संन्यासीको चाहिये किं न तो दसरोके स्यि भिश्चा 
मगि तथा न सब प्राणि्येकि च्वि दयामावसे संविभागपू्वंक 
कभी कु देनेकी इच्छा ही करे । दूसरोके अधिकारका अपहरण 
न करे ] कामः क्रोधः घमंड छोभ ओर मोह आदि जितने 
भी दोष है, उन सबका परित्याग करके संन्यासी सब ओरसे 
मसताको दया ठे ! अपने मनमें राग ओर द्वेषको खान न 
दे | मिद्धीके टेटे, पत्थर ओर सुव्णैको समान समञ्च । 


प्राणि्योकी दहिंसासे सर्व॑था दूर रदे तथा सव्र ओरसे निःस्पृह 


होकर मूनिव्त्तिते रहे ! सवके साथ अमृतके समान मधुर 
बतौव करे, पर कीं भी आसक्त न हो ओर किसी भी प्राणीके 
साथ पस्विय न बदावि | जितने मी कामना ओर हिंसासे 
युक्त कर्म दैः उन सवका एवं सेकिक कर्मोका न स्वयं 
अनुष्ठान करे ओर न दूसरोसे कराये । खव प्रकारके पदार्थोकी 
आस्तिका त्याग ` करके थोड़े सवष्ट हो स्र ओर 
विचरता रदे ] सावर ओर जङ्गम सभी प्राणियोके प्रतिं 
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# धर्मों रश्चति रचितः # 





नाना ध-क 








समान भाव रक्खे | किसी दूसरे प्राणीको उद्वेगम न उछ 
ओर स्वयं भी किसीसे उद्धि्र न हो ¦ संन्यासीको उचित है 
किं भविष्यके खयि विचार न करे, बीती हुई धटनाका चिन्तन 
न करे ओर वर्तमानकी भी उपेक्षा कर दे । 


नेचसेः मनसे ओर वाणीस कहीं भी दोषदृष्टि न करे | 
सबके सामने ओर दूसरौकी ओंख वचाकर कोई बुरा काम 
न करे 1 जसे कल्ुजा अपने अज्खौको सवर ओस्से समेट केता 

है, उसी प्रकार इन्दरियोको विषयोकी ओरसे हय ठे | 

मान-अपमान् समान मवसे रहे । छँ ऊर्मि्योसे 
प्रभावित न हो | निन्दाः अहंकारः मत्सर ( डाह } गव; 
दम्भः इंष्या, असूया ( दोषदटि ); इच्छा; दवेषः सुखः दुःखः 
कामः क्रोधः लेभ सोह आदि छोडकर, अपने शरीरको 
मुदेके समान मानकर, आत्मासे अतिरिक्त दूसरी किसी भी 





वस्तुको वादर-भीतर न स्वीकार करते हुए न तो किसीके 
सामने मस्तक इ्चकयिेः न यज्ञ ओर श्राद्ध करेः न करिंसीकी 
निन्दा या स्तुति करे । अका दी स्वतन्त्रतापूवक विचरण 
करता रदे । दैवेच्छसे भोजन आदिके स्यि जोक्ुछमभी 
मिल जाय; उसीपर संतुष्ट रदे । न किंसीका आवाहन करे 
न विसजैन । न मन्वका प्रयोग करैः न मन््रका व्याग करे । 
><<कोई उसका अपना घर या आश्रम न हो । जनशूल्य 
मवनः ब्ृक्षकी जड़ः देवाख्य; घास-पूसकी कटिया; 
अथिहोत्रयाखः नदीतर, पुलिन ( कछार ) भूगह ( गुफा ); 
पवेतीय गुफाः ज्चरनेके समीपः चवूतरे या वेदीपर अथवा 
वनम रहे । जो संन्यासी निष्कामः निरंण, चान्तः अनासक्तः 
निराश्रय; आत्मपरायण ओर तवका ज्ञाता होता हैः वह्‌ मुक्त 
हो जाता है इसर्मे कोई संदेह नही है । 


"न" दम ४ 


सनातन-धमं 


( ङेखक--प॑* श्रीदीनानाथजी शमौ शास्ली सारसत, विचावामीञ्च, विद्याभूषण, वियानिधि ) 


“धर्म एव इतो हन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः । 
 श्धरति विश्वस्‌ इति धसैः । जो जगत्को अथवा 
जागतिक पदा्थमाच्रको धारण करे, वह धर्म होता हे (धन्‌ 
धारणेः ( म्वा उ* अ° ) इस धातुसे 'अरति-स्तु-सु-इ-स्‌-्ः 
( १। १४० ) इस उणादि सद्वा मन्‌ प्रत्यय करनेपर 
"धमः शाब्द बनता हे | हमारी संस्कृतभाषाम जो नाम र्खे 
जाते है “स्वणि नामानि आख्यातजानिः ८ सब नाम 


क्रियासे उत्पन्न होते ह )- इख निरक्तके नियमके अनुसार 
धातुसे बने हुए होते द । उनका मूढ धातु हुआ करता है । 


अतः उस धाठुका जो अर्थं होता हैः बह उस शब्दम भी 
प्रायः अनुस्यूत ह्येता है | 

यदि वह धातुप्रोक्त अथं उस सब्दम सर्वाश घटे, तो 
वह योगिक होता है । यदि बिव्छुल नषटेतो वहं रूढ 
होता है । अर्थं होकर एकमे नियमित हो जाय, वह योगरूढ 





देता है । अतः शर्मः राब्द मी धातुपरोक्त अर्थको धारण 


करता हे । अतः इसे यौगिक वा योगरूढ माना जा खकता है । 
| फिर इस “धम*का विष्ण (सनातनः शब्द्‌ इस अर्थकरो 
आर भी स्ष्ट करता दहै | सना भवः सनातनः । (सना 


` ` एकर अव्यय हं, जिसका अथं है "सदा? । जो सदा रेः वह 





'सनातन्‌ः होता दै । शखायं-चिरं-प्रहरगे अन्ययेभ्य 





होकर भ्युवोरनाकौः ( पा० ७। १९] १) इस सूत्रसे 


धयुश्का (अनः होकर वुटका आगम आनेपर (सनातनः . 


शब्द बनता है । 


अब (सनातन-धरमः का अर्थं॑हुया -पदाथमाचका 


सदा रहनेवाखा ध्म । पदार्थमात्रकी सदा सत्ता रखनेवाला-- यह 
इसका परमां हुआ । यह वात शाख्रसिद्ध तो हुई दी 
प्रमाणसिद्ध भी हैः प्रवयक्षसिद्ध मी है, अनुभवसिद्ध भी हे । 


"्र्मःका अथं “शब्दास्नःसे तो हम बता ही चुके, अव 


इसे प्रमाणसे सिद्ध होता हुआ मी देखे । कृष्णयजुतरंद 
` ( तैत्तिरीयआरण्यक ) मेँ श्वमःके विषयमे का गया है-- 


धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा 
लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति। 


धर्मेण पपमपनुदन्ति 
धर्म सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
` ` तस्माद्‌ धम परमं वदन्ति। | 
( १०।६२) 


“धमं ही सम्पूणं जगत्‌ अथवा जागतिक प्दार्थ॑मात्रको 


प्रतिष्ठित-स्थिर करनेवाखा है । धर्मिष्ठके पास ही प्रनाजन जाते 


। घमस दी पाप दूर होता द्वै । धर्मे सव ( पदार्थमाच ) 


णिनिसूरसे की प्रतिष्ठा-स्िरता वा सत्ता है | इसी कारण धर्मको सवसे 





ॐ खंनातन-ध्म 
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ध्‌ ४५ सब्दके भ + ष राब्दशाख्ने 
"धस? सब्दके विषयम्‌ जिस वातको | वताया; 
वेदने भी उसके विषयमे वदी बात बतलायी है ! तमी धर्मको 
(सनातनधर्मः कहते हैं | 





इस (सनातन-धम॑ःके दो विग्रह द । (सनातनो धर्मः 
अथवा सनातनख धमः ।› सनातन ८ नित्य रहनेवाल ) 
धमः अथवा सनातनका धर्म । प्रथम अर्थ तो पटे स्यष्ट दो 
दी चका हे | अव दूसरा अर्थं देकिये--स नातनका धरम | 
सनातन परमात्माका माम होता है; क्योकि वे भी खना 
भवः सनातनः नित्य दोनेवाठे होनेसे सनातन दै । परमात्माका 
कभी जन्म नहीं का ज सकता, न कमी उस परमातमाको 
अपने पदसे रियर करियाजा सकता है न उसका कमी 
मरण हो सकता है । तवर वह खतः प्नातनः हु । 

 मगवद्रीतामे अञ्जुन भगवानूसे कता है--+त्वमन्ययः 
दाश्वतधमेगोक्षा सनातनस्त्वं पुरूषो मते मेः ( १९१ । १८ ) 
( त॒म सनातन-धर्मके रक्षक हो, कमी नष्ट होनेवाठे नदी; 
इसख्यि तुम (सनातनः पुरुष हो ) । ्योऽसरौ अतीन्द्रियग्राद्यः 
सृक्ष्मोऽब्यक्तः सनातनः, ( १ । ७ )--भ्मनुस्पृतिःके इस 
पद्ये मी परमात्माका नाम॒श्सनातनः कद गया है । 
 अथर्ववेद्‌-तंहितामे भी कदा दै--“यो देवसुत्तरावन्तसुपासाते 





सनातनम्‌? ( १० । ८ । २२ शओो° सं°) (जो उन्नपद' 


देनेवाके सनातनदेवकी उपासना करता हैः [ वद सुखी 
तथा अन्नयुक्त रहता है । ] 'सनातनमेनमाह्ुः, उताद् स्यात्‌ 
पुनणेवः, ( अथव॑० १० । ८ । २३ )--उस देवको सनातन 
( पुराणपुरुष वा मित्यपुरुष ) कहते है; परु वह आज 
मीनयाहै 


इससे जब परमात्मा नित्य हुआ, तब उसका 'सनातन-धरमः 


मी नित्य एवे अविकारी धर्म हुमा । उसमे परिवत॑न नदीं 
होता; वह एकरूपे रहता दहै । अतः इस धर्म॑का रक्षक भी 


परमात्मा ही सिदध हुआ । तभी श्रीमद्धागवतमे म कहा गयादै-- 


(त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तवः (२ } १६। १८ ) 
 ( सनातनधर्मकी तुम्दारे अवतार र्षा कसते है ) । महामारतमे 


` कहा गया दै--'सनातनस धर्मस्य मूरुमेतत्‌ सनातनम्‌? 


( आश्वमेधिक० ९१ । ३४ ) ( सनातनधमंका मू वहं 
सनातनपुरुष है ) । सनातनोऽ्धतो धर्मः, ( महाभारत 
वन्‌० ३१३ । ६६ ) ( सनातन धर्म अमर है ) । 


फरुतः जो राक्ति प्रथिवीमे व्यापक होकर उसके 


` पृधिवीत्वकी, जलम खित होकर उसके जल्त्वकी, तेज-वायु 


आदिम खित होकर उस्करे तेजस्तव ओर वायुत्व आदिकी रक्षा 
करती डे; जिसके कारण सूर्य-चन्द्रयृथिवी आदि अपने 
सानम उदरे है; वह शक्ति धर्म है । 
न्वमेः शन्दकी खब्दशाखरसिद्धता तथा प्रमाणखिद्धता तो 
दिखलखयी जा चकीः अव उसकी प्रतयश्चसिद्धता एवं अनुमव- 
सिद्धता भी देखिये । हमने जो वाक्य प्रारम्भमें दिया हैः 
वहं मनुस्मरतिका वचन है } पूरा वचन यह है-- 
ध्म एव हतो इन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः । 
तस्माद्‌ धमं न इन्तव्यो मा नो धों इतोऽवधीत्‌ # 
| (८ ! १५) 
नित्य रहनेवालख धम सनातन धम है ! अतः जब किंसीं वस्तुका 
सनातन धर्म, जिससे वह वस्तु अपनी सत्ता रखती दै इय 
दिया जायगाः तत्र वह्‌ वस्तु मी वह नहीं रहेगी; क्योकि 
धमके विना धर्मीकी सत्ता नदीं रह जती । इसेयो मी कदय 
जा सकता है कि धर्मके नष्ट करनेवालेको ध्म मार दिया 
करता है ओर धर्म॑के रक्षककी धर्म रक्चा करता हे । 
यह्‌ बात प्रत्यक्षसिद्ध दोनेसे टीक भी हे ओर विरन- 
सम्मत भी } अभिका सनातन धमं उष्णता एवं प्रकाद्-प्रदान्‌ 
हे । यदि उसकी उष्णता नष्ट हो जायगी तो अभिञगिन 
रइ पायेगी; वह मसर हो जायगी } इम रोटी न लिखकर 
धिरे टोकरं दी लिखयेगी । जलका सनातन धमं तरक्ताः 
शीतलता तथा प्यासका बुन्चाना है; जब यद उसका सनातन घ्म ` 
नष्ट दोगाः तो जर जट दही न रदेगाः कीचङ््‌ हो जायगा | 
हम उस अग्नि या जल्से कोई सखम प्राप्त न कर खकेगे । 
इससे यह स्पष्ट है कि सनातन धर्म अविकारी ह | यद 





बदर नदीं सकता । हँःदेखकाल्नुसार अभिकी गरकरतासे ` 


्रक्रियामेद दो सकते हैः जर्को परयिवीसे खीचनेमे देश- 
कालानुकूरतावश्च मेद हो सकते है; पर उसका सनातन धर्म 
नहीं बदल सकता । परे दिये तठे अैराः होता था; अव 
(दियेके ऊपर अंघेराः हो गया है । पहले चकमकसे 
स्गङ्कर अथि निकराखी जाती थीः शिर दियासद्ईसे विसकर 
अभ्चिको निकाल जता रदा । उव्र॒ष्छादइृटर्े अभि. 
निकाय्यि । पर उस अधिका ऊपर जानाः? प्रकाश्-धर्म तथा 
उष्णता-घमं कोई बदर नदीं सकता } 
परतः सनातन-घमं मी मर नदीं सकता, बदर नही सकता | 
यदि दम इसे मारेगे तो हम भी मरेगे | यदि इसके 





खरूपको बदट्गे तो हम मी वे न रहकर ङु ओर हो 
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+ घमं रश्चति रश्चित; # 








जार्येगेः जिससे हमे कोई पहचान भी न सकेगा ! इसीच्यि 
इस धर्मका सुख्य आश्य मी प्रमाण ख्खा गया है तकं 
नहीं | कारण यहं है कि तक अप्रतिष्ित होता हैः बदख्ता रहता 
है; परत प्रमाण दर्ता नहीं } प्रमाण भी इसमें परमात्माका 
वचन वेदसरूपी ख्खा गया दैः तथा परमाल्मातक पहुचे हुए 
ऋषि-खुनि्योके वचन स्मृति एवं पुराण रक्ते गवे है । तकं 
पुरुषकी विद्यसे उदद्धावित होता दै | श्रीयास्कने निरुक्तमं 
पुरूषकी विद्याको अनिस्य वताथा है; तव यदि धम॑को तक्रपर 
रक्खा जाय--प्रमाणपरः आगमपर न सक्खा जाय तो धमं 
भी क्षण-क्षणमं परिणासकृतिक होकर नष दोनेवाखा वन जाय | 











न्यायाख्न तकशाख्र माना जाता है; पर वह भी कोरे 
तकंशास्रको न रखकर आगम (प्रमाण) को मीसाथदही 
रखता ह । देखिये-न्यायको आन्वीक्षिकी विद्या कहते ई । 
न्यायदर्खनमे 'आन्वीक्षिकीका अथं किया गया है-- 


प्रव्यक्षागमाथितम्‌ अनुमानं सा अन्वीक्षा । 
अत्यक्षागसाम्याम्‌ ईक्षितख अन्वीश्चणम्‌ अन्वीश्चा ॥ 
तया रवतते इति आन्वीक्षिकी न्यायविद्या न्यायशाख्रम्‌ । 


 -पत्यक्ष ओर आगम (प्रमाण) का सहारा खयि 
हए अनुमान ८ तकं ) को आन्वीक्षिकी कते ह । यहं 
कहकर न्यायमाष्यकार खष्ट कहते दै 


यत्‌ पुनरजुमानं प्रव्यक्षागमविरद्धं न्यायाभाखः सः । 
(१।१।१) 
--जो तकं प्रत्यक्ष एवं आगम ( प्रमाण ) से विषश्द्ध 
होः उसका नाम न्याय न होकर न्यायामासः हुआ करता ह | 
इसका कारण यह ईै-“तर्कोऽप्रतिष्ठः" (८ महा० वन° 
३१३ । ११७ )--तकंके पाव नदीं रहा करते । इसी कारण 
न्यायशाख्रमे कदा गया है-- ` 
तकः ग्रमाणसहितो वादे साधनाय उपारुम्भाय च 
अर्वस भव्ति! ` 
(१२।१।६) 
-तकं प्रमाणके साथ `हो | केवल तक्के चयि 
न्यायमाष्यकार कहते है--“अयं तकस्तस्वज्ञानार्थः, न तत्व- 
` ज्ञानमेव, अनवधारणात्‌ । अनुजानाति अयं तकः । एकतरं 
धमं कारणोपपत्या, न तु मवधारयतिः न निश्चिनोति ।' ˆ "(तकं 
तच्वज्ञनका सदायक तो है पर तच्व्ञान नहीं है; क्योकि यहं 









निश्वयं ` नदीं करा सकता ता । )“सोऽयं तकैः प्रमाणसहितो वादे 





ठे तर्कोका 





प्रतिषितः ( १। १ । ४० )--तकंको प्रमाणसहित दी 
प्रयुक्त कृरना चादिये । 





इसीव्ि श्रीमव्रहरिनि वाक्यपदीयमें कदा है-- 

न॒ चागमाद्‌ ऋते धर्मस्तफेण व्यवतिष्ठते । 

ऋषीणामपि यज्ज्ञानं तदप्यागमहैतुकम्‌ ॥ 

| (१।३०) 

धर्म॑ तकरसे सिर नदीं रहता; जवतक्र उसके साथ 
आगम-प्रमाण नद्यो | कऋरुषियोका ज्ञान मी आगमके आधित 
होता दै । 


हस्तस्परदिवान्धेन विषमे पथि धावता । 
अनुमान ८ तकं ) प्रधानेन विनिपातो न दुरुभः ॥ 
(१।४२) 
्रीभर्तदरि कहते ह किं केवर तकंप्रधान जो रहता दैः 
वह उस अंधेकी माति हैः जो अँचे-नीचे रास्तेमं दाथके 
सय्शके सहारे दौड़नेकी चेष्ठा करे । एसे पुरुषकरा पतन 
अवश्यम्भावी दे । 


इसच्यि महाभारतम भी कहा गया है-्ष्कं तक परित्यज्य 
आश्रयस्व श्रुतिर्द्ती? ( वनपवै २०० । १९४ )--शष्क ` 
तकंको छोड़कर वेद्‌ एवं धमंशास्रका अवरम्बन करो । इससे 
सनातन धमकी यितिकी व्याख्या हो गयी । इसी कारण 
दृष्टशाख्र उपवेद आयुवेद भी कहता है- तस्मात्‌ तिष्ठेत 
मतिमान्‌ आगमे, न तुहेतुषु।८( सुश्रुत सं सूच्रसान 
४० | २१ )-बुद्धिमान्‌ व्यक्ति आगम ( शार ) का सहारा 
नहीं । इस सवका कारण यह दै कि तक्के 
पौव नहीं होते । तर्काभित धर्म मरता-जन्मता रहेगा, पस्तु 
प्रमाणाभ्ित घर्म अमर रहेगा ओर धर्मीको मी अमर रक्खेगा । 


हसी धमेमे देवीकमं यज्ञ भी एक प्रमुख स्थान रखता 
हे! जो उस कर्मको करता रहता दैः मनुजीके शब्दो वह 
सारे संसारको पार रहा दै- 


देवे कर्मणि युक्तो हि बिभर्तीदं चराचरम्‌ । 
॑ ( मनु० २ । ७५) 
यह ठीक भी हे । यज्ञाम्निमँ मन्वाहुतिपूर्वक डले हुए 
धृत॒ आदि सूक्ष्म होकर सवं भ्याकप्त होकर संसारभरको 
आप्यायित करते रै । इस इष्िते सोचा जाय तो सनातन 
ध्म विश्वघमं अथवा सावभोम धमं है; यद सवका शुम सोचता 
हेः किषीका अप्रिय नहीं चाहता । यह्‌ कहता है किं “स्वयं 


+ खष्िष्णुला-अहिसलाके रक्षकः ठेवला # 
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भी जीभ ओर दूररोको मी जीने दोः इसीष्मि इ 
'्मानव-घम, भी कह सकते दै | इसी धर्मका अवटम्बन 
करनेसे ह्म अभ्युदय ८ सगं ) तथा निःश्रेयस ( मुक्ति ) 
अथवा खोकिक उन्नति एवं पारटोकिक उन्नति प्रा हती 
जेसा किं महामुनिं कणादने कहा है-- 


यतोऽभ्युद्रयनिःश्रेयसखिद्धिः स॒ धर्म॑ः। 
(२।१।२) 


इस धर्मम मनुष्यमात्र अपनी सत्ताको स्थिर रख सकता 
हे । संसारम अपना अस्तित्व स्थिर रखते हुए अपनी उत्ति 
करना ही वास्तविक अभ्युदय हभ करता दै } अतः मनुष्य 
अपना वास्तविक अभ्युदय सनातन्‌ धर्मम रहकर ददी कर 
सकता है | 


सनातन धर्मं वैसे वै्यकी मति नहीं है जिसके पास केवल 
एक दी ओषधि हो ओर वह अपूर्णं हो । यह्‌ तो यथाधिकार 
सबकी व्यवस्था करता ह । इसर्म दूसरेके अधिकारको छीनकर 
दुसरेको देनेकी रिष्ता नदी दै । वदा ते प्रयेक युरूषर अयनी 
अपनी जातिर्म शाखनिर्दि्ट अपने कर्तव्यका पालन करता 
हआ भगवान्की आश्ञाको पूर्णं करता ह । इसी सनातन धर्मकी 





राल्रीय व्याख्या हमने अपने शश्रीरनातनधर्मालोकः# अन्थ- 
मालाम करनेकी चेष्टा की है | 
स हि ध्मः सनातनः! ( महा उन्रोग० ८५ } ७ ) 


यहां श्रीकृष्ण भगवानको सनातन धर्म कहकर धर्मका 





आदरससखरूप बताया गया हे | 


धारणाद्‌ ध्ममिव्याटुधमों धारयते प्रजाः । 
यत्‌ स्याद्‌ धारणसंयुक्तं स धमं इति निश्चयः ॥ 

( महाभारत ) 
इस प्रकार इय यदि उस मगवान्के धमको पाल्दे 

भगवानकी आक्ञा- 

्रुतिस्ती ममेवाज्ञे यस्ते उद्छ्घ्य वतते । 
आद्छाभङ्गान्मम देष्यः स मदूभक्छाऽपिन प्रियः ॥ 
्रुतिस्छती च विप्राणं चश्चुषौ देवनिर्मिते ! 
` फाणस्तत्रैफया हीनो 


रहैगे 


द्रभ्यामन्धः भकीरतितः १ 
८ हारीतस्खति २४ ) 
--धर्मका खरूप वतानेवाठे श्रुति-स्परति ओर उनके 
उदादरण-पत्युद्यहरणभूत पुरार्गोका अवल्म्वन ठेते रदैगेः 
तब तो इम सिर रगे; नदद ते हमारी मृत्यु अनिवार्यं दही 
हो जायगी | 
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{ सरिष्णुता-अहिसाके रक्षक देवता | 
एक संत अपने प्क साथी साधक्के साथ कीं जा रहे ये ¦ रास्तेमे एक मनुष्य भिला; जो श्चठे दोष ठ्गाकर ¶ 
‰ साधकको गाछ वकने खगा ] कुक समयतक् तो साधकने उसकी गािगौको सहा, पर अन्तम उत्तजित होकर ¶ 
‰ वद भी गाथां देने र्गा  दोर्नँक्रो छ्डते देखकर संत अगे बद गये किं अव ये दोर्नो आपसे निवट ठैगे | । 
कुक देर वाद साधक दोड़कर संतके पास आ गया ओौर बोल--“महाराज ! आप मुञ्चे वर्ह उस दुष्टके पास अकेख 
छोडकर कर्यो चले आये १ संतने कदा-- वम अकेठे कहा रहे तुमने भी दुष्ट हिसा तथा गायिर्योको साथी बना 
च्या । तभी उसे गाली देने तथा मारनेकी धमकी देने ख्ये । तब मैने समञ्ला करि अव इसको मेरी जरूरत | ह 
नदीं है । दूरे मैने यद भीदेखा कि जव वद आदमी तुमको बुरी बुरी गार््यादेरहा थाओर वुमचुपयेः 
तव द देवता वुम्दारी रक्षा कर रहे ये ओर उसका उत्तर भी ेखा दे रे ये, जिसते बह दबा जा रदा था । पर जब 
तुमने भी गाी बकना आरम्भ कर दियाः तब वे सब इट गये ओर मँ मी चला आया 
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# ओसनातनधमाोक अन्धमालाके ९ पुष्प, जिनकी पृष्ठसंख्या ६ हजार ई; प्रकाशित हो चुके हं । द्यम पष्पकी योजना तैयार 
हो रदी है 1 इस अन्थमाकमे सनातन भर्मेको वेदः धर्मशाखञ, पुराण, दद्ंन जादिसे दुहकर साररूपमे सक्खा गया हे । जो मेगाना 
चाह वे (सण ध० आरोक यन्थमाका कायालय फर्टं बो० १९; कजपतनगर) नई ॒देदङी-१४ से भवन्यवदार कर । विद्यानेनि 


इन्त अ्न्थमालासे अपना परितोष भ्यक्त किया ह । 


ध० ० ३१- 


गम्‌ 


# धर्मौ रश्चति रक्षितः # 














सनातन धमं 





या मानव-धमं है 


( केखक--श्रीनारायणजी परुषोत्तम स्ांगाणी ) 


घष्टिकती परब्रह्म परमात्मा श्रीहरि परम दयाद्धः इषु 
डर समदृष्टि दै | एेमा होनेपर भी उनकौ घष्िमि को 
सुखी ड, कोई दुरवी ह, कोई पर दुःखदारी परोपकारी है 
तथा कोड करर अत्याचारी ३ै--दइस प्रकारक विषमताक्रा 
क्या कारण है १ तथा प्रायः सारी सृष्टिपर भयानक संकटोके 
पदाड्‌ क्यो टूट रदे ईः क्यो धरोर पीडाओंको भीषण तरङ्ग 
उछ रदी दै १ इस प्रकारक विलक्षण स्थिति उलन होनेका 
कारण क्या है ! देते प्रश्न सहज ही उपचित हो सक्ते द । 


सृष्षमदद्धिसे तथा साख्दृषटिसे विचार करं तौ पसह 
परमात्मा श्रीहरि तो आनन्दस्वख्य दी दै । उनको क्रौडा 
करनेकी इच्छा हई । क्रीड़ा अक्लेम छ नरह सकती थीः 
इसस्यि उन्दने विविध प्रकास्की स्ट आनन्द देने ओर 
आनन्द लेनेके स्यि स्च ली । स॒ष्टिके जीव व्यवस्धाका पान 
करके इस लोकम सुख मोग तथा परलकम सदा-सवद्‌ 
आनन्द प्राप्त कर सक, इक स्यि जगत्‌के कतां परमात्मने 
अपना सरूप, सनातन धर्मः प्रक करके वेद्‌ -शाखके द्वारा 
 आक्ञा- आदेश प्रदानकर उद्धारका अनुपम मागं दिखला 
दिया | जीव जवबतक वेद-शाख्रकी आज्ञा अनुसार चलः 
 तबतकं खरस मी बदकर सुख इस संसारम मोग सक्र | 
परंतु जब मरवद्‌-आज्ञाका भङ्गः उच्छद्‌ या अवदल्ना 
करके मनमानी रीतिसे बरतने स्मा, तव दुःख-दाख्रियः 
 अन्नामाव, अम्य महग; युद्ध-विष्टवः रोग-क्छशा आदिं 
महासंकट आ उपस्थित हो गये; जिते आज सव रोग प्रत्यक्ष 
देख ओर अनुभव कर दहे दँ । अब्र हमको विचार करना 
३ करि उस सर्वोद्धारक ईशवरस्वरूप सनातन धमेका खर्म 
क्या दे । 

सनातन धर्मका भव्य ओर दिव्य सिद्धान्त 

जिसके आधारपर सचराचर विश्व टिका हुआ दै तथा 


सारे लोक नियमे बर्तते है, एवं जो इदटोकमं सुख-शान्ति 
ओर आनन्द प्रदानकर पररोकर्मे परमपद अर्थात्‌ मोक्षकी 


` , | । प्रापि कराता ड, वृह एकमा सनातन्‌ धम ही ह | यह्‌ 
सनातन ध्म ईश्वर-स्वस्प है; क्योकि यद खयं इश्वरे द्वारा 








` अ्रववित है ! जिस प्रकार ईश्वरका आदि, मभ्य ओर अन्त 
नही ह वषे ही सनातन घमेका मी आदि-अन्त नही है | 





अर्थात्‌ वह अनादि है? प्राचीनसे-प्राचीन दैः सदा एक-सा 
नचत्न आ रहा है, उसमे कमी परिवर्तन या विक्रार नहीं 
होता | इमी कारण वह सनातन धर्म॑ कदहराता है । यद्‌ धमं 
ईृश्वरनिर्भित है, अतएव ईश्वर दही इसका स्वामी है | आसुरी 
तिक स्वार्थी, नास्तिक ओर निरङ्कुश रोग जव-जवब सनातन 
घर्म या उसके अङ्गरूप वेदराख्लकी मयादा; कणाश्रमः 
भक्तजन, सती चर्यो; मौ तथा धर्मक सिद्धान्तोपर आघ्रात- 
म्रत्याघात करते दै ओर धर्म॑परायण छोग दुःख ओर 
उत्पीडनके शिकार बनकर आर्व॑नाद्‌ करके पुक्रार उठते 
है, तव-तव जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा होनेपर मी अवतार 
लेकर सनातन घर्मकी; धर्मज्ञानकी तथा गोओकी रक्षा 
करके दुष्ट अधर्मियौको दण्ड देकर पुनः धमकी स्थापना 
करते दै । अब सनातन धमे सिद्धान्तौकी उ्क्ृष्टतापर 
विचार कौन्यि-- | 
सर्वेऽत्र सुखिनः भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सवै भद्राणि पर्यन्त मा कचिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌ ॥ 





प्राणी मात्र सुखी रदे, सब नीरोग रै, सवका कल्याण 
हो; कमी किसीको दुःख नदह 

मातृवत्‌ परदारेषु परद्रग्येषु रोष्टवत्‌ । 

भात्मवत्‌ स्व॑भूतेषु यः पद्यति स पद्‌ पति ॥ 

८जो परष्लीको माताके समान; परद्रव्यकरो मिद्रीके 
देरके समान ओर प्राणिमात्रको अपनी आस्माके समान 
देखता दै, वदी दीक देखता है ।* 
हृदरोऽजेन तिष्ठति । 


ईश्वर प्राणिमाचके हृदयम विराजमान दै । 


दैश्वरः सवभूतानां 


अयं निजः परो वेति गणना ख्घुचेतसाम्‌ । ` 
उदारचरितानां तु वसुधैव ऊदटुम्बकम्‌ ॥ 


ध्यह्‌ अपना दै या पराया--रे्ा क्चिार छोरी बुद्धिवाठे 


 मनुष्यका देता है; परंतु विरा द्ृदयवाले मनुष्यके 


च्ितो सारा जगत्‌ दी अपना कुटम्ब है । ` 


संसारके सब ठोगोके छियि इस प्रकार शरेष्ठ सद्धावना 
रखनेके कारण सनातन धम॑ही सावेभोम धमे अथवा 





# सनातन धमं ही सावेभौम-धर्म या मानव-धर्वं हे # 
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मानव-घमं अथात्‌ विश्वका उद्धार करनेवात्म धर्म है शौर 
उसक्रा अनुसरण करके मानवमाच्र कृताशं हो सकता है | 
सामान्य आर विदेप धरम 

सनातन धम॑के अन्तर्गत सामान्य घर्मं ओर विशेष ध्म 
निरूपण कि गये है वैय क्षमा, दमः अस्तेय, सौचः 
इन्द्रियनिग्रहः सहनशीख्ताः विन्या; सत्य ओर अक्रोध ये 
मनुमहाराज-कथित दस सामान्य घर्मक्रे लक्षणं ह । इनका 
आचरण सव जातिः धमं या राष्टके लोग कर 
सकते हे । परंतु विष धर्म जो वेदम तथा श्रीमद्धगवद्धीतर् 
साश्वात्‌ परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्णने चारौ ब्णेकि ख्ये 
निरूपण क्रिये है वे अयन्त रहस्यमय विद्ध धर्थं केवल 
दटुओके ल््यि ही अपने-जपने वर्णके अनुसर पालनीय 
दै ओर उनका पालन करके हमे अपनी-अपनी 


संस्कृतिकाः घम॑का; देदाका तथा मानवमाचका उक्ष 
आर उद्धार करना हे। 





ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीद्‌ बाहर राजन्यः छतः । 
ऊरू तदस्य यद्वंस्यः पदूभ्यां शयद्रौ जजायत ॥ 


भगवान्‌ नारायश्रके मुखारविन्दसे ब्राह्मणः; बाहे 
त्रिय; अस्ते वेश्य ओर चरणोसे शचद्र॒ उत्पन्न दु । 

चातुर्वणः मया दष्टं गुणकर्मविभागद्षः । 

तस कत्तौरमपि मां विद्धयकत्तौ रमम्ययस्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण अबुंनसे कहते ह किं “गुण ओर कर्मके 
विमागके अनुसार चार वर्णेको मैने पिरजा है] उनके कर्ता 
मुञ्च अविनाली परमेश्वरको वुम अकता दी जानो} 
इसी प्रकार लेके श्रेय ओर प्रेयके ल्यि ब्रह्मचर्यः 
गृहस्य; वानप्रख् ओर संन्यास नामक चार आधर्मोकी 
अनुपम व्यवस्था की गयी है | ब्राह्मण ब्रह्मचर्यका पान 
करते हुए ऋषिकुल ब्रह्मचर्याशमर्म रहकर ब्राह्मणघम॑का 
आचरण करे तो उसको ज्ञानवल; तपोबल; उपासनाबर तथा 
योगवलसे ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाता है । फिर सम्पूर्णं जगत्‌ 
उसकी आक्रम रह सक्ता है। वह ब्राह्मण द्विजवर्णके 
बारर्कोको अपने धर आश्रमम सदाचारी बनाकर अधिकारके 
अनुसार व्रिना एक पैसा मी व्यि उन्दै निभ्युल्क विद्यादान 
कर सकता दै । ठेस दनेपर आजकर्के निर्माल्य रुराम 
कर्मचारी तैयार करनेवाटी शिक्षापदतिके पीडे जो प्रतिवर्षं 
करोड स्पये ख्च॑ हो रदे हैः वे बच सक्ते द । माता-पिता 


ध+०५० ५५ 











फीसके मारी योद्धे अर स्वेच्छाचारिताके मारी डरे वच 
सक्ते ह| 





शत्रिव धर्मदा राजनीति तथा अच्न-दाख्-संचाटनका 
जान प्राप्त करे तो धनु्रंद तथा सक्ति-सामर््यसे राज्य आर 
प्रजाका रक्षण करके उच्छृङ्खल ओर अत्याचारी छर्गोको 
कठोर दण्ड देकर दद्म सुन्-दान्तिका प्रसार कर सकते 
द! इससे ठेनके प्रवन्धमे जे करोज्ञे-अर स्पये प्रतिवर्ष 
सयेहोरहेर्टैः वे दव सकस द | वैश्य यदि घर्म्ञानतथा 
राजनीतिक साथ उद्योग-व्यवसायः देती-वारी तथा गायके 
रक्षणथोप्रणका कार्यं करके प्रचुर धन कम्य ओर पिर उस 
धनक्रा उपयोग जर्दौत्हं न करके धर्मात्मा ब्राह्य्णोके 
वेदाभ्यासर्मे तत्व्ञानके इोधन तथा प्रयोगके महत्‌ कार्ये; 
विद्यायः पाठ्लाव्यओंः धम॑शात्मओः अन्रक्ेनौः मन्दिरः 
वरूप तङ्गेो, बावडिर्यो; गोखालख; अग्निहो होम-हवनः 
सनातनं धम तथा दिंुयकी रश्नामें उपयोग करें तो सनातन 
धमेका पुनः उदय हो; ओर शचद्र तीन कौँकी सेवा करनेके 
साथ-साथ रसिद्प-विन्राके अनुसार नाना प्रकारके गह-उन्रोग 
अपने अपने घर चर्ये ता दारिद्रय वुरंत दुर हयो जय | 

वेद्‌ किसी मनुष्यकी कुति नदीं दै ! यद अपौर्पे हेने- 
के कारण साश्चात्‌ भगवान्‌ नारायणका दी खस्य दै | वेदके 
कर्म॑, उपा्ना तथा ज्ञान- ये तीन काण्ड दै । इन तीन 
काण्डोका आदाय--मनुष्यमाच्रको; जो दिन-रत शश्वत 
सुख-शान्ति ओर आनन्दकी प्ति तथा दुःख-क्लेदय आर 
चास्को निवारण करनेकी चेष्टा करते हैः परम श्रेयका 
सत्य मागं दिखलाना ह ! मगवसप्ीत्यर्थं यज्ञ-याग दोम-हवन 
करके देवताओंक्रो प्रसन्न करके जगत्‌के छोगोकौ धन-धान्य 
वेभव प्रदान करके खर्मका अधिकारी बनाना--यह कर्म 
काण्डका विधान है ! जरान्नाथ श्रीदरिकी अनन्य भक्ति श्रद्धा 
पुतरैक करके भगवल्छपा प्राप्त कराना--यद उपासनाकाण्डका 
आदाय ३ ओर संसारके सव पदार्थ तथा प्रियते प्रिय अपने 
शरीरतकको क्षणमङ्करः दुःखदायी ओर नादावान्‌ मानकर 
सबकी मोह ममता त्यागकर दाश्वत सुख-दान्ति-आनन्दके 
धाम एकमात्र सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्रीहरि दही हैः जदो 
सूर्यचन्द्र प्रकार नदौ कर सकते, परंतु सू्॑-चन्द्र ओर अग्नि 
जिनकी कृपासे प्रकारित होते दै ओर जदा जनेपर इस 
संसारके दुःखस्य आवागमनके चक्रमे पुनः नदीं आना 
एड्ता; जीवात्माको इसका ज्ञान कराकर जीवका उद्धार 
करना--यह ज्ञानकाण्ड-उपनिषदूका र्य ३ । 
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चिविध धर्मकाद्योकी स्वना हेतु 

वेदोका ज्ञान अस्यन्त गहन दै तथा वह अधिकारी 
पुरुषको ही प्राह हो सकता दै । इसच््यि परम याड ऋषिः 
मुनि्येनि लेक-कल्याणकरे चयि तश्रयः योगसाधन तथा 
अत्यन्त उग्र आराधन करके वेदका रुह्य-क्न श्रवण तथा 
सरके द्वारा प्राप्त किया । तदनन्तर ऋण्वेदः यजुवदः 
वामवेद, अथर्ववेदके चार उपवद--आयुवरदः धनुवदः 
गन्धर्मैवेद तथा दित्यवेदके दारा प्रकट किया } साथ दी 
सांख्यः न्याय; ^शेधिकः योगः मीमांसा ओर्‌ ब्रह्सूच्के दवारा 
समञ्चनिकी छपा की । इसी प्रकार वेदके छः अङ्ग--दिक्षाः 
कल्य, छन्द्‌, निरक्त, ज्योतिष ओर व्याकरण्के द्वारा दयनि- 
की कपा की तथा ईः केनः कटः मुण्डकः प्रभः माट्र्य) 
रेतरयः तैत्तिरीयः छान्दग्यः बृहदारण्यक आदि उपनिषदौके 
द्वारा प्रतिपादन क्रिया | फिर मनु; अत्रिः विष्णुः वसिष्ठः 
या्ञवस्क्थ; परादाः शङ्ख, टिखितः बृदस्पति आदि स्पत्य 
द्वारा मनोम उतारमैका ग्रयलन क्रिया | रामायण ओर मदा- 
मारत जैसे श्रेष्ठतम, सर्वञानसम्पन्न अनुपम इतिदासैद्रार 
लगोकि हृदयम बेठनेका आयोजन क्रिया ओर इतनेते दी 
न रुककर अल्यन्त महत्‌ अनुकम्पा दिखलाकर श्रीमद्धागवतः 
विष्णु, ब्रह्मः शिवः पद्य; स्कन्द्‌, वामन, नारद्‌, वराः 
माकण्डेय, मलस्य तथा गरुड़ आदि पुराणोकर द्वारा वेदक 
जानको सर्व्राह्य बनाकर दिद्‌-जातिः धम॑ओर संस्ृतिको 
जीवित रखकर अनन्त जीरवोका उद्धार क्रिया ओर अब मी 
कर रे द| 

संस्कृत मापा देवमाषा ई, गीर्वाणवाणी है । इसरम 
समस्त संस्छृति निदित ३ ! यह जगत्करी मू भाषा ई ओर 
खमस रकी माप्राओकी जननी है | यह देवभाषा पटे 
मारतम आर्यो हिंदु ओके संस्कारी कोगोर्म घर-घर बोरी 
जाती थी । वेद तथा उपयुक्त समस्त विश्वका उद्धार करने- 
वाले स्मृतिः दगंनयाख्र तथा इतिहास-पुराणादि प्रन्थ इस 
देवभाषा संस्कृतम दी खि गये ह । अतण्व आत्मकल्याण 
तथा विश्वकस्याण चाहनेवालको संस्कत माषाका अध्ययन 
अवद्य करना चादिये । 


प्रनापति मयु महाराजका अदेकच 
ऊपर छिखि अनुसार सनातन धर्मे सर्वाद्धारकता होनेके 
कारण मानव -सष्टि स्चनेवाले प्रजापति मनु महाराज संसारके 
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एतदेशग्रसूतस्य सष्छाद्चादय्मजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिम्यं सर्वमानवाः ॥ 
( मनु २।२० ) 


प्मारतवरषमे उलन हुए. वेदज्ञ ब्राह्मणोसे सव देदोके 
सब मनुष्य अपने-अपने शीः सदाचार ओर चरि्रकी 
लिक्षा ग्रहण करं | 


इस अददेराका अनुसरण करके यूरोपः अमेरिकाके 
तमै विद्धान्‌ संस्कृतभाषाका ओर गीता? उपनिषद्‌, स्मृतिः 
पुराणः रामायणः सहाभारतः पातद्खख्योगदसंन तथा कवि- 
रेष्ठ कालिदासः माघः बाणः भवभूति आदि महानुभाव 
विद्रानेक अन्धका अध्ययन करक पुग्ध द गये । जमनीने 
तो विश्वविद्याल्ये्म वेद्-लाख्क्रा अध्ययन; जमनमाषरामे 
अनुवाद्‌ तथा बडे परिभरमसे स्ोध-कार्य करके विज्ञानम 
चरम उन्नति कर टी दै | इगरँडके प्रकाण्ड विद्वान्‌ 
मैक्समूलरः अमेरिकाके मदात्मा भरः जम॑नीके तच्ववेत्ता 
लेपेनदर, मद्रा दाईदकोरके अवसर-परास्र चीफ जरियस सर 
जान उडरफः सर हेनरी काटनः डाक्टर मिरर तथा श्रीरास्फ 
एन जैसे विद्वान्‌ विचारक ददु -नातिके वणश्रम-घमेः - 
संसरति, मेखेवा आदिक दवारा इतना अधिक प्रमावित हुए | 
कि उन्दने अपने जीवनम इससे लाम उठाकर इस वि्रयरमं 
मनन करने योग्य अन्थ छिद्धे ओर अपने देशके पास्यक्रमरमे 
गीता; रामायणः महामारतः रघुवंशादि ग्रन्थौसे संकलितिकर 
पाठ्यपुस्तक निर्धारित करवार्यीं । इस प्रकार उन्दौने अपने 
देदावासियोकी वास्तविक उननतिमे योगदान किया तथा 
भारतवर्ष जन्म देनेका सौमाम्य प्रास्त कसनेकी अआकाह्घा 
की | इधर कितने खेद ओर आश्रयकी बात दै कि भारतवः 
स्ताधीश बने हुए लेग अपनेको हिंदू कदनेम दी दीनता 
समह्च रदे ई ओर दिंदूजाति ए धमकी केव उपेक्षा दी 
नदीं करते, बल्कि भारतके शासनविधानको धमनियेक्ष 
बनाकर भारदीय राच्ये स्कू ओर काठजमसे धम तथा 
ईश्वरा नामतक उठने ले ई ! 


लोकराखनये प्रजा अपने हितकरे स्यि जो करः 
उसके प्रतिनिधियों तथा अथिकारियोको करना चादिये | परत 
भारते इससे उल्टी बात चर रदी है । मारतीय प्रजवे 
बहुत विरोध करनेपर भी छ्गोनि भारतक्रे टुकदे करके 
पाक्रिस्तान्‌ ब्रनाकर्‌ भारतक्रे सामने सदाके लिये पक प्रबल 


इदु खड़ा कर दिया ई ओर यद सव करक भी पोच करोड 


# सखनासन धर्म ही सावभौम-र 


& 


सै या मानवधम है # 
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मुसद्मानोको मारतम रहने दिया ई ! ईंगछड जेसे अग्रज 
प्रनाका दे हैः प्रान्स फ़न्सीतिर्योका दैः जमनी जमन 
लोगोका हैः चीन चीनी लोगेका दै ओर जापान जापानियो- 
कादेश है, वैसे दी मारत ( िडुखान ) दिदु्ओंका देख 
है} फिर मी आजक्रे सत्तारूढ लोग इस मान्यताको स्थान नदी 
देते । कैसी चिन्ताकी बात हे | 


हिंद्‌-जातिके धर्मविरुदध कायदे-कानूल 


वस्तुतः छोकसमा अथवा पाखछमिण्टः एेसेम्बखी आदि 
संखार्पँ दिहुखानकी ग्रजाके रा कीयः व्यावसायिकः आर्थिक 
तथा अरोम्यसम्बन्धी प्रद्नौको तय कसेवारी संखथार्पे दै । 
इन संखार्ओको दिदुओके धार्भिक या सामाजिक प्रदनोपर 
विचार या निर्गमय कसेका कोई अधिकार नदीं ३। 
 पाखमिण्टः एसेम्बटी) कौन्सिट आदि ददूः युखस्मानः 
इसाई, पारसी आदि भारतम बखनेवाली समी जातिर्योके 
च्थि सार्वजनिक संस्थर्पे है; परंतु सुसल्मानः ईसाई पारसी 
आदि जातियोके धार्िक--सामाजिक प्र्नौकी चचांतक न 
करके केवल दिदूजातिके दी धार्मिक ओर सामाजिक परद्नौ- 
परः, दिंदूजातिके प्रबल विरोधके वावजुद्‌ः सत्ताधीरा 
अधिकारी चचा करके अपने बहुमतसे कायदे-कानून बनाकर 
दिदू-जातिके धरमकरा उच्छेद कर रदे ई । इसपर गम्भीरतासे 
विचार करना चाद्ये । 


अन्त्यज-मन्दिर-प्ेश, अस्पृश्यता-निवारणः सगोच- 
विवाह, वर्णान्तरःविवाइ, शारदा रेक्टः कञातित्रासनिवारण 
नामक क्ट, तलक, ल्ड्किर्योका दायमागः पक्के बाद 
दूसरी स्री व्याहका निषेध-- इस प्रकारके सनातन्‌ धर्मं तथा 
दिदुत्वपर आघ्रात करनेवारे अनेका कानूलः दिंदुओंके तीव्र 
विरोधके बावजूद भी पास क्ये गये है । विश्वके समी लेो्गौको 
दूध-ददी-बी-मछ्छ-मक्लन्‌ तथा अन्नोत्पादनसे पोषण-रक्षण 
करनेवाटी गौ्ओं ओर उनकी संतान वड़े, बचिया तथा 
तरैकः जो परम उपकारी द तथा जिनको दिंदू विश्वको माता 
ओर पिताक ठुव्य मानते ई एवं देवता मानकर पूजते दै 
उनका वध द्‌ करनेके स्यि ददु वर्षति एक खर्से पुकार 
कर रहे दै तथापि कठोरहृदय सत्ताधीशौके हदय नही 
पसीजते } इसके विपरीत म्यंकर गोवधके उपरान्त मासतम 
जो थोड़े गाय-बछडेः मस ओर बैर वचे हुए. ई उनका वघ 
करके दङीः मांसः चमङाः चवं आदि परदेरा्मे भेजकर 
दव्योपा्जनके उद्यसे आठ करोड़ रुपये खच करके बर्बई 








( देवनार ); कलकत्ताः दिष्टी तथा मद्रास्-इन चार स्थान 
स नये यान्विक कसारईखाने खोटनेकी योजना वन रदी ई । 
रया यद्‌ मानवता या मरजातन्वरकी बरूर अवदेलना नदीं दै १ 
विधमीं राच्यं ( डनम आदि देम ) गौओको परम 
उपयोमी प्राणी मानकर अपने प्रिय पुत्र-पुत्रीके समान उनका 
आद्र्ते रश्ण-गोषण करिया जाता ई ओर मारत-जेते देदामै 
तँ साय-वैलेकि द्याया म्रतिवषै अरतौ स्पये दुघ-वी-मक्लन 
आदि तथा खेतीसे उदत्न अनाजके रूपमे प्रा हो रदे दै 
कुक मी विचार न करके निरन्तर इन पल्युर्ओका वधं कराकर 
मारतकी जनताका सर्वनाद क्सेकी चे्ाकी जा री है! 
यह्‌ विचारणीय विषय दै 
इस प्रकार आज देदर्म अधम क्रूरता, नास्तिकता तथा 
स्वाथन्धताका प्रसार दहै ! इसीका परिणाम है कि मारत 
आज नाना प्रकारके संक ओर चचरुखंसे विरकर संतत दो 
रहा ह । ठेती सिति इमो प्रातःस्मरणीय पू जौ- जसे 
ध्रुवः ्रहादः पाण्डवः शरीरकराचाय्‌ रकराचार्य, श्रीवर्कूमाचारयः 
श्रीरायालुजाचार्यः श्रीमध्वाचार्यः समथं रामदास स्वामी? 
महाराणा प्रतापः; छत्रपति रिवाज्ञी आदि महदानुभावौने 
सनातन धम, रुत्व; मारत तथा सकी रश्चाके छ्य अपना 
जीवन्‌ समर्पण क्रिया था, उनका स्मरण करके; उसी प्रकार- 





कारं साधयामि वा देहं पातयामि 


_ जता निश्चय करके पुरुषां करनेके चि ह्मे करिवद्ध 
होना चादिये । 
उचित उपाय 
८ ९ ) सर्वदाक्तिमान्‌ विश्वनियन्ता श्रीदरिकी दारणागति 
अहण करके उनकरे स्वरूपभूत सनातन धर्म तथा उनके आज्ञा- 
स्वरूप वेद-शा, वर्णौश्म-धरमके अनुसार यथाशक्ति चल्नेके 
लियि हिदु्ओंको प्रतिज्ञा करके तैयार होना चादि । 


(२) जातिः वर्ण तथा स््रदायको जाग्रत्‌ तथा 
सावधान करके सुदृढ दहिदु-संगठन करना चाये । 


८ ३ >) विवाह्को स्यादा खान-पान-बिवेकः आचारः 
विचार अथवा स्ृश्यस्पस्यके नियम ओर जाति-विधान-- 
ये खनातनधर्मकरे चार अभेद्य दुगं ईः जिनको विदेशी विघरमी 
लोगोके असंख्य आक्रमर्णोसे बचाकर दिंदुओंने जीवित 
खला ह ! उनको यथावत्‌ सुरित रक्वा जायः रिधिद 
जोर कायर बनकर नष्ट न होने दिया जाय । 


------------------~--~---------------- ~ 
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# धर्मा रश्चति रक्चितः # 
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(४) आजकरर अनेक राजकीय कायं करनेवाटी 
संस्था दै । उन्म अधिकांश येन केन प्रकारेण दद जाति 
ओर धर्मपर आघ्रात कर रही द | अतएव सनातन धर्मम 
निष्ठा रखनेवले दहु ओको धम॑राव्य-सभाः क्गाभ्रम सराच्य- 
समाः रामराज्य-सणा अथवा दिदुसस्कृति रक्षक धर्मसमा 
आदि नामो जो टीक ञचेः एक सुद्द्‌ संगठित संस्थाकी 
स्थापना करके मारतवर्षं मरम गाव-गोव नगर नगर उसकी 
शाखापए्‌ खोलकर निशवान्‌ घमंप्राण हिद उम्मीद्वारोको 
खड़ा करके ओर उन्हं वहुसख्यकर मतदान करके पञ्चायत? 
नयरपाल्किओं, कौन्सिकः एसेम्बलीः पालमेण्टः यूनिवषिरी 
सनेटः इण्डियन मच॑र चेम्वसं आदि प्रसिद्ध संसारम 
चुनाव्मे विजयी बनाकर भिजवाना | साथ दी टृस्ट कमे) 
कमीशनःकेकः कारखाने आदि संखा नी घर्मनि्ठ विद्वान्‌ 
कायंकत्ता ओको टस्य, डाइरेक्टरः मैनेजर आदि वनाना-- 
जिससे इन संस्थाओके द्वारा हनेवाटे अनर्थं रोके ज्ये | 

( ५ ) सनातन घमः जाति-धमं तथा गोरक्नाके हिमायती 
दू अपना मत या क्रिशी प्रकारकी आर्थिक सदायता नास्तिक 
धर्महीन व्यक्ति या सख्ाको न दे । 

( ६ ) सनातनी हिंदू सम्पन्न लोग सनातन धर्म, दिंटुत्व 
तथा गायकौ रक्चाके स्यि आन्दाट्न करनैके उदेद्यसे 
देनिक्रः साताहिकः मासिक पतर-पत्रिका्ठ देश्लकी मुख्य 
मुख्य माषा्थेमिं परकराित करें ओर प्रचारार्थं प्रान्त-प्ान्तमे 
प्रचारक मेड | | 


( ७ ) आजकख्के लाक्षागरहके समान खड स्कुल रौर 
कालेजे पदट्नेवले हिदूवाख्क माता-पिता, जातिधर्भैके 
विद्रोदी तथा उच्छङ्कृल बनते जा रहे है । इसय्यि साधन-पम्पन्न 
घमत्मा रहस्य खेग सनातन धमके महाविव्याख्यः ब्रह्मच्या- 
भम तथा पाठश्चाखर्पँ खद । | 

(८) धनुवदः आयुर्वेदः तप-अनुष्ठानः योग- 
साघन॒ तथा मन्त्र्रयोगमे अगाध शक्ति है । भगवान्‌ 
परद्यरामजीः वीरपुङ्गव अञ्न; ध्रुवजी तथा चाणक्यने रसे 
दी देवी साधना तथा प्रयोोकि द्वारा महान्‌ सिद्धिर्यौ प्रास- 
कर मयृकर आसुरी राक्ति्योका नाश्च करके अपन उत्कर्ष 

स्थापन ओर लोकरक्षण क्रिया था | अतपर ब्राहमणः 
क्षत्रिधों ओर वैश्योको इस धक्रारके दैवी उपा्थोक्रा ततार 
अवलम्बन करन्‌ चाद्ये | 


(९) सनातन धर्मम निष्ठाषान्‌ दिद जीतोड़ प्यल 
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करके घर्म॑हीनं लोरगोकरौ येनकेन प्रकारेण सत्तासे प्रथक्‌ करके 
दे्की सत्तापर अधिकार कर छं | ठेसा करनेसे दी देश ओर 
दिदुजातिकी रक्षा हो स्करेगी | 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराक्निबोधत । 


(२) 
८ ठेखक--श्रीन्द्रजीतजी शर्मा ) 


प्राचीन विश्वके इतिदहाससे ज्ञात है करि मानव-जातिका 
जन्म एक ही स्थानपर हुआ था) जहासि वह समान भाषा 
ओर धार्थिक मावनाओंको ठेकर विश्वमे फैली ह । मानवका 
शारीर गठन भी एक समान है । देश-विरोषकी जखवायुने 
उसके रंग-रूप ओर माघामे अन्तर उत्पन्न कर दिया ह ! 


विश्वमे प्रचकति समी महान्‌ धर्मोका एकमात्र ठश्य 
भगवा अथवा मुक्तिः निर्वाणः निजात वा 92198101 
हे} प्रवयेक धर्मका अनुयायी अपने धर्मको आदि ओर 
सवश्रेष्ठ धमं मानता है; परु इतिहास वताता क्रि विश्वमे 
प्राप्य धार्मिक साहित्यमे वेदसे प्राचीन अन्य कोई सादिव्य 
उपर्न्ध नहीं है | ( (1105 {07 3 @€111811 
प्न 5100, ८०] 1. 9. 4. 0 क उज्णालः) | 

सनातन शब्द्का अर्थं है सदासे वतमान ओर निश्वख | 
्रतयेक धमेके प्राहुमोव तथा प्रचारके इतिहाससे वैदिक 
धमं ही सवरसे प्राचीन ओर आदि मानव-धर्मं सिद्ध होता ३ 

वेदिक धर्म प्राचीन आर्योकरा धर्म है, जो विश्वके अनेक 
मागम जाकर वत गये | मारतीय आ्यौकी दो शाखा्भिं 
वमनस्य उसन्न होनेपर एक शाला ईरान ( पारस ) मे 
जाकर बस गयी आर उन्दने अपने नेता जरथुश्के द्वार 
परचारिति असुर-धसको स्वीकार कर लिया । इनमे ईश्वरका 
नाम अहुर्मब्द्‌ ( सं° असुर महत्‌ ) तथा धरम-पुस्तकका 
नाम जन्दावखा ( सं° छन्दम+सवसखा ) | ` 

प्राचीनकाल्मँ असुर-शव्द देषता्भकी प्रशस्तिके देव॒ 
प्रयोग करिया जाता था | यथा-- 





त्व॒राजा इन्द्र ननू पिं असुर त्वं । 
( ऋक्‌ १। १७४ । १ ) 

त््रमग्ने रद्र असुरो महो दिवि। 
(२।१। ष) 

स्वं विरवेषषां वरुण असनि राजा भसुरः। 
| (८२।२७। १०) | 





# सनातन धर्म ही सार्वभौम-धर्मं या मानवधम है ॐ 


[+ + । 











छग्वेदके भाष्यकार सायणक्रे अनुसार असुर-कछन्दका 
अयं--भसून्‌ प्राणान्‌ राति दद्राति इत्यसुरः--अथात्‌ 
प्राणदाता ३ | कालान्तरमे जव देवासुर-सं्रामोने उग्ररूप 
धारण कर ल्या; तव असुरौने अपने वेष-मूष्राः खान-पान 
ओर आचारविचारमे द्रष्टव्य अन्तर उत्पन्न कर छया 
ओर देवनागरी अक्षरम देर-फेर करके संस्ृत-शब्दोका 
ल्प बदल डाला; जिससे पारसी माषाक्रा प्रारम्भ हुआ । 
यथा--कनग यथा सुकरा=सुगरा, सुकेखानजुखेखा; वक्ष 
वख; सत्ता्ह-दफ्ताः आअपत्‌=-आफतः स्वतःखुंद्‌ः समतम= 
हमरमः सम्चीरा-हमलीरा; श्वञ्ुरः=खुशरः, दुदितर=दुख्तर 
आदि | 


जन्दावस्थाके अनुवादकर्ता डा° मायिन होगने अपनी 
पुस्तक ( पत 2८६8 5583 5 . 69 ) मे ठ्खि है-- 

^. ऽ ६{1€ {011875, 1 0718115, 4 €0118115 € ६८, 
'१€7€ 0161६ 1065 0 ६ € @ग्द्€द्र १६६१०प, 
11086 &2€11€73.1 1181716 2.5 {€11€716, 50 
६16 416160६ 87878715 816 87515 €९€ 
६० {10९5 ॐ € 1210171 {1 15 €211६व 
47४85, 001 प € ५८५९5 2४५ € 
2€2त 4 ४25६113." 

इसी पुस्तकके पृष्ठ १४३ पर वे छिखते ई 


{€ १९568 ॐ ६०८ 2€०त ^ १८5६2 
>€ [पा] 9 4193 210, (०790०56 1 
६01€ 53116 111€1€5 288 ६94६ ° पध ४€त35,' 

एसियारिक सोसादटीके संस्थापक सर विलियम जेन्ने 
छ्खिा द कि (जव रमन जन्द शब्दावटीका मनन क्रियाः तत्र 
मुञ्चे यह देखकर आश्चयं हुआ कि दसम सात-ाट शब्द्‌ 
तो शुद्ध संस्कृतके थे ओर उनका व्याकरण-र्प मी 
समान था | एक पार्ती विद्वान्‌ डा एस्‌° ए० खपाडिया 
अपनी पुस्तक ( (€ (टदलाप्रणह्टऽ 9 20052 
115 806 ६€ 21110500 ° 151 2€118 101, 
7. 16 ) मे लिखिते ईै-- 

{€ 11155107 ० 2005 85 011 
{0 1€5६०€ ६४€ एव ० € 0117116 
41311 ‰२€112107 07 ६1€ 2116161६ 1101710€15- 
६५८ 1€11&{0 0 ६0€ 4 {प्र2.5." 

एक दुसरे पारी विद्वान श्रीखुरदोदजी पन. सीरमभाईने 
अपनी पुस्तक ( 20105187 1४ ६८0८ 1.४४ 





०{ {17050 05, %, 6 ) मचल्खिाहैकि्युद्ध वैदिक 


धम ओर शुद्ध जेरास्ियन धर्म एक है } जोरास्त्रिथन धम॑कौ 
उत्पत्ति प्राचीन वेदिक धर्मम घुसे हुए अन्धविश्वासौ तया 
पुजारियोकरि दष्रित कत्य ओर पाखण्डको युधारनेके देतु 
हुई । जोरास्तरने वही काम करिया, जो उनके बहुका पश्चात्‌ 
महात्मा बुद्धने किया था | 

इतिदासके अनुसार जोरास्त्रियन धमेके पश्चात्‌ यहूदी 
धमं ( [८0०15 } का जन्म हुआ, जिसके संस्थापक 
महात्मा मूसा कदे जाते है! मूसाका जन्म १५७१ ईमा पूवम 
हआ था ओर उनको दैवी प्रेरणा १४९१ ई ० परम प्रात हई । 
उन्न अपने ध्॑ग्रन्थ ्पन्टा टु एकः (सं पन्था चु एकः) की 
रचना कीः जिसको अन्य विद्वान्‌ इजराद्वारा सन ४५० ई° 
पूवम रचा गया मानते है | 

यहूदिर्योके पूवज अपनी भेड्-वकरियोको चराते हूए 
देश-विदे सोमं घूमते-फिरते ये ओर उन देशकरि सासरकोद्वारा 
उल्याड़िति दहते थे | उनके धर्म॑ग्रन्थ श्रमण; तिरस्कारः 
यन्त्रणा तथा अपमानकी कथाओंसे परिपूणं द । श्रोपच्‌ ° जी° 
वेल्सने अपने श्रिश्वके इतिदासमे छ्खिा ह कि ईजिप्टके 
दासकने यद्रदियोसे बखत्‌ शारीरिक परिश्रम कराया, यद्यतक 
कि उनको पद्ु्ओंकी भोति रथोमं जोता गया | अन्तर्म वे छोग 
मागकर पेङेस्याइन ( सं° युटस्त्यायन ) के पवतीय भागे 
जाकर वस गये | 


सन्‌ ५८७ ई० पूर्वमे वे वरीटनके शासक नवचन्द्रश्वर 
( एर ०४४०४०१ पल्छ्लप ) ने यहूदिर्योपर आक्रमण करके 
उनका जरूसरूम सित मन्दिर नष्ट कर डाल ओर अधिकाय 
यहूदियोको वैवीलनर्म सकर कैद कर दिया | 

इजरा ओर नेहमिया नामक दो यहूदी पार्सके आर्थं 
सम्रारकी सेवामं नियुक्त येः उनके अनुनय-विनयपर पारख- 
सम्राटूने वेवील्नसे यहूदियोको बंदीग्रदसे मुक्त कराया ओर 
उनको अपनं देशम बने ओर एक सादित्यके निर्माणमे 
सहायता दी । 

यहूदियोने अपने ध्मग्रन्थोकी रचनाम पारसी धर्मस 


सहायता प्राप्त की है ! प्क यहूदी विद्वान्‌ 2. 7. प. 


1185, (111 {1015 प्द प. 1,01त07 5 728 0 
€&€ 0 81711511 1€§), 11 ६0€ ९61110४5 
5 5718 0{ {€ "४0110, ए. 685 म च्िखिते ई-- 
“€ [६ ६८८1५ तपन्न्‌ 16112105 
1101078 {0771 (€ एला512प्3, ६0 पए प्रछत पटपर 
6091६ ४१८०४८व र, # अ, ० पाला उछ 
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ईसाई ओर इस्लामध्मं दोनो यदू दी धर्मसे निकले दै । यूदिर्योका 
 घर्मग्रन्थ ईसादर्योक्रा 014 {1€81211€0 अर्थात्‌ वादिकः 
हे । यदूदियोके धर्मप्रचारक मुसट्मानेकि धार्मिक नेता द । 


इस रेतिहासिक विवरणसे वेदिक धमं दही प्राचीनतम 
सनातन सार्वभौम मानवधर्म सिद्ध होता दै । यह धमं 
किसी देदाविरोष अथवा जातिविरोघका धमं इसल्यि नहीं 
कहा जा सकता करि इस धर्भैके अनुयायि्योने किंसी 
धर्मप्रचारकके प्रचारे कमी विघ्न या ब्राधा उपसित्‌ 
नहीं की । विपरीतः इसर्मे उसने सतव्रके षिनचारोका आदर 
किया ओर उन प्रचारकोको सम्मान दिया ई; क्योकि सब 
धर्मकी विचारधाराका बद एकमात्र खोत दै । 


समानतार्द-- 


ईश्वरका सूय-वेदोके अनुसार ईश्वर निराकारः निर्विकस्य 
एवं सर्वव्यापी हैः परंतु ऋषि-मुनि उसका कई सरूपं 
वर्णन करते है-- 


सुपर्णे वित्रा कवयो वचोभिरेकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । 
(ऋक्‌ १० ११४) 
तदेवागिस्तदादित्यस्तदु वायुस्तदु चन्द्रमा; । 
तदेव इ्युक्रं तद्‌ ब्रह्मा ता आपः सख प्रजापतिः ॥ 
( यज्जु° ३२। १) 
ख च्या स विष्णुः स द्धः 
ख शिवः सोऽक्षरः स परमः स्वराट्‌ । 
स इन्द्रः सा छत्याच्निः च चन्द्रमाः) 
( कैवस्योपनिषद्‌ ) 
पारसी धर्मानुसार ईश्वरने अपने बीस नाम गिनाये ई । 
वृह सारे संसारका रचयिता है ! उसने साकाररूपरम जरथुख्रसे 
वार्तौलाप किया दै । ( यश्न १२ ) 
यद्रूदी, ईसाई ओर मुसस्मान एक दश्वरम विश्वास 
कृरते है ओर उसका साकारस्प भी मानते ईै। ईश्वरने 


साकाररूपमे आकर वागे-अदनमे आदम ओर इव्वकी 


मर्त्व॑ना की थी | कुरानके अनुसार खुदा सातवें आसमान्मे 


एक तख्ूतपर चेढा दैः जिसे आठ ररिस्ते थमे हए है । 
कोद तूरपर वह मूषासे बातें करता हुआ दिखलाया गया 
है । इन स्व घमेकि अनुसार ईश्वर अभिरूप मी है । 


चनम्‌ के ई 


~~ - ~. ~----~--------------------------------------- -----------------------------~-------------------------------- ~~~ ~~ ~~ य ~---~--~--~-~-~~- 0 न =^ न ^ 
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महात्मा वुख्सीदासके अनुसार 
जाकौ रहौ भावना जेसी \ प्रभु मूरति देखी तिन तेसी ॥ 


अवतार वाद्‌ 


भारतम रामः कष्ण, बुद्ध एवं महावीर खामीको ईश्वरका 
अवतार साना गया तथा यद्ूदियोने मूसाः ईसाइयेने ईसा ओर 
मुसत्माननि मोदम्मदको ईश्वरका प्रतिनिधि स्वीकार किया । 


जल-प्रख्यकी कथा जो शतपथ ब्राह्मणे दी गयी दे, जिसमे 
मत्स्यरूपी मगवान्‌के आदेशसे मनुने अपनी नौका उत्तर 
गिरिके उतम श्ङ्गपर जाकर बोधी थी; उसीको जरथुखरने 
दोहराया है ओर उसमे प्रत्येक जीवित प्राणीका जोड़ा एक 
गदे रक्खा गया । इसीकी नकल यहूदी, ईसाई ओर मुस- 
त्मानोके 1२०15 416 अथवा नूहकी किदतीके सम्बन्धे 
की गयी ह 

मनु वर्तमान मानव-च॒ष्के आदिपुरुष मने जते दै । ` 
नूह मी मनुका रूपान्तर है । नूहके दो पुत्र साम ओर हाम 
बताये जाते दैः जिनसे सामतिक तथा हदामतिक दो उपजातिर्यौ 
वनीं । मनुके वंशम मी चन्द्रवंश ओर सूर्यवंश दै । चन्द्रको 
सोम ओर सू्यको देम मी कहते दै । आश्चयं नदीं कि 
यहूदिर्योने सोमका साम ओर देमका दाम बना दिया हो | 


मूतिपूजा 
ईशोपासनाके दत प्रत्येक धमौवरम्बियौने पूजास्थार्नोका 
निर्माण कराया है । बिना किसी खक्षयके साधना अपूर्णं रहती 


हे । वेदिक आयं अपनी जिकाल-संध्या सूर्थोभिसुख होकर 
करते थे । कालान्तरमे दिदू-मन्दितेम विभिन्न देवी-देवताओंकी 


 मूरतिर्यो खापित हुड, जो साधनके ल्क्य ई । 


इसी प्रकार केथटिक ईसादयोके गिरजेमे मरियम ओर 
ईंसामसीहकी मूर्तिर्या पायी जाती दै ओर मुसस्मानोकी 
मस्निदोमे काबेका नमूना है, जिसका ध्यान करके सिजदा करिया 
जाता है | सैकड़ों मुसस्मान दरगाह ओर मजारोके दन करते 
ई उनपर पूल-माराएं चद़ाते द ओर दीपक रखते दँ । यह्‌ 


मी प्क प्रकरे मूर्तिपूजा दी ई । 





{म-धमे या मानवधर्म है 


२७९. 








ईय-प्राथनामे वेदिक-धर्मावलम्वी अप्त भिन्न अङ्गका 
सपं करते हुए उनके व्ठि दोनेकी कालना करते दै 
अन्तम अनेको परयुके समप॑ण्र करते दं ¦ पारसिर्योने 
्रियामं उठना-बेठना ओर सम्मिलित किया, जिततकी नकर 
यहूदी एं युसद्मान करते हैः ईला केवल धुयने टेकते दं ¦ 





| 
# 


प्रत्येक धससं सामूदिकि प्रा्थनाका वडा सत्व है । सामूहिक 
भजन-कौतनमं भाव-तमाधि उसन्न हेती है } इसी आधारपर 
ईसादयोके ओर यद्दियौके गिरजाधसेमे तथा मुसव्मार्नक) 
मरिजदोमं क्रसराः रविवारः शनिवार ओर ुक्रवारको सामूहिक 
प्राथना होती है| 





वेदिक “एकं ब्रह्य द्वितीयो नास्ति का पारसी "नासत 
इजाद संगर यजदाः तथा सुसव्मानौका "ल इखह 
इदिह प्रसिद्ध ककमा वन गया है | 





पातञ्लल योगसू्रके भअ्हिसासत्यास्तेयव्रह्धच्यौपरियदहा 
यमाः के अनुरूप बुद्धने अपने भिक्षुके देतु नियम 
बनाये ओर इसी आधारको केकर क्रादस्यने अपने 
धर्मावल्म्वियोको रदिक्चा दी | 


ईश्वर सवके हृदयम निवास करता है 
(€ 15 ६1€ 6€8६ © (06, 


प्रार्थना हम कहते दै - 
महामारतमे दुयोधनने कदा दै-- 


(कुर्‌ मे हद्यनिवास्म्‌? । 


जानामि धमं न च मे प्रवृत्ति 
जौनाम्यधमं न च से निदृत्तिः। 
देवेन इदिस्थितेन 
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा $रेसि ॥ 


केनापि 


इसी भावको लेकर सूपी कता है-- 


पन नके शौयम्‌ अनरुहकः 
यार्‌ रे रयद वमे, 
चं न .मोयमः चूं मर | 
ज ` च विमते 
हदिरूदार शोयद्‌ 18। 


अथात्‌ मं अनक्टक ( तत्वमसि ) नहीं कताः येरा यार 
कहता हे कित्‌ कः पिर क्यों न करर जव किं मेरा दिर्दार 





षपू अर २२ [कक 


कहता ह करितू कर | ठ्प्न ष्दिख्दारः ओर शदिखितेन 
देवेनश्से एक दी माव प्रकट होता है | 
नत्त चाद किती धसका क्यौ न हो--जवतकर उसके 
देरख्मं ईश्वरसे मिख्नैकी प्रव उत्कण्ठाः बरेचैनी; तड़पनं 
मर दद्‌ उत्पन्न नह्‌ इत) ततठरतक उसका रसुक ददन्‌ 
होते } एक मक्त इसी प्रकार बेचैन होकर कता है-- 


| 


¢ 





ठ 


# 
व 


१ 


3. 
२४ 
(ध्‌, 





= ^ ~ = 
अय्‌ कत अन्दर ॐ स्वाद तजाजम्‌ ) 
प, ५ 


र (सर्द तङ्प रहे हः मेरी छिवीते नियज्मे ॥ 





इस तड़पनका परिगाम निकल-ददने करवट दही 
वदटी थी कि दिख्की आद्से दफातन परदा उठा ओर 
परदेदार अआ ही गया | यह परदेदार अन्य कोई नही; ईशर 
ही था-- 





ररे दुस्नको दसत हम स्या-क्या सनङ्ते हैँ \ 
कभी परदः समदते दै, की जरयः समङ्ते ह ॥ 





हम कहते ह किं भवत्तागरको पार करना वडा कठिन 
है । इसी मावको चकर सुषएठी कहता है-- 

दस्यते कारि दर्थ तख्तवन्द्म कर दई 1 

चाज्ञ सी मोह के दामन तर सकुन हुष्टियार वर \ 

अर्थात्‌-दे भगवन्‌ ¡ तूने मुञ्चे एक तख्तेपर ेसे 

से कहता हे किं होदियारदहो जाः तेरा दामनतरनदहो 

जाय ! प्तर दामनी पाप कमानेको कहते हँ । संसारम किसी 
व्यक्तिका निष्पाप होना बडा कठिन है | इसी पापसे 
छुटकारा पानेके च्वि प्रलेक-धर्मावरम्बी ईश्वरसे प्रार्थना ` 
करता है ] दिख्का दुखाना महान्‌ पाप है | 





एक सुपी कहता दै | 

कावा विनगाहै खरकके आशरस्तु \ 
दरु मुजर गहे जसीले अक्रस्त \| 
दिर बदस्तुवुर कि हञ्ञे अकबर \ 
अज्ञ हन्ना कावा णक दिर वेहतरस्तु 


अर्थात्‌ कावा तो खल्ीटे आजर एक दित्पकारकी 
कारीगरीका नमूना मात्र है ओर यह दिर उस परमपिता 
परमात्माका निवासस्थान दहै । इसल्यि दिख्की हज करना 
बेहतर है; क्योकि एक दिख हजारो क्से बेहतर है । 





"ट. प्द 2.-5-------- 


२५० % धमो रश्चति र्तः 


























(केक --श्रीगंगार युरुजी वी ° ए०२२्‌-पल्‌ ० वी ०? देडोकेट ) 


येन विश्वमिदं निव्यं तं चैव सुरश्कितम्‌ । 
सनातनोऽश्चसे यस्तु तस्मै धमौय वे नसः ५ 
आयुःप्राणधनादिसर्वविषयो विदुन्निभश्चञ्चरः 
संसारे परिवर्तिनि शुवमिदं किचि नाचञ्रुम्‌ । 
धर्मः केवलमेव निश्चरूपदं राप्नोतत श्ल्युञ्ञय- 
स्तस्मात्‌ संततमेकमिष्ठमनसः सेवस्व धसमा्धतस्‌ ॥ 


श॒मभिन्न आनन्द-सुखमोगकी छ्प्ठ मनुरष्योकी 
जन्पगत प्रवर्ति हैः समाव है । महर्षिं यान्ञवस्क्यने ठीक दी 
कदा है-- 
आलत्छनस्तु कासाय सर्वं प्रियं भवति ¦ 
( बृहदारण्यक उप० २1 ४।५ एवं ४।५।&) 


इस वैज्ञानिक युगम आपोद-प्रमोदकफे छ्ियि विविध 
उपकरण प्रस्त दीखते दै । हम व्योमयानसे आकारारम 
पक्षीकी तरह उडतेः जल्चरकी मति जल्यानोद्यरा जलं 
विहार करते ओर स्थल्यानेसि शीर सुदूरकी यात्रा मी कर 
ठेते द । दूरसख बन्धुओंसे मी टेिफन आदिद्वारा बातचीत 
कर छेते तथा टेडिविजनद्वारा दूरय बन्धुओंको देख कते 
बाह्य प्रकृतिको वैक्ञानिकोने जीत-सा स्यि दै) अव वे 
चन्द्रमण्डल जीतनेकी स्यद्धा कर रहे ह । विज्ञानके द्वारा इस 
समय कुछ मी असाध्य नदीं दीखता } इतना होनेपर भी हम 
अन्तस्से शान्त-सुखी नहीं है । धिक क्याः पूरे विश्रमे ही 
सान्तिका कदी दशन नदीं होता । सवत्र युद्ध तथा 





शखराल्चोकी विभीषिका व्याप्त है | दुवे देर मी इस समय 
अण्वादि तीश्णतम मारण-यन्तोके उद्मावन-निमणमे तत्पर ` 


दील रदे है 1 वस्ठतः इस भोगतृष्णाविवायनी भौतिक 
उन्नतिकी होडम॑ कभी मी प्राणी शन्ति-युधाका पान 
नरी कर सकेगा । कहा भी गया दै-- 

तृष्णा हि सवेयापिष्ठ॒नित्योद्धेगकरी स्स्रता । 

अधर्मबहुखा चैव॒ घोरा पापानुबन्धिनी 1 

| ( महभा० शं० १) ११९) 


इस त॒ष्णके परित्यागमे दी व्यक्ति, देरा तथा समाजका 
शरेय हे  व्यासजीने टीक दी छलि दै 

या दुस्त्यजा दुर्मतिभियौ न जीर्यंति जीयंतः । 

योऽसौ प्राणान्तको रोगस्तां वृष्णा त्यजतः सुखम्‌ ॥% 


( ब्रह्मपुराण १२ । ४८; लिङ्गपुराण ६७ । १६; पद्यपुराण 
१ । १९ । २४९; महाभारतः आदिपवे, ययाति-उपा० ७५; 
सनुशासन-प्वं २ । २७; ९३ } ४५) 


बृहदारण्यक उपनिषद्मे आया हे कि व्राह्मणः क्षत्रियः 
वेदय-द्रादि समीके रघ्ताथं ब्रह्मने धमकी स्वना की-- 


स ॒नेव ज्यभवत्‌ । तच्छरैयोरूपमस्यसजत घमं । तदेतत्‌ 
क्षत्रस्य श्चत्र यद्ध्मस्तस्माद्मौत्‌ परं नास्ति । अतोऽबरीयान्‌ 
बरीयांसमादंसते धर्मेण यथा राज्ञा | (बर० उ० १।४। १४) 


धर्म॑ स्यरूप॒ दहै--यह रामायण-महाभारतादिमे 
सुस्पष्ट दै । यह सत्य १३ प्रकारका कदा गया दै--सत्यः 
समता; दमः; दानः अमात्सर्यं, क्षमा, तितिक्षा, अनसूया? 
त्यागः ध्यानः आर्जव ( सर्ता ); वैं ओर अद्ंसा- ये 
१३ सत्यके ही रूम हं | ( महा° ) मीष्मादिने धारण 
गुणयुक्त हेनेसे दी इसे धर्मं का है । मागवतमे इस धर्मके 
३० क्षण इस प्रकार बतल्ये गये ह । 








सत्य; दथा; तपः, रौचः तितिक्चाः उचित-अनुचितका 
विचारः ज्ञान; रामः दमः अहिंसा, ब्रह्मचर्य, त्यागः खाध्यायः 
सरलता; संतोषः समदशनः महात्माओंकी सेवा; विष्रयत्यागः 
मौनः आत्मचिन्तनः दानः समी भूतम मगवदशनः 


 मगवद्यशः-ध्रवणः कीतेनः स्मरणः मगवचरणोकी सपयोः 


पूजाः मगवच्रणेम प्रणामः दास्य सख्य ओंर आत्मसमर्पण । 
इनसे सवात्मा मगवान्‌ श्रीहरि संत॒ष्ट होते है । धर्म॑, जातिः 
गोच; वर्णं आदि दी मानववर्गके प्रकाशक है | ये अन्य 
पद्वादि जातियों नदीं दोते-- 








तृष्णा सवपधिक पापमयौ है भौर यह प्राणीको सदा उद्रि 


क्रती रहती है ! सके दी कारण घोर पाप तथा अधमैका 


आचरण करना पडता द 


# जो दुद्धं के टियि दुर्त्यज दै, जो शरीरके बुडढे हो जाने- 
पर॒ भी नदीं बुदाती, जो प्राणान्तक रोग है, उस तृष्णाको तो 
छोडनेभ दी कल्याण ह । 
 † ( श्रीमद्धागवत ७। ११ ८--१२)। 


‰ सनातनधमे ही सा्वंभौ 


त्रय 





म मानव-धम है २५१ 











आहःरनिद्राभयसेधुनं च सामान्यमेतत्‌ पञ्ञभिर्राणाम्‌ । 
७ न्‌ वेशेषो [त (५. 
धमा हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पड्भिः समानाः ॥ 
( डिनोपदेद ) 
स्वामी विवेकानन्दनी कहा करते भे क्रि अन्तर्हित 
देवत्वका प्रकाशक तख ही ध्म है । इश्क विरुद्ध मानवताके 
विकासपथमं कण्टक-मूत तख अधरम हे-- 
यो धमः स प्रकाद्यो यः प्रकाशश्च तत्‌ सुखस्‌ । ( भयः ) 
इसी तरद जो अधर्मं दैः वहं तम दैः जो तम है, वहं 
दुःख ह । सत्यक विना प्रकाश सम्भव नदीं है । मेषात्रृत 
आकारामे जिस प्रकार सूर्यप्रभा नदीं दीखती, उसी प्रकार 
छट्पूणं जीवनम सत्य प्रादित नदीं दयेत । विदुरने दीक ही 
का है-- 
न तत्सत्यं यच्छङेनानुविष्धस्‌ । (महाभारतः विदुर-परजागरप्व, २४) 
जहां घर्म विराजता हः वदी जय होती है 


धर्मेण हन्यते स्याधिर्धर्तेण हन्यते अहः । 
धर्मेण हन्यते शतर्य॑तो धर्मस्ततो ऊयः ॥ 


अतः धर्मानुसरणमं दी शान्ति है, सक्ति है ! धर्मपरायण 
व्यक्तिको अपने सारे धम-कर्मोको ब्ह्मा्प॑ण करना चाद्ि- 
एेसा ईशोपनिषद्का मेधमन्द्रस्वरसे उपदे है-- 

ङुवेन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः । 

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न क्म॑छिण्यते नरे ५ 

| (इदोप० २) 

समाज मी मानवका कर्मक्षे्र है | अतः समाजे 
सान्तिस्थापनकी प्रतिष्ठा सभीको अभीष्ट है । जिसदेशया 
समाजे धम-चरिनिसम्पनन नियमानुवर्तीं कर्तन्यपरायण सम्य 
लोग ॒रइते ई, वरह सोभाग्यलक्ष्मी प्रकाशित होती है | वर्ह 
समता, सुखः, समृद्धिकी श्ृद्धि होती ३ | अहिंसा, सत्यः 
संयम, दयाः, चैत्री, परोपकार, कर्मकुशल्ताः स्वार्थत्यागः 
मुसुक्चा आदि देवढुलम गुण जिस देशके लोगे रहते हैः 
वह्‌ देश उच्नतिके शिखरपर जा पर्हुचता है । पर जोकि स््रेग 
विलासी; सोगपरायणः आख्सी तथा सखार्थी हो जति दैः 
वहाँ सुख-शान्तिकी कल्पना वसी दी निरर्थक हैः जेसी 
मस्मूमिमे गङ्गाजीकी ओर गगने प्रा्ाद-निर्माणकी कसना 
व्य्थं है | वहां तो सच्द्धेषी काम-कोधः लोभः दमन, वैरः 
हिसा आदिका दी पैशाचिक ताण्डवनृत्य दृष्टिगोचर होता है । 
गीताम इन्द दी नरकका द्वार कडा गया है-- 


त्रिविधं नरृस्येदं द्वारं नाखनसातव्यवः । 
कामः न्तध्स्ल्था कोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्‌ ॥ 
( २६ । १६ ) 
पर-ल्रीको माताके ठल्वः परव्यक्रो सिद्ीके तव्य तथा 
समस्त भूतोको आत्मवत्‌ दही समद्चे-- 
मातृवत्‌ परदार परद्रव्याणि द्ेष्टवत्‌ । 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि यः पर्यहि स पण्डितः # 





( हितोपदे् १ । १३; पद्धनन्त्र २ ! ३९; पद्यु 
2 { ६९ ३५६३ गृर्डघु9 ९९१} १२ इत्यादि ) 


पितामह मीष्मके द्वारा अक्रोधः श्वम; सत्य; दानः यान्ति, 
रचः सर्ता आदि नौ सामान्य धर्म कदे पये है | # 

मनुके अनुसार धृति, क्षमाः दमः अस्तेय, स्च, 
इन्द्रियनिग्रहः धीः विद्याः सत्य ओौर अक्रोध ये दस धर्म 
जनताके उन्नतिकारक हैः सान्तिश्वङ्खखकी स्थापना सहायक 
है; इनका पालन नागस्किका धर्मं है] 

अमरकोष्के अनुसार धर्मका अर्थ पुण्य; यम्‌, नीति 
( न्याय ); खमावः आचार एवं यज़् होता है ¦ यमका अर्थ 
इन्द्रिवसंयम तथा मूल्युपति धर्मराज मी है । ये रृ्युपति यम 
वस्तुतः संयमकी प्रतिमूर्ति हँ । उन्दने यमीकी मोग-पार्थना 
करा दौ यीः" ( द्रव्य वेदवित यम-यमी उपाख्यान 
उन “मरणं चिन्दुषातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ सिद्धान्त 
अक्षरशः चरिताथं हआ है ! वे निरपेश्चतापूर्वक पुण्यात्मा 
एवं पापियोपर दण्डधारण करते हैः अतः यम हँ} इसी 
प्रकार दमनार्थक यम मी दस प्रकारके केदे गये है _ 

सत्यं श्चमाऽऽजेवं ध्यानमानचरदंसमहिंसनम्‌ } 

दमः प्रसादो मादय खहुतेति यमा दद ॥ 


इसी प्रकार स्वामाविक विशेषता मी धर्मं है जेते 
सू्यका तेज या अग्निकी दादिकाशक्ति ! इसी प्रकार ज्ञान 
मनुष्यका सभाव दहै | 

सनातन धमं इहायुच-कस्याणकर है । यदी मनुष्यको 
ब्ह्मतक प्रास्त कराता है ¦ जिस नीति तथा धर्मके आचरणद्वारा 
परस्पर संघषं न होः उसीका अनुष्ठान करना चाहिये । 











पतर 


# अक्रोधः सत्यवचनं संविभागः क्षमा तथा | 
प्रजनः स्वेषु दारेषु शौचमद्रोह एवं च 
आजवं अत्यमरणं नवते सावंवर्णिकाः ! 


( महाभारत ) 


[१ 














२५२ ॐ धस रक्चलति र्षि ; 
हसी प्रकार शिक्षकः विद्यार्थी; नेता आदिक दथा पिताः चद्वच्-धारणषर्यक वदिं वालक प्रथयावख्यार्मे विद्याध्ययनं 





माता; पुचादि-सवको अपने-अपने धमको समङ्क प्रान्‌ 
करना चाहिये } समीकौ दुः 
स्वकर्तव्यका पालन करना चाद्ये | कतंव्यत्यामी तथा 
अधिकारच्प्छु होना समाज तथा देदकौ सान्तिसं वाधक 
होता है | कर्तव्यपरायण होनेपर अधिकार खयं प्राप्त 
हे जाता है 





दस्यवः उ धुक्र्‌क( रन्ता तथा 











अधिच्छारं पर्यस्य ऊ्तष्यं कुरते यडा ¦ 
कर्तम्ये तु सुसखम्दन्नेऽधिकारो खभ्यते खलः ॥ 








वणभ्रमव्यवस्था सनातन वेदिक धृरकी विरोषता दै | 
यह्‌ युक्तिसह तथा विज्ञानविद्ध ३ ! जसे दारीरमं हाथ, परः 
नक्र; कानः अखि ख, आदिकी अपनी-खपनी विद्ेषतार्ए हैः 
अपने-मपने कर्तव्य हैः वैते ही वणौ उपयोभिता ह 
समाजे सर्वच दही ऊक ठोग बुद्धिजीवीः वख्जीवीः 
व्यापारजीवी एवं श्रमजीवी होते ई } अतः चारौ वर्णोकी 
उपयोगिता अनिवार्यं दै । जिस प्रकार शरीरके 


सवास्थ्य-सौन्दर्यकी रक्षके चल्यि सब अज्ञौके व्यायाम 





तथा पोषणकी आवद्यकता हैः वैसे ही सामाजिक 
अम्ुल्थानके स्थि सी चारौ वर्णौकी रश्शाका 
ध्यान स्वना आवश्यक है | जेते ररीरके उरध्व-अद्गमे 
निम्न-यङ्घके प्रति घुणाकी मावना नहीं होती? वैसे दी कोई 
भी वर्णं घरणास्पद्‌ नहीं है | जेते कभी-कभी हाथको पैरकी 
मी सेवा करनी पड़ती हैः उसी प्रकार समयानुसार निम्न- 
वर्गोकी सेवा करनेसे मीं उच्वणंको कोई दोष नदीं क्यता | 
अपने ऊकुरक्रसारत स्वध्मका कमी परित्याग नहीं करना 
चद्धिये ! भगवाय्‌ श्रीङष्णने यथार्थं दी कदा है-- 











खदोष्मपि ज व्यत्‌ । 
( गीता १८ ! ४६) 


सहजं कसं 


अतः समी वर्णको खाथंका पस््यिथ करके जनता- 
जनादनकी सेवाके ल्य अपने-अपने कतंन्यका पाठन्‌ कसना 
चादिये । 


इसी प्रकार आश्रमघर्मकी मी परस्म उपादेयता दै । 


सदि नही करता ते आगै उसको जीवनयात्रा ठीक 
नह चख्तां | इसा तरह सध्यावस्थासं घन्‌-घृमक्रा अजन्‌ तथा 
अन्तिम द्क्छ निरद्यमावसपि केवल भगवचिन्तन दही 
कतव्य रह जाता है} इत प्रकार यद्‌ आश्रम-व्यवखा मी 
विज्ञानसिद्ध है ¦ इनं विपर्यास करलेसे जीवन्त किना 
यव्य आयृगी, असफलता दी सिेगी | 














अन्त्य मे यह निवेदन करा चाहता ह्रूँ करि सारी 
वुधा ही अपना उुहुस्व है-वसुधरैव ऊटस्व्कम्‌ । एक 
ही अदधत परमात्याके युच रौनेसे व्येष्ठ-कनिष्ठके समान हम 
समी एक दी परिारफे सदस्य द | सनातनध्मीं तो सदा 
ही सवके कल्याणकी ही कामना कसते दै । 





इस तरह सनातनधमं॑ही वास्तवे कल्याणकारी धमं 
है ¦ वही सावभौम मानव-घसं है । इसके विना विश्च-शान्ति 
असम्भव है । अतः र्चा एवं गान्तिकी कामना करनेवार्लको 
धसंको ही रक्षा करनी चाहिये-- 





धम वर्धति वधैन्ति सवैभूतानि स्वंदा। 
तखिन्‌ हसति हीथन्ते तस्माद्धम न रोपयेत्‌ ॥ 
( महा० शा० ) 
(समी प्राणी धमकी बुद्धि होनेपर वदते तथा धर्मक 
भरटनेपर क्षीण हेते हैः धतः धसंको कभी ल्नदहोनेदे।' 


सनातनधमये किसी प्रकारकी संकीर्णता नदीं है | वह 
वास्तविक श्रेय प्रदान करता है | उसमे विश्व-मैचीकी सच्ची 
मावना है | मगव्राम्‌ इसकी ब्ृद्धिद्वारा सवका सद्या कट्याण 
करे यह कामना करता दुभा दै धर्मको नमस्कार 
करता हरू-- 





मे्ीसंस्थापक्छो यश्च दिश्वशान्तिविधायकफः। 
सनातनाय धमौय तस्स नित्यं नमो नमः॥ 





जो विश्वान्तिविधायक तथा सर्व॑ मेचीकी सखापना 
करनेवाखं हं; उस सनातन धमेको प्रतिदिन सदा-सव॑दा 
निव्य-निरन्तर दी नमस्कार | 





ह श ¶ ~ १, 
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“ लेप्य नभ पं ८ ण्मजः ॥ 
{ ठदक---प० श्राजः नकन) 








| ब्रह्मचयं-हिमा' पर श्वति-त्डदि-दतिहल-इरष्णदिमें 
बड रबे-लवे प्रकरण चरे ह ¦ उनम इसी उदयशिता 
मनःवंज्ञानिक ठंगये प्रकारः ङा यथा है | जिद्छस् पाटल 


०५५. 


को तो कहीं दखकर अपनी जिला छन्द रम चाहिये 
यदह बहुत संश्चेपनने उल दिग्दर्शन सात्र रसया जा रहा है । | 


ददि द! हित्ययं 

वेदिक साहित्ये ब्रह्मचयंका अभद मह्य देखने 
आता हे । छग्वेदसं दो तथा अथर्वैवेदके ११ दं काण्ड ध्य 
सूत्र व्रह्मचर्य-सृक्तः है ! इसमे २६ सन्त्र दँ } इनं व्रह्मचारी 
की जद्धुत महिमा है | वृ बह्यचर्य॑को दी जगत्‌ तथा 
विश्वसंचालन-कार्यका आधार माना है 

ब्रह्मचारी ""'स दाधार परथिवी दिवं चः। 

( अथवं० ११६५} १) 

ब्रह्मचारीको ब्रहमसे मी भरे माना है ( ११।५ | ५) | 
ब्रह्मचयके द्वारा दी रजा राष्टका संरक्षण-संवर्धन कर सकता 
हे । ब्रह्मचर्यके द्वार दी देवता अमर हए ओर उन्हने 
मृव्युको जीता था-- 








॥ 
चः 


तपल 
तपसा 


ब्रह्य चर्येण - 


शष विरक्चति । 
 ब्यचर्येण 


शस्युमपाव्नत ॥ 
(११५) २७-१९) 

 दातपथ व्राह्मण ११३} ३ तथा गोपथ बाह्मण 
२] ६ ब्रह्मचारी-बाह्षण ही दै। इनमे बतसरया गथा है 
कि ब्रह्मने मर्युके हाथ सारी प्रजाको देः द्वियाः ईत 
एक ब्रह्मचारीको नहीं दिया- 


बह्म वे शत्य प्रजाः प्रायच्छत्‌ तस्मे बदहए्वारिणमेवं 
न प्रायच्छत्‌ | 


राजा 
देका. 


(शतपथ ब्रा० ११।३।३ }! १; योप्रथ ) 





` ब्रह्मचारीको निराख्षय तथा दउत्य-मीतादि-परित्यागी 
होना चाहिये- | 
न गायनो न न्तन न सरणः (८ गोपथ २। ७) 
छन्दोग्य० २) २३ ¦ १ मंग्रह्मचारीको अमरकदा गया 
है--4्रह्यसंस्थोऽसखतत्वमेतिः ! सुण्डकोपनिषदर - ्ह्यच्य॑से 
भगवस्प्राप्षि---परमात्मसाक्षात्कार कहा गया है--- 


कसाथर्ज दर ; 
सत्यन्‌ लभ्यस्य 


लस्यग्हानैन वद्धचयंण चष्ट | 











न (भ 
योगदं व्रह्धच 

[न क 
कह सृर्याह्‌ } ध्य्‌ 








मः प 


^, न तह्य ४ 
इ! तस्त्त व्यास्याक्ा हं ¦ काचसति ललन चव उह्यस 





{णस ५ कै ^ नः १ मे प्र नण द्धन न 
11 {महम जद ददवा तथा तर्‌ 4 ~व 
दिल्पे् यष ~ 
{सलर्नक् वरात्‌ छख 
अवध $ द 9. ५ ४ श्च ट्र द हि श ॥] 
णमःदीदपचिवोति, थिद्ध काराडिभिरष्भिः 
चट र, 


सिद्धिभिरूहण्यापं नसभिरपेतः }& 
( तचवदेशषारदी व्याख्या--योरदर्छरः; साव 
°साख्यकार्किाः २३ के माठर 
सरवोन्तम व्याख्या मिलती है 
यथा-- 
'खीयुरूषसंयोगे `` शब्दस्परोरसश्पगन्पेष यः सङ््यु 


नपाद; चन्न २८ 


पः श 


5 रनाव्यस ब्रह्य -दव्ट्क्ा 





दासः श्रोत्रा्युपरतिः असंकद्पध्य अनसः उपरहिः सं 


अष्टाङ्ग जद्यचयंम्‌ ¦! एवं छाहः संयोगराब्दस्यशरसरूपगन्ध- 
संषटट्प-स्थतिधसं खख्व्यागाद्ष्ाङ् बह्यच्यभि रि 

अथवा-- | 

ज्य बीजं रेतस्तच्चरति--तं न सुद्धति इति व्रह्यच्छरी ¦ 

अथवा-- 

बह्य वेदं चा गुरूणा प्रदत्तं चरति 

अथवा-- 

्हशस्वर्यभुस्तस्वायं दण्डकरण्डलुधारणरूय स्टाकारौ 
बह्वच्‌ चरति इति वा ! ( वद्परमात्मान अभिद्यु धः 
चरति इति । ) 

इस तरह इसमे श्ीको समी प्रकार भू जाने; सनको 














पर्णं विरक्तः उपरतः च्ुत्य-शान्त करये; इन्रः वेदन स्सरम 
करने ओदिको ब्रद्धचय्‌ं वतद्यया ई । 
रमत 

हरिवंशके ४५बे अध्यायर्य ब्रह्म्ययंको वड़ी महिम 

है} उवं सुनि ऋषियोको फट्कारते हुए कहते दैक 





# साख्यददंनः कारिकादिभै इनकी व्याख्या है! 


[क क त १ 
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[क 


सुचरित व्रह्म्र्यं॒॑व्रह्माको भी विचलति कर सकता है-- 
बरह्यणमपि चारयेद्‌ । वदय्यर्वप दी धमे एवं तपकौ प्रतिष्ठ 
हे} योरे विना सिद्धि नही विद्धिके विना यश्च नही; पर 
ब्रह्मचर्यके विनः वो योग-तद-यद कुक भी नही । चिना योग- 
साधनाके सिर रमना विना संकदके त्रतानुष्ठान्‌ करना 
जर तिना दद्यचयंके तपखाध्यायादि धर्मानष्ानकी साधना 
करना दस्थमाद् दी है ( दयिंश० ४५ ) । ॐ पद्यपुराणः 
दुषटिशण्ड 4३ ) १ ममी इन शछेकौको दुहसया गया 
ह । स्कन्द्‌ वुराणः रेवाखण्ड १९४ | २४२९८ ब्रह्मचयंको ही 
सभी ध्थैः खाधन्‌-सिद्धिः श्री एवं करौति आदिक कार्म 
तखा यया है | 

यथा-- 

सूल हि सदैधस्ैणं बह्यचयं परं तपः) 

सूलश्ीः प्रोच्यते ब्राद्यी जहच्यस्वरूपिणी ४ 

खवैयोगसयी पुण्या सवैपायापहारिणी | 

दभा समस्तसिद्धीनां हेतुः सेयं पर्ीर्तिता ॥ 

( कन्द०रेवा० १९४ । २४-२५ ) 

श्रीमद्भागवत २]६} १९ मं इसे श्वदद््रतः तथा 

३ } १७ म 'अलोकत्रतः कहा गया है | 


= 





८ 














पद्य पुराणके उत्तस्वण्डका २२२ अध्याय ( मोर- 
गृ तथा वैकटे° एठं बंगवासी मी; पूनाके संस्करणमे 
य है ) केवर व्रह्मच्यै-सदहिमापरक दही है 
श्रीविष्णु-धसत्रपुराणसं तो बह्नचयंपर कड खतन्त्र अध्याय्‌ 
हीद्| इनके अनुश्नार व्रह्मच्ैवे बढकर कुछ नहीं है | 
सुद्ध दरह्ययप्रीकी सारी कामनार्थं रीर दी परणं होती है । वहं 


सस्करः 


(न्क [0 
युह्‌ 5४: 











+ ब्रह्मचयै स्थितो धमो बह्मच्थै सितं तपः। 
ये स्थिता बह्यचयै तु ब्राह्यणा दिवि वे धितः} 
लान्ति योगं विना सिहिर्नस्ति यों विना यकः | 
टके देम ब्रहचयत्‌ परंतप ॥ 
यो निमृद्धन्दिययामं भूतयामं च पञ्चकम्‌ | 
ब्रह्मचर्थ॑सकधत्ते करतः परमं तपः ॥ 
अयोधकेदाधरणनसंकल्यद्रतक्रिया 
अब्रह्यचया चया च च्रयं स्यादम्भसंक्चितम्‌ ॥ 
क दाराः क च संयोगः क च गावविपर्ययः। 
 ( प्द्० स० ४२ \८२-९१. हरिवंश १1 ४५ २८-४२) 
पद्‌० स० पूनासं° मै २८ ! <२-९१ )} 
† इील्यि समस्त मन्विक प्रयोगो तन्त्रादि साहित्यानुसार मी 
जह्धचर्यवौ परम उपयोगिता निरूपित है ! | 


चाहे तो देवताको मी अदेवता ओर तुच्छातितुच्छ प्राणीको 
मी देवता बना दे सकता है-- 
यथाभीष्टमवाप्नोति ब्रह्मचर्येण मानवः। 
( विष्णुध्म० ३ । २५८ । ४; ३। २६१। १-६) 


विता (क स, ७४ 
ल्मीकि-रामायण्‌ ओर्‌ महाभारतम 
वाद्मीकि-रसायणर्मे कान्तासम्मित-न्यायसे हनुमान्‌(लक्ष्मण 
आदि साधनहीन व्यक्तियौकी समस्त-उपकरणसाधनोपेत 
रावण-सेवनादादि वैज्ञानिकेपर बिजय-पापि ब्रह्मचयंका ही 
महिमा-प्रदर्शन ह । वास्मीकिके परमादशं श्रीराम भी सदा 
ब्रह्मचयरत ह, तभी लक््षण-हनुमान्‌ आदिकी उनम ~सी 
श्रद्धा-मक्ति दै | दत॒मानजी खयं श्रीमुखद्वारा दी सीताजीसे 
निवेदन कर र है 
अर्चिष्मानर्चितोऽत्यर्थं 








ब्रह्यचर्य्ते स्थितः । 
( खन्दरकाण्ड २५ । १२) 


( धमाकूतादि व्याल्याका्ँने (अव्यर्थके. स्थानपर 
"नित्यः पाठ रखकर रामको निरन्तर ब्रह्यचर्य-परायण लिखा 
है ! महाभारते शान्तिपर्वके अधिकांश अध्यायोमि ब्रह्मचर्थ- 
महिमा दै । ( देखिये (महाभारत.परिचयः गीताप्रेसमे हमारा ~ 
रेख ) शान्तिपवके अ० २१६ २४० आदिमे बह्यचर्यद्रारा 
सीघ्र दी ब्रह्मसाक्षाक्तार होनेकी बात कदी गयी है-- 


तदा वद्य प्रते ।* 


षण्मासानित्ययुक्तस्य रब्दब्रह्यातिवतंते ॥ इत्यादि । 


ध्योगवासिंष्ठापर नाम (महारामायणः म्रन्थका तात्पर्यं 
मानसनिरोध तथा श्रेष्ठतम बरह्मचर्यम ही है । इस प्रकार 
इसके प्रत्येक छोकमे दी यही बात कही गयी है। 
ब्रह्मचयके सदारे सर्वथा निर्मनस्कता--अमनी-मावको प्रास 
होकर सव॑कामनासूल्य होकर पुं वैराग्य एवं ज्ञानमे निरन्तर 
प्रतिष्ठित होकर बरह्मसायुज्य--जीवन्सुक्तिको तत्काढ अनुभव 
कराना ही योगवासिष्ट तथा महाभारतके मोक्षधर्मको अभीष्ट 
दै। इन दोनो बहुतेरे -छोक भी परस्पर मिलते ई | 


इसी प्रकार रावणादिके पराजयादिमे उनकी मोग- 
परायणताः अब्रह्मचयं आदिको दी हेव मानना चादि । महा- 
भारतके राजधमं तथा शुक्रः कामन्दकः, सोमदेव तथा कौरल्य 
दिके नीतिग्रन्थोमिं तो रावणः करार, मोजकः, दण्डक 


 आदिके नामोर्टेलपूवंक इसी दोषरको उनके विनाशका 


कारण छ्खा गया है-- 


ॐ चह्यचये-महिमः 


० १, 4 £ न 
# २५५ 














रावणः परदारानप्रयच्छन्‌ ! भोजो बाह्यणकन्यासभि- 
मन्यमानः खबन्धुराष्टर विननाश्च । करारश्च वैदेहः । 


( कोट० अर्थ॑० १} ६ । &-८ ) 


नहुषः वेनः सुदाः, सुमुख आदिके उदाह्रम भी इसी 
प्रकारके है 

वेनो विनष्टो विनयान्नहूषदचेव पार्थिवः । 

सुदाः पेजवनर्चैव सुसुखो निमिरेव च ४ 

( मतु० ७। ४१) 

प्रायः समसत ॒राजनीति-लाखरौमे पविनयः का अर्थं 
(जितेन्द्रियता ही किया गया है--"विनयो हीन्द्रियजयः ! यं 
मी समी शाख्कारोने भोगप्राधिकी अपेक्षा मोगव्यागको दही 
विरोषर सुखकर ओर आनन्दकर माना है- 





प्रापणात्‌ सवेकामानां . परित्यागे विशिष्यते । 
( मसुस्टति २ 1 ५) 
न सुखं सावंभौमस्य न सुखं चक्रवर्तिनः । 
सुखमस्ति = विरक्तखय समुनेरेान्तजीविनः ॥ॐ 
( महा० छण ) 





# यदा सवे प्रमुच्यन्ते काना येऽख हृदि शिताः । 
अथ मत्योऽगृतो भवत्यत्र बह्म पमदुते | 
( कठ० २1 ३। १४५चृहदा० ४1४७) 


यत्पृथिव्यां व्रीहियवं दिरण्यं पर्वः चखियः 
न्‌ दुह्यन्ति मनःश्रीतिं पुंसः काम इतस ते 


( श्रीमद्धा० ९। १९) १३) 
वियुच्ति यदा कामान्‌ मानवो मनसि सितान्‌ | 


तयैव पुण्डरीकाक्ष भगवत्त्वाय कल्यते । 

८ श्रीमद्धा० ७ । १० । ९) इत्यादि मी । 
यदि स्व॑ परित्यज्य त्िष्ठस्युत्करान्तवासनः। 
अमुनैव निमेषेण तन्युक्तोऽपि न संङायः ॥ 
यथा करते विस्वं यथा वा पर्वतः पुरः 
परतयक्षुमेव तस्यालमजत्वं परमालसनः ॥ 

( योगवािष्ठ ३ 1 &७ } १९; २४ ) 
जाता चेदरतिर्जन्तोर्मोगान्‌ प्रति मनागपि । 
तदसौ तावतैवोच्चैः पदं प्राप्त इति शरुतिः ॥ 


८ योयवासिष्ट २ । ६१! ३४) 


यतो यतो निरिच्छत्वं सुक्ततेव ततस्ततः । 
यावद्भतिरयथाप्राणं हन्यादिच्छां समुत्थिताम्‌ ॥# 


८ योगवारिष्ठःस० ६1 २। ३६; ४०) 








यद; परसपुष्य दथा भयवत्छरपा 


2 प 


मरसादः प्रीतिकरी प्रप्नि हेती हं | 
आयुस्तेजो बरं वीय पर्ता श्रीश्च महायदः । 
पुण्यं च मरिथरयत्वं च इन्यतेॐ बद्धचयेया ॥ 


[त (५ क्म ॥) न 
अददद धपतं युम प~ श स्व्रण्मक ) 
अ दत भप व---ई नक व 


८ यह दलोकं महाभारतः 
१०० । श्द्ये भी इसी भकार प्राप्त ह्येता इ) 
आयुखद्‌ 

भारतीय आयुरव्य तथा अन्यान्य समी प्रकास्की 
नविकित्वा.पडतियेनिं मी ब्रह्यचयंको सर्वंख साना गया ह | 
मावप्रकाद्च ३) १९८ नँ वीयंनादसे पराणनाद दिख है| 
अष्टाङ्हदयकार वाग्भव्का कथन है कि व्रह्मचयं दी ओजः 
वः तेजः ठि, पुष्टि आदिका कारण दै } इसके नारसे 
उपर्युक्त वस्तुओंके श्वयके साथ प्राणका नी क्षव दता डे । 
ब्रह्म्र्यदचे दी प्रतिमाः स्तिः उत्ताहः सवण्यः संहनन 
आदिकी उपल्न्ि होती है ¦ इरी प्रकार ध्याग-रनाकर 


(चरकः; शुश्रुतः आदिके भी क्चन ६ । 
कुर ओरं एतिहासिक उदाहरणं 
रेतिहासिक उदादर्णोकी चचां हम रामायण-मदहामारत- 
बाछे मरसङ्खमे कर चुके ई। दठमानजीको ब्रह्मचयंकौ 
प्रतिमूतिं माना जाता है] सभी वानरके बीच अकेले 
इनका दी ससुद्रोव्छङ्खनः अनोकवाटिका-विष्वंसः अगणित 
रा्चस-समृहका मर्दनः छंकादाहः अकषयजमारवघ, रावण 
तेवनाद-प्रधर्षणः विचारवार्तलप आदिं अद्भुत इुद्धि- 
कौराख-पदर्यनः पुनः समु्रोद्लङ्खनः मधुवनध्वं्न 
ओर इतनेपर मी लेदासा् भी श्मद्ेथिस्यकरा अनुमव 
न होना महदाशचर्यकी वात दै | पर यह सब कु सद्य 
ह सौर युख्यतः उनके वरह्छचयेका दी सल है | इसी प्रकार 
परङ्धरयद्ास असंख्य बार अद्भूत पर्छ्मी योद्धाओका 
सफ़ाया उनके ब्रह्छ्चयके कारण दी सम्भव जा । 
भीष्पका वार्डक्यमं मी युवक समान युद्धः रोकराचायेकी 
अद्भत प्रतिमा, मेषा, स्मृति तया बैद्धघमेका सडनयूलन आदि 
कार्यं बरह्मचर्मके दही चमल्कर थे । 












# 
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‰ यह हन्‌-धातुकत प्रयोग गति जथवा मराक्तिअथमे इं हे) 


"क [ऋ श्चि # ^ 
२९ £ धरां रश्चति रक्चितः # 

















सनत्कुमारः सनत्सुजात; नारद परश्चर; व्यास शरीविन्लेट ए० स्मिथने भारतके एक श्रीकृष्णोपासक 
> [च ॥ य्‌ कि कै भाव उद्टेखं किया 3 ज्‌ 
आर छुकदेवः कपिर, पञ्चशिखः वोढु आदि असंख्य महाठमाव-स्रदायका उच्टेख करिया है | जो अपने विरि 


(नि, ग 


[क ~ फ मन्थ्‌ व्रह्मचयं ९ > टये ८ र ए धा 
ऋषिः खनिः सदात्मा वह्यचयंके कारण अद्भुत अन्थ- ब्रह्मचर्वपरेयके चि विख्यात ड, इनका प्रधान खान बरसे 
निमागादिःविचद्धय हकर पूं सिद्धिम कर चुके है! रिद्धपुर नामक आम है| इनकी दूसरी शाखा कादुलमे 


स्वामी दयानन्दः परोकतदर राममूतिं आदिने भी अद्भत पायी जाती हे - 


क ५ न +) ब्रह्मच £ करा 
काथं क्रिये ये। परे पश्चाच देरौयं भी ब्रह्मचर्यः 

















„ मिं उपसे नीचेतकके समी शरीसिथने यहं मी छलि है कि 10८1६ ^ ६८९8 
वज्ञ सहस्व था } रोखन च्म ऊपरसे नीचेतकके सः व < च्लि कि ^ ॥ 
(0 ष £ नौ , ० \। यूनानका 1" = क्रे न्न्‌ युक्ता इत श्ल 1 कि 
पुनरिव वद्यचर्वकी दप ठेनी पड़ती थी | यूनानका ५०४५६ को द्रह्षचय॑का इतना ध्यान था क्रि उसे 


९, पथः 


सपर्य देय इसमे वहत आगे बदा था । वके केवल जीवनम कभी स्रीका दर्शनतक नहीं हया । बोदधधर्मके 
०० त्र्धचासिनि इरानी वादशाहं खरक ३ सख 'पात्तिमोक्छः के २२७ वे नियमके अनुसार बरह्मच . 
सैनिकरोका सासना किया यर उन्हें आगे वद्नेसे रोक दिया पास्न करला पडता था ( सूतविभंग ) | चीन-जापानमे 
था } एथिक्सके विमिन्न अन्धो तथा इन्ाइक्छोपीडियाके बौद्धधर्म एवं कन्प्युियस आदिके नियमोके अनुसार 
८०९०० चब्दमे इनके उदाहरण आदि देखने चाहिये । इनका सामान्यतः आचरण होता रहा है । 











( ठेखक--भुक्‌ गृहस्य ) 








सनातनधर्मानुक्षर सनुच्य-जीवनका मुख्य ॒लक्च आतस- अव प्ररेन उठता है करि हम इस ठक्यको कै 
साक्षाक्तार या परसात्मप्राधि है } यथा-- धात करं । इसके व्यि ऋषि-ुनि्योके साधन-चुष्टय 
इद॒ चेदयेकीदथ सत्यमसि ( विवेकः वैसम्य मादि ट्‌ सम्पत्ति तथा मुसु्ुत् ) 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः) अतिरिक्त शरुतिने नित्य सत्यः नित्य तप, नित्य ज्ञान तथा 
मृतेषु भूतेषु विचित्य धीराः नित्य ब्रह्यचयं इत्यादि मी निश्नङ्कित सूपमे निर 
` भ्त्यास्छार्लछेकादग्टत। भवन्ति ॥ कयि दै 
( केनोपनिषद्‌ खण्ड २।५) सस्येन रुभ्यस्तपसा दयैष आत्मा 
अथात्‌ ध्यदि इत जन्मे ब्रह्को जान ल्वा, तवतो ` सम्यगतानेन ब्ह्यचर्येण नित्यम्‌ । 
ठीक है ओर यदि इस जन्सम न जाना तो मारी ह्नि है] अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो 
इदधिमान्‌ समत्त प्राणियों उस ब्रह्मको प्रा करके इस = ` यं परयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥ 


नः 


खक्से जाकर अमर हो जते ह ॥ इसी प्रकार अन्यत्र (सुण्डक० ₹। १।५) 
श्रतिका वचन है - ग सव 

अथात्‌ यह्‌ आत्मा सर्वदा सत्यः तपः सम्यम्न्ञान ओर 
ब्रह्मचयके दारा प्रात किया जा सकता है । जिसे दोषदहीन 
योगीजन देखते दैः वह व्योतिर्मय युभ्रत्मा शरीरके भीतर 
| रहता है । जिस व्रह्मचर्यका जीवन-रकय-पा्िमे एता विरो 
उत प्समात्माको हौ जानकर मनुप्य जन्म-ृल्युके महच्च है, उसके विषयमे लानं आवर्यके है । अतः इसका 
बन्धनते टता दैः योक्षका अन्य कोई रास्ता नहीं है| दिग्दर्शन करानेका प्रयास किया जाता दै-- 


भयाय 


तमेव विदित्वाति खत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय, 
| ( उवेताश्चतर० ३ ! ८ ) 





* [प वव्वाढ ०० इलः ` कदौणा ४ व्ठ्वव्लंपवफाल 38 धल पठ्णाः म ऋण्णणी 411७5, 1० ४९्त पपठ ६0 
05 छत्त्र छल्ट्य व शठ०, { ध्परना०फन्वाव ग लुक & ए0;65 ) 
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# ब्रह्मचये-धमं ओर उसके आदृ > 


१५.७५ 








पि जाम, 





धपुरके ल्य अष्ट प्रकारका मेथुन न करना अर्थात्‌ 
कुमावसे किंसी मी खरीका दर्शनः भाषणः स्पर्श, सरणः श्रवण; 
उसके साय एकरान्तवासः ईहसी-दिह्छगी ओर सहवास आदिका 
सम्बन्ध न रखना ब्रह्मचयंः कहलाता है । इसी प्रकार 
सलीके छ्यि पुरुषके विपरयमे समञ्चना चादिये । न वाणीसे 
उर्ीक वचन बोलना, न मनम अलीक मावोको शान 
देना ओर न इस विषयका अनुमोदन करना । समी खाना, 
समी अवसरो, समी देशम तथा समी पाणिवेकि साथ इस व्रतका 
पाटन महाव्रतः कदलता है | केवठ तीर्थम, एकादशी; 
पूणिमाः अमावस्या आदि तिथि तथा मनुष्य-समाजा- 
चुमोदित अवस्यौमे दी इस वतका पाटन “महाव्रतः नद 
कहटता | 


बह्चय-नतका पूरणरूपते गाख्रानुकूल पान सदाचारकी 
आधारशिला है । देवताओं तथा बाल-ह्यचारी भीष्म- 
पितामह आदि उच आदरायुक्त महानुमा्वेनि इस वतका 
पाटन करके मृल्युको मी जीत छिया था | यथा-- 


बरह्मचर्येण देवा 


श्रीभीष्मपितामहने तो ब्रह्मचर्यबतका उच्चादर्खं हम 
सवके सासने रक्खा है । उरन्लौने अपने खार्थका पूरणैरूपसे 
त्याग करके अपने पिताके हितम आजन्म व्रह्मचर्य-चतकरा 
पालन किया, बहुत कष्ट सहेः किंतु अपने पिताके खामाविक 
तथा शाख्रानुसार उत्तयांधकारी होते हुए मी राज्य 
टेनेकी इच्छातक्र नदीं की तथा जन्ममर विवाह नहीं करिया | 
उनके इस त्यागके प्रभावसे उन्दै. यह शक्ति प्रात हो गयी किं 
वे वाण-शय्यापर तवतक जीवित पद्ध रदे, जवतक कि सूर्यं 
उत्तरायण नदीं हूए ओर उन्दने खयं मृल्युको प्राक्च होनेकी 
इच्छा नदीं कौ | 


्रह्मचयंका आत्मिक उन्नति तथा ज्ञानसे गहरा एवं 
घनिष्ठ सम्बन्ध है तथा यह शारीरिक; मानसिक ओर सदाचार 
सम्बन्धी तीन उन्नतिर्योका कारण है । अतः यह बत मनुष्य- 
जीवनका आधार है । कुछ पाश्चाच्य-देशनिवासी भ्योगाम्यास 
तथा मोगाभ्यासः साथ-साथ करते है ओर कहते है कि 
मोगाभ्यास आत्मो्नतिम बाधक नदीं हो सकता । यह उनकी 
बड़ी भारी भूर है । छान्दोग्योपनिषद्‌ अध्याय ८ मेँ स्पष्ट 
ब्रतखया गया दहै किं इन्द्र ओर विरोचनको प्रजापतिने 
आत्मज्ञानका उपदेशश्च देनैसे परे तीन बार ३२-३२ 
वरषैके तथा एक वार ५ वर्ष॑के ब्रह्यचर्य-तका 


तपसा सत्यु मपाघ्नत । 


० य० २२- 








क 











पाटने करवाया था । जगुर श्रीदेकराचार्यने अपने इस 
उपनिषद्‌-माप्यमं ब्रह्चय-वतका साधन आव्यक वतत््या है| 
इन्दर्येके मोग हमारी भीतरी रक्तिका वहत ही हुख- 
पयोग तथा क्षय होता है। अतः हमारी आत्मिक उन्नति वड़ी 
वाधा पड़ती दै । यदि इम अपनी शक्तिको मोगोमें व्यय न करके 
आत्मिक उन्नतिमें लगाये तो महान्‌ यक्तिसंचय कर सकते | 
हँ । यह शक्ति-संचव दी आत्मोन्नतिका प्रधान साधन है । हमारी 
रक्तिका नाश कामेन्धरियदवारा स्वसे अधिक होता ह ¡ अतः 
इख बद्मचयं-नतक्रा पालन शक्तिरंचयके स्वि मी बहुत ` 
आवश्यक ह | 
वीयं सव स्सोका रस तथा चरम धाठु है } इमारे 
शरीरे ओज ओर कान्ति वही है । अतः यदि इम आओजत्वी, 
कान्तियुक्त तथां तेजस्वी रदना चादते दै तो कीर्वरक्षा 
करना इमारा परम कतव्य है । दख मी लाखरानुखार 
नह्यचारी कडला सकता है, यदि वह अपनी पत्नीके साथ संतानो- 
सपत्तिके निमित्त केवर ऋछदुकालामिगामी हो । परखी-गमन 
महापाप है । तथा महाभारत आदि धर्म्रन्थोमं बतलाया यवा 
है किं आयु क्षीण करनेवाछे दुष्कर्म सवे अधिक 
आयुश्वीण करनेवाला दुष्कर्म यही है । यद दुष्कर्म परायः 
ङुसंगतिमं पड़नेसे होता दे । कुसङ्कसे वचनेके लवि सत्सङ्गका 
मरा करना आवश्यक है । आजकल बह्यचर्यवरत्मे ब्राधक 
(१) कुसंगति, ( २ ) दूषित वातावरणः ( ३ ) सिनेमा 
(४) सदशिक्षा ओर (५ ) स्कूल-काठेजोकि रु र-दिष्य- 
सम्बन्धमे महान्‌ विकार तथा पास्चास्य दूषित विचारोका 
( धमम-शाख्रके विरुद्ध ) प्रचार रै । । 
पाश्चाच्य देशम शद्ध भावकी कुमारी कन्यार्ओका प्राच 
होना कठिन है । हमरे देम भी अव यही हने जा रहा है 
परम पिता परमात्मसि विनीत प्रार्थना है कि वे हम 
सवके सदूबद्धि दैः जिससे हम सदाचारी, तेजस्वी, बल-वीर्यवान्‌ 
हौ तथा संसारे देशका मस्तक चा करे | 
| (२) 
 ( केखक--भीपर नदंसजीः श्रीरामकुटिया ) 
आयुस्तेजो बलं वीयं प्रत श्रीश्च महद्‌ यज्ञः] . 
पुण्यं च मप्पियत्वं च रुभते बद्धचर्ययोः प 
| ( महाभारत ) 
ब्रह्मचयेका शब्दाथं समञ्चना बहुत कठिन है । बहुत-खे 


रोग इसका अथं इद्धियदमन, संयमका साधन न करते हुए 


२५८ 


# धमो र्ति रक्षितः 








0 व त 


केवल विवाद न करना? जटाजूट बा लेना, वेष बनाकर 
इधर-उधर मटकना मात्रको दी ब्रह्मच मानते दै ओंर 
अपनेको ब्रह्मचारी कहते दै । यह भ्रम तथा आत्मप्रवच्चना 
हे । स्थूलार्थमं ब्रह्मचर्यका अथं व्वीयैनिरोधः था 'कामदमनः 
दी है । व्रह्मचर्यका पूरा अर्थं तो है--ईशवरपरायणता अथवा 
ब्रह्मरूप वेदोका अध्ययन-सेवन ओर सचिदानन्दयन ब्रह्मम 
एेकात्म्य | 


इसारे राशन वीयेको बीजः वीरत्वः ओज; बः 


तेजः शुक्र पवित्रता, रेतः कान्तः विन्दु ओर भगोदि नामसे 
अभिहित किया दै । 


मरणं बिन्दुपानेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 
तस्मरादतिग्रयत्नेन कुरूते चिन्दुरक्षणम्‌ ॥ 


 ष्वीर्यपातसे मद्य ओर वीयंधारणसे जीवन दैः अतएव 
प्रयत्नपू्वैक वीयंरक्षा करनी चाद्ये ।' 

ब्रह्मचारी ही दीघां युष्यः । तेज; वुत्छ वीर्यः श्रीः बुद्धिः 
कीरति; पुण्य ओर कर्म॑ ज्ञान तथा भक्तिको प्राप्त करके ब्रह्मे 
लीन हो सकता है । इमके अमावसे प्राणी दुभ्ीः रोगी ओर 
अल्पायु हेते दै । भारतीय आयुतरेदने स्वास्थ्यके लियि 
भआहारः स्वप्नो ब्ह्यचर्यमिति श्रय उपस्तम्भाः मोजनः 
नीद ओर ब्रह्मचयंको दी प्रपान स्तम्भ माना है। मानसिक 
विकास मी ब्रह्यचर्य॑से होता दे । वीयं एक महान्‌ राक्ति है | 
अथवंवेदर्मे भी कडा है-- 


बद्यचयण मृत्युसुपाप्नत । 


व्रह्लच्ंरूप तपसे देवने मूत्युपर विजय प्राप्त की हे ।, 
वतमान युगके महापुरुष महात्मा गांधीजीने भी छिवा है 
भआरोग्यकी कुजी तो ब्रह्मचर्यं ३ 

श्रीविनोवा मावेजी लिखते दै--“अद्धत शक्ति एवं ्रिखक्षण 
प्रमावका रहस्य ब्ह्यचयं-घरममं हे › बह्मचर्याश्रम हिद धर्मकी 
बड़ी विरोषता दै । अंगने जीमें ब्रह्मचर्रके स्यि शब्द ही नहं 
है । ब्रह्मच मनुष्य-जीवनरूपी ब्श्रकी सर्वोत्तम खाद है । 
बृक्षकी तरह आत्मा ओर बुद्धिको भी जीवनके आरम्मसे 
अच्छी खुराक मिः इसीख्ियि ब्रह्मचर्यधरममकी रचना की 
गयी हे । व 

कमणा मनसा वाचा सवौवस्थासु सर्वदा । 
` मैथुनत्यागो बद्मचयं प्रकीर्तितम्‌ ॥ 


तपसा देवा 


सवथा 





बीरयघार च म मनः वचन ओर कर्मे सब प्रकारसे सर्व॑ 


_-------------------------~------------------------------------------------------------------------ ~ स म न भ 


काल्के स्यि स्व ओरसे मेभुनकां त्याग करना ही ब्रह्मचयं 
कहलाता है । धरम॑ग्रन्थोमिं तरैथुनके आट प्रकार वतशछये गये ह-- 
छ्ीका सरणः कीर्तनः प्रक्षणः उसके साथ केलिः गुद्यभाष्रणः 
समागमक्रा संकल्प; अध्यवसाय ओौर्‌ क्रिया । इन आट प्रकारके 
मैथुनोसे बचना दी व्रह्मच्य-धर्म हे | 
ब्रह्मचयंकी तीन श्रेणिर्या मानी गयी है--( १) ऊष्वैरेताः 
(२) योगी अर ८ ३ ) बरह्मचारी । यद जगत्‌ त्रिगुणमयी 
मायाका कार्य दै | | 


तरिभिर्गुणमयेभीवेरेभिः सवंमिदं जगत्‌ । ८ गीता ) 


संसारमे मभी प्राणी इन त्रियुणात्मक मासे दीभावित ई | 
अतएव ब्रह्मचारी भी तीन प्रकारके दै । प्रथम श्रेणौवाडे 
ब्रह्मचारियेकरे वीर्यम कम्पन या विकार सर्वथा होता दी नहीं | 
सनक्रादिः नौ यागीश्वर ओर कपिख्देवादि 'ऊध्वैरता ब्रह्मचारी 
कदे जाते दँ । मरी प्रेणीवाठे चह्यचारियोके वीय॑में कम्पन- 
विकार तो अवश्य उठते दहै; परतु वे अप्रने कटोर संयमः 
बल, प्रज्ञा ओर योगसाधनादिके द्वारा उन करगम्पन-स्मन्दनको- 
विन्दुको ब्राह्मे टीन कर देते द । नारद ओर भीष्म 
आदि ब्रह्मचारी इम दूमरी श्रेणीके माने जते ह । 


तीसरी श्रेणी्मे सभी साधक आ जते दैः जिसके चये 
भगवान्‌ कहते दै-- 


भूतेषु छामोऽसि भरतषभ । 


इसे गदस्थ मी ब्रहा्चारी माने गये हैँ । जिनके वीयमे 
कम्पन-स्न्दन आदि विकार उठते दै, उन्दं ईश्वरे आदेशा- 
नुसार प्रजा उत्पन्न करनी हाती हे । श्रजनश्चासि कदपैः ।' 
उसे ब्रह्मकी दही उस ब्रह्मव्रिदुसे दौनेवाटी-“एकोऽदं बहू 
स्याम्‌ रूपा जो दिव्य संकस्पदाक्ति है; उसको प्रेरणासे 
संतानोत्ति कार्यम सभ्िछित होना पड़ता दै । इसे प्राकृतिक 
वेग का जाय तो आपत्ति नदो । जेसे पड्ु-पक्षी बारह मास 
विचरा करते है; जबर च्रृतुके अनुसार प्राकृतिक संकेत 
मिलता दै, तभी वे खजनक्रायं किया करते दै | 


धन्य है पञ्यु-पक्षि्यौकोः जो ईश्वरीय प्राकरुतिक संकेतसे 
अभीतकर उस सृजन-विज्ञानके रहस्यम सुमंयत ह । आजका 
मानव ( खी-पुरुषर ) तो विप्रयासक्तिवश संयमकरो खोकर 
मनमाना आचरण करने गा दै-- 
विवाहो न विरासाथं 
 तेजोबुद्धिबरूध्वंसो 


धमोविरदधो 








प्रजामेव केवलः । 
विरासासप्रभवेच्खद्धु ॥ ` 


. १११ ताः कय कायन 





वर्य-धमे ओर खसे अदृश्य # 
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अतएव परित्यज्य विल्मसं मोहकारणस्‌ । 


| संनियम्येन्द्रियाण्याञ्य ` प्विचरेण सुखी भवेत्‌ ४. 

 (खी-पुरुष दोर्नोको निश्चय जन लेना चाहिये कि दिवाहं 
विल्ासके व्यि नहीं दै, कवक प्रजात्य न्तिके लिये है । वित्ममसे 
तो तेज, बल तथा बुद्धिका नाश होता है} अतएव तुरंत 
इन्दरिय-संयम करके असली सुखको प्राप्त करना चाद्धये । 

भारते ब्रह्मचयंधमं आज प्रायः सव प्रकारसे नष्ठ-मरष् 
हो चल द | विद्यार्थी-जीवनक्रा तो मारा क्रम ही मानो उल्ट- 
पुख्ट दो गया है । करटौ गुखकुलनिवासी ब्रह्मचारीका कटोर 
संयम-नियम ओर कहा आजके छात्रावासके विच्या्थीका 
असंयमी जीवन | यां श्रह्मचयंध्म॑से फसल जानेके कुक 
कार्णोका नीचे दिग्दशंन कराया जाता है-- 

्रज्लर--सूट-बूटः सजावट तेः साबुन; क्रीमः स्नोः 
पाउडर, लिपस्टिक आदि करतरिम सौन्दर्यकी वस्तु ओमि आमक्ति- 
कामना तथा स्दरल-कालजैरमे हेनेवाट्ी सदिश्ना बह्मचयंके 
नारामे प्रधान कारण है । इमीसे बह्मचर्य॑घर्ममे शृङ्गार करना 
मना है । श्ूृङ्गारपरिय मनुष्य कामरदित नदीं हो खकता । 
'नाकामी मण्डनप्रियः । 


कुविचार-दिमागमे जेसे विचार मरे जर्येगे, उसी 
प्रकारको क्रिया होगी । कुत्सित विचार कामवासनाको ही 
उत्तेजित करनेवाले दै । असंयमपृणं मनोविनेःद, सद-यौन- 
शिश्चाः गंदे साहित्यका पद्नाः कुत्सित विचारोके जन्मदाता 
है । इसय्यि सदा मंयम तथा नियम सिखनिवाठे सत्सादित्यका 
अध्ययन करना चादिये । पवित्र भावोवाली गङ्गा-यमुना-सटा 
साहित्य-नदीमे दी अवगाहन करना चहिये | 
` कुसङ्ग---सङ्गका सनुष्यपर बहुत शीन्र प्रभाव पड़ता है | 
असव्यवादी, अमंयमी, बकवादी, दुष्ट, व्यभिचारी, दुर्व्य॑सनी 
ओर गंदे लोर्गोकी संगतिसे जीवनम भ्रष्टता तथा पापवासना 
आती ह । एेसे कुसङ्खसे बचे । मे दी लोग दकियानूसीः 
पुराण-पं थी अथवा मगतड़ा कट । कुसङ्गका देवन्‌ कमी न 
करे दुःसङ्गः स्वेधेव त्यज्यः । 
 सिनेमा--छा्रेके चरितरि-नायमे सर्वप्धान कारण ई 
आजकल्के सिनेमा । छा्ोको सिनेमा देखनेका सोक ज्यादा 


होनेसे उनपर व्यापक घातक प्रमाव्र होता दहै । इसी कारण 


छ्ात्नावस्थामे ९० प्रतिशत छात्र वी्य-विकारसे पीड़ित रहते 


ह । तिनैमा एक. अप्रतिहत मीठा विष दहै, जो घर-घर प्रवेश 


कर चुकादे। ,. 


सादकिट-सादकिव्ये वी्॑प्रवाही प्रणार्िर्योमिं एक 
रगड़ ओर दव्राव होकर वीर्यम विकार उत्यन्न दोता है! इससे 
मी वी्यं-लाव होना सदज हो जता हे | 


अनियमिनता-आजकल समी लोग ममयपर न ते 
उठते ईः न समयपर खाते दँ ¦ विश्राम आदिमे पू्र॑स्यसे 
अनियमितताका साम्राज्य छाया हुजा है! सिनेमा ओर 
रेडियोने त्रिना खाये-पीये-मोये-जगते रहना सखाया ॐ, 
जिससे मानिक ओर शारीरिक अवयवोपर दुष्प्रमाव होता 
है । दोरस्मे खाना, चायः चाटः केकः विस्कुटः सिगरेट, 
डाकूडाः क्लवकी टी-पार्यी, मैच, पर्यय ओर मांसः मद्य, अंडा 
आदि अमक्ष्य-मक्नण इत्यादिके फलम्बरूप आहार, विहार 
ओर आचारम अनियमितता आ जाती है ! स्वास्थ्य ओर 
ज्ञान-तन्तु नष्ट दो जाते द । खान-पानका अड्ुद्धिसे बुद्धि 
तामसी दो जती है । 


अत्मदोष--मारत उष्णताप्रधान देश ह । जल्वायुके 
प्रभावसे कडकेख्डकियमि प्रायः १२-१३ वका आयुमे युवा- 
वस्था प्रारम्भ हो जाती है | युवावस्थाके उदयके कारण 
शरीरके अवय उत्तेजना उन्न होता द । इसे सह-शिष्चा- 
को सुविधा मिक जाती है| अतएव श्रणिक आनन्दके ल्ि 
विभिन्न कुटेवोके चंगुल फंसकर तथा व्यमिचारादि दोप्रेकि 
शिकार होकर ९० प्रतिदरत विद्यार्थी वायं-नारके रोमी नञ 
जते दँ 


 धरका वातावरण--परोके असंयमपूणं तथा कटषित 
वाता्ररणका बाककोके मनपर बहुत बुरा प्रमाव पड़ता हे । 
वर्तमाने समी धरो रेडियो, प्रामोफोनः कैमरा, मंदे तथा 
संयमके विरोधी किस्ते-उपन्यास) ताः सिनेमा-सम्बन्धी 





 मामिकपत्र; रंग-वरिरंणी विभिन्न सजावट आदि सामभिर्यं 


मोजृद्‌ है ओर इनसे आनन्द ग्राप्त करनेकी इच्छासे जब 
धरके समी श्ी-पुरष मिककर ठेसा गंदा दास्य-विनोद 
करते ई, जितसे विषरयवासनाको प्रोत्साहन सिखूता ड 
तब कोमल्मति बाठ्कोके हृदयपर इन सबकी गहरी अमिट 
छापका अङ्कित हो जाना क्या आश्चयंकी बात है १ परिणामरमे 
ब्रह्मचय॑-पालनमे ब्रहुत हानि पर्हुचती है । बारकोके सामने 
खमी-पुरुप्रोको कभी हास्य-विनोद नहीं करना चाहिये । 
धर्मे देवमम्दिर सजाकर भगवानकरे अवतार ( जन्मोत्सव ) 
आदिके कायक्रम मनये जार्यै; मक्तोः वीरो, उदार पुरषो, 
संयमी महानुमावों तथा आद पुर्षोकी जीवनी पदुी-सुनी 


२६० ॐ शमां रक्षति रश्चिवः # 

















जाय 1 महापुरषेकि आद्य गुर्णोका व्याख्यान करके वर्चो 
उधर आकित करना चाद्ये । कथा-संकीतन-मजनार्दे 
सत्सङ्खके द्वारा घरोको सत्यः सदाचार ओर शान्तिके 
बातावरणसे सुसजित रखना चादियेः जिते व्वोके पनम 
सुसंस्कर पड़ ओर उनके चयि बरह्मचर्थका पालन सुराम 
हयो । गदसख-जीवनके उपर्य्त कारणो ही ग्रधानतया 
ब्रह्मचर्य॑की हानि संनिदहित है । 

असंयम--अक्रेटी जननेन्धिय कभी बर्दभ्यत 
नहीं ह्ये सकतीः यदि साथदी-सथ जीमः कान) गाः 
ओंख, हाथ वैरः मुखः चर्म ओर मनको भी ठीक 
सुयमे न रक्वा जाय । जीमके स्वादके लिय भोजन कस्नाः 
उच्छृद्वल प्रमके गनि पुननाः न्वटकीटे-मटकीटे कीमती वञ्च 
पहननाः सुगन्धित तेल-इतर ख्गानाः विना विचरे माता-पिता. 
गुख्जर्नोकी आ्ञा विना मनमुखौ कायं कसना, मासीय वेषः 
भूषात रदित पाश्चाच्य पोशाक पहननाः निकम्मा पिस्नाः 
लान आदि न करना, खद्रा-चटपया, तेज ममाद, मांख-अं डाः 
मछटी-मदिरा आदि निषिद्ध वस्वुओंका सेवन करना? चाब्‌- 
कोप आदि पीना ओर निषिद्ध व्यवहार करना--सथ पी 
अपनेको ब्रह्मचारी भी बनाये रखना सवथा असम्भव दै। 
आज परिरनियोजनका जो प्रचार होता दै, इष्से भी 
असंयमकी ह बृद्धि होगी । यदि आदं परग्परासे श्षी- 
पुरुष संयमी जीवन निभाते तो आज रेत नोदत ही 
नरी आती । सुना दै कि प्र्भपात कानूल' भी बननेना 
रहा है फिर तो असंयमता धर दही कर च्गी । परिष्णाम- 
खरूप जह्मचर्य-धर्म समूल उखड़ जायगा | 

येक श्ी-पुरुषको ब्रह्मचयं-धम॑की रक्षा करनी 
चाहिये । पुष्टवीर्य-- संयमी बनना चाये । ब्रह्मचयंफतिसे 


महानताः; यद तथा सच्ची समुन्नति होती ह | जन्चय॑से 


शारीरिकि शक्तिः वाकराक्तिः ज्ञानशक्तिः उत्साह्क्तिः 
स्मृतिदक्ति, विक्ञानराक्तिः दैवीश्क्ति एवं ईश्वरीयरक्तिं अदि 
कषक्तियोकी परासि तथा वृद्धि होती है । बरह्यचयंके व्यि कु 
अनुकृ नियम दै, जो नीचे लिखि जते दह । ये बह्चय॑की 
रक्षाम सहायक होगे । अतः इन्द पदुकर समञ्चना भौर 
धारण करना चािये-- | 

 १-महान्‌ ध्येय--मनुष्य-जीवनका ध्येय है परमात्ा- 
की प्राति, भगवत्परेमकौ प्राति या मोक्च । इसके लिये विभिन्न 
पारमार्थिक साघनेकि साथ ही देशसेवा, परोपकार, धर्म्रचार 
आदि भरे साधन करने चादियि । इसीमे मानवता हे । शिखके 














जीवनका कोई ध्येय नहीं ओर जो वासना-तृ्षिको ही जौवनका 
लकय समक्ता हैः वह व्यक्ति छाज हो या बड़ी उग्रके 
छ्री-पुरुष--किंसीके कहनेसेः दवावसे या देख-रेखसे 
ब्रह्मचारी नदीं रह सकता । पवि ओर उच्चध्येयको बराबर 
जीवनके सामने रक्खं, तभी बह्यचर्य-घर्ममे सफलता मिलेगी । 

२-ईअ्वरपरायणता--पर्मात्मा सर्वज्ञः समं ओर 
सर्वत्र हँ । वे हमारे भले-वुरे समी कर्मोको देखते है । वे मर 
हृदयम विराजमान द । हम अपराध करते द ओर परिणाम्य 
छल-वलके द्वारा राजदण्डते बच जाते रै, परेतु प्रयुकी दृष्टस 
नहीं बच सकते । वे राव्यसन्तासे अधिक कठिन दण्ड देते 
है । देखिये अंधे, पंगुः गूगेः हरे, रोगी; कोदी; बास्चः 
रङ्कः भिक्षुक; दीनः दीनः पीन, अङ्क्षीण ओर पराधीन--' 
ये सव अपने कयि कुकर्मोका दी कुफर मोगते द । इन्दं 
कोर नदीं या सकता । अतः ईश्वरपरायणताकाः--जो 
ब्रह्मचर्यका क्षय है; टीक तोरसे भक्ति-भावसे सादर तथा 
सप्रेम सेवन करना चादि । मगवान्‌की कृपापर भरोसा 
करके भगवानूम चित्त ल्गानेसे सारे विर्नके किले ठं 
जासे द-- 


मच्चित्तः सर्वदुगौणि मव्प्सादत्तरिष्यसि ॥ 


३-राम-नामका जप-खमी महापुखुषोका अनुभव है 
किं रामनामका जप विषय-वासनाको जीतनेके चये 
(रामबाणः उपाय है । श्रीहनुमानप्रसाद पोदार प्मनको वश्च 
करनेके कुछ उपायः पुसतक लिखते दै कि “जव कभी मनम 
विषयवासना उत्पन्न होती है, तव तम्दारा मन रामनाम-जपसे 
रहित होता है । रामनामके जपे बिना मनका मेर नहीं धुख 
सकता | गायत्री-सन््रका तथा मगवान्‌के अन्य मञज्गलमय 
नामका जप भी शरेष्ठ है । जो व्यक्ति श्रद्धा-भक्तिपूवेक 
तन्मय होकर नियमितरूपसे रामनामका जाप करता दैः वहं 
सफल होगा ही । 


-सास्विक भोजन--दूघः फरः अन्नादिका सालिक 
सादा आहार बरह्मचर्यम सहायता पर्हूचाता है । ठीक नियमित 
समयपर उचित माराम हल्का ओर सुपाच्य भोजन 
्रह्मचारीके स्यि उपयोगी है 1 खटाई, मिराई; अंडा, 
मंस, मछली, मदिरा, लदयुनः प्याज; चयपटी चीजे, राई 
अचार, चाय, चटनी, गरम मसाखा, उत्तेजक पदाथं तथा 
बासी, डा ओर अपवित्र भोजन नहीं करना चाष्ियि । 


1 1 











अन्थौका पटना लमदुयकं हैः वैसे ही उद्छचारीको वेदः 
शाखः उपनिषद्‌, महासारतः पुराण, गीता, रामायणः, गुर- 
न्थ तथा महयापुरपे-संतोके च्लि थन्थ एवं उनके जीवन 
चरि्रका ज्ञानार्जनके लियि श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
करना परम लाभदायक दै! जो ठड्के केवर परीश्वमं 
उत्तीणं होनेके स्यि पदे दैः उनका चरिक्दीन होना कों 
आश्चयेकी बात नहीं । कोई पुस्तके पद्नेसे पुण्याम्‌ 
चाहे तो वह व्यर्थं हे । कसः धरै ज्ञान; भक्ति ओर वेराग्य- 
विवेककी प्राप्तिके दारा आत्मकस्याणकी इच्छसे जो म्रन्थका 
अध्ययन क्रिया जाता हैः वदी साध्याय कता ह ओर 
ब्रह्मचर्य॑-घर्ममे वदी सदायक है | 





६-स्वास्थ्य-कामनाः--जो रो वघंकी आयुतक नीरेगी 
जीना चाहता ३, उसे खास्थ्यका परा-पूरा ध्यान रखना 
चाहिये । ब्रह्मचर्यवे स्वास्ध्यकी रक्षा होती है ओर स्वास्थ्ये 
्रह्मचर्य॑की । मनुष्यको युक्त वायु, आहार, विहारः, आचार 
ओर विचारादिसम्पन्न दोना चादिये । सोना-जागनाः चल्ना- 


ैटना; बोखना-सुनना, खाना-पीना--सभी युक्त होना ` 
चाये । रत, उपवास, मौनः फलाहार ओर जागरण मी ` 


जीवनके ठोस स्तर है; इनसे ब्रह्मचर्थका पालन हयो सकेगा 
तथा बल; वीर्यः वेज ओर तप-पुष्य बहे | 


उ-कार्मव्यस्तता--मनुष्यके लि कमी निकम्मा केटना 
उचित नदीं । अवकाशके समय माताः पिता, गुरुः दीनःदुखीः 
तेगी, अनाथः, अबला, गौ, देशः ब्राह्मणः साधु-खन्यासी 


ञओर समाजकी सेवामे ठग जाना चाद्ये | व्यथं गप्प | 
मारना, घूमना; नारक-दामा देखनाः सेर-स्पाेमे जानाः. 


ताश~चौपड़ खेलना, परनिन्दा-परचचौं करना चुगली-चोरी 
करना आदि छोडकर समयको सदा सदाचरणम स्गाना 
ब्रह्मचर्यमे सहायक दै | | 


८-न्ितव्ययताः--सादगीसे रहना परमावस्यक ई । 
आ कैरान-फैरनमे मारत ऋणी द्ये यया | जरी भारतदेश 
सोनार््वादी, हीरा-मोतीः दुध-द्दी, धी-शक्छर ओर सान-भक्तिका 
मंडार था, वर्ह आज कंगएटटीः शुखमरी आर मृखता 
छायी हे । इसका एक मुख्य कारण िजुख्लर्चौ भी है 
लोकीनी, बिछासिताः कैशनः चट-दूर-शट? पेन; षडः 
रमार, छड़ी, नवीन ठंगके कपड़े आदिके चक्र्म पड़ना हि 
संस्छृदिक्रो खो बैठना ३ । खादी या देशी वनौका भारतीय 
दुंगसे पहननाः निवासखान्‌, आखनः, बासनः भूषण अर 





ॐ श्द्ययं-धयं उदर उसके आदृ ॐ २६१ 





[नायात पी 


^~ ---~--~-~~-~-~-~~--~--~--~--~--~-~~~-~-~~~~~~~~~~~~~--~~-------- ~` पं 


वेष भी भारतीय प्राचीन पूवरेजेकि द्वारा खेवित शादा कम 
ख््वीखा तथा खच्छ रखना, रीति-खिाज-व्यवहारमं व्यथं 
खम्वं॑न करना; आडम्बर तथा दिखावेसे वचना एव 
साचिक ठंगखे जीवन-यापन करना चाये | यातावातरमे मी 
यथाखाध्य यथास्व देखा-देखी अधिक खच॑न करके 
लादगीका ही व्यवहार करना चहिये ! सादगीसे ब्रह्मचयंकी 
सिद्धि दती है! एक खरीक देते अन्य च्ियेसि सम्बन्ध या 
विवाह करनेकी तो कमी कल्यना-कामनः ही नदीं करनी 
चाहिये | दुमौग्यकी वात हैः कि 'कामोपसोगपरमा दएताव- 
दिति निचिता. के आसुरी दुष्परिणामसे आज संतानयर 
संतान उसन्र होती जा रदी है ! एक पुरुषको एक चर्म 
सतुति नहीं है ! सलुष्य व्यभिचार धन, मन ओरतन खो 
रदे जो खद्‌ दुखी, रोगी ओर अस्यायु है वे कमी 
मानव-समाजको सुखी; खख ओर दीघंजीवी न्दी बना 
सकते । 


देशकी उन्नति केवल पटाई-ङ्िखाईं ओर सजावरसे 
नदीं होती । उन्नतिका मूल-मन्त्र संयम ओर त्यागपूे 
ब्रह्मचर्य-धमम } प्राचीन समयमे मारत ब्रह्मचर्येके वले 





महान्‌ था, यशसी था, बख्वान्‌? विद्वान्‌ घनवान्‌; ज्ञानी 


ओर जीवन्मुक्त था । यह समुन्नति ब्रह्मच्यके प्रतापे थी | 
हस्थजीवनमे भी ईश्वरीय प्राकृतिक प्रेरणासे शका 


 परान्त केव संतानोतत्तिके ल्य एक बार ही सहवास करने 


वाञे एकनारी-चती तथा पतिव्रता चरी ब्रह्मचारी ही माने 
जते ई | एेसे ब्रह्मचारी गदसको दही संतान बलवान्‌? 
बुद्धिमान्‌? यसी एवं तेजस्वी होती थी । वीयंवान्‌ खस्थः 
संयमी; क्ली-पुरुषके पुष्ट रज-वीरयके कीटाणु रोरगोकि सभी 
कीटाणुरओको नष्ट करलेकी शक्ति रखते ई । वीये 





 दराचारी मनुष्यके शरीरम रेगेकरि कीटाणु बद्‌ जानेसे व 


सेमी होता ह ! उसका शरीर शष्कः दुवे एवं निस्तेज 
हे जाता ३; उखकी बुद्धि एवं सदाचारः धैय ओर सद्विचार 
नष्ट हे जति दै ओर इसके दुष्परिणामस्वरूप वह॒ अपने 
अमूल्य मनुष्य-जीवनको भी खो वेठता द! कडा है 


सिद्धे जिन्दौ महादेवि #ि न सिद्धयति भूतरे । 
ब्रह्मचर्य॑के अभाक्से कोई भी कायं सफल नहीं होगा । 
अतएव प्रत्येक साधकके लिि ब्रह्मचारी बनना प्रमाक्श्यक्‌ 
है)! हम ईश्वरे प्राथना करते  दै--“प्रभो } हमारे 


एय 


ॐ शं रश्चति रक्तः 














मारते पुनः रेते ब्रह्मचार्सयोका जन्म हो, जिससे कोड भी 
देश इस देद्ापर आक्रमण करनेकी कल्पना ही न करे । 
खियोमे सतीत आ जाय | प्रत्येक मानव अर्थः धम; काम 


[व 1 


नैर मोक्षके सन्पार्गक्ा पथिक हौ | भगतन ] सव्र छली 
पुरषौको सुमति प्रदान कीञ्यिः जिसे धरभी सदाचारीः 
ब्रह्मच रीः वीर-ततष्यरौ व्नै | 





ब्रहयचयंधमं 
( १) 
श्रीहनुमानूजी 


'आज मेसा बत खण्डित हुआ! बडा 
पश्चातापः महान्‌ दुःख । उस अन्तवंदनाकभं 
कटठ्पना करना स्वसामास्यकरे लिये सम्भव नहीं 
है । जिसने काद्र त, कोद नियम दीघकाटतक 
पालन किया हो उससे किसी प्रमादसे अनजानमे 
वह॒ नियम हट जाय, तव उसे कुद थोडा 
अनुभव दाता है कि बत-भङ्गकी वेदना केसी 
होती है । | 

मै मरचान्त प्रायश्ित्त करूंगा ।' हनुमान्‌जीने 
दकम प्रचदा किया था रात्रिम ओर उन्हं पतातो 
था नरी करि रावणने श्रीजनकनन्दिनीको करटा र्खा 
है । अत्तः वे ाक्षसोके घरमे घुमते फिरे । रावणका 
अन्तःपुर छान मारा उन्न । भ्रीजानकीको वंदना 
है तो स्रियं जर्हा रह सकती है, वहीना त्रटूना 
पडता । वे राक्षसरोके अन्तःपुर धेः संयमिर्योके 
नही । सुरापान एवं उन्मत्त विलास ही राक्चसाका 
व्यसन थाः । घे अपनी उन्मद्-कीडाके अनन्नर निदा- 
 म्रग्न हो चुक्र थे! रगभग प्रत्येक गृहमे अस्त- 
व्यस्त वस्राधरणः नम्न-अद्धेनग्न, निद्राम पड़ी 
युवतिर्यो दी देखनेको मिटीं । उस्र अवस्थामे पर- 
ल्नीको देखना सद्‌ गृह स्थके छिये भी बहुत बद्धा दोष 
है । हनमानजी तो ब्ह्यचारीये। = 


कोई अनथं हो, कुछ कर बे, इससे पूर्वं जेसे 








 स्टूचक दै 


&२। उव्पहस्। 














सौन्दयपर तो मेख दष्ट नीं मयी । ओतो माता 
ज्ञानकीको टह रहा था! मेरे मन्मैतो करीं कोर 
विच्छर आथा नही! >ेजो सिके देह सुद्ध देखने 
पडे--े सद शव-जैसे ह्ीवतो ह मेरी दणि | 
तब मरे बत-भङ्क दैसे हु ? 
त्तका पुर मन है, देह नष्ट) हनुमान्‌जीके 
वतम कोई बुटि नहीं आयी थी । उनके मनमे जो 
पञ्या्ताप जगा शः, वहु चह्छल्यं-तनके प्रनि उनकी 
जो वरवरं निष्ठा अर सतत जागरूकता है, उसीका 
~स © 
( २) 
श्रीहुकदेमजी 


देवियो ! मेरा पुत्र युवा है । बह दिगम्बर था } वह 
जव इधरसे गया, तब प सबने वद्न-घारण करना 


-आवदयक नहीं माना; कितु सुक्र आते देखकर 






आपने शीघ्रतापूर्वक वख पष्टिन चयि है, जब कि मँ 





† ॥ 


# बरह्मचर्यधर्मके आदृत उदाहरण ॐ 








इस अदधत व्यापारका कारण च्या है ? भगवान 


छृर्णद्धेपायन व्यासने यह वात खगे देवियोदे 




















दुकदेवज्ञी विरक्त होकर वनभ च्छे जा रहे 
थे । पेसे सद्गु्ी, भगवद्क्त पुत्रके वियागसे 
व्याङ्कुट व्यासजी उनके पीच्छं “पुत्र ! पु !› पुकारते 
होड जा रह ये । वनम निर्म जलका सरोवर था 
 पकान्तमे 1 कु देवाङ्गनाप तरपर वद रखकर 
उसमे स्नान तथा जलन्छीड़ा कर रही थीं । श्ुक्देवज्ी 
ङस सरावरके खमीपसे अगे बट्‌ गये । उन्हाने 
ल सरावरकी ओर देखा आर न देवियोने उनकी 
ओर ध्यान दियाः कितु जब व्यासजी आते दिखायी 
पडे, तव सव्र देविर्योने जसे छपर निकलटकर 
अपने वख पहन लिये अर समीप आनेपर सवने 
हाथ जाकर व्यासज्ीकः प्रणाम क्रियां 


तवास्ति दीपुभिदा न तु सुतस्य विविक्तरण्टेः । 


(आय हमै श्चमा करं । पद्यु्ओँसे, अबोध 
वाटखकोसे हम नारियोको कोद्र रसमा नरद हती । 
ज्ञो जानता ही बही कि यह नस है या युरूषः 
उससे लजा करनेका कारण नद्यं हता ५ 


हुई । उन्दने 


वाङ्नाौने बतलाया "आप इतना लों जानते- 
समस्ते द्यी डक ये तार्धिर्यौ ह 


रये पुर्व ईः 
कितु आपक्रे पुजकी इष्िमि तो नारी-पुख्खका मेदं 
ही नीं आता।वे तो खवर पक दौ चनन 
सत्यका देखते ह 

्रह्मचर्यकी पूर्णं पराकाष्ठा दै यदहः जर्दौ 
स्री -पुरुषकी मेद-दश्ि ह्य मिर गयी है । मनम 
काके उत्थानका काईं आधार डी हेष नहीं ह 
इस्ील्धियि श्रीटुकदेवजी परमदंसांकं भी परम 
गुरु के जात ह । सु 

(३) 
0 
ब्रह्मचर्यधमकं अददद उत्त 


महिं उशयोद धैम्यके पक दिष्य थे चेद्‌ 
ओर उनके दिष्य थे उत्तङ्क । वदसुनिको राजा 
जनमरजय तथा पौष्यने अपना राजगुरु वनाया 
था । पकर वार मुनिका कीं बाहर जाना था! 
सद्‌व्छी भनति उन्होने उच्चङस कद्ा--"मरी 
अनुपस्थितिमे तुम मेरे घरकी देखभाल करा मौर 
वुम्दारी गुरूपत्नीको जख वस्तुकी आवद्वयकतां 
पड, उसका प्रबन्ध भी करना + 


उत्तङ्को आदेय देकर गुरु चले गये । गुरुपत्नी- 
के मनम इख युवा ब्रह्मचारीकी परीश्चा नेको इच्छ 
` उ्तङ्कसे कहा--मे ऋतुस्नाता ह । 
तम्दारे गुरुदेव है नदीं । उन्दने अपनी अनुपस्थितिमे 
तुम्हें मेरी आवश्यकता पूणं करनेकी आज्ञा दी है । 
मेय ऋछतकार व्यथं न जायः पेखा तुम्ं करना 


चाष्टिये 


उत्तङ्‌ बोटे--“माता ! जसे पुर माताके भरण- 





चोषण तथा सेवाका यथाकति प्रयत्न करता हैः 


केसे ही आपकी सखेवामे तत्पर रहना मेरा धम है 
खेकिन कोर असुचित वात आपको मुञ्चसे नीं 
करती चाहिये ! मै अुचित कर्मं नही क्या । पुत्र- 
के समान आप सुञ्चे समद्कर छपा करे । ` 


२६७ # धम र्ति रद्धितः # 














छौरनेपर शुरू अपने शिष्यके संयम 
सद्‌ चारके बात जानकर बहुत परसन् 
इण । 

उत्तङ्क जब अध्ययन समाप्त करके 
जाने कगे, तव उन्होने गुरुदश्चिणा देने- 
का हड किय ! गुरूपत्नीने उनके राजा 
पौष्यकी रानीके कण्डर मंगि । गुरुभक्तः 
तपसी संयमीके सख्यि खष्िमे असान्य 
क्या है 1 राजा पौष्यकी रानीने उन्हे 
अपने कुण्डर दे दिये 1 उन कुण्डलाक 
लोद्धुप तक्षकस सावधान भी कर दिया। 

तश्चकने मागमे कुण्डल हरण कर 
य्ययि, कितु पाताखतक उसका पीछा 
किया उन्तङ्खने ! देवराज इन्द्रकी स्तुति 
करके उनकी सहायता उपटन्ध कीं 
उन्होने ओर नागोंको पराजित करके 
कुण्डठ खाकर गुरुपत्मीको दिये! -- उख" 

(४) 

हचयै-धमके आदश भीष्मपितामह 

देववत भीष्मने अपने छोटे भाईके लिये 
कारिराजकी तीनों पु्रियोका स्वथंवर- 
सभाम हरण कर लिया । उनभसे 
अस्विक ओर अम्बाटिकाका विवाह ह 
विचि्-वीयेके साथ हो गया, ठेकिन अम्बाने कहा-- 
"सेने पटे ही मनसे अङ्ग-नरेशका वरण कर लिया हे। 


मै स्वयंवर-सभामे उनको ही जयमाखा डालनेवाटी 
थी ! मेरा हरण करके तुमने ठीक नहं किया । 


भीष्मने आद्रपूर्वेक अम्बाको रथम केटाकर 
विदा कर दिया । बह अङ्गदेश गयी; कितु उसे वर्ह 
के नरेदाने खीकार नहीं किया । उन्होने कहा-- 
“क्षचियके चियि विवाहयोग्य खजातिकी कन्याका 
हरण शाखने उचित माना है । जव एकने तुम्हारा 
हरण कर जिया, मै तुम्हे कैसे खीकार कर सकता 
इ । जिसने युद्धमे मुञ्चे पराजित किया, उसका 

दिया दान मुञ्चे खीव्छार नहीं! 
निरा होकर अम्बा छोट आयी } उसने भीष्म- 


` खे कहा--(तुमने मेरा हरण किया है, अतः तम्र 
सुश्च स्वीकार करो ` 














भीष्म अपनी आजीवन ब्रह्मचारी रहनेकी पतिक्ा- 

के कारण उसे खीकार नहीं कर सकते थे । उनसे 
ज्व कोरा उत्तर मिर गया, तब अम्बा परद्युरामजी- 
की रारणमै गयौ । परष्ुरामजीने भीष्मको अख्र-विद्या 
सिखलायी थी । वे अम्बाको खाथ टेकर आये । उन्होने 
उससे षिवाह करनेके लिये भीष्मसे कडा । भीष्म 
बखे-'अनुचित आज्ञा गुरुकी भी पारनीय वहीं होती 
 न्यदि तुम मेस आज्ञा नहीं मानते तो युद्ध कसो ! 
करोधमे भरकर परद्युरामजीने अपना धनुष चढ़ा छिया। 
भीष्म अविचर चने रहे । उन्होने कहा--'भय- 

से रोभसे अथवा अन्य किसी भी कारणसे मँ 


 घर्मका त्यास नहीं करुगा \ 


 गुख-शिष्यमे युद्ध छिड गया ) दोन विव्यास्मोके 
पृणे क्षता थे । परड्युराम यदि अमरथे तो भीष्मको 


भी पिताने इच्छास्युका वरदान दे रका था ओर 


[का स 
ि म क 
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साने आष्तीवौद्‌ दिखा थः कि हाथ 

उर तेद पराजित न्दी कर सकर । दिच्यःः 
स्पराघादसे पथ्वी कौपने कष्य ! अन्दर 

ले आकर धरश्युरायजीैकणे इाह्त (क 

यदह परतिज्ञा करके शये--*जव कभी श्वल 


कान सह ईगा।' 
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विश लुङ वन वनवान चाहे ४ 


1 स 


क्ये खा पहुचे } नास्दजान सम -छी-पन उनच्छा सरम 
(कयः था ओर इषि तो मयका भ्यः स्च्दकी 
येषा सयक स्मश्धत ह ¦ इन्द्रने महष अप्प 


किख दे्ब{दिने पुस्पं {< यड्‌ चख 

















बार जव दवष नर देवर शये; उन नि | 
१--“इस विपत्तिसे आप ठी वचा सकते ह \ पं 
र मेर चर न म है । अपनी पूरी 











छु नि सपने वते उख खडनष्छ स्र 
श्यः केत 8 | ऋय; सर + ङ्प दद र <+ {सि 


ख दिन्‌ खव रोप इड जयः सन्ध न 
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नायगा उख दिन ! एक ब्रह्मा मरते है तो पक योम 


2 जता है उनक्छे खस्य ओौरये ब्रह्य तो अगे 
दिन मस्ते ही रहते हँ । 
श्रमे पक दिने चोद इन्द्र॒ बदल जते है । 





देसे २६० दिनके वर्षैसे सौ वषेकी बह्याकी आयु है । 
पक ब्रह्माकी सत्युपर महिं छोमशक एक रोम गिर 
जाता है ओर वे“! देवराज इन्द सिर पकड़कर 
ब गये वहीं । उसी दिन्‌ उन्होने वि इवकय 
निमौण रोक देनेकी आका दे दय ! 
( २) 
साध्यी रबिया 
साध्दी रबियाने अपने दैत्यप पवित्र सत्य 


जीवनम सदा अआत्मसंवोष ओर आत्पनिभरताकी 
साधना को ¦ परमाद्पाके छख | 














था उनष्ा । गर्ह सौ साट परे तुक 
बसरा नगरमे जन्म लेकर उन्होने सत्यः 
त्यागः दैन्य ओर स्वावरस्वन्का पवि 
आदं प्रस्तुत किया खोगोके सामने । 

वे अपनी प्रत्येक परिस्थितिमे संतुष्ट 
रहती थीं } दैन्य उनकी सत्य-साधनाका 
प्राण था 1 एक समयका प्रसङ्ग दहै । 
वसराके पक प्रसिद्धं संत कभी-कभी 
उनसे मिटने आया करते थे । पक दिन 
उन्न रवियाकी कूखीके सामने एक धनी 
भयुष्यको योते देखा ! खंतकरे डस सोने 
कारण पृडे जानेषर उसने कषा कि 'रविया- 
सखे हम छो्गोको सत्य जीवनकी पविच्र 
प्रेरणा भिरती है \ वे बड़ी गरीवीमे अपना 
जीवन बिताती है । उनके कपड़े फरे- 
पुराने चिथ है, धरम खानेके ययि कुछ 
भी अन्न नहीं है; यदि इतनी महान्‌ 
परत्याका शरीर उड जायगा तो हम 
अनाथ रो जार्येभे, बसरा नगर ध्रीदरीन हो ` 
जायगा ! धनी व्यक्तिने संतको स्वणै- 
मुद्राओंसे भरीथैली दिखायी ओर प्राना 
क्री कि इसे रबियाद्वाण खीकृत करानेमे 











'बहिनं { इसे खीकार कर खो । शरीर र्नेपर 
ही परमात्माकी प्रीति ओर खत्यकी साधना मन 
गता है । संतने धनी व्यक्तिकी वकाख्त कौी- 
सोनेके सिककोकी थेखी स्वीकार करनेकी याचना की} 


"भाई ! जो रोग सत-दिन असत्कममे स्मे 
रहते है, खद्विवेकको ताकपर रखकर हिंसा, घूणाः 
चोरी, शगः, देष ओर वेदमानीका वोद्या ढोते रहते 
है, मेरे स्वामी परमात्मा उनव्छा पारन-पोषण करते 
ही है । तब क्या वे सुशचे भूर सकते हैँ ? परमात्माकी 





राहपर चखनेवाछौको इस जीवन ओर इसके बाद- 


वाटे जीवनके चिये उन्है छोडकर ओर किसी भी 
प्राणी या पदू्थंका आश्रय नहीं खेना चहिये । 
आत्मसंतोषके रास्तेपर चरखुकर खमयका खदुपयोग 
करनेसे जीवन पविश्र हे उठता है । यद्टी सत्पथ हे \' 
साध्वी रबियाके उन्तरखे महात्मा बहुत प्रसन्न 














हुप । उम्ह नेमके असाधारण संतोषकी सराहना कौ ! 


आत्मसंतोषके पथपर चरकर जीवनं वितानेका 
अथं ही है-ङ्कछ भी परिघ्रह न करके अपने आपको 
परमात्माकी इच्छपर कोड्‌ देना । एक समयक चात्‌ 
ड, रबिया वीमार थीं ! हो स्त उस्टै देखने आधये ¦ 
दोनो दाहल्त ये) 

“भाई ¡ कुछ कहना चाहते ह तो कदिये 1 आपके 
म्ीनसे मचे णेखा रगता है कि आपरोगोकी सुश्चसे ङछ 













कहनेकीी इच्छ है।' रबियाने धीमे स्वस्य संकेत किया! जीवः 


वाराणसीखे गङ्ञाजीके प्रवाहके साथ चट तो 
कुछ मी दुर गङ्जीसे एक छोटी धारा पथक्‌ 
होकर पक छटा द्वीप बनाकर फिर गङ्खामे मि 
जाती है । इस द्वीपमै मोकलघुर नामका भ्राम है । 
उस श्राममे बहत दिनतक रहनेके कारणा 
ही उनका नाम मोकलपुरके वाका पडा था । 
उनका वास्तविक नाम तो किखीको ज्ञात नदीं था । 


गोवसे बाहर खेतमै पक पसकी बड्ी-खी 
खु स्चोपड़ी थी । खूब लिपी-वुती? खच्छ रहती थी 
वह स्योपड़ी ओर उसमे एक तस्ता पडा था । पामे 
पक छोडी कटिया थी । उसमे भोजन बनाते थे वे 
ओर थोङा-सा आदा, दार, नमक आदि मिद्धीकी 
हडियोमे रहता था । 


गोर रग, दुरा शरीर, खूब ऊचा चमकता 





भाल भौर श्वेत केदाराशि। वा्धैकयके कारण शारीर - 


पर कढ छ्सय पड़ गयी थीं 1 व्ञके नामपर केवल 
दक कटिवद्ञ शुटनोतककां ओर शीतकाख्मै दी 
कस्बङ रते थे ¦ एक ही कौपीन थी उनके पास । 
चे घ्रायः सबको “गुर कहते थे ओर ्रामोकी 
भोजपुरी भाषामे ही बोलते थे । उनकी पवित्रता 
अद्भत थी । दौच जाते तो बड़ा भारी खेटा तथा 
भूमि खोदनेकी खन्ती ठे जाते । गा खवोद्कर रोच 
ज्ञाति भौर उसे ढक आया करते थे \ यदि कोर रेस 


स्थानम वेखता कि उसके शरीरस रुगकर वायु उनकी 


आता है) 






"परे तो इसे 

जव उनका इच्छा द कि मे 

पतिन्न ह्ये जाय तो उनष्टी इच्च्छके विख्दः धाथना 
करना अद्ोयन दै; चया खच्च धरमीच्छ यद्धं कतेव्य 
डे ? रवियाके आत्वसमर्ष॑गपरक संतोपसे अतिथि 


आाद्ससच्भ्य हा यय | च्करतर्नू ५ <¶र संपत 


न्क ~ 








---र्‌ा2 


आर आती तं उखे दङ्सय यर उटनेको कद 


देते थे! 


ग्रामीण भावाद अत्यत्त सर दंगसं तच्वक्ञान- 
छिन वाते वे जसे समश्च देते थेः उतने सरः 
सुश््य विवेचना दशन वड़-वडे विद्धानोमे भी 
नद्यं पाया । 








गायः रोग फर या उनके उपयोगक वस्त टे 
अति ये) उन वस्तको वे र्ष्धतो स्ते थः किठु 
पीडे किसी-न-किर ये 

कहा था-"पविच्नं 


्रनसै कामना है ¦ निष्काम भावसे केऽ ई 






अन्न पवि हो, पविच्न धनसे आया ह्यो ओर 
निष्काम भावसे दिया गया हो, तव पवि है-यह 
बात उनकी पीडे समदम आयी } हाथका पिस 
आटा, देद्ी खड्‌ उनके उपयोगमे भती थी । उनके 






न्दी, किसीकी अवमानना नद्य; किसीको 
कोई अविधा न हेः इसका पुरा ध्यानं रखते थे । 
"यह मल-~सूजरका थेखा है 1 यह कदं शुद्ध इञ 
करता है ! यह वात वे बार-बार कते थे । 
व्यि कि इखसे घणा हो जाय । 






 ( योमद्षन) 
--ञ्ुर 
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मद्धाम्रमा पण्डित मद्यमोहनजी याख्वीयका 
कख ऋईं पीह्योसे श्रीम्रागथतकं द्धन, इत 
अया था अ ये यस्य भरद थे! धयागमे 
जर श्चीमाटव्ीयज्ीका धरः दैः उनके घरसे सटा 
घर शा एक खनी-दरिकहय्छा ओर धह सस्य 
परिवार था ¦ ख ध्र द्ारकः वद्धा उनुक् प्क 
दौदिच ₹ श्रा दद्स् न्स लधदः 
ठे अपने चालाके पडख 
भी नाया ही कहत 
यर दिया जा रहः है । 

महामनाके पिताजी 
भगवद्धन्ः सं्तेषी आह्धण थे ! खभहवतः एेखा घर 
छस्यन्च नदी द्ोतः ! यदह परिधार तै बहु छै 
अभावथस्त रहनेवादा था ! अनेक कार पेसा आस्र 
अता था कि यद्धासनाव्छै यष्वा पतिसे कहरी-"घरमं 
कछ भी नदीं है । दम दोन तो उपवास कर छेगेः 
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त्यन्त सरस्व 














पण्डितजीका ष्य ही उच्तर धथ-+भगवयान्‌ 
विश्वम्भर हैः उनपर 8 क्सो ! कीं भागवती 
कथा ङ्गेगी तो व्यवस्था होगी 

भागवतकी कथा कब कगेगी करटी, छ ठिक 
नहीं था ! अपनी आओरसे चण्डितजीको कथाके लिये 
किीके पाख जाना ओर कहना नदीं था ! कोर 
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ल्।. 
दे श्रीमारुवीयजीको | 











कड अआदेदा था-'दान नहः 
सषु य } दवत्‌ आस्न ३ अधिका 7 अपिर होता 








(एवन(जीवमे माताद्चं वह पड्‌्लन्म्‌ सक्र 
रयः धसक शिति पु छया कर्ता था) 
वो द्ध प्रती थीं । सको मकान 
छतं उनक सः ध; 

इदम चं सक, 9 











डरती रदतीं-"पण्डितज्गीकोे पता खता तो यदुत 


~ र 
 आअप्रसछ् हभ | 





गरहप्यञ 
श्व + ष्ट 
महराजने कथाक्ती दृग दीः व 
वहीं सव रूपये भिष्चुकको घट दि 
“आपने यदह कया कय 


डे जानाथ \ 

























जिनसे तृष्णा कामना बढती सतत अप्‌ 
वै दुःखप्रदं है सभी घन-जन-पद्-अधिकार्‌ | 


वदता जिससे नित नया साखिक सुश्च निर्दोष 
एक परम घुख वह सदा मनका श्युचि संतोष 


ष्‌ 
क 


असानतृष्णा ह 
भिमैः मन 


नही, नहा 


कामन शेष 
संतीघ-धन सो घन्वान-विदयीष 


। 














नवाणक्रयनं कं ईद न्तमः चलत 
संतोषे बदुकर ध ररह ¦; 


आक च्यम 
ठक प्राप्न करं 





५ 


जीवनके साय इच्छाः कामनार्द्‌ वा आकङ्क हगी 
ही } परु यह्‌मभी सस्यं सत्य्‌ है फ सुखी जीवनके सि 


री इन्छा-शक्तिपर कटदीतो मी एक सा चाहिये 
द्धक इ,अनृम कवे द्य श्वतोद्ण्फमं संक प्राप्न) 


ए पाध रूप्‌ 0 १ संतो [ता 9) 
प्रिभाषफे सपर्य हद कष सकट ई -धयंततोष मस्करी 











का सीमित रखकर सचाहई ओर ईमानदारीसे मरपूर अरम 








वह्‌ वृत्ति यां अख ई जितम मदुष्य पूणं त्ति या 





प्रसच्नताका अनुभव करता है, अर्त्‌ च्छा रद्‌ दी नहीं जती 


कर आर फक्क चिन्तान करते दुष्ट उसे परमेश्वर ओर 
प्रिंखितिर्योपर छोड रस्य ¦ प्रवयेक्‌ व्यक्तिसं याजके लिये 
उपयोगी बननेका माव होना चाध | 

उपयोगिता दृदयको आह्ादमय करनेका अपार 
दाक्ति ह ¦ सपाजके अनैक जीवे चवि उपयोगी बनकर 
ही हय सदनं खमस्त चिन्ताओको निष्कासित कर खकछते 
ह ¦ ह्यं इस बाता यली प्रकार बोध होना चाद्धिये किं 
यु्ठी दोनेक! अथं इई--दुखरोको सुखी दनान 

सनः वाणी ओर कंदे शुद्ध व्प्रक्रित्व दीं खल्वे युखकी 
रसथारमे सदैव स्नान करता दै ¦ अपनी एक कृति 
'हकवे मोती? में एक रूपक खड़ा करदे हए इसने कदा दै- 
८आत्मामे सुख-सौन्दयंकी विपुर वर्षः लि संतोष पक 





























जीवनकी गतिक साथ संप्पत्ति ओर सथ्रद्धिकी दौडसे 
वह्‌ सुख नहीं भिखता, जो संतोषरूपी इृक्षकी शीतल छदम 
आनेपर अनायास मिरु जाता ३ | 

हम चाये किं इम प्रयत्न ओर परिभ्रमके सरखंखूप 
्राघ्च होनेवाटी प्रसन्नतापर संतोष करना सीदं | निष्व 








शायी भाश्तायं असद त संततीच्र्‌ ह नाधार | ५ 
केन्द्रित दै ! भरम-साधनाके अनन्तर जिसे अस्िष्करम संतौष् 
आ सम्ध्या ह उतने रव्य ओर शल-घुक्च्छा पैमय प्राप्न 
कर्‌ दिया } सुकसतका कथन कितना अर्थम है 
संतोष प्राकृतिक सस्पट्‌ दै, देयं छत्रिम सरीवी ° 

















संतोष सुखा सथर चदा घाथम्‌ हैः जो मल्िष्कके 
न, ९ 2 4 १, सो 

काशपर्‌ नभर करल € | स दुष ग्रान छिश्ः; त 
६५ म 1 [ता टु 
उड्‌ जतीद। 


तिप व्याशिष मी कयूरलन धति 


1; 
ए 





१ 





सजीला भध ड } सुख ओर संतोष प्रायः छाथ चरते इई-- 








संतोष सृ है ओर सुख उसका एक अथवा संतोष मेष 


` है ओर सुख उससे दश्खनेवाखा ज ।: 










संसारके स्यि युखकी खोज कर रखनेवाे महायुख्षोन 
संतोषपर विशेष बर दिया है | छखभाव साधनेके स्यि कहं 
ङ सहारा हे | तभी तो २ 





खठप्रथस सष 










ई-- "पारख ( पविता ) वी ` द न 
 ) पर छत ॒माग्नेते हसि हर्त ल 





अनुमोदनं किया &ै-- 
हे} खामी रामती 






मेन दानिक धपेनदारप 





खर्म शर भिखूति दए कहा-“आनन्दको अपने भीतर 


पाना कठिन ह पस्तु उसको अन्यच पाया तो अंतस्भ्व ह 
खलील जिव्रानका कथन ई-शच्च्छाओंका सवषं यद 


एकर करता ह कि जीवन व्यवद्धत डोना चाइता ई ¦ 






सु सूक्तियां उखको व्यप्तकता- 
क्र प्रकट करके खाथ ही उख्के आदा निरूपण भमी 


करती 





> धमो रञ्चति रक्चितः # 























(१) 
काशीके दो संत 

प्रीदिभ्वनघ्यकी पुसं वाराणसी अनादिकारुसे 
विद्वानों तथा सिद्धोकी भूमि है । वीख-पच्चीस वष 
पू्व॑की वातदहैः, वर्ह ष्ौ संत रहते थे) पकने 
द्खाश्वमेध-घाटसे ऊपर चठकर अर भीविद्वनाथ- 
जीको जनेकीी गली जाती है, वर्ह गरीके सामने 
खड़ककी दुसरी ओर पक इखवार्दकी दृकानसे 
सटी एक पत्थरक्मी पटियापर आसन ख्गाया था ! 
वह परिया अभी है ओर वरदा एक पीपटका 
वृष भी समीप ही है 


उन मदएुरुषका नाम-धाम ज्ञाननेका कोड उपाय 
ही था } वे प्रायः मौन रहते थे ! पता नदीं करसि 
आये एक दिन ओर उस पत्थरपर पैर पौराकरः 
खड्ककी ओर सुख करके, शहिने ्ाथका सहारा 
मरस्तकक्े देकर आधे डेट गये ¦ इसी वशसनयपर ते 
पुरे चौदह वषं स्थिर पड़ रहे ! 
अधोन्मीकित नेत्रः उलद्चे बढ़ केरा, नम्नशरीर 
पैर स्थिरकाय व पड़ थे | प्रीष्मकी अचण्ड चू, 
इतका दड्योको कस्पित करता वायु ओर वषौकी 
दखडियां आती-जाती रदी । चौदह वर्षम अनेक बार 
धी आयी, ओरे पडे; कितु उनका शयैर तो जैसे 
उस पत्थरका ही एक भाग बन गया हो । स्नानक्पी 
डय, उन्हे भोजन करते, जट पीते, शोच 
या ्ुशाङ्ा जाते देच्ञा नहीं गया । वे चौदह वर्षं 
बिना कु खाये-पिये उस शिटापर श्थिर पड़ रहे । 
वही उनका शरीर छरा । | 


दुरे संत दशाश्वमेध-घारकी सीड्योपर रहते 

थे । काल वणे, खार-लर नेच, बिखरे ओर बड 

केश । वे भी दिगम्बर रहते ये ! उन्होने एक काला 

सढ्‌ खोहेकी जंजीरसे वहीं बोधि रक्खा था ! को 

क्छ देता थातो संदकें भगे रख देते ये । वह 

सोढ उस पदाथमेसे कड खा छेता तो वे भी खाते 
थे ¦ सढ्‌ न खाय तो कुत्तोके ल्यि एक देते ये । 


सदी, गरमी, वषोके दिये कोई छाया नही, कोई 





नः 
वे 














चख नदीं ! वहीं खीदियोपर ही ये एक ओर बैठे, 
ठेर या खडे रहते थे । देह-त्यागसे तीम दिन पूर 
उन्होने सोहको खोल दिया ! वह कँ गया, ऊख 
पता नदीं ! उन तीन दिनोमे उन्हे कई यार कहते 
खना गया-भ्यह मकान गिरेगा } खुद भी मरेगाः 
मुञ्चे भी मारेगा \ 


क 


मकानवाखोने मकान छोड दिया कितु सब 
कु जानकर भी उस वीतसाग देहातीत संतने उस 
स्थानका त्याग नदीं किया ! चह मकान भिरा ओर 


वे उसके नीचे दव गये । -सु० 
(२) 


असुर गुडाकेर्‌ 


गुडाकेराका जन्म खष्ठिके प्रारम्भमे हय था । 
अस्र प्रायः जन्मसे ही सिद्ध होते है । गुडकेशकी खचि 
धमे तथा भगवदूभक्तिमे थी ! उसके मनमे तपस्याका 
खंकटप उरते ही यह वात आयी क्रि 'तपके खमय 
चीरी, दीमकः मच्छर आदि छुद्र जन्तु देहकी ओर 
ध्यान आकषित करगे । यदि ध्यान देहकी ओर न 
ज्ञायतोभीये जन्तु देदका मेद्‌-मांस द्ीर्धकारमे 
खाखेगे ओर तब खृष्ठिकतीका अनुप्रह शरीरको 
स्वस्थ बनानेके लिये स्वीकार करना ही ह्योगा । अतः 
उसने अपने शरीरको संकट्प-बरसे त।प्रमय बनाया 
खर तप करनेमे रग गया । चौदह सदख वषं बह 
वपोनिरत रषा । 


भगवान्‌ नारायण गुडकेदाके तपसे प्रसन्न 
होकर उसके सम्मुख प्रकट इष । अपने आराध्यको 
परत्यक देखकर वह ;भक्तभेष्ठ आनन्दसे विहङ हो 
गया । प्रसुके चरणोपर गिर पडा । फिर उठकर 
सृत्य करने खगा । उसका आवेशा जब कुछ शान्त 
हआ, तब भगवान्‌ बोटे--गुडाकेश ! तुम सुश्च 
बहुत प्रिय हो! तुम्हे जो ऊढ अभीष्ट रो, ममि । 

करुणामय † आप प्रसन्न है तो यह वरदान दे 
कि मे र्दा जन्म दः मेरी भक्ति आपके भ्ीचरणोे 





चनी रहे ।' गुडाकेने मोगा 1 











२७१ 








"एवमस्तु ! ओर कुछ मोमो ! वदे वरदान 
देकर म आज अलुयम ठृतिका अदभव कर रहा हँ \ 
भगवानने फिर आह किया | 

(आपके हाथसे छे चक्रसे ही मेरी मृत्यु हो } 
गुडाकेदाने मगा-भेरा देह ओर उसके खब तच्छ 
ताश्रमय वने . रहं ओर वह तबा आपकी सेवे 
भुक्त हो । जो भी उसमे र्खे जरसे आपका अर्चन 
करे, उसे आपकी प्रसन्नता घास हो 1 

९ ९, 

'वेराख शङ्क दाददरणिको चक्र तमह दे्टमच 
करेगा !' भगवान्‌को यह वरदान देना पडा ! “तुम्हारे 
शारीरा प्रत्येक दव्य तासन बना रहेगा आर वह 
विदवके वड़े उपकारका साधन होगः ! उस्म रके 
जसे मेरी तिका सस्पादन होगा ४ 

खोग सू्युरे रते है; कितु शुडाकेदा उख 
क्षणक प्रतीक्षा उत्क तापूर्वक कर रहा था, जव वह 
निष्प्राण हो ओर उसका देह रोककल्यागका साधन 
बने 1 वह तिथि आयी तो उसने पाथना की-- 

मुञ्च मुच्च प्रभो च्रं उ्वट्दूवहिसमप्रभम्‌ | 
आत्मा मे नीयतां रीघ्रं निङ्ृत्याङ्खानि सर्वश्च: \ 


"प्रभो ! कालिके समान तेजोयय अपना चकर 
खोडिये ! छोडिये ! दीघ मेरे अङ्गोके डकडे-टकडे 








करके मेरे जीवको अपनी सेवम स्वीकार कीजिये ४ 














शुडाकशाकभे प्रा्थ॑ना स्वीकार इर ¦ उसके शरीर- 
के अङ्ग पृथ्वीम विखर गये ! वह तान ही समय 


पाकर सुपक्त होकर स्वर्ण तथा रजत ञी वना अर 


उसके मरुसे दीद्या, जस्त आदि धातुर्धै वनौ ! 
ताघ्रम रक्खा जर्‌ परम पवि होता है ओर उससे 
पूजा करनेपर भगवान्‌ अधिक प्रसन्न होते है; कित्‌ 
तास्रपा्नको उच्छिष्ट करल दोष मान गयः है | 








ोनेपर भ्र उख आसुर-भावका ॐेदा भी नहीं था 1 
स्वभावसे अत्यन्त शान्त ओर भगवान्‌ नारायणकः 
परम भक्त था वह } उसके चिन्त किसी पकारकी 
कोई कामन तको दैहिक खख भिय 









नह श | टोः 12 
रुगता है ओर अखुर तो इन्दरियाराम होते ही हैः 
कितु गयकी पीति थी तपस्या करने } तप उसे 





प्रिय था ! तपस्याका कोई फर भी धाक दोना चाहिये, 


यह वात उसके चिच्तको छती द्यी न शी | 


एक वैरपर खड़े होकर कई खर वष सय 
निजे, निंरहार, स्थिर भगवान्‌ नारायणव ध्यान 
करता रहा । उसके चित्तम भगवान्‌करी वनः 
मनोर भूतिं नित्य प्रकट थी ओौर उन आनन्दघन 
हृदयम द्यकी करके गय सदा आनन्दमग्न रहता 
था } उसे भूख-प्यास या निद्राकी बाधा नर्द सताती 
थी } उसका शरीर भी इवंरु नर्य पड़ रहा था । 
श्रमः थकावरः आर क्रक कोई अनुभव उसे 
तदं था ¦ । 














"इसे अभी मार दो, अन्यथा इस दैत्यका वल 
पे बहु जायगा ओर यह देवताभँको ख्भैसे 
निकाल देगा ¦ इन्द्रादि देवता्ओडि गयपर तब 
आक्रमण किया, जव अष्सराजओंकी उन्मत्त क्रीडा ओर 
कामदेवके खव प्रयत्‌ व्यथं ही भये ¦ गय तो किसी- 
की ओर देखता ही नदी था ! जख उसने अप्सरा्थ- 
के चरुत्य-गीतकी उयेश्चा कर छी थी, क्रैदे दही 
देवताभोके साघातकी उपेश्ला कर दी ¦ किश्लीके 
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शरीरपदं ज 
देवताथंका कोई 





यष चख, किल्च दका पक रोद 
चेद इवा रेके स्थिरः प्क 
एल्‌ह हयै था । गयं पिर उड ख 
भगवाम्‌ सासयच्च्छ रण किया । 

छदः विधिद्न अङ्यः देधताधयौको 
रसते छुद्थहेशापर 

















खत्यशुगक्मै हा 
। उलच्‌ किमे साधन रीः 
¡ सत्ययुग खत्वुत दुं शाक्तिं 








"महाभाग ¦ दुष तो सुद्चसे वरदान यगते नही, 
तुमसे खाचना करने आयः ई} 











` ग््रेरे छह दे शआराष्यको त करनेके 
ये आप यन्न करगे, इखसे | 
कया होगा ? 










# खाध्याय-यर्म > 


जद 











वाध्याय-धमं 


[न [म क क | चि 
{ सखन शध्राक्न्दयालखाट्ना दंड द° ए० ) 


स्वाध्यायः दाब्द दो शब्दके सेख्से वना दहै पः ओर 
ध्यायः | धसका अथं हे अपना ओर '्मव्याय्का अर्थ॑हे 
अध्ययन करना | अथात्‌ आत्सस्वरूपक्रा अध्ययन करना 
दी खाप्याय है | यतः आत्मरमण करना तथा आत्मरमणमे 
यकर सत्साह॑त्यका ऊॐघ्ययन करना दी स्वाध्यायके प्रमुख 
अङ्ग ह | कवठ उर्दी सास्लोका अध्ययन; जो आत्म- 
स्वरूपका विवेचन करते दः निज खल्पका कोध कराते 
दौः मनके राग-देव आदि दिकारौके निवारणे सहायकः 
दौः खाष्यायमे सान पाता है) जो मन्थ विषय-विकारेके 
उत्तेजक; प्रेरक तथा व॒द्धक हयँ; पतनके गतम डाख्नेवाठे 
हाः कामः क्रोधः मद, मोद वदानेवाे हँ, चिन्तको अलान्त 
तथा अशुद्ध करनेवाले हौ, उनके अभ्ययनका खाध्यायके क्षेमे 
कोई स्थान नहीं है । 
स्वाध्यायकौ सदिमाका वर्णन करते हुए कहा गया है-- 
श्रुतं च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च । 
तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च सखवाध्यायमवचने च | 
रामश्च स्वाध्यायम्रवचने च । --अतिथयदच स्वाध्यायप्रदचने च। 
मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च । 


यहां सदाचारः सत्यः तप, इन्दियदमन, मनके शमन 
आदि प्रत्येक सत्कार्यके साथ खाध्याय तथा प्रवचनपर बढ 


४ । । 
दिया गया ह| इस प्रकार प्रत्येकं कार्यके साथ खाध्याय ` 
एवं प्रवचनको जोड़कर खाघ्यायका जीवनमे कितना मह 








टैः इस ओर संकेत किया गया हे | 


वस्तुतः खाघ्याय वह धर्म या साधनापथ है, जिसका 
आश्रय ठे साधक अपने अभीष्ट साध्यको प्रात कर लेता 
| कारणः साधक जिस ग्रन्थका खाध्यायं करता 
उसका सङ्ग उस अन्थके प्रणेताके साथ हयो जाता है | अन्ध 
प्रणेताने अपने जीवनम जो अनुमव असीम त्यागः तपः 
संयम-साधनासे प्रात किये है, उनके अध्ययनका सुजवत्तर 
स्वाध्यायी साधकको सहज ही मिरु जाता दै} वहु उने 
लाम उठा बुराइयौकौ केदीटी ह्यो, पर्पोके गदः 
भूलोके भूखथुटेयोसे अपनेको बचाता हुआ सदो तथा 
सदाचारके सुपरथपर अगे बदता चख्ता है ओर अपने 
गन्तव्य सटः लक्यसिद्धिको प्रप्त कर ठेता है । 
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उयनिषदूमं गुर दिषप्यकौ उपदे देता दै--८ १) 
सस्यं वदः ( २) धसं चर, ( ३ ¦ स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 
इन तीनों सूचको एक समान खान देकर सव्य दोख्नै तथा 
धकरा आचरण करने जितना दी वल साध्याय करने 
रमाद्‌ न करनेपर मी दिया गया दै} यह्‌ स्वाध्यायके 
महच्करा दी चोतक दै | 





योगदविखोपनिषद्ये कहा गया है कि न्लेसे स्कर 
सित अगि मन्थनके विना प्रकट नदीं ह्येतीः उसी प्रकार 
मारे मीतर दी विद्यमान जन-दीप सवाध्यायकेः विना प्रदीस 
सदी हेता । आखय यह दहै किं खाघ्यायदे अज्ञान 
अन्धकारका नाश हो ज्ञानका प्रका प्रकट होता है | क्तन्‌ 
कै ग्रकारासे ज्ञानी विकरारोकरो व्यागकर खर्पको प्राप्त होता 








हे, जिततसे उसकी अचिन्त्य आत्म-दक्तियोका आविर्भाव 





होता दै ओर वह्‌ परमात्माका दर्य॑न कर्के परसानन्द्का अनुभव 
करता है | 


खाध्यायका जितना सट आध्यात्मिक श्ेत्रमे है, उतना 
दी सहच सामाज्कि एवं व्यावहारिक क्षेमे मीहे । आज 
विश्वमे सामाजिक अब्यवस्था; राजनीतिक संघर्षः वैचारिकं 
मतभेदः पारिवारिक कण्टः आर्थिक संकट आदि असंख्य 
समस्य दिखायी पड़ रही दँ । इनका समाधान भी खाध्याय- 
धर्ममे निहित द ! | + | 

व्यावहारिक क्षेचमं खाध्यायकी सदिमाका वर्णन करते 
हुए संस्कत-कविने विने कहा है | 








नियुङ्क्ते | 


मातेव रक्षति पितेदहिते | 
कान्तेव  चाभिरमयत्यपनीय खेदम्‌ । 


लक्ष्मीं तनीति वितनोति च दिश्ु शीति 
फ छि न साधयति स्वाध्ययनप्रवृत्तिः ॥ 
 ( शकना ोपदे्-वाणमट्‌ ) 
अर्थात्‌ स्वाध्याय माताके समान रश्षण तथा पोषण कर्ता 
पितके समान हित-प्दृ्तिम द्याता हैः पत्नीके समान 





प्रसन्नचित्त वनाता हैः रश्मी एं कीरसिको प्रास्त कराता है | 


साघ्यायसे स्या-क्फ विद्धि नदी भिख्ती 
सदुप्रन्धौकेः खाष्यायके प्रभावसे अहंता, समताः संकी 
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# धमां रश्चति रक्चितः # 
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एवं खाथपरक भाव मिट जते है या शिथिल हो जते ह 
ओर नम्रता, सरलता, निर्लोमता, उदारता; वत्सलता एं 
सहृदयताके भावक उदय होता है। उसका विश्व 
वलत्सल्य माव तो इतना विकसित हो जाता है कि वह पापी; 
दुराचारी, अज्ञानीसे मी धृणा नही करता । वह धृणा 
करता है पाप, अज्ञान एवं दुराचारसे ¡ उमे किसी भी 
माणीके प्रति द्वेष या वद लेने, उरते अनुचित खभ 
उठाने एवं खार्थसाधन करनेकी भावना नहीं रहती । वृह 
अपराधीके अपराधका प्रतिकार अपकारे बदले उपकार 
करके उसका हृदय परिवर्तन करके करना चाहता दै । वद 
दूसरोके दुःखौको र्वैयता है एवं अपना सुख चारौ ओर 
वरता ३ । उसका प्रत्येक कार्य स्वहितकारी प्रवृत्तिसे 
अनुप्राणित होता दै | 
खाध्याय ओर सम्पत्ति 

जिस परिवारे एसे नस्नारी ह्य, उस परिारका 
चवसुंखी हित होगा । उनके व्यक्तित्वके प्रभावसे परिवारके 
अन्व सदस्य मी खतः उपयुक्त मानवीय गुणौको अपनाने 
ल्गेगे । फक्तः वह्‌ पसिार सद्दयताः वत्सलता, सहकारिता; 
सनेद एवं साम्यका आगार होगा ओर जिस परिारका 
त्ताकरण इन गुर्णेखे सुरभित हो; उस ओर धन; धान्य 
एवं सम्पदाके भ्रमर सिचे चरे आये- इसमे संदेहको कोई 
खान दी नदीं हे। परंतु यदि किंसी देवी अरकोपते कमी 
मोतिक धन-वैमवका अमाव मी हुआ, तव॒ भी उस 
परिवारके पास सदृरुणोका रेता अक्षय भंडार होगा, जिसे 
इः्खोके दूर भागने देर न ल्मोगी । विपत्ति कितनी ही 
बड़ी हो, परिखिति कितनी ही प्तिद्क हो; वह पसिवार 
पारस्परिक स्नेह ओर सहकारिता, आदा यर विश्वारके बलत, 
उसके हुःखद प्रमावसे अपनी रक्षा करने सक्षम तथा समर्थं 
` होगा । वे विपत्तिर्य एवं प्रतिक परिखिति्य देखते-दी- 
देखते विलीन हो जारयेगीः वे वह पैर जमनिमे समर्थं नहे 
सकेगी ! | 

इसके विपरीत कोई परििार भौतिक धन-वैभव एवं 
वल-सामभ्रियेसे परिपूर्ण मी हो, परंतु उसमे देवी सम्पद्‌-- 
सेहः वत्सलता, सहिष्णुताः सेवाभावका अमाव दो; संकीर्णता; 
साथ॑परता आदि अवगुण हँ- जिनका होना सर्सादिष्य- 
ॐ पठन-भवणके अमाव बहुत सम्भव क तो वह परिवार 
` कंख्डकरा आगार होगा, जिसे जीता-जागता नरक ही कहा 
जाय तो अत्युक्ति न येगी । | 
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खाध्याय ओर पाखिरिकि प्रम 
आजके परिवारोके कठ्का मूक कारण नारियं 
सवाध्यायक्रा अभाव है। खाध्यायके अमावसे च्ि्योकी 
मनोडृत्तिमे संकीर्णता, खार्थपरता एवं असहिष्णुता आ जाती 
दै} अतः क्षुद्र वस्तुओं एवं वा्तोको ठेकर कण्ट दो जाता 
दे । अपशब्दकी बोकर होने लगती है | घरका वातावरण 
~ = यौ ९ 
दूषित एवं दम घोरनेवाला बवन जाता है ओर यह सर्व- 
विदित है किं लक्ष्मी कठ्ह या अभद्र वातावरणसे बहुत 
डरती ह । वह एेसे ानपर एक क्षण मी उद्ना पसंद 
नहीं करती । अतः कल्हयुक्त वातावरणवाले परिवारे 
रक्षमी चली जाती दै ओर वह पयार निर्धनतासे दुखी 
दो जाता है । यदि परिवारकी च्िर्येमिं खाध्यायकी प्रणाटी 
प्रचित हये तो उपयुक्त कलहकारी वातावरण बनने एं 
लक्ष्मीके चले जानेकी खिति नदीं आ सकती तथा उस 
परिवारकी मावी संतान भी दूषित वातावरणके कुप्रभावसे 
वचकरर सद्गुणी होगी? ओर वह परिवार, समाज, राष्ट एवं 
विश्वके ल्य सवसे बड़ी एवं सच्ची सम्पत्ति सिद्ध होगी । 


खाध्याय ओर सामाजिक हित 


सध्यायसे जो टाम पारिाकि कषेत्रम है वे ही लाम 
सामानिकि जगतूमे भी है । निस समाजमे सदूअन्धोकि 
पठन-भरवणको प्रणाली दैः उस समाजके व्यक्तियेकरि 
जाचरणरम भी सदूगु्ोका व्यवहार देखा जाता ३ । 
घम्म वर्णित महापुरुषोके आदरं चसि एवं सूक्तयो 
खमाष्रितों तथा सिद्धान्तोका उनपर जाने-जनजाने ही ए 
प्रभाव पड़ता है कि उनके खभावमें सेवामाव एवं कर्तव्य 
परावणताः उदारता; सदिष्णुताः सहकारिता, समता, 
वत्पठ्ता आ जाती ह । इन्दं गुणोके सोतोसे सीचनेके फटस्वरूप 
समाजका पोधा सरस रहता, बटताः उन्नत तथा विकसित 
होता हे । इन गुरणोके सोते मिलकर सम्पत्ति-सरितामे परिगत 
दो जते है जिसके जछ्ते सीचा जाकर समाजका 
उपवन सुख-छुविधासे हर-मरा, धन-वैमवमे भराूरा 
रहता दै । यदी नदीः सदूमरन्थोके अध्ययनके प्रभासे वह्‌ 
समाज मद्यपान; मांसमक्षणः परख्ीसेवन; वेद्यागमन, 
पूमरपानः चूत आदि व्यंसनौसे बचा रहता है । ये वे 
दुव्यंसन हैः जिनसे समाज पतनके गर्त गिरता है | जिस 
समाजमे ये दुव्यंसन नदी, उस समाजके उक्नत तथा समृद्ध 


होनेम संदेहको कोई खान नही है | अतः खाध्यायशीछ 


धमं 
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समाज दुसुणेके अभक्करे कारण धन-वैमव आदि भौतिक 


समरद्धिसे ओर तदूगुणक्रं कारण आस्मिकृ नट दस ससन्न 
दगा | 


खाध्याय ओर रष्टय चखि 


राष्टि दृश्ठिकोणसे मी खाघ्यायका महव कम नदी हं । 
कस्णः करस मी राष्टका उत्थान-पतन उसमे वसनेवाटे 
भानव-तमुदायके उत्थान-पतनपर निर्भर करता है | मानव 
तमाजक्रा पतन उस समाजमे व्याप्त दर्व्य॑सनोपर तथा 
उत्थान हुव्य॑ंस्नाक त्यागः नैतिकता, परोपकारिता; उदारता; 
सवाभाव आद्‌ सदूगु्णोपर नभर करता ह । जैसा कि पहले 
कटा गया ढः इन सद्गुरणोके आवि्माव एवं विकासे 
पद््मन्धाक अध्ययनका महखपरणं खान्‌ है | अतः खाध्याय- 
सलि वातावरग्वाठे र्रफे उत्थान एवं सुख-समृद्धिकी 
वराद्धम शङ्काको कोई सान ही नहीं है | 


खन्यय मानवताका प्रकाश्चस्तम्भ 


स्वाध्याय मानवप्तमानकी 
प्रकारास्तम्भका कायं करता 


प्रगतिके स्यि परथप्रदर्यक 
| अषि-मुनि्योके सतत 



































साधनासे अनुमूत ज्ञानक प्रकादासे लम उटाकर, संकीर्ण 
स्वा्थपरकः विग्रदकारी प्रदृत्तियोको छोडकर 
युद्धोके विपत्ति एवं विनादसे आाघ्रत गतिं गिरनेये वच 
सकता दं तथा महदृषियोद्राय प्रतिपादित मागंपर चख्कृर 
प्रग्तक्रा विद्युतू-र्थ कार दुतगतिंते विना दु्यनाका दिकार 
हुए आगे वदु सकता है | 

अमिप्राय यह ई करि खाघ्यायका क्षेत्र जितना विकसित 
दयाः मानवक विकास्कौ परिधि मी उतनी ही विस्तृत 
दोगी । खाध्यायक्रा जिन-जिन क्षे्रो्म जितने-जितने अंदमिं 
प्रसार होगा, उन-उन क्षेत्रोमं उतने-उतने दी अमे खलः 


यान्ति एवं सम्रद्धिकी इद्धि होगी! इसीय्यिं श षरियोने 
= 
कहा 





मानवजाति 


+ र< 
स्वाध्यायन्मा 
प्रसदितन्यस्‌ । 
(तेत्चिरीयोषनिषद्‌, शीश्वाध्याय प्रथम वह, अनुवाक १० ) 
अथात्‌ द्रिश्ता एवं स्वाध्यायम्‌ प्रमादन करे सारा 
यह किं स्वाध्याय-धमं जीवनम अल्यन्त आवद्यकर है | 
इसे धारण करनेर्म दी विश्वका कत्याण है | 
-----<=--~€.>.2-~-=> ~ 


ग्रमदुः सखाध्यायग्रचचनभ्यां न 


धमं मेरा 


( रचयित्ता--श्रीखुदरनसिंहजी ) 


धमं एक, 
वर्णित है बड़े-बडे ग्रन्थों | 
(षाठ करंःन करें) 
ठेते है रोग उनका-- 


श्रद्धा-सम्सान सहत गरवपूणे श्रीनाम । 


धर्म वही, 
( सुना; पढ़ा है भने) 
आचरण करते थे उसका-- 
रघु; नर, युधिष्टिर, भीष्म, 
मूर्तिं है उसकी साक्षात्‌ श्रीराम । 
धमं पक, _ 
( बचपनसे सुनता आया जिसे ) 
केवल प्रवचनका विषय वह 
वाणीम आकर, प्रभावसे जिसके, 
वीतरागः त्यागी, तपस्ियोके बने-- 
बड़े-बड़े वेभवसम्पन्न 


खभ धम| 


धर्म एक, 
उद्घोष करके जिसका, 
` नामके जिसके नारे र्गके, 
संकरे जिसको बतराके 
देका विभाजन इजा हाय 
होती हँ हव्या, ख्टपाट, अश्चिकाण्ड, अनाचार, 
धमं यह ! 
त्ब इससे होना जच्छ उपराम ! 
धमं मेरा; | 
केसे कटू १ पालन किया नहीं ने कभी धम॑। 
पासर-अल्पवीयं प्राणः 
पारुनरी क्षमता न पायी 
रेकिनि सुना है- 
“जिसका न कोः भवे, उसके तुम होते हो । 
इस नाते-केवरु इसी नाते, कहता हू; मानता हूः 
( धमे यदि होवे यह ) 
धमं मेरा-मेरे 


धमेके मेने । 


तुम इयाम 


| 





‡# धर्मो रक्षति रश्चितः # 








स्ाध्याय-धमेके दरं 


1 
„~~ ~~~~~--~----------------~----------------------------------------- ~~~ -----------~-----------~--------------------- क 





देवनाथर्सिंह 





खाष्यायादिष्टदवतासम्म्रयोगः | 
( योयदद्यंन 


खाध्यायसे इष्देवतःका सा्चत्कार देता दै । 
यँ खाध्यायका अशथ है--मन्न-जप } ठेकिन एक 
अच्छे संदने अपने सहज टंगसे स्वाध्यायकी जो 
वयस्या की, चह भी भूकने योग्य कहीं है । वे कवे 
ये-"खाध्यायच्छ अथं है "सखः अपना -+ अध्यय 
अथीत्‌ बह अन्य या मन्त्र जिते ठुसने अपनाया 
हे, बह त्रे आपने जीवनका एक अज्ञ--अध्याय 
हयो जाय } | 


महर्षिं वादमीकि पिरे गकर थे | देवषि नारद्‌- 
ने उनको इस अपकमंसे पृथक क्रियाः कतु (सम 
यह शाब्द उनके मुखस निकठ्ता नदी था । वें 
देवर्षिके उपदेशे 'मस-मराः जपते वेड गये । 
उनका अथिर आसनः नामम उनकी खगनः 
उनकी तह्ता इतनी कि उनक्ते रारीरपर दीमकने 
वी वना खी \ ब्रह्मने उनको दंशेन दिया । वल्मीक 
( वोबी से उश्नेके कारण वे वार्मीकिं कटय । 
 संस्छरतका प्रथम ्छोक उनके मुखस निकल । 
वे आदिकविकी उपाधिके भाजन हप । 


देसी निष्ठा इस युगमे देवनाथसिहमे सैन 
देखी ! वे सर्वथा अनपढ थे ! जमीदासंके चच्सोके 
पट्ारैकी आवदयकता कम खो मानते थे 

वे राजयुत थे ओर धर छोरी जमींदारी थी) 
समय ठीक स्मरण नहीं है कितु पिला योरोपीय 
महायुद्ध प्रारम्भ नीं इञा था । मेँ भ्राम क्यों 
गया था, अव याद्‌ नदीं । वे पकान्तमे मिले ओर 
` बोके--“मेरी इच्छा गीता पठनेकी है 1 अब किसी- 
से पठने जानेमे लज्जा आती है । कोद उपय 





उन्हे वणेमारखाके यश्चसेकी भी पहिचान नही 

। से वर ख्कना नहीं था । मै उपाय क्या 
वतटा सकता था } सने कदा--“गीता भगकानकी 
कणी दे ¦ भगवान्‌ ओर उनके काणीमे भेद्‌ नदी 
है ! आप प्रतिदिन गीताकी पुस्तकको प्रणामं कर 
च्या करं ! 

टगभय ह्ो-तीन बर पीछे वे फिर मिटे । सुख 
एकान्तम ऊ जाकर वोरे--भैने गधिताकरे मोटे 
अश्षरौकी पुस्तक तभी ठे टी थी । नियमपूवेक 


प्रतिदिन कई-कडईं कार गीताकी रव्येक पक्तिपर अंगुली 


फेरता ह! अव अँशुखी फेसते समय कुक वोखनेकी 
इच्छ रोती है मेरी ही सम्यत नही आता कि 
मै छया बोटखता द । आप शछनिये । 


मेने खना स्यैर स्थान-ख्एनपर अगुखी फेरनेको 
कहकर नः ! वे जद गुटी फेरते थे, वह उस 
श्रेकका शुद्ध पाठ करते थे । यह छुगन, यद 
स्वाध्याय, गीता उनके जीवन्व्छा अङ्ग वन गयी । 
पी उन्हे भादयौने थक कर दिया 1 कन्याका 
विवाह क्यः उन्दने ओर पुत्रपर अष्नी पल्लीका 
भार छोड ! स्यं तीथंयाजा करने निकर पड़ । धघर- 
से प्रायः तीसरे महीने वैतालीस रुपये मन्पीभडेरसे 
सगाति थे ! मोसी खादीकी घोती, कुत प्रायः मट- 
मेखा-सा ओर एक श्चोखेमे चर, ठोखा, रस्सी-- 
चस, इतना सामान था उनके साथ; कधेपर पक 
कस्बख रहता था । पूरे भारतकी तीन बार पैदख 
तीथयाना उन्होने की । खना है करि इसी याचे 
पक मन्दिरयै गीतके च्छोकोपर अंगुली फेरते 
ओर च्छक वोखते इए उनका शारीर छटा । 
| ~. 
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रत्‌ तुकारप्प 


श्रीतुकारष्म्ती भगदत्येममे निमग्न दक्र ऊव 
क्तन्‌ करनं खमते, तय्‌ उनके सुखे इनः वैरस्य 


तथः भक्ते शह रदस्योके योधक अभङ्ग निक्त 
थे 1 वड़-यड़ विदान्‌, साघु इसका सत्सङ्ग करने 
आन्‌ खम , इनके पति स्मेयोम श्रद्ध चहु गयी ! पूनः- 
सेनो मीर दुर वीरे रहनेवाले कर्मनिष्र द 
येद्‌ान्तच्छे ए त श्रीरसेभ्वर शङ्कते यह्‌ च॒द्ुत 
जुब्यत्‌ छमा । उन्हौने स्यानैय अघच्ररीसे कट्‌ाः-- 
(ठकप्यम श्‌ हकर वेष्टक सार अपने अभङ्ग 
बोख्ता ह । उसे देह छोडकर चले जनिच्छी दक 
दी जानी खाहिये ! 


यह समाचार तुकारामजीके पाख पर्चा तो वे 
स्वय रामेश्वर भटक पास गये तथा उम्हं अधथि्छटन 
करके वोरे--मेरे मुखसे अभङ्ग श्रीपाण्डुरङ्गकी 
मररणासे ही निक्ठे हैः कितु आप्‌ कऋह्यण ड, 
भगवान्‌के सुखस्वरूप हं, आपकी आक्षा भयकारी 
दी आक्षा । ऋप कते है तो सव अभङ््‌ नहीं 
वनाङगा्‌ } अवतक जो अभङ्ग यने है अर छिख 
रकल है, उनका कया कर, यह वतटानेदपि कृपा 
कर ।' 

'उन्दं नदीम इवा दो ।› रामेभ्वर भष्ने च्हा- 
कर्‌ क्‌! । 

तुकारामजी देह खट आये ! अभङ्ग सिखी सव 


देखे परेम-दरीटेकी 


हदय हरश्ित रथी थीं 


9 
पणर भ ह [न 
== ६ ४ 


वहिर्य 


द्रप्यणी नद्रीके हदये इवः 
द खेकिन इससे चित्तको वडा कटे इमा । 


भयवान्‌च्छ चमः रूपः गुण, माडात्म्यादि मी कोटनः 
छिष्डनय, एक दखज्ञ विद्धानने वर्जित छर दिया 
अव जवन र्खनकं च्या प्रयाजन : ऊःदनर कण्डु 
रङ्गकः अतर्क इसरा ता कट्‌ आच्छ शा इ 
नहीं । वे प्रण्डुरङ्ग निदे नदीं ओर उनकी चरच्मषर 
परतिचन्य ख्य॒ गया ¦! श्रीतुक्रारमज्ीने निच्धय 
क््या-"यव त दे विद्र मि्दँमे अथवा दासीर 
जायया } 





| 


भ, 


श्रीविद्धुल-मन्दिरक मने शिखाप्र तुरासः 
जाकर वेड गये ¦ उन्दने अश्च त्फ निदाभी 
च्छड दी ¦ परे तेरह दिन र तेरह रानि दे उसी 
रिख्पर वटे र्दे ! यह ईश्वरथ्णिधान--यह 
अर्य चिन्तको उत्कट खगन ! कतक पाण्डुरङ्ग 
ओरसे उदासीन रहते } वं 
लयघनद्ुन्दर, पीतास्वरधारीः वनमाली छलक वेरा- 
म॒ परकर द्य सये) धन्य हौ गये ठुकासमके नेच ` 
तश जीवन ! 


हि 
ङ 


"सेने तुस्हासै भङ्की वहिर्य इन्द्रायणीके 

1 आज उन्हे तुम्हरे 

श्रद्धष्टुमोक्े दै जया ह्व । उन खीखमयने यह्‌ 
समाचार खन्या जर अन्तर्दित दयो गये! -सु° 


© क 
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अनित्य ओर दुःखरूप 


उच्छयान्‌ विनिपातांश्च दष्ट प्रत्यक्षतः खयम्‌ । अनित्यमसुखं चेति व्यवसेत्‌ सवमेव च ॥ 


( महाभारत अनुशासन ० १४५ ) 


६ 

_ £ 

क्षयान्ता निचयाः सधं पतनान्ताः समुच्छ्रयाः । संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं च जीवितम ट 
६ 

¢ 

¢ 


ओर जीवनक्रा अन्त मरण है । उत्थान ओर पतनको स्वयं दी प्रव्यकश्च देखकर यह निश्चय करे किं य्ह 


सब कुछ अनित्य ओर दुः्खरूप है । 





| | सारे संग्रहौका अन्त विनाश हैः सारी उन्नतियोका अन्त पतन दैः संयोगक्रा अन्त व्रियौग है 
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ॐ धमं रष्चति रक्षितः ॐ 


[कायाय 1 वाग्वागिति 








किं 
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धृति खहूप 


धति क्ते दै भरर्थको ओौर धारण-दक्तिको । जगतकौ 
निन्दा-स्ततिर्य, विपरीत परिखितिये्मः बडी-ते-बडी विपत्तिं 
सौर बार-बार ग्रात्त होनेवाखी असफलता भी घैयंवान्‌ 
पुरुप्र॒न्याव-वथते--घर्मके माग॑से विचलति नदीं हया 
करते } वह धैर्य धर्मका ही एक खरूप ह । 
धारण-दक्ति तीन प्रकारकी होती दै । भगवान गीताम 
अर्जुनको इसके तीन मेद्‌ वतर्य दै - 
यया स्वप्नं भयं इेकं विषादं मदमेव च। 
न विघ्ु्ति दुर्मेधा तिः सखा पाथं तामसी \ 
( १७} ३५ ) 
पाथं ! दुयुद्धि मनुष्य जिस ध्ृतिसे म्नः भयः योकः 
विषाद्‌ ओर मदको नदीं छोडताः इन्दं धारण दी किये रहता 
हैः वह धृति तामसी है \' 
यया तु धर्मकामा्थीन्‌ त्या धारयतेऽद्धंन | 
भ्रसज्ञन फलाकौश्ची शतिः सा पाथं राजसी ॥ 
( १७ } ३२४ ) 
"अदन } ( मेोर्गोकी ) अयन्त आसक्तिसे फर्को 


इच्छावात्म पुरव जिस धृतिके द्वारा धर्मः अथं ओर कामको 


धारण करिये रहता हैः पाथः ! वह धृति राजसी दै ।' 

त्या यया धारयते सनःप्राणिन्द्रियक्रियाः ! 

योगेनान्यभिचारिण्या तिः सा पाथं सचिकी ॥ 
( १७ | ३३ ) 
 प्पा्थं [ जिस अव्यभिचारिणी धृतिते पुरुष योगके द्वारा 
मन, प्राण ओर इन्दर्योकी क्रियाओंको धारण करता है, वह्‌ 
धृति साच्िकी है ! उप्त चिविध धृतिका जादाय यह दै-- 
जो बुद्धि अधर्मको धर्मः पापको पुण्यः अकतैव्यको 
कर्तव्य- इस प्रकार सर्वत्र विपरीत निश्वय करती है तथा 
जीवनको विपरीत दी दिशामे-पतनोन्मुख या नरकोन्मुख ही 
चलाती है--रेसी तामसी दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य या तो निद्राः 
आस्यः अकम॑ण्यताम जीवन खोता है या दूसरयौके अद्ितकी 
भावना अर चेष्टामै--प्रकारान्तरसे अपने दी अनिष्ट-सम्पादनरमे 
खगा रहता है ! व्ह अपनी दुबद्धिके कारण पद्‌-पदपर 
अनेको शब्रुओंका ओर प्रतिकूर सितिर्योका निर्माण करता रहता 
ह } इससे उसको प्राप्ठ धनः जनः, मान, अधिकार आदि 
` पदार्थौके नाशका, मरणकाः सुखके विनाश ओर दुःखप्रा्ि- 








करा भय निरन्तर र्गा रहता दै । वद विभिन्न प्रकारक नयी- 
नयी बुरी चिन्ता्ओंसि सदा दोकाछु रहता दै ओर धनः 
जन, मान; अधिकार आदिके नाशसे विषादम द्वा रदता 
है | साथ ही, धन-नन-मान-अधिकरार आदिक प्राप्त दते 
ही उनके नरम चूर होकर उन्मत्तकी माति यथेच्छाचार 
करने लगता है ! इन सव अनरथेमि दी उसकी धारण-शक्ति 
निरन्तर ख्गी रहती है । यह तामसी धृति दैः जो सवथा 
त्ाच्य ह; क्योकि यद अधर्ममयी दी दै | अधम वदी दै 
जिससे अपना तथा दूसरौका परिणामम्‌ अदित हौ | 























रजोशणका रूप द है-“ोगासक्तिः । “रजो रागात्मकं 
विद्धि ओर आसक्तिसे कामना उयन्न होती है--“सङ्गात्‌ 
संजायते कामः! अतः जिसका मन मोगोमे अल्यन्त आसक्त 
ह ओर भोसरूपी फलकी दी सदा आकाङ्घा करता दै, एेसा 
मनुष्य भोगोको दही जीवनक्रा एकमात्र रक्षय मानक्रर यथेच्छ 
मोग-प्रा्चिके च्ि दी सदा ध्वर्मका सेवन करता दै भोगके 
स्यि दी अर्थ॑का अर्जन करता है ओर भोगोकि उपभोगे दी 
अय्टरूपसे ल्गा रहता दै । इसी धारणदाक्तिसे वद भोग- 
कामना्ओंसे अधा हुआ समस्त ज्ञान-विज्ञानका इसीके ल्यि 
प्रयोग करता है; इन्दी घनः पदः अधिकारः रीरा आरामः 
इद्धियोके विषय आदि मोगेके ल्यि दख्वंदी करता? चोरी- 
बेद॑मानी करता; छेगोंको धोखा देता, व्यापारम॑नाना 
ग्रकारकी वेह्मानी करता, चीजेमें मिखवट करता; घृस्-रि्चत 
ठता, भँति-मेतिके अ्टाचार-अनाचार-दुराचार करता, वैरः 
तरिरोध तथा कख्ह-युदधादिमे प्रबत्त रहता ओर पेते काम कर 
त्रैठता है जो परिणासमे आस्यः प्रमाद; भयः, सोकः 
विषादः, अन्ति आदिकी उत्ति करके उत्तके छोक-परलोकको 
दुःखम बना देते है । इस प्रकारके का्यमिं ख्गी हुई 
धारण-शक्ति राजसी है| यह मी व्याज्य दही ह| 

 मानव-जीवनका एकमात्र उदेदय है--मगवसप्रात्ति या 
आत्मसाक्षात्कार । इस भगवत्प्राकिकी अनन्य इच्छसे पुरुष 
मगवान्के साथ आभ्यन्तर संयोग क्रिये हुए--अध्यात्म- 
चेतसा--मनः प्राण जर इन्दियोके द्वारा यथायोग्य यथा- 
धिकार यथारुचि विभिन्न कार्योका सम्पादन करता ह । 
अर्थात्‌ मनकरे द्वारा मगवस्ा्तिके अनुकूक साधर्नोकौ बात 
ही सोचता हैः उन्दीको जीवनम उतारता दै ओर इ्दियोके 
दवारा सदा उन्दी कार्म रगा रहता है | एक क्षणके ल्य 





तैः श्यमाक आदह ॐ २७९. 





भी तनिक भी इस मगवद्राकषिरूप उदेश्य तथा इसीकी पराके 
साघनरूप कमपि विचरित नदीं हेता सदा अट्ठ रहता 
उसके धारण-दाक्ति साचचिकी है । एसा युरुष सदा चा उटता 

दता ई “उर्व गच्छन्ति स्वस्थाः 1 उसके द्वारा जो कुछ 


सी त, ऋ 9 
कि 


¢ 
वकष जाददा 
(२) छ जाता है ओर सर्वजन सुख-दी-सखख आ पर्हचता है 
विष्णुभगवान्‌ ओर भृगुजी खयं भगवान्‌ विष्णुका जगतुक्रे इतिदासमे 
मजु महाराजने दस मानव-घमे वताये ह । उनमे श्षमाके छिय वड़ा ही ऊ स्थान हे । पक. टसा 
क्षमा दला धम है ! समर्थं होते इण्ट भी अपना आख्यान है ! पक वार महिं रगु क सर ६ 
अनिष्ट--अदित करनेवष्ेके ति क्रोध न होना अक्रोध = सदस धमत वुमन पर्‌ चद्व देवता 
क्रोधका परीक्षण करते-करते विष्णुटोकमे पे ! 
दलाता है । पर इसमे मतिशोधकतौ भावना मनमे उस समय भगवान्‌ विष्णु कषमौ जीवी मोदे मस्तक 
रह सकती हे; पर क्षमाम प्रतिदोधकी कर्पना वो 


रखकर ल्ट इए थे! भ्रुगुजीने पर्हचते ही उचके 
रहती ही नही, अपराधीका उपकार क्रिया जता है व्मःस्थङपर खूव जोरसे एक द्म मार की ! लात 
अथवा उसे उरटया सहस्व दिया जाता है । 


र्गते ही विष्णुभगवान्‌ उठकर वेट गये ओर महर्षि 

मानव अपन अहकारकं कदा होकर दूसरेकी के चरण अपने करकमरछमि डेकर सदाने खगे । 
तनिक-सी शूलम ही अपनी क्षमा- 
रीरुता खोकर भयानक बदला टेनेका 
संकटप करने रगत है ओर इस 
अमङ्गल -संकस्पके साथ दी अनिष्रकी 
आदा आरम्भो जाती है) इस 
वैर-भावनासे बिपक्चीका अमङ्गल तो 
उसके प्रारन्धरम होनेपर ही होता हैः 
पर अपना अनिष्ट अवद्य रोता है । 
रात-दिन द्वेषकी अग्निम हृदय जला 
करता है, सारी रान्ति समाप्त हो 
जाती है ओर येन-केन-पकारिण अपना 
अनिष्र करके भी विपक्षीका मङ्ख 
कर डाखनेको मन व्यग्र हो उता है। 
इस अमङ्गट-भावनामे हयी बड-वंडे 
राष्ट ओर जातिया समाप्तप्राय हो 
जाती हैः पिर एक मानवकी तो बात 
ही क्या है 

इसीके स्थानपर जव क्षमा आ 
जाती है, तव क्रोधः, वैर, छेष, पति. 
शोधः परतिहिखा आदि दुशणोके सले 
रेगिस्तानमे भी स्नेदकी एक अभिय- 
धारा फूट पडती है । रान्तिका सास्राल्य 





कायं होते ईः सव उसके तथा जगतक्े स्थी प्राणिवेतिः 

दितकर-कस्याणकर होते ह ¦ यह धृति ही परम धर्म॑ 
इख शतिक सम्यादनक्ता प्रयलं धर्मं ह | 

परसा्थेके साधक माच इत ध्रतिकरे उदाह्रण 
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सहत्छरते इए वड नघ्रतासे बोटे--"नाथ ! मेया 
वक्षःस्थं तो वड कटोर है ओर अपकरे चरण 
अत्यन्त कोमल ह कं चोर तो सदी खग गयी ? 
उप सञ्च श्चमा कर दैः आजसे मै सदाके ट्य 
उपकाः चरणचिह्न अपने वश्छःस्थटपर आमिूषणकी 
भति सुस्त रक्खगः !› भगवासके वश्षःस्थटपर 

नित्य विराजित चिह्नका नाम ही 'शूशुटतः' है 1 
भगुजी ते उनकी क्चमारीलताक्छी पसेश्चा करने 
अये थे, प्र भगवान्‌ विष्णुका यदह व्यवहार देखकर 
ये आघ्धयेचकित हो गये ओर सद्भद होकर भगवान्‌- 
कै चर्णमि खोटकर प्र्थेन्द करने रगे-'नाथ ! आप 
चाहते तो मुत कड़-से-कड़ा दण्ड दे सक्ते थे ¦ 
उसने स्थालपर उशपने केस विलक्षण व्यक्र 
क्या । धन्य है आपकी यह महामताः यह क्चमाका 
उच्च आदरो ! इसपर भगवान्‌ विष्णुडे उनके चरणः 
प्र्परेखकर उनके ददयपर दी क्या, खम्पूणं चिद्वक 
धरातरपर एक देखी अमिट आप खगा दी, जो 
क्वमकच्छे सदेए-सवेद्‌ वहत ऊतचा स्थान देती रहेगी । 
व --राधा भारोटिया 

(२) 
प्रहुदशी क्षम्लीरता 

हिरण्यकलिपुका वथ हो गया । भगवान्‌ 
चरसिद्देवका कऋोध दान्त नदीं होता । देवता- 
ऋषियोने डरते-डरते भगवानका स्तवन किया । 
अम्तरे देवतानि भगवान्‌ नृखिदहक्छ क्रोध चान्त 
करनेके लिये लक्ष्मीजीको मेजा ¦ वे भी भयवद्य 
खेट आयी । फिर प्रह्लाद गये ओर भगवानूके 
चरणोमे खोट गये । भगवानका क्रोध शान्त हो 


गया । ग्रह्वादने भगवानकी वड़ी विटश्षण स्तुति कीः 


तव भगवान्‌ चसिहने मनमाना चरदान मगनेके 
यि प्रह्वादके प्रखोभित किया \ प्रहाद बोटे-ननै तो 
 जन्भसे ही विषयासक्त हः सुञ्चे द्धुभाद्ये मत । 








सकते हैँ । 


महान्‌ ईश्वर ! म आपस्ते एक वर मगता 


माद्छम होता है आष मेरी परीक्षा कर रहं ह । पर 

म [स्‌ ७ ५७१8 क, ५ ५4 
सप परम दयाद्ुं ई, आप मुदे भोगांम कंसे फसा 
भगवम्‌ ! जो सेवक आष्से अपनी 
कामनार्पे पूर करान चाहता हैः चद सेदक नदीं 
ह; वह तो खेनदेन करनाल बनिया है-- 








यस्त॒ आशिष आस्ते न स मत्यः स्‌ व वणिक्‌ ॥ 
( श्रीयद्धागदत ७ | १० | ४) 
याप मुञ्चे भुहर्मग्ध वर देना साहते ह दे यदी 
दीलिये कि मेरे हृदयम कभी किसी कामनाका बीज 
ही न अङ्करित दो; क्योकि द्यम कामला उत्पन्न 
होते ही इन्द्रिय, मन, प्राणः देहः धमे, घय, इद्धः 
टज, श्री, देल, स्मरति ओर सत्य-नणए्र दो जते 
है \ 
भगवान्‌ अत्यन्द प्रसन्न हो गये । प्ह्नादने 
सोचा था मेरे मनम कोई कामना नीं दै; पर जव 
भगवाथने भगनेको कदा, तव यदह भी विचार आया 
किं शायद कोई कामना छिपी द्यो ओर वस्तुतः 
एक वड दिल्य कामना छिपी थी भी, ज धह्वाद्-ससीखे 
श्वमाशशीर संत भक्तके हदयमे दी उत्पन्म हुया 
करती ह । "उम संत की यदै वड़ा ¦ मंद करत से 
करत भटखाई !' प्रह्मादने कदा--हे दर देनेवारौके 
। प्र 
पिताने आपके . ईश्वसय तेजको ओर सब रोका 
गुरु तथा खामी आपको न जानकर आपकी बड़ी 
निन्दा कै है । दीनवत्सर ! आपकी दष्ट पडते ही 
वे मेरे पिता पवि हो चुके रै; फिर भी मै आपसे 





 प्राथेना करता रहः इस रोीघ्रन नादा होनेवाले 
भयानक अपराधसे मेरे पिताको आप शुद्ध कर 


दीजिये + 


श्रीखिह भगवान्‌ भक्त प्रह्ादकी इस भक्त- 


 जनोचित कायनाको सुनकर प्रसन्न हो गये ओर 


बोले 
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त्रिःसप्तभिः पिता प्तः पितभिः सह तेऽनघ । 
यत्‌ साघोऽस्य गृहे जातो भवान्वै ुखुपावन ॥ 


यत्र॒ यत्र च मद्धक्ताः प्रशान्ताः समदनः | 
साधवः समुदाचारास्ते परयन््यपि कीकटाः ॥ 
( श्रीमद्धागवत ७ } १० । १८-१९ ) 
"निष्पाप ब्रह्माद्‌ ! जिसको तुम्दारे-जैसा ऊरुक 


पवित्र करनेवाख पुज प्राप्त इया, वे पिता खयं ¦ 


पवि्र होकर तर गये-इस्मे तो कहना ही क्या 
है, उनकी इद्छीस पीडयां तर गयीं मेरे शान्तः 
समदं ओर सखणपूवंक सदाचारका पाटन 
करनेवाटङे भक्तगण जौँ निवास करते है, वे स्थान 
चाहे कीकट ही हौ, पविज हो जाते है ` 

यद है संत प्रह्मादकी क्षमादीरता !. 

(३) 
महारानी द्रीपदी 


बड़ा दारण हर्य था । भदवत्थामाने गानि 
भ्मन्देद-- 








फाण्डव-सेना-रिविरमे आग खगा दी थी 
सओैर सोते इए सैनिर्कोमिसे उन सवको 
मार दिया थः जिन्दोने भागनेकी चेष्ठा 
की । सहामार्तकी युद्धावशिष्र सेना 
उस रातिम समाप्त हो शयी । कौर कके 
पक्षम कृपाचार्यः कृतवमोँः खदवलव्थामा भौर 
विदुर वचे थे} दृसरे पक्चम पाण्डवः 
ध्री्ठ्ण तथा सात्यकि वचे ओर वे इस- 
द्यि क्च गये कि उस दिन युद्धम्‌ विजय 
प्राप्त करनेके पश्यात्‌ श्रीङष्ण पाण्डवा तथा 
सात्यकरिकेे टेकर अन्यच्च चङे गये थे | 
प्राठःकार वे रटे तो देखा, जदी-अधजली 
छाश्पंसे सम्पूणं शिविरभूमि परी थी 1 


महारानी दौपदीके पोच पु्ाके 
शारीर तथः मस्तक पुथक्‌-पुथक्‌ पडे थेः 
छरुसे इष थे 1 नारियोके आाते-कन्दनसे 
आकादाजेसे यो उखा था ¦ दौपदीकी 
व्यथाका पार नहीं था! वे एक साथ 
पड़ी पचो पु्ँकी देह देखकर मूखित हयो 
गयी थीं ! अज्ुनने उन्हें धेयं दिखाते इषः 
कहा--“इनके हत्यारे अद्वत्थामाका कटा 
मस्तक देखकर तव तुम आजका स्नान करना!” 


श्रीकृष्णके साथ याण्डीवधन्वा अपने रथम 
केठे ! अद्बत्यामा भागा, कितु उसका अद्व अञ्युनके 
दिव्य रथसे कैसे दुर जा सकता था 1 ब्रह्माख्रकः। 
प्रयोग भी द्रोणपुच्रको बचा नं सका । अदने उसे 
पकङ्कर बध लिया ओर उसी बंदी-दल्णा्मे खाकर 
द्रोपदीके सम्मुख खडा कर दिया । भीमसेने देखते 
हय दत पीसकर का--इस दुष्टको तत्कार मार 
डालना चाहिये \' | 

देवी द्रौपदीने सबको रोककर कटा-“अरे, यह 
क्या किया आपने ? छोडिये, इन्हं अभी खड्‌ दीजिये! 
मेरे पुज मारे गये हँ, इसदिये पुजकी सृत्युका कितना 
दुःख माताको होता है-मै अनुभव कर रही ह । 
नकी माता कृपी हमारी गुरुपत्नी र, उनको पु्र- 


 वियोगका दुःख नीं छन्दा चाहिये ! जिनसे आपने 
 अख-दाञ्न-संचारन सीखा, उन द्रोणाचायेजीक 
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ही इख पुजरूपमे उपस्थित देखकर हम निष्डर कैसे 
हयो खकते हँ ? इन्दं अभी छेड़ दीजिये } 




















जिसके पाच पुत्र मरे गयेः पुत्रके हाव सामने पडे 
है ओर उनके हत्यारेके प्रति इतनी कृपा, इतनी द्या 
किं अपना पु्रदरोक शूकर उस हत्यारेके छल्ावनत 
मुखको देख हदय द्वित हो गया, वे देवी द्रौपदी 
धन्य हँ 

दरोपदीकी श्वमाको विजय इ । माताने ही पु्- 
धातीको श्चमा कर दिया तो दूसरा कौन दण्ड दे 
सकता था 1 श्रीकृष्णकी सस्मतिसे अश्वत्थामाके 

मस्तककी मणि खेकर अज्ञुनने उसे छोड़ दिया । 


--सु० 
(४) 


ध्मा-धमां गांधीजी 


बात जनवरी १९०८ की है । भारतवासियोको 
गरान्सवार्मे न बसने दिया जायः इस सरकासी 
निर्णयके विरुद्ध सत्याप्रह-आन्दोखन महात्मा 
गधीजीने छंडा था । विपक्षने षड्यन्त्र किया 1 


` गांधीजीका पक पुराना मुवक्तिख था मीर आल्म। 


वह उद्धत स्वभावका था 1 उसे बहकाया गया । 
ह्यो पया) 





आकर वह गोधीजीको मारनेको तेयार 


पक दिन गांधीजी फोन ऋडिसख स्कायर स्थित 
पियाटिक ओफिस जा रटे थे अचानक मीर 
आलम छादी लिये आया । उसने पूछा--“कर्दा 
जाते हयो £ 

गधीजी उसे बताने ङ्गे कि वे करटा किस 
कामसे ज रे है, कितु वह यद सव छनने तो 
आया नदीं था, उसने अकसात खादी मारी । 
पटी खादी र्गते ही गांधीजी हे सामः ककर 
गिर पडे । सुखके बर भिरे वे । पत्थरसखे मुख 
रक्रया । ऊपरका ओड ओर डंडी फर गयीः पक दूति 
ट्ट गया ! रुखाट तथा नेमे भी चोर मायी । मीर 
आलम तो मार डाल्नेकषे विचारसे आया था । उसने 
गिरे इष गांधीजीपर ओर खाटिर्यो चखायीं । लेकिन 
इतनेमै दसप मिय यर थस्बी नायड् आ पर्हुचे 

उन्होने चोर मचाया तो गोरे छोग आ गये । 


मीर आर्म अकेख नहीं था ! उसके साथ दो- 
एकः ओर भी लोग ये! गोरे खोगोको आते देख वे 
सव भगे; कितु पकड लिये गये । गधीजी मूत 
ये 1 उन्हं उखाकर पास ही मि० गिप्सनके कायोख्य ` 
परटैचाया गया । दोरामे आते ही उन्दने पृक्ा- 
“मीर आलम करट है ? 

लोगोने कहा--“वे पकड़ लिय गये है 1 


गांधीजी- “उन्हें छरना चाहिये 


बहुत चोट आयी थी । चिकित्सक तथा दस्र 
लोग बहुत हट कर रहे थे किं गांधीजीको चुपचाप 
पड़ रहना चाहिये; कितु उन्दने उसी समय पेटनीं 
जनरखको तार भेजा--“मीर आलम ओर उसके 
साथियोको छोड दिया जाय । उन्दने मुद्चपर जो 
हमल किया, उसके ययि मै उन्हे दोषी नदीं मानता 1 
उनपर मुकदमा न चलाया जाय ।" | 


यह तार पाकर एक बार तोवेसवब छोडदियेि 
गये; कितु जोदहान्सवर्गेके गोरे नागरिकोने इसपर 
आपत्ति की । उन्होने लिखा--भयह गाधीजीका 
व्यक्तिगत मामला नदीं है 1 दिनददहाडे बीच सड्क- 
पर इख प्रकार आक्रमण करनेवाखोको दण्ड मिरना 


 चखाष्टिये \ 
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कानून अपना काम करता है । अपराधी पिर 
षते + (३ उन्हे 
पकडे गये । गांधीजीने बहुत भयतल्ञ किया उन 


छुडानेका, किंतु न्यायाटयने उन्है तीन महीनेकी 
सख्त सजा दी । 


जेटसे छटनेके महीने भर वाद्‌ मीर आलम एक 
सभाम -गांधीजीसे मिखा । उसने अपने अपराधकी 
क्षमा मगी । वे परमोदार बोले--श्भैने तुम्हारे विरुद 
कभी कुछ नदीं सोचा । --यख॒० 


(५) 
क्षमा-धर्मके आदद महाकवि जयदेव 


गीतगोविन्द्‌के रचयिता महाकवि जयदेव तीर्थै- 
यात्रा कर रहे थे | मार्गमे किसी राजाने उनका 
सम्मान करिया ओर बहुत-सा धन दिया ¦ धनके 
खोभसे डाकुओने या बनकर उनका साथ पकड । 
वनम पर्हुचनेपर उन्होंने जयदेवजीके हाथ-पैर 
कारकर उन्हे एक कुषम पक दिया आर धन 
ेकर चरते वने । 


कर्थ सूखा था । चेतना लौरनेपर महाकवि 
उस कुएमे ही भगवानके नाम ओर यदाका कीर्तन 
करने रगे । गौडश्वर राजा टक्ष्मणसेनकयी सवारी 
उसी दिनि उधरसे निकी 1 कुर्मेसे मनुष्यका 
खर आता सुनकर राजाने अपने सेवकोको आज्ञा 
दी किं वे उस मनुष्यको बाहर निका । जयदेवजी- 
को राजा अपने साथ राजधानी ॐे गये । 


महाभागवत तथा सरसखतीके वरद्‌ पु 
जयदेवजीकी विद्वत्ता भगवद्भक्ति एवं संत- 
खभावका राजापर इतना पभावं पड़ा किं उन्न 


ज्ञयनेयस्छेके न ` ॥ 
देवजीको अपनी पञ्चरल्ल-सभाका प्रधान ¦ 


वना दिया । 

बहुत पु्छनेपर भी जयदेव जीने अपने दाथ- 
च, वालं वा घते [* 
पैर कारनेवालोके सम्बन्धे कुछ नहीं बताया 1 
इस घटनाको वे भगवानका सङ्गल-विधान दी 


कहते थे । 


ब्राह्मणः भिक्षुक बड्त बड़ी संख्यामे भोजन करने 





राजभवनमे पक वार कोई उत्सव पड्ा। साधु, 


आये । उनमे वेरा वदे वे डा भी अये, जिन्होने 
जयदेवजीके हश्थ-पैर काटे ये ! द्टटे-पङ्कः जयदेवको 
पटचानकर ओर उनको सवीध्यक्च देखकर उनके 
तो प्राण ही श्यूख सये । जयदेवजीने भी उन्ह पहचान 
लिया । वे राज्ञासे वोदे- “मेरे कु दुराने मित्र आये 
है ।! आप चाहं तो उन्हे कुछ धन दे सक्ते हँ ॥ 


नरेराने डाकुओंको समीप बुखायाः उनका खूब 
सत्कार किया, उनको वह्त-सा धन दिया 1 डाकू 
तो शीघ्र चे जाना चाहते धे वहसि । महाकवि 
जयदेवका मित्र सम्रद्कर राजाने उन्हं इतना 


अधिक धन दिया था कि उनको घरतक सुरश्चित 


भेजना आवद्यक जान पङ्‌ ¦ ङु सेवक उनके 
साथ मेज दिये | | 

राजसेवकोने मार्भमे कुतूहर्वश्च पुा--हमारे 
सर्वौध्यक्षसे आपलोगोका क्या सम्बन्ध है ? 


डाक बोरे--“तुम्ास सर्वौध्यश्च हमलोगोके 
साथ पक राज्यका कमेचारी था । इसने वर्ह पेखा 
कुकर्म किया कि राजने इसे पाणदण्ड दिया 
कितु हमखोगोने दया करके हाथ-पैर कटवाकर 
इसे जीवित द्ुडवा दिया ! हम भेद न सोर दः इस 
भयसरे उसने हमारा इतना सम्मान कराया है । 


खष्टिके नियामकके छिये अव इन भक्तापराधिया- 
का यह पाप असह्य हो गया ! पृथ्वी फट गयी । 
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डाक ्डसमे खमा गये 1 राजसेवक धन ठेकर 

छोट आये ! समाचार पाकर जयदेवजी अत्यन्त 

भ्‌ ७ ७ ऋ छ ५. > _ ऋ 

दुखी होकर वोटे--मेने तोखेचा थाकिये 

५. ५ ५, . श क 

दरिद्र है, धनके खोभसे पाप करते ह, धन मिख 

जायगा तो पापस वच॑गेऽ कितु मद्य भाग्यदीनये 

कारण उन्हे प्राण खोने पड़े । प्रथु उस्हं चमा 
कर † उनकी सद्गति हो ।' 

जयदेवज्तीष्े [क ~ ९ 
इसी समय जयद हाथ-पेर परटेके 
समान हो गये । --सु 


( ६) 

कमा-धर्मके आद्य समर्थं रामदास 
` समथं णमदास दिवाजी मदाराजसे भिख्ने ज्ञा 
रदे थे । साथमे केवल ष्क शिष्य था } कुछ दुसरे 
भद्धालु भी साथ चर रहे थे । श्रीसम्थं विना पञ 
पक तृण भी किसीका छिया जाय; इसे अपराध 
मानते थे । हिष्यके साथवे अगे जार्हेये। 
दृखरे श्रद्धालु थोडे पीछे ये । मार्गम गन्नेका पेत 
पडा । समथ चठे जा रहे ये, कितु पीके छोगनि 
चूसनेके ल्यि गन्ने तोड़ खयि ! समर्थको पता तब 
र्गा, जव खेतका रखवात्म पुकारता इमा दौड़ा । 


साथके खग गन्ने छेकर भाग गये, कितु 


श्रीसमथं खंडे हो गये । रिष्यसे उन्होने का 


"अपने साथ चटनेचाडे अपराध करे तो उस 
अपना भी दोष होता है। अतः चुपचाप जो हो, 
सहन करो ! | 


गन्तेवलेको ठ्गा किं इस साधुने ही अपने 
साथियोको ग्ने लेकर भाग जानेको कहा होगा 
उसने गायो दी ओर कोडेसे दोनोंको खुब पीटा । 
समथं रामदास उसके चङे जानेपर छत्रपतिके पाख 
गये । उनके पूरे शरीरपर कोडेसे गी चोरके 
उभड़े चिह्न थे ¦ दिषवाजी महाराज्ने पृू-ताक कौ । 


श्रीसमथं नदीं .बतलायगेः वे यह जानते थे; कितु उन- 


प, ७ र । {` 
जसे निपुण दासकके स्यि पता रगाना किन तो 


दियाजाय? 





इसे चह गल्नेका खेत पुरस्कारम दे दो । उसका कर 
इससे चत ऊेना 
उनकी आ्ञाच्छ पफाखन किया छत्नपतिने । 
=~~सु [९। 


( ७ ) 
महमण-गुरुको शमा 

भक्त काकभुरण्डिजी किसी पूरवैजन्ममे शुद्र थे 
र एक बार शिव-मन्दिरमे उन्होने समागत गुरुको 
उटकर प्रणाम नहीं क्रिया था } यह पक नियम है 
ओर इसे खदा ध्यानम रखना चाहिये कि गुरुजनोका 
अपमान भीषण अपराध है ओर गुरुसेवा महान्‌ 
पुण्यकार्यं है । शुरूजनोके अपराधीको भगवान्‌ भी 
छमा नदीं करते । उनको तो देवतासे शाप द्यी प्राप्त 
होता है । पर दयालुं शुर या सच्चे खामीकी 
शिष्य ओर सेवकपर सदाः सहज हीः स्नेहपूणं 
कृपादृष्टि रहती है, जिससे उसका मङ्ख षी 


होता है। 


दाद्रके दाया किये गये शुरू-अपमानको भगवान्‌ 
रिवजी सहन नदीं कर सके-यद्पि वद शुद्र 


स्यं भी शंकरका भक्तथा ओरवे भोखेवावा तो 
था नहीं 1 गन्नेके सखामीको मराठे सैनिक पकड़ ` 
खाये ॥ दिष्वाजीने पक्ा-“इसे | क्या षश्ण्ड 


शीघ्र ही प्रसन्न भी हो जते है अपने भक्तोपर । 


लेकिन गुरू-अपराथकी गुरुताका सख्या करके 
` उन्दोनेशयद् भक्तको अजगर हो जनेका शाप दे विया-- 


# श्यावा आदश्चं # 


रतव 








> हेखि | 
टि रहेसि अजगर इव पापी । सपं होड खरु मरू यति व्यापी ¶ 
महाबिटप कोटर महु जाई । र अधमाधम जधगति पारे ॥ 


गुरु तो खभावसे ही परम श्चमाद्ील थे । उन्हं 
क्रोध कभी आता ही नहीं था ओर न उनको अपने 
अपमानका ही रश्चक माजर भी भान था) भगवान्‌ 
दिवके इस कठोर शएपको खुनकर उनका करूणापूणं 
हृद्य संतत हो उठा ओर उनके नेवोसे अश्चुपात 
हयेन खगा । वे हाहाकार करते हए भगवान्‌ रिवजीके 
चर णोमे दण्डवत्‌ प्रणाम करके अपने दिष्यके लिये 
स्नेहसिक्त हदयस विनय करते खगे । 





~ 








उन्होने गद्गद खरै भगवान्‌ शंकरका स्तवन 
करके उन्दे पस किया! तव भगवान्‌ शंकरने 
प्रसन्न सोकर आकाशवाणीद्धारा कदा--श्राह्मण | 
वर ममो ! तव उन्होने निवेदन किया--“भगचन्‌ 
आप छपासागर है, मायावर भूटे हुए जड जीवपर 
क्रोध न करे इसपर कृपा कीजिये ओर 


~ 
ध ् 


1 त "वणक ना = = 1 1 1 वा निन कणा भक काकयवा 


थोडे ही समयम आपका यह शाप अयुग्रह- 
रूप ८ दरदान ) हो जाय ओर इसका परम कल्याण 
होः कपानिधान ! यह कीजिये-- 


संकर दीन दयार अव एहि पर दोह छपा । 
साप अनुग्रह होड जेहि नाथ यरे हीं कारु 
पहि कर हयद्‌ परम कल्याना ! सोदर करटं अद कृपानिधाना ॥ 


भगवान्‌ रंकरने श्चमादीट आह्यणकी परहित- 
पूण वाणी सुनकर आकादरावाणीद्धार “पवमस्तुः 
कहा ओर फिर वे बोङे--श्राह्यण { यद्यपि इसने 
दारुण पाप किया था ओर मैते रापभी 
कोप करकेही दिया था, फिर भी ठुम्दासी 
साधुतापर रीद्कर अव मनँ इसपर विशेष 
कृपा करूंगा ! श्चमादीर परोपकारी 
पुरुष मुञ्चे भगवान्‌ रामके समान भिय 
हे 1 मेरा राप तो व्यथं नही जायगा- 
इसके हजार जन्म होगे; पर इसको 
जन्मते-मरते जरा भी कण-दुःख नहीं 
होगा, किसी भी जन्ममे इसका ज्ञान दुर 
नही होगा ओर इसे भगवान्‌ रामक्ती 
भक्ति प्रा होगी ए इस प्रकार श्चमारीख 
गुरने अपराधी शिष्ये प्रति होंकरके 
दिये इष्ट भयानक चापको सङ्गख्मय 
वरदानके रूपमे वदर्वा दिया 1 
कैसी अनुपम दै उनकी क्षमाश्चीकता 
जीर उदारता । जिसने अपमान किया, 
उसका जरा भी अहित न दो जाय, चह 
द्खी न हो, वरं उखका परम ङ्गक दो- 
इस कामनासे रोंकर जीसे ्छमा-प्राथेना !! 
यह्‌ है सच्ची मानवता तथा क्षमाद्ीकुता ! 
वास्तवे यदह तो पक मानवीय दुवैख्ता है किं 
इम अपने अपराथीको जव दृण्डभोग करते देखते 
हं, तव हमारे मनम एक शान्ति-एुखका अचुभव 
होता है ! पर यह अयुर-मानवके स्वभावका 
चोतक हे ओर आजे इस प्रतिदिसखा-पायण 


 युगका यह छक्षण दै! इस्ीसे आज श्चमारगैरः 
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महापुरुष मूखोकौ भरेण गिने जते है । क्चमामे 


परतिहिसाका तो समू विनाश है दी ! अपराधका 





भगवान्‌ व्याखके अआददेरासे पाण्डवोने नियम 
नाया था. किः द्वौपदीके साथ पंद्ह-पद्रुह दिन 
प्रत्येक भाद रहे 1 जव पक भाई द्वौपदीके साथ 
एकान्तम हो, दुसरा वहाँ न जाय \ इस नियमका 


उद्छङ्कन करनेवाट् वारह वर्षं निवौसित जीवन 
व्यतीत करे । 


एक वार एक ब्राह्मण दौडता-पुकारता इन्द्रधस्थ 
 राजसदन पर्हुचा । दस्यु उसकी गायं दकि जा रहे 
थे । संयोग एेसा था कि उस्र समय अज्जैनके 
अतिरिक्त वर्ह कोद न था ओर अर्जुनक धलुष 
जिस कक्चमे था, वर्ह युधिष्ठिर द्रौपदीके साथ वे 
थे 1 अञ्जैन सिर स्ुकाये उस कद्चमे गये ओर धनुष 
उखाकर चाहर स गये । रथपर ओैडे गाण्डीवधाय- 
को देखते ही दस्यु भाग डे हण ! उन्हं दण्ड मिला 
ओर ब्राह्मणको उखकी साये । 

'आप्‌ अव सुखे आज्ञा दं ! कायं समाप्त करके 


अज्ञुनने देशत्यष्ाकी तैयारी की ओर ध्मराजसे 
विदा मगी | 


























रकर फरके रूपमे परिणत 
राधा भालेयिया 


कुपरिणाम भी नेष -स्र 
कर दिया जाता है | 





3 (1 






युधिष्ठिर बोखे--“उस समय द्वौपदीके साथ 
मै केवर भगवच्चची कर रहा था । वैसे भी छोटे 
भादेको बडे भाईके अन्तभ्ुरमै जनेसे दोष नहीं 
होता । बाह्यणकी गाये उसे दिदाना राजाका चमे था। 
तुमने मेरे हयी घर्मकी रक्चाके छियि यह किया है । 
अतः तुग्हं निवसन खीकार करनेकी आवद्यकता 
नहीं है ।' 

अञ्न वोटे--"धर्मके पानम वहाना नहीं 
दूडना चाहिये भयः लेभ अथवा क्टेदाके डर्से 
ध्मका त्याग अधमे ही है । हमखेगोने जो नियम 
बनाया, उसमे कोद्र अपयाद्‌ नदीं रक्खा है । अतः 
मुञ्चे उसका पाटन करना ही चाहिये ॥` 


उन्होने स्वेच्छासरे निवसन खीकार किया ओर 
भं कप्‌ तीप 
बारह वषं पर्यटन करते रहे । 





> ग< १ 


पाण्डव वनम थेः तच भगवान्‌ व्यासकी सम्मति- 
से अजुन तपस्या करके भगवान्‌. रांकरसे पाडुपताख 
प्राप्त करने गये ये । उन्होने पिनाक-पाणि प्रभुको 
अपने तप तथा पराक्रमसे प्रसन्न किया । पाट्ुपत तो 
मिला ही, देवतायके अनेक अद ओर मिले । देव- 
राजने रथ भेजकर उन्हं खगै बुखवाया । वदँ अञ्जने 
असुरांका दमन किया । इसके उपटक्ष्यमे देवसभां 
अञ्चुनका सत्कार किया गया । अष्सराओने नरत्य 


किया } गन्धर्वोनि गायन किया | 


 देवराजने देखा कि अञ्जन वार-यार उर्वशीकी 
ओर देख रहे हैँ । उन्दने गन्धर्वराज चित्रसेनको 
आदेश दिया कि वे उचेशीको अञ्खुनकी सेवामे मेज 
दे । उर्वशी खयं अनक रूप तथा पराकमपर 
मोदित हदो चुकी थी । खर्गकी सर्वधरेष्ठ अप्सरा 
उवेरी--उसने अपनी सस्पूणे करा अपना शृङ्गार 
करनेमे व्यय कर दी उस दिन । रात्रिम अकेटी 
अजजुंनके निवासपर वह प्ुची 
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"माता ! कौन्तेय अञ्न प्रणाम करता है ! 
श शीको च 
उर्वेशीको देखते ही धनञ्जय उठे ओर अञ्जलि ्वे{धकर 
र १ 
सुक गये) "आपने इस असमये कंसे कश किया £ 
उर्वैदीने अभिघाय बतलाया ओर का किं 
भ _ ७ _ €. भ 
महेन्द्रके अदेशसे वह आयी है ! अन बोखे-ष्देवराज- 
को मेरा अभिप्राय समह्यनेमे म इञा । हमारे 








कुखकी जननी है आय ! भरतङ्टकी भ्छता आपके 
जानकर मै चार-चार आयद्धे चरण-दरदन करता था 
उस समय ¦ 


"खर्म अप्सराएं किखीकी माता या भगिनी 
नहीं हैँ । चे धस्येक चुण्याव्माकी भोग्या हं ! वासना- 
विवद उर्वदफीने खमद्चनिच्छ बहुत प्रयत्न किया । 


"जसे मेरी माता ङन्ती ई, माद्री है तैर श्यी 
है, वेखे ही आप मेरी साता है ¦ पुच्को आप आखीवौद्‌ 
द्‌ उस एकान्तम, उवंशीका श्टज्गार तथा उसकी 
चेष्ठा ही नही, विनय भी विजयको विचलित नदीं 
कर सकी । 


“तुम नपुंसक रदो व्षभर ! च्ियाको चत्य- 
गीत सिखाथओ \' निरा्ल-युन्ध उवंश्शीने शाप दे 
दिया 1 ठेकिन धमैका पाटन कभी विपत्ति नहीं 
बनता ! उ्वदीकम राप अञ्जुनके लिये वरदान वन 
गया । अज्ञातवाखके कामे उसके कारण ही वे 
अन्ञात रह सके । 

-र{० 


ददद 4 ~ 


| 
| 
| 





~~. 


मन-विजयी 
जिसके मन बस्ते खद्‌ कामः कोपः मदः मोह । 
क £ क च, 1 क 
सोभ, ईष, देष; छलः वैरः पापसखदोह ॥ 
रहता नित वह जन दुखी; करता नव-न्व पाप । 
चिन्ता, दुःख, अक्रान्ति, भय--पाता वह वेमाप ॥ 
क छ 
दया, अष्टिसा, नस्ताः क्षमा, शन्ति, संतोष । 
ऋजुता, खेवा, शमः मनन, संयम, चत-हरितोष ॥ 


जिसके मन ये गुण खदा बसतेः वृह जन धन्य । 


'मन-विजयीः वह पुरूष शुचि पाता भक्ति-अनन्य ॥ 


>, @ ® = 
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# धमो र्ति रक्षिः # 











श्रीविनसीजी महाराज 


वारणसखीसे आठ-नौ मील दुर मधदपुर पक 
ग्राम है । वदी उनकी जन्मभूमि थी सैर वे वी 
ग्रामसे बाहर एक आपके वगीचेमे कुटियामे रहते 
थे 1 इससे उन्दै खेम मधदैवुरके बावाके नमसे 
ही जानते थे ! अनेक दर्पतक नर्मदा किनारे योग- 
साधना करके तथा देशम श्रमण करके जवसे वे 
रटे ये, काल कम्बल तथ! काटी ठंगोरी ही उनके 
वख थे } इसय्ियि कुछ खण उन्हे कमलया वावा 
भी कहते थे ! 


उनके घरसरे उनके कड भां दिनके ग्यारह बजे 
रोटी, साग तथा तराजू-वाट टेकर आते थे । उनके 
सामने सेरी-खाक पक छर्योक तौटकर उनकी 
ङ्टियामे रख दिया जाता था । ये ही उनका चौबीस 
घंटेका आहार था । इसी समय वे कुछ देरको 


अनेवालोसे मिरूते थे ! शेष समय उनकी कखिया 


बद रहती थी । 


वे गजा पीते थे ! धूनी उनकी सदा सखुखुगती 
रहती थी ! सत्याग्रह-आन्दोलनके समय खयंसेचक 
उनके समीप पर्टुचकर बोरे--"महाराज ! हमखोग 
तो गोजा, भोगः, शरयाबकी दकानोंपर सत्याग्रह करके 

जेर जारे 

"अच्छा { महाराजने हाथकी चिम फक 
दी-*अव चिलम हाथमे नदीं दगा \' 

उनका धूख्रपान तो नदीं छटा, किंतु वह विचि 
धूम्रपान था । आकके द पत्तोकी चिरम बनाते ओर 
उसमे वेरके चार पत्ते, वीचकी नख निकालकर रगड्- 
कर भर देते 1 बिना तस्बाकरूके यही पत्तोका धूम्रपान 
उनका चरता था ओर वह भी दिनमे एक-दो बार 1 

1:78.11.18 | 
शारीर उनका कटिनाईसे खाद तीन फुट ऊँचा 


होगा । वैष्णव साधु ये) उन्हे बामन वावा कहा 


जाता था । वाराणसीसे आगे जद गङ्गा परिचम- 
धादिनी होती दै, बह्ुजाबाजारके समीप दी गङ्गातट- 





पर उनी कटिया थी । एक लिषमन्दिरि तथा 
उनके शुरुदेवकी समाधि थी धद । 


तं ~, ५५ सेववौके 
उन दिनों पुटिसवारे कामेस-स्यंसेवकक 
कञ्च मिस्क्तष्ट करते ये! षे खयंसेव्रंको आश्रय 
देने 7 + छ ५ (क्वा स क 
वाटे खोगेष्छे वंदी बनाते थे । खयसेयः 
वृद्ध, वर्तनः भोजन-सामग्रीको उडा ॐ जाते अथवा 
नध्र॒ कर देते ये । फल यह दुखा कि कापरेस- 
(कित्‌ [कक्‌ ०, क, किचि पि 
खयंसेवक्ोके लिये शिबिरे स्थान मिखना कठिन 
हो गया था) देसे समय वामन बाघाने स्यं एक 
स्वयंसेवकोके नायकको बुखाकर कदा-“य 
शिबिर रक्खो \' 


"वावा ! आप गोजा पीते है । दम सव र्गोजा- 

भोग वंद करानेके लिये सत्याग्रह कर रहे हैँ। 
१। ६.4 

आपके य्ह शिबिर केसे रह सकता है £ नायकने 


नस्रतापृवेक कहा । बामन वावा बहत चृद्ध 


हो चुके थे । सम्पूण शरीर घ्युरियोसे भरा था । 
उनके यहा गजिकी चिरम केवर रातमे पोच-छः 
घंटे ठंढी होती थी । इख बद्धावस्थामै इतना 
अधिक नदा-सेवनका अभ्यासी उसे ऋङ्‌ सकेगा 
पेसी सम्भावना तनिक भी नहीं थी । 


टेः फक दी चिलम 1 वे पीपलके नीचे गङ्के 
कगारपर बेटे थे । हाथकी चिरम उन्होने गङ्खामे 
जो फेकी, वह फक ही दी । फिर उन्होने चिख्म 
नहीं छदं । उनके यर्हा कद्र वषे का्रेस-स्वयं- 
सेवक रहे । ॥ सु 
| (२) 

मनोनिग्रहके आदं तपखी शेरफिन 

महात्मा शेरफिन रूसी महदात्माओंमे पक 
विशिष्ट स्थान रखते ये ! वे तितिक्षा, वैसम्य; 
विनघ्रता ओर तपस्या तथा सहनरीखताके धनी 
थे । उन्होने आजीवन दैम्यका अभ्यास किया । 


उन्होने रूसके एक धार्मिक परिवारमे सन्‌ १७५९१० 


मे जन्म लिया था! उन्नीस सखाटकी अवस्थामे 
उन्होने सारव ममे प्रवेराकर विनस्रतापू्वक 








किनिकिनि गयि व वि 





क 





साधारण-से-खष्यारण कायं-भोजन बनानेः खकष्ी 
काटकर खाने त्था पानी भरनेके कामस अपन 
घेराण्य सडढु किया ¦! आज्ञापालन उनके जीवनक 

से बहा सदृशुण था 1 चे जीवनभर मटमे 
विषा करते रहे । 








उनके जीवनका एक प्रसङ्ग दै, जिखसे उनकी 
सहनशीखताके अभ्यासका पता चख्ता है । वे 
ध्यानै तल्लीन थे, शान्त थे । इतनेमे ज्ञान नाम- 
ष यक नवदीक्षि्त व्यक्तिने उनका अभिवादन 
या ! 


"म हाथमे जंजीर यौधना चाहता हः शरीर - 
पर केवर जानवरके बरसे वना एकं पहिनावा रखना 
याहता हः मुश्चे आहीबीद दीजिये किं भ अपने 
च्रतक्रा एखन कर सक । जानने अयने मनका उत्कट 
वेराग्य-भावं व्यक्त शियः 


"मठमे निवास करनेवाली तपखिनी युवतिर्यौ 
` मेरे पाख आकर वाटसे बने कपड़े ओर जंजीर ` 


पहननेका आरीवौद्‌ मगती दहै । क्या यह उन 
खोगोके स्प्थि ठीक दहै ? शोरफिनने अपने श्रश्चसे 
जालको विस्मित कर दिया, संतकी बात खमन्चमे 


नहीं आयी जानके 


सुश्चे तो आपके आशीवोदकी ही भूख है 
जानने प्राथेना की) 





°ज्ञवतक यन संयत न हो जाय, खहन- 
 शीखता ओर तितिश्षाका दढ अभ्यास न हो जाय 
तवतक वैराग्यका उद्य नहीं होता । मसुष्य 
सत्कमेके पथपर इनके विना नहीं चरू सक्ताः 
तरीवनमे सदाचार ओर मनोलिच्रहकी बडी 
आचद्यकत ड !› दोरफिनने जानपर कपाचुष्टि क । 


` (आश्ीीवौद दीजिये ४ श्ेरफिनने जानके कान पट- 
कर॒ कदा कि बाहरी वेष-भषा कुछ भी महत्व 


नहीं रखती । जान शेरफिनके अदूभुत साचरण- 


सेचक्तिहो उखा। 
ष्ेखो हं वि 









1 ननमा न म नम 


7ध्यात्मिकताके च्यि ! इससे जीवन सयत 
ओर पवि होता है, यह जंजीर खोहेकी जंजीरसे 
करटी अधिक गुणकारी है ! इससे मन वंध जाता 
है, शारीर वराम द्यो जाता है, जव कि उससे 
केवर शरीरके ङु अङ्कंको वदाम किया जा सकता 
है \ शेरफिलने स्नेह प्रकट किया । 


वे जानकी ओर बडे; एेखा हदाव-भाव धकट 
किया कि मानो उखके चेहरेपर थुकना चते 


है । 


"देखी ! यदि कीड तुम्हरे मुहपर इस तरह 
ूकता है तो इसे सवसे अच्छः पहिनावा समञ्चन 
चाहिये । अत्यन्त आभारपृवैक इस पटिनावेक 
अभ्यास करना चाहिये ¦ इससे मनमं सहज देन्य- 
का उद्य होता है । इन वातस जीवन वास्तविक 
मनोनिग्रहकी शक्तस भर जाता है ! तपका 
फर है मनोनिथ्रहकी धासि !* दोर फिनने जानको 
सावधान किया ! उसे खदाचारका ज्ञान हो गयाः 
तपकी शक्तिका पता चट गयाः ! संत श्ोरफिन्‌- 
ने उसे सहनशीरुता अपनानेकी सीख दी । 















| ` ` ~--रा ० 
(३) 
मनोनिग्रह-परमके आदं भिश्च उपगुसर 


 (तारूण्य-रसपानका यही समय है, काषाय- 
प्रिधातका त्याग करके जीवनका परम खखरोपभोग 
म्रत्त करनेम विखस्ब करना अज्ञान माना जाता हैः 
तरूण ! मेरी कामनाकी ठि करके जीवन सपर 
बनह्ये ! पेखा रसमय समय वार-बार न आया 
करता ! मथुराकी परम सन्दरी वेद्या कासवदत्ता- 


ने वद्ध भिष्छु उपगुघ्तका ध्यान अपने रूप-वेभवकः 


मदिरासे आकृष्ट करना वाहा 


"सचे घ्म-भिश्ा चाहिये ! काम-भिक्षाका समय 
अव नहीं रहा ! भगवान्‌ तथागत तुम्दएय कल्याण 
कर !' उपगुप्तने बाखवदत्ताके रूप-मदकी उप॑श्चा कर 
दी) चे आगे चल पडे 





य ~~~ ~------ 
५१५५० भ क 
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धवि 











स्यि सेकडं घलिंक उसके द्रवाजेपर नाक रगडते 
थेः जिसके साथ केव श्चणभर बात करनेके लिये 
नोजवान अपना स्व॑ लुटानेको प्रस्तुत हो जाया 
करते थे, उसकी उपेश्वा कर दी तरू संन्यासीने ! 
इससे बट्कर दुसरा आश्य था ही क्या ? 


मुञ्चे धन न्दी वाहये, भिश्च ! भै पार 
सम्पत्ति ओर द्स-दासि्योकी सखामिनी ह । मुस 
कृताथ कीजिये°.अपना मेम प्रदान कर जीवनदानं 
दीजिये # वासवद्त्ताने सोचा कि भिश्चुकी निधनता 
उसे यर्दोतक अनेने विघ्न डार्ती दै । 

देवि ! यह प्रेम नहीं, काम है; यह जीवनदान 
नही, आत्मविनादा है । इससे जीवनम वास्तविक 
श्रेयका उष्य नहीं हो सकता । भिश्चु उपगुप्तने 
सहदयताके बदरे कटोरताका पर्विय दिया वे 
खस्थ ओर सावधान हो उट । 

4 € ३4 1, 

'वासवद॑त्ताको कटोर दण्ड मिख्ना ही चादिये | 
उसने धनके छोभमे अपने प्रेमका सौदा बाहयै घनी 
पुरुषके हाथ करके अपने दुसरे नौजवान प्रेमीकी हत्या 
कर अपने ही घरमे उसकी खाद छिपा दी । उसने 
देखा करके नागरिक मयौदाका उद्ट्कन किया है । 


न्यायाख्यने अपना निणेय सुना दिया । वासवदत्ता- 
के हाथ-पेर ओर नाक-कान राजाङ्ञासे कार लिये 
। गये, उसे अङ्ग-भङ्गकर द्मदानमे भेज दिया गया । 
उसकी दारुण पीड़से दिरार्पेः कोपि उदी । कोप ओर 
गीध उसका मांस खनेके लियि चारों ओर डरा 
य्‌ दासीरसे ॥ 
रहे थे } रारीरसे रक्त बह रहा था बडी कर्ण 


दरा थी उसकी \ पक दयां दासी उसकी सेवा 
कर रही थी | 


"भिश्च उपगुप्त !' दासीने वासवदत्ताके कानमे 
ये इाव्द्‌ डषेदहीथे करि बह तरुण संन्यासीके 


्गमनसे व्यथित हो उदी ! काषाय वख उपगुप्त 
का श्वरीर बड़ा खुन्दर खग रदा थाः; पर वासधदन्ता- ` 
के स्यि तो उस्र समय बह वद पेसा खग रहा था 
मानो चिताकी आग हो । 


(चङे जादये ! मेरे पाख न रूप है, न यौवनका 
रख है ¦ इस दमदानमै न धन है, न परिजन है । 
खाली हाथ छट जानेमे ही आपका राभ है) 
बासचदन्ताने करवट बदटी । उपगुप्तकफे नेजसे 
करूणाक्यै भस्दाकरिनी उमड़ रही थी 1 हृदयसे प्रेम 
उमड्‌ रहा था | 


। सि १/9 त णे 


"मिष्ाका यदी समय दहै, देधि { खारी हाथ 
अव नदीं खट सकता । तमह मेय आवदयकता रहै । 
उस समय तुम रूप ओर यौवनके मदसे उन्मत्त थीः 
तम्है ध्मे-अधमंका ठेद्ामाच भी क्षान नदीं था। 
तंम्हारे मनमे विषय-वाखना थी ! आज तुम धमे 
भावनाकी प्राप्िके स्यि छरख्पया रही हो 1 यह 
वम्दारे कल्याणका समय है; सद्धर्म, सद्‌्ञान भौर 
सदभावना पानेका अधिकार है तु्हं ।' भिश्चु उपगुप्त 
ने अपने करूकादानसे वासवदन्ताके मनमे नवजीवन- 
का संचार किया । 


“मुस्ञे धमोपदेदा चाहिये, भिश्ु ! आपने मुखे 
विनादके रास्तेसे श्वीचकर कटयाणके मार्भपर 
चल्नेकी रिष्षा दी दै । मेस उद्धार कीजिये । 
वासवदत्ताकी मनोयेदना कम दहो गयी । उसके 
दासीरके घाव भरने-से रगे 1 भिष्युके धर्म-उपदेशाके 
अस्रतसे उसके प्रण हरे-भरे हो गये ! वासवदन्ताने 
धमकी हरण खी) भिश्चु उपगुप्तकी कर्तव्यनिष्ठा; 
सद्ध्मंपरायणता ओर सहज करुणाने उसे नयी 
चेतना दी, नवजीवन दिया । उन्होने उसे आत्प- 
दराल्ति पदान की) 


रा © 
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पा क व ता क ठ च 1) 


दम इन्द्रियसंयम 


(१) 
्ाह्मणशरे् 
किड। जो पक्चियांको अन्न डारुता रहेगा, उसके 
ओगनमे कभी हंसके उतरनेष्छी भी सम्भावना हो 
सकती है । जो अतिथियोका सत्कार करता रहता 
है, उसके घर कभी-न-कभी योगी, सिद्ध महात्पा भी 
आही जाते हैं) 


वरुणा लदीके तंडपर वसे अरुणास्पदं रामक 
वह ब्राह्मणश्रेष्ठ वहत ही आतिथ्यपरायण था । 
उधर आनेवाले याल्री प्रायः उसका नाम दुरसे सुन 
ठेते ओर उसीके धर ठरते थे ! पक्र बार देसे ही 
एक सिद्ध अविधि उसके घर आ गर } उसके संयम 
तथा सत्कारस प्रसन्न दोकर उन्होने ्रह्यणकः वैसे 
खगानेके ल्ियि एक सिद्ध खेप दिया ¦! उस्र ङेपको 
खग्कर मनुष्य दिनभरमे दो सदख योजनकी याजा 
कर सकता था । 

अतिथि छेष दैकर चे गये । बाह्यणके मनसे 
देवताओं एवं ऋषियोकी पवि्र भूमि हिमाख्यको 
देखनेकी इच्छा बहत दिनोखे थी ! अतः पैरोमि 
केप रगाकर वह चढा तो उसने पाया कि वह्‌ ङेष- 
के परभावसे आकादामार्भसे जा रहा है ! हिमाख्य- 
पर जाकर वह उतरा ओर भूमिपर श्रुमने रुगः ¦ 
उसके पास ओर खेय वर्ह नहीं है, इसका उसे ध्यान 
नद्य रहा । व्फपर पैदख चलनेसे वैरोमि छमा खेप 
धुल गया । इससे ब्ाह्मणकी तीनगति नष हे गयी । 
किति ब्राह्मणको इस वातका पता तब रगा, जव 
धूमते-घूमते वह थक गया ओर उसने घर छौटनेकी 
इच्छक) ` 

अब ब्राह्मणको वड़ा दुःख हुम-^मै घरसे बहत 
दुर द । वरा न पर्हैचनेखे अपने गाहंपत्याग्निमे 
हवन नदीं कर सरकरगा । मेरे तो धमे-कमेके खोप 
होनेका अवसर आ गया । 


दुखी होकर ब्राह्मण वरहा हिमाख्यके किसी 


सिद्धः तपखी, योगीको ददने खगाः जो कृषा करके ` 


उसे धर 





हुचा द । इख अन्वेषण कोद सिद्ध योगी 


ध, „= 
)-धमके आदर 
तो मिटे नद्धः बरूथिनी नायकी अप्सरा दीख पड । 
ब्राह्मणको तो अपने कमेनाद्क्ी चिन्ता थी) वह 
यष्यराके समीप जाकर वोल्--देवि ! मै अपने 
व्रमादतसते यर विपत्तिमे पड़ गया ह । तीवगतिदायी 
सिद्ध छेषप जो रैन वेरं गाया थाः यद्‌ बफसे 
शुरु गयः ! कोई पेखा उपाय आप वत्तटाद्ये कि मँ 
सू्पैस्तसे पर्व॑ घर पर्टैच सक्र ओर मेरे कमेक 
सखापन दहो) 





अप्सरा उस संयमी तरुण ब्द्धणपर आसक्त हो 
गयी थी ¦ वह वोखी--दुम वदत नासरमञ्च रुगते 
हो}! धर्म-कर्म करके स्वगं जानेपर जिनकी प्रि 
होती डे, बह अप्सरा मेँ तुम्हारे साने हँ ओर तुम 
प्रेय तिरस्कार करके घर जन्दं चाहते हो ? यह 
विचार चेद्ध ओर मेरे खथ यरा इच्छ्ाुसार 
पुखोपभोग करो } | 

दुष्टे ! दुर रह तू !› समीप आती अप्सराके 
व्रह्मणे ईया-*पर-ख्ी मेरे ल्यि माताके समान है 
शओर परद्रव्य मिद्येके समान । यदि सचसुच 
तेस सुश्चपर छ भी प्रेम है तो मेरे शीघ्र घर पर्हुचने- 
क्‌ उपाय उता }: 
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[वा श का 


४ मै ॥ 





अप्छसाने अनेक प्रकारे अञुनय-विनय कीः 
किल उसकी सव वेष्टः उख संयमी ब्राह्यणके सम्मुख 
व्यथं रही ! ब्रह्यणने जलका स्प किया ओर मन- 
ही-मन अग्निदेवा श्सरण कियाः-अग्निदेव ! जप 
ही कर्मौकी खिद्धिके कारण ह आप ही पराणियः 
तथा देवता्के भी धारक-पोषक है । यदि मने 
आपकी सेवामे कमी प्रमाद न कियाय तो सुक्षे घर 
पर्टैचकर आके श्टुयस्तके दशन हों 1 








बराह्मणके यह संकरप करते ही उसके शरीरम 
अग्निका पवेका हुआ । उसका देह तेजयुञ्च हो गयः ! 
कु क्णो वह अपने घ्र पद्टुंच सया । 
-यु © 
(२) 
भ सेढ ¢) 
सङ सदनं 
` राजपुरोहित तथा सेठ खुद्शेनमे भगाढ़ मजी 
थी ! राजपुरोहितकी पत्नीने सेटके सदाचार-संयम- 
की परीक्षा खेनेके विचारखे मिजकी वीमारीका संदेश 
†क तमे । वर्ह 54 
भेजकर उन्हे एकान्तम बुराया । वर्ह पर्चनेपर 
पुरोहित-पत्नीकी अमयौदित चेष्टा देखकर ओर राज- 
पुरोहितको न पाकर सेठ सुदरोन यह कहकर तुरत 
लौट पड्-'बहिन ! मुदे ्चमा करो 


राजपुरोहितकी पत्नी जव चस्पानरेदाकी रानीके 
समीप गयी, तब धमेचयौके प्रसङ्गमे उन्होने सेट 
सुददौनके संयम-सदःचारकी वरदांसा की । रानीको 
अपने सौन्दर्यका गर्वं था । उन्होने पुरोहितपत्तीकी 
वातपर विद्यास नदद किया ¦ राजपुरोहितकी पत्नीने 
चरुते-चख्ते कहा--*धमौत्मापर संदेह करना पाप 
` है 1 आष भटे पसश्चा करके देख ट ।; 
बात छग गयी । रानीने दासीके द्वारा सेट 
सखुदशौनको अन्तःपुरमे बुखवाया; ठेकिन रानीके हाव- 
भावः प्रखोभन पदं भय--सव व्यथं गये! पेसे अक्सर. 
पर पराजित नारी विवेकश्च सर्पिणी बन जाती है। 
रानीरे आरोप रखुगायाः-- यह सेड छिपकर अन्तः- 
पुरम आया है । सुद्ध शष्ट करनेकी इसने चेष की है । 
नरेदाने खना तो वे कोचसे उन्मत्त हो उडे । सेर 
खुदर्धन मोन अने रडे । देखा अपराध कोर नायै 


[क व ण ता का वा वा का नी ए 


पा का का 
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क्योकि उस समय उसके भतिवाद्षर कोड धिभ्वस 
तिमे नदीं होता । राजाने आक्षा दी-- 


पुरुषपर छमाये तो पुरुषको मौन ही रना च्यदियेः 


























सेठ दर्शन शुखीपर चाये सने खगे तो 
सबके सामने ही शूली सिदहासनमे बदल गयी । 
राजाने श्चमा मौँगी ! उन्हौने सेड सदश्ष॑नसे रानीको 
भी क्षमा कराया । 
~यु | 
(३) 
महाराज छत्रसार 


महाराज छच्रसाल पायः एकाकी नगसमे घूग्रते 
थे 1 वे प्रजासरे उसके कष्रकी यात पुछते रहते थे । 
बड़ा भव्य द्रीर था महाराजका ! यड़े-बडे ने, 
चौडा कलार, वि्णारु बाहुः खुदीधे वश्च । उनके- 
जैसा खुन्दर खगटित-दारीर पुरुष राज्यम मिख्ना 
कटिम्‌ था! उनके इस सौन्दर्यपर पक द्यी मोहित 


हो गयी । उसने कडई वार मार्गम महाराजे खम्सुख 


पड़करः अपने हाव-भावसे उन्हे आकषित करना 
चाहाः कितु मदायज तो खियोको सामने देखकर 
दृष्टि उ्ते ही न थे । दुखा को उपाय न देशकः 








छक दिन जब महाराज उसके द्वारके सामनेसे निकरे 


1 


# ष्म ( इन्द्ियसंयम )-ध्मके आदौ + 


शद 








तव वह द्वारपर अकर बो खी--“म बहत दखिया 


महाराजने सरख्तासे पुा--"आपको च्या 
कष ह देवी ? 


उख नारीको तो छट करना था ! अव भी महः 
राजने दशि नीची कर रक्खी थी ! वह बोटी-- 
“धीमान्‌ मेय कष्ट दुर करनेका वचन दँ तो करु ।! 


 महासजने कह दिया--'मुद्चसे सम्भव होगा तो 
आपका कष्ठ दुर कर दंगा } 


उस सीने अब अपनी भङ्गी विचि वनाकर 
कहा--मुस्ये कोई संतान नहीं है । पति इसमे 
असमर्थं है 1 मुके आपके समान पुज चाहिये 





, छच्रसाल स्तन्थ रह गये । उन्होने सोचा ही 
नथा कि कोई उनसे फेसी बात भी कह सकता 
हे! कितु शीघ्र उन्होने अपनेको स्थिर कर छिया । 
हाथ जोड़कर बोटे--“आपको मेरे समान ही तो 
पुज चादिये १ माता ! आजसे यदह छत्रसार ही 
आपका पुत्र है 


सचमुच महाजने उसे याज्ञमाताके समान ` 


 खीकारक्िया! 


क्ष्या करू 





(४ ) 
नाम-पराय॒ष! 
इन्द्रिय-विजयी भक्त हरिदासजी 
भक्त हरिदाखज्ी वंगा यदोहर जिखेके बुड्न 
नामक श्रासमे एक गरीव श्ुखल्पानके धर उत्पन्न 
इए थे । पू्ैसखस्कारवहश श्रीहरिदासजीकः। 
वयपनसे ही श्रीदरिनत्ममे यनुरम था \ दरिदास- 
जी बड़ हीं सदाचारी, इन्दरियविजयीः श्चमाशीटः 
दान्त पङतिकेः अटल विश्वासी साधु पुरुष थे । 
ये श्रीचेतन्य महप्रमुखे बीख-पचीसख वषं वड्‌ थे? 
परंतु इन्होने सदयप्रयुके चरणाम अपनेको 
समर्पण कर दिय! थ । कहते ह कि ये यतिदिन तीन 
सखव हरिनामक ऊप जोर-जोरसे किया कस्ते थे 1 
पक चार हरिदाखजी वनच्राम गये थे ! वर्होकिं 
रामचन्द्र्ख नामक प्क दुष्रहदय जर्मीदारने इनकी 
साधना नण करनेकी बुरी नीयतसे धनका खर्च 








देकर पक सुन्दरी वेद्याको इनकी कयियःपर भेज ! 


ये दरिनाम-कीतेनमे छीन थे 1 वेद्या अपनी 


` प्रङृतिके अनुखार कचेश्र करने गी, पर॒ इनके 


तेजसे इन्हें छ न सकी ओर हरिदासजी इन्द्रिय- 


विजयी होनेके खाथ ही नामाश्नयी भक्त थे 1 
` भगवन्नामका महान्‌ बर. था इनके पास \ वेद्या 





रातभर बैदी रदी । भरातःकाट ये उठे, तब इन्दोने 

कहा--व्देखो ! सुश्चे नम-जपके कामसरे फरखत 
नहीं मिखी ! इससे मै तुमसे बात न कर खका । 
॥ वेद्या लौट गयी । रातक्ये फिर 
आयी । पर य्ह तो शीहरिदाखजी अपने उसी 
नाम-की्नके मदान्‌ कार्यम संख्य्र थे ! इख दिन 
भीरेखा ही इभ 1 सवेरे हरिदाखजीने फरखत 

भिख्नेकमी बात कह दी ! तीसरे दिन ज्मीदार 
के कहनेसे पिर आयी, पर इरिदासजी तो अपनी 











साधनम संल थे 


चौथे दिन प्रातःकाखु वह श्रीदरिदासजीके 
चरणौपर शिर पड़ी । तीन रत हरिनाम खन 
चुकी थी ओर पक सच्चे संतकी संनिधिं 
देठनेका पुण्य-खौभाम्य उसे मिला थाः इससे उसका 
अन्तःकरण बहुत कु दद्ध हयो का आ \ 


९९ 














क पौ 9, म ॥ 


डखने सोचा "यह आदमी मेरी अगर देखता ही 


न्ह । पेखा इन्द्रियविजयी तो मैने कीं 
देखा ही नीं । अवदय ही इसको कोद महान्‌ 
वस्तु प्राप्त है) वेदयाका हदय पटर गया । 
उखने गद्गद्‌ खरम अत्यन्त विनीत भावसे कहा- 
"खामी ! मै घोर पापिनी द्रुः मेरा उद्धार कयो ! 
हरिदासजीने उसे हरिनाम-दान तथा माल देकर 
क्रताथं कर दिया । चह अपना स्वस दीन-दुखिय- 
को स्ुटाकर तपखिनी बन गयी । आरीहरिद्सजी 
तो उसी समय रटे गये } तदनन्तर वह वीं रद- 
कर भजन करने ङ्गी 1 भगवन्नामके प्रतापसे 
हरिदासजीका इन्दरियविजय वेदयाको महान्‌ संयमी 
ओर भक्तिमती बनाने समथ हो गया ! 











ना 
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 धी-प्मं 
[ कहानी ] 
( ठेखक--श्री व्चक्रः ) 


खा बुद्धिविंमेन्दुशङ्कधवखा या माधवभ्यापिनी । 


केशरकी क्थारिर्यो जिसकी वायुम सौरम मरती है; 
करमीरकी वह कमनीय भूमि कान्यकल एदं विद्रारनौकी मी 
कई शताब्दर्योसे कीड़ाभूमि रही है । करई-कई दिगन्त. 
दिग्िजयी मारतीके मव्य पु्रोने उस प्रकृतिकी प्रिय रङ्ग- 
ख्लीको भूषित किया हैः किंतु अनन्त आकारामे जो असीम 
आलोकके एकमात्र आवास दैः उन मगवान्‌ मास्करको भी 
अस्ताचरु जाना पड़ता है । कद्मीरकी प्रतिमाका वह 
अद्भुत अच्क भी उस दिन तमसाच्छन्न हो उढा था 
दिग्विजयी, शाखराथ पञ्चाननः प्रविपक्च-परख्यंकर प्रकाण्ड 
पण्डित पराजित खेटे थे उस दिन] रिष्यौको उरनहेनि 
मार्गमे ही विदा कर दिया था । केवल दो नैष्ठिक गुख्मक्त 
साथ आये थे । म्रन्थौ तथा सामग्नियोसे भरे शकटः, विजयोद्‌- 
घोषक वाद्य एवं परिकरः बहुमूल्य उपहारोसे पूर्णं मन्जूर 
तथा अश्व-गजादिका युथ इस वार दूसरी या्राओंके समान 
साथ नहीं आया था} वह स्व वाराणसीमे दी विसर्जित दो 
गयाः, जीवनकी प्रथम पराजयके दिन दी । 


नि व्देवीकी आराधना की थी युवावस्धाके प्रारम्म- 


मदी; उन हंसवादिनीने सुनने अपने आरीर्वादसे सनाथ 
किया; किंतु कासी विश्वनाथकी पुरी है। उस ओढरदानी 
आश्युतोषके आराधकोके सम्मुख शारदाकी शक्ति भी कुण्ठित 
दो गयी, इसकी ठ्जा मुन्चे नहीं है | रजत केश, सुदीर् 
शरीर, पाटरु वणं एवं विशार भालसे मण्डित सख्यं शेव है । 
उनके रुलयका जिपुण्ड्‌ ओर कण्ठकी श्द्राक्षमाला आज 
आतङ्कके खानपर शरद्धा उन्न करनेवाली दो गयी ३ | 
उनम जो पाण्डिव्यका गवं तथा ओद्धत्य था, आज शमित 
होकर सोम्याकरृति बन गयी है उनकी ओर उनके प्रशान्त 
मुखपर दीधे नेतर जेसे किसी रहस्यको देख छेनेके प्रयलनमे है । 


` पश्चात्ताप या खेदका ञ्श नहीं है मुखपर । जीवनमे 
जो विजयघोष सुननेका अभ्यासी रहा; ~भव जिसके चरणेमिं 
दुण्ठित होता रहाः जो सुरौके समान सतो्रसे सम्मानित 
होता रहाः वह आज सम्पूणं राजसिकता विसर्जित करके 
अधिक भव्य हो गया है। उसने--उसकी सृक्ष्मदधिनी 
प्राने देल ख्या है किं उसकी प्रतिभा जहौ पूर्णं वेगसे 


प्रधावित थी, वह प्रशंसा मृगमरीचिका माच निकटी | 


उनको संतोष हे-“मगवान्‌ चन्द्रमोखिके अपने माबासका 


न का किकिरा ण्कणकण ककि कष्ककषिकविकिक्विकिकणकििियििमने 
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चार यश सुरक्षितं रहना चाये था । मेरी धृष्टता ही थी 
कि मेँ अन्नपूर्णाकी पुरीसे मी विजयपत्र चाहता था । कारी- 
के बुद्ध एवं विध्ाधनी शाखत्रार्थमे नदीं आते, यह्‌ सुना था । 
उनके चरणेरम मस्तक रखनेवाठे श्रीविश्वनाथके सेवक तरुण 
मेरा ग नदीं सह सके, सखाभाविक था ओर अन्ततः शारदा 
भी तो उन िटोचनकी कृपाकणसे दी शक्तिशाछ्िनी हे । 
मुञ्च अनुचरका गव॑नास करके उन्दने कृपा दी की | 


(नहीं राजन्‌ | यह वृद्ध अव राजसमाओंका सत्कार- 
सेवन करके तृप्त हो चुका । इसे आप अव अपने मस्माङ्ग- 
रागभूषित भवहारी आराध्यकी सेवके स्यि अवकाश दं ।? 
महापण्डितने कदमीर-नरेरकी प्राथंना खीकार नदीं की | 
महाराज अपने महापण्डितकी इस पराजयको महत नहीं देते 
थे । वे चाहते थे किं राजसमा पहकेके समान उनसे सुरोभित 
हो | नरेशका यह प्रसाव भी कि महापण्डितके युवा पुत्र 
उनका खान खीकार करे खीकृत नदी हुआ । 


'्वत्स | विद्या वाग्देवीका वैमव दहै; किंतु वे ड्भ 


कमलसना दी सवौपरि नहीं है! उन प्र्ञके परम धनीने 


पुत्रको आदेश किया । धपिताका अपूणं कायं जो पूणं कर 
दिखायेः पुत्र होना उसीका सफछ हज | मेरे पिताकी 
आकाङ्का शाखाथं-जयी होनेकी थी । उसे पूणं करने जीवन 
खगा दिया मैने किंतु ब्राह्मणत्व दुसरेको पराजय देने नदीं 
हे । धीकी प्रा्ति-विद्ध निर्म धी ब्राह्मणका धनदैः 
तुम उसे उपाजित करो । 
>८ > >< 
८वत्स | तुमने अपने अभिवादनसे कौटस्यको गौरवान्वित 
किया } जिनकी यद्ोगाथा हिमवान्‌के युभ्र रिखरोसे लेकर 
आसिन्धु भारतमूमिको पवित्र करती हैः उनके सुमेधा पुत्र 
जिसके अन्तेवासी होने पधार, वह धन्य हुञा }? मगधका 
चक्रवती जिनके सम्मुख सेवकके समान कद्ध खड़ा होता 
था; वै आचार्यं चाणक्य गद्गद्‌-कण्ठ कडमीरते आये 
युवकको अपनी भुजाओं बंधे वक्षसे ठ्गाये थे । उन 
राजनीतिके परम चतुरः सुदा शुष्क कटे जनेवाेके नेर्जसि 
विन्दु टक रहे थे | 
'आर्याव्तं आज आर्यकी बुद्धिसे श्रीसग्पनन ह |; विनम्र 
ब्राह्मणःयुवकने ककर चरण-स्पशं किया । ““पिताने सुद्चे धीः 


की आतिका आदेश दिया है ओर आज देशे आयं दी 


पकम उसके ज्योतिंःकेनदर हँ 15; 
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उस अत्यन्त सुन्दरः रिष्टः विद्धान्‌ युवकको विश्रामक्ी 
आवस्यकता थी । सुदूर कदमीरसे याचा करता वह मगधं 
पर्टुचा था | अपने उट्ज्म दी आचार्ये उसे आवास 
दिया } चाणक्यके शिष्य गुरुका इद्कित न समञ्च स्केतो 
उनका हिष्यत्र केसा ! वे उपने नवीन सहपादीकी सुव्यवखा 
तथा सत्कारमं सखतः ख्ण गये | 


८अयं | धीका खरूप क्या £ गोमयोपडि्ठ वेदिकापर 
सुगचमं विछाकर कृष्णवणंः दी्घारुण-नेचः भारतीय नीति- 
ओाखरकी साकार मूर्तिके समान आचायं चाणक्य जव अपना 
प्रातःकृत्य करकेः अग्निको आहूुतियां देकर विराजमान 
हो गयः वह॒ प्रखम्ब-वपुः; आजानु्ाहुः कमररोचनः 
पाटर्गोर नवयुवा कडमीरका आगत छात्र उनके सम्मुख 
वेदिकासे नीचे कुयासनपर आ बैठा । उसके नेच एदं मूख- 
की आकृति कती थी कि जिज्ञाता उसमे सचमुच जागी है । 

(कौटल्य दारानिक नही, नीतिज्ञ दै, वत्स {› आचायं 
चाणक्य गम्मीर हो गये । वुम्हारे नेत्र एवं मार्की रेखार्पं 
कती हैँ कि तुम्हारी प्रतिभा जब जगेगी, उसका आलोक 
जगतीको चमकत कर देगा । वुम्दरेजेसे मन्त्री पाकर 


मगध अपनेको अनायास कताथ मनेगा । ठम राजनीतिरमे 


रुचि केते- ˆ ~ ˆ -1 


धै वु निरा नहीं करंगा । दो क्षण चाणक्य मोन 
रहे । उन्होने देख जिया किं उनका प्रया असफल रहा है | 
उनका यह नवीन छत्र अमी राजनीतिकी ओर कोई 
आकर्षण नहीं रखता | अतः उसके प्रस्नका उच्तर दिया 
उन्हने--“विना द्॑नके कोई विद्या पूणं नदीं होती; अव 
चाणक्य दर्शानसे अपरिचित हैः एेसा भी कहा नदी ज 
सकता । धी एक वृत्यात्मक राक्ति हे । वह पदां नहीं है | 
अतः उसका र्ग अथवा खरूप भी निश्चित नदीं ह । मन 
ही जव विवेचन करता हैः धीः कदलाता है ओर वह जिख 
त्वको म्रहण करके विवेचन करे, तदाकार हो जाना उसका 
सखभावदहै । | 


'८आर्यं ! धृष्टता क्षमा करं ।; युवक दो क्षण मौन 
रह गया ओर आचा्यंकी अनुमति इष्टिके संकेतसे पाकर 
बोखा--व्यजनीतिके विवेचनका कायं राजस नहीं हैः आयं ¢ 

(कर्मी समस्त प्रेरणा, समस्त करमचिन्तन राजस ह ।* 
बिना कुण्ठित हुए चाणक्य बटे । “गाज्यब्यवस्ा तो राजख 
ह दी । उसमे कग बुद्धि राजस ह ओर राजनीति तरो राजस 
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ही नही, तामस भी है उसमे हिसा, छल आदि अनेक 
एेसी बातें है जो धम॑शाखरको खीकार नदी है } 
धिञयुद्ध धी ˆ -› युवकने पूषनेका उपक्रम मात्र किया | 
व्चाणक्य अथं एवं कामका विद्वान्‌ हैः वत्स }; आचार्यने 
वड़े स्नेहसे देखा उसकी ओर | ध्वम आज विश्रास करो | 
वम्दारे उपयुक्त खल्का विचार करूंगा ! सखोन्पुखं ब्राक्षण- 
कुमारको रजस्के कीचमेँ डाल्नेका अपकमं कौटल्य नदीं 
करेगा {2 


. 


> > >6 


राजनीतिके कठिनतम प्रन जिसके भाख्पर एक भी 
आङुञखन खनेम समथं नहीं हुए येः वे आचार्यं चाणक्य भी 


भव भपित 


 शम्भीर बन गये थे ] उनके सम्मुख भी कडमीरका यह युवक 


समस्या था । वे एक साप्राञ्यके सूत्रघार--अभीप्सु ब्राह्मणः 


 युवकोकी जिज्ञासाको समाधान प्राप्त दो; इसकी व्यवस्था क्या ` 


राज्यका कतव्य नहीं दै १ राञ्य कितना भी दाक्तिशाटी 
ओर साधन-समन्न हो, क्या यह व्यवस्था उसकी सामथ्यं 
सीमार्मे हे १ ि 
 कदमीरसे कोरा हाथ दिरते ही तो वह यह नहीं 
आ गया था} कदमीर ही करदा तपसी साधकं एवं सिद्धं 
ते रदित दै ! वेष्णवदेवी ओर अमरनाथका आकर्षण 
किसको वह्यं आकषित नदीं करता १ खयं दिवाचार्थ 
` विद्यमान है हँ ओर उनका अनुग्रह प्रास है युवकके श्रद्धेय 
पिताको । | 
रज्ञा ओर प्राणको एक करके साधक जव मूलाधारे 
उरुती परावाणीको जीवनम अवतरित कर पाता हैः उसके 
जन्म-जन्मके कलुष उस धव धारे धुर जते है ¦ प्रार्णो- 
भ अवतरित परावाणी दी पिण्डमे जाहवीका अवतरण है |; 
श्रीदिवाचायंके उपदेशको अयथार्थ कहनेका साहस कौन 
करेगा १ ठेक्रिन प्रत्येक जिज्ञासु किसी एक दही साघनका 
अधिकारी तो नदीं होवा । जिज्ञास कितनी. भी तीन हो; 
वह साधनविदोषमे रुचि दी ठे, आवश्यक तो नही ३ । 
शिवाचायने देख छा था किं वह उनके कुल्का नदीं है । 
` भूल्मधारम सादे तीन कुण्डक ठेकर, सुखम पुच्छ दिये 
जो ज्योतिमंयी नागमाता प्रत्येक प्राणी प्रुत हैः तेरा 
सोभाग्य कि वद्‌ तेरी ऊुर्कुण्डलिनी उदूबुदध है ओर वहं 
स्वाधिष्टानका मेदन करके मणिपूरतक आ चुकी हे |, 
बोगी चन्द्रनाथः मिक धे मार्गमे ओर उन्हनिः स्वतः परियं 
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किया था उससे । उन्होने वयं उसके मेरूदण्डको अपने 
करस्परसे कङ्कत किया था । परीक्षणके पश्चात्‌ बोले-- 
(तू जन्मान्तरका साधक है । आज्ञाचक्रतक तेरी कुण्डलिनी 
मासाधर्मे पर्हुच जायगी यदि तू साधन प्रारम्भ करे । 
भमरगुहा होकर विन्दुवेष करते सहस्रारे पर्हुचकर श्रूल्य- 
शिखरे ऊपर सत्ससपरमे अवस्थित दनम भी दु्चे अधिक 
खमय अपेञ्चित होः ेसी सम्भावना नदीं है ।` 

जिनका अनुग्रह पानेकी अच्छे साधकं आकाह्का 
करते दै, उन योगसिद्ध चन्द्रनाथकी सदायताका कोम भी 
उसे आकषित नदीं कर सका । उसकी उदासीनतासे चकित 


 चन्द्रनाथने नेच बद किये ओर जव ध्यानसे उस्थित हूए तो 


शिथिल खरम बोरे--तेरी उपेक्षा उचित ३ 
कुलक हे नदीं । 

“पता नहीं त्‌ किंस श्रममे पड़ गया है }› अकस्मात्‌ 
मिरु गये ये उसे दिगम्बर धूमते यसुना-तरपर सिद्धाचा्य 
ल्शेलर ओर अदास करते बोर उठे थे- तू तो बत्तीस 
रक्षणोसे सम्पन्न है । किसी वीररीवने तुन्चे केवर इसख्यि 
बि नहीं बनाया करि उस्थित-कुण्डलखिनी पुरुष पञ 
नहीं होता । वह शिवका स्नेदभाजन सेवक है | चण्डिका 
उसकी बलि सखीकार नहीं कर पाती । तेरे चयि शक्ति मै 


खा दुगा सुक्ति-मुक्तिग्रदायिनी त्रिपुराकी आराधना क्यो नही 
करता१चलक्ञा 


सञ्च क्षमा करे { उसने नम्रतापूरव॑क अस्वीकार 
कर दिया था | श्रीशिवाचा्॑का सत्सङ्ग पिताके साथ वह्‌ 
कर चुका है । तन्त्रोकी साधनाय उसने मले कीन हो; 
उनके विवरणसे अपरिचित नदीं था । उसके चित्ते उन 
साधनोका स्मरण मी जुगुप्ा उत्पन्न करता था । अतः वहं 
अवधूत कुरदोखरके समीपसे शीघ्र हट आया भा | 


सञ्च मोक्षाकाह्खा नदीं है । उसने करई सिद्धौ, साधुओं- 
को यह्‌ उत्तर दिया है-- “मेरा क्या होता हैः इसकी चिन्ता सै 
नदीं करता । पिताने मुञ्चे एक आदेश दिया है । वह जीवन 
मेपूणंनमभीहोतो भी मुञ्चे संतोष रहेगा यदि मै उसे 
प्रास्त करनेके प्रयत्ने ल्गा रहा ।: 


| तू इस 


पता नदी उसका क्या स्प था | जिज्ञासा थी; पिताकी 
ख्याति थी अथवा उसकी तितिक्षा थी- क्या था; कुर एेसा 
अवस्य उसमे था, जो मिल्मेवाके उत्कृष्ट विद्वानों, साधको, 
सृद्धाको उसकी भोर आकृष्ट कर जेष्षा थो । उषे प्रः 
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पुरुपोकी कपा मार्ग प्रतत होती रही, यह उसने अपने 


ल्य परम सौभाग्य माना | वह अश्रद्राद नही था | 


इतर भ बह उनमंपे किसीकी कुपाका खम उठा नहीं 
सकरा | 


आचाय चाणक्यने न्रीन आगन्तुकसे यह सव 
वित्ररण प्रप्त कर स्वि था | ङश राजनीतिज्ञ सम्पूण 
परिधिति हे जानना चाहता था | टेकिन परिस्ितिके 
परिचधने समध्याक्रो सरल करने कोड्‌ सहायता नहँ 
की । जिसे इतने उल्छृष्ठ सिद्ध महा पुरुष संतुष्ट नहीं कर 
त वहं एक राजन।तिके ज्ञाता संतुष्ट हो जायगा- - 
र सम्भावना मख कौन मानता; पितु उसे मेजा 
कडा जावर { जिकज्ञाु बराह्मणङकुमाखो निराद्च ङौय 
देना मी आचार्थक्रा हृदय खीकार न हां करता था | 


सुन्ञे कगता ह करि तुमको अपने भीते ही 
चकास व्रात दगा |: बहुत मनन-चिन्तनके उपरान्त 
वाक्य इस नष्कषपर प्टुचे थे | पुम कुक कार 
यहां निरस्त करो ओर अपनेको शान्त बनाकर भीतरसे 
- मागदरान पानेकी चेष्टा कसे |: 


>< >< न 
अस्य गायत्री मन्तस्य विश्वामित्र ऋषिः गायत्री 
छन्दः सविता देवता. | प्रातःसंध्याके छिवे गंगातय्परही 
वटं बठ गवां था । अमी आद्र केसे विन्दु टपक रहे थे। 
धाका सकस करकं अङ्गन्यास बोकते-बोरूते चौक गया 
ब । मनम ॒मन्त्रका उत्तराधं जेसे खयं जाग्रत्‌ हूजा-- 
“धियो यो नः व्रचोदयात्‌ । 


बुद्धिके प्रेरक है भगवान्‌ सविता ।2 प्रतिदिन तीन- | 


तीन समय संध्या चछ रदी है बाव्यकारते ओर अवरतकं 
इस तथ्यपर इष्टि नहीं गयी  ठेकिनं केवर मन्व-जप अथवा 
मन्नपाठसे तो कोई ऋषि नहीं हो जाता । मन्त्र जब हृदये 
स्वयं प्रकाशित होता हैः उ अद्भुत आलोकका वर्णन 

वाणी नहँ कर सकती । संध्या साङ्ग सम्पूण हई । क्रिसी 
कममं कोड व्यतिक्रम नहीं हुआ; रितु हुआ यह -सव्‌ 
दीघकाटीन अभ्यासके कारण । उसे पता नह खगा कि कैसे 
वे कम॑ उसके द्वारा होते चले गये | 


सूयोपस्थान करके वह ` गङ्गा-तयपर सिर खड़ा हो गयां 
था । उत्तकौ वाणी मूक थी; किंतु उसका मौन स्तवन 
किसी शब्दकी अपेक्षा अधिक श्रद्धा-दबर हो गया थां | 
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आज उसके नैव भरस्य च्य 














हो रदे थे । वह्‌ स्योतिमंय सूर्थ॑मण्डल्को अपल्क देखे ज | 
रहाथा} क्या{ यदहं क्या { उपस्का शारीर पुल्क-प्रपूरिति 
हो गया । उसके ने्रौसे अश्रुधाय चल्ने ख्गी । उस्ने सुना ` 

था--ुक्छम्बयरिधानः शदिवण् चतुयुजः सशङ्ख-चक्र- ` 


गदा-पद्महस्त श्रीनारायण अधिष्ठाता ह सू्ध॑मण्डल्के ओर 


वे अखिदेश्वर आज मन्द्‌-मन्द्‌ मु्करते प्रतयक्च हो गये} ` 


शत-रात-चनद्र-न्योत्स्ना-स्निग्ध उनकी नखचन्दिकाः-- ˆ“ । 
४धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ° अचानक कण्ठसे परावाणी 


प्रकट हुई ओर उसने देखा किं वे सूरय॑मण्डल्ख पुरुष तो 


अतंसी-कुयुमावभासः पीताम्बर-परिधान, वनमाटी वन गयै 
ह 1 उनका वद अमृतखन्दी सित--अणु-अणु उसे | 
आप्ावित दै । 


'्धी- मेधा, वह तो सहज सखस्पा है ] साचिक अह ` 


| उसका उद्धवकर््ती हे । रजस्‌ ओर तमसका आश्रय छेकर 


तो वह विकृत होती हे । अथं-काम उसके अपने क्षेत नद्य वि 
है । बह सत्वमयी--उसका क्षेत्र तो है सत््मूतिं धर्म ।; ` 
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वह लवण्यैक-धाम मूतं अद्य हुई तो नेत्र खतः बंद हो 

गये } शारीर निसखन्द हो गया; किंतु भीतर विवेककी व्योति 

अदूुत,अचिन्सय शब्दरारि व्यक्त होती चटी गयी--सतवमूषति 

धर्मे प्ररम प्राप्य है सच्चिदानन्दघन श्रीहरि । मेधा--धी 

निर्मल होती है उनके पादपद्योका पावन स्यं प्राप्त करके । 
>< ५९ > 

(आर्य ! आज्ञा दँ |; वह आचार्यके चर्णो्मे विदा 


ठेते आया था } उसने उनके चरणेोमे मस्तक रक्खा | 

(तुम धीमान्‌ हो वत्स ! अच्युतके चरणेर्म गी बुद्धि 
ही निर्मला है । वही धर्मात्मिका बुद्धि है । आचायं चाणक्यः 
की मेधाने मी तथ्यका साक्षात्कार कर छया था | प्रसन्न 
वदन्‌, उज्न्वलकान्तिमुख युवकको देखते दी वे समक्न गये 
थे कि उनका यह अस्पकालिक अन्तेवासी अपने उदेश्यको 
प्राप्त कर चुका है | 


यि ® का~ 
पिदया-धमं 
[ कहानी | 
( ठेखक--श्री.चक्र' } 


सा विद्या या बिसे । 


आज तो वह एक अच्छा नगर है-पवंतीयपनगर होकर 
मी बहुत छु समतल; क्योकि पवंतके रिखरपर न होकर वहं 
धाटीमे बसा हे। आज उसे सोकन कहते दै । काल्का- 
शिमला सख्यमाग॑पर होनेके कारण अच्छा बाजार, बसौके 
आवागमनका कोलाहर ओर हिमाचल प्रदेशका मुख्य 
नगर है यह । क्िंठु मे आजकी बात नहो कह रहा हूं | 





तवकी डः जब यहं बहुत साधारण सथन था।. 


रिमखका तब पतां नहीथा ओर न रेक ओर आजकी 
सड़क थो । तवर यहं एक छोटेसे पर्व॑तीय राज्यकी राजधानी 
था । परवंतीय प्रदेशका यह राज्य कुर अधिक प्रख्यात था 


तो अपने सोयं अथवा वैमवके व्यि नही; इनमे तो बहुत . 
उक्ृष्ट थे इसके अनेक पङेषी । प्रख्यात था यह्‌ अपने ` 
आतिथ्यके खयि ओर इस आतिथ्यने अनेक तपखि्योको इसके ` 
वर्नो, गिरिरिखरोमे खा वसाया था | उनकी सुविधाका 


घ्या रखना राज्यका कतव्य था | 


नगरे छगभग कोसभर ही दूर है वह घाटी । दोनो 
ओर. ऊचा सिर उठये चीड तथा अन्य बृ्षोके हरिति 


परिधानसे सुसनित शिखर ओर उनसे खवित होती जर्धाराः 


जो धाटीको आदरः हरित रखती है | ख्गता है, धारी तीन 
ओरपे रिखरोषे बंद दै; किंतु व्ह उनके मध्य अपना 


टदा मागं बनाती चली दी जाती है| 


हो गया है] बड़े-बड़े ने्वोकी पररकोपर श्यामता श्चल्कने 
ख्गी है । सुगरित काया कश बनती जा रही रै । मोजनः 
आखेटः, मनोरञ्जन; कथा-कीतनः राच्य-निरीश्चण-जैसे 
किषीम नरेशको कोई रस नहीं रह गया । वे कतंव्य-पाठनमे 
प्रमाद नहं कसते फिंवु कर्त॑भ्य-पालन दही तो होतादै। 
अन्तरका उह्छास जब सुसर हो जाय; मनुष्यमे कतंन्य-पाख्न 
क्या जीवनी-शक्ति जगा पाता है ! 

श्रीमान्‌ ! आप रेसे खिन्न क्यो है ¢ मन्तीका प्रयत 
असफल रहा है । जव राजमाता ओर रानी दी करु नदी 


जान सकं, मन्त्रीको क्या मिटखना था प्रन करके | 


` "कोई विरोषर बात नहीं है । नरेश सको यल देते है | 
उनकी मनोव्यथाका पता नहीं ख्गता । आज मन्वी उदे 
ठेकर इस घाटी आये है । कदाचित्‌ यर्होका सहज शान्त 
वातावरण थोडी देरके ल्यि नरेशको सुखी करे । 
"महाराज ! हम वह व्रैठेगे । अचानक रशिखपर शान्त 
बेठे राजाके समीप आकर मन्तरीने आग्रह करिया । 
` ¶्क्योँ £ नरेद्यके सूने न्मे कोई उत्सुकता नहीं आयी 
हा बेठे है प्रशस्त शिरा है वह । समीपकी आप्र भूमने 


नन्दे पुष्प चिठे दै कोमर तृणोपर ओर उक्षे आगे 
कलकल करती जट्धार दोडी जा रही है । इस सानको ` 


छोड़कर एक ॒विष्रम खर्परः, चीड्के एक वक्षके नीचे 


क्यौ वेठनेका आग्रह मन्त्ीका है--यदह वे समश्च नहीं 
उस दिन राज्यके युक्क नरेश षारीर्मे घूमने आ गयेये | ` | 


इधर महीनेसि वे खिन्न रहते है । उनका गौर सुख पीताम ` 


सके थे । 
. “आप बह दक्षिणावतं र्ता देखते है ¢ मन्तरीने उस 
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ृक्षकी ओर संकेत किया--“वह विरिष्ट भूमि है । वर्ह 


ङु काल वैठे तौ उस श्यल्का प्रमाव ज्ञात होगा ।› चीड़के 
एक वृक्षपर सूत्र मोरी, सघन प्रोसे भरी एक ठ्ता चदी 
थी । ठता उस वृक्षके काष्ते एक दो गयी थी । पदे 
दूरतक सीधी चद्‌ गयी थी व्रक्षपर ओर तव दाहिनेसे वायं 
मोड़ ल्य थे उसने दो-तीन | 
रामेँ कोई उस्ुकता नदीं जागी । किंतु मन्त्रीने इतनेसे 
हार नहीं मानी । वे अपने नरेश्मे उत्सुकता जगाना चाहते 
थे । उत्सुकता जागे तो यह उनके मनकी उदासी दूर हो | 
वे समन्ाने लो-धपृथ्वीकी गतिके साथ दी खष्टिकौ धूमनेवाी 
वस्तुभओंका घूमना होता है । जैसे ङ्क सब वामावतै होते है 
रता भी वामसे दाहिने बृषौको आलिङ्गित करती ई । 
दक्षिणाबतं शङ्खं जसे दुरम हैः इृक्षको दाहिनेसे वाम जाकर 
आलिङ्गन देती ठता भी कम मिलती है | प्रथ्वीकी गतिके 
विपरीत यह आवर्तं व्हौँ वस्तु अथवा खरकी विष यक्तिका 
सूचक ह | 
सचमुच नरेश उत्सुकता जागी । वे दिखातङ्से 
उठे । इससे पूर्व कि वे निर्दि खल्पर बैठ जार्यै उन्दनि 
धारमे कुक दुर तक जाकर वृषो क्षुपो तथा तृणोत्कपर 
किपटी बड़ी-छोरी क्तार्ओको देखा । उन्दं आश्चयं हुआ कि 
सवत्र, सब लताए एक ही ढंगसे लिपयनेको घूमती | 
| > > > 
(अब हम ऊुछ देर मोन रहैगे ।; मन््रीने अपना 
उत्तरीय ब्छा दिया था। वह इक्षके नीचे तृण ये। 
खल खच्छ नहीं था । नसे्शने भी उत्तरीय उठा ठेनेका 
आग्रह नहीं किया । वे जानते ये कि यह आग्रह अनावस्यक 
बात ही बदायेगा । वे इस समय बोलनेके पक्षम नहीं थे | 
बोटनेका उत्साह उनम नहीं था । फिर भी वृ्षके नीचे 
बैठकर वे पूष्ठना चाहते थे किं अव क्या करना हे । ठेकरिन 
मन्त्रीने उन पूठनेका अवसर नहीं दिया । 


जो साधुओका, साधकोका सत्सङ्ग करता हैः उनके 


सत्तारकी जिसमे श्रद्धा दैः उसे सदाचारः शिष्टाचार तथा 


साधन-सम्बन्धी अनेक छोरी-ब्डी बातं अपने-आप ज्ञात 


हो जाती ै-रेसी अनेक बाते, ेसे अनेक छोटे विवरण | 


जो पुस्तकोमे नहों मिकते ओर जिनकी ओर लेोर्गोका ध्यान 
नहीं जाता । नरेश ॒साधु-षक्तारप्रिय थे । उन्दं बतखनेकी 


आवद्यकता नहीं थी कि आसन कैठे सुखिर चेता है ।. 


वे सिद्धाखनसे वैठे ये| उत्छुछ कमख्के समान करतख 


गोदरे पडे ये | मेरुदण्ड सहज सीधा ओर वेव्नेके दो 


क्षण पवात्‌ क्क्रानाडी जब सरत वनीः सरीर सिचकर 
सवंथा सीधा हो गया । चिद्ुक किंचित्‌ दक आया कण्ठ- 
कूपके समीप ओर नेत्र दाम्भवी मुद्रामे खखिर बन गये । . 
मन्त्रीने यह कुक नहीं किया था } वे अपने कतंन्यके 

ग्रति सावधानये | वे घाम दै-निज॑न घारीर्मे | सायंकाङ 
हो चुका है ओर गायं ग्दको सैट चुकी हँ 
उनके ने््रोकी पेश्वा कर्णं अधिक सावधान दै 
ओर वे जान-वृञ्चकर से श्यल्पर बैठे ईैः जसि 
वायु सम्पुखसे न अये । नरेखकी ओर उनके नेत्रैः 
किंतु यदि कोई वनपद्यु धृष्टता करने दबे पैर आना चदे 
पीडते आता वायु उसकी गन्ध पहठे पर्हुचा देगा । निपुण 
शिकारीकी नासिका वन्मे सव्से सक्रिय इन्द्रिय हती है | 
आधे क्षणे मन्त्रीका खङ्ख अपने कोशते बाहर आ 
जायगा । 

` प्वुम ठीक कहते होः स्थल बहुत शान्त है ओर मनको 
सहज अन्तर्मुख करता है !› पयास्त समय खगा था नरेखको । 
जब चन्द्रमा पर्वतसे ऊपर उठ चुका थाः घायी उसकी 
ज्योत्सनामें स्नान कर रदी थीः उन्दने नेत बहुत धीरे-धीरे 
खोले । उनका स्वर बहुत मन्दः किंतु अद्भुत गम्भीर था | 
उन्होने धीरेसे गोदे पड़ हार्थोको गति दी । र्गता थाः 
शारीरो सक्रिय करनेमे उन्दें प्रयास करना पड़ रहा है । 


` भभ चरण दवा दुगा [ नरेने पैसोको जिस प्रकार 
हार्थोकी सदहायतासे हयया थाः उससे स्ट था करि उनम 
रक्तकी गति सुकनेसे सूनापन आया है । श्ननन्चनाहट होती 
होगी उने । अतः मन्त्री अगे आग्ये | वैसे उन्देषता 
था कि इस समय इस सेवाकी अपेक्षा सजग प्रहरी बने 
रहना अधिक आवश्यके! 


(नही, नरेशने रोका--शधे अभी टीक हो जायगे । 
मह्वकी बात यह है कि मुञ्चे ख्गता हः मुन्चे किसी अच्छे 
विद्राचकी जवक्यकता है! ` 


'मारतवषं सदा भगवती सरखतीके वरद पु्ोकी क्रीडा- 
खली रहा है । मन्त्रीने सोषछास कषहा--“अभी वसन्त 
चरूतुका आरम्भ हुआ हे । आमन्त्रण पाकर ग्रीष्मे हिम- 
ओरी शीतल-शान्त वनखलीका आतिथ्य बिद्वद्वगंको रिय 
हेणा | ४ 
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# धर्मों रक्षति रक्चितः # 








निषि त त व 


सिद्ध पुरुपकी योध राजा करते तो छाभाविक होता । साधु 
नदीं" साधक नहीं, तपस्वी नहः मन्व्रज्ञ नहीं ओर ज्योतिषी भी 
नदी; विद्वान्‌ चादिये उन्दँ। यह किसीके च्यि भीकम 
आश्चयंकी वात नहीं थी । मन्तरीने चरूते-चकते मार्गमे 
पूछा-- "किस यास्रके विद्रान्‌का आतिथ्य राजसदन करेगा; 
केवर यह्‌ आज्ञा अपे्चित है ।' 
विद्या धन है, इसे आप्र जानते हँ ।› नरे सहसा खड़े 
होकर मुड़ पड़े-- मुञ्चे धनी नदीं चाहिये ! धनम मेरी 
रुचि नहीं है--मटे वह विद्याधन है | विद्रा धर्ममी 
हैन 
ह श्रीमान्‌ !› मन्वीने सीकर किया 
` च्वह विन्रा-धमं हो जिसके पास, वह विदान्‌ › राजा 
फिर सुडकर चख्ने खगे ¦ मन्ीको ठग गया किं ओर 
पूना अनाव्यक है । अव तो उसकी प्रतिभा ओर 
कुरक्ता कसौटीपर चटनेव्राटी है | 
>< >८ ९ 
कद्मीरः कारी, मिथिला; नवद्रीप तक ही मन्ीने 


दूत नहीं भेजे । उसने तीत्रगामी आर्य अरश्वोकी 
व्यवस्था की ओर निपुण चयोका रोधन किया पञ्चाल्के 
उुदटद्-काप-ादपो चरो । सोलन-नरेशके संदेश सुदूर 
दक्षिण एवं महारष्के बिद्या-केन्द्रौकी ओर मी चल चुके थे । 

वेद्‌, स्पतिः दशनः इतिहासः, पुराणः नीति आदिके 
विद्वान्‌ बहुत थे एक-एक विद्यकेन्द्रम । अनेक-अनेक रास्नोके 
उद्भट विद्रान्‌ भी कम नहीं थे । सरक्ताः सादगी; 
सोम्य॒ता तथा ग्रतिमाकी सचर मूतिके समान ये वे शारदाके 
दुुत्र सस्कृतके विद्वान्‌; क्रतु चर निराश छौ रहे थे । 
 उन्दैँ दिग्विजयी विद्वानोने भी मस्तक इकाकर एकं ही 
उत्तर दिया था--्दि्या-घन है हमारे समीप । राखरार्थं 
करले्मे हम पीके नहीं हटेगे । शासका हमने अध्ययन 
करिया है । किंसीको उनका सम्यक्‌ अध्ययन करा सकते ह 
कित विद्या-धमं १ वह हम नहीं जानते । 


ध्य्कचित्‌ धर्माचरण यथाशक्ति करनेका हम प्रयास 
करते हं ।: यह उत्तर भी अनेक विदवानोनि दिया--“कितु 
विद्या जमके स्म जिनके पास हो, उनके चरण-दश॑नका 
समाम्य प्रा्नहदींहया। 

तपस्वी; तितिश्चुः अधने वर्णीश्रम-घर्मका कटोरताते 
पाख्न करनेवाठे हिमाख्यके अङ्के ही दुम नहीं ये | 











उस समय जाजके समान मनुष्य अथंखोडधपः इन्द्रियायाम ` 


रभो १०५ 


न्दी हआ था | सत्यः अदहंसा, अपरिग्रहः सेत्रा आदि 
धर्माका आचरण करना सहज स्वाभाविक थां व्यक्तिः 
व्यि । इनकी उपेक्षा समाज-गर्हित शी । इनका आचरण 
कोई गोरवकी बात नहीं बनी थी तवतक । एेसे ससाजमे भी 
सान-स्थानपर छोकोत्तर धर्मात्मा ये देवता भी जिनके चरण- 
ददन करके पवित्र हौ, एेसे धर्पारिमा दुम नहीं ये मारतम; 
कित विद्या-धमका धनी दूतोको कहीं भिक नहीं सहा था । 
कुछ आये थे । उन्मेस एककी ही चर्चा पयि है; 
क्योकि प्रायः सभी इसी प्रकारके क्रिसी-न-किमी कारणसे 
ससम्भान विदा कर दियि गये वे अये थे ओर अपनी 
समञ्से ठीक आये ये| गौरवर्ण, स्थूरताकी ओर चरती 
काया, चौड़ा ठक्खट, खल्वायप्राय मस्तक; छोटे ने 
विरू भ्र जाल--नरेराने उनका वड़े उत्साहसे सत्कार किया 
था । देखकर उनके पति मनुष्यकी श्रद्धाका होना स्वामाधिक 
था । नियमनिष्ड उष्णस्ानीय ब्राह्मण प्रायः सूचिका्िद् 
वस्र धारण नहीं करते; कितु उन्होने इस पर्वतीय प्रदेशमे भी 
सिठे वख पहिनना खीकार नहँ किया था । वैसे मूस्यवान्‌ 
उत्तरीयका आच्छादन उनको शीतसे सुरक्षित र्खमेके 
स्यि पर्याप्त था | 
भम जानता ह| मै कर सकता; चरको स्मरण 
नहीं कि उन्हने किसी ज्ञानको अथवा किसी उचित कार्थ॑की 
क्रियापद्धतिको अपने ल्यि अज्ञात स्वीकार किया हो। 
उन्दं पाकर चर कितना प्रसन्न हुआ था। 
भुन्चे विद्वान्‌ चाहिये । प्रमाण-पण्डितकी मुञ्च 
आवश्यकता नदीं है ।› नरेश उस दिन खीक्ञउठेथे 
मन्बीपर । (उसने पदा बहुत दैः यह सत्य है; किंतु 
उसने आचरण करना तो जाना ही नहीं है । प्रयेकं बातमे 
प्रमाण-- प्रमाण ओर प्रमाण ! मनुष्य बुद्धि क्या विक्रय कर 
चुका है कि केवर प्रमाणपर निर्भर करे ।2 
“उन्दने खीकार फिया था कि ` "मन्त्रीने प्रार्थने 
स्वरम कहा | 
“किं व्िदया-धमं है उनका | राजा क्षुब्ध ये--“ओर 
दमने इते सखीकार कर छिया । सत्ये सौ योजन दूर 
रदनेका जिसका स्वभाव हो, असत्य जिते असत्य जान ही न 
पड़े. ओर प्रत्येक अयिकी सुरक्षाके लियि ज्ञे ब्रोद्धिक 
अरह्मज्ञान सचे; तुम उसे पहचानमेमे भी अक्षम रहे | 
 मन्वीने मस्तक छकाया । वे कहते क्या १ उनसे 
सुटि इदं थी । .कोई॑ तिरस्कार व्यक्त किये बिना सादर 














ॐ विद्या-ध्म # 
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त 7, श , चा भक ना ` ऋ अका (ह "वक 





विदा करिया गया उनको; किंतु मन्त्री सावधान हो गये। 
इस कोटिक जो विद्वान्‌ आये, उनको नरेदाक्ा साक्षात्कार 


प्रास्त करका अवसर उन्होने नदीं दिया | 
>< > . 4 
नरेरको ख्गता था कि उनके भीतस्की ऊष्मा ही 


परकृतिम व्याप्त हो गयी है । वैते अव इस हिमाख्यके अङ्के 
अधिवासी मी उष्णतासे व्याकुलताका अनुभव करने ल्मे 
थे । वर्षम विच्म्बदहो रहा था | ग्रीष्मन्नुतु व्यतीत 
हो जानेपर भी उष्णता अपने योवनपर थी | अनेक जल्स्ोत 
शुष्क हो चुके थे | नगरके निवासियोको जच्के चयि 
दूरदुरके सेतोका आश्रय था। 

"कोद विद्रान्‌ नहो गिला } निराक्च नरे प्रातः 
कृत्यसे निवत्त होकर एकाकी दी चर पडे | सहज मावते 
उनके पैर चरते गये । वे उस हरित वाटी कव परहरच गये; 
उन्दै पता दही नचखा | चोकरकर मस्तक उन्दने त्व 
उठाया, जव छोटी जख्धारा पार करनैका अवतर आया | 

आप एकाकी १ आइये !› एक कोई तरुण आज उस 
सखानपरः उस बृ्रके नीचे वैठे येः जर्हौ वरैठनेके विचारसे 
नरेश आज इधर अये थे | उन्दने नरेदको कृ 
नगरम देखा थाः इतछ्यि पहचाननेमे कठिनाई नहीं हुई । 


पो पामान) 








आप £? हाय जोड़कर नरेदने अभित्रादनका 
उत्तर दिया } गिष्राचारके कारण ही प्रन युखसे निकल 
गया था। वद केरा एं उपभुः मोटे वश्लङरी मेखी घेती; 
पास र्ला मेख क्ता, मोया जनेड ही वताता था कवे 
कोई यारी है ओं 
करने वेठे हैँ | 


ओर यहो स्नान करके अयना पूजा-पाठ 
तीथयाच्री दरू } कठ आया आरके नगरमे | आज 


अर विश्राम करके मणिक्णं क्षेत्रकी ओर चक देना है): 
उन्दने मी कोई वदत ओपचारिकि टंग नही अपनाया 
सीधे ही बठे--षरिराजयि } लिन्न-से स्यो दीखते है आप £ 

(कोई विद्धान्‌ नहं मिख मुञ्चे हुए नरेदने 
वताय्ा | आज एकाकी इस ्रामीण-जैपे दीखतते व्यक्तिके 
पात वेठनेने उन्द संकोच नहं हा 
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“स तो कटिनाईमे अक्रोको पदु पाता |? वे अपनी 
बात कहने लगो--षगीताका पाठ करना सीला है क्रिषी 
पकार । उसे भगवानने कहा हैः यही मेरे स्यि बहत है 
मगवानकरौ बात मनुष्यकी समद्च्मे न आवे, इप्रमं कई 
दोषतो है नहीं| उनकी वात दुहरा ल्ह यदीश्चा 
कम सोमाम्यहै। _ 

(सचमुच आप सौभाग्यशाखी ह › राजक दयसे ये 
शब्द निकटे । शलान्ति आर संतोष जिसे इतनी सरख्तासे 
प्राप्त हो जार्यै; उसका भाग्य महान्‌ है 

८मनुष्य-दारीर तो नागवान है । छोगोको मरते देवकर 

मेने यह समञ्च लिया है! ° वे मेटेपनघे कहं रहै ये । “जितना 

पटो; जितना समन्चोः उतनी वुद्धि उल्क्यती जायगी | 

भगवान्‌ने जेषा बनाया है, उस्म संतुष्ट रहो । ह्येसकेतो 

दो सुदटी अन्न दो दुसरको | दुखिवाकी ठेवा करो । 

भमगवान्‌का नाम खो ओर उसपर भरोसा करो ! उसके 
सहारेके वरिना कोई मायासे कमी पार हज है £ ` 

'उसके सहारेके विना कोड मायासे कभी पार हुखा 

है £ रजके ममम मूज उखा यह ग्रदन । जसे प्रकादने 

` ह्दयकी चिन्ता, कंशः अन्धकारको एक साथ बुहार एका | 

{जीवन नदवर ह । देहका सोह दी साया है 





5 मायासे पार दोनेका माग १ जित दिन जिज्ञासा जगी थी 





नरेदाके मन्म॑? वे रोगके कारण दास्या ग्रहण कर चुके ये 


शरीर उठने समर्थं दुमा तो आक्ष-पाप ही नदो, दर-द्रके 
संता, साधको; तपस्ियोका ददन करने गयेवे | वे नरेद 


थेः यह उन्ह अपना दुभीग्य ख्या } दुग॑म शिखरोपर 
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# धमो रश्चति रध्चितः 





आननो कतनम पपमनकोभातम 


ए , छ दकाः 





निवास करनेवाठे वीतराग तापरसौने भी उनका स्वागत 
करिया था ओर यह्‌ खारात उनके मनमे अश्रद्धा जगाता था | 

वको मेरी व्यथा समन्न पाता} जिज्ञासा सची थीः 
अतः भोग उसीडक बन गये ये| वैभव काटने दौडता 
था | किससे कँ अपनी पीडा कोन समञ्चेगा उसे १ 
सव्रसे बड़ी कठिनाई यह्‌ करि तथस्याः योगः वेदान्तका मनन-- 
इन सवम मनका आकषेण नही था } जो संत जो 


कुक करते 

घला विद्या या वियुक्ते ।› उत्त दिन इस घ्ारीमे इसी 
सखानपर जव नरे व्रैठेः ओतरसे जसे किंसीने यदहं वाक्य 
कहा था ओर वे विद्रान्की खोज क्ग गये थे | आज 
सम्मुख वैैठे, सछ्नि वस्र; अपठित-प्ायः भ्रामीणके 
सम्मुख भरे नेच नरेशने मूमिपर स्तक रख दिया | (आज 
प्रिद्रान्‌ मिले सूञ्चे ओर विश्रा-धमंका उपदेक्ष भी | 


तो बतख्येगे | 





अक्रव-वमकं ०1९। 


एकन्‌थजी 


पेटणमे पकनाथ महदाराजके स्थानसे गोदावरी जीके 
वीच पक धममेरालख पडती थी । वद्‌ पक यवन रहत 
था 1 वह स्नानार्थी हि दुभोको बहुत तंग करता था । वे 
खान करके अते ओर वह उनपर थुक देता । 
खोगोँको बार-बार स्नान करना पडता था । इससे 
कभी-कभी कोद सज्ञन चिढ्‌ जाते थे--चिद्ना 
खाभाविक भी था, पर वह अपने खभावसे छाचार था ! 


खासकर एकनाथ महाराज जवब-जव स्नान 
करके खोटते, वह ऊपरसे थूककी पिचकारी छोडता। 
कभी-कभी उन्हे चार-र्पोच बार तक स्यान करना पडता 
थां ओर वह उन्मत्तकी तरह थूकता रहता । पर 
पकनाथ महारसजकी शान्ति एेखी विटक्षण थी किं 
वे परम प्रसन्न होकर मा गङ्गे बार-बार सान 
करते ओर अपना अहोभाग्य मानते कि आज अधिक 
बार पुण्यसकिल्छा श्रीगोदावरीके अङ स्थान मिखा । 


एक दिन वे खान करके कटेः संयोगसरे वह ` 


यवन उस दिन वरदो उपस्थित नहीं था । उसका 
नियम भङ्ग न हो, अतः नाथ उसकी प्रतीश्चामे वँ 
ठहर गये । कुछ देर रुके भी रहे; फिर उसके 
आगमनका कोड रक्षण न देखकर ही व्होसि आगे 
बहे । इस प्रकार प्रायः वह उन्हे प्रतिदिन परीरान 
किया करता था । एक बार वह यवनं पेड्पर चद्कर 
ऊपरसरे बार-बार उनपर थुकता ही गया । नाथ भी 
विरखु्षण श्मादीरु ये--पक -वार भी उनके 
मनमे जरा भी क्षोभ नहीं इया ओर मुखपर 
तनिक भी क्रोधका कोड चिह् नहीं आया । 


न करहीपर भी अणुमाच्र प्रतिरोधका भव दही 
पैदा हुमा 1 हर वार दही वे उसी खहज भावसे 
खान करते ओर उन्मत्त यवनके थूकको हसते हण 
रियेधायं करते । एक सौ आठ वार इस प्रकार 
इञ-वे बार-बार स्नान करते गये ओर मूढ़ यवन ` 
रोधसे भरकर थुकता गया । पर नाथकी रान्ति 
। | [क्य 

भङ्ग न हो सकी--उनकी सौम्यतामे तनिक भी 
रिथिख्ता न आ सकी । इस उन्मत्त क्रोधभरी 
मूखेता ओँर परम विवेकयुक्त अनुपम सदिष्णुताका 
बेजोड़ इन्द देखनेको वर्ह बडूत-से नर-नारी एक्चित 
"क ~ 

हो गये । आखिर यवन थक गया वह रज्ित होकर 
नाथ महायाजके चरणोमे खोट गया ओर महाराजके 
विलक्षण महात्मापनकी स्तुति करने र्गा । 
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` अक्रोधका फेला उदाहरण बहुत कम देखनेको 
मिख्ता है । एक सौ आट वार उसने तंग किया ओर 
नाथ एक सौ आढ वार स्नान करते गये ओर इस 
श्रमाने उस मलिन मानवका हदय ही पठ्ट दिया- 
वह खयं दयी अपनेको अपराधी मानकर नाथसे 
क्षमायाचना करने लगा । नाथने कहा--भ्येया ! तू 
अपने खभावके वश था, पर तेरे कारण सुद्धे बार-बार 
गोदावरी-खानका पुण्य प्राप्त हो रहा था 1" 


सचमुच उपदेक्चसे जो पाठ दमरोग नहीं पटा 
सकते, हमारे जीवनका थोडा-सखा आचरण उसकी 
एक गहरी अमिट छप छोड़ जाता है, जिससे खतः मन 
प्रभावित होता है! फिर अक्रोध तो जीवनका बड़ ही 
उचा सद्गुण है ओर क्रोध वड़ा ही नीच दुशण है । 
जो कोधको जीत ठेता दै--वह खथ ओर परमार्थं 
दोनोमे ही परम साभ पराप्त करता दै । नाथका अक्रोध 
इसका उवटन्त उदाहरण है 1 --राभा भालेयिया 
अक्रोधकी ( ५ ) 
अक्रोधकी परीक्षा 

पक जिज्ञासु एक बार प्क संतके 
पास गया ओर बोखा--“महाराज ! कोद 
देसा उपाय बतादये, जिखस मुञ्च अथुका 
साश्चात्कार दा जय ।' सत्नै उस पसक 
वषेतक पकान्तमे भजन करनेकी ङ्का 
दी । जिज्ञर भजन करने टमा । संतकी 
कुटियामे एक भगौ सप्ताई करते आया 
करता था ! वषं पूरा दोनेके दिन संतने 
उससे कहा--.आज जब वह जिज्ञास 
स्नान करके मेरे पास आने ख्गे, तव तुम 
अपनी छइसे थोडी गदे उसपर उड़ा 
देना ॥ जिक्ञीसु जवं स्नान करके गुरुके 
पास चलाः रास्तमं भगीने धूल उड़ा ॐ) 
 दी। अब तो कोधित होकर बह उसे | 
मारने दौड़ा, भंगी भाग निकला । वह "` ५ 
फिरसे स्नान करके शुचि वस्रोको धारणः 
करके गुरुके पास पर्चा 1 कदा-- ~~ | ५ 
"महाराज ! मै पक वषेतक खाध्याय 
करके आया ह \ गुरने कहा-'अभी 
तो तुम सरपकी तरह कारने दौड़ते ` 
 हो-तुम्हे भगवस्ासि का होगी ? ` 














जाओ ! एक वर्षं फिर भजन करो } जिल्लाखु 
फिर भजनम लीन इमा । दसरा वषं पूरा 
हीनेपर वह ज्यां ही स्नान करके गुरुके पास जाने 
गाः गुरुजीको आह्ासे भगीने आज उसके इ 
छख दी! इस बार उसने भंगीको दो-चार कड़ी 
वात कहकर छोड़ दिया । दुबारा स्नान करके वह 
जव गुरुके पास पर्हुचा, तव गुरने कहा--'अभी 
तो तुम्हारा मन सर्प॑की तरह फुफकारता है--अभी 
समय ख्गेगा । फिर जाओ ओर पक वर्ष॑तक भजन 
करो । जिज्ञाु खोट गया ओर फिर एक वर्षतक 

उसने भजनम मन छगाया । वर्षं पूरा होनेपर जव 
चह ॒गुरु-चरणामे चखा, तव सिखये इए भंगीने 

इस वार कूडसे भरी रखोकरी ही उटाकर उसके 

सिरपर उड दी । ठेकिन आज वह क्रोधित 
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भे ह नि ॥ मनिनि “ 
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‰ चम रक्षति रक्चितः › 

















होने स्यानपर खचची दीनतामे भरकर भंगीके 
चरणोपर गिर पडा आर कहा~'भादं ! तूने मेया बङ् 
ही उपकार क्या हेतू नहीदोताती मे कध 
किस प्रकार जीत सकता; केसरं उसकं चगुखुसं 
यता १ मै तेरा अत्यन्त कृतक् हं । तन्चे धन्य है । 
इ सार२ सहाप्र्‌ श्रीरटन्यनं बताया द- 
तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना । 


अपानिना मानदेन कीतनीयः सदा हारः ॥ 


छ्वमां ओर लिरहकारके द्वारा दी इस क्रोधरूपी 
भयानक दानरुपर भी निजय पयी जा सक्ती दह । 
कोधङे आगमन मासे ही मनुभ्यका कतैव्याकतेव्य- 
कान लु हो जाता है अर वह चह सो कर 
देढता दै । भगवाचने गीतम कदा ह- 


त्रिविधं नरफस्यद्‌ द्वार्‌ मदानमात्मनः |. 
कामः क्रोधस्तथा छोभस्तस्मदेतत््नरयं व्यजेत्‌ ॥ 











खच्च क्रोध बहुत-से पपोका सूर है । यह 


जितना दृखरोकं स्यि इुःखदायी होता हैः उससे 


अधिक स्पनेको कष देता हं । 

पिर, परमा्थैके मागमे तो क्रोध एक भयानक 
प्रवर रार है । जवतक क्रोध हैः तवतक परमाथेमे 
उन्नति वड्ी कठिन दहै । जर्टो जय-सी प्रतिक्ूख्ता 


सहन करने सम्भव नदीं, चो प्रभुःपरेममे सव कु 


कूककर मस्त होनेकी आद कहा कौ जा सकती द ? 
यह तो पक एेखी आग हैः जो सारे रारीरम ज्वाला 

फक देती है-अर जिसका तन-मन इसमे धधक 
उखता है, उससे भजन करटो सम्भवं है ? अतः जगत्‌ 
ओर परमार्थं दोनोके लिये दी क्रोधका नारा परमा- 
वंदयक ह । 


--राधा माोयिया 
ति (2 फ) 
अक्रोध-धर्ममे निपुण वासुदेव 
यह कथा जेनपुराणकी है-- 


एक वार श्रीवर्देवजी, बास्यदेव ओर सात्यकि ` 


वमे रह शये थे } उनके साथ उस समय को 


साथ थे; किलं इनके तीवगामी अरव बहुत अआगे 
निकर आये ये । दुसरे सैनिक पीछे ट गये थे । 
संध्या कच इदे, यह बनकी गहनताये पता दी न 
टसा ! रात्रिका अन्धकार पैट गयाः तव याजा 
रोकनी पड़ी । उस समय न आगे जना सम्भव सहा 
र) 7 ५१ 

ओर न पीडे खीटनादी। 


पक खघन च्रश्चके नीचे तीनोने राति व्यतीत 
करनेका निश्चय करिया । घोड़े बोधि दिये गये । उनकी 
पीटपर कसी जीने विछायी गयीं । राजि आधा प्रहर 
बीत चुकी थी । अन्तिम आधे प्रहर रानि रहते 
प्रतःछत्यको उठ जाना दही था । तीन प्रहर रात्रि 
व्यतीत करली थी । घोर वनम निधिन्त सोना 
बुद्धिमा्म नदीं होती । एक-एक परहरमे पक-पक 
व्यक्ति बारी-वरीसे जागकर रक्चामे सावधान रहे 
यह निश्चय हु । 

पहखे प्रहर वख्देव, वासुदेव सोये । सात्यकि 
रश्नापर वेढे । उसी समय प्क पिशाच प्रकट हुआ । 
उसने कटा--“इन दोनांको भक्षण कर ठेनेदो तो 
म ठम्दे छोड़ दुगा !: 

खात्यकिने डय उसे । पिराच कब द्वनेवाखा 
था । दोन भिड़ गये । अदूभुत बात यह थीकि 
सात्यकि जितना केव करते थे, पिशाचका वरु ओर 
आकार वदता जाता था । उसने कड बार सात्यकि- 


` क हत द्‌ 
को पटक । शरीर बद्त घायरु हो गया, अत्यन्त 


थक गये सात्यकि; कितु एक प्रहर किसी प्रकार 
पिदाष्वसे ख्डते रहे । प्रदर पूरा दोते ही वह 
अद्य रो गया | 


सात्यकिने बल्देवजीको जगाया ओर खयं सो 
गये । पिशाच फिर प्रकट हुआ । बरख्देवसे भी 
क (भ भ क 
उसने वे ही वातं कीं ओर उनसे भी उसका मट्टयुद्ध 
किड्‌ गया । पिराचका आकार बढता गया । परे 


एक प्रहर युद्ध करके जव वह अदद्य हुमा, वर्देवजी 
` का शरीर थककर चूर हो चुका था । उन्हे भी बहुत 


चोरः आयी थी) 


रात्रिक तीसरे प्रहरमे वादेव उठे ओर बरुदेव- 
जी सो गये । पिराचको प्रकट होना दी था। उसे 


सेवक नदीं था । आखेड करने निकटे तो सेनाके देखते ही हंसकर बासुदेव बोरे--“तुम अच्छे आये । 
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तमस शुद्ध करते हुए एक प्रहर अआगनस्द्से बीत 
जायगा । निद्रा-गारस्य दोनों बचे रहनेकी यह 
उत्तम युक्ति है । आओ, दम दोनों बाडवर्‌ आजमायें ! 








पिदाच भिड़ तो गयाः; किंतु जब बह दत पीस- 
कर घुसखे-थप्पड्‌ चलता तो वासदेव हंस पड्ते- 
"तुम अच्छे वीर हो ! तुमे उत्साह तो है! ` 

इसका परिणाम यह हो रहा था कि वासुदेवके 
प्रत्येक हास्यके साथ पिशाचका बर घटता चखा 
जा रहा था ओर उसका आकार छोखा होता चखा 
जा रहा था । अन्तम चह बहत ही छोटे-से कीड़ 
जितना रह गया । वासुदेवने उठाकर उसे पटुकेके 
खरम बधि लिया । 

प्रातःकारु सात्यकिका घायल धुखना ओर खूजा 
मुख देखकर वासुदेवने पृक्ा--'तुर्दे क्या हु है ? 

"आपको वह पिशाच नदीं मिला ? बडा भयंकर 
था वह ।* सात्यकिने अपने साथ इई घटना स्नायी! 
वर्देवजीने उसका समर्थन किया । 

वासुदेवने पटुकेके छोरसे लोखकर उसे सामने 
रख दिया ओर कहा--"यह रदा वह पिशाच ! आप 
दोनोने इसे पिचाना नहीं । यह क्रोध है । आप 
दोनों जितना क्रोध करते गये, यह बढता गया । 
इसका यदी स्वरूप है । क्रोध न क्रिया जायतो 
इसका वङ-विस्तार सव समाप्त दो जाता है! 


उपेश्ासे उस कीरप्राय कोध-पिराचको उन्हनि 


दर फकः दिया । 
दु © 


(४) 
अक्राधीसुकरात 
महात्मा खुकरात ( साकरेरीज ) कय अन्म ईसा 


णात मि स व स. मिम 


जन्मस्े ४६९. उषं पूव श्रीस देराके "थसः कमस्य 
इञा था । ये सच्चे सत्य-रेधकत ये अौर इन्तन 
अपनी साघधनाके फरुखरूप सत्यक साक्षात्कार 
भी क्रिया था । इनका संत-लीवन था! इनकी 
पत्नीका नाम था--जेन थिपीः ! भाग्यकी वात- 
उसका श्वभाव वड़ा ही रूखा था ¦ कहते हँ कि 
वह वड ककरा थी । पर बह इनके चये तो इनके 
खंत-सखभावको ओर भी खुद्द करनेके खयि वरदान- 
सरूप थी । उसका वतोव-व्यवहार जितना दी 
विपरीत होता--कहते है, उतना ही इनका संत- 
सभाव विकसित होता । 



































कहते है, पक दिन ये वादस्ते आये ही ये किं 

उसने गंदा पानी इनपर डर दिया ओर फिर व 

सामने आकर खड़ी ही गयी ! इन्दौने हखकर 

कहा--तुने वडा अच्छा किया । गरमीमे छुरुसता 

आया था, ठंडा पानी डारुकर खु्छीतख कर दिया ! 
क 








ध ० अं० ३९-- 











३०६ 


ॐ धर्मां र्ति रश्चिदः 























( छेखक--प१० श्रीजानकी नाथजी छम } 


वस्तुतः “व्यासोच्छिष्ट जगस्सर्वम्‌ः की ष्टवे हमारा 
वतमान सारा धार्मिक तथा संस्कृत भाषार्मे प्रास्त आजका 
साहित्य व्यासोच्छिष्ट अथवा पुरार्णोपर दी आधृत हे | 
किद॒व्वृदध्मपुराणःके--“पठ रमायणे भ्यासकाव्यत्रीजं 
सनातनम्‌ण्ते यद सुस्पष्ट सिद्ध दै कि इन समी पुराणो तथा 
दाल्ञका वीज एकमा महिं वाल्मीकिको रामायण े। 
व्यासजी वस्तुतः महिं वास्मीकिंके दी पदचिह्पर चरते 
ट सिदध होते ई । इनका वैदिक संसछतिषर पयं प्रभाव 
डाख्कर उसे परकेत करना ओर इस तरह परम परष्कित 
वेष्णवधर्मकी परवृत्ति ओर प्रतिष्ठा इनके द्वारा सिद्ध दती हे | # 

मद्रं बाल्मीकि साश्चात्‌ तपोमूति थे 1 स्कन्दादि पुर्ण 
मे भगवान्‌ व्यासद्वारा छिखित इनकी जीवनी [ कई बार | 
प्रास होती है । इन्दोनि समी देवताओंको आराधनाः खापना 
ङी थी] इनके खापित कितने दी वात्मीकेश्वर लिङ्गादि 
की चर्व युराणेमं  । अपने खमयके ये अन्त अद्यत 
विख्यात धरमात्मा महिं ये । अपनी रामायणका इन्दने 
तपः खब्दसे दी आरम्भ किया है ओर घर्मकी महिमा 
इख म्न्धमे अदूभुत सुपस स्थापित कौ दे । यदा उनमेखे 
थोड-खे उदाहरण प्रसठुत कयि जा रदे | 

वाटसीकीय रामायणम धर्मका खान 


¢ 


( धमेविय्रह धरीराम ) 
वास्मीकिके राम सक्षात्‌ धमेके खसूप या मूतंस्प ई 1 








मदाकान्यमादौ वाद्भीकिना कृतम्‌ । 
सर्वक्राव्या्नामतिदासपुराणयोः ॥ 





चन्पूं 
संदितानां च सर्वासां मूकं रामायणं मतम्‌ 1 
तदेवादशचेमाराष्य॒वेदन्यासो इरेः कठा ॥ 
चक्रे मद्यमारताख्यमितिदासं पुरातनम्‌ । 
 वदेवादश्च॑माराध्य पुराणान्यथ संहिताः ॥ 
चक्कर मगवान्‌ व्यासस्तथा चान्ये महर्षयः ! = ` 
। (सराण १1 २५1 २८३१) 





रागरस्बन्धी अत्ययिक जानकारीके छ्यि देख 


आया ह | 


म मकष्ठित हमारा श्रामो विमलान्‌ धमः? ` 


वे (एष॒ विग्रहवान्‌ धः रामो विग्रहवान्‌ धमः 
(३) ३७। १३) आदि दवचन दार-बार छ्खिते दै। 
मारीच आदि विरोधी राक्ष भी उन्दर स्ौत्तम धममात्मा 
कहते दँ ! शुक राक्षस रामको इङ्गित करता [ दिखाता | 
हुआ रावणे इस प्रकार परिचय देता दै-- 
यस्िनू न चरते धर्मो यो धमं नातिवतंते । 
यो आ्ाद्यसखं वे्ददच वेड वेदविदं वरः ॥ 
( युद्ध० २८ । १९ ) 
अर्थात्‌ जिनसे धर्म कमी अल्ग नदीं होता ओर जो 
धर्मका कभी परित्याग नदीं करते, जो वेदौके साथ धनुवंद- 
के भी पूरणं मर्मच दैः वे इष्ववाङुओंके अतिरथ ये दी राम ह । 
उनसे भगवती सीता मी कदती ई 
धर्मिष्ठः सत्यसंधर्च पितुर्निद कारकः ॥ 
त्वयि धर्म॑श्च सत्यं च त्वयि सव प्रतिष्टितम्‌ । 
वि ८ अरण्य० ९ । ६-७ } 
अर्थात्‌ आप परम धर्मात्मा; सत्यवादी ओर पिताक 
आज्ञाका पालन करनेवङे | आप धमः सत्य तथा 
समस्त सदूगुरणोकी प्रतिष्ठा हे । 
इसी प्रकार जव मेघनाद किसी प्रकार भी नदीं मरताः 
तब लक्ष्मणजी कते द करि यदि राम दी वस्तुतः खवसे बड़ 
धर्मात्मा तथा योद्धा हय तो यह्‌ बाण मेवनादको मार डे 
ओर तव वह बाण उसे मार डाल्ता ईै-- 
धमौत्मा सत्यसंधश्च रमो दाशरथिर्यदि । 
पौरुषे चाग्रतिद्रन्द्रः तदेनं अषि रावणिम्‌ ॥ 
[व ( युद्ध० ९० । ६९ ) 
यह्‌ छक वास्मीकीय रामायण, अध्यात्मरामायण 
हनुमन्नायकः महानाटकं आदि अनेकानेक अर्थो 


इसी तरह श्रीदनुमान्‌जी मगवान्‌ श्रीरामका परिचिय देते 
हए. पराम्बा भगवती सीतासे कहते ईै-- ` 
रष्किता स्वस्य दत्तस्य धर्मस्य च परंतपः ॥ 
रामो भामिनि छोकस्य॒वचातुवेण्ंस्य रक्षिता । 
। | ( ख॒न्दर० ३५ । १०-११ } 


ॐ धर्मद अदिं काल्मीकि उदर उनके रामयण्परलिपादििव धमं ॐ 


२०७ 











वाख्यीक्रिके द आारपर बनाये हुए जपने प्रसिद्ध 
कान्यमे कविवर भद्ध चिते है कि सीतात्ियोगादिमे 
भगवान्‌ राय यद्यपि विधिपरं ह्यो गये थे, तथापि उनकी 
संध्यादि तथा निव्य-नैमित्तिक धार्मिक क्रियाओंमें तिमा 
भी दील नदी पड़ी थी-- 
तथाऽऽ्तोऽपि च्छि ध्या स छाटे नाघ्ुचत्‌ कचित्‌ । 
महतां दहि च्याः चित्या चिदे नेवावसीदति ॥ 
(अ० £) र) 
घ रामः तेन अशरण अर्तोऽपि कवचिदपि धर्म्या च्छियां 
काठ यथोदितसमये नाञ्युच्त्‌ न व्यच्छवानू । ( जयमङ्गल + 
वम-पहम्‌ 
यद्यपि वाद्मीकिरामायणर्गे घसंमहिमाके वचन दही 
अधिकां दीखते ईः तथापि यर्दा थोड-ते दी वचन उदाहरण- 
केख््यि सानुवाद दिये जा रहे द| मगवान्‌ श्रीराम अयोध्या- 
काण्डके २९ अध्यायमे लक्ष्षणजीको समञ्चाते हुए. कदं 
रे दै 
धर्मो हि परसो छोके धमे खस्यं प्रतिष्ठितस्‌ । 
ध्म॑संश्चितमप्येतव पितुवेचनसुत्तसस्‌. ॥ 
संश्रुत्य च पितुवोक्यं मालुव ब्राह्मणस्य वा । 
न्‌ कतंग्यं वृथा वीर ध्ममाश्चित्य तिष्ठता ४ 
ब्ममाश्रय सा वेश्यं मदूडद्धिरनुमम्यतास्‌ ४ 
( मयोध्या० २१} ४१२४२२४४) 
अर्थात्‌ संसारम धमं ही सवसरे भ्ठ हे । सत्यकी भी 
धर्मसं ही प्रतिष्ठा है ¦ मेरे पताका यह वचन भी घमैके 
आभरत हंनेचे अच्युत्तसम है}! वीर लक्ष्मण | धमात्मा 
पुरुषको माता-पिता अथवा ब्राह्मणके वचर्नोके पालन 
करतेकी प्रतिज्ञा करके पुनः उसे प्रमादसे छोड देना 














(नि 


मिथ्या करना कृढायि उचित नदीं है अतः दुम भी घर्मका 
आश्रय लखे, कटोरता छोड दो ओर येरे विचारोके अनसार 
अप्रने विचार बनाय | 





धमोौ्थकामाः खलु जीव्धेके समीक्षिता धर्मफल्छेदयेषु । 
ये तत्र स्व स्युरसंखयं मे भार्येव वर्याभिमता सुुत्रा # 
( अयोध्या ० २१ । ५७ ) 
इसमे संशय नदीं कि धमते ही तरिवगं॑ ( अर्थः कामः 
सदाचार ) की सिद्धि होती है-ञेवे साध्वी ख्रीसे घर्म; 
सुख ओर पुच्रकी प्राति हती है । 
यस्मिंस्तु स्वे स्युरसंनिविष्ा धर्मो यतः स्यात्‌ तदुपक्रमे ! 
द्भ्यो चवत्यथंपरो हि रोके कामात्मता खल्वपि न प्रञ्चस्ता ५ 
( अयोघ्या° २१५८ ) 
स्तुतः एक तरफ जिस्म सव होः पर धर्मन हो ओर 
एक तरफ जिस्म केवर ध्म ह्यो ओर कछ न हो तो केवल 
न्वमभ्का पश्च दी अहणकर उसीका अनुष्ठान करना चाहिये; 
क्योकि अथंपरायण प्राणी अकारण दही स्वका द्वेषी बन 
जाता है ओर भोगपरायण कामीकी भी कोई प्रखंसा 
नहीं करता 1 # 
इसी प्रकार मगदती सीता रामको स्मरण दिकाती हई 
कहती ईै{-- 
धमोदथः प्रभवति धर्मात्‌ प्रभवते सुखस्‌ । 
धर्मेण रभते स्वं धमंसारमिदुं जगत्‌ 
माञ्च पचङे हम्‌ 1 ( वास्मी ० अरण्यकाण्ड ३ ¡ १५ ) 
अर्थात्‌ धमते ही धन मिक्ता है ओर धर्मे ही दुख 
मिख्ता हे ¦ अधिक क्या; धमेखे सब ङु गिर जाता हे । 


अतः इस विश्वमे धमं ही सार-सवंख ग्राह्य वस्तु है ओर 


मै भी धर्मे पथक्‌ नहीं दर | 
इसी प्रकार ओर भी अगणित वचन है । 


----> ==> ~ - 





# षेरेन्द्रने मी अपनी चाख्चयंमि दरिख्चनद्रकौ उपमा देते इए देसी दी साह दी दै-- 


न॒ त्वजेद्धमंभयादामपि 
† स्कन्दपुराण, काद्चीखण्ड 
ध्म डि 


व्लेश्चदश्चां गतः । 
रक्षि येन देहे 


 अर्धंस्वेत्‌ सववा रश्व ईति केशिदुदा््तम्‌ 
धर्मस्लु रष्टिवः स्बरपि देष्टः 





इरि्चन्दो दि भरमायीं सेहे चण्डारूदासताम्‌ ॥' 
(४६ । २३-३७ तक ) के ये वचन मी ङु इसी प्रकारके ई-- 

सत्वरगत्वरे । त्रैक्यं रक्षितं तेन क्वि कामाः रक्षितैः ॥ ` 
रक्षणीयो यदि अवेत्‌ कामः कामारिणा कवम्‌ । क्षणादनक्षतां 


( चार० १ ) 


नीतो बहूनां डख्कार्यपि ॥ 


तत्कथं न इरिश्चन्द्रोऽरकषत. ङुखिकनन्दनात्‌ ॥ 
ययेन च । छिविपरथूतिभूपालेदंभीचिग्रमुखेदविजे ॥ 


{ शायंञुव मलुको भी वम॑भरवतेक का जा सकता हे । मनु दी (मानब' छब्द बना ह । इन्दोँने धर्मकी पूरौ व्याख्या की 
ह । मनुसम्बन्धी विरेष जनकारीके च्य दमारा “कल्याणः ३६ । १२ में (मनुस्पृति, पर प्रकाशित निबन्ध देखना चाद्ये । 
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ॐ धमं रञ्षति रि 
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( ठेखक--पण्डित श्रीजानकी नाथजी 


देवमद वुहस्यति; दानवाचायं छक्र, विदेहगाजके सुख 
याज्ञवल्क्य दिनि धर्निर्णायकः धमंप्रतिपादकः धमलश्षण- 
निरूपक तथा धर्मलेते् एुय्णेको शै एकसवर्प सवेद्रथम-- 
आद्य शयान प्रदान किय दं 

यथ(-- 

राणन्यायसीमांसाधसच्ाखङ्गसःश्रतःः । 

वेदाः स्थानानि विद्यानां धसंस्य च चतुदश 

यह्‌ द्छोक याज्ञवस्क्यस्मरति १ | ३ दिवपुराण- 
वायवीयसंटिता १ 1 २५४ विष्णुपुराण ३ । & । २८; 
जुक्रनीति १ ! १५४१ गरुडपुराण १।९३ । ई-४? भविष्यः 
ब्रह्म २! &; विष्णुधमं १७४ । ३ तथा बहसत 
आदि अनेक खलोपर प्रत्त होता हे । 

इस तरह पुराणों यद्यपि सभी धम॑ग्रमापक--निणांयक 
ओर उसके शोत सिदध ईँ, तथापि भगवान्‌ व्यासदेवने धमेके 
नामपर ही कई पुरार्णोकी स्वना की दै । इनमे घमपुराणः 

















बृहदर्मपराणः, चिवधर्मपुराणः विष्णुधमपुराण तथा विष्णु 
प्रमुख ईै-- 


८ मु शभ चं दिश्थुधमत्तरं तथा | 








८ इदपुराणः, मध्यखण्ड २५ । २५--२६ ) 


इसके अतिरिक्त महभारतके राजधगः आपद्धमः मोष्च- 

= घ, दानघममं (अनुखा ०); वेष्णवधमंः नारायणीयधम आदिं 
पर्व एवं अवान्तर पव भी विशार धम॑सागरके ही समान ह| 
लाय दी स्कन्दः मबिष्य एवं पद्यपुराणोके अधिकांस खण्डोमि 
मी धर्मशाच्का दी खर्प प्रास है । स्कन्दपुराणके पहले 


तीन खण्डमिं अनेक मास-माहास्यकि साथ-साथ तीथंत्रतः ` 


` पीपल, आसल्कीः वुल्खीः गो आदिकी महिमा व्येव ई । 
दसी प्रकार पद्चपुराभः, सष्टिखण्डके ४८ । ९६ के वादका 
रण अम॑शाश्छक्ा है ¡ इसमे ब्राह्मण -मदिमा ( पायः 








दम ) 





सिमाः सतीाहात्म्यः श्राद्धविधिः, अन्नदानः जलदानः नाना- 
दान-महिमाः स्द्रक्चमाहास्यः गङ्ा-महिमाः वुटसी-सदहिमा (६२ 
अध्याय) एवं ्रन्थ-पूजा आदिका वणेन ह । इसी प्रकार भविष्य 
एवं पञ्पुराणके उत्तरखण्ड% सरेके-सारे 'घम॑कोदाः कहने 
योग्य हँ ! इस तरह इसमे संदेह नहीं कि पुराण भी धम॑- 
ओाख्के ही समान धर्मके अदूयुत विदवकोरा दै । इससे 
मगवान्‌ व्यासकी अति दिन्य चमत्कृत धम॑वत्सरुताका किंचित्‌ 
अनुमान करना शक्य होता है । इसके अतिरिक्त उनके 
( मगवान्‌ वेदव्यासद्वारा विरचित ट्घुन्यासस्परतिः व्यासस्मृति) 
तथा बृहद्-व्यासस्पृतिके नामसे २ स्मतिर्यां भी प्राप्त होती 
हैः जो वस्तुतः बड़ कामकी है | यँ सवका परिचय देना 
तो किसी मी प्रकार राक्य नहीं दीखता | यदि उनकी 
संक्षि सूची भी बनायी जाय तो बहूुत-से पष्ठ ठ्ग जर्येगे । 
केवर बद्धम तथा विष्णुधम॑को ही सूची बहूत क्डी हो 
जायगी । रिवघर्मोत्तरपुराणका भी समादेश अनुमानतः लिङ्ग 
एवं रिवपुराणमें हुआ दीखता ह । अन्यथा उनके शेष धमे- 
पुरा्णोका अब पता नदीं रंह गया है । पर भगवान्‌ व्याने 
अपनी धार्मिक कथासूक्तिर्योका बार-बार पुनः कथनोपकथन्‌ 
किया हे ! उदाहरणाथं उनके विभिन्न पुराणो मिलनेवाले 
कार्तिक-माहात्म्यादि प्रायः अश्षरद्यः एक ही है वायुपुराण 
ब्रहमाण्डपुराग प्रायः अक्षरशः परस्पर मिलते है । अतः कुछ 
ङ्क्ष होनेपर भी उनका अंश्च अन्य घम॑पुरार्णो, उपपुराण 
प्राक्च होना चादि । इनर्मेसे अकेले ध्धीविष्णुधमै्मे दी 
८०७ अध्याय दै । यदि इसके ध्मोकि नामकी दही हम सूची 
दं तो ८०० के क्गभग पक्तियां चादधिये । इससे भगवान्‌ 
व्यासदेवकी धर्मपियताका कुछ अनुमान किया जा सकता हे | 











इजार र्‌ इोकमे ); गायत्री-महिमाः, सदाचारः मात-पिद्‌ 






# भविष्यके उत्तरखण्डे प्रायः सभी वर्तका बहुत विस्तारसे 
वणन द । शेष संक्षेप है । पादमोन्तरमे वर्तोका वणंन संक्षिप्त 
तथा अन्य विस्तृत ह ! 


† स्यृतिचन्द्रिका (मद्राससंस्करण); भपरमाक तथा वल्हाकसनके 


 हानसागरर्मे शस अन्थोकि बहुत-से शकोक हं । शेष स्यूतिर्मा करकत्ता 


तथा आनन्दाभम पूनासे णक कताथ प्रकारित र । 
शके अतिरिक्त १०० अष्यारयोका 'विष्णुर्मशाख्' नामका 
स्सपर कर स्वकौ टीकापं मी मिती इ 











५ 








# धमप्राण भगवान्‌ व्यासद्‌व ओर उनक पुरापयत्तिपादित ध्म > 


२०९ 








केवर विष्णुधर्मके तृतीय खण्डान्तर्गत हंखगीता जो ११६ 
( अ० २२७ से २३४ तक ) अध्याय है, यर्दा हम उनकी 
संक्षि सू्वी देते ह । इनसे प्रवेक अध्याये एक धर्मका 
कथन हया दै | यथा २२७-वर्णधर्यः; २२८-त्रह्चर्य- 
गाहस्थ्यधमः २३०-मक्षयामक्निरूपणः २३ १-द्रव्यञ्चद्धिः 
२३२-दोच-सनान-निरूमणः २६ २-जपविधिः २३४-५- 
प्रायश्चित्त २३७-दान-तप-वृद्धसेवादिका फलः २४९१-धम- 
महिमां, २४२-मानदोष-वर्णनः, २४४-सददोषः २४५--४८- 
लोभ-क्रोध-नास्िक्य-दोघ-वर्णन, अहंकार-दोष-दरनः २५१-५३- 
आदोचः असत्य; हिसादिः मनः वचन; दरीरके दोष-पापः 
२५४-क्ञानमदिमा; २५५-घमंप्ररंसा, २५६-गुरूपेवाफलः 
२५७-सवाध्याय्‌-महिमाः २५८-्रह्मचर्य-महिमाः २६२-यज्ञ- 





महिमा; २६ ई-दीख्महिमाः २६४-दमप्रदसाः २६५-सत्यप्ररांसाः. 


२६६-तपःप्रशंसा, २६७-योर्यपरंसा, २६८; अदिंसा-प्रलंसाः 
िसा-दोष-कथनः २६९-श्षमारुणवणेनः २७०-अनरांसताः 
२७१-सदाचारः २७३-तीर्थमदिमाः तीर्थानुसरणफल, २७४- 
त्रतोपवास-प्रसंसा-फक-) २७५-श्रद्धामदिमा; २७६- प्राणायासः 
२८१-८४प्रत्याहार-घारणा-ध्यान-समाधि-फरः २८७-संकस्पः 
हवन-यज्ञ-वणनः २८८-देव-पितू-पूजा-श्राद्ध-फकः २८९-अतिथि- 
सेवा; २९०-ब्राह्मण-महिमा-सेवा-निरूपणः २९१-गो-मदिमा; 
२९२-दया-फरनिर्पणः २९३-४-दाक्षिण्य-मृहुभाषण- 
अङंसाः २९६-तडाग-निमाण-फकः २९७-चृक्लारोपणः आराम 
(वमीचा)निर्मोण-कः २९८-र्पौसिकेकी उपयोगिता-पुण्य 
२९९ त्रिविध धनः ३००-दानधमंविचारः २०२-अभयदान- 
फल; ३०३-वेदाध्यापन-घमं, ३ ०४-देवाल्य-निर्माण-घर्म, 
३०५-देवाल्योपकरण-भूमि पूजावस्वु आदि, दानः 
३०६-१२-गोदानः; अन्न-दानः धुत-घेनु-तिल-जल- 
सुवण-विविघ-रत्न-दानफलः आसन-शय्या-वितान-छ्च-उपानय्‌ 
( जूता }-रथ-अश्व-गज-कन्यादि-दान-फलः रूप-लावण्यः 
धन-सौमाग्यादिप्रद-क्षौम ८ रेखमीवल्र )-कार्पास-आविक 
८ ऊनी ) व्ञादि-दान-फकः ३९४ विविध अननदान-भोजन्‌- 
दान-मदहिमा, ३१६-३२१- दानमे देश-पा्रकाटादिकी महिमा 
ओर फलतारतम्यः नक्षचः तिथियेके विशेष परिणामः, ३२२ 


पातित्रत्यादि-ख्रीघम-निरूपण, ३२३-राजधममनिरूपणः, ३२४- ` 


३८-ग्यवहारद्शन धम॑नि्णैयः न्याय-नि्णंयः ३३ ९-वानप्रख्य- 
घर्मः ३४०-यतिधमे, ३४१-वेष्णवधर्म-भक्तिके विविध सेद्‌; 
केपनः चिच्रकरणः, पुष्पचयन; कीतेनः जीणोद्धारः पाठ, 
स्तुति-शङ्क-घण्या-पताकादि-दान इत्यादिका वणन इन अघ्यं 


-------------------------------------------------------- ----------ाााााा 





इसी पकार प्रायः इतने दी धर्मन वणन मगवान्‌ 
व्यासदेवने महामारतके दान्ति; अनुशासन ओर आख्वमैधिक 
पर्वभि किया दहै } उनर्दे साख्य-योगादि अघ्यात्मतरत्वौका 
मी विततार निरूपण हसा है ! इसी प्रकार मविष्योत्तर- 
पुराणः वृद्धमपुराणः छिङ्कपुराणः दिवपुराण, ब्ह्पुराणके 
कतिपय अध्यायोकी सूची बनायी जा स्कवी दै ! यदि उन-उन्‌ 
विषर्योपर उन-उन अष्यार्येकि मद्वयं इखेकौका केव 
अनुत्राद एकचक्र उन विषयोका प्रतिपादन कर दिवा जाय 
तो बहुत अच्छे निवन्ध हो सकते हँ । पदूम-स्कन्द-वृहद्धम- 
वाराहादि पुराणों इन उदाहरर्गोको कथाके साथ सखमञ्चाया 
गया है । काख्मदहिमापर भगवान्‌ व्यासरचित इन पुराणे 
कारतिक-मादात्म्यः मा्गसीष-सादातम्यः माघ-मादात्म्यः वैशाख- 
मास-माहात्म्यः पुरपरत्तप-माख-माहात्म्य आदि विविध मन्थ 
धम॑-कथादियुक्त विचित्रः रोचकः आकषक एवं धमप्रेरक 
है । इसी प्रकार उनके काशीखण्डः प्रभाखखण्ड, रेवाखण्ड 
आदिमे सभी वीर्थोः नद्योः वन-अर्यो, ्ेर्नो, सखर्सेकी 
कथा-गाख्यानसदित रोचक महिमा है । साथ-साथ अगणित 
धर्मोपदेश हँ । इसी प्रकार त्रतादिपर भी अनेक दुरार्णोमि 
असंख्य कथां है । | 

इनके नाम्से जो तीन स्तिया प्रास्त ईः उनका भी 
स्पतिसादित्यमे बहुत बड़ा स्थान है } इनकी स्प्रतिर्यो भी 
प्रायः अर्न्योकी अपेष्चा बूत रोचक ई | ` 

व्रह्चसूत्र मं इन्होने आत्मत्व तथा उपनिषर्दोकि गहन 
विष्योपर खुकूकर विचार किया ह } इस ग्रन्थपर जितनी 
टीकार्प ईः उतनी सम्भवतः संसारके किसी मी अन्थपर नही 
ई । कल्याणके वेदान्त" अङ्कका ष्वादरायणका ब्रह्मसूत्र शीर्षक 
ठेख द्रष्टव्य । इसके अतिरिक्त वेदके एवं आरण्यकादि अ्न्थोकि भी 
कुछ स्थलोपर इनके द्वारा चब्दयाथं-धर्मार्थ नि्णयके प्रसङ्ग अये 
है, # यथा तैत्तिरीय आरण्यक १} ९।२ आदिमे । इस तरह 
यदि किसी एक दी व्यक्तिने वेद-वेदाङ्गः दशनः धर्मशाख्ः 























# विव्यास वेदान्‌ यस्मात्‌ प्त तस्माद्‌ व्यास इति स्यतः 1 
( महाभारत० १ । ६४ । १३०; कुम्मको° स ) 
वस्तुनः जिस पकार धरमर्षाथं भगवानके अन्य अवतार ई, 
वैसे ही भगवान्‌ व्यासका भी ! इील्यि चौबीस जवतारोमे श्नकी 
भी गणना ह-- ध | | 
कृष्णद्वेपायनं म्यासं विद्धि नारायणं अवि । ` 
को न्यः युरुव्याघ्र मडाभारवङद्‌ भवेत्‌ ॥ 
( महदा° शं० ३४६ ¦ १२, माकण्डेयपुरा० १ आदि ) 
इन्दोनि गद्‌ युत शरवत धामिक साहित्यक निमौणदारा जगद्‌- 
रश्चामे पृण सदयोग दिया हे 


२१० 


+ अथीं र्वि रद्छदिः ॐ 








न्ये 


इतिहास तथा पौराणिक साहितव्य-षागरके निमाण-परिष्कार कायं 

विदा सहयोग प्रदानकर विद्रार्गोको अयन्त चकित 
कर्‌ देनेका कायं करिया हैः तो वे हमरे श्रीव्यास्देव ही है| 
आौर तदथं दर्म कृतक्ञता-ज्ञापन करनेके चयि अत्यन्त श्रद्धासे 
उनके उपकार्यौके च्य उनके चरमे अवनत होना दी 








दिवि; क्वकि आआज्क्रा हयार खारया-का-सारा साहित्य उनकी 
इन स्वनाथे प्रभावे अच्ूता नद हैः वल्कि एक 
प्रकारसे उनका उच्छिष्ट ही है--चाहे वह किसी भी धम॑का 
ओर किरीभी देशका भीय नदो] अतः-- 
"व्यासो च्छिष्टं जगत्सर्व की उक्ति सर्वथा स््यहीडहे। 
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दिदुराख् बहुत विस्तीणं हे । धार्मिक अरन्थौका वहत 
बड़ा भाग बिदेरी-विधर्मीं जक्रमणकासियेद्वारा नष्ट कर दिया 


दिह्‌ -धमके आधारः 





त्थ 
वेद अनादि ई । उनका कोई निर्माता नहीं है) ३े 
राश्चत ईश्वरीय ज्ञान ह । सृष्ठिके प्रारम्भं ब्रह्माके हृदयम उन 





- गया } उने वचे-खुचे म्रन्थोका मी वड़ा भाग प्रक्रतिके 


प्रकोपसे, लोगोकी असावधानीसे; दीमक तथा कीडंके खानेसे 
नष्ट हो गया | अव जो कुछ वचा हैः उस्म भी सहं भन्थ 
लेोगोके घरमे पड़ है ¦ उनका पता ओको नहीं है । 

यह्‌ खव कुक दोनेपर मी यदि प्रकारित तथा उप्ध 
अरन्थोकी सूचीमात्र दी जाय तो एक वडा मन्थ उस सूची 
दी बनेगा } इसख्िये वहत संश्चितरूपर्म सुख्य-युख्य भर््थोकां 
नामावली दी य्ह दी जा रदी हे | 
दिद-व्मके आधार-गन्थेकि मुख्य भाग ये ई -१-वेदः 
२-वेदाङ्ग, ३--उपवेद, ४-इतिदास ओर पुराण, ५-स्पति, 
६&-दडनः ७- निबन्धः ८-आगम | 

| चेद 
 केदके छः माग ई-श-मन्त्रसंहिताः २-त्रक्षणमन्थ, 

३-आरणप्यकः, ४-यघ्नम्रन्थ; ५-प्रातिरार्य ओर 
&-अनुक्रमणी | | 

वेद चार ईै-१--शर्वेद, २- यजुवद; ३-सामवेद; 
४-अथवैवेद ¦ कितु ये चार वेदके विभाजन रै । मलतः 
वेद्‌ एक ही है | बेदका यह विभाजन करनेके कारण ही 
महर्भिं कृष्णदधेपायन वेदव्यास कदे जते हैँ । | 

यञ्ोमे चार गुख्य ऋत्विज होते है होताः अध्वर्यु 
उद्ाता ओर ब्रह्मा | ऋम्वेदके ऋलिजको दोताः यञरवेदबाकेको 
अध्वयुः साम्बेदवाल्को उद्वाता तथा अथर्ववेदे ऋखिजको 

रह्मा कहते ह ! ये क्रमसे चारों दिराओंमे बैयते ईै। ` 
यी भी वेर्दोका एक नाम है-वेदत्रयीका यदह अर्थं 











( जमरकोशे १।६)।३) 


प्राप्त ह ¦ ङष्णयजुवंदकी तैत्तिरीयः 


भगवान्न प्रकट क्रिया । एक दूसरेसे सुनकर द्वी वेदिक 
अन्ोक्रा ज्ञान होता है, इसख्यि वेदमन्तोको श्रति कहते ह | 

मन्वोके छन्दः ऋषिः देवता तथा विनियोग निर्दि ह | 
छन्दके द्वारा जना जाता है कि उस मन्वका कैसे उचारण 
करना चाहिये ¦ उनकी पूरी व्याख्या निरुक्त या व्याकरणसे 
नदी होती । समाधिम जिसने जिस सन््रका अर्थदानं किया; 
वह उस सन््रका षरि कहा जाता है| ऋषि मन्द्रष्ठा 
होते ह । | 

वेदके प्रवेक मन्वकौ आनुपूर्वी नित्य ३ । मन्त्रके 
शब्दम उरट-पलट सम्भव नही । मरन्त्रौका संकलन-क्रम 
वद्र सकता है । इसल्ि वेदपाठकी अनेक प्रणाय्यो द | 


इन्द क्रमः धन, जया, दिखा; रेखा, माक; ध्वज; दण्ड ओौर 
र्थ कहते है | 


व्ाख्राप--छ षिर्योने अपने रिष्योको अपने सुविषा- 
नुसार मरन्नको पदाया | किसीने एक छन्दके सुब मन्त्र एक 
साथ पदाये | दुसरेने एक देवताके सब मन्त्र साथ पदढये । 
तीसरेने मरन््रोको उनके विषय अथवा उपयोगके अनुसार रक्खा | 








इस प्रकार सम्पादन्‌-क्रमसे एक बेदकौ अनेक शाखार्पै हो गयीं | 


ऋम्बेदकी २१ साखार्प कदी जाती ह | उनरेसे शाकल- 





सखा शुद्धरूपं प्राप्त है । यजुतरेदके दो प्रकारके पाठ है 
एकको छुक्ल्यजुवेंद तथा दुसरेको कृष्णयजुवेद कते 


सक्छ यज्ञुवंद्को १५ तथा ङष्णयजुवेदकी ८६ शाखार्प थीं । 
इनसे शुक्ख्यजुवेदकौ कान्य तथा माध्यन्दिनी शखार्पैँ 


मन्रायणीः कठ; कापिष्ठछ 
ओर खेताश्चतर-य पच शाखायै मिकती ई । सामवेदकी एक 


सख शखार्ओका उल्डेख है, परंतु उनमे केवल तीन प्रास 





कोथुमी शाखा तथा जेमिनीया दी पूणूपसे मिक्ती ई । 


ॐ हिदु-घर्म॑के उधारः-्न्थं # 
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राणायनीयाका गी कछ अर प्रप्र अथववेदकी तो 
सशाखाओयसे अद एप्पलदी तथा चौनकीया साखा इुद्ध- 
रूपमे मिल्ती ईह | 





ब्ाह्मण-ग्न्थ 
वेदमन्नोंका यज्ञ्य केसे उपयोग हो; यह्‌ इने वतलया 
१. # तिख्ते (१ [कप्‌ 
गया ह | इस समय जो ब्रह्मण-मन्थ सिख हँ, उनक्रा विवरण 
इस प्रकार है - 








च्वेदके--१-रेतरेय-बादण ओर साङ्खावन-्राह्मण 
( अथवा कोषीतकि-त्ाह्यण ) 
कृष्ण यजुर्वदके-रैत्तिरीय-व्रा्षण तथा तैत्तिरीव- 
संहिताका मध्यवती ब्राह्मण । 
ययङ्कयज्ुवेदका--रातपथ-्ाद्यण ( यद भी दो प्रकारका 
है-काव्यलाखावा व्य्ाखाकवालखा १७ कण्डाका ओर मप्वद्न 
राखाका १४ काण्डाका दं । ) 
सामवेद्‌के--ताण्ड ( पञचरविंा ) व्राह्मणः २-घ्डर्विंश- 
ब्राह्मणः ३-सामविधान-बाह्यणः ४-आपेव-चाद्यणः ५-मन््- 
ब्राह्मणः; &-देवताध्याय-त्राह्यणः ७-वंदब्राह्मणः <-संहितो- 
पनिषद्‌-बाह्मणः ९-जेमिनीयत्राह्मण ओर १०-जेमिनीव- 
उपनिषदव्राह्मण | 
अथवैवेद्का--गोपथव्राह्मण ! 
आरण्यक ओर उपनिषद्‌ 
 ब्राह्यण-अन्थकि जो माग वनर्यं पट्ने योग्य दहै, उनका 
नाम आरण्यक हे । इस समय प्रात उपनिषद्‌ ख्गभग २७५ 
ह । (कल्याणः के उपनिषरद्‌-यङ्कमे उनकी सूची दी गयी 
थी । तेरह उपनिषदे सुख्य मानी जाती ईः जिनपर आचा्यनि 
माव्य छित दै । उनके नाम ये है 
१-ईः २-केनः ३-कठ, ४-युण्डकः ५- माण्डूक्यः 
६-प्रबन, ७-रेतरेयः ८-तेत्तिरीय, ९-छन्दोग्यः १०-च्रहदा- 
रण्यक, ११-द्वेताश्चतरः १२-कौषीतिकी ओर १३-सिह- 
तापिनी । इनमेसे ईशावास्योपनिषद्‌ यजवेदकी मूर संदिता्मे 
दी ३। 











` श्रोत्र 
वेदोमे सूत्र भाग तीन प्रकारे दै--१-श्रोतसू्रः २- 
गृह्यसूत्र ओर २३-घमंसूत्र । श्रोतसूञ्रौमै मन्व-संहिताके 
कृर्मकाण्डको स्पष्ट किया गया ह ! इस समय निम्नटिखित 


ओतद्ल उपटम्ध ई 


दुक्छ--१-आश्वलयन ओर २-राङ्खायन 


च 


१, 


श्रौतसूत्र 

क्ृष्णयजुर्वदके--१-आपस्तम्ब-श्रौतयू्रः २-दिरण्य- 
केदीय ८ सत्याषाढ )-श्रोतसूत्र, ३-वोधायन-ग्रौतयतरः 
भारद्वाजः ५-वैलानसः &-वाधूल, ७-मानव ओर ८- 
वाराह श्रौतसूत्र } तथा दक्ट्यजवदका--१-कात्यायन 
( या पारस्कर ) ओरौतसूर ! | 





सावेदके--मराकमसूत्रः खद्यायनसू्च, द्राह्यायणसू् 
मौर २-खादिर आदि श्रौतसूघ्र | 
अथर्ववेद का--वेतान शरोतय्ू्र मिल्ता है । 
गृह्यत ओर धर्मस 
जसे श्रौतसूत्र चाय वेदक ई वैसे दी खह्यसूत्र तथा घर्म॑- 
सूत्र ओर उ्वसूत् चा वेदोके होते ई ! तथा आपस्तम्ब 
दराखके दी चायो प्रकारके ह| 
= धर्म॑सूत्रौमे घर्माचारका वर्णन होता दै 
कुलाचार वर्णन रहता है | 


। गृद्यसूर्वोमं 


चछग्वेदके--१-आश्रायन-ग्हयसूत्र तथा र-याद्ध- 
खायन-गह्यसू ई । इसका वसिष्ठ-धर्मसूत भी है, जिपर संस्कृतं 
कई टीका ई | | 
छृष्णयजुवंदके--१-मानव-ण्डयसूत्र, २-काठक-गृष्च- 
सूत्रः ३-आपस्तम्ब-गह्यसू,४-वोधायन द्वस; ५-वैवानस- 
गृह्यसूत्र ओर ६-दिरण्यकेयीय-ग्ह्यसुत्र तथा इन्दी नामके 
धर्मसूत्र मी प्रा दै | 
शु्कयजुकदका--पारस्कर गह्यसूत्र ( इसपर ककं; 
जयराम, गदाधर आदि सात संस्कृत दीका प्राप्त दै ) तथा 
कात्यायन एवं विष्णु धर्मसूच प्राप्त है | 
 साम्वेदके--१-जेमिनीय-ग्ह्यसूत्र; २-गोभिल-गृह्य- 
सूत्र; ई-खादिर-ग्ह्यसूत्रः ४-द्राह्यायण-गृह्यसूत्च तथा 
५-गौतम-घर्मसूत्र ( इसपर मस्करिभाष्य तथा मिताक्चरावृत्ति 
प्राच है ) तथा छन्दोगपरिचिष्ट मिर्ते दै । 
अथववेद के--को यिकः वाराह एवं वैखानस गृह्यसूत्र 
मिर्ते द । पर धम॑सूत्र प्रात नदी है | 


प्रातञ्चाख्य 


प्रातिद्याख्य एक प्रकारके वेदिक व्याक्ररण है | ये चारो 
ही वेदक उपरग् ई । कात्यायन-ञस्वसूतर यजुवेदके शयुस्व- 
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# धमं रदति रद्चितः # 





[णिति छ चव 





सरोम प्रधान ई । इसमे व्यािति-शा्जका विस्तार है । 
मोतिक विंज्ञानका वर्णन करनेवाठे इन शरुस्वसू्ौकि कोपसे 
वेदिक भौतिक विज्ञान पत हो गवा ) 
मूनुक्रसणी 

वेदोकी रक्षा तथा वेदाथंका विवेचन इन अन्थोका 
प्रयोजन है । 

चछग्वेदकी--९-गा्षानुक्रमगी- इसमे मन्क्रमसे 
ऋषि्योके नाम ई; २-छन्दोऽनुक्रमणी; ३-देवतानुक्रमणी; 
४-अनुवाकानुक्रमणी, ५-सर्वानुक्रमणी, ६-बृहदैवत, ७- 
ऋचिक्ञानः <८-वह्‌व्चूपरिदिटः ९-राङ्खायन परिदिष्ट 
१०-आश्वल्यन-परिरिष्ट तथा ११-ऋकूप्रातिाख्य प्रा ह 

ृष्णयजुवेदकी--१-आवेयानुक्रमणी, २₹-चारायणी- 
यानुक्रममी ओर तैत्तिरीय-परातिन्ा्य प्राच है | 

ययु्कयजुवंदके--९-म्रातियाख्य-पू्रः २-कात्यायना- 
नुक्रमणी | 








वेदाङ्घ 
वेदके छः अङ्ग माने जाते हँ । इन अङ्खके विना वेदिक 
ज्ञान अपूणं रहता दै । १-वबेदका नेच हे ज्योतिष, २-कर्णहै 
निरुक्तः ३-नासिका दै दिक्षा; ४-युख है व्याकरणः ५-हाथ 
ह कल्प ओर ६-पैर ह छन्द्‌ | 
शिक्षा 
रिक्षामें मन्त्रके खरः अक्षरः सत्रा तथा उच्ारणका 
विवेचन होता द ! इस समय प्रायः निम्नट्खित रिश्चा- 
ग्रन्थ उपठन्ध है - 
 ग्ेदृकी--पाणिनीय दिक्षा | 
 छइष्णयजुवेद्की--व्यासरिष्षा | 
दयुक्टयजुवेदके-याज्ञवस्क्य आदि २९५ रिक्षाग्रन्थ ह । 
सामवेदकी-गोतमी, जेमी ओर नारदीय शिक्षा | 
अथवेवेदकी--मण्डूकी रिक्षा | 
याकरण 
व्याकरणका काम माषाका नियम स्थिर करता हे | 
दाकययन व्याकरणके सूत्र तथा आजका पाणिनीय व्याकरण 
 यजुकेदसे सम्बद्ध-पतीत होते है । पहर शाकायादिके मी 
बहुत-से व्याकरण ग्रन्थ येः जिनके सूत्र पाणिनीयमें है । पाणिनि 
` ` ब्याकरणपर कात्यायन ऋषिका वातिक ओर महर्षिं पतञ्खछिका 
` अहामाष्य हे । इसके पश्चात्‌ इपर व्याख्या; टीका तथा 
वेकेचनात्यकः अन्थोकी तो बहुत बड़ी संख्य ह | 





इनदे अतिरक्त सारस्वत-व्याकरणः कामचेनु-व्याकरणः 
देमचन्द्र-व्याकरणः; प्राङ्ृत-प्रकाश, प्ाकृत-न्याकरणः कलाप- 
व्याकरणः सुग्धबोघ-व्याकरण आदि वहुत-से व्याकरण-राखके 
प्रसिद्ध मन्थ दँ | इन सवपर भी माष्यः टीकाः विवेचन है| 


निरुक्त 

जेसे पाणिनीय व्याकरणके प्रचारे अन्य प्राचीन 
व्याकरण दुप्त हो गये; वैसे ही निस्क्त-ग्न्थ भीद्प्त दहो 
गवे | निस्त बेदोकी व्याख्या-पद्धति वतरते दै । इन्द 
वेदौका विश्वकोष कहना चाहिये । अव केवर यास्काचायंका 
निरुक्त मिक्ता है । इसपर बहुत-से भाष्यः टीकादि मन्थ 
द । इसी प्रकार कश्यपः शाक्पूणि आदिके निरुक्त 
मरन्थोका पता चरता हे | 








छन्द 
इस समय वेदिक छन्दोके निदेशक मुख्यतः इतने 
ग्रन्थ उपल्न्ध है-गार्म्यप्रोक्त उपनिदानसूत्र 


( सामवेदीय ); पिङ्ग कनाग्ोक्त छन्द्भसूत्र ( छन्दोविचिति ), 
वेद्कुट माधवकृत छन्दोऽनुक्रमणी ओर जयदेवका छन्दःसूत्र । 
लोकरिक छन्दोपर भी छन्दःशाख्र (हलायुधटृत्ति )› छन्दोमञ्ञरी 
वृत्तरतनाकरः श्रुतबोघः जानाश्रयी छन्दोविचिति आदि 


अनेक ग्रन्थ हैँ | 
फल्यं ओर ज्योतिष 


कव्पसूत्रौमे यज्ञोकी विधिका वर्णन है| व्योतिषका 
मुख्य प्रयोजन संस्कार तथा यज्ञोके चयि मुद्ूर्तं बतलाना 
ओर यज्ञसटी, मण्डपादिका माप बतलाना है ! व्याकरणके 
समान उयोतिषदशाखछ्र भी व्यापक है | इस समय ठगघाचाय॑- 
के वेदाङ्ग-ज्योतिषके अतिरिक्त सामान्य ज्योतिषके बहते 
ग्रन्थ है | 

नारदः पराशरः वसिष्ठ आदि ऋऋषि्योके बड़े-बड़े 
अरन्थोके अतिरिक्त वराहमिदिरः आर्यम्‌; बाह्यरु्त अर 
भास्कराचायैके च्योतिषके भ्रन्थ बहुत प्रसिद्ध है । 

उपवेद | 

परतयेक बेदका एक उपवेद होता है | ऋग्वेदका अर्थवद; 
यजुवंदका धनुवदः साम्बेदका गान्धर्ववेद ओर अथर्ववेदका 
उपवेद्‌ आयुवेद दै | 

अथवेद 


“वृहस्पतेः अ्थाधिकारकिम्‌? से वाह॑स्पत्य अर्थशाश्नका 
पता चरता हे } पर॒ आजका अ्रन्थ छोय ३ । कौरस्यका 


# 


‰ ट 
‡ {४ 


थक उष्डार प्रष्ठ # 
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अथाह इस विषयका वदत महपू्णं अन्थ द } इसके 
अतिरिक्त सोमदेवभटरका नीतिवाक्यामूतसूतः चाणच्यसू्र, 
का्दकः सुकमीति डि मन्थ मी ट; जे पीके र} 
धूलुबरद 
, इस विषयक वैवास्पयनका धनुर्द्‌ ८ कैदय्पायन- 
नीतिप्रकादिका ) बुद्ध दा्घरः यक्तिकच्पतसः समराङ्ण- 
सूत्रधार दि मन्थ उपचव्धं द 








नके ष 


धनुर्वदर्मं अच्त्र-दत्रौके निर्माण तथा प्रयोसक्ा वर्णन 






है) प्रयोग करे सी्ठनेका यह चाघ्न दै प्रयोगकी 
प्रम्पय दुद्‌ इ जानेन इसका खेप द्ध गया) 
¢. ॥ 


हस्म चत्य तथा गायनक्रा विषयं है | रास-रागिनीः 
ताल-स्वरः वाच्च तथा टृत्यके मेदोपये्दोका वर्भ॑न इसका 
तात्पर्य ई । गानविद्या प्रब्ठीन काक्से चटी आरी 
ओर उसके परते ध्वरानेः अव यी; फिर थी सामगानकी 
अरण्यगान तथा गेयगान--इन दोन प्रणाल््योका लोप ज्ञे 
राया हे । प्राचीन गायन-शाख्रके इस रुखय्‌ भी बह्रूत-से न्थ 
उपलब्धं दै जिनम्‌ सुश््य वे दहै--भरतसुनिका भरतनास्व- 
राख ( इसपर अभिनवगुद्घकी टीका है ); द्सिलमुनिकां 
दत्तिरम्‌ शाङ्ंदेवका संगीतरत्ाकर ८ इसपर सद्छ्निध 
आदिकी टीका ई ) ओर दामोदरृत संगीवदरप॑ण आदि 








 सरीर-स्वना, रोयके कारण; लक्षणः; ओषधि, रुणः 
विध्नं तथा चिकित्छाका वर्णन यद शाल करता दै 
आचुवंदके म्रन्थो्मे अदिविनीकुमारसंहिताः व्रह्लसंहिताः 
मक्संहिता धवं आग्नीधसूत्रराज वहत प्राचीन मन्थ दै} 
सुश्ुतसंहिताः घातुवादः धन्वन्तरिसुन्न; मानसः सूपराख्नः 
सौमरिसू्र, दास्म्यसूच्च, जावालिसूत्र, इन्द्रसूत्र; सब्दकुतूहठ 
तथा देवलसूत्र भी प्राचीन भअन्य ह ¦ चरकसंहिता ओर 
अष्टाङ्हदय आदि भी पराचीन भरन्थदहीदै) 





 आयुवेदके सदौ अन्थ ईद । उनम मनुष्योके अतिरिक्त 
अश्व; मौ, राज तथा अन्य पञ्यु-पश्चिर्योकी चिकरित्साके 


उपार्योका भी वर्णन मिक्ता है 
इतिहस्‌ 
इतिष्ासपुराण्डभ्यां वेदं ससुपवहयेत्‌ । 


घ० अ० ४०-- 
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इतिदस-पुराणमे दी वेदार्थका पूरा विवेचन दय हे ¦ 
अतएव इति्यस-युरागका विक्र करिये विना वेदौका टीक- 
टीकर अथं जाना नदीं चा वकता } इसील्ि इतिदास-पुराण- 
को वेदका उपाङ्ग कद्ध जताई} | 

सदं ाव्मीक्िकी वाल्मीकीय रमाव्य स्र भगवान्‌ 
वरद्व्यासक्ा मदह्यामारत- यै दो रुख्य इतिदास मन्थ इं। 

ं होनेखे इतिदात दी माना 
योराक्रदिः 





(4 





दरवद्ापुरसण बह्यम्दुरतक 

जता १ इनः ह यरि नः 

जह | इन अआातारस्छ अत्यात्यरसाय 
इतिषह्ददे = काक न 

आदि इतिदहारके बदुत्‌ अन्थ ई, 


एर! 
राण चार ग्रकारके है (२) महापुराण, (२) पुराणः 
(३) अतिपुयम (४) उपयुराण उपयुरा । इनसे परव्येककी संख्या 
अलारह्‌ वतायी जती है} स्वेसाधारणम महापुरमाक्मे द 
पुराणके नाम्वे जाना जता है! इन मद्पुरार्णोके नाम 
निम्नर्दै- 


१. ब्रह्मपुराण; 











२. पश्चपुराणः; ३. विष्णुपुयणः 





४. हिवपुराणः ५. श्रीसद्धागवतः £. नारदीयपुराणः 
७. साकंण्डेयपुरणः ८. अग्निपुराण, ९. मदिष्यपुरणः 


१०. द्रहवैवतंपुराणः ११. डिङ्घपुराण, १२. वाराहपुराण; 
१३. स्कन्दपुराण, २४. बामनपुराणः १५. कूम॑पुरणः 
१६. मल्खपुरणः १७. सरुडयुराण ओर १८. ब्रह्यब्डपुराम 
पुरा पवौ क्त विषय विस्तारे प्रतिपादित इ 
दघ्न 
'इस्यत्ते यथार्थता वस्तु पदार्थ्तनमितिं द्धनम्‌” के 
अनुसार (वव-ज्ञानसाधकः शाका नाम दर्न-दाख्र हे | 
सृष्टि वथा जीवके जन्म-मरणके कारम चथा सत्तिपर 
जो शाख विचार करे, उसे दद्॑न कर्ते ई । 
द्ीन छः ईदै--१. वेरोषिकः २. सांख्यः ३. योगः 
४. न्यायः ५. पृर्व॑मीमंदा ओर ६. उत्तरमीमांखा । 
 इनर्मेते प्रव्येकके करई मेद आचायकि मतके कारण 
हो गये हँ । इन्भेसे सांख्यदर्च॑नके मूर सूच्-पन्थपर संदेद 
किया जातां ह} उसकी "कारिकाः दी मुख्य ह ¦ उत्तर 
मीयांसादछन ८ बह्मसूञ्च ) के भाष्यके सूपर्मे दी वेदिक 
प्प्रदाय क्ते | इस प्रकार इनर्मेसे प्रत्येक दशंनपर 
ष्य; टीका एवे विवेचनके तो च्छो मन्थ द दीः 
स्वतन्त्र अन्थ मी करद सदख हैँ । 
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स्मृति 
दिदूषमं तथा दिदूसमाजका मुख्य संचालन स्मृतिये 
के द्वारा ही होता है स्पृतियोमि अरथः धर्म॑, कामः मेोक्ष-- 
चारो पुरषा्ोका विवेचन ई । इनम्‌ वर्णव्यवस्था, अर्थ- 
व्यवस्थाः व्गाश्रम-घमं, विष अवस्योके कर्म, प्रायश्ित्तः 
शासन-विधानः दण्ड-व्यवखा तथा मोक्षके साघर्नोका वर्णन हे ¦ 


इस समय प्रायः सोते अधिक्र स्मरतिर्यौ उपलब्ध हे | 


उनमेषे यर थोडे-से ही, सुख्य-मुख्य स्मृरतियेके नास दयि ` 


जा रदे ईदै-मनुः या्वस्क्य, अत्रि, विष्णुः हारीत, 
ओशनस, आङ्गिरसः यम; आपस्तम्ब, संवर्त, कात्यायन, 

वृदस्पति; पराररः व्यासः शङ्ख, ठिखित, दश्च, गौतमः 
सातातपः वरिष्टुः प्रजापति आदि | 


इनम भी मनुस्म्रति तथा याज्ञवस्क्य-स्मृति अधिक 


विख्यात दँ । कलियुगके च्वि परादारस्मरति मख्य मानी 
गयी है 


निचन्ध-ग्रन्थ 

ये मी एक प्रकारके स्मृति-अन्थ द्वी है| यद्यपि इनकी 
सचना मध्यकाले दुई, फिर भी ये खतन्र अन्थ नहीं है ¦ 
स्मृतिर्योः पुरार्णेमि जो धर्माचरणके निर्देश है, उनका दही 
इनम बड़ विस्तारसे संकलन हुआ है । उनम जो परस्पर 
वेभिन््य दीख पड़ता है या जो वाते स्पष्ट नदीं है, उनका 
स्पष्टीकरण तथा एकवाक्यता निबन्धकारोने की है । विस्तार 
पूवक प्रमाण देकर प्रस्येक विंघयका इनमे विवेचन दै । 
इसलिये धमंशाखके विद्वान्‌ इन्द स्मृति्योके समान प्रमाण 
मानते ह । मुख्य निबन्ध-मरन्थोके नाम यो दिये जा रहे है । 

जीमूतवाहनके तीन अन्य ई दायमागः काटविवेक) 


व्यवहारमातृका । श्ूल्पाणिका सस्परतिविवेकः सम्पूणं नहीं 


मिक्ता । उसके चार खण्ड मिलते है । रघुनन्दनका स्मृति 
तत्व विशाल अद्येव मागशका मन्थ है } अनिरुदधके तीन 
अन्य ह -हारर्ता, आद्यौचविवरणः पितुदयिता } ब्ाल्सेनके 
चार अ्न्थ है--आचारसागरः प्रतिष्ठासागर, अदूमुतसागर 
ओर दानसागर । ये न्थ बंगारके निबन्धकारोके ३ | 
भदत्त उपाष्यायके तीन ग्रन्थ ै-आचारादर्चः समय- 
प्रदीपः भाद्धकखा ! चण्डश्वरका विशाल मन्थ है स्मृति- 
रत्नाकरः वाचस्पति मिश्रके विवाद-चिन्तामणि; अतिस्ति 
ग्यारह ग्रन्थ द --साचारचिन्तामणि, जङ्धिकचिन्तामणि, 


पि तिनमिना निनिन्दि तिपि आनिदोण जिमि तिज, 
॥॥ ॥ 


कृत्यचिन्तासणि; तीर्थचिन्तामणि; स्यवहारचिन्तामणिः 
ञुद्धिचिन्तामणिः श्राद्धचिन्तासणि; तिथिनिणेयः देतनिणंयः 
युद्धिनिर्णय ओर मदादान- ये ग्रन्थ यधि निवन्धकार्के ई ! 

देवण्णमटूटकी स्द्रतिचन्दिका विस्तृत न्थ है | 
देमाद्विका चतु्व्॑मदिन्तासणि धर्मशाख्रका विश्वकफोष दी है | 
माधवाचार्यके सात म्रन्थ दै-काटमाधव, पराशरमाधवः 
दत्तकमीमांसा, रोच-प्रवर-निर्णयः मुहूतंमाधवः स्मृतिसंग्रद 
एवं ब्राच्यस्तोमपद्धति | 

नारायममह्के तीन न्थ ईह--चिखरीसेतु, अन्त्येष्ठि- 
पद्धति ओर प्रयोगरत्नाकर । नन्द पण्डितके मन्थ दै 
श्राद्धकव्यल्ता; शुद्धिचन्दिकाः तक्छमुक्तावटी ओर दत्तक- 
मीमांसा । कमलाकरमह्के वाईस भ्रन्थोमे निर्णयसिन्धुः चद 
कमलाकर, दानकमलकर, पूतेकमलकरः वेद्रत्न› विवाद- 
ताण्डव तथां प्रायश्चित्तसत्न सख्य॑ ¡ नीख्कण्ठ मडका 
भगवन्तमास्कर तथा मिच्रमिश्चका वीरमिचोदय-ये बहुत बड़ 
अ्रन्थ ह | लक्ष्मीधरका कृत्यकल्पतरु भी कई भागम हे | 
जगन्नाथ तकंपञ्चाननका विवादाणेव कानूनको दृष्टिसे मह्- 
पूणं है । ये काशीके निबन्धकारोके अन्थ दं | 


इनके अतिरिक्त कारीनाथ उपाध्याय आदिके धर्म 
सिन्धुः निणेयामृतः पुख्षाथचिन्तामणि आदि भी बहूत-से 
निबन्ध ह । 


भाष्य, टीकां तथा सम्प्रदायिक ग्रन्थ 

वेदिक मन्थे केकर निबन्ध-अन्थोतकपर टीकापए दरं 
है । उने भाष्य हैः टीकार्प है, कारिकामन्थ ई, संक्षिप्र 
सारसंग्रह दै | इन माष्य-टीकाओंपर भी टीका ई | इन 
माष्य ओर टीकाओंका खतन्वरूपमे बहत मत्व ३ । इनके 
कारण खतन् सम्प्रदाय चङे दँ | 


 श्रीरंकराचायेका अद्वैतवादः श्रीरामानुजाचार्यका विरिष्टा- 
द्ेतवादः ीनिम्बार्काचायंका दैताद्वेतवादः शरीवह्छभाचार्यका 
जुद्धाद्रेतवाद तथा श्रीमधष्वाचार्यका द्वैतवाद सम्प्रदाय 
ओर गोडीयसम्प्रदायका अचिन्त्यमेदामेदवाद- सब मार््योपर 
ही अवलरूम्बित दँ । इन्के अतिरिक्त भी शेव, शाक्त 
आदि सम्प्रदाय भी भार््योपर दी प्रतिष्टित दै] इन 
भार्ष्योपर प्रतिष्ठित मतके आधारपर संस्कत तथा हिंदी 
प्रत्येक सम्प्रदायमे सेकड़ं अनथ छ्खि गये है । इसी प्रकार 
न्यायः पूंमीमांखा आदि दरश॑नेके भी भाष्य दै ओर उनके 
आधारपर उनके सम्प्रदाय ह । उन स्ग््रदा्योमिं मी वेको 



































हदु (4 नरं ३ १ 
> हिदू-घमंके ऋधार-श्रन्य + २१५ 
~ =-= 
सदो प्न्य द । दिदु-धममं वहत विखाट धर्म ह । उसरी उपल्त्ध नदीं ई । शिवाचार्यके प्रामाणिक अन्य वेदै 


राख दी सेक द  जेनधर्म, दौद्धधर्म, सिक्ठधर्मं आदि 
दिदुधमंकी दी शखार्प ह! इसी प्रकार कवीरकथः 
राधा-सखामीमतः दादुपंयः रामस्नेदी, प्णासी; चरणदासी 
आदि वहतठे सम्प्रदाय दिदू-ष्मके भीतर ई, 
जेनधर्मके अन्थोकी संख्या सद्म है ! वद्ध धर्मे ग्रन्थ 
भी बड़ी संख्याम ई । सिक्ख; कवीरपंथीः दादुपंथी 
राधाखामीः रामसनेदी प्रणामी आदि मतम उनके रुरुथोकि 
ग्रन्थ ही परम प्रमाण अरन्य माने जाते ह} उन खबकी 
संख्या मी बहुत वड है ¦ 


अमम्‌ चा तस्तरग्रन्थ 


वेदसि ठेकर निवन्धग्रन्थो तककी परपराको ननिगमः 
कहा जाता है} इसीके समान जो दसरी अनादि परम्परा 
दैः उसे (आगमः कदा नाता 


जागमकं दो भाग द--दक्षिणायम ( समयमत ) अं 
वामागम ( कौरमत ) } सनातन धर्मम निगम तथा आगम 
( दक्षिणागम ) दो्नोको प्रमाण माना जाता है| श्रति्येमि 
दी दक्षिणागमका पू ह ओर पुराणो उसका विस्तार हआ 
दै । इस आगम-सास््रका विषयं हे--उपासना ! 


वष्णत्‌ाम्‌म्‌ 


देवताका खरूपः, गुणः, कम॑, उनके सन्ेक्रा उद्धारः 
मन्त, ध्यानः पूजाविधिका विवेचन आगम अन्थोमें होता है । 
वेष्णवागस स्परतिके समान प्रमाण माना जता है । 
वेष्णवागममे पाञ्चरात्र तथा वेखानस-आगम ये दो प्रकारके 
ग्रन्थ मिलते ई 

पाञ्चरात्र संहिताओ्मेसे केवल दैरह संहितार्पं मिर्ती 
ई६--१-अदिवु्यसंहिता, २-ईशवरसंदहिताः ३-कपिङ्खल 
संहिता, ४-जयाल्यसंहिताः ५-पराररसंहिता, ६-पाद्मतन्; 






७-बूहद्त्रस्मसंहिताः ८-मारद्वाजसंहिता; ९-ख्कष्मीतन् 
१० -विष्णुतिलकः ११ -श्रीगप्रश्नसंहिताः १ २-विष्णुसंहिता सा 
१ ३-सात्वतसंहिता | | 


शेवागस्‌ 
भगवान्‌ श्चंकरङे मुखस अ्नईस तन्त्र प्रकट हुए, एेखा 
कहा जाता हे | उपतन्बोको मिलाकर इनकी संख्या २०८ 
होती ई । इनमे मी ६४ मुल्य याने गये रहै) दतु ये ख 


पाद्युपतरूत्रः नरेष्वरपरयीश्वाः तत्वसंग्रहः तखचय्‌, मोय- 
कारिकाः गोक्चकारिका, परमोक्षनिरादकारिका, अतिसक्ति- 
मालः चतुरवेद-ता्पर्यसंग्रहः तल्यपकारिका, सूतसंहिता; 
नादकारिकिा ओर रल्नत्रय | 


†रयेव-यतका प्रामाणिक प्न्य सिद्धान्तदिखामणि ३ 
परत्वामनज्ञामागम ९२ आगम्‌ प्रमाण नाने जाते ई} उनसे 
खल्य तान ई रिद्धान्ततन्त्रः नासकतन्त्र एवं मालिनीवन्त्र ¦ 
इन तीर्नोको त्रिक कदते ई । ये चिवसूत्रपर आधारित है | 
इनके अतिरिक्त स्मन्दसवंस्वः दिवहष्टि, परारिका, चिवत्ति; 
दश्रप्रत्याभज्ाकार्किः सिद्धितरयीः विवस्तोचवली; तन्ा- 
स्मेक आदि इस मतके प्रधान ग्रन्थ ई 


शाक्तागर 

इसमे सादिक अरन्थोको तन्त्र या आगम, राजसके 
यामर तथा तामसको डामर कडा जाता है ! सुक प्रारम्भसे 
दी राजस, तामस स्वपावके प्राणी रहे ह । दैत्य, दानव, 
असुर अथवा उनके समान खमावके मनु्योको भी साधन 
तो मिलना ही चाये । अतः उनके स्थि इन राजस-तामस 
मर्थोका निर्माण हआ } अमुरोकी परम्पराका मुख्य शा 
वामागम है | 


याक्तागममे मी ६४ अन्थ सख्य साने जाते है } ये सव 
प्रात नदीं होते । कोखोपनिषद्‌, अरुगोपनिषद्‌, यद्ैतमावोप 
निषद्‌, काल्किपनिषद्‌ः भावनोपनिषद्‌ः वद्‌ वरचोपनिषद्‌, 
तिपुरोपनिषद्‌ तथा तारोपनिषद्‌ तन्वमतके प्रतिपादक माने 
जाते है । इनकी भी माष्य-टीकारपँ ई 


मिश्रमागके आठ ग्रन्थ है चन्द्रक, व्योत्स्नावती 
कलानिधि; कलपवः; कुलेस्वरी भुवनेश्वरी; वाहस्पत्य तथ 
दुर्वास । समयाचारमे श्युमागमपञ्चकः नामते वाशिष्, 
सनकः; शुकः सनन्दन एवं सनत्कुमार संहितार्पँ प्रमाण मानी 
जाती ई 


वैते तो शछाक्ततरन्वोकी संख्या सदसे भी अधिक ३, 
किं उपलन्ध अन्यम मुख्य ये ई कुलार्णव, कुखचूङासणि 
तन्वराजः शक्तिसंगमतन्त, कारीविखासः ज्ञानार्णव, नामकेश्वर 
महानिव, इद्रयामलः चिपुरारहस्य एवं दक्षिणामूतिसंहिता, 
प्रपञ्चसार } शार दातिकल्कमे चान्िक्‌ रहरस्योका अचा संम्रह 








# धपा र्ति र्दः # 
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हे | सन्वमहार्णद अन्थ तो तन्य्का विश्वक्ोष दी 





श्रीविघयाकी दो सेतानपरण्पराम ल्ेयाभुद्रा-संतानपरम्पस 


ट्स ददो गयी | 
इन आगममरन्थोमं भी बहूतपर भाष्य; रीका, कारिक। 
तथा सार-संश्चिक्च न्थ दै | ठन्नरगरन्थोमे सुक्ष्म विधार्थका बड़ा 


गरी भंडार! कदा जाता है कि इन उपरन्ध अन्थोके 
पतिस्कि कईं दौ तन्वय्न्थ नेपाख्मै सुरक्चित दं देख 


रि 
इन अन्थोकरी संखूवा बडूत अधिक पेसी दै, जो अज्चात दै । 


सनातम दि्-मंके अपार दिद्ास्याटे वाद्छयका यह्‌ 
अत्यन्त संक्चिद्च पस्विय सात्र 





धर्मोपदेर- तप 





दुष्ट हई नदीं थी ¦ अनन्त अपार कारगान्धि-- 


रण्‌ द्रव्य ओर उसमे सृष्टिके मूर अधिदेवताका उद्धव 
सात्र ! इरीको पौराणिक भाषास कहते द कि कारणाणव- 


दायी श्रीनारायणकी नाधि कमर उस्न्न हुआ ओर उस 
कृमल्पर खष्िकतीः चवुशुख, अ खणवर्णं बह्याजी म्रकट हुए । 
सर्खनोन्डुल यरकृतिकी सास्यावसखा भङ्ग हद शी । सत्क 
अषिदेवताकी योगनिद्रा ट्य ओर उन्दने दी रजोगुणको 
खीकार कर्के ज्याका रूप चछिया । मवान्‌ नासयणकी 
ही दुसरी सूतिं ई तह्यजयै । 


रजोगुण क्रयेन्युख ई ¦ रजसः सधिदेवताको इछ 
करना चादि ! किंठु करं श्या कैसे कर १ असीम 
कारणवारि तथा आशछनमूत व्योतिमय सेकपद्च--न कोद 
उपकरण ओर न न्नियाका वेष । घृष्टि करना दैः किद्‌ 
कैसी खष्टि १ किन उपकरणे १ किंस प्रकार १ कुछ ज्ञान 


न्दी था | 
ब आदिदेवो जगतां षरो गुर्‌ 
स्वधिष्ण्यमा स्थाय सिखश्चयेक्षत । 
ता ाध्यगच्छ्द्‌ इष्वसन सम्मतां 
प्रपड्धनिमोणविभिरयंय भ्वेत्‌ 8 ` 


 ( भीमद्धगवत २९1५) 


'जगतूके परमरुङ आदिदेव बरह्मा अपन जन्खान 
ध व. भे जन्मख 
कमख्पर्‌ बेटे ष्ठि करनेकी इच्छसे विचार करने ल्मे; किंतु 


सृष्ठिके नि्म॑णके चयि आज्छिति स्षायदष्टि उन्दं प्रा 
नहीं इडं ।: 
ख चिन्तयनू द्धयक्षरमेषदाभ्भ- 
स्युप्णयेद्‌ द्विमदितं वचो विंशः । 
यत्घीडशमेकर्विक्षं | 
निष्कि्ठनानः नूप यद्‌ नं विदुः ॥ 
(२१९६ ) 


फ 
स्पक्कषु 


'प्रख्यसमुद्रमै एकाकी ठे घि चिन्ता करते हुए 
अव्यक्त पस्पात्मके द्वारा उरिति बाणीका वद्‌ उपदे 
दो बार खना ! व्यञ्जना सोर (तः तथा इद्छीसवं ध्पः 
से दनां वद उपदे प्तपः वदरी दैः जो विष्किद्धन त्यागिर्योका 
परय धन कदा गया दै 





ज्ञान अन्तरम है; क्योकि क्ञानखस्प परमात्मा तो अपने 
मीतर दी है । अन्तःकरणकी श्द्धता एवं एकाग्रता अपेक्षित 
ह उस ज्ञानखरूपका सा्तात्कार करमैके स्यि ओर वह सुटि 


कतोको भी अपेक्षित थी उसकी प्रापिका साधनं 
है--तप 
द्म घमापदेके चामपर जे प्रथमोपदेश द, बह ६ै-- 


तप॒} सम्भवतः इहसीषल्ि देवषिं. नारदने पावतीजीखे 
कह था-- 


भवानी \ 


तंप्‌ अवर ब्‌ दुष्ट 
जिय जानी ॥ 


कृरु म्प ठप अस 
। . । ॥ ` ----द्ु° 


























०२ अदन्‌ | दय आददः नमत्‌ रु द 


2 प ह शपरती & 
# १ 


धमका उपदे करं}: देवदा्जोका खद्ुदाय इन्धो 


करके उस दिन जह्मलेक पर्हैचः थ ओर उन्हे अणिपातद्धे रन शिल > 
अनन्तर रोकपितागहखे प्राथैना की ¦ क 


पितामह प्रसन्न दए । उनकी संतान कर्तव्यक् प्र्िः पयय च्छ 
भके भति जिज्ञासा उद्य तो हू । पट जहत च्य द्याजीको विङेद प्रस्ता ददं असुरो दम॑-जिासः 
एते ई खटकर । पाधियेके कमोलुसार आवन एवं श 


उत खर ¦ भेद्‌-माव द्ुशिकदमं सम्भव नदी ओर अनवकाश 
जीवनके उपयुक्त भोग तथा परिखितिके निसमक् कायं सूद्धि 


= £ द्याने इ 
भतः उने देवत्तञ्ौकी यरं देखा कार यी कष्ट दः | 
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श्य + अ सद ¬ +} मः = ॥ कणन त ४ अ 
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आदरं धर्मपटन 


( १) 
 धरममूतिं महाराज दिवोदास 


भगवान्‌ शंकर काश्लीसे कलस सय शौर 
वरहा आसन खमाकर समाधिम स्थित दप ठे 
कार बीतता चखा गया ! समधि भङ्ग तव हुई, 
जव काशपमे राजसिह्सनपर रहाराज दिकेद्‌स 
थे । शयु्ददके परम्चा्यं आर धर्मकी माने 
साकार सूतिं दिवोदास ! उनके खनमे सम्पू 
प्रजा संयम तथा धर्मकः दढ्तासे पाख्न, करती 
थी । काथिक व्याधि खुचिकित्साके सम्यक्छ परवस्धसे 
राज्यसे निवोसित षो गयी सौर धमैमे स्थित 
सोगोके मनको मानसिक व्याधि स्पद्ं करती नर्य 
स्पृतं प्रजा खुखी, संतुष्टः प्रसन्न यी \ रोम भूल 
ही गये कि उनको आहुती विश्वनाथ सधवा 
अच्छपूणौकी भी कोर सावद्यकता है 





भगवान्‌ शंकरको क्ती वहतं पिय है । 

कारम निगसख करनेको उत्सुक शे । कारी आ 
कर वे रहते तो कों वधा न्दी थी; किंतु भपनी 
पुरीम ही कोई अपनी वात पूनेदाखा न हो तो 
वरटा जाकर रता क्या सखद होना ? शंकय्जी 
को खगा कि दिवोदास रः तो पुरी अपने रहने 
योम्य दहो) कितु दिवोदास हरं कसे ? धमं 
लिष्ठाके कारणं उनका स्पर्ौ न रोग कर सकते थे; 
न भृत्य उन्हं या उनकी ग्रजाके मारने समथ 
शी ! | 


 छंकरजीने द्दुयेको मेजा--कारी जाकर कु 





बनकर काशी अये ! दिवोदास- 


त्र कदं कमी धद प्रति प्रमा दीखे तो कोई 


कछ कर खकेः ! उस महान्‌ पुण्यात्माके आचरण- 
मे कष्टं कोड उुटिः कोड छिद निखिल-रोकद्रश् 
 सयंको दिखायी न्य पडा ¦ इतनी सुरभ्यः इतनी 
साच्विकः इतनी पदान्त पुरी है वारःसी । 
सूये ते मुग्ध हयो गये । उन्होने राजासे निवास- 


स्न माया अर वस गदर कृष्टा | लकंटखाङ्-श्च 
उनक्म सव भी निवास हे । 


भगवान्‌ शिवे चन्दमाक्षे भना; भैरवको 
मजः गणेङकते भेजा सौर अस्विक्को भेजा । 
पक्के वाद्‌ एकको भजते गये 1 जे द्श्षी गयाः 
समा्वार देने लौटकर या दी नर्द । उस ध्म 
घुरीने अपने आकर्बणमे उसको वाध लिया, 
दुसरे बात जाने दीजिये, जव खयं अघाज्ग- 
निकाखिनी अन्नपृष्प नदीं रोरी, तवर भोटेबावा 
व्याङ्कट हष ! उन्होने भगवान्‌ नारायणका स्मरण 
क्रिस्‌ 

शकरजीकी प्रेरणासे विष्णुभगवान्‌ बाह्मण बन- 
कर काडी आये! वे सीधे राजसभा पर्हैचे । 
राजाकी अचो-पूजा स्वीकार करनेके अनन्तर बोटे- 
रजन्‌ | यै न भिश्चाजीवी ह योर त दानजीवी | 
आप अपनी परीमे कथा-चातौ करनेकी अनुमति 
द तो कुछ दिन दे्निवीद करते रहना चाष्ता ह 1! 

"महती छृपा भआपकी !' राजा दिकोदासने पाथना 
कौ--' आप राजखभामे ष्टी कथा करं तो मेरे 
कान भी पविन् ह्य! 

उन कथावाचकजीको तो यही अभीष्र था 
राजसभा कथामण्डप वन गयी ! कारी करटा 
उस समय अपराध होते थे कि किसीको अभियोग 
खनना-सुनाना था । कथावाचक खयं श्रीहरि हों 
तो कथाके माघुयेका क्या कष्टता । पक द्वी विषय 
कथाका-देङुण्डके वभव तथा उनल्टरष्टताका वर्णन । 
। ` वेङकण्टकी शत सुमते-सुम॑ते राजाके मनमे 
मिलता कैसे है ? 
'खरांको कखे भी मिखता हौ, आप इच्छा 





करे तो पृस प्रजाके साथ अभी पर्हुच सक्ते हैँ \: 


कथावाचकजी बोडे ! "राजन्‌ ! यह सर्व्य धरा है । 
यर्दा दीका अमर बने रना भी खष्टिकी 
मयौदाका भङ्ग करके द्ध्म करना ही है । याप 
वंक्ुण्ठ चरं ! । 
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राजाके शखीकार करते षी भगवान्‌ अपने 
रूपमे पकड हो गये } प्रजाके साथ दिवोदाख 
येक्ण्ट चले गये, तब भगवान्‌ शांकर काञ्ची 


आये! -सुर | 
(<> 
शाल्ल-धद्वाके आदद श्रीङमारिल भड 
“मुञ्चे प्रायश्चित्त करना ही चादिये ! मेने गुरदरोह 


किया है \' जव आचार्य कमारिर भट्टने यह निश्चय 
क्रियाः तव उनके सभी अनुगत चकित रह गये । 
पूर्वमीमांसा = _ _ =. सपने . य € 
ूवमीमांसा-कर्मशाख्के अपने समयके उस सवेशरषठ 
भाष्यकारको समन्चानेकी धृष्टता कोन कर सकता था | 


सनातनधर्म वौद्धधर्मके द्वारा तिरस्छत द्धो 
चुका था देशम ओर बौद्धधर्म भी वञ्जयानी साधना 
तथा अनेक आडस्बरोका आध्रयमात्र रह गया था | 
्याख्ौका--ध्मका उदार करनेके लिये, सोके 





राख्ययर निष्ठा जाग्रत्‌ करनेके चये 
गौद्धधर्मका सखुटे इास््ार्थम खण्डन 
करके खनातन धमकी महनत्ताकी स्थापना 
अआदद्यक थी } यह तभी द्ये सकता 
था, वोद्धधर्म॑का अध्ययन भली 
प्रकार किया जाय ! उन दिनों येख थे 
न कि ग्रन्थ आजके समान खरम 
हं । बडे विद्धानकि फास हयी ताखपजादि- 
पर चिखि श्रन्थ ये ओर वौद्ध-विद्धान्‌ 
सनातनधमोचयाये कख्क्को पडातं 
न॒ ये । अतः युवक कुमारिलने 
द्धे वनाय, यद्यपि बोद्धधमेकी 
दीक्षा उन्होने ली नरी थी । मपनेको 
दोदद्धध्मका अलुयायी प्रकट कर वे एकः 
यौद्ध-विदारमे हिष्छा-ग्रहण करने खगे । 
फक दिन वौद्धङाड यरस्पर 
सनातनधर्म तथा वेद-छाख्का परिद्यसं 
कर रहे थे ! कुमारिलसे वह खदा नही 
गया ! उन्दने उन आ्जोका कण्डनं 
किया \ बात बड़ गयी ! छजोने कटा- 
यदि चे श्नाख् तथा धमै सच्चे हैँ 
उनकी दाक्ति दिख्ललाञ 1: 

उस समय कुमारि र बौद-विद्ारकौ ॐची परिसा 
ऊपर कंठे ये 1 वे यदह कष्टकर बाहरकी यर नीचे 
करद पड़-भ्यदि धमे तथा देद रत्य दलो मेरी 
रश्चाकर खगे) 


चोड गी, एकं नेन्न चरा गया; कितु ध्राण 
खरश्चित रहे । कुमारिलने कहा-“मने "यदि" धमं तथां 
वेदं सच्चे है, यह कहकर जो इनकी सत्यतामे शाङ्का 
प्रकट की, उसका दण्ड है मेरे पक नेचकी हानि 1” 


विधाध्ययन पृरा हो डका था । कुमारिर बोद्ध 
नही इ-यह ध्रकट टो गया; कितु उन भ्रकाण्ड 
प्रतिभारालीके साथ शाखार्थं कोड बोद-विद्धान 
टिका नहीं । 

यदह सब षटुऽ्ध; कितु कुमारिकुका इदय एक 
असह्य पीडासे व्यांङ्क रहने लगा ! "चमकती 
रश्चाके लिय सष्टी, कितु है ते यह गुरुद्रोही 
जिससे विद्या भप्त कीः उसीका खण्डन किया !` ` 
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गं दोन शिक्त 
ञो हणी षुथ्वीपरं 
उकर :दता छी नहीं | मेरे 
इव उतर क्थ षी चहं 
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टता ) खशि के तीनो ग्गो 
पक्त है गैर इस ससय धह 
समन्य नर हो गख यः । अयोध्या- 
के सिहाखवष्र राजा रुद्माङ्गद ये चे 
तवच चडी निष्ठापुदंक करते थे। 
इन्द्ियःको वशम करके ए्कादशी- 
के दिस-रात केवर भगकान्‌का चूजलः 
कीन, नष्यज्ञद वथा कथा-्वन 
कर्न कःद-क्ेध-सोमषडिष्छा स्याम 
श्वर दैवा, असत्यः कंटुदाणी एदं 
परनिन्ह्ा द करन, धम तथा रदवरक्ष 
देषीरे वात स करलः--ये जो 
द्ादहीनतफे नियम ३ 











द्‌ श्चयं वार्त 
। राखाक्छाके कारण सस्पुै 





त एवं नियर पा 


| छिकतौने क्ञणभर 
परम खउन्द्र मासका नि्मण किया। 
ह रमली खष्ठाकी येरणाखे योध्या आयी । राजा 
उसके रूप-सौन्शर्यपर मोहित हये गये । जब राजाने 
ससे विवाह करना चाहा, तच बली-प्यदि आप 
मेर अनुरोध कभी अखीकार न करवेकी प्रतिज्ञा 
कर तो मै अचका वरण कर 


"नारि विष्टु म्या चग! अतः राजाने विना 
सोचे-विचरे उखकी बात भान खी ओर उससे 
बिवाह कर जिया । कितु जव पकाददी तिथि 
यी, उस यनीनेकष्ा-“अप आज चत मत कीजिये 

राख तो श्ुनते षी जेखे शख गये । बोङे-“देवि | 
करो । इसके वरे मेरे पाण 
। दुम ओर ङ 
मत कहो }` 

















आदद धम॑पाटन ॐ २३२१ 


| 











(तव आप अपने इकलोते पुत्र कुमार धमौङ्गदका 
मस्तक अपने हाथसे कारटकर मुञ्चे दीजिये !' कोधसे 
५९ भ. न र 
खाकर पेर पटकती उख मोहिनीने का! ` 

"पिताजी ! हारीर तो अमर है नहीं \ इसे जव 
पक दिनि नघ्र होना ही है, माताको संतुष्ट करनेमे यह 
सार्थक हो । आप अपने सत्यकी रक्षा करं ! 

राजकुमार वहीं थे 1 उन्होने बड़ी नस्रतापूर्वक 
प्राथंना की । "पिताक व्रत तथा सत्यकी रश्च मेरा 
करीर खगे, एेसा सौभाग्य फिर करय सुद्धे मिलेगा 

'उपका पुज दीक कहता है! परम सती 
राजकुमारकी माता संष्यावटीने भी समर्थन किया । 
'आप अपने सत्यक्री रक्वा करं ! 









धन्य भारतकी नारी ! पतिके सत्यकी रश्चाके लिये 
धुजरके बङिदानका समर्थेन करनेकी महान्‌ शक्ति तुममे 
ही है । राजाने तखवार उटायी; कितु यदि रुक्माङ्गद- 
जेसे नतनिष्ठको पु्रवध करमा पडे, धमोज्ञद्‌-से पित- 


घर अ० ४१- 
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भक्तको अकाल सत्यु प्रा हो, धरा यो ह्य वनी रहेगी १ 
धम, जो धराका धारक है, ध्वंसका कारण नही 
वनेगा ? धर्मराज णवं व्रह्मा ही नरी, खयं भगवान्‌ 
नारायणः जो धमेके परम प्रमु हैः त्कार प्रकट हो 
गये \ रुक्माज्गद्को सदारीर, सपरिवार विमानमे अपने 
साथ वेङकण्ट ठे गये वे िभुवनके खामी! - चु. 
(£) 
(७ ५, 
चमज्ञ तात्‌ 
पकरि विशार बरच््च था ! उसके ऊपर बडूत-से 
पक्षी राच्रि-विध्राम करते थे ¦ बहूतोनि उसपर 
घासे बनाये थे ओर बहुत-से उसके कोर 
रहते थे 1 एक वार पक व्याधका विषनुद्चा वाण 
छक्ष्य-अरघ्र होकर उस वट-वृ्छमे र्ग 
गया । विष तीव थाः उसके अभावसे 
चक्षके पत्ते सुर्चाने लगे । धीरेःधीरे वृश्च 
£ स्ख गया । 


चरक्षके आश्रये रइनेवाटे दुखरे पश्ची 
चृश्षके सूरखनेपर अन्य चटे गये, कितु 
“ उसके कोटरं रहनेवाखा प्क तोता कीं 
गया नदी । उर्डे उसने कोटरसे निकलना 
छोड़ दिया । जर तथा चुम्गा सखेडनेके 
कारण वह सृखकर दुबला हो गया ! 
उसके खुन्दर पर श्ड्ने रुगे 1 वह चश्चके 
साथ भाण देनेका निश्चय कर चुका था! ` 


छ 


मे 


स. 


स 


तोतेके त्याग, तप तथा धे्यके कारण 
देवराज इन्द्रको उसपर दया आयी \ वे 
व्हा आये ओर बोले-“पस्ली ! इस वृश्षपर 
रहनेवाङे दूसरे सव पक्षी चले गये । ` 
तुम्हारे रहने योम्य हरे-भरे सधन ब्ल 
वनम बहत ह । उनमे तुम्हारे निवास 
योम्य कोटर भी है । यह चश्च खख चुका 
हे ! अव यह इरा नहीं होगा! अब तो 
किसी दिनि इसे गिर जाना है । अतः तुम इसे 
छोडकर किसी हरे चर्चपर क्या नहीं चङे जते ? 

तोता बोखा--्देवराज ! मेँ इसी बक्षके कोररमे 
उत्पन्न इ ! इसीपर बहा, इससे मैने सर्दी, गरमीः 
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रेन 


वषो ओर शघरुओंसे रश्चा पायी ¦ इसके फट खाकर 
मे पुष्ट इअ 1 अव जव यह बुरी दृश्ाामे हैः इसे 
छोडकर म अपने खक चयि कर्य जाऊ ? मेने 
इससे स्युख भोगे, अव विपत्तिमे इसका त्याग नहीं 
कग \: 











इन्द्र प्रसन्न इए ! उन्होने तोतेसे वरदान 
मगनेके कहा ! सतोतेने कदहाः-'आपं प्रसन्न डतो 
इस इष्चको दरा-धरा कर 2 }' 


अश्धत-वषा करके इन्द्रने चक्षको हरा कर दिया | 
---सु © 





नि 


> ® < 


महाभारते धमं 


( ठकेखक--डा० श्रीवरू्देवजी उपाध्याय एम्‌० ८०; साहित्याचायं ) 





महानारतकौ प्रतिष्टा भारतीय संस्ृतिके प्रतिपादक 
अन्धे अनुपम दहै! यह एक उपजीव्य महा प्रन्धात्मक 
काव्य दौनेपर भी मृल्तः “इतिदः संज्ञसे अमिदित करिया 
जाता ह} इसके रचयिता सहि व्यासदेवने स्वयं इसे 
(इतिहासोत्तमः वत्या है, जिका आश्रय छेकर कविकी 
प्रतिमा नये-नये काव्योकी--गीतिकाव्यो तथा महाकार्व्योकी 
ओर नये-नये स्परकोकी संबटनाम कृतकार्यं हई द । इतना 
ही नद, यह एक साथ एककालवच्छेदेन अथास; घम॑शाखः 
कासशाखर तथा मोक्चसाख्र दहै, इसकी तुटना इस वेचिष्यके 
कारणं किरी मी अन्य मन्थे दो दही नदीं सकती । फलतः 
यह्‌ अपनी विरिष्टताकी शटिति एकदम बेजोड दैः अन्ततः 











अर्थशाखमिदं प्रो्तं॑धर्म॑शाखरमिदं महत्‌ । 
 कामक्षाख्मिदं ग्रो ज्यसेनासितबुद्धिना ॥ 
 ( आदिषवं २1 ३८३ ) 


महाभारतमे धम॑का खरप 
` फर्तः महामारतका धर्मशाख्रीय सरूप आख्यानादिको- 
के साथ आजकल जो उपर्न्ध हो रहा दैः वह भी नूतन 
निर्माण नदीं है) यह तो निश्चित है क्रि यह स्वल्प 
महामारतके आदिम सूप्मे--जयः नामक पाण्डरवोकी 
` विजवगाथाके वर्भनात्मक अन्थर्मे मूलतः वर्तमान नहीं था; 





इतिहदासोत्तमादस्माज्जायन्ते कविबुद्धयः 1 ` 
, पच्छभ्य इव भूतेम्यो रोकसंविधयस्रय 






( महा० आददपवं २। ३८५) 








क्योकि रतसाहसखी संहितासं दी आस्यानोका अस्तित्व विन्यमान 





है! इसका प्रमाण यहामार्तमे अनेकच मिक्ता हे! महाभारत- 








म आख्यानोकी प्राचीनताका प्रमाण हमे काल्यायनके 
वातिक तथा पतज्ञछिके महामाष्यसे मटीभति मिक्ता है 
'आख्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यश्च । ( पाणिनिसूत्र ४ | 
२।६० पर कात्यायन-वार्तिक ) के ऊपर अपने महामाघ्यमें 
पतञ्जल्नि व्यवक्रीतः; प्प्रियंगुः तथा भ्ययातिःके आख्यानं 
का उर्टेख क्रिया है । इनर्मेसे ध्यवक्रीतः तथा व्ययातिका 
आख्यान महामारतरम क्रमाः बनपवं ( अ० १३५-१३८ ) 
तथा आदिपवं (अ० ७६---८५ ) मेँ आज उपटरब्ध होता 
हे । फलतः इन आख्यानेसि संवट्ति मदहामारतका प्रणयन 
पतञ्लिति ( द्वितीय शती ई० प० > पूवंकाटमे निष्पन्न हो 
चुका था । इतना दी नदी, आश्वलायनके ग्रह्यपूञ्च ८ ई 











पूवं पञ्चम-षष्ठ रातीके लगभग ) सँ तपैणके अवसरपर मारत 


तथा महामारत दोनों ्रन्थोके धर्माचार्यौका प्रथक्‌-वरथक तप॑ण- 
विधानका निर्देश किया गया है ८ सुमन्तु-जेमिनि-वेशम्पायन- 
पर-सून्न-भाष्य-भारत-महा भारत-धरमीचायौः' ˆ" " “ तृप्यन्तु) | 
फलतः महामारतका धर्मराच्लीय सूप पर्यास पुराना है । ` 

महाभारतम ॒प्मे्की बड़ी दी व्यापक तथा विराद 
कल्पना अङ्गीकृत को गयी है । इसं विरा विदयके नानां 
विभिन्न अवयबौको एक सूतरमेः एक श्ङ्खलमे बोधनेवाख 
जो सावेमोम तत्व है, वही धमं है । घमंके विना प्रजाओंको 


` एक सूत्रम धारण करनेवाला त्व दूसरा नहीं है । यदि 
` धसका असित इस जगतूर्मं न होता तो यह्‌ जगत्‌ कवकां 


विश्रङ्खट दोकर छिन्न दो गया रहता } युधिष्ठिरके घर्म 





ज्ञेय वाचं ष 1 अरतसुत्तमम्‌ ॥ ~ 
( आदण० १ १०१) 





ॐ महाभारतम धर्मं ॐ 
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५५ भन 1. १ ५ प्रय 
विषयक प्रदनक्रे उत्तरम मीष्मपितामदहका यड्‌ सवेप्रथम कथन 
धर्मकी महनीयता तथा व्यापकताका मृकेत प्रदान 
करता है-- 





र्य 


सर्व॑त्र विहितो धर्मः स्वग्यः सत्यफरं तपः । 
बहुद्वारस्य धमस नेहास्ति विफला च्छया ॥ 
८ शःन्तिपवं १७४ } २ ) 
यह्‌ लोक वड़े महत्या हे ! इसका आदाय ह किं सब 
आश्रमम वेदके द्वारा धर्मा विधान किया गया दैः जो 
वस्तुतः अदृष्ट फर देनेवाल होता दहै | सद्वस्वुके आलोचन 
( तपः) का फल मरणसे पूर्वं ही प्राणीको प्रास दोता ३ 
अर्थात्‌ ज्ञान दृष्ठ फर दोता है ! धर्मक द्वार बहुत ईः जिनके 
दारा क्ह अपनी अभिव्यक्ति करता दै! धमकी कोड भी 
क्रिया विफल नहीं देती--धर्मका कोर मी अनुष्टान व्यथं 
नदीं जाता) अतः धर्मका आचरण सर्वदा तथा सवथा 
दराघनीय है } 


परंतु संसारकी सिति श्रद्धां जनेकि हृदयम भी भद्धाका 
उन्मूढन करती है ! वनवासर्मे युधिष्ठिरको अपनी दुखस्था- 
परः अपनी दीन-दीन दक्ापर वडा दी क्षोभ उत्पन्न हुजा 
था } अपनी सित्िका परिचिय देकर वे रोमा ऋषिस धर्मके 
तचकी जिज्ञासा करते दीख पड़ते ह ! वे पुच्ते ईहै-- 
भगवन्‌ ! मेरा जीवन अधार्मिक नदीं कदा जा सक्ताः 
तथापिं मँ निरन्तर इःखेपि प्रताड़ति हेता रहा हू । धमं 
करनेपर भी इतना दुःखका उदय १ उधर अधम॑के सेवन 
करनेवाठे खख-समद्धिके भाजन ई । इसका क्या कारण 
ह ? इसके उत्तरम धर्मकी महत्ता प्रतिपादित करनेवाखे 
लोम ऋषिकरे ये वचन ध्यान देने योग्य है 
वर्धत्यधर्मेण नरस्ततो भद्राणि पड्यति । 
त्तः सपत्नान्बयति समूुस्तु विनस्यति 
| ( बनपवं ९४ ! ॐ) 
'८अधर्मकरे अत्वरणसे मनुष्यकी बृद्धि जो दीख पड़ती 
है, वह स्थायी न हकर क्षणिक ही होती है } मनुष्य अधमं 
वदता दैः उसके वाद कल्याणको देखता तथा पाता दे । 
इतना ही नदी, वह चघ्र्जको मी जीतता हैः परंतु अन्तम 
वह समू नष्ट हो जाता ह ! अधर्म॑का आचरणकतां अकेले 





ही नादा नदीं प्रास करता; प्रत्युत अपने पुत्र-पौच्रादिके 





साथ ही वह्‌ सदा-सर्वदाके लि नष्ट हो जाता है । 





मानव-जीवनका स्वारस्य धर्मके आचरणे है जो 


सकाम भावे सम्पादित होनेषर देदविक फर्लको देता है ओर 
विष्काम भावमे आहत होनेयर आमुष्मिक फल--सोक्षकी 
उपल्न्धि कराता दै ! फट्तः मदान्‌ फएल्को भी देनेवाठेः 
परंतु धमते विदीन करका सम्पादन येधाकी युरष कमी 
न करे; क्योकि सा आचरण कथमपि हितकारक नहीं 
माना जा स्क्ता-- 











घसमादपेतं यत्‌ कमं यद्यपि खान्महफलरस्‌ । 

न त्त्‌ सेवेत सेधावी न तद्धितमिदहैच्यते ॥ 
( चान्ि> अ० २९३ ) 
इस धमेका साम्राज्य वड़ा दी विस्तृतः व्यापक तथा 
सावभौम दोता ह । इस्के द्वार अनेक्रच परिदृ्र होते ई | 
यदि किसी खमा न्यायके ल्ि व्यक्ति उपसित हो ओर उस 
समके सभासद्गण उसके व्चर्नोकी उपेश्चा करके न्याय करनेके 
ल्य उन्रत नदीं होते तो उस समय व्यासजीकी ष्टिम धर्मको 
महान्‌ पीडा पर्हुचती ई । एेे दो प्रसङ्ग बड़े दी महत्वपूर्णं 
तथा आकषक दै--महामार्तके समापर्वं ( अ० ६८ ) मेँ 
द्रोपदीके चीरहरणके अवखरपर विदुरका वचन तथा उन्रोय- 
पर्वे कोरवसमार्मे दोत्यके अवसरपर श्रीक्रष्णका -क्चन 
( अध्याय ९५ ) । विहुरजीका यह वचन कितना मार्मिक है- 

द्रौपदी भस्नसुक्त्वेवं रोरवीति नाथवत्‌ । 

न च विनूत तं प्रस्नं सभ्या धर्मोऽत्र पीड्यते ॥ 
( सभा० ६८ । ५९) 
किसी राजसमा्मे आर्तं व्यक्तिः जो दुःखोसि ग्रताडिति 
होकर न्याय मोगनेके स्यि जाता हैः जरते हुए आगके खमान 
होता है ! उस समय समासदका यह पवित्र कर्तव्य होता है 
कि वे सत्य-धक द्वारा उस प्रज्वलति अग्निको शान्त करे ] 
यदि कोई अधस विद्ध होकर घम॑सम्मे उपखितन्ने ते 
सभासर्दोका यह घ्य होता है कि वे उस कंटिको काटकर 
निकार बाहर करें । यदि वे एेसा नदीं करते तो उस सभाके वे 
सदस्य खयं ही अधर्मे विद्ध हो जाते ह । ठेस समयके पाप- 
का विभाजन मी महामारतकी सृष्षम धार्जिक मावनाका पर्याप 
अभिव्यञ्ञकदे | महामारतका कथन है कि जिस समामे निन्दित 
व्यक्ति निन्दित नहीं किया जाताः वहां उस समाका ओष्ठ 
पुरूष अघे पापको स्वयं ठेता है करनेवाठेको चौथाई पाप 
मिक्ता है ओर चौथाई माग समासर्दोको प्रात दोते ई । 
न्यायान्यायकी इतनी सुक्ष्म विवेचना अन्यत शायद्‌ दी कीं 
पिके ! इस प्रसज्घमे महाभारतके मूख शोक ध्यान देने योग्य 
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# धर्मो रश्चति रश्छितः 


>© 
>. १ 








॥ 
0 











है; क्योकि वे सूत्रर्पमे दी पूरे मन्तव्यका प्रकासन करते 
ह नपे-तठे दणब्दोर्मेः साफ-सुथरे संक्षिप्त वचने 
सभां भपद्यते दयात प्रस्वरून्निव इभ्यवाय्‌ । 


तं वै सव्येन धर्मेण सभ्याः प्रशमयन्त्युत ॥ 
विद्धो धमो द्धर्मेण सभां अत्रोपपद्यते । 


न चास्य शल्यं छरन्तन्ति विद्धास्तत्र सभासदः ॥ 
अधं इरति वै श्रेष्ठः पादो भवति वृषु । 
पादङ्चेव सभासत्सु ये न निन्दन्ति निन्दितम्‌ ॥ 
( सभा० अ० ६८ । ६०) ७७-७८ ) 
युही विवेचन उग्योगपर्वमे भी दष्टिमोचर होता दै ! जव 
श्रीकृष्णचन्द्र धृतराष्टकी समाम संधि करानेके उदेद्यसे सयं 
तैत्यकर्म सखीकार करते दै, °विद्धो धर्मो ह्यघर्म॑णः वाल इटोक 
वौ मी उद्धुत करिया गया हे ( अध्याय ९५५ इकोक ५०) । 
इस दटोकके पीछे तथा आगे भी दो इटोक नितान्त 
पार्भिक तथा तथ्य-प्रतिपादक ई, जिनर्मेसे प्रथम इखोकका 
तासर्य यद हे कि जँ षमासदकि देखते हुए भी घमं अधमंके 
द्वारा ओर सत्य अद्रतद्वारा माय जाता हे ८ न्यते ); वा 
समासर्दोकी इत्या जाननी चादिये- 
यत्र॒ धर्मो ह्यधर्मेण सस्यं यत्रानृतेन च ॥ 
इन्यते ब्रेक्षमाणनं इतास्तत्र खभासदः । 
( उद्योग० ९५ ¡ ४८-४९ ) 











तथा इतीय इलोक्का आशय इसीसे मिरता-जुरता है 
किं ज सभासद्‌ अघर्मको देखते हुए भी चुपचाप बेठे रहते 
है ओर उस अन्याय या अधर्मका प्रतीकार नहीं करते, उन 
वह धर्म॑ उसी माति तोड़ डालता है जिस प्रकार नदी 
किनारेपर उगनेवाके पेडको अपने वेगसे तोड़कर गिरा 
धमं एतानारूजति यथा न्नुक्खजान्‌ ॥ 
ये धघममनुपर्यन्तस्वूष्णीं ध्यायन्त आसते । 
( उद्योग० ९५ ! ५१ ) 





विरार-पर्वमे भी रेसा ही प्रसङ्ग त उपथित होता हैः 


साथ किये गये कीचकके दष्करत्योपर राजा 










पो नन (0 047... 41.41 (6 द्रोपदी ॥ 4: 
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न राजा राजवत्‌ किंचित्‌ खमाचरति कीचके । 
दस्यूनामिव धर्मस्ते न हि संसदि शोभते ॥ 
८ विराटपवं १६ । ३१ ) 
"राजाका धर्म अन्यायीको दण्ड देना दैः परंतु ठम राजा 
होकर भी कीचक्रके प्रति राजाके समान कुछ भी नदीं 
करते | यद तो डाकुर्ओका धर्म है| समाम यद तुमह 
कथमपि नदी शोमादेता } कितनी उग्र है यह भत्संना । 
डाकू वदी देता दैः जो धर्माधर्मका विचार नहीं करता ओर 
उचित वातका आदर नदीं करता । अंग्रेजीमे इसे दी पुकारते 
दै ओव दि जंग = जंगरूका नियम-दस्युधम | 
उचितानुचितके बविवेकसे हीन राजा अपने महनीय पदसे 
च्युत होकर केवर डाकूकी दाक प्राप्त कर ठेता है । 


गद तो दई सभा-घमंकी चचां । मदामारतका 
ससय बौद्धधर्म तथा ब्राह्मण-धर्मके उक्तट तथा 
घनघोर संघ्ष॑का युग था | वोद्ध-घमं अपने 
नास्तिक विचारोके कारण जनसाधारणका प्रियपात्र बना 
हुआ था | उस युगम एेसे व्यक्तिः जिन्दर अभीतक मूक भी 
नहीं जमी थी; षरद्वारसे नाता तोडः माता-पिता तथा रस 
बन्धुजनसे अपना सम्बन्ध विच्छैदकर संन्यासीका बाना पहन- ` 
कर जंगल्मे तपस्या करने ल्मे ये # महाभारतके प्रणेताके 
सामने यह समाज-ध्वंसकी अनिष्टकारिणी प्रथा अपना करा 
मुख खोलकर खडी थी । विकट समस्या थी समाजको इस नार- 
कारी प्रवरत्तिसे ब्चानेकी । शान्तिपर्वके आरम्भे इस संघधैकी 
मीषणताका पर्णं परिचय इमे प्रत्त होता हैः युधिष्ठिर यहां 
वर्णाभ्रम-घ्मकी अवहेटना करके निवृत्ति-मा्गके पथिकके रूपमे 
चित्रित किये गये ह । वे अरण्यनिवासके प्राकृतिक सौर्यः 
सुषमा तथा खच्छन्दताक्रा वणन बड़ी मार्मिकता तथा युक्तिके 
सहारे करते ह । इस प्रसङ्ख्मे उनके वचन्‌ मञ्जुर तथा 
इदयाकषंक दह ( छान्तिं, अध्याय ९ ) । मेरी ष्टम 
महामारतयुद्धर्मे भूयसी नरहत्यासे विषण्णचित्त युधिष्ठिर 
मानवके शाश्वत मूरस्योकी अवदेना करफे संन्थास-जीवनके प्रति 
अत्यासक्तिके कारण बौद्धभिष्ुका प्रतिनिधित्व करते दै ओर 











नही देता तथा उसे अन्यायके रास्तेसे रोक्नेका - 


उन अपते चारो अनुजेोकेः श्रीकृष्ण ` तथा व्यासदेवके .स्वस्थ 
 # केचिद्‌ गृहान्‌ परित्यज्य -बनमम्यागमन्‌ द्विजाः। 


सजातदमश्रवो मन्दाः उरे नाताः प्रवत्रजुः ॥ 
धर्मोऽयमिति मन्वानाः सख्द्धा ब्रह्मचारिणः । 


तानिन्द्रो ऽन्वकपायत ॥ 


आतन्‌ वित्वे 
निं | . ( दान्ति? ११ । २-३ ) 


त्यकत्वा 


 # महाभारते धमे ॐ २२५ 


जनमे 











निना नमिन किक, ॥ 98 नियमे ॥ हन त 


उपदेर-वर्णाश्रम-धर्मके समुचित पालने विषये यदि उचित 
समयपरन मिलते तो वे भी वदी कार्यं कर वैठतेः जो उनके 
रातान्दियों पीके कलिङ्गविजयमे सम्पन्न नरदत्यासे ऊॐवक्रर 
सम्राट्‌ अदोकवर्धनने क्रिया था । मनुस्पतिमे भी इस संय 
तथा विरोधकी फीकी इल्क दम हटात्‌ मिकूती है इन 
राब्दोर्मे-- 








अनधीत्य द्विजो वेदानयुत्पाद्य सुतानपि । 

जनिष्वा शक्तितो यज्तेमोश्चमिच्छन्‌ पतत्यधः | 
८ मनुस्परतिः ) 

ऋणत्रयकी कस्पन 
शृणत्रयकी कल्पना वैदिक आचारका पीठ्खानीय ईं । 
अपने ऋषयो, पितरौ तथा देवोके ऋणोका वेदाध्यापनः 
पुत्रोत्ादन तथा यज्ञ-विधानके द्वारा विना निष्करय-सम्पादनं 
किये संन्यासका ग्रहण विडम्बना है, ध्म॑से नितान्त प्रतिक्रुख 
ह ! इसीय्यि महामारतका आद्यं मानव-जीवनके चयि है 
--वर्णाश्रम-घर्मका विधिवत्‌ पाटन । अन्य तीन आश्रमोका 
निर्वाह करनेके कारण गृहस्ाध्रम दी हमारा परम व्येव हे । 
इसका उपदेश महामारतमे नाना प्रकारौसे नाना प्रसज्ञोमं 
किया गया है, जिनसे एक-दो प्रसङ्ग दी यहो संक्षेपर्मं संकेतित 
क्रिये जाते दै । इन विशिष्ट धर्मोकि अतिरिक्त महाभारतम 
घर्मका सर्वस इस प्रख्यात पद्मे निर्दिष्ट दै | 

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं ॒ श्रुत्वा चाप्यवधार्य॑तास्‌ । 

आत्मनः प्रतिद्रलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 
अपने लिये जो वस्तु प्रतिकूर हो, वह दुसरौके स्यि कभी 
न करनी चाहिये--घर्मका यह मौलिक त्च महाभारतकी 
दि धर्म॑का स्सर्वसखः ८ समस्त धन ) है ओर इसे एेसा 
होना भी चाहिये ¦ कारण यद्‌ कि इस जगत्के बीच सवे 
प्रिय वस्तु तो आत्मा ही उरा । उसी आत्माकी कामनासे 
ही जगत्की वस्तु प्यारी छ्गती ई--खतः उन वस्तुर्ओका 
अपना कुक मी मूल्य नहीं है । “भत्मनस्तु कामाय सवं प्रिय 
भवतिः--इस आत्मतच्वकी कसौदीपर कसनेसे इस उप्रदेदासे 
बहकर धर्मका अन्य उपदे क्या कोई हो सकता है १ इस 
लक्षणका निर्देश निषेधमुखेन करिया जाना भी अपना सद्व 
रखता ह । अपनी अनुकू वस्तु ओका आचरण दुसरके साथ 
मले ही न किया जा सके, परंतु अपनेसे प्रतिकूख्का आचरण 
तो दृसरोके साथ कथमपि तथा कदापि होना नदीं दी चाहिये । 
वाहइवर्छ्मे क्राइस्टका उपदेशा मी इन्दी सब्दो करिया गया 





है } इसी तथ्यकरा प्रतिपादन महाभारतम अन्य शर्न्दम भी 
उपरृन्ध होता है-- | 
परेषां यदसूयेत न तत्‌ ऊयौत्‌ स्वयं नरः । 
यो द्यस्‌ युस्तथा युक्तः सोऽवहासं नियच्छति ॥ 
( परा्यरगीताः शान्ति अ० २९० ) 
दूसरे व्यक्तियों जिसकी इम निन्दा किया करते दैः उसे 
हरमे कमी स्वयं न करना चाहिये । इस कृथनके भीतर जन- 
जीवनको उदात्त पथपर ठे चल्नेका वड़ा ही गम्भीर तच्छं 
अन्तर्निहित है ¦ समाजके प्राणी धर्मके इन सामान्य निय्मोका 
जितना दी आदर अपने जीवनम करते दः उतना ही 
मह्वयाखी होता ह कह समाज--इस विषयरसे दो मतोकी 
गुंजाइ् नहीं हे । | 
शान्तिपवैके ९ वें अध्याये अञ्नने प्राचीन इतिहासके 
रूपमे तापस-रक्रके जिस संवाद्का उच्छेख किया है, वह इस 
प्रसङ्गमे अवधाय है । अजातश्मश्र बाल-संन्यासियोकी 
टोरीके सामने प्टक्र ते विघसाक्ीःकौ भूरि प्ररंखा की गयी । 
विवसाशीका फलितां है--गदख । जो सायं-पातः अपने 
ुटुम्बियेक अनका विभाजन करता है--अतिथिः देव, पित 
तथा खजनको देनेके बाद अवरिष्ट अन्नको सख्यं खाता है 
यदी भविवशाखीःके महत्पूणं अमिधानसे वाच्य होता दै 
( विवस--प्रञ्चमहयायन्ञोका अवरिष्ट अन्नः आखी-भोक्ता )। 
सायं प्रातर्विंभज्यान्नं स्वकुटुम्बे यथाविधि । 
द्वातिथिभ्यो देवेभ्य; पितृभ्यः स्वजनाय च 
अवशिष्टानि येऽदनन्ति तानाहू्विषसारिनः ४ 


 ( छन्ति० ११।२ २-२४ ) 
फठ्तः पञ्चमहायर्ञोका विधिवत्‌ अनुष्ठाता गृहस्थ दही सव 


आश्रमे श्रेष्ठ माना गया है } असामयिक वैराग्यसे उद्धिग्न- 


चिन्त युधिष्ठिरकी नढुल्ने गहस्थाभ्रमको छोड़ असमये 

निव्रत्तिमार्गके पथिक होनेके कारण गहरी भर्छना की हे | 

उनके ये वाक्य बड़ ही मह्वके ै-- शदे प्रभुवर युधिष्ठिर ! 

महायज्ञेका विना सम्पादन क्रिये, पितरोका श्राद्ध यथाथंतः 

विना क्रिय तथा तीर्थोमिं विना स्नान करिये; यदि प्रवज्या 
ठेना चाहते ई, तो आप उस मेषखण्डके समान नास प्राह 
कर छने, जो वाये श्चोकेसे प्रेरित किया जाता ह । वह व्यक्ति 
तो “इतो अटस्ततो अष्टः, वे अनुसार दोनों लोकसे भ्रष्ट होकर 
अन्तरालं दी हला करता है । फलतः पूर्वोक्त कर्मोका अनुष्टान 
किये बिना संन्यासकरा सेवन मदानिन्दनौय कमं है- 


३२६ 


+ धमां रष्यति रक्षितः ॐ 








अनिष्टा च महायज्ञैरकृत्वा च पितृस्वधाम्‌ । 
तीर्थस्वनभिसम्प्टुत्य प्रनजिल्यसति चेत्‌ रभो \ 
छिन्ना्रमिव गन्तासि विलयं मार्तेरितम्‌ । 
लोकयोरुभयोर््र॑षटो दन्तरारे व्यवस्थितः ॥ 

( शान्ति० १२ 1 ३३-३४ ) 


गृहस्थाश्रसका माहर्म्य 


गहसाश्रमकी भूयसी प्रतिष्ठाका देतु यह तथ्य हे किं 
अन्य तीनों आश्रम गृदखयाश्रमके ऊपर दी आशित तथा 
अवलम्बित है । अजुनने इस आश्रमकी स्व॒तिर्म अनेक 

पूर्णं तर्थ्योका उद्घाटन क्रिया है ( अध्याय १८ ) | 
उनका कथन है कि यदि याचमान यि्षुकको गृहस्थ राजा 
दान नही देता ते वह अग्निके समान खतः ही उपान्त 
हो जायगा अर्थात्‌ इन्धन न डख्नेसे अग्नि जिस प्रकार 
निर्गाणको प्राप्त कर लेता है, वदी दशा दानसे वञ्चित भिषुक- 
की होती है--उपकान्ति अर्थात्‌ मृत्यु ! अन्नके दानते दी 
भिक्षुओका जीवन-निर्वाह देता है ओर इसवल्यि राजाका 
( तथा सामान्यतः ग्रहस्यका ) अन्नदान देना एक निव 
विदित आचरण है ! अन्नते दी गृहस्य होता है ओर गदस्थसे 
ही भिष्षुओका अस्तित्व है । अन्ने प्राण बनता है ओर 
इसील्ि अन्नदाता प्राणदाता कहा जाता है ! व्यावहारिक 
स्त्य तो यह हे कि भिष्यु य्हखसे निक्त छेनेपर भी गर्यो 
पर दी आश्रित रहता है फलतः दान्त खोग ग्हस्थौसे ही 


अपना प्रभव { उदय ) तथा अतिष्ठा ( सिति) प्राप्तकर 
निश्चिन्ततासे अपना जीवन-यापन करते है । फख्तः गृदस्थ- 


आश्रम दी मारतीय समाजका मेरुदण्ड है । वही हमारे 
समाजकी रीद है जो समाजके ररीरको उन्नत तथा सखस 


बनाये रहती है ¦ मनुके भी एतद्विषयक सिद्धान्त महयाभारतके 
इन मोलिकि तथ्येषि नातिभिच् ईदै-- ` 
न चेदू राजा भवेद्‌ दाता कुतः स्युमोश्चकाङं 
अन्नाद्‌ गृहस्था रोकेऽस्मिन्‌ भिश्चवस्तत एव च । 
अन्नात्‌ प्राणः प्रभवति अन्नदः प्राणदो भवेत्‌ ॥ 
ृहस्थेम्योऽपि नियुंक् गृहस्थानेव संभिताः । 
 श्रभर्चं च प्रतिष्टां च दाता विन्दन्त आसते ॥ 
| (शान्ति १८ 1 २७-२९ ) 


हि दष के विवेचना 















हिसि स्खना चाहिये, अपने रान्न ओसि 





कथमपि गर्ट॑णीय ही दहै | मानव-जीवन दहिंसाके ऊपर 
जाधासित ह } वड पद्यु कछलोटे पञ्चुयौकी हिसा करके ही अपना 
जीवन-नि्वह करते हैँ ओर अपना प्राण धारण करते 

( शान्ति १५ } २०-२५ ) | महाभारत दिंसाके उज्ज्वख 
पक्षको हमारे सामने रखता है जव वह कता ह कि ष्दूसरोके 
म्मको विना छेदे हरः दुष्कर कार्यको बिना क्रिये ओर 
अपने खचरुको विना मारे क्या मनुष्य कमी महती लक्ष्मीको 
पा सकता है 





नाचस्वा परममौणि नाज्घत्वा कमे दुष्करम्‌ । 
नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम्‌ ॥ 
( शान्ति° १५ 1 १४ )} 


इतना दी नदीः अपने शत्रुको जिसने नदीं माराः उसे क्या 
कभी कीर्तिं मिर्ती है तथा धन अर प्रजाको क्या कमी वह 
पाता ह १ नही, कभी नहीं | इन्द्रने व्रजवधके कारण ही 
महेन्द्रत्वको प्राप्त किया । लेक उन्दी देवकी अर्चापूजा 
करता है, जिन्न शतरुको मारकर अपना पद प्रतिष्ठित 
वनाया } रद्र, स्कन्द, राक्र; अग्निः वरुण तथा मनु आदि 
वे ही देव हमारी उपासनाके प्रिय विषय है, जिन्न अपने 
शघ्रुओौको मार डाला तथा अपनी प्रतिष्ठा निखच्छिन्न बना 
रखी । निष्कषं यह करं इस लोकम कोई भी जीवित प्राणी 
अर्हिंसासे कमी जीवित नहीं रहता--उसे अपने जीवन- 
निवहके निमित्त दिंसाका आश्रय छेना दी पड़ता हैः य्‌ 
टोकजीवनका भ्रुव सत्य है-- 
हि पञ््याभि जीवन्तं रोके कंचिदर्हिसया । 
` ( शान्ति १५ । २० ) 
यहां वोद तथा जेन धर्मके अद्विंसावादकी खरी 
आलोचना की गवी ह । हिंसका आश्रय करके दण्डका विधिवत्‌ 
आश्रयण राजाका मुख्य अनिवायं कर्तव्य होता है | इस श५बे 


 अभ्यायमे अजने दण्डकी भूयिष्ठ स्तुति प्रस्तुत की ३, 


समाजके मङ्गल-साधनका एक प्रधान अङ्ग है | आज भारत- 
वंको इस तखको समञ्चने तथा मनन करनेकी कितनी 
आघदयकता हं ! महात्मा गांघीके 'अदहिंसाः सिद्धान्तका 
अन्यथा तात्यं ठ्गाकर जो अधिकारीवगं आज भी अपने 


 विरोषी रष्टौके आक्रमर्णोका प्रतीकार करनेसे दिचकते है, ` 
` उन्दं महाभारतका यह्‌ अध्याय ( शान्तिपवं अध्याय १५ ) 


गम्भीरतासे मनन तथा अनुशीखन करना चाहिये । उन्हे याद 








[विदि 1 नि ्िानयन्वोन्कन्वान्कन्काष्कानकानकान्काष्वावकनकानकनकणकोकागोषरण्यनगकण्कनकन्कन्कान्कान्कनिकष्कनककान्कान्काकाकान्कन्कषककान्कनहन्कछन्कान्कान्के्काकषकिकेषनककषियाकषनाकन्क्कन्कन्कक 


‰ महाभारतम धम # 


॥ काकादन काकयवा 11 मकायकााकरापाचााानववाकाातावकायकाष्कना कक 
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कतव्य हैः विदोषतः किंसी भी देश तथा राषटरके चासकका 1 
यदि वह एेता नहं करता तो उद्ना नामक प्राचीन दण्ड- 
नीतिके आचार्यके अनुसार यहं परथ्वी उसे उसी प्रकार निगल 
जायगी, जिस प्रकार सोप वि्ायी चूको निगल जातादै - 
द्वावेव ग्रसते भूमिः स्प बिरूद्यानिव । 
राजानं चाविरोद्धारं ब्राह्मणं चाग्रवासिनम्‌ #' 
िंसाको ग्रहख-जीवनके व्यि महयभारत एक नितान्त 
आवद्यक तथा अनिवाथं साधन मानता हैः यह मुक्ति तथा 
व्यवहार दोनो इष्टियोसे एक निरभ्रान्त सत्य ह । 
मयुस्म्रतिमे गृहस्धमं 
मदाभारतयुगीन धार्विक संवर्षका एक सायान्य व्ण- 
चित्र उपर प्रुत करिया गया है । वदी संयघं सनुस्प्रतिके 
काल्मे मी पूणेतया कक्ित होता है ओर यह होना 
सखाभाविक दी है! मनुस्मृति बाद्मण-धर्मके पुनर्त्थानके 
निमित्त आवदयक धार्मिक अनुष्ठा्नोकी विच्ति देनेवाटी एकं 
महनीय स्मृति है । इसका रचनाकार विक्रमपूर्व द्वितीय 
दरातक माना जाता ह! व्राह्मणवंरी सुंगोके राज्यकार्ये 
` सम्राट्‌ अशोकके वेदिक-मा्गद्ेषी धर्म॑ तथा राजनीतिके 
विपुल प्रभावके वि्वंत्तनके निमित्त मोर्यके बाह्यण-सेनानी 
पुष्यमिचने अन्तिम मोय॑नरेशको मारकर बा्यणवंशकी 
खापना की थी । इसीख्यि मनुस्पृतिके यहस्-घर्मकी विपुर 
प्रतिष्ठाका आदं॑बहूखः व्याख्यात हुआ ह } मोखामी 
ठ॒ख्ीदासजीके समयमे मी इसी प्रकारका एक वुशुरू संयर्षं 
रक्षित होता ह । वर्णाश्रमा्रयी हिंदू-समाजमें तथा निदृत्तिको 
ही एकमात्र आदं माननेवाटे निर्गुणी संतो तथा योगियेमें 


























गोरखनाथ एवं उनके अनुयायिरयोनि समाजके आदर्ध॑को 


केवर निवत्तिम प्रतिष्ठित कर उसके वैदिक रूपसे अधद्च्युत 


कर रक्खा था | इन निर्गुनिया संतोके विरोष प्रभावके कारण 


भारतीय समाजं आदर्हीन होकर भ्रान्त तथा विक्षिस्त बन 
गया था । उस आदरखे भारतीय समाजको हयाकर वर्णाश्नम- 
धर्मम प्रतिष्ठित करना गोखासीजीके इस महनीय प्रवन्ध- 
काव्यके प्रणयनका सुख्य दु सानना कथमपि इतिदास- 





१. यह दकोक नहायारतम अनेक स्थार्नोपर उडत किया गया 
डे ! शान्तिपवंके ५७बेँ अध्यायमे राजनीतिक तर्थयोका संक्षिप्त विवरण 
प्राचीन खछोकोके उद्धरणके साथ-साथ कड़ी माभिकताके साथ किया 
गया है यह ॒र्लेक ‹उदयनाः के द्वारा प्रतिपादित क्ताया गया 
दे--अ० ५७; इलोक २-३ । 


विरुद्ध नदीं है ! गोसाईंजीने इदील्यि ग्साश्नमको इतनी 
तिष्ठा प्रदान की ओर अपने इषटदेव मर्यादापुरुषोत्तम 
श्रीरामचन्द्रको शीट-लैन्दयं तथा साक्तिके सामञ्चस्य-र्पमं 
पूर्णतः प्रतिष्ठित करिया । मेरी दृठ ठुख्सीदाखजीके सामने 
महाभारतम व्याख्यात धर्म॑की पणं कल्पना खवंदा जागरूक 
रदी ओर परिवर्तित परिखितिको क्षयकर उन्दने उषी 
आददंको इस नये युगके स्यि भी उपादेय माना--उसकी 
विस्पष्ट व्याल्या करके प्राचीन आदर्छंका दी अपने नवीन मन्थ 
“रामचरितमानसः के द्वारा उपब्ृृहण किया | 
निष्कषं यह्‌ करि महामारतकी इष्टम घर्म ही मानकः 
कल्याणका परम साधक तत्व है } त्रिवर्गका सार धर्मी 
है । इसील्ि व्यासजीने भारत-सावित्रीमे इत दचतसाहली 
संहिताका सार इस छोटे-से इलेके किंतनी विद्दतासे 
प्रतिपादित किया हैमे अपनी सुजा उठाकर उच सरे 
पुकार रहा हू; परंतु कोई मी मेरी बात नदीं सुनता । 
धमते ही अथं उन्न होता है ओर धर्मसे दी काम उत्यन्न 
होता है | अथं तथा कामका मूढ निश्चित सूपसे घर्म दी 
है । तव उस धर्मकी उपासना क्यो नहीं करते 
उर्ण्वबाहर्विरौस्येव न॒ च कथिच्छुगोति मे । 
धमोदथर्च कामर्च स किमर्थं न सेव्यते॥ 
महाभारतका युद्ध भी धमं तथा अधर्मके ब्रीच उम्र 
संवषंका कास्पनिक परतीकं न होकर वासतविकताका स्पष्ट 
निदे ही ई । इसे समञ्चनेके स्थि महामारतमें परभूत सामग्री 
भरी पड़ी हे । दुर्योधन तथा उसके सहायक मन्युमय वृक्ष है 
तथा युधिष्ठिर ओर उनके सहयोगी धर्ममय वृ्ठ ह ¦ कौरवकि 
युद्धम पाण्डवोकी विजय अधमंके ऊपर ध्ंकी विजयका मव्य 
निदर्खन है | इख कल्मनाको ध्याने पदिये-- 
सहाद्मः 








दुयधिन्े मन्युमयो 

स्कन्धः कर्णं अकुनिसतस्य श्ञाखाः । 
` इुःश्ासन पुष्ये सद्दे 

मूर राजा तरार मनीषी ॥ 
युधिष्ठिरो धमंमयो महाद्रुमः 

स्कन्धोऽजने भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीसुत ` पुष्पफरे स्धद्धे 


मुरु छरष्णो जह्य च ब्राह्यणाश्च ता 
 ( आदिपवं १। ११०-१११)} 


महाभारतीय कथानकका अभिधेयाथं इसी धर्मविजयकी 





३२८ ॐ धमां र्ति रचितः ॐ 











अभिव्यज्धनामे ह } कहनेका ताप्यं ह कि महाभारत दी प्राप्त करते दै ओर न स्थिरता दी धारण करते द। 
धर्मका केवर चाब्दिकं प्रतिपादन नदीं करता; प्रद्यु वह॒ विपरीत इनकेः धर्म निश्ययेन हमारा आत पुरुष ई तथा 
अपने कारयेसि, नाना वय्ना्सि, पाण्डवेके विषम खिति स्वंदा स्थायी नित्य तच्च है । फलतः धर्मकी उपासना दी 
निष्पादित कार्यसमूहौसे धर्मका व्याबहारकि प्रतिपादन मी कल्याणकामी मानवका एकमात्र कतः व्य होना चाहिये | 
निरन्तर करता है } इसके विषयमे मतविध्य हो नदीं महामारतका यदी निरन्त ओर अनिवायं उपदेद है-- 

















सकता । इसीच्यि यह अम्थ-रत्न अपनी सुभग शिक्षा धम- धर्मे मतिर्भवतु वः सततोत्थितानां 

के चयनके निमित्त देता दैः क्योकि धर्म दी परोक जानेवाले ल हक एव परलोकगतस्य बन्धुः । 

प्राणीका एकमा वन्धु दहै | अर्थं तथा खरी वन्धुः रूपमे अर्थः स्यश्च निपुणैरपि सेब्यमाना 

सामान्यतः प्रतिष्टित माने जते हैः परंतु निपुण व्यक्ति्योके नैवा्षभावसुपयान्ति न॒ च स्थिरस्वम्‌ ॥ 

दवारा सेवित होनेपर भी ये दोनों न तो आप्तमाव-मिच्रभावको ( आदिपर्व २) ३२९१ ) 
धरम-परिचय 


[ धर्मदेवताका संशषिप्र जीवनवृत्त ] 


( ठेखक--पण्डित श्रीजानकीनाशजी शम ) 


बेद-पुराणोमें र्मको दी सर्वलोक-सुखावह कहा गया हे । धमा परिवार 
ये यमराजसे सवथा प्रथक्‌ ह; क्योकि यमराज सयपुत्र हं । यसदेवताकी चर्मपलिरयो 
सूर्यं कद्यपके, कद्यप मरीचिके ओर मरीचि ब्रह्माके पुर है । (धमदेवताक्ये धमपल्नरया ) 
कितु धमंतो साक्षात्‌ ब्रह्याके दी मानसपुत्र द । मत्स्यपुराण महाभारत (१ । ६६ । १३--१५) के अनुसार इनकी 


( ३। १० ) तथा महाभारत आदिपर्व ( ६६ । ३१ ) के च्ियोकी संख्या दस है- 

अनुसार इनकी उद्यत्ति ब्रह्माजीके दाहिने स्तनसे हई थी-- कीर्तिरुक्ष्मीटतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा। 
स्तनं॑तु दक्षिणं भित्वा ज्यो नरविग्रहः । बुद्धिरेज्जा मतिरचेब पत्न्यो धर्मस्य ता दश ॥ 
निस्खतो भगवान्‌ धमः सर्वरोकसुखावहः ॥ ® | ( महाभारत आदि ° ६६ । १५ ) 
इनका वर्णं श्वेत है । इनके वल्ल, कुण्ड, आमूषणः किंतु भागवत (६।६। ४) मे धमकी दूसरी दस 

गन्धः मास्यादि भी सभी श्वेत ही ईै--आुवंभूव पुरुषः पलि तथा भागवत ( ४ । १ । ४८-४९ > मे तेरह पलिर्वौ 





खवेतमास्यानुरेपनः । ` ` उवेतद्ण्डरः । कदी गवी है । यथा- - 
( नृसिदासाद-मन्थ? तस्मनिभि ) मालुम कडन्मामिविः या यरूयती 
चयोदद्ी इनकी तिथि मानी गयी है- न छन्जापिवि्वा साध्या मरुत्वती । 
संहतो संकल्पा धर्मपलन्यः सुतान्छृणु 
अद्य श्रत ते धर्म॑! तिथिरस्तु त्रयोदशी । र सुतान्छृणु ॥ 
( वाराहपुराण ) ( श्रीमद्भागवत & 1 ६ । ४) 
तत्निधिः अन्थमे इनकी तिथि कादौ मानी गवी = ची अदाद्‌ धमय-- कठः 
हे ओर नमस्कारध्यानका मन्व इस प्रकार छ्खा गया है-- ` उद्धवा भत शान्तिस्तुष्टिः पुष्टिः ्रियोन्नतिः । 
#ि | यागादिकनुमूर्य द्धि्मेधा तितिक्षा हीमू्तिरधमैस्य 
शुष्तचचस्वरूपाय पागादिक्रवुमूतये । बम क्षा ह ५ पत्नयः ॥%@ 
कु, , । । . गृद्ध {गचत | | 
रंश्रयस्साधन धमीय महते _भूषरेत्रयस्साभनाय __ धमाय _ महते नमः॥ __ ५ शआनद्धागवत ४ । १ । ४९) 








ऋ जन्यत इनक माता-पताका चाम मावदेव तथा दया # पद्मपुराण; खषखण्ड ६; अग्निपुराण १२७; वायुपुराण ६७; 


तै श्रदधदेवी भी वत्या गया हे) पाठक श्से आगे ब्रह्मपुराण अ० ३, विष्णुपुराण १! १५ । १०६--१०, मत्य ० 
॥ | ५ । १३२--१६ तथा ब्रह्माण्डपुराण २! ९ } ५०--*३ तक्मेमी 
































ॐ धमे-पसिचिय # ३२९ 
इसी प्रकार महाभारतः सान्तिपवं (५९) १३२-३३) में सोमवंदासमुत्पन्नो नट्षस्य महागृहे । 
इनकी पत्नी श्रीः ओर इनका पुत्र अर्थः वत्य दस्तपादसुखेयु्ः सवाचारप्रचारकः ॥ 


गयां है 


धमदेषके पुत्र 

महाभारतः आदिपवंमे चमः काम ओर हर्षको इनका 
पुत्र कदय गया है (६६ । ३२ )› जव करं इसी अध्यायके १७ 
व इरोकम्‌ं आटो वखुओंको इनका पुत्र मना गया ह } (द्रष्टव्य 
नीख्कण्ठी टीका ) प्र व ठीक नहं चता । भागवत ४ । १ 
ब्रह्माण्ड ० २।९।५न* आदद ञ्युभः पसाद अभयः दुः; सुद्‌) 
सयः योगः दप, अर्थ; स्पतिः क्षेम जर प्रश्रय इनके 
पुत्र कदे गवे ह | इसी प्रकार अन्यत्र मी छु भिन्न नाम 
। 


[८.4 


धमेदेवताका साक्षात्कार 
घमदेवके दर्शान--साश्चात्कारके सम्बन्धे सामे 
बहुधा चर्चां आयी दै वार्मीक्रिरामायणः 
युद्धकाण्ड अ० ८ ( वजङ्खोपल्ाखा अण ६२) 
पाक्चाच्च शाखा अ० ६१) मे छक्ष्मणजी निर्विण्ण 
होकर कह रदे द कि श्रमो | जैसे ओर जड-चेतनात्मक 
जीव दीखते दैः धमको इमलोगोने उस प्रकार कदं नदीं 
देखा दै यन्ने ख्णता हैक्रि ध्म नामकी को वस्तु 
नहीं दै 
भूतानां स्थावराणां च जङ्गमानां च दर्दानम्‌ 1 
स्ति न तथा धमंस्तेन नास्तीति मे मतिः ॥ 
| हि ( १५ ) 
` पञ्चपुराणः भूमिखण्ड (३। ६ मे ठेसी दी बात है - 
भ्धमं एवं यतो खोके न इष्टः केन वं पुरा । 
पर वास्मीकिरामायण, पुराण आदिमे श्रीराम; ययातिः 
युधिष्ठिर आदिको धर्मविग्रह मी कहा गया है-- 
'रामो विग्रहवान्‌ धर्मः 
मारीचोक्ति ) 
दष्टोऽस्माभिरसो धमां दशाङ्कः सत्यवटरुभः । 





( वाद्मीकि० भरण्यकाण्ड; 





प्रायः येदी नाम दं! सीमे लोक भी प्रायः समाय द्यं ड । 
वह है-- 
मस्त्व्ती वुयामी रम्बा सानुररन्धती । 
संकल्पा च युहूतां च साध्या विद्वा च भामिनी । 


धमेयल्यः समाख्यातास्तासां युत्रान्निगोधत ॥ 


ध्य 7 2 --- 





८ पद्यदुराणः भूनि* ८३ ! ७) 


तथापि पुराणेनिं अनेक खानोपर छिन्द तपखी चछछषि- 
सुनिर्ोकर सामने धमदेवताके विग्रदसदित परकर होनेकी वात 
भी दुस्ष् स्पते आयी ह । प्चपुराणः भूमिखण्ड (१२ ¡५ शमे 
लासलामा अपनी विदुषी चरी छुमनाने एता है कि 
धमक मूतं ( आकारय्कारः कूप-र्य ) क्रिस प्रकारकी 
दोती है ओर उनके कितः हाधर्पौव है यह युन 
वतल्‌जो-- 


कीटङमू्तिस्तु धर्मस्य कान्यङ्गानि च भामिनि । 
परीत्या कथय से कान्ते श्रोतुं श्रद्धा प्रवर्दते ॥ 





इसपर सुमना कदती दै--ध्राह्यणशरष्ठ ! इस विनश्वरे 
धम॑देवताके मूतं विग्रहो तो किसीने देखा नदी } वे 
सत्यात्मा हेते हुए मी अदच्यवत्मां ई ¦ उन्हे देवता-दानवेनि 
मी नदीं देखा; किंतु छः अचनिकुखोत्न्न अनसूयानन्दन 
महे दत्तात्रेयजीको सदा दी धर्मका साक्चात्कार होता रहय 
दै ।% ओर उनके माई दुर्वासाजीको मी खरूपतः धमका 
दर्य॑न दुआ दै | 





# साक्षात्‌ धमम॑विय्ह विष्यु-अवतार्‌ मगवान्‌ द्ता्रयजीकी जितनी 
मी प्रसा की जाय, बहुत ही कम होगी । इन्दोने ग्रहणाद्‌, परद्यराम, 
सवत? यदुः अरकं तथा कातवीयं अजुन आदिको मायंद श्न कराके कताथ 
कया । कश्योको तो स्पदामात्रसे आत्मदङंन करा दिया } श्रीविचयाके 
ये आ्चाचार्यं हं । इनके दन अब भो होते ह । े ‹स्यृतना्रानुगन्ः 
अथवा 'सदगामी' कदे जते हँ । इनका खयंका यड कथन है-- 

दत्तात्रेयो सुनि प्राह मम म्रकृतिरी्लची 

अभक्त्या वा सुभक्त्या वा यः सरेनू मामनन्यधीः ॥ 
तदानीं त्खुपाग्त्य ददामि तदभीष्सितम्‌। 
( दत्तात्ेयवज्रकवच २३ ) 
द्रा" इनका बौजन्त्र ह । चलाण्डिल्योपनिषद्‌; दत्तोषनिषद्‌ 
माकंण्डेयपुराण अ० १७ से १९; ३५; ३८-- ब्रह्मपुराण ० 
१२१७ तथा २१३; भागवतं स्क० ७ | १५; स्फ० ११ 
महासारत अच्छमेधर ०; अनुद्ा० १५२-१५३ तथा १३८ 
इनके दिव्य चरित्र निरन्तर पठनीय दै ¦ मार्गलीष श्यु० १४ 
को दत्तजयन्ती देती है । दासरोपतः महानुभाव, गोसाई तथा 
गुरुचरित्र आदि इनक नामपर कदं सम्प्रदाय डं 1 


द 





क 











कोके धर्मस्य वै मूर्तिः कैषा न द्विजोत्तम । 
अदद्यवतमौ सत्यात्मा न इष्टो देवद्ावः ॥ 
अन्निवदो समुतयन्नो अनसूयात्मजो दिंज 
तेन द््टो महाधर्मं दत्तत्रेयेण ये सदा ॥ 
दुवसखसा च मुनिना द्टो धमः स्वरूपतः ॥ 
( पद्म० भूमि० १२ । ५२--५ ) 


एक अद्भुत कथा 


एक दार महात्मा दत्तात्रेयजी आर इुवासाजानं धमपूतकर 
रहकर कठोर तपस्या आरम्भ की । ये खोग १० हजार वषः 
तक वनम रहकर दिना कुक खाये-पीये केवर वायुकं आधार 
पर तपत्या करते रदे । इन्दोने धर्मदेवताके दशनके स्मि 
युन: १० हजार वषेतक पञ्चाग्निका साधन किया । पुन 
निराहार होकर ये उतने दी वर्षतक जलूके मीतर खड़े रहे । 
अबतक ये दोन दी जन अत्यन्त दुबे हो गये थे | अन्तमं 
महर्षि दुर्वासाके सन्मे धमकर प्रति भीषण क्रोध उन्न हुआ । 
अब उन महात्माके मन्म क्रोध उत्पन्न होते ही धमंदेवता 
अपना खरूप धारणकर उनके सामने तत्काल साक्चात्‌ अ 
पहुचे | साथ ही उनके सहचर तपः ब्रह्मचयं आदिं भी 
मूर्तिमान्‌ होकर उनके साथ-साथ बहा उपय्ित हुए । सत्यः 
ब्रह्मचर्य; तप तथा इन्द्रियसंयम-ये उत्तम विद्वान्‌ ब्राहर्णोका 
सूप धारण करके आये । दम ओर नियमने मदाप्राज्ञ पण्डिते- 
करूप वना र्वा था} दानका रूप अग्मिरोत्रीका था | 
क्षमा, यान्ति, छज्जा, अर्दिंसा ओर अकस्यना ( निःसंकल्पा- 
वा }--ये सव भी वहां खरीरूप धारणकर पर्हुची थीं । बुद्धिः 
प्रज्ञा; दया; श्रद्धाः मेधाः सत्ति ओर शान्ति भी स््रीरूय ही 
धारण कयि हुई थीं । पञ्चयज्ञ तथा परम पावन छदौ अज्ञो 
सहित वेद्‌ भी अपना-अपना दिव्य स्प धारण क्य दए थे | 
वस्तुतः ये सव्र मुनिर पहल्ते ही सिद्ध हो चुके थे | इनके 
विरि अश्वमेघादि यज्ञ तथा अग्न्याधान आदि पुण्य भी 
दिव्य स्प; खावण्यः आचरण तथा गन्घ-माल्यादिसे विभूषित 

वहा उपखित हए । ` 










५ 


इख तरह सपरिवार-सपरिकर धर्मदेवता महभि दुर्वासाके 


पाख आकर प्रतयक्च खड दए ओर उनते कहने कगे--“महषं ! 





[पर्‌ ी होकर भी क्रोध केसे या हे 


इसपर दुर्वासाजी बोठे--इन श्रेष्ठ ब्राह्मणोके साथ पधार 
हुए आप कौन दै १ तथा ये श्रेष्ठ रूप एवं आभर्णोसे अठंकृत 
चियो कौन दै 

धर्मदेवता बोटे-सवंतेजोयुक्त दण्ड-कमण्डड्धारी ये जो 
आपके सामने बाद्यणसूपने उपखित है, उन्द आप ध््रह्यचर्य' 
समदनं ! इन पीतवणवाले तथा भूरी ओंखोसे युक्त तेजस्वी 
ब्रह्मणका नाम सत्यः है| तीसरे ये विख्ेदेवतार्ओकौ 
आङृतिवछे (तपः है } दीपिमान्‌ दयां खमाववाटे ये 
"दमः देवता हैँ ओर जयाधारी तथा हाथमे तख्वार ल्ि 
हुए ये "निवस द । हाथमे द्वुवन, कमण्डलु लि स्फटिकवणं- 
वाठे ये श्लोचः हँ । ये समीं ब्राह्णवेषर्मे हँ । 

इसी प्रकार च्ियोमे यद खशरूषा दैः जो परम साध्वी; 
सौभाग्यवती तथा सत्यसे विभूषित है ] जिसका स्वभाव अत्यन्त 
धीर दैः जिसके समी अङ्खसे मानो प्रसन्नता श्चर ( टपक ) 
रही हैः जिसका रंग गोरा है ओर जके मुखपर हास्यकौ 
छटा विराजित है, व्ह पद्मने्रा, पद्महस्ता साक्षात्‌ धात्री 
( सरखती ) देवी है । परम शान्त तथा अनेक मङ्गलोसे युक्त 
यह क्षमा देवी है । यह शान्ति देवी हैः जो दिव्य आचरणोति 
युक्त परम शान्त दीखती है परोपकार, मितमाधण आदि 








` गुणस युक्त यह अकद्पना देवी है । इसीके साथ क्षमा मी ( 


रहती है ! इन दोनौको एक साथ रहनेमे बडी प्रसन्नता होती 
है | यह दयामव्णैवाटी यशखिनी अर्दिसा है । अनेक श्रेष्ठ 
बुद्धयो एवं ज्ञानेति युक्त यद शद्धा देवी है । यह ध्यानमग्नः 
गौरव्णके श्रेष्ठ वख्र-माल्यादिे विभूषित मेधा देवी है, यह 
हाथमे पु्तक-कमल्पुष्प स्यि प्रज्ञा देवी है ।# ओर खाखके 
समान रंगवाटी पीठे पुष्यसे अलंकृत परम शीख्वती अत्यन्त 
वद्धा. मावदेवताकी मार्या ओर हमारी माताये दया देवी 
है-ओरमे खयं धमहू- 
राक्षारससमा वणौ सुप्रसन्ना 
पीतपुष्पकरता मारा 


सुदिकाकङ्कणोपेता ` 


सदेव हि। 
हारकेयूुरभूषणा ॥ . 

कर्णकुण्डर्मण्डिता । 
पीतेन वाससा सदेव परिराजते ॥ 
्ररोक्यस्योपकाराय  पोषणायाद्वितीयका । 
यस्याः शीं द्विजश्रेष्ठ सदैव परिकीतितम्‌ ॥ 
सेयं दया सुसम्प्राक्षा॒ तवर पाश्वं ह्विजोत्तम । 
इयं च्द्धा महाप्राज्ञ भावभाया तपसख्िनी ॥ 

मम माता द्विजश्रेष्ट धर्मोऽहं तव॒ सुत्त । 

| पदापुराण, भूमिखण्ड १२ ! ९६--१०० ) 


देवी 
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युधिष्ठिर, चाण्ड 
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इसपर दुर्वासाजीने कहा-“ध्मदेवता ! अव आप मेरे 
कोधका कारण सुन ें। आप देखतेदीरैँकिमेने दस 
रोच आदि अनेक कायक्टेदाकारी नियमेके द्वारा लश्च 
वषतक घोर तपस्या की दै; किंतु मे देखता हं कि आपकी 
मुञ्चपर तनिक मी छपा नदीं है ! अतः मेँ क्रुद हु 
ओर आपको दाप देना चादता हँ ।' 





इसपर धमदेवता वोे--“प्रभो ! यदि आपने छाप 
देकर मेरा नाश क्रिया तो यह निश्चय दी समन्चदटेकि 
यह सारा ल्क नष्ट हो जायगा । यह वात अवदय है कि 
मँ टुःखमूल्क ही हू पदके मेरे अनुष्ठाने साधकको 
मीषण क्ठेका अनुभव होता दही हैः तथापि वह यदि 
मेरा परित्याग नदीं करता तो पीछे मँ उसे परम सुख भी 
अवद्य प्रदान करता हू । यदि कदाचित्‌ साधक धमानुष्ठानमे 
प्राणतक छोड देता दै तो ग उसे परलोके हान्‌ खख 
देता हू |; 


दु्वासाने क्या कि '्यद उचित नहीं है कि अनुष्टाताके 
धमे करनेवाके उस शरीरको फल न॒ मिल्कर परलोकमे 
उसके मनोमय आदि अथवा जन्मान्तरे अन्य रारीरोको 
परिणाम प्राप्त हो | नेसे चौरादिके अपराधी अङ्गोपर ही 


दण्ड दिया जाता है, वेते दी साधक्के उसी शरीरक्रो खुब 





मेख्ना कैसे उचित नहीं है १ अतः आपके न्यायको 
{ उचित न मान तीन शाप देना चाहता द्र | 


 धमेदेवता बोले कि ध्यदि आपने एेखा दी निश्चय कर 
ख्य दहै तो मे आपको प्रणाम कर राहू | बस; आप 
मुञ्चे कृपया राजाः दासीपुत्र ओर चण्डाल बनाकर अपने 
तीनौ शार्पोको चरिताथं करे | 


इस प्रकार धमदेवता राजा होकर भरतवंरिरयेमिं शष्ठ 
ध्धरमराज युधिष्ठिर हुए ये ओर दासीपुत्रके स्पे वे दी 
` व्विदुरःके रूपमे उतपन्न हृष थे । ओर जव महरि विश्वामित्रे 
 इरिश्चनद्रको बहुत कष्ट पर्हचाया था; उस समय परम 
बुद्धिमान्‌ धममदेवता उनके खामी भ्चण्डालराजःके स्वरूपको 
प्राप्त दपए थे ओर उन्दने राजा दरस्थिन्रको आश्रय 
प्रदानकर उनकी रक्ाकौीथी | 











। धमो भूत्वा युधिष्ठिरः 
¦ अन्यं चेव वदाम्यहम्‌ ५ 








यदु राजा दर्िन्द्रौ विद्वासित्रेण कषितः। 
तदा चण्डाख्तां भराञ्चः ख दि धर्मों महामतिः ॐ 
| ८ पद्चपुराणः मूनि° १२ ! १२७२८ ) 





ॐ (क) धमं उवाच-- ` 
त्वेनं भाविनं क्छे्ठमवगन्यात्नमनायया | 
आत्मा दवपाकतां नीतो दर्धितं त्च चापल्द्‌ ॥ 
८ माकंण्डेयपुराणः, इहरिशनद्रोपाख्यान < ! २५३ ) 
( ख ) को्योमे भ्धर्मण्का एक अथं “स्वभावः मी क्तस्य! 
गया है । इस कथार्मे मगवान्‌ रद्रके अवतार, कऋधभद्रारक महिं 
्दुवसाण्के जन्मजात स्वमावका भी ङु चित्रण इहा है । वस्तुतः 
इनका स्वमाव कुछ पा दी था) ज्व य मातके गर्भम सात ` 
माके ये, तव इद कातैवीर्यदयारा अपने पिताक कुछ अपमान-स्ा 
मतीत इमा । वसः फिर क्य थाः ये गर्मसे बाहर कूद पडे भौर 
उसे भस करनेपर तुरु गये ( माकंण्डेय्पुराण १७ ¦ ८---१०) । 
अतः ये क्रोधके साथ उत्पन्न दी इण ये-- 
गर्मवासमहायासदुःखामषंसमन्वित्तः । 
(वोसास्तमसोद्ि्ते शद्रः समजायत ॥ 
(मा० १७१९५. 
श्नकी स्वयंकी यह उक्ति दै-- 
दुर्वाससं वासयेत्‌ को ब्राह्मणं सत्कृतं गृहे । 
रोषणं सर्वभूतानां सश्मेणाप्यङ्कते इते ॥ 
|  (महा० अनु° १५६ । १६ ) 
नहावेवरतपुराणमे श्नके दारा चन्द्रः साहसिकः कबन्ध, ` 
शङुन्तखा, तिोत्तमा, मावुमती आदिको काप देनेकी वात है ! 
माके पमानपर शन्न श््द्रको मी खाप देकर राज्य ओर स्वगंसे अष्ट 
कर दिया था । धमके दी समान एक बार कामे शीघ्र तप्-फएल 
न मिरुनेपर ये काशीपुरीको मी छाप देनेको उद्यत इए ये । इसपर 
का लिङ्ग अयट्डास कर उडा ! इसे उसका नाम म्दसिवेश्वर ` 
ल्ग हुआ ओर दुवौसाको वर सी मिरा 1 ( कारीखण्ड अ० ८५ ) 
दुर्वासः स्टति अथवा नारायणस्टतिके जारम्ममें आता दे कि 
'नारायणः नामके एक नाह्यणने इनसे प्रायश्चित्त-विभि पृदीतो 
ये विनोद-परिदयास्त सङ्कर उक्ीपर बहुत बिगड़ गये-- 
किमरे मूढ ! दुष्टान्‌ ! उपयुपरि पृच्छसि ! 
अव तो वह बेचारा भये कंटे वृक्षकी तरह इनके वैरोमे ` 
गिर पडा ! जब इन्दं विश्वास हो गया क्रि यद परिहास नहीं कर 
रहा है, तव फिर दोन उसे पूरी स्ति सुनायी । इन्दोने मपनी स्क 
भी छाप देकर मस करना चाहा था, प्रिर बहुत दुखी होने ओर ` 














8 लि क .; 
म सचति रश्चितः > 
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सेके सूपसे महयं वत्सनाभ रा 
सकन्दपराणः सेतु-माहारम्यः अध्याय २५ मेँ भी घमदेवताक) 
एक विचि कथा आती है} यह कथा महाभारत 
८ कुम्भकोणम्‌ सं० ); अनुशासनपवके १३ अध्यावर्भे भी 
आदी ह ¦ पूर्वकाल वत्सनाभ नामक मुनि सुमेर पवते 
पवि प्षेचर्मे घोर तपस्या कर रदे थे । उनके अरीरपर धीरे 
धीरे बस्मोट छ गयाः फिर मीवे नदी दि } पुनः एक 
बार सात दिनतक निरन्तर भयंकर मूसल्लधार वां होनेसे 
वृह वस्मीकलिखर मी ध्वस्त हौ गया | मह्षिके इस मयंकर 
कटको देखकर ध्मदेवताको बड़ी दया आयी ओर उन्दने 
उस समय सदिव ८ भि) का रूप धारणकर उन 
आच्छादित कर रक्चा की ओर उनकी तपःसिद्धि्मं सदायता 
प्टूचायी थी-- 
धर्मस्य चेतसि पा सभ्बभूवातिभूयसी ! 
स धर्मिन्तयामाघ वत्सनाभ तपस्छति ५ 
प्रपतत्यतिवर्दैयं तपसो ज निवतंते। 
अहोऽस्य चत्सनाभस्य धर्मकायतचित्तता ॥ 








गोन रि 





आतमदत्याथं उद्यत होनेपर वह भीक्ष्ण-कपासे उनकी ( ङष्णकौ ) 
इन एकानं्ाके रूपमे उत्पन्न होकर पुनः इनकी धमंपत्नी बनी । 
इन्दोने श्रीरबिनणीजीको भी रथम जोत दिया था बर ब्डुत 


क्रोडे रुगाये थे । 
( महा० अनु° १५९ शिवपुराणः, शतरद्रिय १९ ) 


इसी रकार कलिङ्गा जके सेनिकोकि भरकर इन्दोने उसे 
चैता बना दिया । बादमे भगदान्‌ कपिल्की कपसे बदरीतीर्थमे 
स्नानकर वह स्वर्गं गया ८ पद्म ° उत्तर०-२ १६ ) । | 
 छइंकर-दिगिजयके अनुसार मण्डन मिश्रकी ल्ली मारती भी 
इन्दीके लापसे इदं थी, जो पूवम सरस्वती थी । सं० १४।६० के 
अनुसार इन्दीकि शापे पाण्ड्यनरेड ठृ णावते देत्य इमा था । 
योगवासि्ठके अन्तम कथा आती है किं सात माहयेकिं 
भीषण तपकरे दवारा राज्यफरुको इन्दोनि शपद्रारा विध्वंस करना 
चाहा था । पर जरह्मजीका निर्णय इनके अनुकूल नदीं हमा । 


महाभारत, वनपर्व॑के ८ध्वे अध्यायमे इनके द्वारा भीषण 
तपाद वात आती है इनसे सम्बद्ध वे स्थान धर्मतीथं तथा 
भर्म कहलाते हं । वनपवके ११४ अध्याये वैतरणीके | 


` हटपर इनके द्रा यङ्क करलेका उच्छेख है । उचोगपवं 


१२८ 1 ४५-४६ म भाता हे कि इन्दोने बरह्मजीकी आह्ञासे । 
ओर दान्वोको अपने पाद्मे बभ ल्या जौर उन्द वरूणके 





उसके उतने ही भ्र 


ह ठ । त 








इति चिन्तख्तस्तस्यः मतिरेवमजायत । 
अहं वै माहिषं रूपं सुमहान्तं मनोहरम्‌ ॥ 
वषधारानिपातानां सोढारं छटिनत्वचस्‌ । 
स्वोट्कर्य साहिषं रूपं स्थास्याम्युपरिं योगिनः ॥ 
-* "ध्म एवं विनिश्चित्य श्वाराः पृष्टेन धारयत्‌ । 
( स्क० ्ह्म° सेतु २५ । १९-२४ ) 
पुनः वदी धर्मदेषने मदिषरूप स्यागकर वत्सनाभको 
श्गुपतनसे निचृत्तकर शङ्खतीर्थमे स्नान करनेका उपदे 
देकर उनका परम कल्याण करिया था । 


धर्मक ध्रषरूपकी कथा 


वेदः पराण तथा स्मूतियोमे धम॑के ब्रुषरूपकी बात 
सर्वत्र आयी है- 


वृशो हि भगवान्‌ धमः । 


८ मनु० ८। १६, वृद्धगौतमस्परतिं २१ १३, भागवत 


१। १६-१८ आदि ) 
चतुःशङ्गो त्रिपाच्चैव द्विश्िरा सदस्तवान्‌ । च्रिधेव 


। चत्वारि शङ्गा त्रयो अस्य पादा दवे शीर्षो `" `“ 


 न्रिधा बद्धो इृषभो रोरवीति महो देवो मत्य ‰आाविवेच्चः 


( ऋग्वेद ४ | ५८ । ३, यजुवद १७ । ९१, तेत्तिरीयारण्यक 
१० | १० | २; निरुक्त १३ 1 ७; स्कन्दपुराणः काशीखण्ड 
६६ । ७७; मीमांसादश॑न; तन्त्वार्तिक प° १५५; 
व्याकरणमहाभाष्य २० आदि )# आदिम धम॑का वृषरूप 


` सुस्पष्ट है ! पर इसकी विस्तृत कथा स्कान्द, सेतु-माहात्म्यके 


धर्स॑तीर्थ--धरमपुष्करिणी प्राक्य-कथा-वर्णंनम आती है | 
तदनुसार दक्षिणसमुद्रके तटपर साक्चात्‌ धम॑देवताने भगवान्‌ 
करका जप-ध्यान करते हए धरोर॒तपस्या की थी । जब 
भगवान्‌ शंकरने प्रकट होकर वर मौगनेको कदा, तब आपने 
उनके वाहन बनने्मे दी अपनी कृताथता व्यक्त की | 
"तवोद्वहनमात्रेण कृतार्थोऽहं भवामि भोः । ८ स्कन्द ० 
ब्रह्म सेतु ° ध्म॑पुष्कर ३ । ६४ ) तबसे धर्मदेवताका वृष- 
नन्दीश्वर-बेख्का स्वरूप दो गया ओर मगवान्‌ शंकर 
उनपर आरूढ दो ग्ये 1 तवते उस तीर्थका नाम 
'घपपुष्करिणीः पड़ा- ` _ 
धर्मपुष्करिणीत्येषा लोकै ख्याता भविष्यति । 
स्मृति्योः भागवत १२ । ३ पद्मपुराण खष्टि° आदिमे 


ॐ आश्चयं है किं यह होक जितने दी खर्छोपर आया है, 








प्रकारके अथं किये गये हं । ऋक्‌ ४ । ५८ । ३ में 








` # धर्मका इष्ठ आओौर अश्र फर # ३३३ 
भ्य, भ ह षः [न (५, दः क ५. 1 
इनके ४ पैर. बतलये गये ह ¦ उनम कदं तो सत्य, यज्ञः प्रगट चारि पद धर्मक कलि मर्ह एक प्रधान \ 
तपः दान रै; कीं सत्यः ज्ञानः; य्ञः दान द यौर कीं यन ऊन विधि दीने दान करै कठ्यान्‌ ॥ 
सत्य भ ७ [अ = 
त्यः रोच; तप, दान हैँ । इनरमँमे कलियुग केवल दान्‌? ( मानस ) 


वच जाता है 


( मागवत० १} १६-१९ अध्याय्‌ ) % 


दानमेकं छर युगे । 





( ठेखक--याङ्ञिकसग्राद पं° श्रविणीरामजी खनो जडः वेदाचायेः काव्यतीयथं ) 


भगवान्‌ मनने सामान्य धमका ठक्षण्‌ इस प्रकारं 
किया है-- 
विह्वद्धिः सेवितः सद्धिर्भिव्यमद्ेषरगिभिः 
दयेनाभ्यय॒क्ञतो यो धर्मस्तं निबोधत ५ 
२२) 
'राग ओर दवेषसे रदित वेदज्ञ विदधानोद्वारा अनुष्ठित कायं 
को धर्यं कटा जाता दै) 
महर्षिं जेमिनिने धर्मा लक्षण इख प्रकार छलि ईै-- 
| वेदविदितप्रयोजनवदर्थो धर्मः । 
वेद्विदित ओर फक देनेवाखा अथं घम कदलाता हे! 
महर्षिं कणादने ध्मका क्षण यो किया है 
यतोऽम्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमेः। 
(जिससे इदलोकमे अभ्युदय ओर परलोकर्मे मोक्चकी 
प्रि दो, वह धर्म कदा जाता है | 
वह्‌ धर्म दो प्रकारका कहा गया है--दष्टजन्मवेदनीय ओर 
अदृष्टजन्मवेदनीय । दष्टजन्मवेदनीयको “रेहिक धमः ओर अदृष्ट 
जन्मवेदनीयको '्पारलेकिंक धर्मः कहते द | पुतरेष्टियागः 
हरिवंशपुराणश्रवण एवं संतानगोपाल-मन्नजपादि एेदिक धमं 
( दष्टजन्मवेदनीय ) कदे जाते दै । श्रीसूक्तके द्वार हवनः 
 सोगनिघ्रच्यथं महामूप्युञ्य-जपादि वैदिक रेक अर्थात्‌ 
इषटफल्प्रद्‌ कर्म-- जो इसी जन्मम फर देनेवाले रैः उनदं 
 दृष्टफक धम कहते हे | | | 
सोमयाग ओर दर्खपोणंमासवागादि, संध्योपासनादि 
नित्यकर्म॑तथा पितृयागादि पारलौक्रिक धर्म ( अदृष्टजन्म- 


वेदनीय ) कदे जति द} इस प्रकार दष्ट ओर अदृष्ट 
पालकी इष्िसे घर्म यी द्विविध कदे गये हँ | धम॑के विषयमे 
मीमांसका मतदहै क्रि यागादि कमं दी घमं ह}! अतः 
यज्ञ॒ करनेवले धार्मिक कदे जते है । नैयायिर्कोका मत ह 
कि वागादि कर्मतो इसी जन्ममे नष्ट दहो जते ईः वे 
कालन्तर्े दोनेवाडे स्वर्गादि फर्छोका सम्पादन नदीं कर 
सकते ! इसल्ि उन कर्मसि जायमान पुण्यको दी ध्धमेः 

कहते ईः जो सर्वदा चिरस्थायी रदता ह ¦ वह धमं 
जवतक स्वादि फल नदीं देता, तव्रतक जीवात्मार्मे खायीः 
रूपे संचित रता है ओर वह ध्म जव नष्ट दो जाता इ, 
तव पुनः उस प्राणीको म्व्यलोकमे आना पड़ता दै- 
श्तीणे पुण्ये मल्यंरोकं विकन्तिः ( गीता ९ । २९१) 1 

 वेदान्त-मतते ओर सांख्यमतसे जीवात्मा निर्गुण इः 
अतः उसमे धर्मं नहीं रद सक्ता ! इसख्यि इन दोनेके 
मतस्े धर्म॑ मनुष्यके अन्तःकरणे विद्यमान रहता है} 
घर्मकी तरह अधर्म मी अन्तःकरणे रहता है तथा अन्थ॑स्म 
फ़ देकर दही नष्ट होता है। 

मनुष्य शाके अध्ययन करनेका अधिकारी दैः स्योकि- 
उसको धर्माधम॑का विवेक रदता दै । वह धमानुष्ठानसे 
अपना कल्याण-सम्पादन करता दै ओर अधस॑से वचनेकी 
चेष्टा करता है ! ध्म यौर अध्म- ये दोना अयन्त प्रसिद्ध 
हो गये ह, जिससे विरोष गाखरक्ञन न होनेपर भी इनका 
ज्ञान प्रत्येक मनुष्यको कुछ-न-कुः रहता दी है ! इसील्ि 
युक्राचा्य॑जीने कडा दै 











ऋणः 


सायणते इसके अग्तिपरकः 
यजु 





सर्य॑परकः; जलपरक; गोप्रकर; धतपरकः यज्ञपरक तथा 
| २१ म महीध्ररने भी शदे तीन अव द्यि ह ६ निरुक्तमे शछब्द-यङ्घपरकः मीमांसा १ 1 २ 


राब्दनह्यपरक अर्थकर संकेत कयि है 1 
1 ड 1 ३८के 


दाबरमाष्यमे यज्ञपरकः; तन्वरवानिकमं धम; यज्ञः सूयं तथा ज्यीतिषपरक वे कर्धङण्डम नन््यापरक अथ क्रया गया ह| 


% धमेदेवताकी इसत तरहक ओर भी बइत-सी कथाट महामारत आदरम्‌ ह । शन्तपच म एक नाह्यणक परक्ता छेनेवी कथा दै । 
वनपम्‌ पाण्डवोकी अरणि केकर भरमेदेवर्त भाल गये है} यो ्यनको भी धमं कदा सया है । पिततपेणमे १४ धमं यके नाम आते द । 


तातान तनना 





गपादकामणकषकः 


३३७ 


ॐ ध्म र्ति रद्चितः # 








माज 0 मध~ ~~~ ~~~ ५५५५ 0 णन 


इद्‌ पुण्यमिदं पापभिव्येतस्मिन्‌ पदद्वये 
आचाण्डारः मयुष्याणां खसं शाखम्रयोजनस्‌ ॥ 
वयह पुण्य ( धर्म ) है ओर यद्‌ पाप ( अघम ) हैः 
इन दोर्नौको जाननेके ्ि व्राह्यणसे केकर चण्डाट्पयंन्त- 
को शाखरका प्रयोजन समान दी मान्य है । 


मनुष्यका जीवन बहुत जन्मेके पुण्येसे प्राप्त दोता ३ 
मनुष्य-जन्मसे वबट्कर दूसरा कोई श्रेष्ठ जन्म॒ नदीं है । 
अतः मनुष्यको प्रमादको चयागकर धर्मानुष्ठान यथासमय्‌ 
यथाशक्ति करना चादिये । कडा भी दै-- 


ध शनेः संचिनुयाद्‌ वल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
पररोकसहायार्थ सर्वभुतान्यपीडयन्‌ ॥ 
( मनु० ४} २३८ ) 


'८समस्त प्राणिर्योको परखोकके सहायतां धर्मका शनैः 


श्ननैः उसी प्रकार संचय करना चाहिये, जिख प्रकार दीमक 
बामीको संचय कर कती दै 





मनुष्यके पास धन-धान्यादि जो सम्पत्तियां रहती दैः वे 
इसी जन्मकी साधिका है, जन्मान्तरकी नहीं । किंतु धर्म एक 
देखा अपूव साधन दैः जो परोकर्मे भी मनुष्यके चयि 
षहयायक होता हे । 


मनुष्य अपने बाट-व््चोकै रश्चाथं अपनी सम्पत्तिको 

दैक आदि खजानोमिं रखते है, वह मी इसी लोकम काम 
देती द; किंतु परखोकके च्वि यदौ को कैक या खजाना नदीं 
दै जिसमे द्रव्य जमा करनेसे परछोकमे द्रव्य प्रात हे सके | 
परलोके द्रव्यादि प्राप्त करनेके लि केवर धर्माचरण दी 
एकमात्र साधन है । अतः भगवानके चरमे अनुराग 
स्ते हुए भगवतमसादार्थं पारलयैक्रिक धर्मानुष्ठान करना 
बाहिये । पारलोक्रिक धर्मानुष्ठानोको मगवानके चरणेमें 

समर्पित करनेसे वे प्रसन्न होते द ओर मनुष्यके स्मित क्रिये 
इए. सककर्मौको सदं स्वीकार करते दैः जिससे मनुष्य 
अन्मान्तरमें विरोषर लाम पातत करता दै । इस विषयमे गीतामे 




















यत्कसेषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि क्छैन्तेय तत्कुरष्व मद्पंणम्‌ # 
(९। २७) 
पञ्च पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्स्युपहतमरईनामि प्रयतात्मनः ॥ 
(९। २६) 
पौराणिकोका मत है कि ईश्वरप्रसाद ही कर्मोका फ़ल 
है ओर वह क्तौको फल देकर दी रहता है । अतः 
कर्मानुष्ठानका अधिकार मनुष्यको है ओर फक देना भगवान्‌- 
के अधीन है । 


गीता मी कहा गया दै- 


कर्मण्येवाधिक्रारस्ते मा फरटेषु कदाचन । 
मा कर्मफर्हेतुरभूंमौ ते सङ्गोऽस्स्वकमेणि ॥ 
( २1 ४७) 


अतः वैदिक तथा सातं कर्मौका रहस्य जानना 
परमावद्यक है ! इनका रदस्य जाने बिना किये गये कमं 
यथेष्ट फलप्रद नहीं होते, प्रत्युत अनर्थं भी कर देते द । 
कमकि यथाथ रदस्यका ज्ञान ईश्वरम श्रद्धाभक्ति रखनेसे ही 
होता है ईश्वरम श्द्धा-भक्तिके बिना किया हुआ कमं व्यथं 
होता है | अतणएव-- 


अश्रद्धया इतं दन्तं तपस्तप्तं छतं च यत्‌ । 

असदित्युच्यते पार्थं न॒ च तस्परेव्य नो इह ॥ 
(१७२८) 
पौराणिकी कथांदहैकि एक बार दक्षप्रनापतिने ध्यज्ञः 
कियाथा | उस यज्ञम देवगण सदस्य ये ओर महर्ंगण 
्रृलिक्‌ थे । यज्ञम सभी प्रकारकी सामग्री पयां रूपर्म 
एकचित थी; किंतु दक्षप्रजापतिकी भगवान्‌ गंकरमे श्रद्धा- 
मक्ति नहीं थीः जिससे. उनका यज्ञ नष्ट-भ्रष् हो गया ओर वंह 
यज्ञ दक्ष प्रजापतिके ख्ये मारणप्रयोगकी तरह आभिचारिक 
हो गया । इसलिये धमानुष्ान भगवद नुरागपूवंक करना 


 चादिये । 


"` मी निष्काम-कमंः नदीं होता 
(१८1४६) तो बनी दी रहती 


गीतके रहस्यको मरीमाति न. समन्ननेवठे कु 
सेको श्रम है किं भगवानमे अनुरक्त होकरं कम करनां 
\ क्योकि भगव््प्रसादकी कामना 











# ध्मेका इ ओर अदृष्ट फकः # 


२२५ 








कामना करके कर्म॑ करना (सकाम कर्मः कहता ३ | 
मगवच्रणे्मे अनुराग करना कामना नदीं कदलता; क्योकि वह 
कामना तो आगे चलकर भगवच्रणेमिं विदन हो जाती है । 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने भी कदा है- 





विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं॒विषयेषु विषते । 
मामयुस्मरतश्चित्तं मय्येव प्रविरीयते ॥ 
| ( श्रीमद्धागवत १२! १४1 २७) 
इस प्रकार रागको बन्धनका देतु का गया है; ङि 
मगवानर्मं॑किया गया राग भगवत्प्रासिका साधन हैः बन्धन 
नदी । इसच्यि मठः मन्दिरः वापी, कूपः तङ्ागादिका 
निर्माण भगवसरीव्यथं करना कल्याणका साधन है ओर अपने 
स्यि निर्माण करना बन्धनका कारण है } आज मी भगवदसरि- 
तोप्राथं राग-मोगादिके ल्ि धनिकवर्म॑ अपने धनको ज 
समपिंत करते है वह बृद्धिङ्गत होकर जन्मान्तरम उन्दै 
प्रा होता दे । मगवान्‌के निमित्त अर्पित किया हुमा भूल- 
धन भगवान्‌के खजनेर्मे सर्व॑दाके ल्यि जमा रहता है ओर 
उसी मूल्धनकरे न्याजसे भगवान्‌ उस प्राणीकी सदा रघ्वा 
करते हँ । यदह परक सुख-पासिका साधन है, इसके 
सिवा ओर कोई दूखरा उपाय नदीं है ! यदी (अदटफर्क 
धम" कहा जाता ह । “इष्टफ्क धमः के उदाहरण पू 
दिये जा चुके द । अतः अत्यन्त सावधानीसे कर्माकर्म ओर 
विकमके रहस्योको जानकर मनुष्यको अपने वर्णाभ्रमानुकूख 
कमं करने चाहिये । दूसरेका कम॑ अनर्थं कहा गया 
है । भगवान्‌ शरीङ्कष्णने गीताम कदय है-- 


स्वधमं निधनं शेयः परधर्मो भयावहः । 
(३) ३५) 
आजक्रर मनुष्य मोतिकवादर्मे पड्कर दष्टफएल कर्मोको 
भी नदीं करना चाहते; क्योकि उनका शाख्रीय वाक्यों 


विश्वास नहीं है! मनुष्योके कर्म करनेके व्यि शाच् ही 
प्रमाण है । 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कायाकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञत्वा आखविधानोक्त कमं कतुंमिहाहंसि ४ 
- (गीता १७. 


१६ ) 


अतः याच्ोमं विश्वास करके इष्ट-फख्क कर्मसे प्रत्यञ्च 
फर देखकर मनुष्यकी अद्ष्टफल्क कम्मे मी श्रद्धा उदन 
दो जाती है । इरल्िं मनुष्यमात्रको ग्रत्यक्ष फक देनेवाटठे 
कर्मौको अवद्य करके देख लेना चाहिये कि याख् यथार्थं 
कदते है या नदीं | 


जिस प्रकार धन ओर संतति इत्यादिकी प्राप्तिके चि 
जो धम (कमं ) वेदम तथा स्पृतं छ्िखिः सिरता हैः उसके 
विधानके अनुसार युयोग्य विद्वा्नके दवाय कमं कराके 
ओर सवयं भी क्म करके फर देखना आवद्यक है । 
प्रयश्चमे अधिक श्रद्धा होती ह} जेे हमलोग देदान्तरसं 
जते है तो वर्होपर भी हमारा धन दसको मिल जाता दैः 
उसी तरह यदि परलोकके च्वि हम कु व्याग करते दै तो 
वद्‌ हमको परलोके अवश्य प्राप्त हेता हे ! ओर इस छोकर्मे 
रोगनिदत्तिके चि हम ओषध तथा सन्-जपादि करते ह ते 


उससे हमारा रोग प्रचयक्च निचृत्त हो जाता है इसी तरं 


परलोकके कष्टनिवारणाथं यदि हम पवित्र पञ्चगव्यादिका 
सेवन तथा गाय्री-जपादि अनुष्ठान करते दै तो हमारे टेड- 
लेकिक दी नदी, पार्धेकिक कष्ट भी अवश्य निव्रचच होते 
ह । कर्म्म विलक्षण शक्ति दे | उन शाक्तियोको परमेश्वर 
ओर परम ऋषिं जानकर उनमें विश्वास रना चाहिये } 


कमे शक्ते नदीं है एेसी व्यर्थकी कुकल्पना हमले्ोके 
अपने तकसे नदीं करनी चादिये । यह निशित है कि थोड़ा- 
सा मी किया गया विदित कमं इमको महान्‌ अन्थेसि क्च 
हे | भगवानने गीताम मी का ३ै-- 











स्वल्यमप्यस्य धममस्य ऋयते महतो 





इसलिये इदहटोक ओर परलोक दोनेके सुख-साधनार्थं 
साखमे कदा गया है किं जो मनुष्य प्रमादवश ओर पापक 
कारण धर्मम श्रद्धा-विश्वास नहीं करते वे आधिव्याधि; 
अतिवृष्ठिः अनावृष्टिः महामारी प्रभति विविध अनर्थको 
मोगते है । अत्तः देव-दर्लभ मनुष्य-जन्म प्राप्तकर श्रेष्ठ 
पुरर्षोको धर्मानुष्टानके द्वारा आत्म-कल्याण ओर देश-कस्याण 
करना चाहिये । | 
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जो सवक्रा धारणं करे ओर जिसे अभ्युदय तथा 
निःश्रेयसकी सिद्धि हो; वह धस दहै | सव लोग एक 
परिख्ितिमे नदी रहते ¡ एक दही व्यक्ति सदा एकस 


परिखितिमे नदीं रहता । प्रे समाज एवं देचमं भी 


परिखितियां बदलती रहती द । मनुष्योकी रचि; अधिकार 
तथा मानसिक योग्यता भी एक-जेसी नदीं हं । इसे 
कोद एक दी धमेका निश्चित श्यः कोद एक दी साधन- 
खम्प्रदाय, कों एक दी आचार.पद्धति स्व देदौः सव र्गो 
ओर सब समयके ल्य अभ्युदय-निःशरेयस-सिद्धिका कारण 





दो सके; यह्‌ सम्भव नही है } इसय्यि धमं नानारूयात्मक 
हे । वह एक होकर भी अनेकरूप दै | अनेकतामे एकलका 
द॑न-- यदी सष्टिके परम तका दन है | 

जव एक दी साधन-प्रणाटीः एक दही आचारसंदहिताः 
एक दही जीवन-पद्ति अथवा उपासना-पद्धतिका आग्रह 
किया जाता है, तव वह्‌ बहुत सीर विकृत होने ख्गती ई | 
उसकी पद्धतिर्योमं उसके अनुयायी द्यू लेने ठ्गते ई ओर 
उसकी उपेक्षा करने गते ईं } आज करोड वषं व्यतीत 








होनेपर भी सनातन धर्मं केवल जीवित दी नहीं हैः समस्त 
विक्ृतियो तथा बाह्म आघार्तोके निस्तर थपेडे सहनेपर मी 


गोष 








उसमे अपने अधिकारानुरूप धर्मका आचरण करनेवालैकी 
छक वड़ी संख्या हैः जव कि विद्म एक गन्थः एक गुरू 
एक उपासना-पद्धतिको दी धमं माननेवाठे अनेक सम्प्रदाय जन्ते 
ओरनष्टरोग्ये | जो आज जीवित दैः उन अपनेको 
धर्म॑ कडहनेवाठे सम्प्रदायो उनके अनुयायियोकी इदतासे 
नियम-पाटन करनेवालेका अनुपात सनातन धमकी अपेक्षा 
बहुत कम रह गया हे | 
.षमं खावभम दैः सके जि है तो उसका समवानुकू 
बथा साघककी परिखिति तथा अधिकारके अनुरूप भिन्न- 
भिन्न रूप भी होगा । इखल्यि प्रत्येक युगके विरोष-विरोष धर्म 
ई । प्रत्येक वर्णं एवं आश्नमके मिन्न-मिन्न धर्म दहै | प्रलयेकके 
अधिकारके अनुसार भिच्न-सिच्र धर्म हँ । धर्मके इन विविध 
सूपोका नामोष्टेख करनात्कर सम्भव नहीं है 


इन अर्तंख्य विविधताओकि होते हुए भी बहुत-सी 





मे बोटिक एकतार्णँ होती दै । जैसे मनुष्योके रंग तथा अक्रतिर्योः 
उनके कृद; उनका वजन भिन्न-मिन्न होनेपर भी उनकी 


(५ ।॥ 9 हे, प जिसके [% 








कारण सब मनुष्य 





क्ते दै । उसी प्रकार सभी मनुरष्योकेि प्रथकू-यथक्‌ 
आचरणे भी एक समानता होती है । सवके अभ्युदय- 
निःश्रेयसके साधनम जो समल हैः उसे दष्िमं रखकर सबके 
च्वि धर्मके-कर्त॑न्यक्म॑के जो सुख्य-मुख्य येद दै; उनकी 
ही चर्चा यहा कीजारदीहै। 

नित्यकमै--यद सबसे मुख्य अङ्ग है धर्मकृत्यका । ` 
कहा गया ह कि नित्यकम॑के करनेसे कोई पुण्य नदीं होता; 
न करनेसे पाप होता है | जसे स्नान करना है | सामान्य 
स्नान करनेसे रीरको कोद नयी शक्ति मिरूती दी दै? यह कहा 
नदी जा सकता; किंतु स्नान न करनेसे शरीर मठावरृत 
रहता है ओर रोगकी ओर जाता हे ! इसी प्रकार नित्यकर्म- 
का अथं है प्राकृतिक धवं शासनीय रीतिसे दैनिक मानसिक 











खच्छताका कायं । 


 ग्रकृति स्वमावसे विकारोन्मुख दहै । कोई भी भवन 
बनाइयेः वंद रखिये; किंतु उसमें थोड़ी-वहुत धुलि-गंदगी 
एकच्र होती दी है ¦ दैनिक सखच्छता मवनकेलियेः तनके स्यि 
जेते अपेश्चित हैः वैसे ही मनके लवि मी अपिक्ित हे । मनको 
भी सृष्ष्म शरीरका अङ् माना गया है । वह मी प्राकृतिक तख है। 
अतः मन कोई एेसा कमी नदीं बनेगा किं उसकी स्वच्छता- 
का प्रयास बंद्‌ कर दिया जाय तो व्ह स्वच्छ बना रहेगा , 


यह प्रयास तो करते ही रहना होगा 


केवर स्वच्छताका प्रयास ही नहीं, दैनिक सरूपसे पोषण 

मी आवश्यक है ! आप कायं न करे, चुपचाप पडे रह तो 
भी हृदय काम करता ह । रक्त दोडता है । अतः शरीरको 
अपनी शक्ति बनाये स्खनेके चयि दैनिक मोजन आवश्यक 
होता रै । इसी प्रकार मनको भी सशक्त रखनेके ल्यि शुद्ध 
आहार चाद्ये प्रतिदिन । आप शद्ध आहार नही देगे तो 
मनमाना आहारं ग्रहण कर केगा ओर तव बीमार हो 


जायगा । उस्म मानसिक रोग जड़ पकड़ लगे । 


स्नानः संध्याः तपणः बल्िंखदेव आदि कर्म॑नित्य- ` 
कमं दै द्विजातिके चि | इनम भी संध्यादिकी पद्धति भिनन- ` 
भिन्न है । प्रवेक सम्प्रदायने अपने अनुयायि्ोके च्ि 





 नित्यकमं निरिचित क्ये है । प्रातःकाल उठकर प्रार्थना 


करनेसे केकर शयन करनेतकके चयि नित्यकं हे । आप 


` संध्या कसते ह या नमाज पदते है, इसमे तात्यय॑नदीं हे । 


£ 


तात्पयं इसमे हे कि आपके सम्पदायके अनुखार जो आपका 





ॐ धर्मके विविध रूप # 
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नित्यकमं हैः उसका पाख्न आपको नियसपू्वक करना 
चाहिये ! यहं मनकी स्वच्छता, स्वस्थता तथा खरा्तताके 
स्यि आवद्यक है । 
नैमित्तिक क्म--मनुष्यके जीवने वद्ुत-ठे निमित्त 
आते हैःजव्‌ उसे अपनी दैनिक चर्यां परिवर्तन करना पड़ता 
है | उस समय उसे उस निभित्त-विदोषको टिम रखकर 
कार्यक्रम वनाना पड़ता है ! धा्सिक इसे जव रेसे विशेष 
निर्वि आते ई, तव विंरोष धार्मिक क्म आवस्यक होते है । 
घरमे संतान होती हैः विवाह पडता हैः कोई विदोष 
अतिथि आता है कोई मरता है ¡ रसे समय आप अपने 
का्याख्यः दुकान आदिके सामान्य कामम अन्तर करते दै 
खा नीं १ इन अवसररोपर आपके चित्तरमे विरोष उत्साहः 
सोक या चाञ्चस्य होता है । अतएव चित्तके परिष्कारके 
चि भी इन अवसरोपर विशेष आचरण होना चाहिये | 
निमित्त खानके कारण आते दै-जैसे आप तीर्थयात्रा 
रं तो तीरथ॑स्थान विरोष निमित्त ई ¡ कार निमित्त बनता 
है-जेसे एकादशी, अमावस्या पूर्णिमा, दिवरात्रि आदि ! जव 
प्रकृति. विशेष अवस्थामे होती दैः व्यक्ति अथवा धयनार्पै 
निमित्त बनती है} इन निमित्तके अनुसार हमारा जीवनः 
इमारा मन अभ्युदय एवं निः्रेयसके पथपर ठीक स्थिर रहे 
चेगसे बदेः इसके जो विधान है वे नैमित्तिक कमं है ) 
याचा ओँधी वेगकी हो ओर प्रतिकर हो तो नौका 
 चाटपर खाकर रोक देनी पडती है । वायुका वेग अनुकूल 
होतो पार चदा देना पडता है ¡ इसी प्रकार नैमित्तिक 
क्म॑के विधान प्रतिकूर निमित्ती काधासे रक्वा तथा अनुकर 








निमिक्तकी राक्तिसे अधिकाधिक खम उठनिके ल्यं निथित 


ए दै 


सामास्य चमं--सवके स्यि साधारण रूपसे व्यवह 
करनेके कु नियम होते दँ } जैसे भारतम सामान्य नियम है 
कि मागंपर अपने बायें हाथकी ओरसे सवारी चयी जाय । 
इसी प्रकार सत्यः अहिंसा; अपरिग्रहः सेवा; संतोषः 
मन्‌-इन्दियसंयम; ईश्वरम श्रद्धया आदि सामान्य धर्म है, 
इनका आचरण स्वको ही करना चाहिये । ये सवके लिय 
आचरणीय एवं नित्य मङ्गल्य है! श्रीमद्भागवत प्रहादजीको 
देवि नारसदने धर्मोपदेश करते दए तीस खक्षणयुक्त 
सार्ववर्णिकः, सार्वभौम मानवधर्म बताया दै । ` 
धत्य दया तपः शौचं तितिष्चेश्चा शसो दमः । 
अर्दिखा बह्यचय च त्यागः स्वाध्याय जाज्वस्र्‌ ४ 
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संतोषः समदक्‌ सेवा अ्मयेङोपरमः शनेः । 
चृणां विपययेदेश्चा  मौनमात्सविमशशेनम्‌ ४ 
अन्नाद्यादेः संविभाे भूतेभ्यश्च यथात: । 
तेष्वात्मदेवताञुद्धिः सुतरं चृषु पाण्डव 


श्रवणं कीर्दनं चस्य सर्म सहतं गतेः ! 
सेवेज्यावनतिदीस्यं सख्यमात्सससपणम्‌ ४ 
नृणामयं परो धमः स्वेषां समुदाहृतः । 


न्रिलक्षणवान्‌ राजन्‌ खवौत्मा येन॒ तुष्यति ४ 

( ओीमद्मागवत ७ । ११ ! ८--१२) 

१-सत्यः ₹-दयाः, ३-तपस्याः; ४-पवित्रताः १५-कष्ट- 
सदिष्णुताः £-उचवित-अनुचितका विचारः ७-सनका संयमः 
<८-इन्दिरयोका संयमः ९-अर्दिसाः १०-त्रह्चयं, ११-त्यामः 
१२-खाध्यायः १३- सरता; ९४- संतोषः १५-समद्दिताः 
१६-सेवाः; १७- धीरे-धीरे सांखरकि मोगवुत्तिका त्यागः 
१८-मनुष्यके लैकिक सुख-प्रा्तिके प्रयत उख्य दी षठ 
देते है यह विचारः १९-मोनः २०-आत्मचिन्तनः 
२९- प्राणियों अन्नादिका यथायोग्य विभाजन तथा उनम 
विरोषकर मनुष्येमिं अपने आराध्यको देखना, २२-मद- 
पुरषोकी परमगति भगवान्‌के रूपः, गुणः लीलः मादास्म्यका 
श्रवणः, २३-मगवनाम-गुण-लीलका कीतेनः २४-भगवान्छ्छ 
सरणः २५-२&-भगवत्सेवा तथा पूजा-यज्ञादि, २७-मगवान्‌को 
नमस्कार करना, २८-भगवान्‌के ग्रति दास्यमावः २९-खख्व- 
भाव ओर ३०-भगवानक्तो आत्मसमपण--इन तीस रश्चर्णो- 
वाला धर्मं समी मनुष्योके व्यि कडा गया हे ¡ इसके पाके 
स्वात्मा भगवान्‌ संतुष्ट होते ई ।  - 
विशेष धम मनुष्य होनेके साथ पत्येक मनुष्यकी 
एक विरोष परिख्िति मी समाजे है ओर उस्र परिषि ति के 
अनुसार उसके विष कर्तव्य भी होते है| आप देखके 
सामान्य नागरि दहै इससे नारर्किताके सामान्य 
कत॑व्यका पाख्न तो आप्रको कसना ही है । इसके साथ दही 
आप किसीके पिता, किंसीके पुत्रः किसीके पतिः किसीके 
भाई भी है] समाजे आपके दृसरे सैकड़ों सम्बन्ध ह ओर 
उन सम्बन्धोके अनुसार विभिन्न कर्तव्यः विभिन्न दायित्व 

आपके है ! उनका निर्वाह मी आपको करना है 


यह नदा भूना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति किसी-न्‌- 
























 किंसीका आद्यं है ] उसके पुत्र, मित्र; सेचक्र उसका 
अनुकरण करते हैँ | 


हमको ही प्रमाबित नदय करवा । उवक्रा हमरे समीपसखो-- 


इसघ्ये इमारा अपना आचरण केवल 


२३३८ # धर्मां रश्चति रश्चितः # 











आश्ितौपर मी प्रमाव पडता है। हम अनेको दुसरे 
अभ्युत्थान या पतनका भी निमित्त अपने आचरणसे वनते 
दै । इसि दमे अपने कर्त्य-निरवादके प्रति बहुत सतक 
रहनेकी आवद्यकता है | 





मनुष्यकी जो समाजः परिरः रष्म विशेध-वरिरोष 
सिति दै, उसके कारण उसके विदोघ-विेष ध्म बन जते हैं | 
व्राह्मणः क्ष्रियः वेदयः श्युद्रका धमं अपने-यपने वर्णेकि 
अनुसार । ब्रह्मचारी; गृह्यः; वानप्रखयः संन्यासीक्रा धर्म॑ 
अपने-अपने आश्नमके अनुसार । पुरुषः, खरीका धर्म अपने 
दरीरके अनुसार } वाल्क, युवा; च्रद्धका धर्मं॑शरीरकी 
अवसखाके अनुसार माता, पित, पुचः माई वहिन; मित्रः 
रुरः रिष्य आदिके धमं अपने सम्बन्ध एवं दितिके अनुसार 
होते है | 


संनिकका धमं एक ओर ग्ररासकका दसरा | न्याया- 
धीशका धमं मिनन ओर व्कीट या व्यापारीका भिन्न । इस 
प्रकार समाजमं आपकी जो परिखिति हैः जौँ, जिस समय, 
जिस सूपर्मः जिस पदपर आप दै, उसके अनुसार आपका 
क्दिष धमं निश्चित होता है! एक ही व्यक्तिका धर्मं पत्नीके 
मरति भन हैः पुच्रीके प्रति भिन्न है ओर माताके प्रति 














कास्यक्मे या धम--जवतक हम कुर नहीं 
चाहते, जीवन अपनी सामान्य गतिसे चठ्ता रहता है | 
टेक्रिन जव हम कु पदार्थव्रिशेष या परिखितिविरोष 
प्राप्त करना चाहते ह हमको विशेष उद्योग करना 
पड़ता है ओर हमारी सफलता उद्योगके सर्वथा 
खीक-ठीक होनेपर निर्भर करती है । उद्रोगमे जरि हनेपर 
उन्चाग अपृ सफर होगा, असफल होगा या विपरीत फ़ल 
देगा-- ङु कदा नही जा सकता | 


काम्यकं अनिवायं नहो है । उनके न करनेसे कोई 
दोषः कोद पाप नां होता | जसे वार.त्रत है| सव वार-जत 





किसी-न-किसी कामनासे किये जते है । अतः कोई रविवार, ` 


मङ्गल या किसी अन्य वारा त्त नहीं करता, यह्‌ कोई दोष 





न्दी है } उस वारःत्रतका जो छाभम है उस सखभको प्राप्त 


करनेकी इच्छा दहो तो वरत कीजिये | काम्यकमं करनेसे 
अपना खम देता ह 


इमं य स्मरण रखना चाहिये किं काम्यकर्म श्रद्धा 
तथा विधिक्रा सम्यक्‌ पालन आघद्यक है । दहस विधि नही 
जानते थे | अमुक भूक अनजानमं दो गयी | इसकी द्ूटः 
काम्यकस-सकाम धर्मानुष्ठानमें नदीं है । जेवेरोग हज या 
सकान वनधराना है तो द्वाकी ठीक जानकारी; टक उपयोगः 
मकानके वनानेका पूरा कौरक जानना अनिवार्यं है । विना 
जाने या प्रमादे चुटि होगी तो वह अपना फक दिखयेगी । 
इसी प्रकार सकाम धमांनुष्टानमे विधि न जानने या भूल 
प्रमादव् बचुटि होगी तो मी आपका श्रम व्यथं जा सकता 
हेया वहं उखा फक मी दिखा सकता है । 


आपद्धम--मनुष्य सदा सामान्य परिखितिमे नहीं 
रहता । रोगः ोकः विप्रति आदि आती ही रहती ह । अतः: 
विधान करिया है शाख्रने एसी परिखितिमे निर्वाह्का । उस 
समय नित्य अथवा विशेष धर्मम कुर द्यू दी गयी है 
किंतु उतनी ही द्ूटः जिसके विना जीवनधारण सम्भव 
नहे। | 


एक बार अकार पड़ा । एक कृषि भूखसे मरणासन्न 
थे | प्राणरक्षाके धि उन्हने शद्रे उसके उच्छिष्ट उबाले 
उडद स्मि । श्युदरनेजरदेना चाह्तो क्रषिने कहा-- 
तुम्हारा उच्छिष्ट जट ठेनेसे मै धर्मभ्रष्ट हो जाजजंगा । जलः 
मुञ्चे अन्यत्र भी मि सकता है | प्राण-रक्षाके ल्ि मैने 
उडद ख्ि कि प्राण रखकर धमे-पाल्न तथा आराधना 
करूगा ।: 


यह दृष्टान्त आपद्ध्मकी म्यादाको बहुत स्पष्ट करता 
हे । किंतु यह स्मरण रखना चाये करि आपद्धमे धमं नहीं 
है । अत्यन्त विवदता केवर प्राणरश्चके च्वि धर्मम 
किंचित्‌ शिथिकताकी वह चू ह । उस समय वद शिथिलता 
खीकार करनय दोष नदीं हैः किंतु आपद्धमं न स्वीकार 


करके विपत्ति्मः प्राण-संकटमं सी घम॑पर्‌ पूणंतः धिर रहना 


 विरोषर प्ररस--महान्‌ पुण्यप्रदं माना गया है | 





# शारणागत-रस्चण धर्मके आदरं ॐ 
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( १ ) 
महाराज शिबि 

देवराज इन्द्रने उदीनर-नरेदा दिविकरी धमे 
निष्ठा प्रासा स्वर्गमे खनी ओर उनके मनमें 
तेजेद्धेष जागा ! शिवकरी पसीश्चा छठेनेका उन्टोनि 
निश्चय किया । इन्द्र स्वयं वाज वने ओर अग्निदेव- 
को कपोत वननेकों पस्तुत कर लिया । पूरा कार्य- 
क्रम वनाकर वे प्रथ्वीकी ओर चे । देवताऽ 
नरेरा तथा स्वैपूज्य हव्यवाह अग्नि पञ्षी वने; कितु 
जिसमे पक्षपात हैः वही तो प्ली है ओर देवता 
धमेके पश्चपाती है । चर्म॑निष्ठकी परीका खेनेका 
खंकल्प उनके चयि अदणेभन नहीं है । 


महारज हिवि अपने राजखदनमे घपातःकाटीन 
संध्या-पूजन समाप्त करके खखपूर्वक वटे ये 1 
इतनेमे एक कवूतर डरा-घवराया वड वेगसे उड़ता 
आया ओर उनकी गोद्मै बेटकर उनके वस्त्रोमे छिप 
जानेकी चेष्ठा करने खगा । कवृतर कोप रहम था । 
महाराजने उसे स्नेहसे कर-स्पर दिया तो वह अपने 


आपमे सिकुड़कर दुबक गया । इतनेमे ही पक वाज 


उङ्ता आया ओर सामने वेटकर स्पष्ठ मचुष्य-भाषा- 

मै बोख--ध्यह मेरा आहार है । प्रजापाटख्कको 

किसीका आहार नहीं नना चाहिये । आप इसे 
भ भ, भ , 9 | । ` 

सुद द्‌ द्‌) 


नरेरा बोले-भ्यह मेरी रारण आया है 





शारणागतक्छी रघा करना धमं है 1 इसका त्यागने 


चहं कर सक्ता} 


भं श्चघातुर हँ ओर पक्षी मेरा नेसर्मिक भोजन 

हे ।' वाजने कहा । “आप मेरा आहार छीनकर मुञ्च 

सत्युके मुखम देनेका पाप कर रहे हैँ । मे इतना 

थक गया दरू कि अव दुखया हिक्ार भी नहीं 
कर सकता }* 


'अआवद्यक नहीं है करि तुम इस प्लीका ही 
भोजन करो 1; शिन 
की व्यवस्था की जा सकती है !" 





उत्तर दिया । "तुम्हारे आहार- 


"आप जानते हैक नै मांसादासै प्राणी हं! 
फर, अन्नः दाक या दूध मेरा भोजन नहीं है\' 
वाज वोदा । “मुञ्चे भोजन देनेङे लवि किसी प्राणी- 
को आप मरने हौ ओर बह भी आपके राज्य- 
काः आपका रश्छर्णध्य माणी ही होगा | तव इस 
कपोते ही आपको क्यं मोह दै ? मै खत पाणीकः 
अपवित्र मांल नो खाता सही ह 





ष्क्स। अन्य प्राणका मास मं तुषं नहीं दमा 
ष्ापवकं स्वरम ्नष्कस्प लिख्य था । तुम मेरे मांस- 
स अपना द्वात कर सक्ते हो! मै जीवितं 


इ अरर मस मास अपाचच्र दैः यह मर नहु 
मनत हाय 


“अपपक्रा दारीर सम्पूणं पजाकी रश्चाके स्यि 
आवदयक है । अतः आपका यद्‌ निर्णय समन्चदासै- 
का नदीं हे ।› वाजने कहा । 'फिर भी सुञ्चे कोई 
आपत्ति नदीं है । आप इस कपोतक्छी चोलके बरावर 


मांस मुञ्चे दे देँ । अधिका लोभ मै नहीं करता अर 
इससे कमे मेरा कम नहीं चलेगा 


कखा-तसञू मगाया गया । कवूतर पक पलडे- 
पर बेढा । दुखा कों महाराजके शसैरपर आघात 
करनेका साहस भला केसे करता, खयं नरेदाने ही 
तङ्वार उखायी ओर अपना वार्य हथ मुजासहित 
कारकर परपर रख दिया; किंतु आदचर्य, कवूतरः 


अभ्य बहुत भास था राजने करमहा दोनों पैर 


घुटनोंतक ओर फिर कटिसे नीचेतक दोनो जि 


कारकर पटडपर रख दीं; किंतु कवूतर अव भी 
भारी ही वना रहा | 





"यह खव व्यथ है ! शित्िने तलवार फक दी 1 
उनका अवरिष्र धड़ रक्तसे खथपथ हो रहा था \ 
उन्दने पक हाथसे भूषण तथा वस, मुकुट आदि 


उतरे ओर वोटे--^तुम मेरे पूरे दासेरको यथेच्छ 
खाकर अपनी श्चुधा परिस खे! 


थण 


# धमां रण्वति रक्षितः # 





नि भ 







[ऋ 
[द 


4 {4 





शिवि स्वयं किसी प्रकार ददुटृककर परुडपर 
चद्‌ गये थे } उन ध्मपाणकी तुटना करने-समता 
करनेकमी राक्ति भी उस छदय-कपोतमे सीं थी । 
कपोतक्ता पठ्ड्ा हल्का पडकर ऊपर उठ गयः । 





“राजन्‌ ! आपका कदयाण हा { सहसा बाज 


रौर कपोत देवराज इन्द्र तथा अग्निके रूपमे प्रकट 


हो गये! राजा रिविका शरीर स्वस्थ सवोङ्गपूणं 
ह गया ! इन्द्रने कहा-“आपका धर्म महान्‌ है ! 


-उ° 
८९), 
आशरितरक्षा-धमंके आदरे युधिष्ठिर 
्रीरूष्णचन्द्रके खीला-संबरणका समाचार 





मिरुते दी धममंराजने परीक्चित्का राजतिरकक कियाः 
अपने सव वस््राभूषण उतार दिये \ मौनत्रत ठेकरः 
केरा स्छोटेः विना किसीको कोद संकेत-आदेश 





दिये वीर-संन्यास ठेकर वे राजभवनसे निकठे ओर 
उत्तर दिद्ाकी ओर चर पडे } उनके दोष चारों 





भायां तथा दरौपदीने उनका अनुगमन कयः । 











नहीं किया उन्होने । हस्तिनापुरसे गज्गके किनारे 
किनारे हरिद्वार, ऋषिकेश ओर अगे चरते 
गये ! फिर अलकनन्दा किनास पकूड्‌ खिया । 
वद्रीनाथधाम पीछे छट गया 1 सत्पथ पार करके 
स्वगीयेदणकी दिन्य अमि आयी । द्रोपदी, नङ्कर, 
सहदेव, अञ्जनः शीम-ये कमकमर भिरने द्गे-- 
गिरते गये। जो जर गिखः फिर उखा नदीं । युधिष्ठिर 
न खकते ये, न गिरनेकाटे भदयोच ओर देखते ही 
थे \ जो गिराः फिसला, उसे अलकनन्दाके परवाहने 
इत्मसात्‌ कर सिया । 

भीमसेन सबसे अन्तम शिरे । युधिष्ठिर स्वगौ- 
सेदणके उच्चतम रिखरपर, चतुःस्तस्भ पवंतीके मध्य 
जरा नारायणपर्व॑तके चरणासे अलकनन्दा तथा 
भागीरथीके मूक हिमस्मीत ( ग्खादयर ) प्रारस्म 
होते है, पर्हैचे । उस समय भी युधिष्ठिर अकेठे 
नही ये ! उनके पीडे-पीञे हस्तिनापुरसे ही एक 
कुत्ता चखा आ रहा था खैर वह अव भी उनके 
खाथ था । उनके समान ही भूखः प्यासः विश्राम 


 त्यागकर निरन्तर अनुगामी चना आया था चह ¦ 


"अप विमानमे विराजं । सहसा देवराज इन्द्र 
विमान ठेकर उस दिभ्य भूमिपर उतरे ओर उन्होने 
युधिष्ठिरस सदारीर स्वगे चरनेको कहा । 


रेरे भाईयों अर द्रपदीको भी तो ठे चे 
आप ! अव युधिष्ठिरने भाद्योका स्मरण किया 

"वे पले दी वँ पर्हच गये 1 इन्द्रने बतखाया । 

{इस इवानको आ विमानमे बेटाश्ये !° धममंराज- 
ने कहा 1 

"आप धर्मज्ञ है । आपको पेसी बात नदीं कहनी 
चाहिये । दवान अपवित्र प्राणी है । स्व्गमे उसका 
प्रवेद सम्भव नरी ! इसने मेय दरशन कर 
च्या, यही इसके यिये बहुत है + देवराज इत्तेको 
विमानमे नही चढ्ाना चाहते थे । | 


यधिष्ठिरने कहा--ध्यह मेया आधित है 1 मेरी 





धम, ध ‰ पचाव चख गये । पैन कडि च्म या 


त्याग अथ हे! मै रसे छोडकर स्वम नहीं जाञगा } ` 





---- 


क शारणागत-रस्षण धके आदर # 


1 ककन 


छर्‌ 





0 नि गी 0 





फ दे । यह पुण्यात्मा ह्य होता तो इख अधम 
योनिम क्यो जन्म छेता ? 


“स्वगं जानेके च्य इसे पुण्य ही तो चाहिये ? 
युधिष्ठिरे स्थिर स्वरम कदा | न्सैने अपने आधे 
पुण्य इसको दिये 1 


“युष्वष््र ! धन्य हो तुम । न्ता सहसा 
` ध्मेके स्वरूपम पकर हो गया 


-० 
(३) 
पतिधमके आदं अर्जुन ओर शरणागत- 
वत्सला सुभद्रा 


 महषि गाटव जलम खड्‌ होकर संध्या कर रहे 
थे 1 उन्होने सूर्य॑को अर्य देनेके छखिये अञ्जलि उटःयी 
तो ऊपर विमानसे जाते चित्रसेन गन्धर्वके पानकी 
पीक उनकी अञ्जलिमे गिर पड़ी ! बडा क्रोध आया 
ऋषिको, किंतु शाप देकर अपने तपको ्चीण कर 
लेना उन्होने ठीक नहीं समञ्च । वसे सीय 
भीरृष्णचन्द्रके समीप दारका गये । 


"कट खुयांस्तसे पूवं मै उख आपका अनादर 
करनेवाङे प्रमत्तको मार दूंगा {` बह्यण्यदेव श्रीकृष्ण- 


ने भतिज्ञा करके छषिको दान्त किया जोर उनका 
यथोचित सत्कार किया | 


मषिं गाल्व विदा इष ओर देवर्षिं नारदं 
दरक आ पहुचे ! उन्हे श्रीकृम्णचन्द्रसे ही उनकी 


प्रतिज्ञका पता खग गया 1 अनजाने इए अपराधके ` 


लिये गन्धवेको पराणदण्ड परा हो, यह देवर्षिके 
सच्च्छ नह खगा) वे दारकासे चरे तो गन्धर्वं 
चिचखेनके पास ही पचे 1 वह तो नारदजीसे 


शरीद्धारकानाथकी धतिल्य खनते ही मानो सुख गया! 


घरीृष्णने प्रतिज्ञा कर लीतो चिखोकीमै उत्ते कौन 
वचा खकता हे | 


'अव अपने प्राण वचानेकी चित्ता कसे ! 
देदषिने कहा ! | 


“चिन्ता करनेको अव रह क्या मया £ गन्धरयं 


सम्पुणं नियाद हो मया था । फिर भी उसने एक गार 
` भ्रयत्न करके देखा । इन्द्र, यमः, वरुण आदिकी कौल 


के, ब्रह्मा तथा राकरजीने भी उसे टके-सा कोरा 


न-पा 





उन्तर दे दिया । फिर कौट कर उसने देवर्षिको दंडः ¦ 
'यसुना-तटपर जां । राजिन कोई सी दीदे 
तो उच्चखरखे रोना ! जवततक तुम्हारा दुःख दुर 


करनेक्ौ प्रतिज्ञा न कर ले, वतद्ान्त मत! देवि 
ने मागं खुसाया 


देवि ! तमहं यह वतटाने आया ह कि 
आज आधी सतक्रो यभुना-स्नन करके करिसीका दुःख 
दूर किया जाय तो उसका अक्षय फल देनेवाला मुदं 
है 1 गन्धवेको उपदेश करके नारदजी इन्द्रपस्थं 
आये ओर उन्दने खभद्राको यह धर्मक उपदेश 
किय । 


धी यतक देवी खभद्रा दो-चार सेविकाञौकेः 
साथ यमुना-स्नान करने पटच ! वह्‌ उन्दने गन्धर्वै 
की रुदन-ध्वनि सनी } स्नान करके उसके पार गयीं । 
वङ्{ उत्सह था मनमे कि किसीका दुःख दुर करने- 
का सखुजवसर श्री अनायास हाथ खगा } बडत प्छ 
कितु गन्धव कदी रर गाये था-भेसी विपत्ति कोद 
दुर नहीं कर सक्ता } आप राजखद्न पधार ¦ मँ 
तो य प्रण त्यागने ही आया हू 





| | श्ीकष्णभभमिनी मध्यसं डय 


तरे दुःखको दुर करनेकदे प्रतिज्ञा कर्ती हूं । दू अपनः 


विपत्ति तो बतः \' सवभद्राने आध्दपुवंक कदा 
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धमा रशत र्तः > 





0 किनिकिनि गकि कम 





गन्धर्वने अव विपत्ति वतदछायी । प्रतिज्ञा तो की 
जा चुकी थी) वे उसे साथ टे आर्या} उनसे सव 
वातं सुनकर आज्जुनने कहा--“तुमने प्रतिज्ञा की तो 
वह मेरी हय परतिह्ा है \' 
देधषिं नारद्‌ सूर्योदयके साथ द्वारका पहुचे 1 

उन्दने श्रीरष्णसे कदा--“आप्की वहिनने चिजसेन- 
को अभय दे दिया है ! अव गाण्डीवघन्वाकौ रश्म दै 
वृह । उसके विरुद्ध अख उखनेखे पूवे विचार कर खे !° 
, उीदमयने नारदजीको दय दूत वनाय ! उनको 
अञ्जने कहा--*मेरी दाक्ति, मेरे सवख श्रीकृष्ण हैः 
कितु मँ उनके वलपर दही उनसे युद्ध करूगा 1 
दएरणागतक्ा त्याग में नहीं कर सकता । 

 देवषि समाचार टेकर डे } युद्धके अतिरिकि 
तो अव कदं उपाय न था) बड़ तुमुख युद्ध इञ 

द्वारका अर इन्द्रपश्थके रोग दक ही रह सकते 
थे इन अभिन्न मिजके खत्राममे । दिन्याख्ोकी डी 
खम गयौ ¦ वड़-वड्‌ महारथियोने जिन मदास्त्रोके 
केवर नाम सुने थे, वे पयुक्तं हुए अर प्रश्ठामित कर 
दिये गये } न राङ्गंधन्वाके कर रिथिख होते थे, 
गाण्डीवधारीका जोण खारी होना था 


अन्तम श्चीकृष्णने चक्र उखाया तो अजनने 
धनुषपर पाड्ुपताख्र चढ़ा छिया । दोनो अमोघः 
दोनो लख्य करनेमे समथेः किन्तु मध्यमे भगवान्‌ 
गङ्गाधर िटोचन शिवं प्रकट हो गये । उन्होने 
संकेतसे हयी अञ्जनको शान्त किया ओर हथ जोड़कर 
श्रीङृष्णसे बोे---'खीलामय ! पाथने अपनी धतिज्ञा 
कभी तोडी नहीं ओर भक्तके सम्मुख आपने अपनी 


्ञाको कमी महत्व दिया नहः अतः आज भी. 





आपक्ते अक्तका ट रखना है 














सस्भव है 1 दयामञ्ुन्दरने भगवान्‌ 


अपर आगे वट्कर अङ्गुनके 
वे चि्रसेनको उन्दाने भी 


तुम सव परस्पर मिरुकर मेरे अपराधीके 


पचक वन गये हो 1 महषिं गाकवने ज देखा कि ` पूवे 


असुग्रहं करना चारः उसका ` 


हुए 1 उन्होने कमण्डद्टुका जर हाथमे छिया-(तपखी 
व्ह्यणकीं दाक्तिकः तुष्टे अभी पता खग जायगा । 
मै इस अधम गन्धव तथा उसके सव आश्रयद्ताभ- 
क्रं भस्म कर दुगा \ 

"यदि मे अपने पतिके प्रति एकनिष्ठा हतो 
शप शापक जख भरूमिपर गिरय नहीं खक्ते 
सखभावसे तेजखिनी खुभद्रने ऋषिकी ओर देखकर 
कदा । ऋषिने हाथका जख भूमिपर खना चषा; 
कितु व्ह तो उनके हाथमे जसे चिपक गया था । 


“महपि ! सतीके साथ स्पध करनेकी दात्त 
सुश्चमे भी नहीं है \ भगवान्‌ शंकरने गाख्चक्ो 


 द्चिड़क दिया । "अब आपका यह दक्चिण कर तो इस 


दापजलसे अपवित्र हो गया । यह किसी शुभ कायके 
योग्य नदीं रद! कितं देवी सुभद्राको अधिक 
खघ न करके प्रस्थान करनेमे ही आपकी कुश है \ 
महपिं गाव ज्ित होकर विदा हो गये। - सु” 
शरणागतरक्षण धमक आदश्चे राणा हमीर 
बहुत थोडा अपराध था उस मंगोरु सरदारका। 
वह वादराहका द्ग था । अपनी बीरता ओर 
दमानदारीके कारण बहुत सम्मानित था । रेकिन उस 
दिन वह जरा कड़ा मजाक कर बेडा था । करूर तथा 
कुटिरकु बादशाह अखाउद्ीन आपसे बाहर 
हो गया । बादश्ाहके तेवर चद देखकर वह तुरंत 
खिसक गया महरखे । अखाउद्दीनको वह खूब 
पहचानता था । इसलिये दिर्छी छोडकर तुरत 
भाग खडा हुआ । 
वादराहने उसे पकड्नेको सिपाही भेजे ! उसके 
गनेका समाचार पाकर वह कोधसे पागल होकर 
यीखाः--उसे वह जरह दो, पकड्ना पडेगा । मौतकी 
सजा है उसके लिये 1? | 
परमो सरदार दिद्टी छोड़कर भाग! ! अनेक 
स्थारोपर गयाः कितु उखे शरण देकर बादश्णाहसे 
शत्रुता ञेनेका साहस किखीमे नहीं था 1 भटकता 
हआ वह रणथस्भौर पर्चा । वदकै राणा हमीरने 
उसका स्वागत करके कहा--“अआप मेरे य्दा खुख- 
क रहं! यजद्ूत सिर देकर भी रारणागतकी 





ॐ कटोर वाणीसे 





ममोधात मत करो # 
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वाददााह अखाउदीनको यह खमाचार यिद्ध | 
उस्नं राणा हमीरके पास संदेश भेजा-'रादही 
अपराधीको शरण देना तसख्तकी तौहीन करना ह 
रणथम्भोरकी इट-से-इंट वजा दी जायगी, नहीं तो 
हमारे अपराधीको लोखा दो । 

राणा हमीरका उत्तर सीधा था--्ेखा नहीं ह्ये 
सकता कि कोड आते मनुष्य प्राणरश्ाके स्यि राजपत- 
कं रारण आये तो क्षचिय उसे निराडा कर दे । राज्य- 
नार अथवा म्राणभयसे हम धमे नहीं छोडगे 
विपत्तिसे दुखीको वचाये नही, वह क्निय केसा ? 

सरदार स्ेग॒राणासे सहमत नहीं ये । उनका 
कहना था--"्वाद्राहसरे शाच्रुता टेना टीक नहीं 
यह भगाडा सरदार मुखद्मान है! यह अन्तमं 
अपने स्ेगोसे मिरु जायगः । 

राणा हमीर ञ्ुक जते तो "हमीर-हटठः विख्यात 
कंसे होता ? वे वोरे--'मेया धम यह नहीं हे कि 
इारणागत कौन है, क्या किया उखने अथवा आगो 
कया करोगा-इखका विचार कर ! लोभ अथवा भय- 
से मे कर्तव्यका त्याग नहीं कर॑गा 

 अखाउद्वीनने राणाका उत्तर पाकर भारी सेना 

भेज दी; कितु रणथम्भौरका द्ग खछोहेका चना सिद्ध 
इञ । राही सेनाके छक्के छुडा दिये राजपूर्तोनि । 
कड वारा आक्रमण व्यथं गया तो सेनाने दुर्गपर 


धेय डा दिया । पोच वर्ष॑तक घेरा डरे वाददाह- 
कौ सेना पड़ी रही ! उसके सेकं सेनिक मारे गये; 
कितु उसे बरावर सहायता मिखती गयी । 


रणथम्भौरके दुर्गमे भोजन समाप्त दये गया । 
सेनिक घर्ते यी जा रहे थे } मगो सरदारने करई 
वार रणासे कहा कि उसे वाददयहके पास जाने 
दिया जाय, उसके कारण राणा ओर विनादा न 
कराये कितु सणाने उसे हर वार रोक दविया- 
"आपको एक राजपूतने दारण दी है! पाण रहते 
आपको वरहा नहीं जने दंगा \ 





दुगमे उपवास चर रहा था } एक वड्ी चिता 
वनायी गयी दुगेके प्राङ्गणम । दमंके भीतरकी सव 
नारिर्यो उस पज्वलित चितामे भरसन्नतापूवेक करद्‌- 
कर खती हो गयीं । पुरूषोने केदारिया व्ल परिने 
ओर दुगेका दार खोखकर शा्रुपर टट पड़ । उनसे 
एक भी उस युद्धमे जीता नहीं वचा } केवर वह 
मगोरु-सरदार पकड़ा गया । अखाउद्धीनने उससे 
पूल्ा--“तुमको छोड़ इ तो क्या करोगे } 


सरदार वोत्त्र--हमीरको संतानको दिल्टीका 

तख्त देनेके लिये तुमसे जिदगी भर तखवार बजाङग।? 
५ [द क 

करूर अखाउद्ीन भदा उसे जीवित छ्ड्‌ 

सकता था --ख 





भिर 


नारर 


प्रति कमी न कृहै 
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कठोर वाणीसे मममांघात मत करो 
; स्यान्न चृङासवादी न हीनतः 
ययास्य चाचा प्र उद्विजेत न तां वदेद्‌ रुदतीं पापलोक्याम्‌ 
वाक्सायका वदनाच्िष्पतन्ति यैराहतः 


परस्य वा मसद्धु ये पतन्त तान्‌ पण्डतो नावखजेत्‌ परषु 


दूससोके मर्मपर आतात न करे, क्ृप्तापू्णं वात न वेले; ओरौको नीचा न दिखाये । 

जिसके कहने दुसररोको उद्वेग हेता हो, ठेसी रुखाईंसे भरी हदं वात पापियके सकामं छे 
जानेवाी होती हं ! अतः वेवी बात कभी न बोे | 

वचनरूपी वाण मुंह निकल्ते ह जिनसे आहत दोकर सनुष्य्‌ सयत-दिन यकम पड़ा 

ता है। अतः जो दूसरोके मम॑स्ानेपर चोट करते ई एेसे वचन विद्वान्‌ पुरुष दुसरोके 


--- = | 
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परमभ्याददीत । 
छदचप्ति राच्यहात्न 


( महामार अनु° १०४ } ३१-३२ ) 
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+ धर्मां र्चति रश्चिनः # 








स॒त्य सनातन विश्व-धमं 
[ (6 ग्ण पलाय्‌ (फारलयञवा एव | 


( ॐेखक--दासपतित ) 


श्रीमगवानका सश्चत मआगवत-धम एकह ! वह अखण्ड 
हे, सार्वभौम ह, अविनाशी, अनादि ओर अनन्त है ! वहं 
भगवान सदा अभिन्न दै । वह खयं भगवत्सरूप हीह 
जस द्ाश्चत अयृतमय धमेग्रवाह्मे जो भी किसी भी 
प्रकार आ पड़ता ह, वह मगवानकत प्रा करके दी रहता 
हे, वद भगवान्छो प्राप्त हो चुक्रा--ठीक तैसे दी जे 
बम्बक्ष्को जनिवाली गाड़ जो बैठ गया? वहं वम्बई पहुच 
दी चुका? पर्हुचकर दी रहेगा । यही शाश्वत भागवत-धमं 
अनेक नाम-स्पेसि प्रसिद्ध होते हुए भी अपने सूर रूपं 
खदा एक अखण्ड बना रहता ह । देश-कार-पावानु सार 
इरीकी आंशिक प्रसिद्धि दी विभिन सम्प्रदा्योका रूप धारण 
किया करती है । इसी एक शाश्वत धमकी घोषणा समय-समयपर 
अनादिकाल्से आजतक अनेक महषि-खुनि, अवतारः पैगम्बर 
जर धर्मचार्यं आदि करते चरे अषि है \ संसारके सव 
ध्म, मत, सम्प्रदाय इत्यादि इसीके अभिन्न उङ्क ह | य 
बका प्राण ह, सवका सामञ्लस्य करता दैः स्वको स्लीकार 
करता है ओर सवका मित्र है । यही सत्य सनातन विश्वघम-- 
"1 1€ {7४९ 17108} 117 पदा521 ए8 ध हे। 
प॒रिभाषा--जो सत्य ३ अर्थात्‌ तकं ओर विज्ञानकौ 
कृसौरीपर खरा उतरता हैः अनुभवसिद्ध तथा विच्वके स्‌ 
अर्ेदरारा अनुमोदित ‰& वदी सत्य ह । जो अपौरुषेय दैः 
अनादिकाख्ते अखण्ड रूपमे चखा आया हः वदी सनातन्‌ हे 


जोर जिसका विश्वके किसी धर्मः अवतारः आचाय ओर 


तैमम्बर आादिसे कोई विरोध नहीं हैः जे सक्का सम्मान करता 
हे, जो सम्पूर्णं विक्को आश्रय देता दैः वदी विश्व-धमं या 
सार्दमोम-घ्मं है! यदी इस सत्यः सनातन विशव-धमंकी 


वरिमा हई । जव तो कोई भी धम विद्म होनेका 








` दावा कर सकता ३! पर इस प्रकारके सत्य, सनातन विच्व-धम 
श्रत मागवत-धर्मके दलन इमे सकप्रथम वेदोर्मे 


दीहेतेदै। ` 


< 





। (५६ 


घर्म कहखता 





¦ 
श 








हेः वही धर्मं हे । तव फिर ठेसे धमंसे विमुख होकर कौन रह्‌ 


सकता दह १ मानव-जीवनमे संतुख्न स्थापित करलेके चयि 
धर्मकी नितान्त आवश्यकता है । अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार जीवनम धर्मका समवि करनेपर दी सामञ्ञस्य 
ओर संन स्थापित होकर शन्ति प्रात हो सकती हेः 
अन्यथा नहीं । 


देदा-कार-पात्रायुखार धमैका रूपान्तर--जिस 
शाश्वत वैदिक विज्ञानका विकास करके आज भौतिकवाद 
इतना उन्नत हो गया दैः उसी वेदिक अध्यात्मवादकाः 
समयोचित विकास करके हम अध्यात्मवादको इतना ऊच 
उठाना होगा किं वह मौतिकरवाद्को अपने कानुरमे कर ठे } $ 
पूर्वकाले हमने फसा करिया मी था | राम आर रारण इसके 
एतिहासिक वैक्ञानिक प्रमाण दह । ठेसा कयि बिना केवल 
भौतिकवाद सं्यवाद्‌; साम्यवाद ओर नास्तिकवाद ओर फिर 
विषयलिप्सावादको केवल कोषते रहनेसे काम न चेगा । हमं 
कर्मज आना पड़ेगा । कठिन परिश्रम, तप ओर व्यागकां 
अनुष्ठान करके प्रखर आ्मशक्ति जगानी दोगीः जिसके प्रकाम 
मोतिकवाद अपने-आप म्खान पड़ जायगा ओर “सूप राज तं 








होहि निरी, -की उक्ति चरिताथं होने लगेगी 1 जिस प्रकारं 


जर्मनीने कठिन परिभ्रम करके विज्ञानकी उन्नति कीः उरी 
प्रकार हम मारतीय मी कठिन तप करके अध्यात्मवादकौ 
उन्नति कर सकते द । एसा हम करते अये द । यदं दमारी 


पोती है । 


 आजका घर्म--आज वि्वको जिस जानिक, साव॑- 





भौम प्रत्यक्ष धमकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति केवल हमासं 
सत्य्‌, सनातन विश्व-धर्म ही कर सकता है । इसके सक्रिय 


विश्वव्यापी प्रचार-प्रसारके खयि हर भारतीयको कयिबद्ध दो 


ज्ञाना चादि ! अपने-अपने अधिकार ओर योग्यताके अलसार 
इस सत्य, सनातन विदव-धमको विश्वव्यापी बनानेमे यथाशक्ति 
सहयोग देनेका टट संकल्य आज दौ कर टेना चयि } 
चराचर पाञ्ात्य देशम धरम पिपासा --आजकर दम 
 मारतीय आम तौरपर पास्चात्यौके ग्रति यहं दोषारोपण 
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# सत्य सनातन विश्व-चमं # 
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 अधिकनसे-जधिक संख्याम हमरे अनुयायी बनायें । उनके 


बात देसी नदीं है । पार्चारचयौने केव बहुत बड़े अनुपात 
कटर पथवादी, साम्प्रदायिक ईसाई धमेका परित्याग अवृस्य 
करिया ह; कंठ आज उनकी धर्मपिपासा संसारम सर्वाधिक 
बदी हुई ह, धर्मे ल्य सव प्रकारकास्याग करनेको वे तैयार 
ई, कंद उन्दे चा्यि वेक्ानिक ध्म । एेखा धमं उन कौन 
बताये १ उन्हे मारते बड़ी आखा थी; कितं खतन्त्र मारत 
तो आज पास्चाच्यौकी जूहन चाटनेपरः उनका अनुकर 
करके उनका उल्टा चेला वननेपर उतारू ह चुका है । 
परिणामतः पास्चास्य धम॑पिपादु दि्नौदिल दता होते जा 
रेदं) | 

 विद्कल्याण किख वबात्मै है--भोतिकवादी 


पावकी यदह धम॑-पिपासा मिटनेमे दी आज विच्छक्रा | 


कृल्याण हे, अन्यथा वे महान्‌ प्रयलस्ीक कर्मठ पुरूष भीषण 
पुषार्थके द्वारा जडेन्नति करके विद्वको चौपट कर उलगे | 


भारत्का हित--हर रके कोरदू-न-कोई वास्तविकता 
ओर विरोषता दा करती है । उसे ही अपनाये रहनेमे उस 
रष्टका हित ३ । उसी उसका जीवन निहित रता है } इस 
परम पुनीत विच्वगुर मारक विरोषता ओर वास्तविकता धमः 
अध्यात्मवाद सभ्यता ओर संसछरतिमे ह । इसे अपनाये रहने 
ही हमारा दित । इसे छोडकर टम अवस्यमेव विनादको प्रात 
ह्ये जर्यिगे, हम कर्दीकि मी न रगे जओर वैसाद्े मी र्ाहै। 
यदि शीघ्रातिशीवर हमे अपना हित कस्ना है तो सीभातिदीष् 
इमं | अपने जन्मजात जगलुरूपदपर आरूढ दो जाना चाहिये! 
सम्पूणं विदवको हमार प्रचण्ड अध्यात्मवाद सुग करके उस्म 

` दीक्षित कर देना चादिये । इसी हमारा परम दित है ` 


वसमान ध्मै-संकट ओर उससे वचनेके उपध्य- ` 


व ततो संसारके सभी घ्म आज भोतिकवाद्की अभिव्रद्धिके 
कारण संकरग्रस्त हैः कति दिदू-चमे सवसे अधिक हे । 
इसके तो कोई रश्चक दी नदीं दैः जो हं वे अच्यन्त कमजोर दहै । 
कारण इसका केवर एक दी ह । हमारी भद्ध पद्चिमेन्पुखी 
हयो गयी है । हम पार्चाचयोके अन्धालुक्ररण कृरनेदाटे अनुचर 
मक्त हो सये ह! अतः पढम जने खम्‌ छै कौ माषाः की 


उकतिकेः अनुसार यदि पावा लेग धामि हो जा्य ते हम 


शौ हे ज्य | इयि दमं चाहिये कि दम पाद्वाचयौको 


सक्रिय सहयोगसे दी भारतम धार्मिक पुनजगरण हौ सकता 
ॐ अन्यथा नही | तिना रेखा क्रिये आजका धम-तंकर 
वहुत उपाय कनेर भी मिय्नेका न्दी ! 


अन्तारा्ैय धर्मदृत-संघ--पक दिन वहं थः जग 
भारतने प्रचण्ड धर्मदूत-योज ( 059 ०्पथयप प ) 
जाग्रत्‌ करके सम्पूर्णं तरिदवको भारतीय धर्मम दीक्षित कर 
दिया था! वह हमारे उक्तषेका उच्चतम युग था । जज 
ट्म उसी धमदूत ओज ( {18805 5६} 
को खोकर दीन, दीनः म्लन हो गये दै | आज भाख्ठ 
स्वतन्त्र है, अतः हमे पुनः म्रचण्ड धमे-परचार-गोज जाग्रत्‌ 
करना होगा । हमे अन्तारा्ठीय धरमदूत-सयोकी स्यापना करङ़ 
संसारके सम्पूणं देशम योग्य ध्ेदर्तो ( ‰(15510027165 > 
को मेजना होगा ! हमार जो र्रीय उत्यान हमारे टज ` 
वैज्ञानिक ओर सिगादी नदीं कर सकते, वद केवर कुछ योडे-? 
दी धम॑दूत कर सकेने । 


हरिनाम ओर भगवद्धीताका विद्वन्यापी प्रचार 
हरिनाम-प्रचारकी मदिमासे हमारे ग्रन्थ भरे पड ह] गीताके 
परचारकी अहिमा भगवान्न खयं गीतामें वतायी हैः कितनी | 
अधिकं है वह्‌ । पर हम वैसा करा कर दे ईैः हमार साघु- 


खमाज ओर साधक-समाज कह इधर ध्यान दे र्हा दे } 


मारतीयेो ! उठ खड़े दओ ! वि्वमरसमं हरिनामक सूज उठा | 
दो ! मारतके घर-घर ओर विख्वके कोनि-कोनेमे भगवद्भीताका | 
सदे सुना दो । ठम भगवानके व्चनानुसार उनके खव 
अधिक प्रिय होयेगेः फिर म्हारी रथ्वा ओर स्हायता वे क्य 
न करेगे, अवदय करेगे ! ठम अवद्य सफ़ल हयोओगे 1 उठ 
खड़े होओ, सीधातिशीघर कचिवद्ध दो जाओ सम्पूणं विश्वको ` 
(सल्य-सनातन विश्वधरमभ्य दीक्षित कर दो } मगवान्कत 
नाम ओर उनका पिय संदेश गीता खव संसारको ना दौ 
ओर इस प्रकार सहज दी मगवानके सवधिक प्रियजन बन 


जाओ । इतीमे ठम खवक्रा कल्याण ह 1 इसी भारतका 


लरवायिक हित है ओर स्सीमे विद्वका वास्तविक कल्याण दै ¦ 
यही आज मगवान्‌की सवते वड़ी सेवा हैः जिकौ आज 
उन्हे ओर सम्पूर्णं मानवनातिकरो अच्यन्त आवक्मकलता इ । 
यही स-नातन विद्वधर्मका सक्रिय पचार है | 


२४६ न 
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( ठेखक-- राजयोनी डँ ° स्वामी श्रीवाल्दत्तानन्दजी एम्‌ डी०› एतच्‌ एम्‌० डी ०२ एम्‌० व°? आई० पम्‌० एस्‌० ) 


 अष्यक्त खल्पये मैने व्यक्त रय धारण करिया, फिर मै वाखना- 
का रिकार हुआ ओर पञ्चमहाभूतोके भदाप्रासादमं आकर फस 
गया | य आपिः व्याधि ओर उपाधितरद्राय पाडा गयाः 
उन्होने सन्ने अभिमूत कर दिया । तव सुद्चमं सद्विवेक-बुद्धि 
जाग्रत्‌ हृद्‌ | फिर भावना्ओमं उफान आने ख्गी } विचार- 
रपरिने उनका मन्थन किया ओर उनर्मेसे जो ज्ञानरूप 
नवनीत सतत्तखके फेनके साथ ऊपर आयाः वही आप 
सवक्रो खा्यरूपमे भेट कर रहा | मात्र जवर्दस्ती 
किसीमे न करी जायगी | जिनमे सदिन्छा दोः उन्है दी यहं 
पचेगाः परसंद्‌ पड़ेगा । वे इसे अवदय अहण करः मरपेट 
खोकर त्प हौः किसी तर्हका संकोच न करं । संकोचसे 


न 


हानि होगी ¦ संकोच प्रगतिका रात्र ओर विपरीत गतिक मिचहं 


अपने आस-पास चरो ओर फटे प्रकृति-सौन्दर्यपर 
दृष्टि दड़ाइये । उसका प्रतिश्वणकौ हंटचल्पर सतकतासे 
श्यान दीजिये । उसकी बदलती अवस्थासे क्षणभर्‌ एकरूप 
बनिये ओर उसकी परििर्तित अनुप्रम तिका वारीकीसे 
अवलोकन कीजिये | 

वह देखिये; पक्की ओरपे धीरे-धीरे मन्थर गति 
ऊपर उठ रहा सूर्यविम्ब | वह देधिये, तरु-ख्ता्ोपर 
सखच्छन्द डोख्नेवाली स्म्य कक्कर | नींदसे जगे 
व्यक्तिके अधोन्मीठित नेन्रदयकी तरह बड़ी खस्तासे 
-धीरे-धीरे वे अनेक पैखुडिर्यो खोले जा रही ह । क्षणमसमें 
उन पंखुडियके वीच छिपा परिमल्युक्त परागक्ुम्म अब सुस्पष्ट 
दीखने ख्गा । उसमे मरे सुधामृतका आकण्ठ प्राशन करनेके 


ल्यि रुङ्खार करते हुए अनवाला वह अछि-पर्छ ! समी 


-कुर एक द्य क्षणम | 





सुगन्ध दीखती नहीं । उसकी अनुमूति केवर श्वासषौको 
दी दयेती ह ! फिर भी कितना सस्त ओर मतव्ाल वनाने 
वाले ह वे पराग-क्ण ओर उनका वह परिमलः जिससे 





मनको सद्मागनाका आकार प्राप्त होता है ओर्‌ 


कहं अपनी सस्तीमं चूसने ख्गता ह | पर क्षणमरमे जने 
कसि शुञ्खर करते भ्रमर अते दै ओर वे चराचरको 
हसन-खिल्मनेवाटे पूरके पस्मिलुक्त मकरन्द बिन्दुओका 
पान्‌ ऋ तत्छार ४.1 सास्ते आयः उस 





करते हए दी निकटे जा रहे द। हम केवल अविं 
मूद ञेख्ते ही रहते हँ । 

यह सारा क्यादै १ इससे हमे स्या रिक्ता मिकती है १ 
कैसा बोध पिख्ता है ? प्रव्येकके कर्तव्य-कमं भिन्न-मिन्न 





हैः प्रत्येकं धर्म सिन्न-मिन्न ! कारणः धं 
ही दृर्कसे कर्मर्तव्य करा लेता है, 


धर्मके हाथो कर्मकी सावभौम सत्ता है । धमक कारण दही 
एकर वार नियतकम तवतक; जबतक क्रि वह साकार 
स्वरूपर्मे वना हुआ हैः बदक नदीं सकता । 

माताके उद्रसे जन्म ग्रहण करनेवाखा प्रत्येक जीव 
अपने साथ धर्मल्ेकर दी जन्मता है। जन्म नामी 
एक धर्म दहीहै। विना च्योतिके प्रकार नहीं] वरिना 
अग्निके धूम नहीं । इसी तरह धिना धर्म॑के कमं नहीं । 
पहले ध्म ओर उसके वाद्‌ कम॑ | 





धम चराचरकी प्रसेक वस्तु अदृद्यरूपमे निवास 
करता है } ध्मके बिना कोई क्षणभर भी जी नदीं सकता । 
जिसमे ध्म नही, वह पार्थिव है । जरह धम॑का आगत-खागत 
नही, वह भूमि भी इमज्ानवत्‌ ह ! 


दमशान समीके ययि समष्टिरूपसे देखनेका एक महान्‌ 
आदरं केन्द्र है । व्हा पर्हुचनेपर रंक ओर वमे. पूणं 
साम्ययोगका दर्शन होता है । वरहा किंसीकी द्वैतबुद्धि ही 
नहीं रहती । उस पवित्र भूमिम समी जीषौको अद्वैत 
भावनाका पयिाठ पठाया जाता है । केवकं वह पाठ सवके 
जीवनपर अन्तिम क्षणके बादः यहं भी उतना दी सत्य है | 
हँ, वौ जानिके ल्यि ठोग उरते अवद्य दै ओर 
यही मय अधर्मका द्योतक ह । ` 
 किसीकी निन्दा नहा । किससे देष नदीं। न 
कोई बड़ादहैः न कोईषोया दीह । कीं आवाज नदीः 

दोरगु नहं । किंतना स्म्य आर क्िंतना प्रशान्त 


हे वह स्थर ! कोई भी आये ओर अग्नि माताकी पवि 


गोदमे खयनकर धीरे-धीरे महानिद्राका अपरिमेय आनन्द्‌ ` 


दूटं ठे ! किंसीको वहा रोक नदं । किसीको वहां अय्काव 


नहीं । इतना अवद्य है कि आजतक माया-मोदके इस 


ॐ धमेका सत्य-खरूप ॐ 
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अतार वातावरणमं जीव पञ्चभूतोक्री जो पोशाक पहनता 
दः जो अपने-अपने खा्थैवश : धूटि-धूसरित हो गवी हैः 
 अग्निमाता उसे पसंद नहीं करती } कारण, ` बह ठहर 
मत्वन्त पवित्रः अच्यन्त ्यचिभूत :} साया-मोदके अनेक 
रतापत्वं तपकरः प्रत्यक्र अनुमव. केकर, असार जीवने 
अवकर सदाके लये चिरविश्रायाथं आये दए दखी- 
वक्रा क्या वह या ही अपने पतच; विद्युद्ध अङ्कपर 
प्वर्रश्रामाथ खान देती है. पे हीं जीवनभर 
कतव्य-कमं करके यहं वेचारा ` जीवे थक : जाता ह 
समव ननद्रामाता उसका संमोपनः कर्स्त किंतु जत्र 
यहं जीवात्मा अधिक थक जात हे ओर फिर विश्रामका 
सुख चाहता हैः तव्‌ खोजनेपर मी अग्नि-माताकी मोदके 
सिवा वैसा एकान्तः नितान्त स्थ कहीं नहीं सिख्ता 
इसथिये वह उस सतिम निर्जीव ख्य धारण करता हैः 
अचेतन बनता दै | उसे अग्निमातके पास जो 
जाना है । कंठ उस्र समय उस्म एक कदम चल्नेकी भी 
याक्ति नदीं रहती । रेसे समय त्यु उसे मूर्छित कर देती 
ह । उसीके ज्ञाति-बान्धव उसे उखाकर छे जते है ओर 
यह पुण्रं विश्वास हो जानेपर शि.ख्वः यह होदामें नरह 
आ सकता ओर न किसी तरह इख्चरु दी कर 
पावेगाः दमसानमे अग्नि-माताकरे. दवा कर देते ओर 
वापस छट जाते दै | फिर वह जीवौत्मा अग्नि-माताकी मोदसे 
मत्था टेककर विश्राम केता है } उसे गाढ निद्राम सोया ओर 
मृत्युस पूवं मूत किया देख भमतांमयी अग्नि-माता अपने 
कुरुम-ऋमट करसे उसक्रे ऊपरका वह सरा परिधानःनिकाट 
डारती है, जिसे वह छव्जाके संरक्षणार्थं पहने. रहता है ओर 
जो वासनामय देके पञ्चभूतते वने खुन्दर व्र कटे जाते हे | 
फिर वह माता उसपर अपनी -ज्वाला-छाया कैल्यकर इस 
पार्थिवः असार संसारका सदाके चि नाता ठुडाकर उरे ठेसी 





नयी इुनिवामं ठे जाती है, जा उसे. अद्वैतः शाश्वतः, चिर ` 


सुख-तमाधान ओर शान्ति मिलती है 


सारांलः यह सव धर्मकी अनुज्ञसे ही हआ करता है ¦ 
अङ्कूर) सम्पूणं ब्रद्धिके द्यि खक्तिकौः पानी ओर पवन-तीनको 
सवथः सवाक ध्यान रखना पडता ह { फिर वीजसे अङ्कर 
पूटकर एक महत्‌-पाल--साखीके सूपर्मः महाक्ष रूपमे 
रूपान्तरण होता है । उसे बहुसंख्य पुष्प यर एर आते ह 
 ओौर पुनः पूर्ववत्‌ बीज-निर्माण होता है ¦ यह खरा चक्रनेमि- 
क्रमसे घूसनेवाख खष्िचक्र तभीतक चरता दहै, जवतक्र 


होकर उसके पराग-कर्मो क परियर आवमन्तात्‌ कैल 


दिखाते तो राचरिको पक्षपातका यह अवसर ही न. मि प 


उत्तर आजतक क 





उसमं धर्म करिरनमान हो | उसके बाद तो उसे 


ताकी दी मोद गहनी पडती है 


भी अग्नि 


ठर कहते दी शालाः पत्त पूः फटसे सम्पन्न उसका 
चा त्ामनं खड्यादहा जतादहं! वे सारे उनके अङ वुश्रका 


४ 


घमंदं | कटी चिख्नेपर उसक्रा वुन्द्र ष्टं सूयान्तरण 


४ 





ना पुर््योका 


धमं अथात्‌ प्रस्येकके तत्तत्‌-कमानुमार अपनै-यपने 


धमकी तरह्‌-तरदहकी अथं-गर्थं व्यृख्याप्‌ क्र ज खता हं | 


ह ४६) 


करणः वर्करा जन्य दी कमकं उदरे होता है | परस्येकृकत 
कतन्य-कमसं हा उसका गुण या घमं निधारितिकरिया जता 


4 
ष) 
ह | 
वास्तवमं जो सत्य है, उखे “सव्यः माननेके चि हम तैयार 
नदी होते ! आप दी बताये, नितर्मके नियम आजतक 


कोद बदल सका है १ क्या कमी किसीने पूर्वक सूर्य पश्चिमकी 


ओर उगते हुए देखा है  क्याकमी आपने सुना है कि 
उसने अपने उद्यक्रा समय वदट दिया ? कभी मध्यराधिमः 
निखाधसः तो कमी सायंकाल प्रदोषमं उसे किसीनि देखा है १ 


अपने जन्मसे इस क्षणतक किसने एेसी अदधत घटना देल 
ह. १ चन्द्रकं कलाएं धारणकृर सूच-सा स्वयं प्रकटित होतें 
हुए प्रूणमाकं सीतल प्रकाराको विखेरते हुए कभी किसीने 


सूरयैको प्रदोषमे उदित ओर प्रभात इवते देखा है ! 


अपनेको छ्गानेवाठे आजके बुद्धिवादी वैज्ञानिक यह कीमिया 





पाता 
कि कह गरीवोकी ्ओंपदिर्योमिं “ज्छेक-आउटः कर देती, यिम- 


दिमाते दीप जलती ओर श्रीमानोके यासादोमे वरन द्वात 
द प्रकृष्ट प्रकार छा देती ! एेसे करोड प्रदन हैः जिनका 
{द्‌ पाया आर भविष्यमं मीन 





दे सकेगा । 


धमं हमे कहता है क्रि मके दी आप कितना 
दी छठ वोटः . वल्गना करः आत्मदखवा वारे कि 

दमने यह्‌ किया वह करियाः; पर मूलतः आयने कुक भी 
नहा करिया ! धम हम पुक्रारयुक्रारङर पूचता हैँ करि क्या 
आप रक्त बना स्के १ सांस वना स्के १ असि वना स्के 
टे इए ओर विल्ग हुए अवयरवोको जोड़कर पुनः उनसे 
चेतनालखस्के स्ट; पानी; हवा; निसर्गकी हर किसी 
चीज्को क्या आप बना पये १ दूध वना पये मृतर्कौको 
जीवन दे सके १ इतना ही नहँ, जित पद्वमूतकरे रम्य प्रासादे 
आप जन्मसे मरनेतक डेरा जमाये बैठे दैः क्या उसे आपने 





---------------- च्च चज जच्वव्------------------------ 


र व | 
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# धमां रक्चति रक्षितः # 


पक्द् 





थच वयव्व्व्य्य्य्प्य्व्व्य्व्य्य्य्य्य्य्य्व्------------------- ~ नाः भ, चक । पा , । 
॥ 9 





पक्ति # 


बनाया १ क्याकिया आपने १ भै कौन द्रू--आत्मा या देहः 
ब्रह्म या विश्वः ईश्वर या परमेश्वर £ इस सत्यकी शोध करते 


समय सुञ्चे कगता है करि भने करियाः सारा मेने क्रिया--इस ` 


मिथ्या अहक सिद्धान्तका पह्ठा पकड़कर आप केवर 
दाम्मिकता-मरा घमंड दिखाते दँ । अकारण अज्ञाने पचकर 
सत्‌-चित्‌ यानी “सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? के पवित्र खल्की ओर 
जानिको--सत्यका राजपथ न पकड़कर चिद्छति फिरते दै कि 
पतैते किया; सारा मैने किया, अखिरू विश्च मेरी सत्तासे चख 
रहा है-- ओर अन्तम जन्म-जन्म दुःखके ग्रे गडदढेमं॑जा 
गिरते द । वसः इसके सिवा ओर दुक भी नदीं | 

इतना तो सत्य ही है किं समी प्रयतनवादी हः कारण 
कर्तव्यकर्म स्वयं करनेसे मानव स्वयं सिद्ध बनता ह ! इसका 
यह्‌ अर्थं नहीं करि उस कर्मका सव कु हम दी करते है| 
कुछ हमे पूति करनी पड़ती है, तो कुछ धमं अर्थात्‌ प्रकृति 
करती है । उदाहरणार्थ; उचित समयपर खेत जोतकर वीज 
` कोना मानवका कर्तव्य दै } उसके बाद मानवीय कर्तव्य पूणे हो 
जाता है ! अव केवल ऊपर-ऊपरसे देख-रेखका काम ही रोष 
रहता है ! वाः पानी ओर मिदी बादमे प्रकृतिके नियमानुसार 
उस कठोर बीजम अपने सवाससे मृदुता स देते दै 
उखे मटीर्भोति सव तरसे मथ देते ह । ठरंत अङ्कूर 
पूटता है । फिर पौधा ओर पौचेसे पेड वनता है | फिर 
कृटी आती; पुल खिरूते द । मान लीजिये, कपासका बीज 
बोनेवे कपास पैदा होता ह} अर्थात्‌ वीजको मिद्टीरूपी 
मसी नमे डाल्नेके बादसे फली आगरेतक ओर उससे कपास 
निकस्नेतकके अपने-याप होनेवाठे सारे काम स्पष्ट दै कि 
निसर्गं ही प्रकृति दी करती है । मानवको केवर देख-रेख ही 
रखनी पड़ती हे ! कपास दैदा होनेके वाद उससे धागा ओर 
धागेखे तरह-तरहके रंग-विरंगे कपडे तेयार करनेकां काम 





निर्म या यकृति दही करती है ! इसी निर्म या प्रकृतिका 
दूखरा नाम दै---शमः । निसगंको विसगं देते ही उमस 
धका स्तविधरूम प्रकर दोता है । जन्मसे मरनेतक दमे 
धं दी रिक्षा देता है, कुश ओर निभीक बनाता दै । 


धर्मे ही हमलोग जति है । धर्मक कारण ही हमारे अवयव 


इर्चक क । नि दिन ध हमार शय छोड देता 
वह इमारा अन्तिम दिन हे! | ~ 





मानवका हेता है इसका अथं यहं हुआ किं सव कु 





पि पि निभि 


अन्तःकरणमें शुभ वाखनार्ओका उदय होना दी वास्तविक 
आध्यात्मिक सैन्द्यं है | इसी सौन्दर्यमे हम सच्चे धमका 
दन मिक सकता है । गै-तूका संकोच मियकर अखिल 
विश्च दही जव आत्मरूप बन जाता है, तवर वह किसी समतल 
नैदान-सा भासने ल्गता है ] उसमे ऊवड-खाव्रडपन या 
ऊंवा-नीचापन नदी दीखता । सूं आसमानसे नीचे द्र 
पड़े चन्द्रमा गिद्ीर्मे- धूमे मि जाय या आकाशमण्डल- 





के नश्चच लक्त हो जाथ तो आपको आश्वर्यं ख्गने-जैसाः 


क्या हे १ चन्द्रः सूर्यः तरका नादा हयो सकता हैः पर 
आपका नाश कमी सम्मव नहीं । कारणः सूयः देश ओर 
सर्वं काट्को एकमात्र आधार आपका ही है । यह ध्यानम 
रखते हए कि मै अविनारी आस्म ह किसी भी प्रसङ्खे 
न धवरराते हुए पर्व॑तकी तरह अचर रह । धासोच्छनासकी 
क्रिया चाद रहते मनसे सद्धर्मका विचार करते जायं । यदि 
अन्तरम आष यह हृद्‌ भावना किया करं किं श्वास रेते 
हए हम अखिल विश्वको भीतर खीच रदे दै ओर 
उच्छवासके साथ उसे पुनः बाहर निकार केके जारे द 
तो निसग॑से आपका तादात्म्य होने ख्यैगा । फिर आप 


भ 
ह्गा 


ओर विश्व--यद परथक्‌भाव नहीं रदेगा । तव आपको एकतानताः 


प्रास्त होगी ओर इसी अवस्था आपको वास्तविक धम 


क 
स 


का विराट्‌ दर्शन हुए बिना नदींरदेसा | भत्र 


इस अवखापर परहुचनेका यह प्रथम सोपान है । 


(धर्मः वाजारम विकनेकी वस्तु नदी किं उठाया तराजू. 
= [> ५० 
ओर दे दी जय--तौखकर ! धर्म॑को अन्तरकी अनुमूतिसे 
ड्वानना पडता हे । 

प्स्व ९ है | ओर 

घर्मका अथं है--आत्मानुमूतिः आत्मसंयमन ओर 
आत्म-साक्षात्कार ! चलुविध पुरषारथोमिं धमंको ही प्राधान्य 
दिया गयादहैे } चारौ पुरुषार्थोका श्रीगणेश दी ध्म॑से 


 हेताहै। 


अखि विश्व-्ह्ाण्डके एक-एक व्यक्तिका जीवनः 
धमकी शक्तिसे प्रारम्भ दतत दै । ध्म दी सवका जीवन 
है आत्मा है । इस धम॑का सत्यखरूप पहचाननेके ल्ि 
प्रथम चित्त खिर करना पड़ता है । फिर आसन र्गाकर 


सहज समाधिकी दद्‌ शिति प्रात करनी होती है । इसी 


समाधि-अवख्यामे खिर रहते म्रवयेकको निस्संदेद धर्मक 


` समप्र वाक्तत्र स्वरूपका दन हुए बिना नदीं रेण । ` 


२४३९. 











( ठेक--श्रीधनंजयजी भटक “सरक ) 


धम जितने भी हँ, स्वकी नीव वास्तवं विश्वासपर 
हैः तकेपर नही । इसच्यि धर्म॑तम्बन्धी वातोमे तक्को सर्वथा 
स्थान न देकर यह्‌ वात सदा ध्यानम रखनी चाहिये कि 
धमं सव॒ बड़े-बड़े बुद्धिमानोके बुद्धित्खका निचोड दै । 








धमं मनुष्य-जीवनकी जचारसंहिता है जो ह्मे कर्तव्य- 
पालनकी रिक्षादेताहैया व्यष्ि-जीवनको समष्टि विलीन 
करनेका उपदेश देताहै धमं वेसादीदैः जेसा आकाड। 
लेते घटाकादा, मठाकास कहनेसे आकार अनेक नदी हेता 
वैसे ही विभिन्न नाम होनेसे धर्म॑ अनेक नदीं हो सकता | 
नेसे घटाकारा, मठाकारा आकादाके सिककुड़े हुए रूपके नाम ई 
से ही धम॑के विभिन्न नामणएक दही धम॑के सिक्रुडे हुए 
रूपके नाम हँ | 








धमकी परिभाषा 
धमं वह वस्तु है जिखको खमी मनुष्य; सभी समाजः 
ˆ सभी मतावठम्बी स्वोक्कृष्ट मानते हैँ । धमं वह वस्तु हैः जिसे 
समी मत-सतान्तर खुखकी प्रातिका हठ समद्चते दै । धमं 


वह वस्तु हैः जिसके ल्यि समी सम्प्रदायवाठे उपदेश देते 


द कि संसारकी अच्छी-ते-अच्छी वस्तुको छोड़कर धर्म 
धारण करो । समी ज्ञानी महात्मा, चाहे वे किन्दी 
धर्मग्रन्थोको माननेवले हो; यही शिक्षा देते करि धर्मसे 
अच्छी संसारम कोई वस्तु नदीं है । केर्द-कोई तो यद 
मौ कहते है करि धमं धारण कसरनेसे मनुष्य देवता 
ब्रन जाता है । सभी महापुरप्न-खंवनि धमकी महिमा गायी 
है ओर धर्मके ल्ि दी अपना जीवन वङ्दान करिया 
है । गीताः वेद, उपनिषद्‌ आदि अनन्त काठ्से हमे घम॑का 
ही उपदेश दे रहे ह| 
धर्मका सिद्धान्त 





रखना, चोरी न 





धम॑का सिद्धान्त 


करना किसी जीवको कदापि दुःख न देना, म्र मीर्हिसा ` 


न करनाः चठ न वर्नाः दूसरेकी खनीः बहन या वेरीको 
मके समान समन्चनाः प्राणीमाचको अपने समान समञ्चन; 
क्रोधन करना; ललने दमेका दुर हे रहना; सहनदीक 
बनना? दुसरा कोड यदि व॒ण्दं कुछ कहे भी तो उसे सहन 
कर छेनाः संकट आ जानेपर धीरज धारण कयि रहना 


साविची, गार्गकि समान बुद्धिमती, विदुषी चिप्र होती थी 


बोरे दै । 


प्रामीमाचर्य किसी देष न करना, अभिमान्मं आकर एेख। 
कृत्य न करना जिससे किसीके दयक चोट पर्हुचेः मीडे 
दितिकर वचनं वोल्नाः अपनी शङ्खी हानि उखानेसे किसीकी 
बहुत बड़ा व्यम होता हो तो उसने यह न सोडनाः इत्यादि । 
ये ही सव धर्मक सिद्धान्त ओर वसू साने गये ह, जो खमाजके 
जीवनक पष्ट रखनेकठे ओर समाजको उसी तरह पोघ्रम 
करनेवाले दै, जसे पेडकी जडम जल सीचनैये पेड दर-भरा 
रहकर फर्ता-पल्ता रहता ह ! जिस खमय सनुष्यमे ये 
गुण पूरी तरह विद्यमान थे वदी सत्ययुग था । व्यो 
मनुष्यके स्वभाव ओर व्यवदहारर्मे अन्तर पडता गया ओर वे 
सखव वाते कम देती गयी, स्ौत्यौ युगकरा मी हास दता 
गया ओर वह तेता ओर द्वापरे नामसे कदत्नया जने 
लगा ! इस समय ये उत्तम गुण मनुष्यं विच्छ कम दो 
गये है, इसच्ये वर्तमान रुमयको हम कचियुग कटने ल्मे ई | 
प्राचीन कालकी धर्मव्यवस्था 

हमारे यहो भी उस युगके समय जव हम ध्मके अनुसार 
अपने कर्त॑व्यका पालन करते येः रामः युधिष्ठिरः बुद्धः 
अञ्जनके समान वीर प्रतापी ओर महात्मा हेते थे ओर सीताः 
} 

ठेसे ही माता-पितके पुष्ट रज-वीयंसे वीर पुखषार्थी पुत्र 
उन्न होते येः जो इस समयी तरह बनावरी 
परक देखकर उर जानेिवलठे न ये! उनका धम 
पुरुषां होना, सत्यपर अरर रहना; जन्ममर एकपत्नीन्ऋ 
धारी होना, आस्िकतापर पूरणं विश्वास रखकर परमात्मक ` 
न मूलना, परोपक्रारम तत्पर रहनाः अपने कुडटम्ब तथा देद्- 
के कोगेसि भाईके समान व्यवहार करना ओर दीनोपर दया 
रखना था } पर इस समय हमलोग पेसे हो चेह कि र्मे 
सत्य-असत्यका कुछ ज्ञान ही नहँ रहा ओर मिथ्यावादपर ही 
सर्वथा कमर कसे हृ दै । जँ कोई अपना स्वां होः व्ह 
तो टका कहना दी क्या । जहा कोई मतख्व न होः वहा मी 
चिन्तको प्रखन्न रखने ओर म्यादिक वननेके व्िदी शूट 


























धूमं एक कार्यान्वितं जीवन है 
घ्म एकर का्यन्वित जीवन ई । जीवनम जे कुक ईः 


३०० 


ॐ धमां र्ति रश्चितः ॐ 





व~ जव --- 








जो कुर भी सार है वही धर्मं है| धर्म केवल 
आत्मा-परमात्माका सम्बन्ध सापित करनेवाला दही नदीं 
हैः बल्कि हमारे समी कर्म, समी व्यवहारः क्रोध, 
कर्णाः दयाः स्नेहः त्यागः तपः तितिक्ना आदिका 
वोधक है ओर इसीके ही सहारे समी सानव-व्यापार-- 
व्यव्हार हतं हं ओर समी मानतरवरत्तियां अपना कायं करतीं 
केवर यही एक एेसा मार्ग हैः जरह हम सव एक ह्यो जते है 
ओर समी मानव्रजातिको एक ही रुग्मे रगा इथ ओर 
एक दी सूम सवको वेधा दु देखते दै! 

धमं ही संचारी सर्वश वस्तु है । वह मनुष्यके महत 
ओंर कीर्तिको पराकाष्ठातक प्हुचाती है ! धर्म करनेवाटेको 
इस जगते अथं ओर सुख तो मिख्ता ही हैः साथ दही 
षरेकसं भी अग्युदय ओर इषटकी प्राति दोती है ओर 
अन्तमे मोक्ष-लम होता है | परंतु वास्तविक धर्मका पाटन 
लोहेके चने ह । इसि परिणाम कल्याणमय होनेपर भी 
धम॑निष्ठको धर्मके मार्ग॑पर चट्नेके स्वि आरम्ममे क्षति 
अवश्य उखानी पडती है | 

धर्मका अर्थ 

जो वस्तु धारणायुक्त अर्थात्‌ मनुष्यको संय॒क्त 
रखनेवाली हो वदी धमं है | जीवके प्रमव अर्थात्‌ 
कस्याणके स्यि धसका विधान क्रिया गया ह, 
अतण जो वस्तु प्रमवसंयुक्त हो, जिससे प्रजाका कल्याण 
लेः, उसीको निश्वयपूवक धमं समञ्चन चाहिये । चोरीः 
अन्यायः वध इत्यादिमे मनुष्यको क्छ नहो, इसीययिं 
धर्मका विधान क्रिया गया है। जो वस्तु अरहिसायुक्त हो 
अथात्‌ प्रजाके क्टेशा ओर दुःर्वोको दूर करनेवाटी होः उसीको 
निश्वयपूवक धमं समश्चना चाद्ये ओर जो मनुष्य नि 
सवका मल चाहता हैः मनः वचन, कर्म॑से सवके हिते 
ल्ग रहता है वदी धर्मका जाननेवाला ह । धर्मात्मा वही डैः 
जिसको आत्मा निष्पाप ओर जिक्षका चरित्रे प्रिमङ हो। 

















उनको उवर्ता हुआ तेख्का कड़ाहा मी वर्पके समान ठंडक ` 


प्ुचाता ओंर पापात्मा जिसका अन्तःकरण मछिन हैः उसे 
जृद्ीका हार भी जरते दए. अङ्खारङी-सी व्यथा देता हे । 
धमकी व्याख्या 
धमक परिमाषा करते हुए कणादने कहा है-- 
“जिहते इष लोकम अभ्युदयः सर्वाङ्गीण उन्नति ह ओर 
मानक्‌-जीवनके रध्य निःश्रेयस न्याख-- मोक्षी प्राति दो 
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धर्मं हे }: मनने धर्मके दस ठक्षण- धृतिः क्षमा आदि 
वताये है | 





महाभारतमें मानवकी निम्नाङ्कित दस गवृत्तियोको धम॑का 
मूढ सानागया है | तप, व्याग; श्रद्धा; यज्ञः क्रियाः क्षमाः 
य॒द्धमाव दयाः सत्य ओर संयम | 

पुराणमं मी मानवताके इन्दीं गुर्गोको धमेका अङ्ग माना 
गया दै । श्रीमदूमागवतके अनुसार विन्या, दान, तप ओर 
सत्य--धम॑के चार पाद्‌ है| भगवान्‌ श्रीकरष्णने गीतामे घर्मकी 
परिमाषा करते हुए दैवी सप्पत्तिकरे नामसे अभय आदि 
२६ खवरूप वतल्रये दै । ( १६ । १-४ ) | 

अपने मरक्तौक। सखमाव-गुण बताते हुए भगवान 
धर्म्ामृतके नामसे भक्तिके लक्षण कदे हैः जो धर्मी बड़ी 
मार्मिक व्याख्या है ( देखिये गीता १२ । १३-२० )। 

वाल्माकि-रामायणमे तत्काखीन धर्माचरणका श्रीरामने 
इस प्रकार उल्लेख करिया है 


सत्य च धम च पराक्रमं च 
भूतानुकम्पा भिरियवादितां 
द्विजासिदेवातिधिपूंजनं च 
पन्थानमंहुखिदिक्य सन्तः ॥ 

। गोखामी तुरुसीदासजीने छिला है-- 
परहित सरिस ध्म नहिं माई । 
पर॒ षीड़ा सम॒ नहिं अचमाई ॥ 


धर्मसे ल 


धर्म॑से वदकर संसारम कोई छाम नदीं है । खी, पुत्रः 
मित्र॒ आदि मनुष्यको सुख नदीं देते अपि इनमें 
आसक्ति-ममता होनेके कारण मनुष्य परम सुखसे वञ्चित होः 
अधर्मं करने र्गतः है । | 

धम॑की उपयोगिता बताते हुए मनुने कदा है-- 

एक एव सुहृद्‌ धर्मो निधनेऽप्यनुयाति च । 

अथात्‌ संसारे सचा साथी ध्म है| अतः हमै सदैव 
साथ देनेवाटे धर्म॑का ही पान करना चाद्ये । जिन 
वस्तुओंका हम सदेव चिन्तन कस्ते दै, जिनके प्रात करनेको 
कठिन परिश्रम ओंर अनेक प्रकारके कष्ट सहते हैः वे वस्तु 


चच | 


भी अन्तमं हमारा साथ नहीं देती । मृल्युके समय क्छेदासे 


तड्पते हुए. जीवकी रघा उपयुक्त वंस्तु्ट नदीं कर सकती | 
जिन माई-बन्धुओंः नोकरो, मित्र ओर परिवास्वाटे 
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हम स्वस्व-त्याग करनेको उच्रत रहते ई अन्त समय वे भी 
असमथं ही रहते दह | यमदूत उनके देखते-देखते ही जीवको 
कष्ट देते द्रुए ठे जाते दँ} मोररः वये; मीरः कारानेः 
दूकान; आपफिसि-कोईं भी जीवको रोक नदीं पाते } जितकरे च्वि 
टम नाना प्रकारके अन्याय करके धनोपार्जन करते दैः वह्‌ वैभव 
व्यथं पड़ा रह जाता है ! अन्त समयमे केवर धर्म ही साथ 
देता है ओर वही साथ जाता दहै! इसल्ि जो सर्वदा इमाय 
साथ दे, लोक-परलेक दोन दी हमारी रक्षा करे, उस धम॑को 
ही सचा साथी वनाना चाहिये ओर उसीके चयि सव कुछ 
त्याग करना चाये } धर्मक चये ‹भूष राज तज दहि विरमी*-- 
राजा विरागी बनते दँ 

धर्मक उपयोगिताको आचाय ्ेमन्द्रने इस प्रकार 
व्यक्त किया है-- 

विदेशेषु धनं विद्या व्यसनेषु धनं सतिः | 

पररोके धनं धर्मः शीलं सर्वत्र वे धनम्‌ ¶ 

धमे-साधनके उपाय 

धम॑का सवते वड़ा साधन आत्ममर्यादा है । आत्- 
मर्यादाक्रा सोपान आत्मगौरव है ओर आत्मगोरवका 
आधार सदाचार है । आत्मम्दा एक एेसा धन हैः जो 
सम्पद्‌ ओर विपद्‌ दोनों सदा समान बना रहता है 1 इस 
देवयते जो समृद्ध दैः वे अम्युदयकी मोह-मदिरासे मतवाटे 
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नदी जनकनन्दिनी जानकीजी इसका आदरं 
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गयी है जिनका हिमाख्य-सा अचरं द्द 
ओर स्ागर-सा गम्भीर मन वनवासका दुभ सहते हुए मी 
आत्ममर्यादामि विमुख न दुा । रावणके अनेक प्रलोभन 
पर भी पातिवतकी म्यादाक्नो उन्दने न छोड़ा । दमयन्तीः 
साविचरी आदि करितनी चर्यौ इसी आत्ममवाद्यके पाठनसे ही 
ल्टनागणौमं सरवशरे् हो मयी ह । पुर्पेि श्रीराम आर युधिष्ठिर 
तथा आवाख्चद््चारी ध्म इसी मर्यादा-पाटनके 
कारण सर्वमान्य ए । आत्ममर्यादा ही धमक धान 
अङ्ग है ओर ध्वमो रश्चति रक्षितः" अर्थात्‌ धमकी जो रत्रा 
करता हे, उसकी धर्म खयं रश्ना करता दै--इसका तालयं 
मी आत्मम्यादाकी दी रस्ता है} धर्मका ताव्ययं मनुष्यको 
ठेसी विधि दताना हैः जिससे वह संसारे रहकर जीवन- 
के घोर सं्राममं अपने भीतर ओर वाहस्के रात्रुओंपर त्रिजय 
पाति हुए. मनुष्यमात्रकी उ्नतिमे दत्तचित्त होः सव प्रकारके 
बृन्धनेसि चछुटकर पूर्णं स्वतन्त्रता ओर मोश्चको प्राप्त करे । 
वासव सेक्ष ददी सनुष्यकी उन्नतिर्यी सीदटीकीं अन्तिम 
येड़ी है परु जो छोग यह समश्चते ह क्रि मनुष्यके च्ि 
निरिति कर्वन्षकर्मको छोड़कर इम मोक्ष प्रत्त कर ठ्गेःवे 
धर्मकी स्यादाको नदीं खमश्चते ओर अन्तमं असफल छ 
देते ह । 
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द्मेन 


यानि नरपते 








० 


दान करते समय्‌ यदि क्रोध आ जाय तो वह दानके फल्को नष्ट कर देता है$ इसल्ि 
उस ऋोधको दवमिवाल्म जो दम-नामक रुण हैः 


नरेद्वर ! सम्पूणं छेके निता करनैवाठे ऋषियोके सवगम सदखो अदस्य स्थान हः {जन 
दम्के पाल्नद्भाया महान्‌ सेककी इच्छा सर्खनेवाके महिं ओर देवता इस छोकसे जति ह; अतः 
टमः दानसे श्रेष्ठ है | 


८ सदामासत अनुशासन ० ७५ | १६-१७ ) 


दाने श्रेष्ठ माना गया है ! पहाराज ! 
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# धमो रश्चति रश्चितः # 








धमो रक्षति रक्षितः 


~ 





धमौचरणच्छ प्रभव 


कारीके ध्ंनिष्ठ द्य धमेपाख्का पु 
ारम्भिक अध्ययन सखमाघ् करके उच्च दिशा प्रात 
करने तक्षशिला गया था ! वर्ह एक खमय अषचायं 
के युवा पुजक्ी सत्यु इई तो वह वोर पड़ा-'अरेः 
यह तो युवक भी सरते हे ! 

उसके सहपाटियोको उसके कचन वड्ुत बुरे 
खगे } जव सव खग रोकमग्न दो, कोद इख प्रकार- 
की वातकरंतोवुरा गना ही था सखोेगेोनं व्यंग 
किया- तुम्हारे यदो क्या सत्यु तुमसे सलाह छेकर 
खद्धोके ययि ही आतीदहै 

ष्टमारे कल्म तो सात पीढियोमे कोई युवा 
मरा नहीं ।› उसने अपनी बात दहरा दी । 


वात आचायंतक पहुंची } उनको भी बुरा खगा। 
कुछ कायवद्य उन्ह कारी जाना दी था, परीक्षा रेने 
का निश्चय कर लिया) जव वे कारी पचतो 
अपने साथ मरे बकरेकी थोड़ी हडर्या भी ठेते गये । 
वे हङ्कि्य धर्मपालके सामने डालकर रोनेका अभिनय 
करते इ. आचार्यने कहा-ष्मे यह सूचित करनेमे 
बहुत दुःख हो रहा है कि आपका पुत्र अचानक 

मर रया । 

ब्राह्मण धमेपार हसा-'आप किसी ममे पड़ 
गये ह 1 मरनेवाला निश्चय कोई दुख होगा । 
मारे कुर्म सात पीहियोसे कभी कोई युवा नहीं मरा ।* 


आचायेने उसी खिन्न खरम कहा-'अवबतक कोई ` 


। री मी ^ 1 8 3 


म-करोधादिमं रत लेग भगवार्को जन | जान सकते 

तात तीनि अति प्रच खट काम क्रोध अर्‌ छोभ। 

सुनि विम्यान धाम मन करहि निमि महँ छोभ॥ 
` ल्म कर च्छा दम वड काम कं कवठ नारि। 
क्रोध कं प्रुष वचन वट मुनिवर कहहिं विचारि ॥ 
मद लखेभ रत 
नहि रघुपरतिहि मूढ परे मव कूप 













कृमि. क्रि 


युवा वहीं मय ते आमे भी नहीं मरेगा, रेखा नियम 
तो है नदीं । श्त्युका क्या भरोसा । वह चद्धः युवा 
वाङक--क्िसीका ध्यान नदीं रखती \' 

द्वेखिये ! हम सावधानीसे अपने वणधम-धम- 
का पाटन करते है, अधर्म॑से दुर रहते है, सत्सङ्ख 
करते है ओर दजनोकी निन्दा न करके उनके सङ्से 
वचते हैँ ¦ दान देते समय वाणी तथा व्यवहारमै 
नस्ता रखते है । साधु, ब्रह्मण, अभ्यागत, अतिथि, 
याचक पवं दीनोकी यथाद्यक्ति सेवा करते ह 1 हमारे 
घरकी खिर्यो पतिना ह ओर पुरुष एकपत्नी-बती 
तोदहैदीः संयमी दहै! यमरजके छियि भी हमारे 
यर्दा किसीको अकारमे-युवावस्थामे मारना सम्भव 
कंसे हो सकता है ? बाह्मण धर्मपाटने बड़ विभ्वास- 
से अपनी बातका समथेन करिया । 

'आप ठीक कहते हँ । आपका पुज जीवित तथा 
































सुरश्चित डै । आचार्यने अपने आचरणका कारण 


स्पष्ट किया । | 
"धमं जिसकी र्चा करता है, उसे मार कौन 
सकता है ? ब्राह्मणने कहा । "हम सब धमकी रश्च 
करते हँ, अतः धमे हमारी रक्षा करेगा-इसमे 
हमारे घरके किसी सदस्यको कभी सदेह नदीं होता ।” 
--सुभ 





गृहासक्त दुखख्प । _ 


( दोहावली ) 





न कलियु क्छ भधात 
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लेयुगका प्रधान धम--दान 


[ विश्वको भारतीय संस्कृतिकी एक विचिष्ट देन | 


{ नःउष्ध--पं० शीगानकीनाथजी खमा 





गोखामी श्रीतट्दीदासजीने सिखा है-- 

प्रगट । न्व पट्‌ ¢ = [१ थ 

प्ट रिष्ट धर्मक कलि म स्कः श्रयान\ 

जेन केन विवि दीन्दे दान क्ट कल्यान प 

धर्मक चार पद्-पैर कोन दैः इसपर यदपि भागवत 
५ १२ ) आदिमे किंचित्‌ भिन्न सत शी 
तथाधे सर्वाधिक सम्मतिर्यो मनुजीके इस निश्रल्िखित मतक 
ओर दी प्राप्त द- 


तपः परं कृतयुगे त्रैतायां जानसुच्यते । 


परे यक्तमेवाहुीनमेकं के युगे ॥ 
यह ङक सनु १ ¦ ८६; पन्चपुराण सष्िखण्ड 


१८ } ४४०; पराशरस्प्रति 
ॐ; भविष्यपुराण १ 
स्मृति १ 


२३; लिङ्कपुराण १} ३९। 
| ११९ तथा वबृह्ारशर 
दमं मी इसी प्रकार पाया जाता 
हे } रातपथ-वाह्यम्‌ तथा ब्र्दारण्यकके अन्तगंत (दः कम 
आख्यायिकार्म मी मनुष्यका प्रधान धमं दानि क्तलखया यया 
है । रेके अनुसार दानते बदकर कोई मी धमं नर्दी-- 
दानधर््मत्‌ परो धमो भूतानं नेह विदयते। 
रजनीति.अन्थोमे भी यह खामादि चार उपायों 
एक प्रधान उपाय है ओर सास्के वाद इते ही सान 
दिया गया है} ( कूम ) सहाभारतः अनुशासन ° दानधसं 
तथा अगम्निपरयम आदिके अनुसार दान परम ओेयस्कर 
है) इससे सभी वसीभूत हो जते हैः ट्र भी मित्र 
बन जाते है; दानसे सरे क्लेद मिट जते ह - 
दानेन भूतानि वकीभवन्ति 
दानेन वैराण्यपि यान्ति नाश्चम्‌ । 
परोऽपि बन्धुत्वसुपेति दानाद्‌ 
दानं हि सर्व॑भ्यक्चनानि इन्ति ५ 


। २३. 


४ 





` > गोसानीजीका यद्‌ कचन उपनिषदे प्रसिद्ध क्चन '्रख्या 

देयम्‌, अश्रद्धया देयम्‌? श्रिया देयम्‌; हिया देयम्‌; भिया देयम्‌ 
आदिपर आभृत है यपि कन्दी उपनिषदो अश्रद्धया 
देयं" पार भी ३ । 


ध० खं ४५-- 


५. 


किदान; मग ओर नाद्ये ही 
} इनमे प्रथम गति शष्ठ दोघ नेष 


॥ । 


म्न 
[१ 


मर्वटरनि कदा ड 
धनद तीन गतिर्यौ है 


तथा नष्ट ह-- 


॥॥ 


च भग नादस्िखो गतयो भवन्ति धनस्य ¦ 
यो न ददति न जुङकतैः तस्य तृतीयः गतिभवत्तं ५ 


ˆ ची निद ) 
यत्‌ स्यादन्योन्यभोगाय तदेव खर सतम्‌. ! 
अन्यथा तु विनादेऽस्य भव्येदेति सुनिश्चितम्‌ ४ 

{ साद्ध० प 
गोसवामीजी भी यदी कहते ई 


सते चन भन्य प्रथम्‌ मति जाकी \ चन्य पुन्य रत सति सेद्‌ पछ ॥ 
{ सानसः उत्तरकाण्ड ) 


<वयासद्ातलन्धस्य = प्रगेभ्योऽपि गरीयसः । 
सरिरे्ैव लित्तख दानमन्या दिपत्तयः ॥ 
| ` ( पद्धतन्त्र )} 


सनातन धर्म्य दानधमपर असंख्य ग्रन्थ € । मद्राभास्तकेः 
अनुखासनपर्वका दूतस नास दी शदानधमः पद । टसकेः 
ऊम्मकरोणम्‌-संस्करणमे १७४ तथा पूना-संस्करणमं ६९८ 
अध्याय है } इसके अतिरिक्त भी महामारतके समी परवोरमे 
(दानः यर पर्या विवेचन है । वाल्मीकिके रम ती ठत 
ही नही, सदा दान दी कसरत 

द्चचान्न प्रतिगृह्णीयान्न ब्रूयात्‌ किंचिदभ्रियम्‌ 

अपि जीवितहेतेचौ रामः सत्यपराक्छसः 

( वाददीकीय्‌ खुन्दर० २९ ) 


इसके अतिर्कि देमाद्धिः वीरमित्रोदयः इत्यकव्सतर; 
अपरा्दु- -आदिके दानखण्ड वहत प्रसिद्ध हं । वहछछाट सनका 
"दानसागर एक स्वतन्त्र प्रन्थ॒ दै ! ( यह एरिष्याटिक 
सोसाइरी, कर्कनत्तसे प्रकारित है ¦ ) भविष्योत्तरपुराणकं 
अधिकां भाग दानधसं दी दै । अपरकंने इसका वहत 
अं छे ल्या है! विष्णुधरमोत्तस्मे भी कदं अध्यय द) 
पद्म सृष्टि तथा स्कन्दपुराण भी इसपर बहुत-सी रोचक 
कथात 


२३५४ 


ॐ धमो रश्चति रश्चितः # 








स्कन्दयुराणके मही-सागर-संगसकी कथाम नारदजीका 
चरित्रे इस सम्बन्ध्म अवद्य ध्येय है । वर्ह दानके २ तुः 
६ अधिष्ठानः & अङ्गः ६ फडः ४ प्रकार ओर ३ नारक 
वरतलाये गये › मक्ति-येदो हेतु; धर्मः कामः अथः 
नीडाः भय तथा दष वे £ अधिष्ठान तथा दाता, अरहीता; 
देयवस्तुः देयाः काठ ओर श्रदधाको षडङ्ग वतखया गया है | 
दुष्फटः (नष्करः हीनः तुव्यः विपुर ओर अक्षय- ये दानक 
छः परणराम बतल््रये गये ह| # अन्नः दधिः मधुः गौः 
रिः सुवणः अच्छः गज ओर अमय ये उत्तम दानह | 


जन, 


1 


अपने मुहसे कहने, पश्चाताप करने आदिते भी दानका 

फट नष्ट होता है | प्रियवचन एवं रद्धासहित दानको 

दुम माना गवा है-- 

दानं प्रियवाङखहितं क्षनमगवं क्षमान्वितं शै॑म्‌ । 

पित्तं स्यागनियुक्तं इुरुभमेतच्चतुष्टयं रोके ॥ 
(हि० १। १६९) 





चि तत्तन्निवन्धम्रन्थोको देखतेका 


रोर जानकारीके 
क्र कूर ¦ 





धमं ही जीवनका आधार 


( रचयिता--श्रीमरहावीरपक्तादजी अयवाल } 








धमं ह जन-जीवन-जाधार | धर्म॑से मिटता तन-सन-ताप। 
धमंसे चरता यह संसार ॥ धर्मसे मिरु जाते प्रभु आप॥ 
धर्मस चाख्ति है ब्रह्माण्ड । धर्म है स्नेह, साम्य, सौभाग्य । 
धरमंसे पार्त ह बह्याण्ड ॥ धममेका मागं सुगमः सुङराष्य ॥ 
भ॑ है जीवन-पथका रश्च । धर्मभे सब जगती अनुरक्त । 
धमं है सब स्योका सत्य ॥ धर्मम शक्ति, सुक्तिओ भक्ति 
धमं॑है प्रमुको पाचन सूतिं | धर्म॑ है जरह, वहो भगवान । 
„ धर्म॑ है जीवनकी क्षति-पू्ति \ | धसं है जरह, व्हा उत्थान ॥ 
म हे | मुरखधरश्छं तन | ध्म॑से विजय, भूति ओ चित्त। 
च्म धनुघरका शर-संधान॥ ` धर्मसे निर्म होता चित्त ॥ 
धर्म॑ हे. सूरदास-अरदास । ` ध्मेसे भिटता भव-जंजारू । 
धमं ॒है त॒रसीका विश्वास ॥ धर्मसे डरे कालका व्यारु ॥ 
धमं कविराकी ओघड़्‌ चार | धर्म॑जिन सूना सब व्यवहार | 
पम मीरा गिरिधरलखल ॥ धमं बिन बदृता अत्याचार ॥ 
धमं जव होता तमसाच्छन्र । धर्मेम मानवतका त्राण । 
असारं प्रु मरक भ्रसन्न ॥ धर्मे जन-जनका कल्याण ॥ 
धमं हित धरं ईश अवतार | धमे-घुर धरता जब-जब देश । 
धमक ना ख्गावे पार ॥ तमी होता नव-नव उन्मेष ॥ 
धमके च्यि वार निज प्राण। धमेपर बे नित्य अनुराग । 
किया करते जन जगती-त्ण ॥ धमस पावें सब सुख-भाग ॥ 
° 9 -&-० 





िदी-अनुवाद दे । 


# शस सम्बन्धे कल्याण ३८ । १२ मे प्रकारित हमारा 'दुधिश्च-निवारणः ठेख देखना चाहिये । 
1 खन्दपुराणः महिश्वरखण्डमे यह बहुत विस्तारसे हे, अवद्य देखना चाहिये ! सं स्कन्दपुराणङ्क मे भी इसका 





२५५ 











(१९) 
दंत्यराज विरोचन 
दैत्यराज भक्ते प्रह्मादके पुत्र थे धिरोचन 
जर प्रह्मादके पश्चाद्‌ ये ही दैत्योके अधिपति वने थे 
प्रजापति व्ह्माके समीप ॒देत्याक्े अग्रणीरूपसे 
धर्म॑की हिन्वा चहण करने विसेचन ही यये थे, 
धर्मम इनकी श्रद्धा थी । आचाय दुक्के ये वड निष्ठावान्‌ 
भक्त ये ओर शुक्राचार्यं भी इनसे वद्ुत स्नेह 
करते थे । 
अपने पितः ्रह्वादजीका विरोच्नपर वड्त प्रभाव 
पड़ा था ! इसय्यि ये देवताओंसे कोड देप नहीं 
रखते थे 1 संतु्चत्त धिरोचनक्े मनम पृथ्वीपर 
भी अधिकार करनेकी इच्छा नहीं इदः खयेपर 
अधिकार करना, भख; वे क्यों चाहत ! चै तो 
तटे दैत्यराज्यसे ही संतुष्ट थे । 
दचरकी ओरखे सावधान रहना चाहिय; यद 
नीति है ओर खस्पन्न खोगाका खभाव है अकारण 
ह्ाङ्कित रहना ! अर्भका यह दोष है कि वह व्यक्तिको 
निश्चिन्त ओर निभेय नदी रहने देता । अद्रा एवं 
देवताओंव्छी शरुता पुरानी है ओर सहज है; क्योकि 
असुर रजोगुण-तमोगुचव्रघान हें योर देवता सस्वगुण- 
प्रधान ! अतः देवराज इन्द्रको खद यह भय व्याङ्कुख 
रखता था कि यदि कीं असुरोने अमरावतीपर 
आक्रमण कर दिया तो परम धमौत्मा धियोचनका 
युदधमे सामना करना देवताओंकी शक्तिसे बाहर हैः 
उस समय पराजय ही हाय कगेगी । 


दानु प्रवर हो, युद्धमे उसका सामना सम्भव 
नहो, तो उसे नष्ट करनेका प्रबन्ध पष्िटे करना 
खाहिये ! इन्द्र आक्रमण करके अथवा धोखेसे 
विरोचनको मार दै तो शयु्चायं अपनी संजीवनी 
विया प्रभावसे उन्हे जीदित कर देगे ओर आजङ्े 
ध्ररास्त विरोचन क्रंद होनेपर देवतार्भाकं ल्य 
विपत्ति बन जार्यगे ! अत्व देवगुरु चहस्पतिकी 
मन्त्रणे इन्ठने जह्यणका वेशा बनाया ओौर सुतख 








विरोचनने अभ्यायत बाह्यणका स्वागत किया | 
उनके चरण धोयेः पूजा की } इसके पश्चात्‌ हाथ 
जे ङकर वोटे--“मेय आज सौभाग्य उदय इया कि 
सद यस्ुरके सदनमं आपके पावन चरण पड़ । यें 
आपकी क्या सेवा करू ? 


इन्द्रने वत-वद्त परशंसा की विरोचनकी दान- 
सीरूतामी ओर विरोचनके आग्रहपर बोखे--सुस्चे 
आपकी आयु चाहिये ॥ 














देत्यराजका खिर मगना व्यथे था; क्योकि गरु 
टयक्रचार्येकी संजीवनी कहीं गयी नदय थी । क्रतु 
६ विरोचन किंचित्‌ भी हतपरभ नहीं इप । उन्होने 
म्रसन्नतासे कष्टा--शै चन्य ह ! मेरा जन्म देना 
सफर हो गया ¦ मेरा जीवन खकार करके आपने 





विरोचने अपने हाथगै खड्ग उठाया उर मस्तकः 
काटकर दुसरे हाथसे ब्राह्मणक आर चठ दिया \ 
वहं मस्तक छेकर इन्द्र भयके कारण शीघ्र स्वगं 
चले अये ! विरोचनको तो भगवानने अपना पाषेद्‌ 
वना लिया! -सु 





+ धमो र्ति रक्षितः > 


1 








क श | 











(२) 
महादानी दैत्थराज बङि 

आचार्यं शुक्र अपने महामनखी दिष्यपर परस 
खप्रस्छ ये उन्होने सवेजित्‌ यङ कराया था 
ऊर उस यज्ञम अश्चिने प्रकट होकर वलिक स्थः 
अदय, धलचष, अश्वय भोग तथा अभे कवच 
व्रि ये ! इन दिव्य उपकरणोसे संनद्ध वटिने 
असुर-सेनाके साथ जवं स्वगेपर आक्रमण कियाः 
तव दचेवताःंको अपना घर-दार कछोडकर भाग जाना 
पड } इन्द्र उस खमय तेजःसस्पन्न विके सामने 
पडनेका सदस नहीं कर सकते थे 


रातक्रत इन्द्र होता है, यद खष्टिकौ मयोद्ा 
हे! सौ अदवमेध यज्ञ कयि विना जो राक्किके 
वसे अ्रावती अधिकृत कर ठेगाः खक 
स्ाट्क उसे वरटा छिक्ने नदीं देमा \ बलिने 
स्वपर अधिकार कर छलिया तव शयुक्रात्चार्यंको अपने 
हिष्यका वैभव स्थायी वनानेको ष्चन्ता इड } 
खर्रखेक कर्मखोक नही है 1 अतः बलिको समस्त 
परिकसेके खाथ लेकर आचाय नमंदाके उत्तर तट- 
पर आये ओर उससे अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारम्भं 
किया } निन्यानवे अश्वमेव यज्ञ निविश्र पणे दो 
सये जर अन्तिम सर्व यद्ध चलने खगा 

इसी कास्मे देवमाता अदिदिकी आराघनासे 
ग्रखन्च हकर भगवानने उनकं य्ह कामनरूपसे 
अवतार ग्रहण क्छिया । उपनयन सस्पन्न दो जाने- 
पर मञ्च मेखला पिनेः छर, दण्ड तथा जरूपूणे 
कमण्डलुं स्यि भगवान्‌ वामन विकी यक्ञशरामं 
पथे । उन द्ुयपम तेजस्यीको देखकर सव 
ब्रह्मण तथा अहुर उट खड हुए 1 बटिने उनको 
आसन देकर चरण पारे आर चरणोद्क मस्सक 
प्र चदाया ¦ वूज्ञाके अनन्तर विने कद्ा-- 








वानदीटताकी वर्तस करके अन्तम कदा- 
‹विरेचन-नल्दन !{ जिसकी भूमिपर कोद तपः 
खाधनादि करता है उख भूमिके खामीकमे भ्य उख 
तप आदिक भाग वराक होता है ¦ इसदिये मे अचने 
च्वि प्ले वैयसे कीन पदमे जितनी सूम सप 
सकु, उतनी भूमि आपसे चाहता & \' 
वलि हंसे । नन्देसे दाययः नन्दे-नन्दं ईङःमार 
रण 1 वलिको स्मा कि ये, भद्छः भूमे कितनी 
चाद स्दगे ¦ वे दोटे--'अप अभी वटक हं? 
भरे याप कितने भी विद्यान्‌ हौ } म ध्नरक्गक्म 
स्वामी ह मेरे फस आकर आपको भूमि ही 
मोणनी है तो कम-से-कसं इतनी भूमि खीलिये क 
उससे आपकी आजीधिका भली श्रकार लं सकत । 
वामन वडी गम्भीरतासे बेरे-'राजन्‌ ! चष्णा- 
का पेट भरा नद्यं करता । मँ यदि थोडी भूप्मिपर 
संतोष न करू तो सप्तद्वीपवती पृथ्वीतो क्यः 


त्रिलोकी आ क्या तृष्णाके तुष्र कर सकेगी ? अतः 


अपने प्रयोजने अधिक भत्रे नदीं चाहिये 

` (अच्छ खो ! जितनी चाहते होः उतनी भूमि ` 
दा \ वचने कः ओर भूमिदानके छथि संकल्प 
करनेको कमण्डद्ु उखाया । 

'ठहये ! श्ुक्राचायै इतने समयतक वड 
ध्यानसे वामनको देख र्दे थे! उनकी दृष्ठ 
श्रीहरिको इख छडरूपमे भी पदिचान लिया 
अतः वे बोटे-वछि ! मुचे ते कगता है कि दैत्य- 
कुलपर सान्‌ संकट आ गया है 1 ये विप्रङ्कमार 
नद्य, खाश्चात्‌ विष्णु द । तुमने दानका संकद्प 
करिया तो प्थ्वीं इनके एक पक््को दोग 1 दुसस 
पद्‌ अह्यङोक पर्हैचेगा ओर तीसरे पदको स्थान 
ही नीं होगा 1 अपनी जीविकाका उच्छेद करके 
हान नही किया जाता । तुम इन्दे यह भूमि-दान 






चकर चरिते कह । "वर्तु यक्के ठा 


निन यल्परषकी भर्यधन। आप सुश्चसे कया रहे 
है, वेदी मेरे यदं भिष्चुक बनकर पधारे तो स्यामे 
उन्हे निराद्ा;ःकरः दू ? ष्दुगाःः कहकर प्रह्मादका 


वै-पराक्रमः ` पफौ अस्वीकार कर दे, यह नदं होगा । सत्पाज- 


| ११, 
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के आनेप उसे अथेदान न करना यद्ध प्राण देने 
स ठिनि है \ ये कोद हौ ओर ङछभी 


से ्‌ 
मे इन्हे कृपण वनकर दानसे वसित लीं करूणा !' 


त्‌ अव भी मेरी वात नही मानतः इसखिये 
तचव्छाल रेभ्वयेश्घ्ठ होः ! क्रोधं आशकर 


उ ्रचार्मैने च्छ्य दे दियाः चिलतु वलिक उससे 
दुःख नद इथ्छ ¦ उन्दने प्सन्च यनसे वामनश्मे 
{ 





/ 





न्क 








भूमिदावकः संकट्य क्रिया । संकल्प खेत ह 
भगकार्‌ कारन विग्टरूच धारण करः लिया 

"तृच्च गवं थाकरिदू अिलकीका स्वामी टै) 
पृथ्वी मेरे व्क एवस दरे सामने माप की ययी 
ओर मेस इसरा पद तू देखता है क्रि बह्वरोक- 
तक परह गया है} दिसदस्वरूप भगवयानने 
छचिम ऋध दिखते इष कहा ¦ अव्‌ जँ तीखरः 
चे ठा है ! जितना तू 


पद कह्‌{ रक्खू { तूने सुहं 














नदी सताः उतने संकर्य क्र देखा तूने 
बतः अव तुन्ञे कुक काट नरकन रहना होगा 
"देव ! सम्पच्चिसे खस्पनच्तिका स्वामी बडा द्येतः है 
यदि आप समदते है कि मैने पके ठ हैतेय 
त 


छक नह्‌! । मै अपना वचन सत्य 
यह मेरा मस्तक है ! आप अवन तीर 
इसपर रके ! खशयः यरसन्नः उड खरम वलिने 
कदा ओर मस्तक छक दिया । 




















भमी असखराने वाय्नपर आक्रमण नेः 

कीः क्रित अगचानके पषदाने उन्हं भारकर 

लश दिया! भगकवानके संकंतपर वादक 
ने कध विया  ब्रह्नादजी पध ओर उन्होने 














उपस्थित होकरः हाथ जोड़कर उन्न भगवान्स 

धेनः की--्रभो ¡ वटिको वन्धनं ध्रप्त दोग 
धमकी योदा चष हो जायगी } अपक श्रीच 
दनैवारछ अआपकः र 
छनि ते आपको शाछ्ुपश्चका जानकर भी अन्यद्रध्चत्त 
[ज्य आपके चरणौम चढ्त्या है \' 
















| ने "य {जसवर पा करतः 
हः, उखा धन-पभय छीन सिवः करता हः स््याकि 
जव मद्वय धनदे सदसे मतव हय जाता हः 
तव मेरा तथा खव रोगा तिरस्कार करने रगत 
है ! जिखको कटीनताः कमः अवस्था, रूप 

देश्वयं अर धन उरदिका धर्म समञ्चन 
चाहिये कि उखपर मेरी बड़ी षा है । यह बट 
मेरा रेखा ही कृपापा है ! गुदके रप देनेः 
छीने जले ओर मेरे दय चिम रोषसे यी आक्षेप 
कयि जानेपर यह विचलित नही इञा) 
धर्मी यह इटृता इसे मेरे अनु्रहसे प्राप्त है । 




















प्रभो ! दयाथाम ! सुह अपुर 
अचञ्मह £ - करका कष्ठ गर्दुमद इः यया । क्च 
से करटा आपकी अच॑ना 3 १ मने तो केव 
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"आपके रिष्यके यद्घमै जो दोष रह गये, जो 
जुट है, उसे अव आप दुर करा दँ ।' भगवानूले 
दक्राचायेको आदेश दिया । 

"जह यज्ञपुङष स्वय सतुष होकर धवैराज मन ह, 
वहा चुटि केसी ? यज्किय डि ते अपके कमक्तर्तनः- 
मात्रे दुर हो जाती है) पिर भी म आपकी 
शज्ञाका यार्न करूगा }' सुक्रस्यायनं यज्ञकर अपू 
काये यह कद्कर सम्पूणं कराया । 

वलि अद्सोके खाथ सुतख चटे गये } इन्द्र 
को स्व्गक्ा राञ्य मिला 1 बलिके इस महादानके 
कारण संखे उत्करष्र॒त्यागको वटिद्‌हन कहा 
जने ख्गा ! --पु° 

(२) ॥ 
गृहाद्‌नी कणं 

एक वार इन्द्रघरस्थमे पाण्डवोकी सभये श्री- 
छृष्णचन्द्र कणंकी दानदीरुताकी प्रशंसा करने खगे । 
अज्जुनको यह अच्छा सही छगा । उन्दने कदहा- 
'इषीकेरा ! धमेराजकी दानदीरतामे करटो तुरि है जो 
उनकी उपस्थितिमे आप कणैकी पंसा कर रहे है ? 

इस तथ्यको तुम खयं समयपर समञ्च खोगे 
यह कहकर उस समय श्ीकृष्णने वतको टा 
दिया । 

कुछ समय पश्चात्‌ अज्गुनको साथ ठेकर 
दयामडुन्द्र बाह्मणके चराम पाण्डवोके राजसदनमे 
आये ओर बोरे--"राजन्‌ ! मै अपने हाथसरे बना 


भोजन करका ह । भोजन यँ केवट चन्दनकी खकडी- 


से बनाता ह ओर वह काष्ठ तनिक भी भीगा नीं 
होना चाहिये 1 


उख समय खूव वषां हो रही थी ! युधिष्ठिरे 
राजभवनमे पता खगा लिया, किंतु सूखा चन्दन 








खब भीगा इुआ मिखा \ धमेराजको बड़ा दुःख हुआ, 
कितु उपाय क्छभीनथा। 
उसी वेदाम वहसि शीषे श्रीकृष्ण ओर 






काष्ठ करटी मिला नहीं । सेवक नगरमे गये, कितु 


गकम राजधानी पर्वे ओर वही वाव कणेसे कही । ` 


चगरम भी वहीं भिखा ¦ रेकिन क्णेने सेवकाँसे 
नगरमे चन्दन न मिख्नेक्ी वात सुनते ही धनुष 
चद्ाया । राजसखदनके मृद्यवान्‌ कछड्ित द्वार 
चन्दलके थे ! अनेक पलंग चन्दनके पायेके थे। 
कई दुसरे उपकरण चन्द्नके बने थे ! क्षणभस्मे 
बाणोसे क्णैने उन खवको चीरकर एकञ्च करधा 
देया ओर वोख-"गगवन्‌ ¡ आप भोजन वनाय ।' 

वह आतिथ्य प्रेमके भूखे गोपाट केसे छोड 
देते । वर्दोसि ठ होकर जब वाहर आ गये, तव 
अञ्जुनसे बोखे-"पाथं ! तुम्हारे राजसदनमे भी द्ारदिं 
चन्द्नके ही हँ देनेमे पाण्डव कृपण भी 
नही ह । कितु दानधममे जिसके प्राण वसते हें 


उसीको खमयपर ससर आता है कि पदार्थं कर्टसि 
कसे डेकर दै दिया जाय ।' 
€ 


> < 

"आज दानरीरुताका सृं अस्त हो रहा है । 
जिस दिन कणं युद्धभूमिमे भिरे, सायका शिबिर 
मै टोटकर श्रीकृष्ण खिच्मुश वेड गये । 

"अच्युत † आप उदास होः इतनी महानता 
क्या कर्णम है £ अञ्जुनने पृछा । 

"चो ! उस महाघ्राणके अन्तिम दशन कर 
आयं । तुम दुस्से दी देखते रहना । श्रीङकष्ण उडे । 
उन्होने चृद्ध ब्ह्यवका रूप चनाया । रक्तसे कीचड् 
बनीः शबोसे परी, छिच्-भिन्न अख्र-दाद्लसे पूणे 
युद्धभूमिमे सालिकरालमे शगालादि धूम रहे ये । 
फेसी भूमिम मरणासन्न कणं पडे थे । 

"महादानी कणं !' पुकारा बुद्ध ्ाह्यणने । 

"मै यँ हः पमु !' किसी प्रकार पीड़ासे कराहते 
कणेने कहा । 

"तुम्दारा दखुयश सखुनकर वदत अर्प द्रव्यकी 
आरा आया था †' ब्राह्मणने कहा | 

(आप मेरे घर पधारे |' कणँ ओर क्षया कहते ? 

 श्ुशचे ज्ञाने दो | इधर-उधर भटक्नेकी शक्ति 





 भुद्चमे नीं ! बराह्मणं ङ हप । 


"मेरे दतोमे खणे र्गा है । आप इन्द तोड़कर ` 
खेटं! कणेने सोचष्छर कषा! ` | 
` ^छिः ! ब्राह्मण अब यह कूर कमे करेगा |. 
ब्राह्मण ओर सुष्पः ` 
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किसी प्रकार कण खिसके 1 उन्दने पास पडे 
पक राखपर मुख पटक दिय ! राखे ट्टे दंत 
का खणं निकाल; क्तु रक्तसना खण व्ह्यण 
क्स ठ । धनुष भी ददाने ररि विप्रमं नरह 
थी । मरणासन्नः अत्यन्त आहत क्णैने हाथ तथा 
धाय मुखस धडुष चाकर वारण अश्क दार 
जख प्रकर कर सवण योया भौर दान किया 
श्रीकृष्ण प्रकट हो गये 1 अन्दिस्‌ खमय कर्णैको दछन 
दकर कताथ करने ही कलो पथधारे ये दीदखामय 


€ 


दथामन्दर ¦ उनकं देवदुखेभ चरणोपर सिर रखकर 
कणन दुहत्याग किया 1 --सु° 
८. & ) . 
दानधमेकी महिमा 

मयादापुरुषोत्तम श्रीराम पञ्चवरसीमे निवाखसे 
पूवं जव प्रथम वार महपि अगस्त्यके आश्रमपर च्‌ 
तो उनका सत्कार करके महर्विने विदवकमीका वनाय 
पक देव्य आशूवण उन्हं दते इए कहा--*यह्‌ 


४ 


धारण करनेवालेको निर्भय रतः ड, उखे अनेक 
आपत्तियोसे क्चाता है } | 

क्षचियके स्यि दानं ठेना उचित नहीं है 
श्रीरामने तो वनमे तपस्वी वेषमे रहनेका वत छियः 
थाः कितु महपिके आच्रहपर उनका प्रसाद्‌ मानकर 
चह आभूषण ठेकर उन्होने श्रीजानकीको दे दिया । 














आभूषण स्वीकार करते इए उन्टोने चछा--व्यह 
आपश्च केसे प्राप्त हुमा? 
अगस्त्यजीने वतलाया--भें वार चनम 





याजा कर रहा था । एक विदा वने पर्ुचनेप 
मुद्ध एक योजन ख्वी शीट सिदी । खुन्दर स्वच्छ 
जट था उसका ओर उसके किनारे एक. आश्रम भी : 
थाः किंतु आध्रममे कोई नदीं था } उख वनसे सुच 
कोड पद्यु-पश्लं नहा दौसा । गरीष्म छतु थी । यँ 
याच्ासे थका था ! अतः मेँ उस आश्रमम एक राजि 
रहा । पातःकार मेँ स्नानके लिये उस सीटी ओर 
चखा तो मागमे पक राव मिला इण्पुष्ट देह 
देखकर मैने समदा कि यह तपसखीका राव नह्य है 
इतना खुन्दर, सुषुष्ट उयक्ति उस वनमे क्सि आयः, 
यह मै सोचने खगा ¦ इतनेमे पक विमान आकारा 
उतरा । उससे निकङकर पकः देवोपम मलस्यने 





नि 
मामकम 





सीमे स्नान किया ओर फिर उस इावका मांस 
मुखस ही कारकर उसने अरयेट खाया । सप्रे यद्‌ 
दष्छकर वड्ी श्खछानि इड 
लुम केन हौ ? यह षयुणित आहार तुम स्त्यः 
करते हो £ जव वह व्यक्ति विमानमे वेखने टगाः 
तव मेने उससे पुछ 

उस व्यक्िने कहा--कभी मै विदं देरक। 
राजा चवेत था } राञ्यसे वैराग्य होनेपर तय करने 
मं इस आमय आया ! दीधैकाटतक तप करके मैने 








भ 








देहत्याग किया 1 तपक्ते प्रभावसे सञचे ब्रह्मटोक 


मिला; कितु वरदो भी मुच्च श्चुधा पीडित करने र्गी !: 


कन 


भगवान्‌ व्रह्माने कहा या--"देत ! पृथ्ीयर 
ये विन इस छोकमे कोई वस्तु मिख्ती नी 





दून किये नहीं 
तुमने किसी भिष्चुक्के धिश्चा तक नहीं दी केवलं 

अपने देहक्षे नाना प्रकारक भोगासिं चुर ¶कियं 
देहके ही खु्खाकरर तुमने तप किया } तपच्छ फट 
तो तुम्दष्य इस खोकमं आनः ह । तुस्हारा देह पुथ्वी- 
पर पडा है । बह युष ओर अक्षय कर दिया गया 
है \ ठम उसीका मांस खाकर श्चुधा मिटा! 
अगस्त्य ऋषिके मिखनेपर तुम इख घृणित भोजनसे 
परिजाण फञओगे ।: 

















वि क पालो मिण णा नन सण 


'तयसे यह्‌ देह मेया आहार है ! मेरे धतिदिन 
भी टता नही }" वेतने वलयः । 

1 ह} चैने उसे वतटयाः दव वंह 

सने वदे आहस यह आभूषण 

त्या करना थाः क्तु 











बड प्रसन्च इु 
सुद्धे दिया । स 





महयं अगस्त्यने उ्भूषणक्छी यह कथा श्रह्म- 
को स्नायी ! -सु° 


{५५ 
दानधर्मे आदं राजा हषेवधेन 
तीथंराज प्रयये गज्ञ-यसुनाके खंगमपर पत्‌ 
नहीं कवसे जव वृहस्पति मिथु रा्िपर उशते ह 


( प्रायः वरह वषे ) कुम्भ महापर्व होता है । उससे 
आधे काट अ्थककस्भी द्यपि 





कः[ पर्थं माना जातः हे 
स्भपवं भारतम चीर स्थाप पडता हेः कहु अध 
कुम्भी भ्रयाग हयी मानी जाती है । इख रकार प्रति 
द्टे वषं वयागयै कम्य अथवा अधेङम्भीका प 
पड़ जाता है 














भारतसश्राट दिखदित्य हषंवधेन दस कुम्भ या 





उथदस्णी पवैके अनिपर प्रयाग अवद्य अते थे । 


सण्रारकी योगसे योश्चसभाव्छा आ्योडन दता था) 
सनःतन-धर्मीं विद्धान्‌ सु दौ आते ही थेः देदाके 


[क्व (क 


१4 ध 


द्धं वौ विदान्‌ तथा भिश्चु भी अतिथे) 
सख्राट सवके उदरने ओर भोजनादिकी व्यघस्था करते 
पक महीने धिरस्तर धर्मच चरती थी । 


यह स्मरण रखनेकी वात है कि हषंवधेनने 
अपनेको कभी राजा नदी मानः \ वे अपनेको अपनी 
वहिन राज्यश्चीका प्रतिनिधि ह्य मानते थे} तपखिनी 
तो महादानकी भूमि है । इसमैसे कुछ भी घर छोरा 
ठे जाना अत्यन्त अदुचित है! 


मोक्षसभाक्ा प्रथम आयोज्ञन था } हर्षने 

























स्य क चब्ला कर दी थी । राज्यश्चीने भी | 


र दिया था 1 धन, रत्न, आभूषण, वस्नः 


दि सव कुक दान कर दिया गया । शरीर- | 





यश्चीकम कहना था-~'प्रयागकी यह पावन भूमि 


परके यदिननेके वतक राज्यश्चीने सेवकौको दे 
दिये । ठेकिन उसे तव चकन पडा जव उखके 
भाई सञ्चाद्‌ दषं केवल योती पदिनेः विना उत्तरीय- 
के अनाभरण उसके सम्मुख आधे ओर वोके-- 
'वहिन ! हर्ष तुरहारा राज्य-सेवक्त है 1 यह अश्थोवस 
नापितो दे देनेका संकटप कर चुका है ! अपने इस 
सेककको एक वख यदीं दोर £" 

राउ्यश्रीके नेत्र भर आये । उसके दरासरपर भी 
एकमा साड़ी यच थी । उसने दढा तो पक पुसना 
वख हितविरमे पड भिर गयः सलिये चच 
गखा था कि फट्कर चिधङ् हो चुका था । किसी 
को देनेयोग्य नहं रहा था } वह चिथडा हषेने ठे 
डिया ओर उसे ख्येटकर धोती नापितको दे दी | 











इसके पश्चाद ते यह परस्परः ही वन गयी) 
प्रति छ्टे वषं दर्षन सर्वख-दान करते थे ओर 
वहिन साज्यश्रीते सेगिकर प्क पडा चिथडाकेते 

कटिभ वह चिथंड ख्पेशे बह भषर्तक सस्रु 
नग्नदेह कुम्भी अय भीडमे पेद बहिनके साथ 
जव विदा होता था, उस सहाद्एनीकी शोभा क्या 
खरोको भी खस्नमे भिखली शक्य है 


वह चिथडा भी हषंके पास रह नहा पाता था 
प्रयागके उस संगस-से्रसे वाहर निकर्ते ही कोर 


लको नरेश अभि आ जाता--.सन्राट्‌ ! आपने 


सर्खख-दाएन किया है । आपका यह कटिवस् पानेकी 
कामना लिय आया है यह आपका सेवत !' 
राजाओंके स्नेहपूर्यैक मिरे उपहार तो सघ्राट्‌ 
क्ते खीकार करने द्यी थे } वंह करिव जिसे 
मिङुता, वह अपनेको कृताथ एवं परम सम्मानित 
मानता 1 --स° 





(दै) 
 दानरीरुता-धर्मके आदशं-- विद्यासागर 
श्रीरश्वर्चन्द्र विद्यासागर बहत ही सादे वेरामे 
रहते ये । पक दिन्‌ कल्कत्तेमे वे कहीं जा रहे थे 1 
म्मम एक व्यक्तिको बहत खिन्न देखकर उन्होने 
उसके दुःखका कारण पा । पहडे तो उसने 
बताना नदीं चाहा । बहुत ॒पूच्नेपर उसने 








हमारा धमे खर दिश्चा # 


३६१ 








वतलाया--“ुञ्चे अपनी पुजीके विवाहम ऋण लेना 
पड़ा था ¦ रुपये देनेका प्रवन्ध दहो नहीं पा रहा दै 
ओर महाजनने दावा कर दिया दै! अवतो जेल 
काटना ही भाम्यमे हे! 

विद्यासागरने उसका नाम-पता पूछ ल्या । 
उसके साथ सहानुभूति प्रकट की ओर चट गये । 
मुकदमेकी तारीखपर वह अदाख्तमे गया तो पता 
टख्गा किं उसकी ओरसे किसीने रूपये जमा कर 
दिये है । मुकदमा समाप्त हो गया है । रूपये किसने 


जमा किये, यह्‌ सोच पाना उसके चयि सम्भव नहं 
था मार्गमे देदाती-जेखे दीखनेवाटे पुरुषका यदह 

ऋ क प क. था 
काम होगा, देखा अयमान वह केसे कर सकता था 


(क ( 


विद्यासागरका खभाव दी था कि वे अभावय्रस्तः 
दीन-दुखि्योका पता खगा छया करते थे ओंर उनको 
पायः इस प्रकार सहायता देते थै कि सहायता 
पानेवाला यह्‌ न जान सके कि उसे किसने सहायता 
दी है । यदी तो सर्वोत्तम दान है । --सु° 





मारा धमं ओर रिक्षा 


८ ठेदक--सादित्यभू षण श्रीभगवानरसिंहजी चन्देल? “चन्द्रः ) 


हमारा भारतवर्षं स्दैवते दी धर्मप्राण देय रहा है; 
क्योकि ध्धर्मः ही मानवका संरक्षण ओर पोषण करता द| 
धर्मका नादा करनेपर धर्म-परित्यागीका विना दी हो जाता 
हे । दमारे आचार्वोका मी इस सम्बन्धं यदी कथन है-- 

धर्म एव हतो इन्ति धर्मो रश्चति रक्षितः) 

धमं क्या हं ! 

(“जिससे इस संसारम उन्नति हो ओर पररोकर्मं 
कल्याणी प्राति ह्यो स्केः वदी ध्धर्मः है}; ये महर्ष 
कणादके वचन र | | 

"धर्मस्ते लेक ओर समाजका कल्याण सम्भव होता 
हे | धर्मरदित समाज उच्छह्खल वरन जाता है । धमं दी 
हमको भगव्त्पेमकी ओर प्रेरित करता दहै } उसीके 
अनुवर्तनसे अनुशासित होकर हम स्वेच्छाचारितासे 
सुरक्षित रह सकते ह । इमी हमको ईयोपनिषद्‌ इस 
प्रकार आदे प्रदान करता है-- 








टरा वास्यमिदं सर्वं यर्िकं च जगत्यां जगत्‌ 
तेन व्यक्तेन युद्खीथा मा गृधः कस्यस्िद्धनस्‌ भ 
अर्थात्‌ इस द्य जग्मे जो कुक मी दैः वह सव 





ईश भगवान्‌ परब्रह्म परमात्मासे ओतप्रोत दै । इस संसारा 


उपभोग स्याग-भाव्से ही करो | कमी 
मत छीनो | 


करिंसीका धन्‌ 


{^ जीं ष अ मोर "क 
अआ अर्‌ जान्‌ दा 
उक्त प्रकारका आदशं-वाक्य हमारे भारतक्रा एक मुख्य 
घाधना-तच रहा है । इसी कारण इमारे देरने किरी 
चण अ०्४्द- 


वरिदेरी ओर विजातीय राष्चौपर तेना ठेकर आक्रमण करनैकी 
नीतिको स्वीकार न्दी करियाः किसी जति अथवा रषष्टुको 
मयाकुक ओर संत्रस्त करके धन-सम्पत्तिका अपहरण करना 
उपयुक्त नदीं समञ्चा } इसके विपरीत आजकी भांतिकवादी 
सभ्यता; जो स्वेच्छाचारिताको प्रोत्साहन देकर अन्यान्य 
रष्रौका खत्वापहरण करना धर्म॑ मान रदी हैः पोर 
पापै | इस प्रकारकी अधमं-नीति संसारके च्यि एक 
महान्‌ अनर्थकारी अभिश्चाप प्रमाणित हो रही दै } वतंमानर्मे 
जिसको छोग॒शस्वतन्ताः कहते है, वह वास्तवर्म॑खतन्त्रता 
न होकर स्च्छन्दता ही है । इस प्रकारकी उच्छ्र 
सखतन्वतासे न तो व्यक्तिगत उन्रति दो स्कतीदै आरन 
समाज एवं राष्टका यथार्थं कल्याण दी सम्भव है | इस 
प्रकारकी उदण्ड तापू दुष्पवत्तिसे मानवताका विना अवश्य 
दी संनिकट उपर्न्ध होगा । 

हमारे देने संसारके कस्याग्राथं विश्व-बन्धुत्व ओर 
विश्व-परेमकी कव्यनाके शुम संदेश मानव-जातिको प्रदान 
क्रि दै | हमारे धर्मने (जी ओर जीने दो--इष 





 सिद्धन्तको व्यावद्यरिकि रूप देकर संसारके सामने एक मव्य 


ओर नव्य संदेश प्रस्तुत क्रिया है | देखिये, वेद--भगवान्‌ 
इसी संदेशका उद्रो करते हए कहते दै - | 
मानव ओर वेद 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । ` 
देवा मामं यथा पूर्वे संजानानासुपासते ॥ 
( स्वेद १०६ १९१1 २) 


ॐ धमां रश्चवि रक्षितः ॐ 








अर्थात्‌ तुम सवे मिलकर रदा] । तुम अपन भर्म 
निरत रहो । एक बात बरख । अपने मन्ये उन बातौकी 
एक दही व्याख्या करो । एकचित्त होकर जिम प्रकार देव 
तुम्हारे प्रदान क्रिये हए हव्यको ग्रहण करता हैः उसी 
प्रकार आपने समौ परिराधोको परित्याग करके उसके समानदी 
हव्वमागयका आदर क्रो | 





समानो मन्त्रः ससितिः समानी 
समान मनः सह चित्तमेषाम्‌ । 

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः 
समानेन वो हविषा जुहोमि 


( ऋषवेद्‌ १० । १९१ । ३) 

अर्थात्‌ सवका सन्तर एक दो | उसकी उपटन्धिभी 

सवके ल्थि समान हो ! अन्तः्देः विचारधारा ओर 

ज्ानावलेकन सभीके व्यि समान सुखम दौ । वुम्दारे 

हदवो दमरोका दिन-साधन करके च्वि एक दी प्रकारका 

सिद्धान्त निवास करता हो | तुम्हारे मनोरमे ईश्वराराधनाथं 
हुति-दानकी प्क समान भायना निप्ास करती हो | 


समानी व आकृतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ 
( ऋ्वेद्‌ १० । १९१४) 


अथोत्‌ तुम सवकी चेष्टा एक समान हो } तुम सवका 
निश्चय एकर समान हा | तुम्हारे हृदय पक द्ौ । तुम 
सवका हृदय एक समान दी उदारता रखता हो । तुम 
सब्र एक समान्‌ रहन-षहन द | | 


अद्र ससजा पथ 


उक्त आदश्चं एक ठेसे समाजका है, जो सव्र प्रकारसे 
-एकरूपताके आधारपर अपना आचार-विचार बनाता ३ 
ओर धर्मक मदाप्रसादसे जन-कस्याणकारी पथकी यात्राके 
व्यि प्रयाण करनेकी सदभावना रखता है । एसे समाजे 
आपाधापीके स्यि हाव-दाय नदीं होती । पारस्परिक कोई 
विरोध-माव नदद दता | एक व्यक्ति दृसरेको नीचे मिराकर 
मत्त्य-न्यायक्रे दुषित संदेराके सम्बन्धरमे कदीम कोई प्रोत्साहन 


प्रदान नदी करता । आजके विश्वको संकटापन्न अव्रस्यको 


अवलोकन करते हुए वतेमानक्राखीन सिति मानवीय 
सदूगुणोको सीखने-सिखानेका प्रयास करिया जाना नितान्त 





आवश्यक हो रहा है ¦ सचसे पूवं हमारे भारतवर्षको दी ` 





दिशा पह करना हे । 











पि त 1 त त 9) ॥ 


कहनेके ल्य हमारा देश स्वाधीन अवद्य है; किंतु 
धर्माचरणके टष्टिकोणसे हम आज भी पराधीन ई 
आज मपाः वेष-मूषा;ः आचार-त्रिचारः खान-पान 
इत्यादिके त्रिपयर्ये हमने माणिकिवादी पाश्चाच्य संसारका अन्ध- 
मक्तिके साथ अनुसरण करना दही अपना आदशं--लकष्य बना 
रक्वा है १ इस प्रकारक दुष्पत्रत्तिते दम सुरक्षित बनना 
दोगा } हम जानते द किं संसारके अन्यान्य रष्टौके साथ दही 
हमको भी उदूग्रीवी बनकर जीवित रना हमारा एक 
दायित्वपूणं कत्तव्य है । स्वाधीन राकी विचार-धाराके 
अनुमार इम भी इस संसारम मानव-कल्याणकारी विश्व 
साम्राज्यके संचार्न ओर परीक्षणार्थं एक महान्‌ खमप्नका 
आमास पा रहे है | 


ह्म अपने धार्मिक विश्वासके अनुसार दी, क्रिसी देश 
ओर जातिके प्रति कोई ईप्यां अथवा वरुणामाव नदीं है| 
हम अपे ध्मः संस्कृति ओर रष्टूकी रक्षा करते हुए 
समुचित ख्पर्मे, अपने मान-सम्मन ओर धम॑का आश्रय 
प्राप्त करके दही राष्ट्ौत्थानकौ दिशा्मे प्रगतिशीरक रहना 

चाहते दह । हम अपनी बिगत शताबग्दियोकी दासता-जन्य 
आसुरी शिक्षा-दीक्षाका दुव्रंह भार उतार फैकनेके लियि 
व्यग्र बन रहे द । हम चाहते दै क्रि सत्यः दयाः न्याय; 
अर्िसाः उदारता, सखावरम्बनः शौर्य; सत्साहस ओर 
सद्ूपिवेक इत्यादि मानी गुणौको धारण करके, एक 
नवीन क्रान्तिकां जन्म प्रदान किया जाय | हमारी यथेष्ठ 
प्रगतिमं आजकी दुप्रित शिन्ना हमारे मार्गक्रा रोड़ा बनकर 
हमे अग्रगामी पथकी आर अग्रसर नही होति देर्दीहै। 
अतः इस विकृति-मूकक रि्षाका बहिष्कार हमारे देशसे 
सीध्रातिदीन्र हना दी अनिधाय है | 


यह धर्महीन क्षा ! 


आजकी भोतिक्रवादी रिक्षा, मनुष्यको केवल सांसारिक 
सुख-उपभोग करनेका दी साधन प्रदान करती दै | इस 
शिश्चाका क्षय धमं ओर संस्कृतिते कुक भी सम्पर्कं नदीं 
रखता । इस कुरिष्चाकाः ब्र केवर यदी पक लक्ष्य है- 
यावज्जीवं सुखं जीवेद्‌ ऋणं कृत्वा धृतं पिवेत्‌ । 
भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 
अर्थात्‌ जवतक जीओः सुखपू्ैक जीओ; मनमाना 
आचार-व्यवहार पाटन करो । धर्म-कर्मका कोई भी विवेक 
आवश्यकता नहीं ३ । पुखोपभोगके ल्मि चाहे 
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जितना प्री क्वौ न बनना पडे कईं चिन्ता नां 
है; क्योकि कदाचित्‌ फिर इस प्रक्रारक्रा स्वच्छन्दता- 
पूं व्यवहार कर सक्रनेका सुअवतर परात्र ह्ञ अथवान हे | 
आज दमारे देयम अथ-चक्र वदत इरी प्रकारे परि 
चाच्तिहोरदादै। इनी दुध्यमावने गव-दहर, यिपधित- 
अभितः युरप-त्रीः दामकाव-सयासक्ीव, नेवक-किनानः; 





ममान 





अवन्‌ बा च्कर 


त्रये बूरक्ाटीन 





मान्य स्क्कर्माक्ा पाट्न क्रतौ हृ 
विद्धन्तेक्रा कमी पिन्सनणन करद 
शिक्षा अपना कितना उच्चार खरी भरी 
चिद्या इद्धि विनयं विनयाद्याति पात्रताम्‌ । 
पात्रन्वाद्धननप्नःति धननदम तततः सुखम्‌ ॥ 


अथात्‌ व्विद्यते नघ्नना प्रात इती द । नत्रतादाय 











भरमिकः व्यापारी, जाह्यण-्तिवः वैद्य अौर हरिजन 
इत्यादि सभी काई--तमी सयानपर ओर समनी समय-- 
छुक-छद्रः वेडमानीः श्रष्टाचारः सिखवटः चोरी; ज्मा; 
दाराः व्यभिचार ओर अन्कानक वुणित क्येद्रार भ्धनार्जनः 
करनेके च्वि क्रटिवदध वन रहे द ¡ इस प्रकरार हमार देदाके इस 
योर अधर्माचरणके करुिक्नाका ही दूधेत परिगाम कद्ध जाय 
तो अद्युतिः नदा दै । अग्रेनी चिक्नाने हमारे देके नच युक 
आर युवति परक मन-मस्तिष्कको इतना कुण्ठित दना दिया 
हं कं हम स्वतन्त्रता-प्रा्निकं पश्चात्‌ भी उन्पादित अग्राये 
काख्यापन कर रदे दँ क्रितते प्ररिताप ऊर परशवात्तायका 
विपयदै कजिन देया छक्मान्य तिकः महत्मा माधी 
ओर पण्डित जयाहरलर नेहरू जैने त्यागी नवा आजदीके 
व्यि अनक कष्ट नटन क्वि ह ओर देके दज व्यक्तिर्न 
अपने आत्मवलिदानये भारत-मातके चरणो सर्मुस्व 
समपण कर दिया हैः आज हम उन समी ब्दिनोको 
इकराकर रोजी-रोरीके टक्के च्वि मर र्दे है| 
भूतकालीन शिक्षा 
हमारी भारतीय चचिश्नाकरा लक्षय पूतया साचिक परवरचि- 
को प्रश्रय प्रदान करनका रहा है | संमारमे जीवितं रनेका 
अथिङारनो मनीफः है श्वि वह्‌ अभिष्नार उनच्ङ्खर जीयन 
व्यतीत करके व्रि नहा दै! दमारा लश्च यहे क्रि हम 








पचतः उपडग्धं हती ह ¡ वरचतद्ररा ही धनजन शरिया 
जा सक्ता है। इन कारक सत्यदाश्ते प्रात जिवि यये धन्‌- 





दरा धम-नम्यादन इता दै ओर उरते वास्तविक 
सुखोपख्भ्ि होती है 
रः ५, नन पमः 
मच व्र = (न्व 


हमारे म्वाधीन्‌ देयाके अदर पिव प्रकारके कार्यक्रम 
ममारितं हयी रहै दं | अनक यकारं रषटरदधःरक पचवर्पीयि 
योज्ना्थक्रा कायन्विपन ह रहै} भःरतक्रे कोनै-कोनेसे 
दरी रष्चापा ओर प्रान्तीय भषतः द्रा जन-मानसक्रा 
नूतन्‌ संस्करण दो-क आवाज उदायी जा रदी! इम उस 
घडीकी प्रतीश्ा कर रहै हैः ज्व दैदातं साम्धदापिफताक्री 
खामासे बाहर रहकर केयर भारत-रष्रस्थानङे छश्यने यदेक 
शिश्रा-दीक्चाक्रा पुननिर्मागर हमारी भारन-मरक्रार करनेकरे छ्य 
उद्यत वनयी | जक्तक भारतीय धनर उन्नत द्वान्तोके 
साथ पाश्चच्य संमारकरे उपयुक्त दृष्टिकोणका पारस्पस्कि 
समन्वय हकर शि्ना-तिदधान्त निर्धारित नदी किये जा्येगेः 
तपरतक हमारा र्ट प्रगति नहँ कर मक्रेगा } हम पूठ-पश्चिम- 
के भव्ररजात्व्मे प्रन्ति द| अतः आइवेः हम सब अपनी 
सरस्वतीदेगीकी पूना वेदध्वनिते करनके च्वि प्रस्तुत हयं ओौर 
संतन रष्टके जवनो इस नूतन ऋन्तिद्वाय परितोष 
प्रदान करें 
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प धोर अविद्या, अविद्या, पिया 
४ घोर अविद्या जो मानवको कर दे पर्प संरुन्। 
असुर-भाव भर रखे त्याज्य जो अ्ध॑-कासरमे निन्य निमञ्च १ | 
४५ वह॒ भी निश्चय विषम अयिद्या जो मने भरर अङान; 
र च-भारस्त रखे, सुल प्रमुक्तो जो उपजा कर अभिमान ॥ ९ 
{ विद्या वह जो देवी-सखम्पदूसे भर दे, कर प्रसुत्न दास । र 
4 सदा रख प्रञु-सवार्मे जो सिद दन्द्र-सारे अभिदष ॥ 4 
र ----~-- ई 
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सामान्य-धमं ओर पिरोष-धमं 


धर्म दो प्रकारके दै--सामान्य ओर विशेष % । सामान्य 
धर्म सव॑खोकोपकारीः दाख्रसम्मतः सवके चयि यथायोग्य 
अथिक्रारानसार आचरणीय ओर सर्व॑था वैध दोता है | वणं 
धर्मः; आश्रमधर्म, पिता-माता, पति-पत्नीः पुत्र-सखाः गुरु 
दिष्यः राजा-प्रजा आदिके विभिन्न आदश व्यक्ति घमं मी--सव 
सामान्य धर्म आ जते है । इसमे शाख-विरुद्ध विचार ओर 
आचार सर्वथा निषिद्ध दै । अपने-अपने क्षेत्र तथा 
अधिकारानुसार नयुमका ग्रहण तथा अद्युमका परित्याग 
सावधानीके साथ क्रिया जाता है। पिताः पतिः गुर 
राजा अआदिकी सेवा पूर्णरूपते की जाती हैः संतानका 
पालन-पोषण, पत्नीका सुख-हित-साधनः रिष्यका परिय-हित- 
साधनः, प्रजाका पाठ्न भी पूररूपसे करिया जाता है । पर 
यह सव होता है शास्रसम्मत । पिताकी; पतिकी, गुरुकी 
ओर धर्मात्मा राजाकी आज्ञा वहींतक स्वीकार की जाती 
है, जरटतक उस आज्ञके पालनसे उन आज्ञा देनैवाछे 
पूजनीय जनौका अहितं न हौः मके दी अपने स्यि ङु 
भी त्याय करना पड़े ! पर जो आज्ञा शास्रविरुदध दोती हैः 
जिखके अनुसार कार्य करनेसे आज्ञा देनेवालैका मी 
अदित होता दैः वद आज्ञा नदीं मानी जाती) जैसे 
पिताकी आज्ञासे पुच्का चोरी उकेतीः खून करना; पतिक 
आज्ञासे पत्नीका पर-पुरुषसे मिख्ना या पतिके व्यमिचारादि 
कुकरमोमिं सहायक होना । इसी प्रकार पिताः पतिः रुरः 
राजाः मित्रः दे एवे जातिके स्यि मी बड़-से-वड़ त्याग करके 
वदी कायं किये जति ई जो वैध--याख्र-सम्मत होते दँ 
ओर ठेसा दी करना भी चाहिये ¦ जो शस्र-विधिका त्याग 
करके मनमाना आचरण करते है उनको परिणाममे न सफल्ता 
मिलती हैः न सुख मिक्ता है ओरन परम गति ही प्राप 
होती है ८ गीता १६ । २३) । 
जो निज-सुखके व्यि-इद्धियोकी वासनाःवृि या काम- 
करोध-लोमवरा अवैध कर्म--शास्र-बिरुद्ध आचरण करते ई, वे 





` # मनुस्प्रतिमे कथित धृतिः क्षमा आदिक सददध मानवमात्रके 
च्य पालन करनेयोग्य धर्मक “सामान्य भर्म ओर वर्णधर्म, 
म॑ जाद्रिको विशेष धर्मः माना जाता है-- 
था ठीक आर माननीय दै । यहो शस ठेखमें (सामान्य भर्म" 
बिञ्ेष श भर्म प्र दूसरे इष्टिकोणसे विचार किया यया है । 








` सत्रममः व्यक्ति 


भ । 





तो प्रत्यश्च पाप करते दी ह; परंतु जे दूसरौके च्वि भी साच््र- 
विपरीत आचरण करते हैः वे भी पापी र । अतएव साख 
विरुद्ध आचरण किसी मी समय किसी भी हेतुसे किसीके 
मी ल्ि नहीं करना चाहिये । यदी स्वंसाधारणके लि 
पालनीय सनातन धर्म हें | 

पर एक विरोष ध्मं॑होता हैः जिसमे निज स्वा्थका 
त्याग तो होता ही दैः मिय-से-प्रिय सम्बन्धि, वस्तुओं ओर 
परिखितिोंका त्याग मी सुखपूर्व॑क कर दिया जाता है] 
एक परम धमक ल्यि समी कछटे-छोटे धर्मोका त्याग हो जाता 
है! इसी प्रकार आत्मीय-स्जनौका व्याग मी होता ह | 





पिता तज्योः प्रटृस्द, जमीषन बधु, भरत यदटृतारी \ 
बलि गुर तञ्यौ+कंत व्रज बनितनि, सये जम्‌ मंगर्कायै || 


भगवानसे द्रोह रखनेवाठे पिताको बात प्रहादने नी 
मानी; विभीषणने बड़ माद रावणका स्याग कर दिया। 
मर्तने रामविरोधिनी मातासे सम्बन्ध-विच्छेद्‌ कर छिया; 
बलिनि गुर शुक्राचायंकी बात न मानकर वामनभगवाचको 
दान क्रिया ओर व्जाङ्गना्ओने अपने-अपने पतिथोको छोड़ 
दिया | पर ये कोद भी पापी नहीं हुए न परिणाममें इन्हने 
दुःख ही भोगा, वरं सारे संसारके स्यि इनका चरि 
कल्याणकारी हो गया }; | 


इनमे प्रह्ाद्‌ तथा बछिका स्याग तो बड़े धर्मक स्यि छोटे 
धर्म॑का त्याग है । विभीषणका त्याग कुछ विशेष धर्मका दै; 
क्योकि उसमे रावणसे द्रोह किया गया दै । भरतक्रा व्याग 
उससे भी ऊँचा विरोष धमका दै; क्योकि उसमे माताके 
प्रति भरतका क्रोध दै तथा उनके प्रति अपराब्दोके प्रयोगके 
साथ ही उनका बहिष्कार है । श्रीगोपाङ्गनाओंका त्याग सर्वथा 
विद्ध विरोध धर्मका हैः जिस्म स्व-सुख-वाञ्छासे रदित 
केवर परियतम-सुलाथं ठोक-वेद-मयोदाका--शास्रका प्रत्यक्ष 
उल्लङ्खन है । जहां कोई स्व-युख-कामना है, जदो श्ुभ- 
अश्युमका ज्ञान है ओर जरह कर्तव्य-अकर्तन्यका बोध है, वर्ह 
दाख्न-उल्टङ्कनरूप विष धम॑का आचरण नदीं हो सकता । 
बड़े धर्मके ल्ि छोटे धर्मका त्याग बुद्धिमानी दैः विरोष 
लमका पर्चायक दहै । पर जदा धर्म-अधर्म, पुण्य-पापः 
कर्तव्य-अकरत॑न्यः उम-अश्युमका कोड्‌ बोध दी नहीं दैः 
जदा केवर विद्युद्ध अनुराग है, वहां केवर "एकमा सम्बन्ध 























+ सामान्यधर्म ओौर विरोष-धमपं # 


देद्य 











रह जाता ह । उसीका अनन्य चिन्तन होता है! उसीकी 
एकान्त स्मृति रती है जीवनका प्रत्येक स्तर ओर प्रदयेक 
कार्यं सहज-त्वामाविक दी उसी "एकः से सम्बन्धित द्ये जता हे ¦ 

जरल अपना जीवन, अपना कार्य हे दी नदीः वदी इस विदेष- 
धर्मक पूर्णं प्रकाश हभ करता है ओर इसका एकमात्र 
सर्वोच उदाहरण दै--"महामाग्यवती श्रीगोपाङ्गनाः | 





मगवान्‌ने स्वयं अपनेको उनका चिर ऋणी माना ई 
पि क, ५, ऋ 
जर उनके ल्वि कदा दै 

ता मन्मनस्छा मलाणा मदर्थं त्यक्तदेदिकाः । 


नि 


वे मेरे मनधाटी; मेरे प्राणवाटी दै ओर मैरे चि 
उन्दने अपने सारे दैदिक सम्बन्धौ तथा कर्मको छोड दिया 
हे ¦ अर्थात्‌ वे मेरे दी मनसे मनस्विनी हैः मेरे दी प्राणि 
अनुप्राणित द ओर केव सुञ्चसे दी सम्बन्ध रखकर मेरे दी कमं 
करिया करती द| 


इनसे निम्नकोच्कि मी वहुत-से उदाहरण ह । एकमात्र 
पितृभक्तिके लि परद्युरामजीके दवाय मातारा वधः श्रातृभक्त 


लक्ष्मणका पिता दररथ आदिर क्रोधः पतिभक्ता 
शाण्डिलीका पतिको वेद्यस्य ठे जानाः पतिव्रता 


्ओववतीका पतिक आज्ञानुसार अतिथिको देह समपण कर 
देना आदि ! इन सीमे उनके धर्मकी रका दुई दै । वे पापते 
वचे ही नदी, पापकरम-सम्पादनसे मी प्रायः क्चा चयि गये 
ह । रेते दी गुरभक्तिके, आतिथ्यके, मातृभक्तिके, देशमक्ति 
के बहुत-ते उदाहरण मिलते दै! पर इस विदोष धका आचरण 
विरो परिखितिमे पर्हचे हुए परम सदाचारी? व्यागीः विरागी, 
एकनि व्यक्ति्येके दवारा दी सम्मव ह । देखदेखी न तो इसका 
आचरण करना चादिये, न उससे खभ दी हैः वरं उर्टे 
हानि हो सकती ह ! पाप तो पल्छे वैष जते हैः निष्ठा 
रहती नदी, इससे पतन दी हो जाता हे । या विरोष-धमके 
चार उदाहरण नीचे दिये जते ह । 


(१) 

= €^ {+ ^ शिष्ठ [9 [9 4 श्रीगोपाङ्गना 
रमधर्मकी विशिष्ट सजीव प्रतिमाए श्रीगापाङ्गन 

श्रागोपाङ्गनापैः श्रीकृष्णप्रेमरूप (अनन्य विष धमकी 
सजीव मूरतिरयौ थीं । उनका चित्तमनः बुद्धि-अर्कार सव कुछ 
प्रियतम शरीङृष्णकरे समपरंत ह चुका था । कारदीय पूणिमाकी 
उच्ज्वठ-घवलठ युधा-शीतल रात्रे प्रक्ृतिकी अपरिसीम ओभा- 
सुषमाचे संयुक्त रमणीय अरण्यम भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने स्खमयी 


सन-इन्दिरयो तो सत्र श्रीकृष्णर्मे तन्मय थीं । वे सच पियतम 


नच ~------------------ 





रासत्रीडा करनेका--दिव्य प्रेमरसान्वादनरूप निज खरूपानन्द- 
वरितरमका संक करके मधुर गुरदीकी सदुखयी तान छेड़ी; 
वड़े दी मधुर स्वरम श्रीगोपाङ्खनार्जका अव्राहन 
गोपाज्ननार्पं तो श््रीह्धष्णयदीतमानसाः थी दयी 
मधुर ध्वनिने उनकी व्रेमल्ख्ताकरो अदपम्यरूपस वद्‌ 
वे सव उन्मत्त होकर चरूद- 


| 
| 


मुररीके मघु स्वस्मे सुनकर ध्रेयतनका रसमय आदान \ 
हुईं सी उन्नत, चरु तज रुजा, घेः कीरः कुः नान ॥ 
पतिः दिः युट्‌, चन्‌, चुन्य्‌+ दन) 
भूषण, तौ कर सेजनका त्याग \ 
चटी जह जे जसे थीः मर मने श्रयठमच्छ अनुरस ॥ 
जे गोप्यो गाय दुह रदी थवे दुहना छोडकर) 
जो चूद्देपर दघ ओखारदी थी वे उफनता हज दूष 
छोडकर; ज मोजन वना रही थी; वे अधूरा ही वना छोडकर) 
ज्ञो मोजन पर्त री थौ, वे परसना छोडकर; जो चोट-छोरे 
वर्चोको दूध पिल रदी ्थौः वे दृध पिना छोडकर) जो 
पति्वोकी सेवा-ुभरूषा कर रदी थीः वे सेवा-दछभषा छोड़करः 
जो खयं भोजन कर रदी थी, वे मोजन छोडकर प्रियतम 
श्री्धष्णके पास चल दीं } जो अपने दारीरमं अङ्गरागः 
चन्दन ओर उवयन ख्या रदी थी ओर जो आंखे अघन 
जन रदी थी, वे इन स्व कामको अधूरा छोड़कर - 
यतक कि वख्को भी उल्टे-पर्टे ( ओदनी पहन तथा 
घाघरा ओद्कर › पहनकर तुरंत चल पड़ा । क्रिसीने एक 
दूसरीको न बताया, न कु कदा । कदतो-बतातीं कते १ 





श्रीक्ृष्णके समीप परहूच गयी । 

श्रीकृष्णे उनके विदोष धर्म--एकमात् प्रेम-धमकौ 
परीश्चक्रे स्यि अथवा उनके प्रेमधम॑की महिमा विस्तार 
करलेके व्यि उन्दै भति-मतिके भय दिखलयेः दस्थीके 
कर्तव्य तथा समस जनेकि अवश्य पाख्न कसे योग्य 
ठामान्य धमकी महचपू्णं वाते सम्ायीं ओर उनसे लैर 
जानेका अनुस किया \ भगवान्‌ बोले-- 

(महामायाओ ! दण्डा खागत दै; कदो ठम्हारा कोन-सा 
प्रिय कार्यं क १ इख समय ठम क्यौ आयां १ व्रजे 
डुल तोन! देखो- घोर रत्रि हैः, भयानक जीव-जन्तु 
घूम दे ईः ठम सवर लट जाम । भोर जंगल्मं रातकरे समय 
खकना ठीक नदीं \ द्म्दारे माता-पिता; पतिःपुत्रः बन्धु 


ददै 


ऋ धर्मौ र्ति रश्चितः 
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बान्धव तुमको न देखकर भयभीत दए र्दद रे 
होगे । तुमने वनक्री चसोभादेख दी टी } अव जय 
भीदेर न करके तुरंत सौर जाथ) तुम स्व कुलीन 
मदिर हेः सती हो ! जाओ, अपने पतियोकी सेवा करो | 
बच्चे रोर हगे ओर गार्यौके 
छ्डे रमा रहे हेग ¦! क्चोको दू पिस्रओः गौओको 
दु ¦ मेरे पेम यी दोसो उचित दीद) मुश्से समी 
जीव प्रेम करते दै । परंतु कल्याणी मोपिवो ! स्ियेका 
परम धर्म ही है पतियौकीः उनके माई-बन्धुखौकी सेवा करना 
ओर संतानका पाटन-पेषग करना | जिन चियोको 
रेष्ठ लोकौकी प्राति अभीष्ट होः वे एक पातकी ( भगवद्विमुख ) 
पिको छोड़कर बुरे खमाववाछेः भाग्यदीनः वृद्धः मूख, 
रोगी ओर निर्धन पतिका भी व्याग न करके उसकी सेवा 
क्रे} क्न च्ि्येके द्यि उपपतिक्री सेवा करना सव 
तरहसे निन्दनीयः, खोक अकीतिं कसनेवालखः पररोकको 
विगाइ्नेवाल्म ओर खर्गसे वञ्चित करवा ह 

इस अत्यन्त तुच्छ क्षणिक कुकर्म कषट-दी-कष्ट है । यदहं 
सर्वथा परम भय--नरक-यातना आदिका देतु है ! मेस 


क, के, 


देखो, तुम्दरि छोर-द) 


परेन तो दुर रदकर कोतन-व्यानसे प्रास्त हता ह । अतपत्‌ | 


तुम तुरंत खोट जाओ 
 श्रीकृष्णका यह भाप्रण सुनकर गोपियों एक बार तो 

बड़ी चिन्ता्मे पड़ गयो; पर पवित्र प्रेमका स्मरण आते 
ही उन्न कदा--ध्ियतम ! वुम हमारे मनकी सव्र जानते 
हो । हमारे तो एकमा धर्म-कम सव कुछ तुम दी दहो; 
ठम्दारे चरणकमर्टोको छोडकर हम कों जायं ओर कीं 
जाकर भी क्या करं | मगवानूतै उनकी परम स्यारमयी 
तथा अनन्य मादमयी-रससयी प्रीतिक्रा आदर किया ओर 
उन्दै परहक्से दी अपना रक्वा दै--इसका प्रत्यक्च अनुभव 
करा दिया } श्रीगोपाङ्ना्प इस विरोष धमकी प्रत्यक्ष 
जीवित प्रतिमा द| उनक्रा माव ओर मनोरथ दहै-- 

स्वरं जये या षड रह दम घोर नरकमे आले याम्‌, 
यद्‌ पाये य कदट्रूये व्यभिचा णि-क्र्य, हय बदनाम ॥ 
सख पा्येया ध्री स्ह हम नत दुःखम री अविराम \ 

देखे विना न रह सकतीं पर हम गट न-मुख-चन्द्र रसाम्‌ ॥ 





पडे चेर-दार्थमि वेडी-क्डीः वैधे बन्धन बिकगरु। 
पीना पड हसदर विषः फिर पडे छिचानी कच्ची खार | 
सहे इरी जौवन-उरपर (नित भौषण दुभ्खके मार \ 
सूरे नदी! मूरुकर, परूमर, हम ्राणप्रयतम नैदङएर ॥ 


` ह १ वि र शः बा ५ ह "का 
॥ ॥ ४) न त 7 


तन-घन-पद्िजन सहे, जा्यै या) न्दधि-रहे सुन्दर संसार \ 
घर्म -कर्य-सजा-बृलर्यदका दहो चह संटार॥ 
म्टि मान-सम्मान, निले अपमान, चिन सरे अभ्वकार \ 
टतरे नही हद यदत परुमर्‌ त्चित्त-दित्त-दर नन्दकुमार ॥ 
आये के के बादर आपये भीषण दइ्द्धावात \ 
घन सः धन बसे पल्थर, बार-बार हो विगरुन्‌-पात ॥ 
कष्ट-अङन्ति केश सब अकर करं ननत्य नूतन उत्पात \ 
ड्व र मघुःतम श्रियकौ स्धुमय स्मूतिमे हम दिन-रत ॥ 
पण्य ्ते य्‌ा सगे पाप भीषण, हो चाहे कम-अकम्‌ ) 
हो अतिरय यातना घोर, खव पिट जायं वरन्छत सुख-कम ॥ 


चमती ष्टे ज्र उर संतत. बिथता स्ह सदा दी म्म) 
सूट नहं कमी मनसोहन- यही प्रम सख, यदी स्यम्‌ ॥ 


प्रियतम स्मयं न चाह चे, चाह करं नहीं स्वीकार \ 
विनय-प्राथना कम्नेपर भी निले मार, चाहे दुःकार ॥ 
पट्रेदार भके वैठा द, बंद करदे सरे द्वार, 
तनिक न दोषदृष्टि हो, पर-पर प्रिय-पद्‌ बहे प्रम्‌ अविकार ॥ 


(२) 
पितभक्त परशराम 


महर्षिं जमदि प्रम तम्ब ये| उनकी पत्नीथी 
राजा प्रसेनजित्‌गी पुत्री रेणुका । रेणुका बड़ी धर्म॑शीला- 
पतिव्रता थीं | एक दिन वे स्नान करने गयी थो | स्नान 
करके ल्ैटते समय द्रैवयोगसे उन्दने जच््रीडा करते हुए 
राजा चित्ररथको देम्व लिया | ज विहार-रत राजाको देखते 
ही क्षण नरके चि उने मनम कुछ ष्षोम हो गया } पर 
वे इस मानस विकारते अत्यन्त घ्रा गयो ओर बहुत 
इरती-डरती तुरंत आश्रमम लोट आयौ । जमदग्नि मुनिने अपनी 
सिद्धिके बल्से मारी वाव जान छी ओर रेणुकाको मानस पाप- 


के कारण व्राह्यतेजसे च्युत हुई देखकर बहुत धिक्कार | 


रेणुकाकर पाच पुत्र ये--रुक्मवान्‌ः सुषेणः वसुः विश्वावसु 
आर परराम | परद्युराम उस समय नहा थे | जमदग्निने 
क्रपदाः अपने चारौ पचसि कदा क्रि (तुम अपनी इस माताको 





तस्त मार डाला ।' किंतु वे इस आज्ञकोन मान सके ओर 


चुपचापर महसे हुर-मे खड रह गवे । तव मुनने शाप देकर 
उन चारको विचारशक्तिसे दयूल्य पञ्यु-पधिर्योके सदृश जड- 


बुद्धि बना दिया | इमके बाद परश्रुराम आये | परद्यराम बड़े 
` तेजखी ओर महान्‌. परसक्रमी ये ओर ये पिताके अनन्य 


१) 


# खामान्य-धमं अओौर विदोष-धर्म ॐ 


रे द७ 








मक्त । वे पिताकी आक्ञाका पाख्न करना ही अपना एक- 
मात्र धम मानते ये | जमदग्निने परज्ुरामसे कदा--पुत्र ! 
अपनी इस पापिनी माताक्र नू अनी मार डाक ओर मनं 
किसी प्रकारका खेद मत कर }› परद्ुरासजीन पताकी मज्ञा 
पाते ही उसी क्षण फरसा चकर मातारा मस्तक 
काट दिया | 
रेणुकाके सरवे दी जमदग्निक्रा क्रोध सवथा छान्त हो 
गया ओर वे प्रसन्न हकर कडने च्गे-वेय ¦ नूने सेरी 
बात मानकर वह काम क्रिया दैः जिसे करना बहुत कठिन 
है। इसल्यि तू अपनी मनमानी सव चीनं मोगरे} 
पिताकी वात चुनकर विचारशील परद्युरामजीत कडा-- 
पिताजी ! मेरी माता जीवित दहो जावै ओर उन्द मेरेद्रारा 
मारे जानकी वात याद्‌ नरै | उनके मानस पापका सवरथा 
नाश हो जाय । मेरे चारौ भाई पूतर॑वत्‌ खद्यः बुद्धिमान्‌ हो 
जार्यै । युद्धम मेरा सामना करवाल कोईन दहो ओर में 
दीनं आयु प्राप्त कलं | जयदग्निजीन वरदान देकर परञ्यु- 
रामजीकी समी कामनार्प पणं कर दीं | इस प्रकार पितू- 
 आज्ञा-पालनरूप विशेष धर्मक पाठनसे परद्युरामजी पापसे दी 
मुक्त नदी हुए वरं उच सितिको प्राह ह गये । 
(३) 
श्रतृभक्छ रक्सण 
| भगवान्‌ श्रीरासके वनगमनकी बात सुनकर कक्ष्मणजीको 
बड़ा क्षोम हुआ ओर ३ इसे पिता दद्रथ एदं माता कैकेयी 
का अन्याय मानकर उन दण्ड देनेको तैयार दहो गये। 
उन्दने कदा-^्माईजी ! मे पिताकी ओर जो आपके 
अयिषेकमे विध्न डालकर अपने पुत्रको राज्य देके चयि 
प्रयत्ने लगी दई है, उस कैकेयीकी सारी आशाको जकर 
मस्म कर दुगा-- 
अहं तदाश्चं धक्ष्यामि पितुख्स्याश्च या तव । 
अभिषेरविघातेन युत्रराज्याय चतंते ॥ 
(वा० रा० अयोध्या० २३! २३) 
फिर जवर रामवन जाने चमः त्वतो स्क्मण रो पड़ 
जर श्रीरामजीके पैर पकड़कर बोके--भ्भैया | मेँ आपके 
बिना यदं नद रद सकता । अयेोध्याका रान्य तो क्या है-- 
ने आपके विना स्वगं जातेः असर होने या देवत्व प्राप्च 
करने तथा समस्त लोकोका रेश्वयं प्रास्त करनेकी भी इच्छा 
नहीं रखता } | 











च॒ देवलोफक्रमणं नामरत्वरमहं इभे | 
फेश्चयं चापि रोकानां कामये न त्वया चिना ¶ 
(वा० रा० अयोध्या० ३१६५) 


श्रीयोन्वामी ठुल्सीदासजी उस समयक वर्णन करते हूए 
लक्ष्मणजीकी उन्दं साथ छे चछन्के चि विनीत प्रार्थनाका 
सरूप इस प्रकार बरतते ईै--मगवान्‌ राम जव छक्ष्मणकरो 
नीतिक्ा उपदे करदे घर रहना अनुरोध क्रते र्हैः तव 
कष्मभ अस्यन्त व्याङ्कुख डौ जातें ई, प्रेव उत्तर नह दै 
पाते ओर अङ्कुकाकर चरण पकड़ लेते दै तथा कदते ई - 





नाथ दासु मं स्वाभि तुम्ह तज्हुत काट बसाड्‌ ॥ 
दीन्डि मोहि सख नीकि गोस्‌ \ रमि अग्न अपनी कद्गडं ॥ 
नरवर धीर घर्म धुर घी! निगनर्मत कहुँ त घकार 
मे सिसु प्रमु सरह प्रतिपार। मदद नेद कि ङि मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जान का \ कट सुमउ नाथ पतिमाहू ॥ 
जह रुभे जगत सनद्‌ समाई । भीति प्रतीति निगन निलु माई ॥ 
मोरे सबद एक तुम्ह स्वान \ दीने उर अंतर्जामै | 
चरम नीति उप्दपतञ तादी \ कीरति मृति सुगति श्रिय जाद 
मन क्रम्‌ बचन चरनरत दोर \ कपासिघु परट्रिय ऊ सोई ॥ 


इसके पठे जनकपुरमं धनुषयज्ञके अवसरपर मगवान्‌ 
श्रीरामके व्हा समुप्ित रहते जव जनकजीने '्वसुन्धराको वीर- 
विहीनः वता दिया; तव लक्ष्मणजीने उसे श्रीरामक्रा अपमान 
समञ्चा ओर वे जनकका तिरस्कार कर वेठे ! फिर परद्यरामजीतवे 
साथ जो खरी-लोटी चर्चा दुई; उससे मी स्पष्ट होता है कि 
रङ्मणजी श्रीरामका किसी प्रकार तनिक-सा भी तिरस्कार 
नदं सद सकते | 





 चित्रकूटम जव मरतजीके सदल-वल आनेकी बात सुनी 
तव राम-तेमवद् वर्ह मी आप उत्तेजित हो उदे । मगवान्‌ 
रामने अयोध्या मीः य्य मी लकष्मणको समञ्चायाः सैभाल; 
पर ठद्मणजी अपने विशेष ध्म भरातर मेमके स्यि सव कु 
करनेको तेयार ये } 


(४) 
पतिपरायणा च्ाण्डिरी 


नाम तो था जञेन्याः किंतु शाण्डिल्य गोतरमे उस्न्न होनेके 
कारण लेग उन्दै शण्डिल कते थे । उनक्रा विवाह 


२द८ 


# चमौ रक्चति रश्चितः # 








क 
णोत 








्रतिष्ठानपुरके कौशिक नामके ब्राह्मणसे हआ था 1 विधाता- 
का विघान मी कैसा है शाण्डिली परम सुन्दर, शीख्वान्‌ 
एवं धर्मनिष्ठ थां ओर कौडिक अपने दुष्कमक्रि कारा कोदी 
ह्यो गया था] इतनेपर भी उसवगं इन्द्रयलड्ततः भिटी 
नही थी | 


पतिकी सेवा ही नारीका परम धमं ह--यहं (नवय 
रखनेवारी वे महनीया कोदी पतिके घाव घातः उसके पेरोम 
ते स्गाती, उसे नहली बखर पहिनाती आर अपन हाथ 
भोजन करातीं । छेकिन ब्राह्मण कौटिक क्रोधी था | वहं 
अपनी पत्नीको डादता-फयकारता र्दता था | 


एक दिन उस कोदी बराह्षणने धर्‌ बैठे. ठे मागंसे जाती 
वेदयाकरो देख लिया । उसका चित्त बेचैन हो गया । खय 
तो कद्यं जा सकता नहँ थाः निछैन्जतापूवंक पत्नीसे दी 
उसने अपनको वेद्याके पास ठे चलनैको कहा । पतित्रता 
पत्नीने चुषचाप पिकी बात स्वीकार कर ली | कमर कस 
ली सौर पर्याक्त गुच्क ठे लिया; क्योकिं आधक धन पाय 
त्रिनातो वेद्या कोदीको खकार करनेवाली नदी थी 
इसदेः वाद्‌ पतिको कंेपर बैठाकर वे घस्ते चली । 


 संयोगकी बातः उसी दिन माण्डव्य ऋषिको चोरीके 
 संदेह्म राजने श्यूरीपर चद्वा दिया था | दयी 
मार्गं पडती थी ] अन्धकारपूरणं रत्निः आकाशम मेष छयेः 
केवल विजटी चमकनेसे मागं दीखता था | पतिक कषेपर 
बैटये शाण्डिली जा रदी थीं श्ुली शरीरम चुभी होनेषे 
माण्डव्य ऋषिको तरेते ही बहत पीडा थीः अन्धकार्मं दीख 
= पड्नके कारण कंषेपर वेढे कौरिकके पैर दयूते टकरा 
गये | चुटी ददी तो ऋषिको ओर पीड़ा ईं । श्षरिने 
त्नोधमे शाप दे दिया-'जिसने इस कटको देशम पडं सुच 
च्यूखी दित्मकर ओर कष्ट दिया हः वह पापास्माः नराधम 
सूर्योदय होते दी सर जायगा ॥ 


वड दारुण शप था । सुनते ही शाण्डिटीके पद्‌ सूक 
गये | उमने मी हद खसे कहा--'अव सूर्योदय दी 
` नदी दोगा ॥ 


प्राणका मय वड़ा कठिन होता ३ । मृत्यु सम्मुख देख- 





कर कोरिक ब्राह्यणकी भोगेच्छा मर गयी | उसके कहनेसे 
शाण्डिटी उसे ठेकर घर लौट आयीं । किंतु समयपर सूर्योदय 
नही हुमा तो सारी सषटमं व्याकुट्ता कैक गयी । धमै-कमं-- 


सवका लोप होनेकी सम्भावना हो गयी । देवता व्याकुर 

हो गवे । ब्रह्माजीकी रारण टी देवतान । ब्रह्माजीने उन्द 
[क्च क, = (५ 0 ओं 

महिं अच्िकी पत्नी अनसूयाजीके पास भेजा ! देवताओंकी 


परार्थनासे अनसूयाजी उस सतीके घर पधारीं | 


देवि ! आपने पधारकर मुञ्चे कृतार्थं किया } पतित्रताओमं 
आप डिरोमणि दै । आपके आनेसे मेरी श्रद्धा पति- 
सेवामे ओर वद गयी । म ओर मेरे पतिदेव आपको क्या 
सेवा करं £ शाण्डिटीने अनसूयाजीको प्रणाम करके 
उनकी पूजा कौ ओर उनसे पूछा । 


(तुम्हारे वचनसे सूर्योदय नहीं हो रहा है । इससे धमकी 
मर्यादा नष्ट हो रदीदै। ठम सूर्योदय होने दो; क्योकि 
पतिव्रता नारीके वचनको राख्नेकी शक्ति चिखोकीरम दूसरे 
किसीमे नहीं है ।° अनसूयाजीने कदा । 


देति ! पति ही मेरे परम देवता ह | पति दी मेरे परम 
धर्म द । पतिसेवा छोडकर गै दूसरा धम॑क्मं नदीं जानती 1 
राण्डिटीने कातर प्रार्थना की | 


'डरो मत ! सूर्योदय होनैपर ऋषिके शापसे तुम्हारे 
पति प्राणदीन तो हो जायेगे; किंतु मे उन्दं पुनः जीवित कर 
दूगी ।› अनसूयाजीने आश्वासन दिया । 


'अच्छा एेसा दी हो | ब्राह्मणीने कह दिया । तपखिनी 
अनसूयाजीने अध्य उठाया ओर सयका आवाहन किया तो 
त्कतार क्षितिजपर सूयंबिम्ब उठ आया । सूयं उगते दी 
ब्राह्मण कोरिक प्राणहीन होकर गिर पड़ा । 


ध्यदि मैने पतिको छोडकर संसारम ओर कोई पुरूष 
जनादहीनदहो तो यह ब्राह्मण जीवित हो जाय । रोगहीन युवा 
होकर पत्नीके साथ दीधेकाल्तक सुख भोगे । अनसूयाजीने 
यह्‌ प्रतिज्ञा की | ब्राह्मण तुरत जीवित हयेकर बैठ गया । 
उस्के शरीरम रोगके चिह मी नदीं थे | वह्‌ सुन्दरः सखस 
युवादहदोगयाथा। --खु° 





# सवेधमोन्‌ परित्यल्य ॐ 


११ 
६. 
^ 











सर्वधरमार्‌ परित्यज्य 


(१९) 

धर्मक्षेच कुरक्षेवके रणाङ्गणने अर्जुन मोद्स्त होकर 
जव धनुष-वाण छोडकर रथकरे पिष्टे मागमे वेट ग्वे; 
तवर भगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कदा-भ्भैया अजन ! ठञ्च 
इस असमयमं यह मोद किस देुमेद्यो गयारयदहनतो 
रेष्ठ युरुपषरकर द्वारा आचरित दैः न खर्गदायक दै ओर न कीतिं 
हयी करनेवाला दं | पाथं [तू नरुखकताक्ा सत प्राप्त ईः 
तुञ्चमें यद्‌ उचित नदीं जान पडती | परंतप ! दयक 
ठच्छ दुवेख्ताको व्यायकर तू युद्धके च्वि उठ खड़ाहो)।ः 

इससे मगवाचने खष्ट सब्दो दी युद्धके स्वि आज्ञा 
दे दी; परु अञ्च॑न तैयार नहीं हए ओर उन्दने अपनी 
मानसिक स्थितिके कारर्णोका निर्देश क्रते हुए कहा क्रि 
मेरे लि जे कस्याणकारक निश्चित साधन दो; वद्‌ सुद 
वतखाइये ¦ मे आपका शिष्य दू; शरणागत द्र | मुह् दीनको 
आप रदिष्चा दीन्यि -- शिष्यस्तेऽहं श्रधि मां त्वाँ प्रपन्नम्‌ । 














अर्यन मगवानके प्रिय सखा थे, आदार-विदारसमं साथ 
रहते ये; पर न तो कभी अञुनने शरणागत होकर कुक पाः 
न मगवानूने दी कुक कदा ! आज कहनेका अवसर उपचित 
हो गया । परंतु भगवान्‌ कुछ कदतेः इससे पदटे दी 
अर्जुनने अपना मत प्रकट कर दियाः भे युद्ध न्दी 
कृरंगाः-“न योत्स्ये, । अञ्जुन यदि यदह न कते तो शायद 
मगवानने गीताके अन्तम जो सर्वैधमौनू परित्यज्यः का सवं- 
गुह्यतम उपदे दिया हैः अभी दे देते; क्योकिं भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको अञुन अच्यन्त पिय यथे } उनका साराभारवे 
उठा लेना चाहते थे | वे खयं साध्य-खाधन बनकर अडंनको 
निन्त कर देना चाहते ये | पर मगवानूक्छै कपा तथा 
मङ्गल-विधानसे दी अञ्जन वोर उठे--ओर इससे अज्ज॑नको 
शरणागतिके चि पूरणसूपसे प्रस्त न देखकर भगवानने 
कर्म; सक्ति, ज्ञानकी त्रिविध युघाधारा ब्रह्मयी । नदी तोः 
दायद जगत्‌ इख महान्‌ गीता-क्ञान-सुधा-रसते वञ्चित दी 
रहता ! अस्तु 
भगवानने गीतामें गुह्य-से-गुह्य ज्ञानका उपदे क्रिया | 
जगतुक्रे विविध क्षचोके समी अधिकारसियोके स्यि महान्‌ 
दिव्य रिक्ता प्रस्त हो गयी ¡ ज्ञानयोगी; भक्तियोगः कम 
योगी ही नदीः संसारके विविध उलक्लनेमिं फंसे हुए तमोभस्त 


ध० अ० ४७ 


भ, [+ 
है; इसल्यि वह्‌ 





समना दखगाक् छवि याता न्व प्रकद्धास्तस्म वरनकर्‌ समाक्र 








उनके अधिकारानसार पथ-प्रदयन करने च्गी } इमीमे 
अरण्यवासी विरक्त साघुके हाथम्‌ मी गीता रहती ह सीर 


क्रान्तिकारी युवकके हाथ मी गीता दै ¡ दोना ह्वी उससे 
प्रकाद्या पाते द}! गीतके उपदेशं वीच-व्रीचमं मरवानने 
अच्यन्त रहस्यमय रुद्यतम वातं मी कर्ही-- जैने "राजविद्या 
राजगृद्यः-रूप नवम अध्यायमे खयं सारे योगक्षेमका भार 
उठानेकीं प्रतिज्ञा करते ए अन्तमं समष्टं कद दियग-- 








मन्सना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर्‌ । 
मासेवेप्यसि युक््वेवमात्मानं सत्परायणः ॥ 


{९1 ३४} 


तू सञ्च ( श्रीक्रष्म )तं मनवाल्यद्छेः मेरा मक्त वनः 
मेया पूजन करनेवाद दौ ओर युञ्चको नमस्कार कर ¡ इस 
प्रकार अपनेको मुञ्चयं नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू 
मुद्धको दी प्राक्त दोगा} 





मगवानूने अपनेसे प्रयश्च सम्बन्ध जोडनेकेः ल्यं य्‌ 
'ाजयुद्य--गुद्यतमः आदेश दे दिया ¦ पर अजन कुक नदीं 
बोटे 1 तदनन्तर चौदह अध्यायके अन्तमं मगवान्‌ने 
अपेको श्रह्यकी मी प्रतिष्ठाः वतस्कर अद्ुनकरा ध्यान 
खीचाः इसके पश्चात्‌ पंद्रह अध्याय्मे बहुत त्यष्ट शब्दम 
अपनेको श्वरः ( नाशवान्‌ ज डव क्षेत्र ) से सवथा अतीत 
ओर अविनाशी 'अक्षरः--जीवात्माचे या “जश्चरं बह्म परमम 
( गीता ८ ! ३ ) के अनुसार ब्रह्मसे उत्तम वतलाकर कदा- 





यो मामेवमसम्मरढो जानाति पुरूषोत्तमम्‌ । 
स सवैविद्‌ भजति मां सवैभावेन भारत ॥ 
इति गुद्यतमं श्ाखमिदसुक्तं मयानघ । 
एतद्‌ जुद्ध्वा बुद्धिमान्‌ स्वात्‌ इतङ्ृत्यश्च भारत ४ 

( १ १९-२० ) 


प्मारत ! जो मूं नदी दैः वह ज्ञानी पुरूष मुञ्च 
( श्रीदष्ण ) को ही प्पुदपरोत्तमः जानता द ओर वदी स्व॑ 
सव प्रकारमे निरन्तर मुञ्च ( श्रीङ्ष्ण)करो 
टी भजता है| निष्पाप अजुन ! इस प्रकार कह गुद्यतम 
दाख मेरेद्ारा कदा गया | इसको तच्वसे जानकर पुरप 
वुद्धिमान्‌ ओर कृतक्रस्य दयो जाता ई ¦ 


‰ धमां रश्चति रक्षितः ॐ 











2.७० 

यहा भगवान्‌ स्पष्ट संकेत ह किं (अजुन तू 
पुरखुषात्तमके दी सतर प्रकारसे उरग हौ जा । इस्से तू 
कत्य हो जायगा } प्रर अजन कुक नही बोटे } तद्‌ 


१६बे अध्यायसे १८ अध्यायक्रे ५२ शोकम विविध 
ज्ञानक वणन करके ५४ तथा ५५ रकम शराभक्तिः 
कौ ब्रात कट्कर भगवान्न फिर अपनी ओर खश्च कराया ] 
पर जव अन फिर भी ऊक नहीं बोः तव जरा ङयकर सूखे 
स्वरम ओर अपनेको अल्ग-चे हते हुए मगवानूने कडा-- 








ध्यदि अहंकारके कारण तू मेरी वात नहीं घुनेगा तो 

नष्ट हो जायगा | त्‌ जो अहंकारका आश्रय ठेकर यह्‌ मान 

रदादैकरि में युद्ध नदीं करगाः तेरा यह निश्चय मिथ्या 

है । तेरी यकृति दी त्ने युद ल्गा देगी ] कौन्तेय | जिस 

कमकरो तरू मोहक कारण नहीं करना चाहंताः उसको अपने 
पूवंक्ृत खामाविक कमते बघा विवर होकर करेगा | 

इसके वाद्‌ भगवानने अपना सम्बन्ध विल्कुरु हयाक्रर 

अन्तर्यामी ई्वरकी ओर लक्ष्य कराते दए अञ्ज॑नसे कदा-- 
दश्वरः सर्वभूतानां दृदेशेऽजन तिष्टति । 
श्रामयन्सवेनूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत 
तरसादासरां ज्ञान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्चतम्‌॥ 
इति ते ्नमाख्यातं गुद्यादूगुद्यतरं मया । 
विरद्येतदरोषेण यथेच्छसि तथा कर्‌ ॥ 

( गीता १८ । ६ १-६३ ) 

८अजंन ¡ यरीरस्प यन्वपर आरूढ सम्पूर्णं प्राणियोको 

अन्तयामी ईश्वर अपनी मायासे उनके कर्मोकि अनुसार 

श्रमाता हुआ ख्व प्राणिर्योके इदयं खित दैः तु सर्वमावसे 

श्वरके दी रारणर्म जा । उसकी कृपासे तू परमशान्ति 

ओर याश्चत स्थानको प्रात्र होगा | इस रकार मैने तो यह 

शुद्याद्‌ गुद्यतर' गुह्यते मी गुह्य शान तुञ्चसे कह दिया | अब 

इसपर भखमात्त [चार्‌ करक तू जपा जो चाहता है 

सो कर 


मगवान्‌कते इन चा्ब्दोसि स्पष्ट यह ध्वनि निकल्ती है-मानो 
वे अजने कद रहे दै क्रि “अजुन | तूने कहा था कि मै आपके 
सरण हू आर मने यदी समञ्चकर तेरा साया भार वहन 











करना भी चाहाः त॒ञ्चे कड प्रकारे समञ्चाया; संकेत करिया, 


५ 


 आङ्ष्ट करनेका प्रयत्न क्रियाः पर मै नदीं कर पाया | मैने 





अपनी महत्ताके अतिरिक्त तुञ्चको जर जो कछ कदा है- 
बताया हैः वह भी कम मह्वका नदीं है । वह भी गोपनीय- 
ते-गोपनीय है ¡ माद्य होता है त॒न्ने तेरा अन्तर्यामी भ्रमा 
रहा डे; अतएव अवतृ मैरी नही, उस अन्तर्थामीकी दी 
दरणमे जाः वही वज्ञे शन्ति देगा मैतोजो कुछ कद्‌ 
सकता थाः कट्‌ चुका; अव तेरी जेसी इच्छ होः वही करः; 
मेरी कोड्‌ जिम्मेवारी नही है ।: 

यजुनने मी समञ्चा कि ("भगवान्‌ जो कुछ कट रह दैः 
ठीक है । इतना समञ्चने-सखिनिपर भी म अवतक नहीं 
समञ्ा । इनकी सहृत्ता जानकर भी मैने नहीं जानी । इसी 
तो हतास्ते होकर मेरे परम आश्रय पियतम प्रस आज 
मुञ्चे दूसरेका आश्रय लेनेके स्यि कह रदे दै । इसील्ि 
तो आज्ञा-आदेशा न देकर मुञ्चे इच्छानुसार करनेकी 
( यथेच्छसि तथा कुर्‌ ) वात कह रदे दै । मै कितना 
मूखं हू! इस ग्रकार समक्चकर अजुन अयन्त विषादम्रस्त 
दो गये ओर मन-दी-मन पश्चात्ताप कसते दए मगवानकी 
ओर अश्रपृणं नेसे देखने खगे ! वाणी वंद ह्यो गयी | 
शरीर अवश-सा होकर गिरने खगा । यह्‌ सव इसीसे सूचित 
दोता दै करं भ्यथेच्छसि तथा रूः कहनेके बाद अर्जुने 
विना कुछ कहे ही भगवानका स्ख बदर गया 








ओर वे अत्यन्त स्तेहमरे शब्दम अपनी ओरसे 
पुनः अपनी महान्‌ महत्ताकी वात कमै चत । 


माद्धम होता है अ्जुनकी विषादयुक्त सुखाकृति देखकर 
भगवान्‌का स्नेह उमड़ आया } मगवान्‌ तो यदी परिस्थिति 
लना चाहते थे जिसमे अजन सर्वतोभावसे शरणागत हो 
जायः वह एेसी सितिमं आ जाय, जिसमे वह्‌ मगवानको 
ह्य एकमात्र साध्य-साधन- सव कुर मानकर अपनेको पृं 
रूपसे समपंण कर दे। मगवानमे अञ्नके दावभावसे यह निधित- 
रूपसे जान स्या कि अव शक्तिः रहण करनेके चयि सिष्य पणं 
रूपसे प्रस्त॒त ह ओर इसीय्यि तुरंत शक्तिपात करके उसे 
राक्तिमान्‌ बना दिया । मगवानने कदा 


 सर्वगुद्तमं भयः श्यणु मे परमं वचः। 
इष्टोऽसि मे दढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ 

भ्मैया ! तू सर्वगुह्यतम मेरे परम श्रेष्ठ वचनको किर भी 

सुन | तूमेया द्द्‌ इष्टदहै--अतिशय प्रिय दैः अतएव तेरे 





दी हितके व्यि यह कह रहा हर |: अमिप्राय यह्‌ क्रि भगवान्‌ 





अजुनको उदास देखकर उन्है गले ख्गाकर अब वह्‌ बात 


ह 











ति 
‡# सवधमोन्‌ परित्यस्य ॐ २७१ 
क # सहृत्वपृणं श 
कटना चादते दः जे स्सवरुह्यतमः ह ! युपर ( युदय ): रुक्मं ह--अन्तरङ्ग इष्ट दै ¦ इसने अयना निज्का यह्‌ सदृत्वपूण 





मी रुत ( गुह्यतर ) उस मी गुस्त ८ रुद्यतम ) वात 
हया करती है; प्र यह तो गुह्यतसमे मी सवते अधिक 
गुह्यतम--सवगुह्यतमः दैः जो अत्यन्त अन्तरङ््ता दए 
वना कदीजा सकती दी नदीं | तू येराभिय दी नदः देखा परिव 
दं कि उसमं कभी अन्तर पड़ नीं रकता ¦ इसीसे तेरे दी दितकेः 
चये यह्‌ वात कद्‌ रहा हूर यदह देखी वातै कि जो सवसे 
रेष्ठ है; पहले मी इसे कट चुका दहरः तूने ध्यान नदी दिवा । 
अवतृ फिससि सुन}; इस प्रकार कदृक्र मानो यगवानने 
वे जो करु कना चाहते हैः उसकी मूमिकार्वोधी है ¦ अथवा 
यव अगल दो उटोकेकेः ल्पर्म जो सदाच्‌ दिव्य रत्न प्रदान 
करना चाहते हः न्दरं घुरक्षित रखनेके स्यि सञ्जूपाके नीचे- 
का दिस्सा दिखाया है | इसमे वे रत्न रखकर; किर उसके 
उपरका टक्न देगे ६७ वें श्लेकके सूपं ¦ वे अमूल्य परम 
गोपनीयोम गोपनीय रत्न स्या ई 





मन्मना भव मद्धच्छे मद्याजी सां नमस्कुर्‌ । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने पियोऽसि मे ४ 
सवेधमानू परित्यज्य मामेकं शरणं चज । 
सहं त्वा सर्वपपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा चः ॥ 
( गीता १८ । &५-६६ ) 
तू युञ्चमे सनवास होः, मेर भक्त वनः; मेरा 
पूजन करनेवाख हो ओर सुद्चको ही प्रणाम कर | 
वौ करनेसे त्‌ समृञ्चको दी प्राप्त दोगा--यह मेँ 
वुञ्चसे सव्य प्रतिज्ञा करता हू; क्योकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है! तू खव धर्मौको छोडकर केवर एक सुञ्च परम 
पुरूषोत्तम श्रीक्ष्णकी ही अरणम आजा | मै तञ्च 
सम्पूणं पापो मुक्त कर दुगा, तू सोच सत कर । 


मगवान्‌नै इन शब्दके द्वारा अज्ज॑नसे कदा है कि “अवक 
जो वात कदीः वद तो गुते गु होनेषर भी प्रायः सवको कदी 
जा सकती थी ] अव यह देसी वात हैः जिसका सम्बन्ध तु्चसे ओर 
मुञ्चते दी है । तू क्यो किंसी वखेडे-कगडेमें पड़ता है १ मन 
ख्याने योग्य; भक्ति-सेवा करने योग्यः पूजा करने योग्य ओर 
नमस्कार करने योग्य समस्त चराचर विश्वम ओर विश्वसे 
परे मी यदि कोई हतो वह एकमात्र मेंहदी | लेग सुञ्च 
न जान-मानकर इधर-उधर भरकते रहते ह । मे सत्य प्रतिज्ञा 
करके कदतार्हरूकिजे यें मानचलेता ईः वह मुञ्च बह्यकी 
मी प्रतिष्ठाखसरूप मुञ्च भगवान्‌को पाता है । तू मेरा परिय 


पि 


रदस्य तुन्न वत्या दै । तू यदी कर ¡ अववक् जो ङु धर्म्ैने 
वतत्मये हः उन सव्की वृद्ध आवद्यकता नर्दः चइ उन 
सवको ¦ सव॒ वर्मोका परसय आश्यतो मद्रः तू एकमा 
मेरी रणम आजा | ध्ौके व्ययते प्रापक ज्यद्योतोतु 
डर मतः जरा मी चिन्तान कर नुन्ने सरे पमोसेमे दुडा 
दुगा । अख वातत तो वह हेज य्चंके सामने अन्धकार 
नहीं जा स्कतावेने ही मेरी दारणे अवे एके समीप 
पाप-ताप आ द्वी नदीं सकते । तु निधिन्त द्ये जा 
अज्ुनने इसकी मूक खीकति दी--युखसण्डलपर 
विलघ्नण आनन्दकी छया लखक्र } तव॒ मगवानूदे कदा-- 
देख मैया ! यह्‌ अत्यन्तं ही नोपनीय रददयकी वात है-- 
उदं ते नातपस्काय नायक्छय कदाचन्‌ | 
न चाडशरषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति \ 
(२८ ।&७) 
ध्यह सवंगुह्यतम तत्व कसी भी काल्य जो तपरदित 
दो--जो सवत्यागरूपी कष्ठ सदनेको न वैयारहोः जो मेरा 
मक्त न दोः जो सुनना न चाहता हे ओर जे युञ्चम दोष 
देखता दो--उख्से कभी कहना ही मत ॥ 
इस छक्के द्वारा मानो भगवान्‌ने र्लोकी पैरीके 
टक्न ख्गा दिया । अतएव इख शोकम जो 'सरव॑धर्मस्यागः- 
की आज्ञा दैः वह्‌ ठीक इसी अ्थ॑मिं है } इस प्रकार सर्व॑धर्मत्याग 
करके शरणागत हौ जानेवाला पुरूष सवंथा निश्चिन्त दो जाता 
हैः किसी भी उहापोहमे न पड्कर वृह अपने सारण्यके कथना- 
नुखार सहज आचरण करता है । सहज रूपमे ही शरण्यकरे 
अनुङूक आचरण करना उसका एकमा धर्म होता है ¡ वहं 
ओर क्रिसी धर्मको जानता ही नहीं | सव धर्मौको भुलाकर 
वह इस एक ही धर्मका अनन्य सेवन करता है! यह 
शसवेधर्मान्‌ परित्यज्य, रोक दी भगवद्धीताका अन्तिम उपदेदय 
हे । अव अज्जुन इस ठच्वको जान-मान गये ई ¡ उनका सुख- 
मण्डर एक परम स्निग्ध उज्ज्य दीप्तिसे चमचमा उठा है | 
तव मगवान्‌ पुनः निश्चय करनेके च्वि उने पूते ई, क्यो 
अजुन ! मेरे इस सवगुद्यतम उपदेरको तूने परा मन ख्गा- 
कर सुना १ ओर इसे सुनकर तेरा मोह दूर हुआ १ अजुन 
उत्तरम कहते दं - | 
नय्टो मोहः स्खछतिरुन्धा त्व्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितोऽसि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ५ 
| (१८ । ७३) 
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ॐ धर्मां र्ति रक्तः # 
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'अच्युत } आपकी कृपासे येरा मोद नष्टद्ो गयाः 
मैने स्पति प्रात कर छी! अव मै संशयरहित दोकर सित 
हूः अतः आप जो कयैः वही करूंगा 


इस श्ोकर्म अनरे द्वारा रारणागतिकी खीकृति 
है! अथवा यदी सरणागतिकरा खल्प है | अर्जन कहते 
द मेरे मोदका नाश हो गया ८ नष्टो मोहः) । मेँ 
अहं कारव कह रहा था किं युद्ध नही करूगा | वहं मह 
था| अव सश्च सरण दो आया किमे तो आप यन्तरीके 
दाथका यन्त्रमात्र दरू ( स्तिरष्धा ) } पर यह्‌ मोहनाय 
ओर स्परतिकी प्रासि मी मेरे पुरुषाथंते नदीं हदः यह आपकी 
शरणागतवत्सलतारूप पासे हुईं ह ८ स्वत्पसादात्‌ ) ओर 
इस कृपाकी भी सेने साधनसे उप्न्ि नहीं कीः 
अच्युत ! आप अपने विरदसे कभी च्युत नदीं दते 
अतः सभावे दी आपने कृपाकी है | अव में 
यन्वररूप्मे धित हो गया ८ श्थितोऽसि >) ¦ स॑रे सारे संशय- 
भ्रम मिट गये ( गतसंदेहः ) | अव तो वसः आप जो 
कुछ करेगे, वही कर्गा ( करिष्ये वचनं तव ) ।; यदी 
्सरणागति-धरमः ह । 








ओर सचमुच अङैन इस शरणागतिके सिवा ओर सव 
धममोकि ज्ञानको भूक गये | इसका पता ख्गता दै तव; जव 
अश्वमेघपर्वमे अखन भगवानसे उन धर्माको फिरसे सुनना 
चादते ई ओर कते हैँ कि नै उनको भूक गया ! उख 
समय भगवान्‌ उन्दै उखाहना देते दए कते द कि धने 
उस समय तुमह शरुह्यः ञान खुनाया था जो खरूपभूत 
दाश्वत-धमं था | 

श्रावितस्त्वं मया शगुद्यं" कापितश्च सनातनम्‌ । 

धम स्वरूपिणं पार्थं॒सर्वखोकांश्च शाश्वतान्‌ ॥ 


यहो गुह्यः चब्दसे यह्‌ ध्वनित होता है किं मगवद्रीतामे 
भगवान्‌ श्रीकृष्णे शरेष्ठ वचन ( परमं वचः >) के रूपमे 
जो स्सवंधर्मत्यागः करके अनन्य शरणागतिका 'सवंगुह्यतमः 
उपदेश करिया था; .उसे अजुन नहीं मूके थे। वेतो उसी 
 शुह्छण्कन भूलते गये येः जिसका त्याग करनेके स्यि भगवान्‌ 
ने कदा था} इसीसे यँ गुह्यः शब्द आया ₹ै । 

अतप यदी निष्कषं निकलता दै किं इस उलोकम सव 
 धर्मौको त्यागकर अनन्य दारणागतिका दी उपदेश है ओर 
यही गीताका सख्य तासयं है ! ` 


| (२) 

( ठेक--प्राचारयं श्रीजयनारायणजी मछ्िकः, एम्‌० ए० [ इय 
स्वण-पद्क-ग्रात्त; डप ० °ड ०; साहृत्याचायः स्ादहत्याख्कार्‌ ) 
सवैधमान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं चज 

उपर्युक्त वाक्य भगवान्‌ गीतके अन्तम अञ्॑नसे कदा 

है | इसमे सभी श्रतियो ओर सभी रासख्रोका सार अन्तर्निहित 
हे । इस चरम शटोकमे एक एसा संकेत हं जो समी दुःखों 
ओर पापौसे मानवताको वचाकर उसे परमात्माके समीप 
प्ुचा देता दै । संसार-सागरसे पार होनेके स्यि भगवान 
पठे अर्जुनको कर्मयोगः ज्ञानयोग आर भक्तियोग बतखये ! इन 
मार्गोकी जयिख्ता देखकर अजन मयमीत हदो गये | कर्मं 
योगके लि अनासक्तं एवं निष्काम तथा निटि होकर कमं 
करना आवद्यक है । यहं होगा केसे १ ज्ञानयोगके छियि सित- 
प्रज्ञ होना आवद्यकर दैः पर स्ितप्रज्ञ दम दगे केसे ए 
मोग-वासनासे प्रेरित विषय-सुख्म च्पिरी हई दमारी बुद्धि 
कैसे खिर होगी १ वाक्य-लानसे, रम्बी-रम्बी वक्तुता देनेसे 
ओर शाछ्रार्थं करनेसे हमारा मन जड-शरीरके सुख-भोगका 
मोद छोड़कर अव्यक्त आमाका अन्वेषण नहीं कर सकता | 
इन्र्यो बल्पूरवैक मनको विषय-मोगकीौ ओर घसीरती दैः 
फिर लानयोगरमे हम सफ़ल केसे हौगे 











कत कठिन समुद्धत कडिन साधत कडिन नियेक \ 


मक्तियोगमे कम ओर ज्ञन--दोनौका समन्वय हे | 
भगवनिमित्त कर्म॑ करनेसे कर्म भी अनासक्तं हो जाता है 
ओर भगवानका आधार पाकर बुद्धि भी सिर हो जाती है। 
मक्तियोगमें कर्मयोग ओर ज्ञनयोग--दोनों सहायक है; पर 
मक्तियोगकी सफटतके चयि सदैव परमात्माका मनन ओर 
चिन्तन आवश्यक है । तेरधारावत्‌ भगवानका ध्यान 
होना चाहिये | 


| सि 
मन ते सकर बसना त्ये \ केवल राम चरन सुय रै ॥ 
तन ते कम करहुं बिधि नाना \ मन रख जह कृषा निधाना ॥ 


यह सत्य है किं भक्ति कर्म॑ ओर ज्ञान दोनेसे सुम 
है; पर भक्तिके ल्यि भी यह्‌ आवदयक है करि परमात्माका 
ध्यान कभी द्ूटने न पये । कौन जानता है किं मरनेके 
समय जब हम वेहोरा हो जार्थगे; ह्म परमात्माका ध्यान 
ख्गा ही रस्देगा | जीवन-का्मे भी तो मन भगवानकी 
ओर नही जाता 


# सवेचमान्‌ परत्यस्य # 
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मो सम कौन किर खर कामी \ 

(५ ॥ क क 

जिन तनु दियो ताहि विस्षसयोऽ रसौ नमक हराभी \ 
मर्मर उद्र विषय कों घोः जैस सुकर आभी ॥ 


इन्दं कठिनादर्योको देखकर अर्जुन कमयोगः ज्ञान- 
योग तथा मक्तियोगसे भी मयभीत दहो गये | ये सभी 
मागं संयम ओर सदाचारका सम्बरु लि भगवानकी 
ओर चके जाते हं; पर विघय-वासनासे पीडित मानव विव्न- 
वाधाओंके उरसे इन सार्गोपिर चल्नेसे अपनेको असमर्थं 
पाता हे | श्रीयासुनाचार्यने कहा है-- 





न धमनिष्टोऽस्सि .न चात्मवेदी 
न भक्तिमास्त्वच्चरणारविन्दे । 
अकिचनोऽनन्यगतिः शरण्यं 
त्वत्पादमूटं शरण मपे ॥ 


८ आल्वन्दारस्तोत्रम्‌ ) 
परा-भक्तिका सवसे सुगमं रूप पत्ति है | जव जीव 
कर्मयोग; ज्ञानयोग; भक्तियोग तथा अन्य समी साधने 
अपनेको असमर्थं ओर निस्सहाय पाता हैः तब उसके 
समश्च केवर एक दी उपाय रह जाता है-भगवानके चरर्णो- 
पर अपने-आपको न्योछावर कर देना । इसीका नाम प्रपत्ति 
दै--इसीका नाम शरणागति है । इसी रारणागतिकी ओर 
भगवान्‌ने ऊपरके चरम इलोकमे संकेत किया है । 


श्रपत्तिः भगवानूसे मिल्नेका सर्वोत्तम साधन दै | 


प्रपत्तिका अर्थं है--मगवान्‌के प्रति अनन्य ओर अकरंचन- 
भावसे शरणागत हो जाना तथा भगवानके चरणेोर्मे अपने- 
आपको समर्पित कर देना } 'मक्तः समञ्लता दै किं 
'ममेवासोः अर्थात्‌ भगवान्‌ मेरे है तथा मक्तिः साधना 
एवं सेवाके द्वारा मैने भगवान्‌को अपना चलिया है } श्रपन्नः 
समन्ता है कि (तस्येवाहम्‌ः अर्थात्‌ म भगवानका हूः 
मैने भगवान्‌के चरर्णेमिं अपने-पको सप दिया है । अब्‌ 
मेरा तन; मनः धन---सव कुक भगवान्का दै । प्रपन्न आक्तै 
दीन ओर अकरंचन हो जाता हैः वह किसी दृसरेका भरोखा 
नीं करता } वह अपना पिताः माता; बनन्धु-बान्धव-सव 
कुछ एकमात्र भगवान्को दी समन्ता है - 


पिता स्वं माता स्वं दयिततनयस्त्वं प्रियसुहत्‌ ` 
त्वमेव स्वं मित्रं गुरुरपि गतिश्चासि जगताम्‌ । 


तुम्हीं पिता हो; दुदी माता दहो, ठम्दीं ्नी-पु्र हो, 





क 


वम्दीं परिव चुद्‌ दो, ठुम्दीं सित्र दोः ठम्दीं इस जगम 
गुर हो ओर तुम्हीं गतियो । 

प्रपन्न अपनेको भगवान्की दी वस्तु ओर उनन्दीका 
कंकर समञ्चता दै--श्वदीयस्स्वद्श्त्यः° ! मगवान्‌केः अनुकूक 
केकयं करना दी म्रपन्नकना धर्स है | 


मक्त ओर पपन्नमें वदी अन्तर हैः जो स्देवकः ओर 
'पत्नीग्मे पाया जाता है } सेवक भी अपने स्वामीके 
आकज्ञानुसार सभी कैकय करता रहता दैः प्र॒ पत्नीका 
तो पति सर्वखदही है) माल्किके छोड देनेपर भी नौकर 
अपना निर्वाह कर लेता दै} पर पतिक पर्त्यय करनेपर 
पत्नी करटौ जाय ? स्या करे १ पललीको तो पतिके अतिरिक्त 
ओर कोई दरण दी नही है| पत्नीने तो अपने आपको 
पतिके चरणो सोप दिया है पति उसे जिख अवस्था भी 
रक्वेः वहं रहनेको तैयार है ! पति दी उसका उपाय डैः 
पति ही उसका अवलम्ब है } पतिके अतिरिक्तं वह अन्य 
किसीको नहीं जानती ! उखको अपनी कोई निजी इच्छा 
नहीं रहती, पतिकी प्रसन्नता दी पत्नीका आधार है । 
इसी प्रकार प्रपन्नका मी आधारः अवलम्ब ओर उपाय 
एकमात्र भगवान्‌ दही दै । मगवान्‌ उसे जिख अवस्धार्मं 
र्खे, वह उसीमे संतुष्ट रहता दै ! वह सुखम रदेया 
दुःखर्मः वहं मगवान्‌को कभी नदीं मूल्ता । विपत्ति पड़नेपर 
भी वह मगवानको नदी कोसता | 


पत्नी चाहे कितनी दी साध्वी क्यो न होः दह स्दा- 
सर्वदा अपने दोोको दही देखती रहती दहै, अपनेको 
अपराधिनी दी समञ्ती है ओर पतिके पद-रजकी दी कामना 
करती है | इसी प्रकार प्रपन्न मी भगवानसे कहता दै-- 





अपराधसहखभाजनं पतितं भीमभवाणेवोदरे । 

जगति शरणागत हरे कृपया केवर्मात्मसात्छुर्‌ ॥ 

प्रपन्नके च्वि नीचानुसंधान आवद्यक दहै | जवतक 
हम अपनेको अनन्त अपराधी; निराधार ओर आर्तं नहीं 
समञ्चंगे; तवतक प्रपत्तिकी भावना हमारे अन्तःकरणे 
नदीं आ सकेगी । पत्नी कमी यहं नदी सेचती कि मेरा गुजारा 
कैसे होगा । पतिने जब हाथ पकड ही च्या दैः तव फिर 
सोच क्यो १ ओर पत्नीकी प्रतिष्ठाकी रक्षा करना पत्तिक 
धर्म हैः जो वह खयं जानता ह । प्रपन्न मी अपनी रश्चाका 
भार मगवान्‌को देकर खयं निश्चिन्त द्यो जता ई । 
"रक्षिष्यतीति विश्वासः । पत्नीको विश्वास है कि स्वामी 
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‡‰ धम रश्चति रश्छितः > 








विनाकदेयी रक्चाक्रौमे ही; उसी यार्‌ प्रपन्न भी समञ्चता 
करि भगवान्‌ विना कदे मी वन्धनसे रुक्त करेगे दी 
पत्नी अपनी रक्षाके निमित्त अपने पतिक छोडकर अन्य 
किसी उपाय्का अवरम्बन नीं करतीः उसी प्रकार प्रपन्न 
भी अपने योश्चके छि भगवान्क्रो छोडकर अन्य किसी 
उपायका ग्रहण नही करता । प्रपन्न यदि भगवानूको 
छोडकर अपनी रक्नाके स्यि यन्तः यन्त्रः ओश्चाः डाइनः 
भूत-प्रेत तथा देान्तरक दारण ग्रहण कर्ता है तो उसकी 
प्रपत्तिकी मावना दी नहो जाती दै! मगवान्की प्राचिमे 
भगवान्‌ दी उपाय दै । मनुष्य सदैव भूख करता रदता ई । 
वद तो कवजौरीकरा पतला द| उसके दृदयमं वाखना- 

















सपिणौो फुफकार मारा क्रस्ती है| उसके अन्तःकरणे 
तृष्णाका दादाकार ईै--मोग-वासनाका विषमस॒ मधुर 


न्तन है } वह क्या करे १ वह भी सोचता है कि इन्दरियौको 
जीतना चाहिये; पापे सनक्रौ हटाना चाहिये; पर उसका 
संकट्य वहत क्षीण ओर दुर रहता है । उसकी प्रवृत्ति 
न्यतीत कर्मोका रस पीकर बरूवती हो गयी है, वद्‌ वद्पूवंक 
इद्दरियोको विष्योकी अर ठे जाती है| दुर्बर मानव क्या 
करे १ भोगवासना अपने संकेतपर मनुष्यको नचाती रहती 
हे-- 

इरी द्वार द्सेखा नाना \ तर्द 
आयत्‌ देखि निषय वयारी \ त 


तह सर्‌ वै करि थाना ॥ 


~ ^ 
ह्‌ द्‌ {ट कपाट उघारः॥ 


वह किंस प्रकार अपने वरुपर भगवान्न पानेकौ 
आदा करे ? तिमिरमयी रजनीम संकीर्णं पिच्छ पथपर 
वह्‌ प्रक्रायकी ओर जनिकी चेष्टा करता हैः दोनो ओर 
चार्यो ईह ओर पैर पिखख्नेका उर है । ठेप्ी परिसितिमे 
भगवान्‌ दही रक्षक दै ओर वे दी पार ख्गा सक्ते हे । 
रक्तिदीन मानव पाप करता हैः दुःख भोगता दै, पछताता 
है ओर किर पाप नदीं करनेकी प्रतिज्ञा भी करता दैः किंत 
प्रलोभने वसम पड्कर वहं अपनी प्रतिज्ञा भूर जाता दै 
ओर पिरि उसी परापर्त॑मै इव जाता है| वह जीवनकी 
योलीमं पर चुनने आया हैः पर केवर कंकड्-कण्क मर 
छेत है ! वह ठीक दी सोचता है-- | 


५ 


~ _ . {~ ¢ ~+ 
केता निन्दित कर्म नरी 
जसि न कतरः कर 


५ 
ह्‌ 


न आया टू \ 
` ऊगनकौ 


दोरीमे प्रभुवर } 
` ककद्-कष्ट्क भर सूयः हू ` 

















{स्पे धूरूकण्‌ क{म्‌-न्रधक 


योगनकी ओर्धीः चरती है) 
जीवन-रस,  मादकमनु पीकर 

जहरीरी निन पर्तीदरै\ 
तिभिरम्ी नीरव रजनीम 

श्रन्त पथिकन-ता म्यक र्हार्हु\ 
कानन-दिसखण्डपर कर्मो 

कौ म्डरी सं पटक र्हा 
पथ्‌ पिच्छ दै; अन्धकारम्‌ 

खादने भिरनेका म्य दै, 
अन्तस्तरम छिपी ` वासनाक। 

अभिनय मादक म्धुसय दै॥ 
काश्चन ओर कामिनीकी 


क्रीडसि थकः व्यथित जीवन दै \ 


टूबर, रक्ति-टीन र्हि भी 
प्रर कमनका नतन रै 
सदा वासना श्रे अन्त्‌ 


स्तरुमे प्रमु क्रीडः करती दै\ 


माया शुभ्र वसन धारणक्र 
मेय मन मन्थन क्सतीदहे) 


यदि हम इस भरोसे चैठे रह कि जिस दिन हमारे सारे 
क्स पवि दो जार्येगे; जिस दिन हमारा जीवन अनासक्तं 
ओर निर्टिंप्त दो जायगा? उस दिन अपने-आप मोक्ष मिट 
जायगा; तो यह हमारी मृ होगी | अपने-आप न 
तो कमी वासनाका हनन होगा ओर न कमी मोक्ष ही 
मिलेगा ¦ वासना तो प्रार्व ओर क्रियमाण--दोनों कर्मौको 
बोधनेवाटी कंडी है । न्यायके बल्पर मोक्षकी आदा करना 
दुरम है । वासनाके विसर अन्धकारमे विवेकका यिमटिमाता 
हुआ प्रकारा क्षणिक ओर चञ्चरु ह । प्रटोभनोके निकट 
मोग-सामगियोके बीचमे हमारा संकल्प सिर नदीं रह पाता | 
विषयोके प्रवर ज्ञावातमे ज्ञानकी कमजोर दीपिखा 
कोपने रगती है ओर कभी-कमी बुज्ञ भी जाती है । हमारा 
बाह्य स्प तो सुन्दरः पविच्र ओर आकषक रहता है; पर 
हमारे अन्तञजेंगतमे तृष्णाः खाथं जौर भोग-छिप्साका ताण्डव 


चेत्य जारी रहता हैः इम हंसके रूपमे कोएका हदय चस्य 
इए संसारी ख बचाकर दुष्कर्म मी कर छेते ह ओर 
अपने यश्च तथा प्रतिष्ठापर जय भी ओंच नहीं अने देते | 
संसार दर्म महात्मा तथा साघु समन्न े› पर भगवान्‌ तो 


| सरसं £ ह . 
‰ सचंधमोन्‌ परित्यन्ये # 


२.७५ 














उन्तर्यामी हैः वे हमारे सभी चि अपरा्घको देख चेते 
द । इसीचये श्रीस्वामी यासुनाचार्यजीनि कद दै-- 
न निन्दितं कम॑ तदस्ति खेके 
सहखशो यन्न॒ मया व्यधायि 

पपक्तकरा आधार मगवछपा ह । न्यायके अधिकारे 
नदी? भगवक्करयाके वल्पर हम गोक्षङे अधिकारी द्यौ सकते 
। अपने वरलपर निष्काम कर्मके द्वार ट्मारा योश्च प्रास्त 
करना अत्यन्त दी कठिन दै; स्योकरि मारे कर्माका सर्म॑था 
निष्काम दोना आसान नं है | इससे जव्रतक इम 
अनन्यः अक्रिचन होकर दीनदीन-अपराधीकी तरद कंपते (व 
मगवान्के चरर्णोमे आत्मसमर्शग नदीं कर दमे अर 
दारणागतिके द्वारा भगवा्की पास्ते मगवान्को दही उपाय 
नदीं समञ्च लगे; तवतक उद्धार होना असम्भव-सा है| 


त 
र 


प्रपत्ति अनन्येषत्व, अनन्यशारणत्व ओर अनन्य. 
भोग्यत्वका होना आवद्यक ई । ,अनन्यरोषत्वःका तालस्य ह 
--भगवान्को छोडकर अन्य करिसीका द्‌ासत्व स्वीकार नदीं 
करना । 'अनन्यरारणत्व'का ठस्य दै--मगवानूको छोडकर 
अन्य किंसीकी शरणमे नहीं जाना | “अनन्यमोग्यत्व्का 
अथं है-भगवान्को छोड़कर अपनेको अन्य किसीका भोग्य 
नी समञ्चना } पर अनन्यताका यह अर्थं नहीं हेकि 
परमात्माके अतिरिक्त हम करिसी अन्य देवताकी आराधना तो 
नीं करते, पर कामिनी मौर काञ्चनके हाय अपनेक़ो बेच डालते 
ईै। अनन्यताका तासं है कर परमात्माके अतिरिक्त अन्य किसी. 
को मी हृदयम खान नही दे, चाहे वह कोई देवता होया 
मनुष्यः चाहे कोई रूपवती युवती हो या काञ्चनका भंडार । 
हमारे हदयमन्दिरमं जव एकमात्र प्रयुका ही आधिपत्य रहता 
हः तव अनन्यता सार्थक होती है ! दमारौ ममता एकमात्र 
विषयवेदी हँ | 
जननी जनक बु सुत दारा \ तनु घनु भवन सुहृद्‌ परिवारा ॥ 
सव ऊ ममता ताग बटोरे । भम षट्‌ मनि नव वरि गी ॥ 
समदरसी इच्छा कटु नादौ ! हरष सोक मय नहिं मन माहीं ॥ 
अस सजन म उर वस कते \ लोमी हृद बसर धनु जसे ॥ 
यरीरसे हम जो भी कर्म करते रैः प्र मनको भगवान्‌. 
म गाये र्खे । बिना प्रेमकरे भगवान्‌ नहीं मिर्ते } 
तन ते कमं करहु निधि नाना । नन राख्हु जँ कपनिधाना ॥ 
मन ते सकर वासना भमी \ केवर रम चरन र्व लाम | 
भिरुहिं न रघुपति बिनु अनुरामा\ कि जोग जप नेम विरागा ॥ 


` ~= -~-----------------~-~--~--~--~--- 











जिस प्रकार पनी पतिकी सेवा प्रेरते करती है, भार 
तयद्धक्र नदी? उसी प्रकार प्रपन्न मी भगवत्कैकर्यं बड त्रेन- 
ते ओर प्रसदतासे करदा हैः मार समञ्चकर नदीं } प्रपन्न 
मयवानूसे कहता है-- 





क प ५, क 

चष्ट गुध कद जात नप्रमुक प्क एक उपकार । 
(५. घ्र [ ह ष्म, ---- 

तद नथक्छ्ुं ओर : जे प्म उदर # 

विषय-वारि नन-नीन भिद नहि चेत कव प्ल ए 

चवय-वार्‌ नन-नोन निक्च निं होत कबहु पलः एक ! 
भह (१ {= (५ ५५ + १ ष 

तति स्म्‌ (पत अत दर्नः जननत ऊने अनेक | 

ध (१ [| (न नी 

2 रः वनतः पदर-अंनुसः परम प्रन यदु चमे\ 
५ (४ ५ ५ ^ < इ [वा 

चह नव बम हरहु मग दुः करतु रान तिहरे 


= 
{= (ण्द्र 
॥+1 1 


प्प ष्य 


प्रपत्ति मगवानुको प्रसन्न करनका सचे मुख्य साधन 
द । ल्म विभीषण जव मगवान्‌क्री यरणरमं आ र्हैय 
स, 


ओर सोचते आते थे 


4१ न्‌ 


£ 


देभटं5 जाइ चरन जरुजातः \ रन गुदर सेवक मुखदाता \ 
ज पद परति तरी रिषिनारी 1 दंड्क कानन पदनकायै } 


[नं 


देखहठ तई \ 
जिन्ह॒ पायन्ह के याटुकनदि सर्तु रहे मन उड्‌ \ 
ते प आनु बिक इन्द नयनन्दि अव॒ जाद्‌ ॥ 


ज पद्‌ जनकमु्त उर साठ \ कष्ट कुररगः संम धर्‌ घाप 
हर उर सर सगेन पट्‌ ॐ \ अटोमस्य भै 


[ 


इस प्रकार मनोरथ करते हुए विभीषण आये } वानरो. 

ने भगवान्‌को सूचना दी; भगवान्‌ने खेनापति सुग्रीवे रावं 

पृची । उसी समय सुग्रीवने भगवानूसे कडा-- 

जानि न जाई निसाचर माया 1 कामरूप केहि कारन आया ॥ 

भेद हमार केन सट आबा 1 रिज नधि मेहि अस मावा ॥ 
कि भगवान्‌ तो शरणागतवत्सल ह } उन्दने उत्तर | 

दिवा-- 

खा नीति तुम्ह नीकि विचारी 1 मम पन सरनामत भयदा ॥ 
मगवान्की प्रतिज्ञा है | 

कोटि निप्र बव रगं जादू \ अं सरन तन नहि वाद्‌ । 

सनमुख हेड्‌ जैव मोहि जनह \ जन्म कोटि यव नासटि त ॥ 
मगवानूका वत है-- 


सङ्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभयं सचयूतेम्यो ददाम्येतद्व्रतं सम ॥ 


एक वार खी जो मेरे शरणागत हो जाता $ 
१ २ (क = ^ ५ 
अर कट्‌ उटता दहै कि नाथ | म आपका ह्म द्रः: 
उसको मे स्व भूतेसि असय कर देता ह्रः वदी देय) 


त्रत ह 12 
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# धमां रक्षति रश्चितः ॐ 











जीव यप्रने पापको देखकर डर जाता है | कर्मयोगः 
ज्ञानयोगः मक्तियोग--कई मार्गो देखकर कुक उलन 
भी पड़ जाता है ! वह नदीं सोच पाता किं मगवानूके पास 
प्ुचनेका सवते सुगम राजपथ कौन-सा दै । 
श्रुति पुरान वहु केऽ उपाई \ सुद्ध न अधिक अधिक असद्धाई | 





ठेसी ही किंकर्तव्यविमूटु श्ितिमे भगवान्‌ कहते दै-- 

सर्वधमौनच्‌ परत्यस्य मासमेकं शरणं चज । 

अह स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः 

(सव धमक आश्रयको छोडकर तुम एक मेरौ चरणर्मँ 
आ जाओ, मै ब्द सर पारपते सुक्त कर दगा । तुम चिन्ता 
मत क्रो | 

प्रपत्ति ही मगवस्पराक्षिका सचसे सुखम साधन है । प्रपत्ति 
जीव अपना मार भगवान्को दे देता दै ओर खयं 
निश्चिन्त होकर उनका कैकर्यं करता दे । 

कृर्मयोगका आदेय है कि हम आक्ति ओर फएखमिलपरा 
छोड़कर निष्कामभावसे कर्म करे । कमं करनेपर भी 
हमारे मन्म करद विकारः कोई लहर उन्न न हौ । 
हम सिद्धि-असिदधिमं सम रहै | यह मी वास्तवर्मं तभी 
हो सकता है जव हम अपने-जापकरो भगवान्के चर्णोमि 
सप दै । जब हमने भगवानूके चरर्णोपर आत्म 
समर्पण कर दिया; तव्‌ तो फिर अपने ल्यि-भोग-वासनाकी 
तुके ल्ि कोई कम दी नदीं करना दै; जो कुक करना 
है, सवं केवर मगवन्निमित्त दी करना है । ग्रपन्नके कर्मोका 
ध्येय भगवानकी प्रसन्नता है । फिर हमारा अपना क्या रहा १ 
ङारीरः; मन; आत्मा--समी कुछ तो भगवान्को दे दिया; 
फिर हे जो कु करना हैः सव कुक भगवानकी प्रीति 
जीर प्रसन्नताके च्यि दही करना है ओर सव ऊक उन्दीके 
आज्ञानसार करना है ¦ इस प्रकार वासना अपने-याप मर 
जाती डेः प्रपन्नकरा सारा जीवन दी भगवक्करैकयं दो जाता है | 
दारीररक्चाके निमित्त परिवारके भरण-पोषणः; समाज-रक्षा 
एवं लोक-कल्याणके चयि कर्म करना सभी मगवक्कैकयं हे । 
जव हम भोगबुद्धिसे प्रवृत्ति ओर वासनासे प्रेरित होकर 
केवर खार्थसिद्धिके चि कम॑ करते दै, तव वही कमं बन्धन दै; 








(0 


प्रपन्नके चयि सवे बड़ा आदेख दै-- 
आनुद्स्यस्य संकल्पः प्रातिकस्यस्य वजेनम्‌ । 

१--भगवान्‌के अनुदक कर्म॑ करना--जिस कायंसे 
भगवानकी प्रसन्नता हो; उसी कार्यको करनेकी चेष्टा | जिस 
प्रकार पत्नी अप्रने पिके इच्छानुसार अपना जीवन बना 
डाठ्ती हैः उसी प्रकार प्रपन्न मगवानके अनुकूर अपना 
जीवन वना डाख्ता दै | 

२--मगवानफे प्रतिकूर समी कर्मोकरा सवंथा त्याग-- 
जो कर्म॑दूषित ओर अपवित्र दै जो कत्तव्य ओर 
रिष्टठाचारके विरद्ध केषर प्रवर्ति ओर भोग-वासनासे प्रेरित 
होते हैः जिनसे अपना या पराया; समाजका ओर विशका 
कस्याण नदीं होताः वे कमं मगवानूकी इच्छाके प्रतिकूट 
ह ओंर उनका बहिष्कार होना चाहिये । 

प्रपत्तिका सख्य अङ्ग है-आव्मसमपंण अर्थात्‌ अपने- 
आपको भगवान्के चरणे सोप देना । पिर प्रपननको 
यह अधिकार दही नदीं रह जाता कि बह अपने समयः धन 
तथा शक्तिका अप्यय या दुरुपयोग करे }. बद पक 
क्षण भी मगवक्कैकर्यसे विमुख नदीं रह सकता | 
भ्रीयामुनाचार्यं खामीने कदा दै-- 

न देहं न प्राणान्न च सुखमरोषाभिरुषितं 

न चात्मानं नान्यक्छिमपि तव शेषत्वविभवात्‌ । 

बहिभूतं नाथ क्षणमपि सहे यातु शतधा 

विनाशं तत्सत्यं मधुमथन विज्ञापनमिदम्‌ ॥ 


सचमुच वह शरीरः वह प्राणः वह्‌ सुखः वह्‌ आत्मा; 
वह चाहे जो कुक मी हो; यदि ये समी पदां 
भगव्त्वैकर्यके बाहर हौः तो प्रपन्न उन्दै एक क्षणके 
स्यि भी नहीं सह सकता ॥ 
समय; शक्ति ओर धनका दुरुपयोग प्रपन्नके व्यि 
महान्‌ अपचार्‌ है! अपने समयकोः अपनी राक्तिको ओर 
अपने धनको टेसे कारयि ख्गानाः जिनसे न तो अपना 
ओर न किसी अन्यकरा उपकार होता हो; इनका अपव्यय' 
हे उसी प्रकार जैसे तारा खेरूकर या व्यथंके गप-शपरमेः या 
अन्य व्यसनं समय र्गाना समयकरा अपव्यय दै । समयकरा 








जर जब हम कर्तव्ये प्रेरित दोकर कैकर्युद्धिसे भगवानकी 
प्रसन्नताके च्वि कर्म करते दैः तव वह्‌ कमं अपने-आप 
निष्काम ओर निति दयो जाता है ओर बन्धनका कारण 








अपव्यय न तो लमप्रद्‌ है ओर न अधिक हानिप्रद; किंत 
ठेसे कार्यम समयः राक्ति ओर धनको ख्गाना, जिनसे 
अपना या समाजका अनिष्ट होता दो-जेसे निन्दा, दिसाः 
देषः कपट, चोरी, व्यभिचार इत्यादि--इनका सवथा 
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इरुपयोग है ¡ पके ल्थि समय, त्ति तथा धनका 
न्यव एवं इुख्पयोग--दोनों ही वर्चत है } प्रपचक्रा जो 
समय है, पमन्ी ओ शक्ति दै परपत्नका ज धन है वह 
तो अपना नह है वद तो खवंथा नगवाचकनो सनित है ! भिर 
उसको कोई अधिकार नहँ रह जाता कि कह समयक एक्‌ 
कषणक्रा भीः दाक्तिके एक क्षणक मीः धनके एकं अषयुका मी 
इख्पयोग कर स्के । धनरा वह न्याय तथा धर्मे असुकूढ 
उपाजन करता दै भगवान्‌क निमित्त -मगवत्कर्यने चयि ; 
नारीकरा उद चान्ने्त वन करता ई- योय-वादनाकः तुिके 
व्यि नहा द्रि मगवान्के आक्ञादा डना संतानो त्तिक स्यि] 
पत्नी ते वस्तुतः जीवन-संगिनी तथा कर्॑व्य-पथकी सहायिका 
हे । कचोका प्यार, परिःरका भरण-पोषमः समाजकी सेवा-- 
सभी तो भगवक्कक्यं ह | 

प्रपत्ति बस्दुतः भगव्मातिका सवते सुखम साधन हे | 
इषी प्रपत्तिके आयथारपर गीताम क गया है - 








चयो वेश्यःस्तयः शद्ास्तेऽपि यान्ति परां गतम्‌ ॥ 
पपत्तिका कितना सुन्दर रूप भरुति्यमि वर्मित ३-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व 








सुयुश्चुवै श्रणमहं प्रपचे ॥ 

( उवेतादवतरोपनिषत्‌ ६। १८ ) 
इसी शरणागतिका संदे भगवान्‌ श्रीङष्णने गीता 
चरम इतेके संसारके कल्याणके निमित्त हमे प्रदान क्रिया 
है । शरणागत हेनेपर इमे अमयका वरदान मिरु जाता है 
ओर उसके वाद्‌ हमारा कर्तव्य रह जता है केव 
मगवत्कैकय॑ भगवान निमित्त जीवनके सरे कर्मक 
भगवदाज्ञा चमञ्चकर करते जाना ओर उरदीको समर्पित कर 
देना । पर भगवर्कैकर्यं करनेके व्यि इमे मगवानकः) सरूप 
जानना आवच्यक ह | भगवान्‌ विश्वरूप है । .सौयशम 
मय सने जग जानी \* अतः मगवान्की सेवा संसारकीं सेवा 
३ । पीडित व्यथित मानवताकी खेवा भगवान्‌की चेवा ३। 
रष्क, देदकी ओर मानवमावकी यरीबी, अशिश्चा तथा 
रोगकेो दूर करना, गिरे हुएको उठानेकी चेष्ट, मानवताको 
असते सत्री ओरः अन्धकारसे प्रकाराकी ओर एवं 

म्रदयुसे अमरत्वकी ओर छानेका प्रयाख भगवत्सेवा ही है | 
जब यद सारा संसार दही ईश्वरकास्प दैः जव खर 
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दी इश्वरका वास दैः तव इम क्रिरके साथ द्वेष ओर वृणा 
र्वं ओर कोन-सा ठेसा एकान्त स्यल है जा इम 
चिपकर पाप ओर इुष्कमं कर रक्ते १ यवद्धल्व॒ समञ्चकर 


मं अपने चरीरकी र्ना करनी > आग दनररश्नाके निरि 
दमं अपन दारारक्ं रक्षा करनी हं ओर दनीररश्ाके निमित्त 
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जपन इन्द्ियोकरो मी वथोचित मोजन देना ह| पर्‌ ल्वाय- 
पूवकं भगवलयमाद्‌ सम्चकर 
भागल सकते हः रितु इरे 
तथा भोग अन्यके च्वि निषार्ति ई, उन इमे अपनी लाथ 
सिद्धि तथा भोय-वासनाकी वृभिङे ; 

दस यकार कमं करसे कर्म हमनें दिक्च नह होया 


1. # 





मापण जिजोविषेच्छत मः 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम हिप्यते नरे ॥ 
( इरावास्योपनिषद्‌ २ ) 
भगवानूक्रा जौ परत्रहमरूप ई, वह इन्द्रियोसे अगोचर 
३ । देसे पर्वारदेवकी रे यारोरसे आर इन्धि्योसे नदी 
दो सकती ¡ वद परह्य माया-मण्डल्ते रे विरजाके पार 
निपाद्धिभूतिर्म वतमान है | 
पादोऽस्य विर्वा भूतानि च्रिपास्यासतं दिवि । 
-च्छग्वेद; दञ्चम मण्डठ 





वे श्रीमन्नारायण तमके प्रे हं | 


"वेदाहमेतं पुरुषं महान्त- 
मादित्यदणं तमसः परस्तात्‌ । 


--शञ्यजवेद पुरुषसूक्त 

इस श्रीमन्नारायण मगवार्की सेवा उनका व्यानः 
चिन्तन ओर मनन है | शरीरसे सारे कमौको करते ह 
भगवान्मे अनवरत मनको ल्गये स्वना, उनके साथ 
छदयका एकाकार हो जाना परपरहमका कैकर्यं है | परमात्मक 
इदयकौ गड आपसे आप शख्ुल 


इस प्रकारके साक्चात्काररे 
जाती दै, 
भिद्यते 





पन्न बलगूव॑क अपनी इन्दर्योका निग्रह नही करता, 
परमात्मा ध्यानसे उसके अन्तःकरणसे अपने-आप आसक्ति 
ओर कर्मोका रख मिट जाता है । इसी परजद्यका करयं 
मगवान्छ्यं शरणागति ओर भगवान्‌के चरम अपने. 
जापको अकिचिन ओर निय माक्से समपित कर देना ३ 
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रश्चति रद्चितः ॐ# 











भगवान्का इसरा रूप अन्तर्यामी रूप हैः जो इमारे 
तथा सभी प्राणि्योके अन्तःकरण तथां सवे वतमान ह| 
इनकी सेवा निम्नलिखित तीन रूपसे की ज सकती ह-- 

( १ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ हमारे अन्तःकरणमें वतेमान 
है, अतः अपने अन्तःकरणको पवित्र स्वनाः ई््याः दवेषः 
छर, कपटः; काम, ऋोध, छो इत्यादिकी शंदगीसे अपने 
मनको खच्छ तथा निर्मल रखना अन्तर्यामी भगवान्‌का 
कथं हे । 

( २ ) अन्तर्यामी भगवान्‌ सरव॑त्र हैः अतः कोई भी 
ठेसा सयक नदीं हैः जघ मनुष्य छिपकर पाप या ॒दुष्कमं 
कर सके | 

( ३ ) अन्तयामी मगवान्‌ सभी प्राणिवोके अन्तःकरण- 
म वर्तमान है अतः प्रत्येक नर-नारीका शरीर परमात्माका 
मन्दिर हुआ | परमात्मा प्रकारके समह द ओर जीवात्मा 
प्रकाङचका एक कण है । अतः संसारके सभी प्राणी परमात्मा- 
के साकार स्य द| अतः समी प्राणि्योकी सेवा पर्मात्माकी 
ही सेवा है । किसीके साथ द्वेष रखना; किसीकी बुराई 
 सोचनाः मनसे; वचनते ओर कर्म॑से किंसीको पीड़ा 
प्ुचानाः किंसीकी निन्दा करना ओर अमङ्गर चाहना 
अन्तर्यामी भगवान्की अवहेख्ना मात्र है । पीडितोकी सेवाः 
मानवताका कस्याणः पथ-श्रष्टको सच्चे मार्गपर लखना; 
भूखेको अन्नः प्यासेको जरः रोगीको ओषध ओर मूखौँको 
विद्या देना अन्तर्यामी भगवानका कैकय हे | 

भगवानूैे गीताम प्रप्नेके स्यि दिनचयं बना 


दीह 














यत्करोषि यदना यज्जुहोषि ददासि यत्‌ | 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्छुरष्व मश्पंणस्‌ ॥ 


( श्रीनद्धगवद्धीता ९ । २७ ) 


वरा केवल मे दो अदे्ौको ठेता हँ । भगवान्‌ कदते 
है कि धुम जो कुछ करो ओर जो छ खा, सव 
 सुञ्चको अपिंत करदो, अर्थात्‌ बिना मगवानको अर्पित 
क्यिन तो इम कोई अन्न खा सक्ते द ओरन कोई 
कमं कर सक्ते है | इसका तार्यं है कि मगवत्परसादके 
 स्पमं हम वदी अन्न खा सकते दैः जो भगवानको अर्पित 
हयो सके अथात्‌ जो पवित्र हो तथा शरीरको सबरु ओर 


वस्य बना स्के | उसी प्रकार हम वही कमं कर सकते ह, 





पवित्र छ्य ओर मानव-कल्याणके निमित्त किया जाय ! 
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अपवित्र अन्न ओर अपवित्र कम॑ तो मगवान्‌को अपिंत नहीं 
टो सकते; अतः प्रपन्न उन्हे ग्रहण मी नहीं कर सकता। 
इस प्रकार प्रप्चके जीवनम आहार ओर आचरणकी शुद्धता 
आपसे आप आ जाती है | 





अतः भगवान्‌ने जो अङ्॑नको उपदेश दिया-- 
सर्वधमौन्‌ परित्यज्य मासेकं शरणं चज । 
अदं त्वा सवेपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि सा श्युचः ॥ 
( गीता १८ । ६६ ) 
इषीमे समी धर्मका सारः समी साघ्नौका आशय छिपा 
हा है । 
(३) 
गीताका चरम शछोक--एक व्याख्या 
( प्रे०--पूज्यचरण आचायं श्रीराघवाचायेजी महाराज ) 
भगवान्‌ श्रीक्कष्णने श्रीमद्धगवद्धीताके अटारहवे अध्याय- 
के ६६ इटोकमे भगवच्छरणागतिमार्ग॑का विधान किया है 
उनके शब्द ह॑-- 
सर्वधमीन्परित्यञ्य मामेकं शरणं बज । 
अहं स्वा स्व॑पापेभ्यो सोक्चयिष्यामि मा शुचः ॥ 





` श्रीवैष्णव सम्प्रदाये यह इलोक (चरम शोके नामते 
प्रसिद्ध है | आचार्य श्रीपराशर भट्ने अष्टश्छोकीके अन्तिम दो 
दलोकरमे इसकी व्याख्या की है । पहला इटोक है- 





मसप्राप्त्यर्थतया मयोक्तसखिरं संत्यज्य धमं पुन- 
सौमेकं मदवाक्चये शरणमित्यार्तोऽवसायं कुर्‌ । 

त्वामेवं व्यवसाययुक्तमखिलन्ञानादिपूणां ह्यहं 
मस्माधिप्रतिबन्धकषर्विरहितं कुर्या इच मा कथाः ॥ 


दस इलोकके अनुसार भगवान्‌का कथन यहदै कि ध्यदि 
त॒म मुद्चको प्राप्त करना चाहते हो तो मने अवतक जो कर्म॑- 
योग, ज्ञानयोग ए भक्तियोगके रूपमे ध्मका उपदेश करिया 
है, उसको छोड़ दो । आर्त॑भावनासे युक्त होकर मुञ्च एकको दी ` 

मेरी प्रािके स्यि उपायके रूपमे वरण करो । यह निश्चय 
करको कि म ( भगवान्‌ ) दी वुम्हारे ल्यि उपायं | 
तम जानते हो कि मँ ज्ञान आदि समस्त कल्याण-गुणेसे 
परिपणे हू । सन्ने उपाय मान लेनेपर मँ उन सारे पापौसे 
तमको मुक्त कर दुगा, जोमेरी प्रािके विरोधी द। तुम किसी 


प्रकारका सोक सत करो । 


ॐ सवधमान्‌ परित्यज्य > २७९, 





॥ 



































दुसरा श्लोक है-- 
निरिचित्व त्वद्धीनतां मयि सदा कसं ्पायान्‌ हरे 
कर्त त्यक्तुमपि प्रपत्तूमनरं सीदामि दुःखाकुलः । 
एतज्जनसुपेयुषठो मम पुनस्सवकपराधश्चयं 
कतोसीति ददोऽस्ि ठे तु चरमं वाक्यं स्मरन्सास्ये ॥ 
इस इ्छोकमे आचाय भगवानको सभ्बोधित कमते हुए 
कहते ई कि दे मगवन्‌ ! मैने यद निश्चय कर च्या कि 
खदा तुम्हारे अधीन हरः कर्मयोग आदि उपायेन क्रिसीकौ 
अपनाने या छोडनेमे असमर्थ हँ । शरणायति करने ची 
अपने आपको असमर्थं पा रहा रँ | दुःखे व्याकु दोकर 
म क्ठेदापा रहार देसी दिति दे पार्थसारथ ! सुञ्े आपके 
'सव॑धमान्परित्यज्य ˆ" "` इटोकका स्मरण आता है । 
भाप ही मेरे उपाय ( साधन ) है। यदं ज्ञान प्राप्त हो जनेसे 
चे वि्दास दो गया ३ करि आप मेरे सारे परपोको नष्ट कर 
दे । अतः मेर दुम्ब दूर ह्यो गया है ¡ मँ निर्भय 
हे गयां | 





4४४ 


(४) 
( रेखक--वं ® भीखुभाकरजी त्रिवेदी “इन्द्र ) 
भगवद्गीताके १८ वै अध्यायके ६६ व %ोकमे ओ 
'सवधरमान्‌ परित्यज्य" पद्‌ है, वह शङ्कनीय है } क्या उसका 
अथं ससव धर्मौको त्यायकरः है १ क्या भगवानूने अडनको 
ब्दी आदेरदिया था किडे अर्जुन ! तू सव धमोको त्यामकर 
मेरी शरणमे आ जा । यद्यपि गीताके टीकाकारो 
ए कके गूदार्थपर प्रका डाला हैः किंतु उस कथनको 
पमाणित नहीं किया | | 
“गीतासतसईभ्का अनुवाद करते समय इन 
ंकि्योके ञेलकको इसका प्रामाणिक गूढार्थं उपलम्ध हुया। 


7ठकोकी सेवा्मे उसका दिष्द्शन कराया ज रहा है | 


(रा शोक निम्नङिखित है । यथा-- 

सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं तज । 

महं ॒त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा श्युचः ४ 

इख श्रेकके धमन्‌, तथा "परित्यज्यः इन दो राब्दौपर 
# विचार करना ई । प्रथम “धर्मः शब्दको लीजिये } गीताः 
गरने घम॑-शब्दकी परिमाषा अनेकार्थक की ह ] गीतामे 
घमः शम्दकी व्याख्या मुख्यतः तीन साधनके चि प्रयुक्त 
{ई ३ । उदादरणङे च्वि तीन निम्नाङ्कित शोक देखिये-- 


माक 








नेहाभिक्रमनारौऽस्ति प्रत्यवायो न॒ दियते । 
स्वल्यसप्यस्य धस्य त्रायते हत्त भयात्‌ + 
अध्रदधानाः पुरुषा वमंस्यास्य परंतप । 
अप्राप्य मां निवसन्ते यसन्युसंसारवर््मनि 
व्ह्यणो हि 


अतिष्टाहसद्धतस्याच्ययस्य च | 
शष्धतस्य च धर्मस्य सुखस्ैछान्तिकस्य च ॥ 








उप युः [+ छः 8, श्न 1 » [ 

उपयुक्त तना च्ककमम तीन गृदूाथं ह] द्मथम शोकं 

स व्यय रः व ॥ [9 (का उल ५ 
दूखरे अष्यायका ४० ्बोदहैः उसे कमयच उचते 
है प तीय नि क 9) व्यायसः . [त तीसरा उसर्मे ९. 
र | द्विताय चक नवं अध्याया तीसरा है, जुस 


नयोगः तथा तीमरा छक चौदह अष्यायका २७ र्व 
दैः उसमे “भक्तियोगः का उल्ल है ! व्र राब्दकी 
चिवरिध परिमाप्रा है ! योक्त तीन दी छेके धर्मः खब्द्क। 
प्रयोग क्रिया गया है| 

इतना स्ष्टीकरण होनेपर मी छक्का भावार्थं संदिग्ध 
दीहे | वस्छुतः इस ८ १८ ¡ ६६ ) चछेक््मे परित्यज्य 


सन्द ही विशेष रदस्यरय हैः जिसका रहस्यःदूवाटन्‌ क्रिया 
जारा है । | 


“परित्यज्यः या वयागकी परिभाषा गीता द्वारा दी 
प्रमाणित हैः यथा-- 


सवंकमफर्न्यार्मं 





प्राहुस्त्यागं बिचक्चणाः ।॥ 
अर्थात्‌-समस्त केकि फलके त्याराको ही बुद्धिमान्‌ 

खोग स््यागः कहते ह । देखी आपने "परित्यज्य, या त्वागकी 

परिभाषा १ पर्याय या त्याग फल्मयाक्रा स्याग अर्थात्‌ 


निष्काम होना है| 


इस यकार . सवधमान्‌ ` ष गोत परित्यल्यः. = ५ क चः छक क 2 + क क ऋ 
रस संदिग्ध या तिल्की जट पहाड्वाे पर शछोकका तात्य 


` निम्न दोहनं अनूदित है 


सव पकर्मफक घर्मः तजि, जे मम जरण अघर \ 

सुक करं सब पापकः मत॒कर सोच-बिचार । 

निष्कषं यद हे किं भगवान्‌ कटते है ९ अर्जन ! 
त्‌ कमः ज्ञान तथा भक्तिरूपं सभी घर्मोको त्यागकर 
अर्थात्‌ उनकी पलेच्छा छोड़कर निष्काम वनकर मेरौ 
चरणन आ जाः भ दञ्ञको खरे पापेषि चुडा दुगा; तू चिन्ता 
मत करः दरणर्यतो जा | 

“घमान्‌ः अर्थात्‌-घर्मौका या सारे ध्मौका परित्याग 
करनेके स्यि नदीं कडा गया कि धर्मकर्म दी छोद्‌ द) 
प्रत्युत उनकी फलाका त्यागना दी गीताकारक अभीष्टे | 


---- क्स 


मननणन्न-~ ""द 


२३८० 


कर धमां रश्चति र 


ट; ऋ 




















( ठेखक--भीश्रीकान्तद्यरणजी ) 


सामान्यधर्मा परिचय 
सामान्य धमं वह हैः ज्सि सवंसाधारग कग 
करते ईह जसे किं माता-पिता एवं गुख्वग॑की आज्ञाओंका 
पालन एवं स्वजनोके साथ वतीव तथा उचित प्रतिकार. 
रूपमे युद्ध करना एवं पिदृकमं आदि गदस्थेकि कर्तव्योका 
पाटन करना } इस सामान्य धम॑के दरा सकामतासे 
लोकिक सुख एं स्वम आटिकी प्राप्ति तथा निष्कामता 
परम्परया ज्ानोपासनाद्रारा सोक्ष-युख मी प्राप् होता 
है | अतएव इसर्म-- 
धारणाद्धर्ममिव्याहुधमो धारयते रजाः । 
( महा० कर्णं ® & ९ } ५८) 
--इख धर्मके अथक पूणं साथकता है । श्रीजनकजीने 
इसी कर्मयोगके द्वारा ज्ञानकी परम अवस्था प्राप्त की 
डः यथा-- 








कर्मणेव षि संखिद्धिमा्थिता जनकादयः ॥ 
( गीता २३} २० ) 
सामान्य धर्मे आदश श्रीरामजी 


इख सामान्य धम॑का आदै-संस्थापन भगवाने 
अपने श्रीरामावतारसे किया है; वथा-- 
सम्भवामि 


धमंसंस्थापनाथौय युगे युगे \॥ 


(४1८) 
'घ्म-संखापनके च्वि मै युग-युग्मे अवतार ठेता 
रं; तथा-- 
चारित्रेण चं युच्छः ( वाल्मीकि १।१।३) 
८किंसका चरित्र ( सवंसाधारण ) शोमोके ग्रहण 
करने योग्य है £ श्रीवाव्मीकिजीके इस प्रस्नपर श्रीनारदजीने 
 श्रीरामजीको दी कहा है तथा-- ` 


प्रत्यौवतारस्त्विह म््यंशिश्चणं रश्चोवधायेव न केवरं विभोः । 


( ऋीमद्धागवत ५1 १९।५) 


भगवान्‌ श्रीरामजीका सनुष्यावतार केवर रावण आदि 
कष्खोका वघ करनेके च्वि ही नही हुमाः प्रयु 
मनुर्ष्योको धर्मकी चिक्षा देनेकेल्िहुआदहे। 





पामान्य-धर्मकी 


एकछपत्नीदचतधरी 
स्वधमं गृहमेधीय 


राजर्धिचस्तिः दयुचिः 
लिश्चयन्‌ स्वयमाचरत्‌ 
{ श्रीनद्धाग० ९} ९०) ५५ ) 


श्रीरामजी पवित्र ओर एकपत्नीत्रतधारी होकर 
जिस गृह्य-धम॑का राजर्धियने आचरण क्रिया था; 


उसका उपदे देनेके स्वि आचरण करने खमे | 
श्रीरामजीने जदो तदा अपने सामान्य धर्मकी शिक्षा दीहै-- 
(९) सुनु जननी सेड सुतु बड़मामी \ जो पितु मातु वचन अनुरामी॥ 
तनय मतु पितु तोषनिहा\ दुरम जननि सकर संसारा॥ ` 
( रा च० मानस, अयो० ४१) 
(२) घन्म्‌ जनसु जगतीतर तासु । पितदि प्रमेदु चरित सुनि जासू॥ 
यारे पदारथ करतरु ताक \ प्रिय पितु मातु प्रान सम जाके] 
( रा० च० मान्तः अयो० ४६) 
(३) मतु पिता गुर स्वामि सिख क्षिर धरि करहि सुमार्ये\ 
रुदेर साम तिन्ह जनम कर॒ नतर जनम जग जर | 
( रा० च० मान्त अयोध्या० ७० ) 
(६) निसिचर निकर सकर मुनि खाए 1 सुनि रघुवीर नयन जर छए॥ 

निसिचर हीन करट महि मुज रठाई्‌ पन कीन्ह \ 

( रा० च० मानसः अरण्य० ९ ) 


शरीकेकेयीजीने श्रीरामजीकी वनया्रा श्होत प्रातः ही 
मगी थी । तदनुसार शीघ्र जानेका उसने श्रीरामजीसे 
अनुरोध किया | उसपर श्रीरामजीने माता कौसल्याको ओर 
पाणियदीता पत्नीको सम्ानेके ल्य उससे सेतु अनुरोध 
करके प्रहरभरका समय छया ओर चौदह वर्षके बाद छोरनेः 
पर एक प्रहर पश्चात्‌ भरीसवध अये; इसीषखयि श्रीमरतजीके 
घेयके लि प्रथम दी श्रीहनुमान अपने आनेका समाचार 
दे दियाः एेसा श्रीवास्मीकीय रामायणम है फिर 
श्रीसीताजीके अग्रहपर उन्दै साथ ठे ही गये; क्योकि 
अग्निसाश्वीसे पाणिग्रहीता पत्नीका त्याग सामान्य धर्म॑ 
अनुचित था | 





व्यावहार्कि अशङ्ाअकि समाधान 
 सामान्य-धर्मम कदा गयादहै-- ` ; 
यस्िन्यथा वतते यो मुष्यस्तदिस्तथा वर्तितव्यं स ध्मः । 


मायाचारो मायया बाधितभ्यः साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेखः ॥ ` 


( मङा० ऊान्ति० १०९ } ३० ) 





# सामान्य-धमं ओर विराष-धमे तथा इनक आदद # 














जो मनुष्य जिस विषयमे जेसा ग्यवरहार करता हो; 
उससे वैसा व्यवहार करना धर्म॑ है} कपरीको कपर 
म्यवहारोसे बाधित करना चाहिये ओर साघु आचरणवालेके 
साथ वैसा सदाचरण करना चादि } तार्य यह्‌ क्रि यदि 
कोई लासे प्रहार करताहो तो उसे लाटीते रोकना 
सामान्य-धममे उचित दी है । आगे रेते दु उदाहरण 
दिये जते दै 








( १) श्रीरामजीने युद्धाथं अये हुए अक्रमणकारी 
राक्षसोका प्रतिकरार-ल्प्म युद्ध करे वधं करिया दी दै। 





( २) श्रीरामचरितमानस अरण्य० शने विधवा 
्रपणखाके "तति अव रूगि रि कुनारी \' ठेते मिथ्या कथ नके 
मर्युत्तरमे श्रीरामजीने भी वैसा दी ‹अडई कुमार मोररुघु श्रता \* 
कडा है । अतः वैसा करना दूप्रित नदीं ई । 


(३) श्रीमद्धगवद्धीता १८ } ५९-६ ने अर्जुनको 
उनकी प्रकृतिकरे अनुकूल उनकी क्षनिय-घर्मकी इत्ति 
दिखाकर उद सामान्य-धर्मके अनुसार युद्धा अवे हए 
प्रतिपक्षियोसे द्िंसात्मक युद्ध दी कराया हैः जो 
उपयुक्त दी ई | 


(४) महा० कर्ण० ९१ | ४-६ मे श्रीङृष्णभगवानूने 

प ट ५ टै ५ भ“ 
कणकं धमं दिखाकर अञुनसे मूमिर्मे फंसे हुए अपने 
रथको निकालनेका समय र्मोगनेपर 


उसका वध करवाया इ 


(५) महा० कणं ६९ | ६३-६५ मेँ कदा गया है 
किं यदि टी पथ खनेते कोई चोरके बन्धनेसे टे 
तो दोष नदीः क्तु चोरोको धन नदे; देनेसे नरक 
होता है | | 

(६ ) महा० शान्ति° १६५ } ३० तथा कर्ण॑° ६९ । 
६२ मे कहा गया है किं हास्यरसके प्रत्युत्तरे मिथ्या कथनका 
दोष नदीं हेता | 


“ - (७) मनु ०८ । ३५०-३५९ मे छि है क्रं आततायी- 
का विना विचार किये वध कर डाख्ना चाहिये; उस 
वधे दोष नदीं दोता । | 

इन दृष्ियोसे सामान्य धर्मके व्यावहारिक कार्ये 
कठिनाडर्यो नदीं रहती । हाः अपनी ओरसे किसीके प्रति 
अत्याय एवं मिथ्या कथन कमी नहीं हेना चाद्ये | 


उसके करये हूए 
पूवके अपकायौका स्मरण कराकर बदन अर्जुनके द्वारा 








2 = ५ का 
चिदोष धमंक्रा पर्चिय 
अनन्य नावसे इश्वर-दारणागतिको विरोध धर्म कहते 





चर जगतूय एवं अचर जगत्न व्याप एक ईश्ररको दी 
अपना सव प्रकारने संरक्षक जानकर उनीको आत्मसमपण कर 
उसकौ उपासनाद्रारा अपना उमय-रेकरमे कल्याण चाहता है । 
दस निष्ठामं सुसुश्चु सायन्य-घमको पाख्नीय ओौर विद्ेष 
धमंको अवदय पानीय मानता) जरौ दने विरोध 
पड़ता ईः वरदा सामान्य-धर्मी उपधा करके विगोप-धर्मकरो 
सम्पन्न करता हः कितु विरेप-धर्मये न्यूनता नदीं आने 
देता । इसके अवदिष्ट लक्षण अगि परिदोप धर्मे आदरदक 
चरित्रोसे कत हंग | 


(५५, प, 
क 


> भ्‌ ¢ ५ > 

विरष-धपके अदद श्रीटक्ष्मणजी 
श्रीक्ष्मण जीने दिदयुपनमे ही श्रीरामजीको म्वामी मानकर 

उन्म अपनी अनन्य भक्तिनिष् री है| यथा-- 











वरिष ते निञ दहित पति जानी \ रुछिमन रान चरन रति सावी ॥ 

( रा* ° मान्न वाल० २९७ ) 

वचपनते दी श्वीरामजीको अपना दितेषी ओर स्वामी 

मानकर श्रीरक्ष्मणजीने उनके चरेम प्रीति मानी है। 
तथा-- 


५" " "प्रम्‌ घरम्‌ स्त निरमरु करम बचन अद्‌ मन के \ 
| चतुर रम स्याम घन के 3 

(८ विनय्‌-पत्रिका ३७.) 
अथात्‌ यर्हौ श्रीगोखासीजीने श्रीरक्ष्मणजीको प्विदोष- 
धर्मैः का पर्यायी प्परम धरम रतः कडा है ओर साथ दही 
उनकी मनः वचन ओर कर्मगत निर्मल्ता भी कदी है एवं 
ह्नको श्रीरामरूपी स्यामघनके चतुर चातक कहकर इनकी 
अनन्य-मक्तिनिष्ठा मी कदी है | इसीमे ये श्रीराम-वनयात्रा- 
के प्रङ्गगे परियोग-सम्भावनापर व्याङ्धछ ह्यो उठे; यथा--- 





णतु दीन जनु जरू तं काटे \ 

( रा० च० मा० अयो० ६९ } 
नच सीता त्वया हीना न चाहमपि राघव, 
सुदू्तमपि जीवावो जङान्मत्स्याविवोद्‌षटतौ ४ 

( वादनी० २।५। ३२) 


्ीरुकष्मणजीने श्रीरामजीदे कडा है कि भे ओर श्रीसीता- 


२८२ 








र 





(०००१४१५ (न मौ 





जी आपसे पथक्‌ रहकर सुहूतंमर भी नहँ जी सकते उसी 
प्रकार जैसे जरसे पथक्‌ कर देनेषर मछरिया नदी जी सकतीं ॥ 


श्रीटक्ष्मणजी अपनी विशोषधर्म-निष्ठके साथ-साथ तामान्य- 
धम॑का भी पालन क्रते ये } जव स्वासी श्रीरामजीने वन- 
यात्राका निश्चय किया ओर शीटक्षममजीने सुना; तवं वे 
व्याकुख हो उठे उनका शरीर कोपने खगाः शरीर पुखकित्‌ 
हो गया ओर ओद्‌ गिरते खगे ! तव उन्होने अधीर होकर 
खामीके चरण पकड़कर साथ चल्नेकी चेष्ठा प्रकट करी 


इसपर स्वामी श्रीरामजीने अपने सामान्यधमकी दष्टिते 
उन्दँं माता-पिता एवंस्वामीकी रिक्षा धारणकर घरपर रहनेको 
कृहाः तवे श्रीलक्ष्मणजीने अपनी विशेषधसंकी दृष्टस 
आलेचना करते दूए कदा दै-- 


नाथ दासे स्वामि तुम्ह तज्ु त काट वसाई 
दीन्हि मोहि सिख नीकि गोखाड्‌ \ काणि अगम अपनी कदराडं ॥ 
नर बर धीर धरम धुर धारी } निगम्‌ नीति करहुं ते अधिकारौ ॥ 
मे सिसु प्रमु स्नेह प्रतिपा \ मदर्‌ मेर कि लेहं मराला ॥ 
गुर पितु मातु न जान काहू \ कषठ सुभाउ नाथ पतिर 
जरह रूगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतीति निमम निज्‌ गाई \ 


मोरं सबद एक तुम्ह स्वामी \ दीनवधु उर अतसर्जमी ॥ | 


ध्रम नीति उष्देखिअ ताह \ कौरति मूति सुगति श्रिय जादीम 
मन क्रम्‌ बेचन चरन रत्‌ होई \ पासि परिदरिभ कि सोई ॥ 
( रा० च० मा० अयो० ७२ ) 


विशेष-नाथ दासे खमि तुम्'- दे नाथ | मै दासर्ह 


ओर आप खामी ईः यदि आप मेरा व्यागद्यी करगे तो 
फ़िर मेय क्या वञ्च ? अर्थात्‌ मेरा दासत्व ओर आपका 


खामित् नित्य सिद्ध है यह सम्बन्ध निरुपाधिक है पथा-- 


 स्वत्वमाव्मनि संजातं स्वामित्वं बह्मणि स्थितम्‌ । 


जीवात्मा वस्त॒ ( धन ) का भाव है ओर ब्रह्मे उसके 
खामी ( धनी-भोक्ता ) का माव है| अतः जीवमाच्रका 
ब्रह्मते नियत सख -खामिः सम्बन्ध ह } तथा-- 


दासभूताः स्वतः सवे छात्मानः परमात्मनः । 
` नान्यथा रक्षणं तेषां बन्धे मोक्षे तथेव च ॥ 


समी मी जीवात्मा परमात्माके स्वतःसिद्ध दास ईः उन जीरवो 
के बद्ध ओर मुक्त अवस्था अन्य प्रकारके लक्षण नही हो 





इन उर्णोकी सेवा ही चाहता ह; इसपर परम समथं खामी 
आप यदि त्यागद्ीक्रगेतोमेरा वश्दहीस्या 

इसपर यदि स्वामी कर्कि ने तो तुर अच्छीही 
रिक्षा दी हः मै खयं उसी सामान्य धर्मपर आरूढ हः तो 
उसकी महत्ता स्वीकार करते हए ओर अपनी विद्ोष धमकी 
बत्तिके समक्ष उसका निराकरण करते हुए कहते ईदै-- 
‹दीन्हि मेहि सिख नीक "` : सामान्यधस॑की रिक्षा तो अच्छी 
ही है; पर म अपनी कायरतासे इसे भारका रूप एवं श्रमसाध्य 
मानकर डरता द्र सौर अगम समङ्चता हूँ । इस प्रकार उन्दने 
स्वामीके स्वाभिमत ध्मका समर्थन क्रिया} आगे उसके 
अधिकारियौ-का वणन करते ईै-- 

नर र धीर“ भाव यह्‌ कि सामान्य ध्म॑का 
निर्वाह करनेरमे आप ८ श्रीरामजी ) क समान समर्थछोग दी 
सफल्हो सक्ते है) वे दी वेदवित सामान्यधर्म ओर 
राजनीतिके अधिकारी है, वे सामान्यधर्म-मा्गके बड़े-बड़े कष्ट 
चेते सहन करनेमे समर्थं हो सकते है} “मे सिसु प्रमु सने" " "" 
अपनेको शिदयु कष्टकर अनन्याश्रयः असमथ एवं उपायदयून्य 
सूचित करिया कि एसे ही छग विष धम ( शरणागति ) के 
अधिकारी होतेह । य्ह वेदिक धम एवं माता-पिताकी 
वेवा आदि सामान्यधमं सुमेरु गिरि ओर राजनीति मन्दराचल- 
के समान हैः मरार ( हंस ) के समान असमर्थं मै इनको 
नहीं उठा खकता । 

हंसकी उपमासे यह भमी सूचित किया किं जो हंसवत्‌ 
विवेकी हैः वे श्रीरामस्नेहमे दी जीवन रखते ई; तव उन 
उक्त घम ओर नीति मेसख-मन्दरके समान भार प्रतीत होते 
ह ¦ अतः इन व्यवहारोसे वे उरते है । हंस विवेक-निपुणतामें 
योभा पाता हैः बोक्षा ठोनेमें नदीं । 


श्रीटपणजी वचपनते दी राम-स्नेह करते दैः इससे 

इन्द ठेसी सदसद्विवेकरिनी बुद्धि प्राप हे । अतः ये प्रिरोष- 
धमक उत्तम अधिकारी दई | 

ऊपर ५नतर्‌ तात दोडहे बड़ दोष्‌ \ 

 (स० च०्मा० ७०) 

--ते श्रीरामजीने सामान्यधमं ८ माता-पिताकी सेवा ` 

आदि ) क त्यागपर बड़ा दोष कहा था, उसके प्रति कहते है. 

४गुख पितु मातु" " "जह रुगि जगत्‌" -मोरे सबई एक तुम्ट्‌ 


गुखः पिता-माता आदि समस्त चर जगत्‌के द्वारा आपने दही 








मान्य-धमं ओर 





ििहगनवव  याताताा 
~~~ 


तं > ३८३ 


























उन स्मरकिद्वारा आपने ही परे समी उपकार क्रिवि 
जतः न अन्यक छु न जानकर आपको इी स्व 
मानता रू । मेरी दीनतापर दया-दष्टि करके मेरे दयक 
भाव जान लीजिये । यें सवके मूख्ल्य मानकर आपको ही 
आत्म-समपंण करता रँ | अतः आप मेरी इस विदोप-परम- 
निष्ठाको सफल करे | 








माव यह किं यदि मँ गुरूः पिता आदिकी रेवान कर 
खकनेपर इन सवके मूलम आपकी सेवा आत्म-समर्रण्‌ 
कर दगा तो इनके सेवात्यागका दोष उन्न न स्गेगा | 
यथा-- 


यथा तरो म रुनिषेचनेन 

तृप्यन्ति तत्स्कन्धस्ुजोपद्ाखःः । 
भ्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां 

तथेव सरवाहंणमच्युतेऽया ॥ 


( श्रीनद्धागवत ४ । ३१। ९४) 


“जेसे जड्के सीचनेसे उक्षके समी अङ्ग एवं प्राणोके ठृत 
हनेसे इन्द्रियो सचेत होती दैः वैसे दी श्रीदरिका पूजन 
करनेसे समीका पूजन द जाता दै ( अर्थात्‌ मगवान्‌ सबकी 
आत्मा है, उन्दै आत्म-समर्पण करके तृत करनेपर स्वकौ 
वपति हो जाती है )ः-- यह श्रीनारद जीने प्रचेता्ेसि का है 

इसपर यदि खामी कहँ कि यह सामान्य-ध्म भी त्रे 
समान शरेष्ठ लोगेके च्वि ही हैः तव तुम उनकी अवहेल्ना 
क्यो करते हो १ इसपर सामान्य-धर्मके अधिकारियोका वर्णन 
करते ई - 


°घरम्‌ नीति उदेति तादी \" ---**--उक्त सामान्य- 

धम॑एवे राजनीतिका उपदे उसे देना चाहिये, जिसे 

जग्म कौरति-खखापनः, देशर्य-प्रा्ि एवं परलोकं सद्रतिकी 

काङ्का हो क्योकि ये उख धम ओर नीतिके फल दै; तथा-- 
मातु. पिता गुर स्वामि निदेसू \ सकर धरम घरोघर सेसु # 
साचक पक सकर सिधि देनी \ कीरति सुगति मूतिमय बेनी ॥ 

( रा० च० मानस अयोध्या० ३०५ } 





भाव यह कि मुञ्चे सामान्य धमके फलकी आकाङ्का 
नर्दी है 1 अतः मेँ केवल आपके चर्णोका स्नेह दही चाहता 
हर । इससे विदरोष धमका ही अधिकारी हूः यदी अगेकी 
अद्धंलीसे स्पष्ट करते ईद 


मन्‌ क्रम्‌ चन॒ चरन स्व*"-*--जब्‌ उच्छ रीतिसे 








मे ननः वचन ओौर कमे सामान्य धरते मंद मोड़कर केवर 





जापकं चरणक्राद्यी सदी हर आर फिर आप (पारिंष्ुः 
हतो क्या देते अनन्य मक्तका त्याग करिया जाता ई १ माव 
वह्‌ क एत मक्तक्रा तो कद निष्टुर्‌ भी स्याग नदीं करता) 
तथा-- 
भीतिप्रडानें दारणागतस्य 
चख्िया चधो ाद्धणस्वापद्ारः ! 
सित्रद्रीहस्तानि चत्वारि रच्छ 
मक्तत्यागदचैव दमो मते से ॥ 
( नडा० चामस्यानिक० ३ ! १६ ) 






“भः 


दं इन्द्र ! रारणागतोको मय देना; छीवधः बाद्यण-धन- 
हरण ओर मिच्रद्रोद-ये चार पाप ह; यै मक्तत्यागके पापको 





मी वैसा दी मानता हः देखा श्रीयुधिष्ठिरजीने कडा 
है ३ तथा- 


देविभूताष्वचणं पितणां 
न किंकरो नायश्णी च राजचू । 
सवोत्मना यः क्षरणं शरण्यं 


गतो सुढुन्द्‌ं॑परिहत्य क्म्‌. ॥ 
( श्रीमद्भागवतत ११।५। ४१) 
“जिसने सारे इत्योका त्याग करके सर्वात्मना भगवान्‌की 
धरणागति कर खी दैः वह देः ऋषिः आत्युरुष ओर 


पितसँका न चछूमी है ओर न दाच है।* रेते विरेष धर्म 


निष्के द्वार उनकर बच्चि-विरोधी सामान्य-घर्मसे आरा्योक्री 
उपेक्षा मी देखी जाती ई 

` विदोष-धमनिष्ठ श्रीलक्ष्मणजीने जव देखा करि खामी 
भीरामजी वन जा रहे हैः तत्र उपयुक्त विचारे अनुसार 
इन्दने गुरूः पिता आर माता आदिसे आज्ञातक नहीं मोगी; 
धमपत्नीको भी कुक न कडा; क्योकि उनकी असवीकृतिपर 
इनके विरोष-धमंसे विरोध पड़ता । माताके व तो स्वामी 
परीरामजीकमं आज्ञासे गये; क्योकि खामी श्रीरामजीको 
उपाखना-धक्ति श्रीसुमिनाजीसे इन्दं विरोष धर्म-निष्ठाकी शिश्वा 
दिनी थीः वथा-- 


गुख पितु. मातु घु सुर साड \ सेम सकर प्रान कौ नाड ॥ 
सम प्रान श्रिय जीवन जके \ स्वरार्थ रहित सखः खद हके 
पूज्य श्रिय परम जख त \ सव मानि राम ॐ नति ॥ 
अस जिय जानि सुग बन जाहू \ छेद तात जग जीवन ङ्टू ॥ 





३८७ 


# ध्म रक्षति रक्चितः ॐ 





भनसा 


सूरि भाम भाजन भहु महि समेत बि जाउ \ 

जो तुम्हरे भच छि छर कीन्ह राम पद्‌ उड ॥ ते 
तुरूसी प्रमुहि किख देइ अयद दीन्ह पुनि आसिष द्ई \ तक | 

८ रा० च० मानस भयोध्या० ७३-७५ } 
इपर इमकौ प्रदा दी हुई हैः जेता कि भरतजीने 
दा हे 
८९) जीवन साहु रूखन भक पावः } सब तजि रान चरन मन रवः ॥ 
८ रा० च० मानस्त अयोध्या० १८१) 
( २) अहो रक्ष्मण सिद्धाः सततं प्रियवाडिनस्‌,। 
आतरं देवसं्ाशं यस्त्वं परिचरिष्यसि 
महत्येषा हि ते इद्धिरेष चाभ्युदयो महान्‌ । 
एष स्वगस्य माश्च यदेनसनुगच्छ्सि ५ 
( वाद्नीकि० २। ४० 1 २५-२६ ) 
श्रीटक्ष्मणजीने अपने विदोष धम॑की दृष्टस अपने इष 
श्रीरामजीके अपमानपर माजन करते दए सामान्य-धमते 
सम्मान्योकौ उपेक्चा मी की दैः इनपर मी वै प्रषंसित ही हूए 
है| यथा- 

( १) श्रीरामचरितमानस; धनुष-यज्ञ-प्सङ्गमं श्रीरामजीके 
प्रति अपमानपरक श्रीजनकजीके वचनम उनपर कुक 
आक्षेपात्मक वचन कदे थे । सामान्य-घम॑ंकी इष्ठे एक बडे 
बुदे राजिके सम्मानकी अवहेख्ना दुद दै, पर वे इसपर 
प्रसंसित दी रहे दै 

( २) वर्हीपर श्रीपरद्रमजीने इनके खामी श्रीरामजी- 
के सम्मानकी अवदेख्ना की हैः तव इन्दने उनसे उचित 
मरतिवाद करिये है--“बोरे प्रु धरहि अपमान !* पीछे 
सावधान होनेपर पर्रमजीने इनकी प्रयंखा दी कौ है | 

( ३ ) श्रीराम-वनवास्पर पिताके द्वारा खामीका घोर 
अपमान समज्ञकर पिताजीको मी कठोर वचन कहे हँ | जव 
पीछे जना किं पिताजीने श्रीराम-श्पथकी पखरातार्मे बेसा 
कियाद अन्यथा श्री रमजीका ही अकलव्याण होता, तब 
 उसपर पश्वाच्ताप किया दै; यथा-- 

्रेम निवि पितु को कहे म परुष बचन अयाड्‌ \ 

पाप तेहि परिताप तुकसी उचित सहे पिराइ्‌ ॥ 

( सीतावली ० ३० ) 




















जिया मितम पोना 


( ४ ) श्रीमरतजीके दल-बरङसमेत चित्रकूट जानेपर 
इन्दर श्रीराम-विरोधी जान लक्ष्मणजीने उनके अपमानपर मी 
बहुत कटोर वचन कदे दँ । जब आकादावाणीसे उनका भाव 
जानाः तव वे बहुत छज्ञित हुए । उस्तपर श्रीरामजीने इनके उक्त 
नीतिपरक वचर्नोपर प्रगेसा ही कौ है । 





( ९ ) समुद्रतरपर श्रीविमीषरणजीके मतपर श्रीटक्ष्षण- 
जीने श्रीरामजीका अपमान माना था; क्योकि आगे रावणने 
उसीको छेकर श्रीरामजीके बल-बुद्धिकी निन्दा कीटैः तव 
वहा सरामीपर मी उन्दीकी प्रतिष्ठा-रक्नाके च्य कुछ कठोर 
वचन (महा० रान्ति° १! ९।८२-८४ के आधारपर ) कहे 
थे | उसपर श्रीरामजीने विहसकर इन्दं आश्वासित 
किया था | 


इसमे गुप रस्य था । श्रीविमीषणजी देयं जानकर 
शरण ए थे । पर सम्मुख बेठनेपर वे माधुर्ये सुग्व हो गये । 
तवर श्रीरामजीके कुर्युर सागरके द्वारा वे श्रीराम-बल- 
पौरुष देखना चाहते थे, कुर्ग सागर मी रावणका पड़ोसी 
होनेसे उसका बरु जानता थाः उसका भी श्रीरामपर 
वात्सल्य थाः इससे उसने तीन दिनतक न आकर अवदहेखना 
करके राम-ब-पोखष देख सुखी हो मागं दिया था- 


देखि राम बर पौरष सारी \ हरषि पयोनिधि मयर सुखारी ॥ 
( रा० च० मानस् सुन्दर० ५९ )# 
यदि उसका उक्त माव न होता तो अपमानित होनेपर 


वह जित होता । इन्दीं भावोको लेकर श्रीगोखामीजीने 
इनके यरको रघुपति-कीर्तिका बदानेवाख कदा है-- 





बंदड रुछिमन पद जरजाता \" ^" ""“ 
रघुपति कौर्यते बिमङू पताका \ दंड समान मयउ जस जाका \ 
( रा० च० मानस बाक० १६ ) 


श्रीटक्षषण-मूच्छोपर श्रीरामजीने भी कदा है-- 


सेवक सखा भगति भायप गुन चाहत अब अथये ह \ 
निज करनी करतूति तात तुम्ह सुदती सकर ज्ये है ॥ 
( गीतावलीः र्ङ्ञा ५ ) 








# इन र्पोर्चो ख्यो विवेचनसे शीरुक््मणजीके सृष्ष्म विचार मेरे मन्थ ‹व्याख्यान-निबन्धागार' के २ ७वे निबन्ध "विदेष-ध्मके 
चं श्ीर्षमणजीः मे विस्तारसे छ्डि गये ह । यदा विसार-मयसे सक्षम दी रिचि गये है । 

















॥ ॥ पोर्ण ण्ट तमत 


वात्ससय-धमं 


( केखक--भीगद्रौप्रसादजी पचो, यम्‌० ८०; पी-पच्‌° डी ०; सादित्यरस्न ) 


्वमंः आब्द प्राकृतिक धमं, शारीरिक ध्म तथा 
सामाजिक धमकी व्यञ्ना दोती हे } यद शब्द शयूञ्‌--धारणेः; 
“घडङ--अवय्थानेः अथवा इवाञ्‌--धारणपोषणयोः"धातु मनि 
व्यु्न्न माना गया है ¦ टेखा ज्ञात हेता करि इन धदु्ओं 
घे व्युदयन्न तीन्‌ प्रथक्रथक्‌ खब्द्‌ कभी प्रचलति रदे देगि 
जिनके सस्वर उचारण अथभेद्‌ कराते रहे होगे } काल्यान्तर 
म स्वरभेदपरसे इष्टि इट जनेपर समाजे तीनेकि स्थानपर 
एक दिच्छ स्प प्रचलित हो गया ! तव पदाथक्री अवखिति- 
मे सहायक तचः पदार्थकरे धारक तत्र तथा समाजद्वारा 
निधारित सामाज्कि र्यदा ये तीनो अर्थं एक दी (धर्मः 
खब्दसे व्यञ्जित होने ल्मे | 


धस॑-खब्दका प्रयोग क्रम्वेदमे सर्वप्रथम देखनेको 
मिख्ता दै । एक मन्त्रम यञ्के साथ धर्मक उल्छेख 


हमा है -- 
यद्धे यद्वमयजन्त देवास्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌ १ 
यहो दो यज्ञोकी ओर संकेत हैः जिनर्मेसे द्वितीय यज्ञ 
देवताओंद्धार प्रवतत हैः जो प्रथस धर्म या धारक त्का 
कारणभूत हे । प्रथम यज्ञ प्रजापतिका कामग्र ‡ या संकल्यरूप 
यज्ञ है, जिते वह सस छषि-पार्णो तथा पितृ-पा्णोवं सदावतासे 
क्रियात्मक रूप प्रदान करता है ¦ स्वयम्भू प्रनापतिः परमेष्ठी 
प्रजापतिः सूर्॑रूप इन्द्रः सोम तथा अग्नि--इन पोच रूपि 
वह कापर य॒ज्ञका प्रवर्तन करता है 3 
ही चिषधस्य--आदित्यास्क एकाद; वायुरूप एकादस्च 
तथा अभिरूप एकादश देवता उपयुक्त द्वितीय यको 
प्रवतत करते ई । प्रथम धमक सम्बन्ध इस यज्ञसे ३ । 
इस यज्चका उदेश्य है- गरजापतिका ख्ंको बदरुत स्पे 
प्रकट करना । नामरूपात्मक जगत्के माध्यमसे ही चह ठेस 
कर सकता है | इस्च्यि प्रथम धर्म नामरूपात्मक जगत्‌के 
मनः प्राणः आकारः वायुः, अग्निः जल तथा पृथिवी नामक 


इस कामप्र यङ्खसे 


सात मृल-त ई, प्रजापतिकी असीम सष्ठाको 
छन्दित-- सीमित कर देनेके कारण छन्द भी कदा गया ह 
पञ्चभू्तंका पञ्च-लनेन्दियने वरिषय-विषयि-सम्बन्ध ई | ये खत 
धारक तच दहै } पिण्डि ओर व्रह्माण्डकी काय-प्रणाद्ी 
समानान्तर चल्ती है ¡ व्रह्माण्डके सूर्यादि तथा पिण्डक 
इन्द्रियरूप देर्योका अपने कार्यके साध्यमने ग्रजापरिंपरवर्तित 
यज्ञम सदायक दोना दी ऋष्वेदके उपयुक्त मन्त्रके अनुसार 
घर्म-संज्ञामे अभिधेय हे । 

प्रजापतिके यज्ञ ओर उसर्मे योग देनेवाटे देवताओकि 
धर्मो या कर्तर्व्योका उल्टेव वेदादि अनेकधा हा है । 
उनके द्वारा मानवसमाजकी विभिन्न संस्थाओं तथा उनके 
कार्योकि निर्धारण हज ३ | भगवद्गीता कदा गया हे-- 

सहयज्ञाः प्रजाः सखा पुरोवाच प्रजापतिः । 

अनेन प्रसविष्यध्वमेष चोऽस्त्विष्टकासधुक * पर 

प्रजापतिने यज्ञके रूप्ये इस ॒विदयको ही उन्न क्रिया 
था, जिम सूर्यादि देवगण कमेरत रते षट आद्ुति दिया 
करते है } यहं यज्ञ प्रजापतिके काम या संकदयका दोदन 
करनेवाला हुमा } इसीख्यि प्रजापतिने प्रजा्ओसे कदा किं 
षस यज्ञद्रारा वे मी ब्द्धिको प्राप्न होगी }› यह यज्ञरूप 
ष्टि मजार्ओकी अमीष्टकामघेनु कदी गयी इ । अथकैवेद- 


के अनुसार इसीमे समस्त देव्शकति्योका निवास ह ५! जव 


मनुष्य॒यज्मावनासे कमं करता दुभा सयं देवताओं 
को इष्ट-भोग प्रदान करता है तव वे यज्ञमावित देव भी उसे 
अभीष्ट प्रदान किया करते दै ६} देवराक्तिर्योके कामेकि 
अनुकरणवर्‌ अपने कर्तव्योका निर्धारण करके उन्म कग 
जाना ही दे्वोको इ्टभोग ्रदान करना है ¡ क्षत्रियका एन 
तथा जाद्यणका आगम्निक कसं है °} अतः इन कामोसे इन्द्र 








१. ऋवेद १} १६४ ! ५०) १०१९०! ३६ 
२. स परमेष्टी पितरम्‌ सत्रवीत्‌ कामप्रं वा अहं यञ्च 
` तेन त्वा याज्यानीति--कतपथ ११ १।६1 १७. 


 ३.कताका घ्नाः 


धन अ० ४९-- 


पद्वदेवना एतेन काममरेण यज्ञेनायजन | 
` -कनतपथ 2६) १)६) २०. 


४. ओमद्मगवद् गीता २! १० 

५. अथवेवेद्र-९ ! ७ तुलनीय महाभारत आश्वमेभिकपः 
१०३ । ४५---५९; पद्मपुराण; सष्टखण्ड ५० । २१५५-६. 
मविष्य्पुराण उ० म० १५६ । १६२०, स्कन्दपुराण, रेवाख्ण्ड 
८२ ¦ १२०४-२ 

६. श्रीमद्धगवदसीता ३ ¦ १२ | 

७. दन्दो धर्मः क्षत्रियाणां जाह्मणा नानधारिनिकः 1 

--महामारनः दयानििपर्वं ६४९ । ६४ 


३८६ 


‡% धमं रध्चति रक्चितः # 








ओर अग्नि दुष्ट होसे ओर यकभावित हो जानेसे अभीष्ट एल 
प्रदान करते है | 


युष्टिकर्मम प्रवृत्त होनेवाले देवगण एक ही शक्तिके 
विविध रूप माने गये दै | सृजनको बेदौ्मे गतिका पर्याय 
माना गया है | अतःउसे गोभी कडा गया ई < } विविध 
देके साथ गोका सम्बन्ध उदिखितदहै ^ | हैतो यह गो 
एक हीः पस्तु सुजनकी प्रव्र्तिके आधारपर इसके पिविधं 
रूप वर्णित है ! कामधेनु; पदिन; बृहतीः वदाः व्रह्मगवीः 
विराज; वासवी; सोम्याः रन्धीः पारमेष्ठिनीः वाहंस्पत्याः 
स्वायम्युवी आदि नामेसे गोके स्वरूपपर यथेष्ट प्रकार पड़ता 
ह ¡ इस गोको ऋग्वेदे देवमाता; देवस्स तथा देवदुहिता- 
के रूपम उपस्थित करिया गया ई १०} अदिति नामते प्रसिद्ध 
इस. देवमाताका वात्सल्य दी इस जगत्‌के रूपर्मे प्रकर हो रहा 
है ¦ देवगण यजँ प्रवृत्त होनेकी प्रेरणा इस महाधेनुके 
वात्सल्यसे ही पाते हँ । गीताके उपर्युक्त कथन्मे सष संकेत 
मिख्ता है किं सृष्ठरूपिणी कामदुघा अभीष्ट सिद्ध करनेवाली 
ह । वत्सला कामघेनुकी यह विचार-परग्परा ऋऋग्बेदसे आज- 
तक साहिव्यमे व्याप्त है ओर इसने भारतीय सामाजिक 
संस्था्ओकि विकार तथां वैयक्तिक साधने मागेको निश्चित 
खरूप प्रदान करनेम महत्वपूरण योग दिया है ! मदाघेनुका 
आध्यात्मिक वात्सल्य व्यावहारिक कषेत्रम मानवधमका अभिन्न 
अङ्क बन गया ह ओर भारतीय साधना ओर खमाजन्यवस्थके 
मूलधारे स्यम उसको प्रतिष्ठा प्राप्न हृं है । प्रस्त 
निबन्धर्मे पवात्सस्य-धसं का इस खूपर्म अध्ययन करनेकी 
चेष्टा की गयी ३ 
महाघेनु 
तान्तिर्कोकी सदात्निपुरसुन्दरी अथवा महामाया, शाक्तौको 
महाविद्याः महावाणी, महालक्ष्मी. अथवा महाकाली, वेष्णरवो- 


की उद्धव-सिति-संहारकारिणी श्रीदेवी ( जिसके सीताः राधा ` 


आदि रूप ईँ ) तथा वैदिक वशा, बृहती, अदिति, ब्रह्मगवी 
आदि एक ही सुजनरक्तिके विविध रूप है; जिते सहाघेनु मी 
कहा जा सकता है । मातृत्वमे धेनुका स्वोपरि खान है । 





छ .वेदमे तौ उसके मातत्वका उद्घोष हे दी, अथवेवेदमें 
उसे मातृत्वका आद्यं माना गयाहै +१। यह भी कदा 
ग्या है कि जैसे मांखाहारीका मन॒ मांसर्मेः सुरासेवीका 
सुरा्मेः जुआरीका जुआरमे तथा समर्थ॑॑पुखूषका मन स्मे 
निरत होता है, इन सबसे अधिक गोका चित्त वत्समे निरत 
होता हे १२ । महाभारतके अनुसार गौठ सव भूर्तोकी माता 
जर सुखप्रदा होती द 


मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः ” > । 


गोके इस आदर्खं मातृत्वको इष्टम रखकर दी आदि- 
सुजक-राक्तिको गोके प्रतीकके माध्यमसे वेदिक साहित्यम्‌ प्रस्तुत 
किया गया ज्ञात होता दै इसे दी अन्य सृजक-राक्तियोकौ 
( गोर्ओकी ) जननी अद्वितीय उषा भी कदा गया है, जो 
स्वयं गोरूप दै १४। उसका वत्स सूं हे १५ पुराणम भी 
सब गौमंका एकस उनकी माता सुरभि देखा जाता 
हे १ \। रग्वेदके अनुसार ऋतके सदने बह एक षेनु अग्निक 
पस्वियां करती हे १४} अपने अन्य वेनुरूपोकि साथ वह 
एक षेनु द्यी सवका पाटन करती दहै १ <| यद्यपि विविध 
देवशक्तिर्योके साथ वह अपने विविध-रूपोसि दी सहयोग करती 
ह, इस विभिन्नता भी पकता विद्यमान है ओर. 
अन्ततोगत्वा एक धेनु दी ऋषिः धामः यज्ञ आदि नाना 
रूपेम व्यक्त दोती है ओर उसके बाहर कुछ भी नहीं 
हे १५। वह घुजक-देवकी सामर्थ्यं मात्र दी नदीं हैः वरं 
उससे अभिन्न भी है २०। 
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मदहाघेनु शब्दका प्रयोग यहां बेनुरूप महृत्‌-तचके लये 
आ 2 । जगत्क्री आदि-खजनावस्थाका नाम महत्‌ ३ । 
दस अवाम्‌ ग्रकृतिकी साम्यवयार्मे प्रथम त्रार चैतन्ये 
<न्दनकं कारण गति उद्यन्न होती ई इसी कारण इसे 
गो कदा गया है । प मघुसूदन ओ्चाकरे अनुसार गति 
आर [स्यत माव दही जगतूके मूर ईः जिनमे अग्नि गति- 
त है ओर सोम सिति है ! इन दोनोका योगस्य 
र्जामात्र दी आपस्‌ दै? | अथर्ववेदके अनुखार्‌ आपय- 
त्व ओर अन्नया- गो अमिन दर } युं मोको वरणसे 
मी अभिन्न कहा गया हे । डा० फतदसिंटने वसरुणकरो महत्‌- 
त्व दी मानादहै*० | इस प्रकार गोः वरुणः आपः आदि 
रष्टिकां प्रथम खजमान खितिका वेदिक संद है| वह 
जगत्‌ वरणका साम्राज्य दैः मोका वत्स है ओर आपोमय है । 
दष्टा यह्‌ प्रथम सजक-दाक्ति दी अनेक रूपोमि निच स॒जन- 
मयोग दिया करती इसील्यि इसे महाधेनु कदा 
गया है 


ऋ ग्वेदके अनुसार महत्‌-तत्व देवोका असरत है ओर 
भी देवें वद एक ही है२४। इसे परवती साहित्यमे 
देवीमायाके नामसे जाना गया ज्ञात होता है द्तपथ- 
ब्रह्मणर्मं कडा गया है किं प्रजापतिके मुखते वल वित 
हुञाः जो गो या वषम बन गया२५ | प्द्चपुराणके अनुसार 
ब्रह्माके मुखसे निकठ्नेवाख यह तेज महदत्‌-र्प था-- 

पुरा बह्यसुख्यद्धूतं दूटं तेजोमयं महत्‌ २४ । 
वायुपुराणके अनुखार चदुमंखी जगत्‌-जननी प्रकृति दी 
गो है 

चतुमुखी जगद्योनिः प्रङृतिर्गौः अकीर्तिता २* , 

चदुमुख ब्रह्मा मदत्‌-तच्वसे अभिन्न है ओर महाघेनुका 
ही नामदहं। 


^ १ त ने 7 य +: 
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नह.यनुक बरात्पस्य 
वदमि चजक-दन्तिको वकर भी कदा गवा जो बने 
अभिन्न है } मारा संसार वाद्-दक्तिका टी विन््रस ३ 
वह धेनु दै ओर मन उसका वत्स है ¦ उसके चार सन 
ई स्वाहाकारः स्वधाकारः वपटकार तथा हन्तकार, जिनसे 
वड दर्वाः पितरौ तथा मनुर्वा पोषण करती है 


वाचं धेनुस्ुपासीत तस््ाश्वव्वारः स्तनाः स्वाहाकारो 
वषट्‌कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्या द्रौ स्तनौ देवा उप- 
जीवन्ति स्वाहाकारं वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः 
स्वधाकारं पितरस्त्स्याः प्राण ऋषभो मनो चत्सः२^ । 


ङ्स कथनमे खष्ट है कि देवः पितर तथा मनष्येक् 
म देकर इतस्त सदाघेनुने अयने वात्तस्यका विषय दनाय 





है । अदर या प्राणका असत्‌ रूप इन तीनोकि पर्क 
ह । यज्ञरूप जगत्के द्वारा दे्ोनि असुरयोपर द्रिजय प्रा 
की | असत्‌ व्ार्णाका “सत्‌, रूप ॒इईी जगत्‌ है ¦ सुजनका 


प्रारम्म सहाषेनुके वात्सल्यके परदर्लनके स्परमे हमा | 
ऋृम्बेदर्मे मोको देवमाता अदिति कदा गया हैऽ= | 
वह सभी देर्वोक्री माता & परु स्रौ, मर्तो, आदिवयो 
आदिक माताके स्प्मे उसक्रा विरोषर्पसे उच्छेख मिक्ता 
है3१ । ये देवता गौकी प्रेरणा प्राप्त करके विश्व-यज्ये माग 
टेते हट मदाधेचुके बात्सस्यके अधिकारी वनते दै | 


ऋ ग्वेदमे यइ स्पष्ट किया गया है कि ऋतक अेनुने 
उसन्न दते दी इस संसारको दुदा-ऋतस्य चे 
मदुहज्जायसानः २२ } अथर्ववेदमे वञ्च; विराजः ब्रह्मगर्व 
तथा शतौदना नामक गो्ओंका उर्रेख 
वा दज्क-सक्तिरूप गोकी वह्‌ अवखा सकती 
जव॒ वहं प्रसख्यके समय जनम असमर्थ--वन््या रहती 
है“ । आगे वह अपने इस वन्ध्या-खरूपको त्यागकर 
गभि हो जाती ह । कवीरदासने कहा दै क्रि यह कामधेनु 
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गिण रदनेपर अमृत क्वण करती है, परंतु प्रसव होनेके वन गया ओर उसके अनुकरणपर विरिष्ठ समाजतन्ेका 
उपरान्त दृध नदीं देती०* । यदं वड वेका दी परवती विकास इजा ग्वेद साधारणतः गो-शब्द्‌ ग्रतीकके 
ल्यज्ञात होता है । ब्रद्गवी व्क ज्र सूप वाईस्पस्या॒स्पर्म प्रयुक्त हुमा है; परत करदी-कदीं उसे वस्तु-प्रतीक भी 
गोका चाम द 3५ | विराज गो सम्राज व स्वराज नामक पाना जा सकता ह 2५ | कालान्तरं राम्द्क प्रतीकार्मकता 
सुनक-शक्तियोकी राजमन्ताका नाम है । दवौदना प्रकृतिरूपी गोण हो गयी ओर डिल अर्थोद्वास पसं स्थानोपरर काम 
सकी उस अवसाका नाम है, जब वद विविध स्ोसे सष्िमे च्छया जने ठ्मा | एसे समयमे गो-पञ्चु भी समाजे 
अन्नरूपरमे व्य ह्ये जाती ३ । पुराणे इते शतरूपा कहा मावृत्व ओर प्रजननका प्रतीक बनकर पूजाका अधिकारी 
गयां ज्ञात दोता ३! डा० फतदसिंहने अदितिः थिवी; बेन गया। पराणोकी कतिपय निम्न उक्ति्ोमि पञ्च-गोके 
वाग्देवी ओर प्रकृतिको अभिन्न माना दै ओर अदितिके विषयमे भारतीय जनताके विचार द्रव्य दै-- 


भक्षक ओर पोषक रू्पोका उर्टेख मी किया हे ३६ | १--गावः अ्रतिष्ठा भूतानां मावः स्वस्त्ययनं परम्‌ । 

सष्ट डे किं गो नामकी एक दी शक्ति गति अपने अन्नमेव परं गावो देवानं दविरूतमम्‌** ॥ 
सजनः; शकन्‌ ओर प्रख्य सू्पोसे विभिन्न नामोसे जानी २---गावः पचिश्रं परमं गावो माङ्गस्ययुत्तमस्‌ । 
जाती है । उसका एजक रूम समसत विश्वको वाससल्य भदान गात्वः स्वर्गस्य सोपानं गावो धन्याः सनातनाः * * ॥ 


करता है--अपने पोषक त | सोम्या गोके नामे सुज्ञात॒ इ--गावः पवित्रा माङ्कल्या गोषु लोकाः भरिताः ४२ 
यह्‌ शक्ति दी परम वत्सला होनेसे सवका पोषण करनेवाटी ४-दभिष्ताः सदा रोका: प्रतिष्ठन्ति स्वभावतः» । 
कामघेनु कदी = गयी हे \ डा० वाखुदेव्रण अम्रवाल्के ५-सर्वदेवमयः साक्षा्सव॑सत्वादुकम्पकः ४४ । 
अनुसार यद्‌ विश्वनायत्‌ धेनु दै, जिसका काम ही वृष ई &-देवी गोर्धनुका देवाङचादिदेवी त्रिक्तिका । 

शु मे टो नेवा 3७ ॐ ४१ | 
ओर विश्च ही उसते तृ होनेवात्य वत्स है । प्रसादा्यस यज्ञानां प्रभवो दि विनिश्चितः" । 


बात्सस्यकी समाजं प्रतिष्ठा ७--रावामयरेषु॒ तिष्टन्ति ओुवनान्येकर्विश्तिः*\ । 
 आरतीय जीवनम व्याप्त विचा एवे विश्वासेकि आधार “नमोऽस्तु विंश्वमूतिंभ्यो विङ्वमातृभ्य एव॒ च** । ` 
वेद्‌ ई । डा० वासुदेवदारण अग्रवारके अनुसार उसी महाभारतम भी मौके विषयमे एेसे ही विचार मिते ई-- 
मधुमय उत्से भारतीय अष्यास्म-दारूके निश्चर प्रवाहित १-यया सर्वमिदं भ्याप्तं जगत्स्थावरजंगमम्‌ । 
दप ३०८ 1 वेदो प्रतीकात्मक शेरीके द्वारा खष्टिके ग तां घें शिरसा बन्दे भूलभन्यस्य मातरम्‌* ^ ॥ 


रहस्योको व्यक्त क्रिया गया दै । गोके प्रतीकद्वारा व्हा २-देवानासुपरिष्टाच्च गावः प्रतिवसन्ति वै*^ । 
पृष्िरूपी वत्सकी साता अनन्त प्रकृतिकी ओर संकेत किया इ-गावः प्रतिष्ठा भूतानां तथा गावः परायणम्‌ । 
सया है । परवर्ती कारये इस गो प्रतीककी _ समाजम दो गावः पुण्याः पवित्राश्च गोधनं पावनं तथा^° । 
तरते प्रतिष्ठा हुईं । प्रथमतः वात्सस्य-म्रातिके देव॒ गोतवकी ४ -यज्ञाङ्गकथिता गावो यज्ञ एव च वासवः" । 
उपासनाका समारम्भ दुभा } द्वितीयतः गो एं वत्सका 
सम्बन्ध सामाजिक जीवनकी एकं विशिष्ट परम्पराका वाचक 





४०. अ्चिपुराण (मनसुखणय मोर संस्करण )> २९२ । १२ । 
४१. अग्निपुराण २९२ । १३ 
४२. अग्निपुराण २९२ 1 १४ 





३४. कवीर्‌ यन्थावर्टछ-पदावली पद्‌ ६५२ । 


३२. देखो 'जद्यगवी -वद्रोप्रसाद पंचोलीः वेदिकधमं ( पारडी ) ४२. पद्मपुराण) सृश्िखण्ड ५० | १३२० 

` अगस्त १२६५ । | ४४. वही ५० । १३२ 

३६. "वैदिक ददयोन' पर १०६1 २ 1 अत्तीति मदितिः तथा ४५. वही ५० । १३५ 

अद्यते इति अद्वितिः-इन निर्वचनेसि अदितिके इन द. मल्लपुराण २७७ । १२ † 
| रू्पोकी ओर संकेत भिरा द । ` ४७. वही २७७ । २२. ` 
। ३७. व्वेदिक विज्ञान र्‌ मारनीय संस्छति-मूमिका, ए० १९ ४८. महायारतः, अनुलासनपवं ८० । १५ 
३८. “उरज्योति' मूमिकारपृच्क ९्.वही८१।५ 
३९. (वेवम गो-त्व.- गो प्र्तीक्के स्पमे--नानक ५०. कदी ८१। १२. | 


| च्चुच्छेदद्ऋन्व! =  भष्द्डी ङ १७ 











ॐ कात्सल्य-धमं ‰ 2८९. 
दन विचारोसे शष्ट ई क्रि पञ्चमि भौको पूजनीय हिकृष्दन्ती वस्ुपटनी वन 
स्वीकार किया गया ओौर आष्यास्मिक साधना उसे प्रदीकके दत्सद्धिच्छन्ती ‡ र 
स्पर्म विरिष्ट खान प्रास्त हो गया } सारतव्धी बौद्धः चेन इूदाञ्िभ्यां पयोः 
ओर वैदिक परस्परम मोको इसी रूप्य स्वीकार क्रिया गया द | छा दधत्‌ 


वँदिक परम्परां वात्सरय 
वेदिक परणग्परामे समस्त श्रेष्ठ कर्यं यज्ञ कहे जते ई-- 
यदतो वे श्रेष्ठतमं ऊम ५: ¦ आचरपूर्वक विष्ट मेधाक! 
विकास यद्नका मुख्य उदधेद्य है } यक्को मेव कदनेका यदी 
कारण ज्ञात होता हं ¦ ध्य्‌ आर भ्येधु ' धावुओंका मेर करना 
अथं है ! अतः इन धातुओे व्युख वयजः ओर (सेषः 
सब्दौको पर्यायवाची सानन खदंथा उपयुक्त ई ¦ 
अश्वमेधः गोमेध ओर ॒युरुपसमेधका वेदिक यज्ञम 
विरिष्ट खान्‌ दै ¦ ये तीनो समाज्की विशिष्ट संस्वनाके 
परिचायक ई | अश्व, मो तथा पुरुष समाज-संगठनकी 
विदिष्ट परस्पराओके च्वि प्रयुक्त पारिभाषिक संहार्प हं । 
पुरुष-य्की समाजच्याख्छय व्याख्या डा फतदसिंहने 
'वेदिक समाजयाल्--मुखाघारः तउथा वेदिक समाजलाख्मे 
यक्ञकौ कल्पनाः नारक ग्रन्धं की है ¦ सोमेधपर्‌ इन 
पंक्तियोके केखकने अपने कद्‌ टेम क्र प्रकट किये दै । 














इन सभी य्चका उदेश्व-मेधाप्रा्नि जाचरणद्रारा सिद्ध 
होता दै । इस प्रकार व्क आधार आवरण साना 


जा सकता है । वाद्पीकि-रामायणे अश्वयेधयाजी सगरको 
अश्वचयामं खीन कदा गया दै +3 |. परीमद्धागवतपुरणर 
गोचर्याका वर्भन भी मिक्ता ह अश्चचरी तथा गोचरी 
वत्तिके लोगेके दी कदाचित्‌ वोद्ध-गम्थ न्चूखनिदेम्मे अश्व- 
व्रतिक व गोवततिक कदा गया ह | अश्वचरी वृत्ति केवट 
विजेता क्षचियोद्वरा दी अपनायी मयीः परंतु गोरी श्द्धि 
सव-सावारणमे दी विष्ेषरूपसे प्रचारित इई । यदी कारण 
हे कि यह वत्ति अव भी मारतमं जीवित है! इस वर्तिका 
आद्य वात्सल्य है ओर प्राप्तव्य गोका परसपद्‌ । परवर्ती 
साहिव्यमं इस व्रत्तिका जो रूप मिलता हः उस्तकी वेद 
संटिता्ओमि पृष्ठि हो जती है| 


छग्वेदसं आदिदाक्तिका मोक रूप वणन मिख्ता दै - 





५२. दातपथनव्राह्यण {५४} ५ 

५२. रानायण, बालकाण्ड ३९1६ 

५४. श्रीमदूसागवतपुराण ११ । १८॥ २९ 
५५. ऋ्वेद १ । १६४ । २७ | 


५६. ऋ्वेद १।३२।९ 





मन्तर्म वत्सक प्रति गसन क्ररनबा रसन मना युम्‌ 
हे तथा वरत्सका मनसे सम्बन्ध मी ध्वुनिद हा ¡छत 
मन्तरक थम ष्टु ततीयं ४ च्छररग्तः ११ 9 ४ धत ट न परयः | स 









गे दद 
नः स्‌ क पर्ति व ) 
क्म निष्पत्ति मानी ह ¦ इख प्रकार ददू-खन्दका अथग ( परक्ति ) 


का दोदन करनेवाला होगा } अथववरेद्‌ हा ` 
प्रकृतिरूपी गक दोदनका वर्णन मिक्तः ई 
वत्सलम्‌ मकं सहवत्सा, + * इल्छिनी 

आदि विदषरणेसि विभूषित क्रियास्या है ¦ ऋभ्व 
तथा पुनकस्स छुष्रिवोका उच्ट्ख मी पिल्ठा दै; 


८१ र १ | ५ 13 ही 


# 





& ¦ इनत 
लब्द्का अय है--जौ युन: क्छ बन्‌ जःव--.. ६३66 
81 ६०६ {36103 ४0 पटर उह अद्यचयं 
गृदख्थ-वानग्रस् इस क्समे सन्या श्पर्मअद्धचर्णुक 


अपना ठ्न ही पुनस्स कल्यनाकरा मु ई ! पुनरवत 
ऋ पिद्ारा दष्ट सूक्तके एक मन्तर्ने इस व्यवस्थाका पशमे दीन 
सरोचरोके दोहनके स्मर्य उल्लेख मिर्ता है “° } समाजकरी 
इस व्याख्याको आभ्रम-व्यवश्या कद्य गया है } आश्रम-सब्दं 
का अथं ईजिम श्रम व्याप्त दौ ( मास्रनन्तत्त्‌ भ्रमः 
यस्मिन्‌ >) । वत्स कदाचित्‌ संबत्छ डैः जिका अथं है 
पूर्णं वत्व | प्क मन्त्रम संवत्सका उपमानके रूपम प्रयोग 
सिख्ता है ‹* । सम्पण जीवनको वत्सक शूप विता हआ 
संन्यासी या काल-चःरी इ संवत्स कदा जा उक्ता ह 
वत्छ-दणष्ट बुक्के अनुसार पवेतकि प्रान्दसः; नदिय संगर 
खर्पर कम-सामध्यंसे विद्र उद्न्न दत्त ई.१ ओर वाह 
प्रक्षवान्‌ ( चिकरिखान्‌ ) होकर कलल गमन्‌ कर्ता इ 

{ दे प्रथम सक्तिदाक्ता इन्दी निषा तिके 
देस्वते 































> | ग्य व्राणा इस सेषमं इन्द्रक्न दही वरण्‌ करै 
हे । इन्द्र गोस अभिन्न दहै-इमाया सावः सं जना स 





५ ५, रतद्‌ ०३ । २ 
८४ अध्तुरदर \9 । १०९. 1 (॥ 


५९. ऋवरेद ८ ! ७ ! १० इरा मन्त्रम सरोवसके नाम वत्स; 
कचन्ध्रादि हं 
६०. संवत्स इव मातृमः-यथा संवत्स अपी माता भिल्ता ३, 
च्छेद ९} १०५ । २ 
६१. चछस्बरेद ८! &। २८ 
६२. चरेद्‌ ८ । & ! २९ 
३. चऋछ्वेद ८ । £ । ३० 
६४. वेद ८ ! ६ | 


३९० 


कैन १ [पे # 
‡ धर्मां रक्षति रक्तः # 


कणाणकागकाकायााताणकाावावा 





१ का क क षक 

















इन्द्रः \“ । इसे मन ओर हृदये प्राप्त किया जा सकता 
है| मन ओर ह्ृदयते इन्द्रको प्राप्त करना द यर “मेधः कदा 
गया दै } यद शब्द परवर्ती साहित्यमे भी इसी अथमं प्रयुक्त 
हुआ हे । 
यदौ स्पष्ट हौ जाता है किं वत्प-दर्यन वैयक्तिक साधना- 
दारा वास्सल्य-प्रािपर तथा पुनर्व॑स्स-द्न सामाजिक्र 
साधनाद्रारा वात्सस्य-पा्तिपर वर देता ह | वास्सल्य-प्रदात्री 
शक्ति मो दै । इन्द्रादि उसी सजक-शक्तिके पुरू द | 
आश्रमन्यवस्थाके अनुकूल श्रम करता दुमा साधक शमम 
या समीमें स्थित होता है जिसमे सो जन्म ग्रहण करती दै-- 
दाम्या गो्जगार ५६ | डा० फतदसिद्के अनुसार सूष्मतम 
सरीरकी शक्ति यसी? सुक्ष्म दरीरकी सची तथा स्थूल शारीरक 
दत्तिः मके रूपम अमिष्यक्त होनैवाटी है । शची इन्द्र-पत्नी 
है ओर प्राणमय कोशकी शक्ति ई | मनोमय कोशर्मे उसका 
सृक्ष्मरूप मीके रूपमे इन्द्ररूप गोको जन्म दिया करता दे | 
उसका वात्सल्य पाना दी साधकका अभीष्ट होता है | 
इस संक्षि विवेचनके आधार इम यह सोचनेके 
य्यि शवतन््र ई कि ऋग्वेदे ररीरस्ित चेंतन्य-सत्ताको 
असीमसे ससीम बनाने ओर इस प्रकार मित करनेवाटी 
स॒जक-प्रकृतिको माता कदा गया है ओर वद ससीम सत्ता- 
जीव संसारम खटेते वषा हुगा वत्स है । प्रख्यरात्रिसे दी 
वद अपनी मातासे अल्ग रदा है| जब सुजनावसाके 
उषाकाटर्म विशि प्रक्रिया वह्‌ इस गोका वास्सस्य प्रास 
करता है, तव उसका पस्विय गोके माभ्यमसे उसक्री गतिके 
प्रक असीम चेतन्य-त्से भी हो जाता है | यह प्रेरक- 
त्च गतिरूप ब्रह्माण्डकी नामि दैः ज्सि प्राप्त करके साधक 
नाम॒नेदिष्ठ ८ नाभिके निकटतम ) हो जाता दै }** 
 गोक्रा सम्चन्ध व्योतिसे माना गया है । अदितिकी 
अवघ्र-ज्योतिक्रा उच्छेख भिख्ता दै; उरुग्योतिः, 
अमृतं ज्योतिः ^ महि व्योतिः गृह ज्योतिः ° आरिकका 
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भोतिवनिनेनिणणि 


मम्बन्ध भी मसते ज्ञात दोता दं । निरुक्तके अनुसार 
गो रक्िमवाचक भी दै ओर सम्भवतः वह्‌ चैतन्य पुरुषकी 
ल्योतिको वहन करनेवाली दै । उपयुल्टिखित नाभि ओर 
अमृतल्योति अभिन्न द । इस गोके माध्यमसे अस्रृतज्योति 
प्राप्त कर लेनेवाठे साधकको दी सम्भवतः परवती सादित्यमं 
पुङ्गव या ऋषभ विशेषण दिया गया है जो बादमं श्रेष्ठता 
वाचक बन या । पुरुषषैभः मुनिपुङ्गवः पुरुषपुङ्गवः चिदश- 
पुङ्गवः नरपुङ्गव आदि शब्दम इन विशेषणोको देखा जा 
सकता दै | रामायणर्मे वसिष्ठको अनेकधा मुनिपुङ्गव कदा 
गया दै | मवभूदिने उने उत्तररामचरिते 'आविभूंत्योतिःः 
कदा है यराक्तिको साधनाद्वास प्रास् करनेवाख 
दुररेके प्रति वत्सक हेनेमे समथ है । नरपुङ्गव राम 
भ्रातृवत्सल रिपुवत्सल” ओर पितृवत्सख तक 
कदे गये रै | पार्थिवषम दशरथ पुच्वत्सरु दै तथा 
जनक धर्मवत्सल । समाजे वात्सस्य-धमकी प्रतिष्ठा 
सर्वंसाधारणके वत्सवत्‌ आचरण तथा सिद्ध पुर्रौके गोवत्‌ 
आचरणकरे कारण होती दे | सिद्धं पुरुष समाज्मे गोचरी- 
वृत्ति अपनाकर वत्सवत्‌ आचरण करनेवाले सामान्यजनोके 
प्रेरणा-खोत बनकर सामाजिक म्यादाओके प्रतिष्ठापक बनते दै । 


पप्र 





वेयक्तिक साधना एवं सामाजिक-व्यवदारमे वात्सस्यका 
उद्‌भव वत्स पव वत्सरके सम्मिरनसे होता है । आध्यात्मिक 
जगतूरमं विज्ञानमय कोशकी पराशक्ति दी वत्सल गो दैः जो 
तरिविधरूपसे मनोमयकोशः प्राणमयकोश तथा अन्नमयकोश 
इच्छाः ज्ञान ओर क्रियाके सूपमे व्याप्त रदती रे ! समाजमें 
गोचरी-व्तिरमे छीन सिद्ध पुरूष दी साधारण व्यक्ति्योके प्रति 
वात्सस्य प्रकट करनेर्मे समर्थं हे | 





वत्सको वात्सस्यका अधिकारी बननेके स्यि अपने खरे 
अभावकी सोकेतिक अनुभूति, मावरू-वियोगकी पीड़ा, पुन- 
मिलनकी उक्तण्ठा, आक्ञाः विश्वास ओर कारुणिकताकी 
समुचित अभिव्यक्तिको समाविष्ट करना होता है । संगीतमे 
ऋरूषमस्वर गोखर अथवा चातकखरफे समान माना गया 
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= । 
६ । चातकके समान कारणिकता वत्सक स्वये ही 


पा होती हे } इसख्यि सम्भवतः ऋछषभस्वर वत्सके समान 
करुणा जगनेवाल्र माना गया होगा } गोर्मे बात्छस्य्‌ वत्सके 
प्वरसे ही जागता दै ¡| डा० वातुदेवश्चरण अग्रवाल 
अनुमार गोके दारीरमे कोई ठेसी रसायन है, जो जख्को 
दधे वदू देनी दै | परंतु वल्पकरे विना फेस होना सम्भव 
नदीं ई वत्मवत्‌ आचरण करनेवात्म व्यक्ति श्रम- 
साथनाद्रारा अपने मनक्रो संयत करके स्ववंको वात्सव्यका 
अधिकारी वना चेता द) एक मन्त्रके अनुसार सनूप 
वत्स सयत होकर परम सखानसे अग्रणी अग्रिको वाणीदार 
प्रात करनेकी इच्छा करता ईः | 

यत्स तथा वत्सलके सम्मिकनके च्वि की जनेवाी 
शरीरि तथा मानसिक साधना दी प्मेधः कदी जाती हे | 
गोमेघ-रन्दका प्रयोग च्रमग्वेदमे नदीं मिख्ता | 

बराह्मण-अन्थामं वर्णित गोमेध 

गोमेधको गवारम्म भी कदा गया है; र्योकि इस 
गोको प्रतीकरूपर्मे ग्रहण करिया जाता ३} ाद्मण-गरन्थेमिं 
गोसव तथा गवामयनके स्पर्मे गोमेधका वर्णन मिक्ता है । 
इन दोनौका उदेद्य भी वदी हैः जिखकी ओर ऊपर संकेत 
कियाजाचुका दै 


गोसव-शब्द्‌ धघु-प्रसवेश्वयंयोः- अथवा ध्षुञ्‌-अभमिषवेः 
धातुसे व्युत्यन्न दै; इसल्ि इसका अर्थं हे गौ्ओका 
प्रसवः गोओंके एेश्वयैसे युक्त होना, गौर्ओका दोहन करना | 
गोखवको स्वाराच्य-यज्च कहा गया है--जयेषं गोसवः 
स्वाराज्यो वा एष यज्ञ । परसेष्ठी प्रजापतिका नाम 
स्वाराच्य दै“ ओर उन्दीका यह यज्ञ ई } गोसवमे प्रतिष्टा 
तत्व या दिक्‌-तत्वको उपासनाका विषय बनाया जाता दै । 
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पोषण ड समस्त पोषकतर्सवोका सुक्ष्म रूप 
वेदिं आपस्त्व माना गया ह ¡ आपोमण्डल्के अशिता 
ऋतदेव विष्णु ई । इस यद्धे दिष्णुकी उपासना की जाती 
है } श्रम्वेदके अनुसार विष्णुके परमपद अर्थात्‌ 
परमेष्ठी-मण्ड्य मूरिश्ङ्गा यौरप् निवास करती (4 
यञ इम यन्त्रके यवेक्रे अन नार सम्रद्धिक चि अयुत-दस् 
सच्ख गए एकच की जाती ह ओर खाधना-समाप्रिकं 
उपरान्त उनको दान कर द्विया जता दैः ये सौर्य 
सम्भवतः प्रतिव्यक्ति कके हिमावसे १०००० यज्ञम माग 
टेनेवाटे व्िद्वानौको दुग्धादि प्रदान करनैके च्वि होती थीं | 
इन्‌ ञागन्तुक)क{ संमतम यजमान स्वग-युगवक्रा अनु्तु 
करके अपने सामाजिक रौरव तथा प्रद्ासनिक-पदादिको 
सुखकर आत्म-दक्षिण दो जाता दै} इस निरमिमानताके 
पालम्वरूप वरह व्िद्रत्समाजका वात्सल्य पा लेता दै} इस 
प्रकार विष्णुकी उपासना करते हुए. समाजके प्राज्ञ-वगंका 
वात्छस्य पाकर उत्कृष्ट सामाज्िसंगयन्मे कध जाना दी 
"गोसवः का उदेश्य ह | 
गवामयनर्मे काल-बह्यकी उपासना की जाती है जो 
संवत्सर पर्यन्त चरती है अथवा संवत्सरके प्रतीकके रूपमे 
स्वीक्रत नव दिर्नोतक चरती है ! इनर्गेते आर दिन आठ 
दिशाओके प्रतीक है तथा नवम खर्गलेकका प्रतीक ई । 
दिन ई विश्वजित्‌ ल्योति, गोः, आयुः विष्णुवत्‌ 
आयुः गोः व्योति तथा अभिजित्‌ } गवासयनर्मे खरीरगत 
मनः प्राण ओर वाक्के द्वारा चलनेवाठे चेतनाके यज्चको 
कार-बह्यके साथ संयुक्त किया जाता दैः जिससे आयु, गो 
तथा च्योति नामक तत्व जिन्दं त्रिकद्रुक कदा जाता हैः 
परमचज्योतिकौ उपलन्धि्मे सहायक बन जायं । काल्त्रद्यकी 
उपासनाका यदह नववासरीय क्रम दी रशिवके प्रटयृंकर 
मदाकार स्क. उपासनाका प्राग्रूप प्रतीत होता हैः जो 
नवराचर्मे सक्ति-संयुक्त अथवा अकेले शिवकी ही को जाती 
ह | शिवको ऋषभवाहन माना जाता ई ¦ वे स्वयं ऋछषभस्प 
है ओर पुङ्गव होनेके कारण वात्सल्य प्रदान करने समर्थं ई | 
अद्धनारीश्चरशिव्े चत्सला-रक्तिः मी समाविष्ट है ! 
उपर्युक्तं विवेचने यद स्पष्ट है किं गोसव एवं गवामयनं 
प्रतिष्ठा-त्रह्य एवं का-ब्रह्यकौ उपासना करते हुए साघक्रको 
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वत्सवत्‌ जीवन व्यतीत करते हुए खथेको वत्सल-दाक्ति्योके 
स्नेटका पाच वनाना होता थ 





द्‌ रस्परासं बात्छल्य्‌ 
जन पदं बौद्ध परस्परा्यको रासान्यतः वेद-विरोधी साना 
जाता हैः परु इन दोनो परपराअओंने भी वेदिकजीवन-दष्टि 
तथा याकषिकमावनाको अपनाया ३ ¦ दो्नरमि दी यज्ञका 
आध्यासिक रूप ग्राह्य साना गया हैः जिसका वणन उपनिषद्‌ 
ओर आरण्यक सिल्त ई } बुदने गोओको साता-परताके 
समान या अन्य जाति-ादयोकं समान्‌ परम मित्र, अन्रदात्रीः 
र: व्णैदाच्री तथा खुखदाची माना ई ¦ वे पाद्‌ 











टद्‌ 
या विषाणसे किसीकी दसा नदीं क्ती ओर घडा भरकर 
दुग्ध प्रहन्‌ क्रिया करती ई“ ¦ जुद्-यब्दका एक 
पर्यायवाची शुष्मः भी चलित सड है | इदने 
आयंपरवेदित धर्मद ओर सकैत किया ३“ । सम्भवतः 
ठेस श्यछोपर उनकः सकैत वैदिकथम॑की ओर दी रहा है ¦ 
हस प्रकर इुद्धका षम्य गोचरीदत्तिसे दी सिद्ध दोना 
सम्भव है  आर्यौके गोचरे लीन होनेकी बातका शुद्धने 
खयं उर्डेख किया ह । श्रमद्धारा य्ह खबं साण्य 
है । अतः यह साग भमण-मा्म कहा गया है 


1. 


[ि -परग्पस्मं वास्सस्यको सम्यक-जीवनके आर अङ्खमि 
 अघुख स्यान प्रस्त है! ये आर अङ्ग ई निःशंकितः 
` न्निःकाह्भितः निविचिकित्वाः अमृदुः उपगृहनः सिति 
करणः; घत्सस्व आर प्रमावना | ` द्रम प्रभावनः पूणे सिद्धा 
वश्या! नाध & आर वात्सल्य उसका साधनं & इसे 
सम्यक्‌ -चारिदगे अयिद् माना जा सकता है ] ~ उपयुक्त 
आर्ये प्रथम चार निषेधात्मक ई ¦ पञ्चम अङ्ग इन्िर्योको 
बह्य-दिषयेसे खीचकर अन्ती वनानेसे सम्बद्ध है । सिति. 
` करम्‌ सुभयक्‌ द्यन्ते तथा प्रमवना सम्यक्‌ -हानसे अभिन्न ह । 
अतः स्य है कि वा्खल्यका जेनधमके रत्नत्रयसे प्रयुख स्थान 
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दीपावली ( १९६५ } अङ्क प्रकोद्यं 2. 


न्थः 
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है} वात्सल्यका जेनधर्मपिं वही खान हैः जो बोद्धम 


करुणाको, इस्छसय -श्राव्रमावनाकोः वैदिकपर्परामे विश्वः 

बन्युस्व तथा सवं भूतदितकामनाकोः ईसाई-मतमं द्याताक्रोः 

पारखी-मत्ने परोषकारको तथः तान्त्रिक-मतस सतमदच्को दै। 
वात्तस्यकी परिमाषा देते हुए खामीड्मासे कदा ईै-- 
जो धम्मिणखुं भक्त अथ्युचरणं ङुणदि परससद्धाण्‌ ¦ 
परियवयणं जपन्तो वच्छर्छ तस्स भवस्स `“ 








यदा भक्तिः पियवचनः श्रद्धा तथा तदनुकूड आचरण-- 

ये चार वातै बात्सस्यके अधिकारी वननेके छिये आद्य 

मानी मयी दै | चायं अमरृतचन्द्रके अनुसार निरन्तर 

अद्िषा्े, शिव-सुख-रूश्मीकी प्रा्तिके कारणभूत धर्म एवं 

खीं बन्धुओमे वात्द्यका अवरुम्बन छया जाना चादिये-- 
अनवरतम्हिखगयां विवसुखरूदसीनिवन्धने धसं । 
सर्देष्वपि च सधर्थिष्वपि परमं वात्सस्यमालभ्यम्‌ ° | 

लेन-साधक अपने इष्टदैवके वत्छक रूपका आङ्कान करते 
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स्वं नाथ दःखिजववस्छल हे दारण्य 
 कार्ण्यपुण्यवसते वक्षन ररेष्य । 
भक्स्या म्‌ ते मथि महेश दयां विधाय 
हु्लाङ्क रोदर्नतत्परतपं विधेहि `“ 
्ैनधर्ममं परमेष्ठी छषमादि मने यये ई, परंतु इस 
शातको सुला नहीं दिका गया है कि वातस्य मातृशाक्तिसे दी 
पूता पाता है } इलि तीथंकरोकी भी आराध्या देवि्योकी 
सन्ता मानी गयी है ¦ एेखी देविर्योमं चक्रेश्वरी सवसे प्रधान 
ह । यह मुखतः वैष्णवीति द । अन्य देविर्यो चक्रेश्वरीकी 
दी विभूतिर्यो द । जेन-साधक वस्स बनकर इन्दं मातृक्तिर्यो- 
का वात्सस्य प्रास करते ई । जेन साधुं गोचरी-वृचतिका पाटन 
करते हुए अपनी तपोज्योतिको समाजर्मे विकीणं करिया 
करते है “ 


` ` धुरार्णाम वात्सस्य 
विष्णुपुराणके अनुसार वास्सस्यसे सम्पूणं संसारकी अचंना 





९४. 'गोचरी-वृन्तिः पंचोटी, श्रीछोटेलरु जैन अभिनन्दन 
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हो जाती है--बात्सस्येनाखिटं जगत्‌ ` वरौ वात्सल्य गदस्थ- 
घमके ल्यमे उकिग्ित है । मुनि-जीवन अपना लेनेपर गोचरौ 
वृत्ति अपनानेकी ओर भी मकेत मिख्ता दे | श्रीमद्धागव्रत- 
पुराग्में वैदिकोके गोचरौ विचरण करनेक्ा वणन निच्ता 
है-- गोचर्यां नैगमश्चरेत्‌ *“ पुरारणेमिं चानकी तीगी त्वास्ये 
विषयनन्धननोको काटकर मूमिपर विचरण कसते दए मोचरी 
वृत्ति अपनानेका उपदेश मुनिर्ोकरो दिया गया ईः" त अनेक 
वरतोके माध्यमवे सामान्य जर्नोकोा वत्स-जीवनं अपननेकी प्रेरणा 
भी दी गयी है  सोपद्यत्रतः ““ मोवत्सद्वादीत् दादयीवतः गोत्र वरध॑न- 
पूजाः “* यो-त्रिराचत्रत +, गोपृष्टमी “<, पयोव्रतं आदिक 
उल्लेख पुराणो मिक्ता ३ ¦ कड कथा्ओंद्रारा चछ्ौकी 
इस ओर प्रदृत्ति जरानेका प्रयत्न भी दितायी पडता है 
तान्तिक तथा भक्ति-सम््रदा्योमे बहत्सल्यं 
अनेक दष्टिकोणोते देखी हूडईं॑वस्तुके सत्यको अआत्म- 
साधनके द्वारा नवीन ओर अपने दी दष्टिकोाणदे देखना 
तन्व-माधनाक्रा उदेश्य ह । कुक लोग तन््र-मार्यको अैदिक 
मानते ई ! वस्तुतः दार्यनिकोके अ दवैतवादका साधनायत रूप 
ही तन््रके नामसे जाना जाता है । तान्तिकोकरे अनुनार 
स्वतन्त्रता जीवनका साधनामय खरूय है ओर उसका उदेश्य 
है- स्वराज्य | खतन्त्रताका मार्ग योगमाघनाक्रा सार्ग हे । 
योगसाधनार्मे जीव अपने पञ्युभावको पराजित करके दिव्यल- 
की प्रामिके लि सचेष्ट होता है ! इस कार्यये वह परमयुरष-- 
रिवकी अद्धल्गिनी--उमाकी सहायता चाहता दै ओर इसके 
स्यि वह शरीरस्य चेतन्य-कद्रोको कुण्डलिनी जगाकर 























प्रभावित करता ह ¦ शिवकी इस राक्तिको मदावाणी; सहाक्ि 


आदि कई नामोसे जाना जाता है - - 
महाविद्या महावाणी भारती वाक्‌ सरस्वती । ` 
आया ब्राह्मी कामघेटुर्वेदगभौ च धीडवरी “^ 
महारक्तिके विविध नामौसदित परक्रमोका वर्णन 

'देवीमागवत पुराणः आदिम देखा जा सकता है ये 
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देविर्यो एक द ल्प ई ओर इनका वात्सल्य 
पराप् द्ृए दिना वोगतिद्धि मिच्ना सम्मव नदा ह 

तान्निक मागम वामाचार गद जानेपर साच्िक उपाखना- 
को भक्तिक्रे स्पे प्रथक्‌ स्यान रित } समीं मक्तने अपने 
इष्देवेके भक्तवत्सल रूयोको दी उपासनाका विषय कनाया | 
इखााख्य्‌ं सूरदास-जंन गक्तादारमणद्वारा जङ्कण्णकः चस्तिका 
लकरश्चक पश्च उपेक्षितं रद गया ¦ वुल्सीदासने व्यापक 
हृष्टिकःणको सामने रखकर रायक्रो मक्तवत्छरुः--ऊा कवत 
ओर धमबत्सल्के स्पर्ते काव्या विषय बनाया | तुलसी 
भां रामयक्तकं अपयान मानकर रामक साथ उनका उनद्धव- 
दिति-संदार-कारिगी बभा सीताक्रो अपनी उपासनाकां 
कष्य बना च्या है } “गरदं रास-सिम मानस मेरे--उनकी 
मक्ति-साधनाका यदी उदेश्य रदा ह | सूरके श्रीङ्ष्ण मी 
राधाके विना अधूरे ज्ञात दते ई ! इन सारे भक्त कविर्योनि 


च इष्टदेव प्यव इष्टदेवीये स्देव ¶वात्छल्यःकी आकङ्क 
कौ 














रोक-जीवनम्‌ं वात्सल्यकी प्रतिष्टा 

समाजके विन्वास ओर विचासेका परमाव लाक-जीवनपर 

मी पड़ा । समाजका प्राङ्वगं योचरी वर्तिका आचरण करने 
ल्या ओर सामान्यजन वत्सवत्‌ आचरण करके वात्छल्यके 
पाज बननेका प्रयत्न करने ख्गे | समाजकी वैचारिकं एकताको 
इससे वड़ा वर मिला } समाजक्रे प्रशाबरु तथा कर्मबल्का 
समायोजन राच्य-तन्वके समानान्तर गणतन्तरके विकासं 
सहायक हुआ { भारतर्मे इन दोनो व्यवखार्ओका बिना किसी 
प्रतिस्यद्धकि साथ-खाथ विकास हुआ“! बुद्ध ओर महावीरे 
तो आध्यास्मिक गणतन्तरौकी खापनाका अपूर्वं छ्प्न देखा'“। 
जेन साधु्ओंको श्रावकं अब मी नित्य गोचरीके च्ि 
आमन्वित करता है ¦ पिताः माताः गुरः ध्मौपदेद्यकः 
समाजसेवीः संन्यासी आदि समाजमं वत्सर ई ओर पुत्र; 
सिष्य; सेगीः सामान्य गरहस आदि वत्छ } इख प्रकार समाजके 





` संबटनका आधार दी वात्सल्य बना हआ हे । 


राघ्तीयता ओर बात्सल्य 
रा्रीयताका सम्बन्ध राजमान जनसमाजकौ अपनी मूमिसे 





१०९. प्राचीन भारतम गणतान्तिक च्ासनन्यवखा-पंचोरी; 
द्योधपत्रिका, उदयपुर १५ । र 

३१०. 'बद्धंमान महार्वारद्वारा अचारिव शाध्गत्मिक गणराज्य 
चौर उसकी प्रम्परा-पंबोष्टी, सुनि इजारीमर स्मृति- 
अन्धः व्यावर्‌ | 


३९४ ` # धमां रद्चति रश्चितः कै 
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होता है ! इस भूमिके षाथ आत्मीयताका सम्बन्धं खापित 
करके जव सारे भूमिवाखी एकताके सूरे बधकर अपने 
प्रा्णोके पुष्प समर्पित करनेके ल्य कृतसंकत्प हो जति टैः 
तमी उनमें सची र्रीयताका आविभौव होता है । भूमिसे 
आत्मीयताक्ा भाव स्थापित करनेके ल्ि भारतीर्योने उसके 
साथ मातृत्वकौ मावनाको संयुक्त क्रिया है--माता भूमिः 
यत्रोऽहं षथिभ्याः?। इस मन्वरको भारतीय राश्रीयताका 
वृहदुद््ोष या मेग्नाकार्य माना जा सकता ई । भारते एथ्वी 
मोतिक सन्तामात्र नदीं मानी गयी दहै । वरं गोः, अदितिः 
= पूषा; इतः मही आदि“ नामेसि अभिधेय दिव्य-सत्ताके 
रूपर्मे स्वीकार की गयी ह ! बह भौतिक सम्बद्धः आध्यास्मिक 
शान्ति ओर दिव्य वर्चस्व प्रदान करने समथ कामहुघा ३१। 
इसील्ियि कदा गया है--“उपसपं मातरं भूमिम्‌ अर्थात्‌ मातर- 
मावते मूमिको प्राप्त हओ” स्पष्ट है किं मूभ्निका वात्सल्य 
प्रात करके ल्यि भी मारतीय चेष्ट रहे ई ओर दिव्य रा 
की कद्यना मारती्ोकी खचिका विषय रहा हे । 


वात्सल्य -धर्म 


उपर हम यड देख चुके द कि आदि-घजकशक्ति “गोः 
ओर इस खष्टिके समस्त पदां उससे प्रादुर्ूत हृए ई । उन 
पदाथाम्‌ भी अनेक रूप धारण करके वह सुजक-रक्ति व्याप्त 
होती द तथा इख प्रकार नित्य खुजन चल करता है । इस 
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प्रकार वह यष्टिकी प्रविष्ठाका मृ कारण तो है ही, पदार्थोके 
धारक त्चवोके स्पे भी दी गतिमान्‌ है | अन्नरूप बनकर 
वदी प्राणिर्योकौ पोषरिका बनती है| सारा संसार उसीके 
वात्सस्यका विस्तार है । अथर्ववेद तथा पुराणों उसके 
दोदनका वर्णन मिलता रैः जिससे उसके वास्सल्यका भी 
परिचय मि जाता है | दुजक-दक्तिके धारण, पोषण एवं 
प्रतिष्ठा आदि कार्यौका मूढ वात्सल्य दै | अतः उसे धर्म 
कहना उचित है ! आधिदैविक सष्टिका यद वात्सल्य मानव- 
समाजके विकासरम बहुत दी प्रेरणादायक सिद्ध हुआ दै । वह्‌ 
सामाजिक मर्यादाका आदज्ञं बन गया है ओर इस प्रकार उसे 
मानव-धमके एक मर्वपू्णं गुणके रूपम आचरणका विषय 
बना छया गया दै | मनरूपी वस्तको संयत करके प्राणरूपी 
बरृषम तथा वाकूरूपी गोके वास्सस्यका पात्र बनाकर परम- 
तत्वको पा लेना एवं परमपदर्मः जिसे आत्मा या आर्योका 
गोचर भी का जाता दैः रमण करना वैदिक दष्िकोणसे 
वैयक्तिक साधनाका विषय है । इसी तरह समाजे गोचरी 
वृत्तिम रीन लेोर्गोकाः जो समाजके प्रज्ञावस्के प्रतीक ई, 
वत्सवत्‌ आचरण करते हुए सामान्यजनौः-जो समाजकी 
क्रियाराक्तिके प्रवतंक दैः-के साथ वात्सल्यकी दृष्टिति संगम 
कराना भारतीय सामाजिक साधनाका उदेश्य रहा है । भारतीय 
जीवन-साधनाको यह्‌ विशेषता वैदिक तथा जेनादि अवैदिक 
परम्पराओंमे समानरूपसे प्राप ३ । 














--= नश 
आसुर मानव ओर उसकी गति 


मनसा कम॑ण वाचा प्रतिक भवन्ति ये । तादशानासुरान्‌ विद्धि म्यौरते नरकार्याः ॥ 
हसष्धाराश्च धूतीश्च परदाराभिमर्शकाः । नीचकर्मरता ये च सोचमङ्गख्वर्जिताः ॥ 
 शष्चाचक्णः पापा लोक्चारित्रदुषकाः । एवंयुक्तसमाचारा जीवन्तो नराख्याः ॥ ` 
 लेकोद्वेगकराश्ान्ये पशवश्च सरीसपाः । ब्रश्वाः कष्टक्किनो रूश्चास्तादज्ञातर विद्धि चासुरान्‌ ॥ 


८ महाभारत अनुशासन ० १४५ ) 


जौ मनुष्व मनः वाणी ओर क्रियाद्वारा सदा सवके प्रतिकूल ही आचरण करते दैः उनको असुर समघ्चो । उन 
र ननास करना पडता द । जो हिंसकः चोरः धूर्तः परल्नीगामी, नीच कर्मपरायणः, शौच तथा मंगलाचारसे रहितः 
परत्र दपर स्खनवाङः पापी ओर रोगोके चरि्रपर कलंक लगानेवाे ईै- से आचारवाङे अथात्‌ आसुरी-खमाववाछे 
मनुष्य जति-जी ही नर्म पड़ हुए द । जो ठो्गोको उद्वेगे डारनेवाछे, पञ्चः सापबरच्छू आदि जन्तु तथा रूखे ओर 
कटीठे दश्च हैः वे सव पहटे आसुर खभावके मनुष्य ही थे ठेस समन्ञो | ` 4 








| व्प्पन्ग््द१२ (द (प्रत्न मकनन ^९२।८९।१२ । ११२. निरतं १।९१ मे प्थिवीके नाम द्र्य १२३. अथकवेद १२।१।६१। 
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‡# आधमे-ततत्व-मीमासखा ३९५ 


1 














धम-त्-मीमांसा 


( केखक-- ° श्रीजानकीनाथजी खछर्मा ) 


धमकी व्युत्पत्ति ओर अर्थ 

"छन्‌-- धारणे, घातुसे 'अर्तिस्तुदश- ˆ "मन्‌" इस उणादि 
पूत्रद्वारा प्मन्‌ः प्रत्यय देनेपर श्रमः चन्द बना है | 
( माधवीया धाुदरत्ति° १ । ८८४ सिद्धान्त चं पु० २७१ 
ददयपादा उणादि ° प्र १४ ) ¦ मत्स्यपुराण १३४ | १७; 
महामारतः कणपठे ६९ | ५७-५८; उान्तिप ° १०९ } १८- 
१९ आदिमे मी यही कदा यया है-- 

धर्मेति धारणे धातुर्माहात्म्ये चैव पल्यते। 

वारणाच्च महत्वेन धमं एष निरुच्यते ॥ 

यः स्यात्‌ प्रभवसयुक्तः स धमं इति निश्चयः | 

यः स्याद्धारगसंयुक्तः स धमं इति निश्चयः ॥ 

कोशकारोने धमःयुष्यः न्याय ओर आचारादिको पर्याय 
माना है 

धमः पुण्ये यमे न्याये स्वभावाचारयोः तौ । 
 ( मेदिनी २५ । १६ विश्व-प्रकाशः अमर-कोख आदि ) 


धर्मा खहूप, परिभाषा ओर लक्षण 
'विन्वामिच्र-स्प्रतिः कहती है- 
यमायाः क्रियमाणं तु ` दन्त्य गमदेदिनः । 
स धर्मो यं विगहन्ते तमथम प्रचक्षते ४ 
अथात्‌ आगमवेन्ता आययंगण जिख काकी प्रशंसा करते 
ईः वड तो घमं तथा जिसकी निन्दा करते ई वह अधम हे | 








 मनु(२)१) क्हतेर्दै- 
विद्रद्धिः सेवितः सद्धि्नित्यमद्रेषरागिभिः । 


 इदयेनाभ्यनुक्तते यो धर्मस्तं निबोधत ॥ 
मीमासाकी ध्टलामः दीका गागामह्का कयन है-- 
अल्छकिकश्रेयः साधनत्वेन विहितक्रियात्वं हि धर्मत्वम्‌ । 
मृलमीसांसा १ | १। ररम वेदोक्त प्रेरणाको धमं माना गया 
है । वेशेषिकदर्खनके प्र्चस्तपादभाष्यमे ईश्वरचोदनाको 
घमं कदा रै--तस्वेश्वरचोदनाभिग्यच्छद्‌ धमादेः ( म्रन्य.प्रयोजन- 
प्रकरण २) ] इसके भाष्यविवरणमे दुण्डिराजने लिखि है- -ईैवर- 
चोदना दश्वरेच्छाविरशेषः !# उदयनाचायं ईश्वरचोदनाका 


अथं वेद करते है ¡ वेयेप्रिकसूतरछत्तिे भरद्वाज महर्िन 
४अभ्युदय्‌^का अथं नुख क्रिया है } पर इक -उपस्कार'व्याख्याे 
शंकरमिश्रने “अम्युदयःका अथं त्चज्ञान किया है | गीतामाष्यके 
अआरम्भर्म जआचावं दंकरने प्रव्र्ति-निदरत्ति लक्षणेमि 
घर्मको द्विविध माना है । वेनेषरिक-व्याख्यादिमे भी इसका 
समर्थन है # ष्ट्षणकोद्यः तथा निद्धान्त-लक्षण-संहे 
धमे अनेक लक्षण प्रभाकरादिके मतानुसार दिये गये 
ई; पर लखोगाश्चिमास्करादि अधिकरने वेदोक्त योमादिको 
दी घमं माना ई) ( द्रष्टव्य पष्ठ १०४) 


वमक सात तथ प्रमाप 
मनु तथ) याज्ञवस्क्यके अनुसार वेदः पुराणः धर्मान 
उभय्‌ मीमांसा तथा वेदविद्‌ संतेकरे खीर एवं खदाचा 
धमके खोत तथा प्रमापक ईै-- 








वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुरखञ्च ॥ 
(यज्ञ० १।३) 
वेदोऽसिक्मे धमंमूलं स्छतिशीके च तद्विदाम्‌ । 
चऋचारङ्दव साधूनामात्मनस्तष्टिरेव च प् 
| ( मदु० २।8&)} 
विंधि तथा अद्धापूवंक केद-पुरा्ोके अधिगन्ता विद्भानको 
मनुने शिष्ट कहा है ओर उनके आचारको शिष्टाचार कहकर 
प्रमाण माना दै-- 








वेदः सपरिन्रहणः । 
्तिमरत्यश्चदेतवः ध 
( मनु० १२} १०९) 
सम्प्रदाय, इलाचार एवं देश्चाचाः 
मनु आदिके अनुसार सम्प्रदाय-कमागत तथा कुल-क्रमागत 
धमं आचरणीय हँ ¡ यथा-- 
येनासख पितरो याता येन याताः पितामहाः । 
तेन यायात्‌ सतां सगं तेन गच्छन्‌ न रिष्यते ॥ 
{ मनु० ४} १७८१). 


धर्मेणाधिगतो यैस्तु 
ते शिष्टा जाद्धणठ ज्ञेयाः 








# राम रजाई मेट - मन माहीं ¦ देखा चुना कतहु कोड नादी ॥ 


# द्र० वरपिक्रसूत्रमाष्याद० १} १।२; यताऽन्युदयानःश्रयसासाद्ध 
स ष्मः) | 


३९४ £ थां रश्च 














देवरके अनुसार देशाचार भी मान्य हे । यथा-- 

येषु देशेषु ये देवा येषु देशेषु ये द्विजाः) 

येषु देशेषु यच्छौचं धमोचारश्च यादशः | 

तत्र॒ तानू नावमन्येत धर्मसतत्रैव तादः ॥ 

यस्मिन्‌ देशे पुरे म्रामे त्रैविद्यनगरेऽपि चा। 

` यो यत्र विहितो धर्मस्तं धसं न विचाख्येत्‌ ॥ 
( स्यतिचन्द्रिकाः संस्कारकाण्डः प° २५ देवल-व्चन ) 


युमानुरूप धमं 
 मनु° अध्याय १। ८६ प्मपुराण १ । १८ । ४४०; 
परादरस्मरति १ | २३; ज्ङ्गिपुराण १ | ३९ । ७ 
भविष्यपुराण १ । २ । ११९ आदिमे बुगानुरूप धमं इस 
प्रकार वतलया गया है-- 
कृतयुगे त्रेतायां 
यद्मेवाइूदानमेक 


तपः परं ानस्रुच्यते । 
दइ्ापरे करो युगे ॥ 
अथात्‌ खत्ययुग्मे तपकः तरेता शनकौः दइापरमं यज्ञकी 
ओर कलियुगे दान-बर्मकी प्रभानता होती ह । इसी ग्रकार 
कलियुगमे स्वस्पानुष्टानसे दी विशेष घम॑की प्राति कदी गयी 
है | ( देखिये ३९३ वंके विरेषाङ्कमे इमारा--“ओर 
युगन ते कमलनयन कलिनजुग अधिकं कृपा करी शीषक ठेख )} 
पथा-- | | 
यत्छृते दद्यभिवैदैस्त्रेतायां दहायनेन यत्‌ | 
हापरे तच्च मासेन इयहोरक्रेण तत्‌ करौ ॥ 
( बृहत्या ° स्छ०; ब्रह्मपुराण, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराणादि ) 


युभालुरूप तीथं 
कलियुगे गङ्गाकी विकञेषर महिमा कदी गयी रै ] यथा-- 
पुष्करं तु कृते सेभ्यं त्रेतायां तैमिषं तथा । 
दवापरे तु कस्शेत्र कलो गङ्ख समाश्रयेत्‌ ॥ 
( स्यृतिचन्द्रिका ए० २८ प्र विष्णुधरमोंत्तरका वचन ) 
योनिर्योके अनुरूप धरम 
वामनपुराणके ११ अघ्यायमे ऋषियोने सुकेशाते 


धर्मका तत्व कटा है| तदनुसार यज्ञ ओर सखवाध्याय 
देवताअकि घम ३ | दैर्त्योका धमं युद्धः शिवभक्ति तथा 
विष्णुभक्ति ३ । ब्रह्मविज्ञानः योगसिद्धि आदि सिद्धोकि धमं 


ह | नृत्य, गीतः सूर्यमक्ति--ये गन्धर्वौके धमं ई । ब्रह्मचयंः 


योगाभ्यासादि पितरोके धर्म ३। जय; तपः ज्ञानः ध्यान ओर 


शै मवि; १ 
ब्रह्मचय ष्यक घम है । इसी प्रकार दानः यज्ञः दया; 
हृता, सोच, स्वाघ्यायः भक्ति आदि मानव-धमं दै 


स्वाध्यायो ब्रह्मच च दारं यजनमेव च। 
अकार्पण्यमनायासो दया दहिसाश्चमादयः ॥ 
जितेन्द्रियत्वं ज्ञोच च माङ्गस्यं भच्छिरच्युते। 
शंकरे भारो देग्यां धर्मोऽयं मानवः स्मरतः ॥क& 

( वामनपुराण ११ । २३२-२४ ) 


इसी प्रकार वर गृह्यकः राक्षसः पिशाचादिके भी 
धर्मत्वे गये दै) पुनः मानवधमको विस्तारसे 
बतलाया गया ह ओर अधर्म॑से होनेवि नरकौको भी 
बतलाया या है । (अ०१२) 


भम-सवरस् सर 


महाभारतादि अनेक स्यर्छमिं धर्म-सवस्व-सार इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 


श्रयतां धर्मसर्वस्वं श्चत्वा॒ चाप्यवधायतास्‌ । 
आरमनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥ 


( यह इछोक श्रीविष्णुधम० ३ ! २५२ । ४४ पद्मपुराणः 
सृष्टिखण्ड १९ । ३५५-६ प्रूनासं ०, महाभारतः शान्तिपवं २५९ 
अनुदासनपवै १९३ । ८ तथा पञ्चतन्त्र ३। १८२ आदि 
अनेकानेक सलपर बहूत-से दुसरे एसे दी श्टोकरोके साथ 
प्राप्त इाता है|) | 

अर्थात्‌ धर्मका सार सुनिये ओर सुनकर उसे हृदये 
घारण भी कर रीजिये | वह है यह किं अपने आपको जो 
बुरा ल्गेः उसे दुसरेके ल्यिमीन करं । ( जो अपनेको 
मलाख्गेः उसेदी करं) 


का 





क मनु० & । ४ क चम-तकरणायुसार्‌ नषा मारन; वायुपुराण; नारदपर० उप०; याञ््वस्वय-स्मत भटक अनुसार 


मानव नदीं संन्यासीका धमं दीखता ई । 


† भद्धिकाव्य १ मँ यी राम-मारपीचादि संवादम विभिन्न योनि्येकि चमकी कुछ चचां है । 





जाजमचरम, सौभं 





सादिपर वदो बहुत-सीः बातें ह, जो अन्य निबन्धो मिल सकेगी । 


£ सएनिथ्य म < ६६ : षः 

















(१) 
महिं बहर 


एक वात स्पद्र समञ्च सने याग्यदहै कि 
अधिकां ऋषि-मुनि गृहस्य ब्राह्मण थे ¦ व वीतरागः 
तपसी तथा भजन-निष्ठ हनेके कारण प्रायः जनपदः 
से दुर न्चापदिर्योमे रहते थे । अध्ययन-अध्यापन 
करते थे । 

महषिं सुद्धलख्ने शिटोञ्छ-वृत्ति अपना रक्खी 
शी 1 पक जब खेतसे अन्न काटकर ठे जा चुके 
तो जा अन्न खेतमे गिरा रह गया, उसे शशिः 
कहते दहै ओर अच्के वाजारमे द्कानं बद्‌ हो 
जनेपर जा कुछ द्वाने गिरे-पडे रह गये, उन्दं 
"उञ्छः कहत हँ । मुद्धलजी तथा उनके परिवारकं 
खोग समयके अनुसार ये "शिः अथवा उञ्छके 
दाने चुन रते थे ओर इसीसे उनकी आजीविका 
चलती थी ! इसमे भी उन्होने नियम कर रक्खा 
था कि 28 सेररे अधिक अद्र कभी न्दी 
रकछंगे । 

विषयी पुरुष भोगभिय होते है ! दि श्वं 
चऋछषि-परिवार तो तपख्ी था । जीवनका पक-पक 
क्षण सूल्यवान्‌ है, उसे भयवानूके स्मरण-भजनमे 
छगना चाहिये । अतः भोजन तो महषि मुद्धकके 
परिवारे केवल अमावस्या ओर पू्णिमाको होता 
था । उस खमय भी चुल्दा-चोकाकी सखटपटमं 
समय व्यथं न जाय; इसके लिये एकन अन्नका 
सन्त भून-पीसकर रख छिया जाता था | अमा 
या पूर्णिमाको सन्त षठा लिया ओर भजन्मे खगे 
रहे । शरीर-धारणके लिये इतना आहार 
पयाप्त था । 


"भगवन्‌ ! इस कंगाटका आतिथ्य ग्रहण 
करके इस छृसाथं करं ! एक अमावस्याको सद्वि 
दुवौस्वा मुद्गलजीकी श्चापद्ीपर पधारे ता समुद्धख्ने 

उनके चरण धये, अखन दिया, पूजा की सौर 
 आदार-प्रहणकी प्राथना को । 





९.१. 



















कर इतना इयुड सास्विक 
आहारः इतगे स्नेह-भद्धासे प्रा ष तो श्ुधा तो नित्य- 





ठप स्वंखोकमहेभ्वर तकको र्ग आती है । दवौसा- 
जी भोजन करने वेढे ओर जितना सत्त था, सच 
साफ कर गये । सु्रसच्र विदा हुए । म॒द्भलजीको 
तो भजनको भृद्ध थीः अब सच्च एकतरे करनेके 
ल्य छटयपड कोन करता ? भोजन खर दिया 
गया अगले पवेके छिये सैर सब दोग भजनमे कग 
गये ! टेकिन दुवाखाजीको यष्ट सत्त इतना 
ख्ादिष्र र्गा किं वे अगे पवेपर भी आ पर्हुचे । 
इख प्रकार वै £ पवे-अमावस्या एवं दूणमाके 
ति रदे 1 महषिं मुद्र उल्का उसी उत्साह 
तथा अद्धाखे खतिथ्य करते रहं ! पुरे तीन 
६ लाद्वार किया । 

ध्ह्यभास ! याप विमानमं बेरे । खम आप- 

को पाकर अपनेको यन्य मानेंगे }' देवदत विमान 
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जानक दिये उशये 
ने देवदुत- 


अवत 


ठेकर सह्धखजीको सषासैर खगे 
कतु चन्य ऋषिका विवेक वं त्यागं 
से स्वगैका विवरण विस्तारपुेक पृष्ठा स्रैर 
अन्तम कह दिया-- मे नदीं जाता वर्य । वय ॐ 
अन्नाः असंतोषः अपनेसे अधिक्‌ भोग पदं एद्‌- 
प्रा्तकते प्रति ईष्यौः अस्दयादि है तो वर्ह जानेसे 
लाभ ? ब्दा तो इख, अभाव साथदहीख्गे दं 
खे त्यागीकये तः परमपद्‌ पराप्त हन ही था ! 
~~स9 
(२ 
सहारन मयुरष्वल 
महाभारतका महायुद्ध समास हो डका था 
सम्रार्‌ः युधिष्ठिरने अश्वमेध-यक्न करनेके दिये अश्व 
छोड़ा था उसरी समय रल्लपुरके नरेद परस 
धाम्क पवं भगवद्भक्त राजा मयुरष्वजने भी 
अश्वमेध-यज्न प्रारम्भ किया था मौर उस यद्घका 
अश्व भी छया था । उस अश्वकी र्चा राजक्मार 
ताच्रष्वज कर रहे थे ! युधिष्ठिरके यज्ञीय अश्वकी 
रक्षा करते हृष्ट अज्जुन मणिपुर पर्हचे तो रलुर- 
का यह्ीय अभ्व भी वर्ह पहंचा ! एरखरूप 
दोनों दमे युद्ध छिड्‌ गया । 
अजुन समद्चते थे किं 'मुञ्च-ला वीर कोर 
नहीं है रौर मेरी भकस पतनी प्रबल है विः 
भीकृष्ण उखके वामे ह । भेरे-जेसा भक्त भला 
होगा ¦ 


भगवान्‌ तो ग्वंहायी है । अपने भक्तो 
चित्तम द ग्वं रहने रही दी देते ¦! मणिचुरके इस 
युद्धम गाण्डीवधन्वा अञ्जन पराजित हो शदे । 
श्राकृष्ण आर अजुन दान युद्धम मृक्तित हो गये। 
राजकुमार ताद्रध्वज दोनों अश्वोको पिताक समीप 





रं गये । मन्नीने बड़ उत्सखाहसरे इख विज्रयक्‌ ` 


समाचार दिया 


तू मेर पत्र नीः शु है ! प्रसन्न होनेके 
धानपर मयूरष्वज्ञ अत्यन्त श्चुन्ध तथः इख 






रके भौ तू उनकी सेवामे नरह गया खैर घोड़ा 
सया .} उन भक्तवत्सटके अयुप्रहभाजन 





क ननो | पा दा (७५ न्‌ म थ ५५ म 


अङ्गं उस म्ला साना जायगा 1: 


देवि | आप सत्य कष्टती है; किंतुः ब्राह्मणने आपत्ति 
पकड की । "रानी पुरूषका वामाङ्ग है ओर सिह- 
को नरेदाका द्श्चिणाङ्क चाष्ठिये । 


साश्छात्‌ भवभयहारो श्रीहरिके ददान पातत 





युधिष्छिरके यक्षम तूने बाधाद्टी) तू इतना भो 
वहं समङ्घता कि यक पूं कर ठेना मेरा उद्य 
नड हं तां इन यके द्वया उन्हीकी पूजा 
करता ह्रं । उनकी प्रसन्नता ही मुदे इष्ट है !' 


उधर युद्धभूमिम मां टृखनेपर अजन बहुत 
दुखी इ । अश्वक विना धमराजका यक्ष अपूर्णं 
रहेगा? यह चिन्ता उनको व्याकुल क्रि थी। 
उनके दल्का गवं तो नष्ट हो चुका शः; 
क्ति भक्तिका ग्वं अभी नष्ट होना रोष था | 
श्रीकृष्णने उन्हं उशश्वासन दिया ! स्वयं ब्राह्मणक 
दल वनाय अर धनञ्जयकां दिष्य बनाकर साथ 
ल्या ¦ पक माया-सिह भी साथ ङे लिया भौर 
रलघुर पर्टुचे ¦ ` 

“स्वस्ति राजन्‌ ! पष्ुचते दी आश्छीकीद्‌ दिया 
प्य॒रध्वजक । 

"भगवन्‌ ! यदे आप अनुचित आचरण क्यों 
करते हँ ! ब्राह्मणको प्रणाम करनेपर ही आदरीवौद्‌ 
देना चष्ठिये । मै तो आपका सेवक दहं । आक्ञा 
कृर ।' भयुरष्वजने भद्धापूवंक प्रणाम करके 


लवेन किया । 


"राजन्‌ † हम आपके अतिथि है ओर बङी 
मषस्वाकश्चा खेकर आये है ! ब्राह्मणवेद्ाधारी 
छष्णने कदा ! (इधर मँ अपने पु्रके साथ आ 
स्शा था। यदह भृखा सिह उसे खा ष्टी डेता; 
कतु भरे बहुत अञुनय करनेपर यष्ट मान गया 
किं यदि आपकी प्ली तथा पु आपके शरीर- 
कम आरेसे चीरकर देहका दाहिना भागतो 
उं खाकर यह तृष्दही लेगा ॥ 


“मेरा परम सोभाग्य कि नाङावान्‌ देह ब्राह्मण- 


के काम आ सकेगा ! मयुरध्वजने तुरत खकार 


कर {छखिया । 


“मे महाराजकी अधोक्किनी हं !' 
कडा । खह ! सुश्च खा टे तो 


 रानीने 
नरशाका आधा 


र्म 
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"पुज पिताका ही खरूप होता है । नै महाराज- 
का स्वरूप ह ओर दक्षिणाङ्ग भी !: राजककमारने 
का । ‹ सिह मेरा भक्षण करे ! महाराज जीवित 
रह }: 

भद्र ! तमने खना है कि तुम ओर तम्हास 
माता आरस चीर तो बह अज्ञधं सिका भोल्य 
हागा । ब्राह्मणने कदा ¦ (तुम पिताक भरतीक र्‌ 
क्रतु अपना अङ तुम खयं चीर तो च्ल सक्ते | 


राजाके मन्वियाः सभासद आशदिने वडत 
आपत्ति कीः क्रतु नरेदाने उन्हं यह्‌ कहकर छप 
रहनेपर विवश कर दिया कि--'जो मेरे हिवेषी ह 


जो मेरा कल्याण चाहते है, उन्हं हस्तश्चप चह 
करना चाद्िये 








आरा सख्गाया गयाः । (माधवः दि 
मुङ्न्द' कहते महाराज मयुरध्वज आएरेके नी 
रान्तः स्थिर बेड गये ! उन्होने भुङ्कट उतार 
दिया था} रानी तथा राजक्ुमारने आरा पकड ! 
राजा मयुरध्वजका मस्तक ॒चिरने ठग ! रक्तकी 
चारा चट पड़ी } साथ दी उनके वाम-नेत्रसे दो 
विन्दु अश्रु दुखुक पड । 


"मै दुः्खपूर्वक दिया गया दान खीकार नदी 


करता ! ब्राह्मण र्ठ इषः 
"भगवन्‌ ! मेरे वाम नेसे अश्चु यत्रे है} 














मयुरध्वजने कहा 1 {इस वाम भागक यह 

दै किं वह अभागा रह गया । दारीरका दृश्छिण 
भग अपक सवाम ट्गकर साथंक हो रहा है 
ओर वाम भाग उससे वञ्छित रह जाता है 


तुन चन्या . सहसा दाङकः चक्रः गदः 
पद्यधारा नवजदधर सन्दर श्रीद्धष्णका रूप प्रकट 
द रया | आसया उदखकर उन्टोनं षकः दिया । 
उनका कर-स्पशं हात ही मुरध्वज्का दारीर 
स्वस्थ हा गया 1 अङ्गुन अपने वेशम दीखने ख्गे 
ऽर सिह अद्द्य हो गया । भगवान्न चरदान 
यनेक कहा | 

'आपके चरणा मेय अविचल भक्ति हयो 1 
मयूरष्वज यञ्चुके चरर्णोपरसे उठते इष्ट बोडे । 
"पकः प्राना है ओर दयासागर ! आप भक्तोकी 
इतना कडिन परीष्छा पिर नद} 


स्तु ` श्रकृष्णसे इसरा इछ छखननेकी 


4 


सम्भावना ही केसक्ी जा सक्रतीडै ? 


मर अपराध श्वमा कर दव {` पाथं चरण 
पकड्ने युके तो राजाने उन्दं उडाकर हद्यसे 
खगा लिया 1 अज्जुनकां गवै नप्र दो चुका था) 


"आप पन्य यक्चिय अभ्व ठे जायं ¡' सयूरध्वज- 
खतः कद । "ध्मंसाजसे इस राजङ्ःमार कः 
क ल्ि क्षमा चाहता ह त! सज्नाट-पदके 
वदी अधिकारी ह ! उन श्रीद्कष्णके जनका अ 

नेम मेया गोरथ ही है} 


च 
सत्कृत दाकर अपने नित्य सारथिके साध 
धनञ्जय अभ्व रेकर रल्लपुरसे विदा इष ।! - खः 
(३) 
श्रीकृष्णका अतुलनीय अतिथि-दत्कषार 
दुबीसा एक बार यह कहते घुम रहे ये- 
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महपिं 
"सुद्धे विवाखक्छे लिये स्थान चादिये ! मुञ्चे कोई अयने 
यह्‌ उहरायेगा ? {क्तु तश्यकसे भी अपरतधपः 
युसचे कोच आता है, यह बत पदे सोच-समञ्च 
टेली चाहिये ! 

वड्ी-बड़ी जटा्णेः हाथमे विस्वदृण्ड ओर 
खीरवसनच्छसी परयः प्रसिद्ध तपस्वी दोनेके 








~ - _ ~ 
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साथ खपसिद्ध क्रोधी महर्षिं दुवौसाको कोन अपने 
य उहराये १ किख अकारण विपत्ति लुरानेक्‌ 
धुन चढ़ी द १ तीनौ छेको किंसीने दुवौसाजीको 
अपने यह र्लनेकरि इच्छा न्दी की । घुमत इ 
महिं दारक! पचे । जो चिदधेकीके परमाश्रय च्‌, 
पापी-षुण्यात्मा, श्चमादगैल-कोधी सव जिनके चरणों 
श्रय पाते ई, उनके द्ारसे ष्क आश्रय दंडता 
ऋषि निर लोड जाय, यद केसे सम्भव था 
्री्ष्णने दबौसखाजीको आद्रपूवेक बुखया अर 
अपने निज सदनमे निवास दिय । 

डवोसाजीकः ढंग संसार ले पृथक्‌ था । वे कमी 
कई सहस मदुष्योका भोजन अकेटे.खा ठेते पैर 
कमी छट शिद्ध जितनः खाते ! कभ्ड घरसे निकर 
जति तो खरते दयी नदी, अथवा रामे आकर भोजन 
गते । सेकिन विश्वकी उत्पत्ति; स्थिति, संहार 
जिनकी सामान्य क्रीडा है, वे योगमाया जिनकी 
सवाम करबद्ध उपस्थित रहती दै, उनके खयि 
दुबोसखाजी कोई आद्विधा कैसे उत्पन्न कूर सकते 
ये ? देखी क्यः व्यवद्ा हैजो इच्छा होते दी 
उपस्थित न मिले । 

पक दिन मद्वने अपने ख्रनेके स्थानपर 
सव खामथियोमे आग ख्गा दी । वरदो जो कु 
ाणीतपद्थै ये, सव जरकर भर हो गये ओर वे 
दौड-दौड आकर बटे--"वष्डदेव ! म अभी सीर 
खाना चाहता ह ।' | 

"आच आखन ग्रहण क्रं ! श्रीकृष्णचन्द्र 
खसा उट खट इए ¦ उन्होने आदरषुवक दुधोखाजी- 
के चरण धेये! उन्दं आखन दिया } महारानी 
रुक्िणीने खर्णपाचम खीर परो दी 1 

“अब इस जटी श्छीरके तुरंत सपने अज्गीपर 
पोत खो ! दुदौखःजीने देशी चीर बूढी छोड दी 
मीर आङ्ादीः 
 ननजेसी आषा 
 ख्गालटी। रू 


 इुवीसने आज्ञा देकर उनके शारीरम भी शीर 














पने ्लीर पुरे शारौरम 





विनम्‌ 





न= 














मणीजी खड्ी-खडी देख रदी थी ` 


` खिहके वालक पुत्र 


ठकिमिणीसे कदा--“तुम रथम ज्ुतो, तै उपर 
सा 1 मदर्विने आषा दी । रक्रिमिणीको सुनिने 
रथतरे ज्ञोत दिया । उसी रथपर वे बेढे ओर चाञुक 
फटकासने खगे । राज्ञसदनसे बादर. खु राजपथपर 
महारानी स्थम ज्ञती रथ श्लीच रदी थी । याद्वा 
वदा क्ठेव्य हुआ; किंतु कोद बोटनेका सदस 
कखे करे ? 

र जब अत्यस्त भ्रमित होकर बार-बार 
लडखडाने लगीं तव सदसा दुबौखा रथस दूद्‌ पदे 
ओर दश्चिण दिद्ाकी अर वैदल भागने रगे । 
भ्रीककस्न भी विना सास्तेके दौडते हप दुवोस्पाजीके 
पीछे-पीछे उसी तरह सारे श्वयैरमे खीर लिपटे 
हए हयी दोढने खगे ओर बोटे--'भगवन्‌ ! प्रसन्न 
दोदये !' तव इुकौसा खड़े टो गये ओर बोडे 
“मदावाहो वासदेव ! वमने कोधको जीत किया है 1 
तुम सम्पू विश्वको पिय होगे । तमने पूरे शरीरं 
खीर लगायी, अतः तुष्ारा शरीर समस्त अख्र- 
शादे अयच रदेगाः कितु तुमने पेरके तख्वेमे 
खीर क्यो न्दी ठगायी ए ये तुम्हारे पादतल 
निर्भय नदी बन सके 1 = 


"कल्याणी ! तुमको तेग तथा जरा स्प नदीं 

क = क अक्ककान्ति ५५, । ९ 
करेगी 1 तुम्हारी सेत कभी म्लान नदी होगी 1. 
तदार यश्च तरिभुवनको पवित्र करेगा !' मदषिने 


रुक्मिणीजीको आद्धीवौद दिया ओर ब्दी 
अद्य टो गये । | -सु° 
(४) 
 दु्दास 


बाद्राह ओरंगजेबने जोधपुर -राज्यको हस्तगत 
करनेकी बहुत चेष्ठा कीः किंतु बह अपने प्रयललोमे 
सफर नदीं हुआ । मद्ाराज जसखवन्तसि्के 
उपकार अट भयु शुका था । किंखीके उपकार 
ओट सम्बन्ध शरण रखना उखके खभावमे ही 
नही था ! राजनीति वह निष्टडुर था ओर अपने 
बमस अत्यन्त संकीण--दुराग्रह्यी । कितु जखवन्त- 
अज्ञीतखिहका खत्व-रक्षक 












बनकर जो राठौर 








% सएतिध्य-धमक आद्‌ 


ए 1 





५ 
पजि पोका मकपा 








निकाल छुका थाः 
पाती थी | 
वादराएहने अपने पु्को सेलाके साय 
दगादासका दमन करने भेजा ! बह लगभग 
धिर चुका था; कितु उसने जव सित्रताकी श्राथेना 
कीः दुगोदासने उसे अखीकार नरह क्रियः । यड 
समाचार बादद्याहकोो मिला तो उसने पुच्रकै 
विरुद्ध ॒ सेना भेज कै ¦ पितासे शत्रुता कसना भी 
पु्रको अच्छा तीं खगा ! वह ईरान चटा गयः 1 
श्षादी सेनाको दुगौदाखके इथं पराज्य प्रास इद ! 


दणदजादा इरा जाते समय अपने पुत्र घुलन्द्‌- 
अख्तर तथा पुत्री सफायतुच्धिदाकको जोधयुर ही 
छोड गया था ! यानाम वच्वको छेकर चह कर 
भटकता । वद्शहको यह समचार भी मिल । 
रादौ सेना हारकर लौट की थी ! वादराएहने 
अपना प्रतिनिधि बनाकर ईभ्वश्दास नागरको 
जोधपुर भेजा } 


उस्र बदलद चख चह! 












टृगोदासने अपना मन्तव्य स्प किया--शफदह 
व्च्योको मै स्वयं सुरक्षिव दिल्खी पर्चा दगा; 
कितु बादराहकोे अजीतखिहको जोधपुर-नरे् 
स्वीकार करना खादहिये \ 


 बादराहके पास इखरा उपाय नदीं रहा था ! 
उन्होने शते खीकार कर खी ¦ दुगीदास जितने 
वीर थे, उतने ही नीति-क्दार थे ! ओरगजेव- 
की बातत विश्वास करने योम्य नहीं है, यह ठे 
जनते थे! वे अकेली दञीको डेकूर दिष्टी 
गये; कितु चुजको उन्होने जेधयुर रहने दिया 1 
वादशदहके चयि यह येतावनी थी कि "यदि तुमने 
चोखा किया तो तम्रा पौत्र हमारे सरदारोक 
हाथ है 1 
उस समय ओरंगजेब दिल्खीसे दर ब्रह्मपुरी 
म्र था) पौजीने पहुंचकर उसके कदमोम सिर 
काया तो प्यारसे उसे फास बैठाकर वह बोखा- 
 व्वेटी ! तुम खोखह वषंक्ती दो गयी } अबतक तुमह 
अपने मजदबक्ा पता नही है } काफिराके साथ 
तुभ्द रहना पडा । अव इसन पदूनेम मन रुगञ } 


 पौत्रीने कदा--'कवाजान, मैने तो करान पट्ा 








श्र अन ५९२ 











है ! चाचा दुगदासजीने मदे पदान 
मुसर्मान ओरत खगा द 
मुद्ध ङरानकी पुसी आयतं यः 





उनम उनका मुकाबला रदायद्‌ परिदतं ही कर 
सकं ।' बादृदादह पोर 
दो गया ¦ 

 ष्यह हमरासय कृ हपम 
कते इष्ट उसी समय दुमौद्‌ाखने अकर प्रणाम 
क्या । वं कड रहं थै--.हयाय {कसा धमस 
देष नीं ! अपने खामीक चयि इम तलवार 














उ्खनि द, सिलल दिल्लि अन्ये वश्दपहतत 
हमासो दुद्मने ॐ, कसी चर्म अया अपक 
चच्चांसे नह है | | 


दशाह वालया--"दुगद्ास् ! तुम फरेदते 
` उसने राखोड श्ुरमाक्ो सम्मानपूर्वक 


अजीतस्के जोधपुरःमदाराज मानन 








दो 









इव॒ धमा फ़ल 
प्रतिष्ठानपुरके राजा सातवाडन आखेटे 
वनम जाकर अपने सेनिक्छंसे पथक होकर माम 
भूख गये । वनम भर क्ते समय उन्हं एक भीखकी 
छोपड़ी दीखी । भूख-प्यास राज्य उस सछोपड़ीपर 
पचे । वनवासी भीर राजाके स्या पहिचनेः 
कितु उसने अतिथिका खागत किया ¦! इख 
क्छ ते उसके पास था नही, उसने जठ तथा 
सत्त दिया । बह सतत्‌ खाकर राजाने भूख मिटायी ! 
` भीखकी शछोपडी छोटी थी । शीतकाटकी राजि 
थी ! संयोगवद्य ववौ भी घारम्भ हो गयी ! भील- 
ने अतिथिको सोपड़ीमे खलाया स्थैर स्वयं बाहर 
वषमे भीता रहा ¦ उसे सदी ठगी भौर चह 
रात्रिम ही मर मया | 
प्रा्तभकार सैनिक अपने नरेदाको ददते परह 
गये ¦ वड सम्मान भ्दरीख्छी अन्तिम क्रिया जाने 
करध्यी ¦ भीर पल्ली पता सेगाकर उस वहत ` 






























धन्‌ दिया } चह सच करके रजा नमर छोट तो जाये 










# धर्मो रश्चति रश्चितः 











= चिचक (क श 
कितु चि्तको शान्ति नही मि 
चिन्ता रात-दिन सताने छगी-- शेरे कारक उस 
भीखकी भूत्यु इई \' 


ट्म ! उनके यहं 














 राजाको चिन्तासे दुबैङ होते देखकर मष्ा- 
पण्डित ज्योतिर्विद्‌ वररुचि उनको छेकर नगरसेठ- 
के धर गये । नगरसेठका नवजात वृत्र राजाके 
सामने छाया गया तो पण्डितजीके आदेकापर 
बोर उटा--“राजन्‌ ! मै आपका बहत कृतज्ञ द्व । 
आपको सत्त देनेके कारण मे यर नगरसेटका 
पुत्र बना ओर उसी पुण्यके प्रभावसे सुचचे पूर्व 
जन्मका स्मरण है ।' -सु° 
(६) 
ष, उनष्धी 
महाराणा प्रताप ओंर उनकी कन्या 
हिदृक्कक-खूयं महाराणा प्रतापने चित्तौडका त्याग 


कर दिया था जीर महारानी, नन्हे राजकुमार तथा 
राजक्मारीके साथ अरावदयीक्े वनम रारण खी थी 














दराच्छिदाटी सेना पीछे  पड़ीथी। शुकम, 
वनम-कभी करं ओर ख्ये बह्मगिरिके वनाम गया था । दिनभरमे उसने 





था जाम्‌ ८ 1 


व्यतीत करनी पडती थी । नमे च कन्द धे ओर न्‌ 
फट । खाये जा सकः एखे पत्ते भी बही मिलत थे । 
घासके बीज पत्थरोपर पीसकर राटी संकती थीं 
खयं महारानी ओर बह भी ऊई-कई दिनपर मिरती 
थी । पूरा परिवार सुखकर ककल हा गया था | 
इन्हीं विपत्तिके दिनोकी बात है । कड दिनोतवे 
छगातार उपवासके पश्चात्‌ धास्के थोड बीज 
पक्त्र इए । उन्हे पीखकर पक राटी वनायी जा 
सकी । महासणा ओर महारानी उपवास करना 
ही था । दानो बच्चेको आधी-आधी यरी दी गयी। 
राजकुमार बहत अबोध था । उसने अपनी आधी 
रोटी उख समय खा टी । राजकुमाय भी बच्ची 
ही थी; कितु परिस्थिति खमद्यती थी । उसने 
अपने भागकी रोटी पत्थरके नीच दबाकर रख 
दी । छोटे भाड्को फिर भूख ख्गेता उस्र देना 
आवद्यक था । 
वर्ह घनम भी पक अतिथि महाराणाके पास 
आ गये । राणाने उन्हे पन्तं बि्धयकर दिटापर 
आसन दिया । पैर धोनको जल दिया । अब वे 
इधर-उधर देखने रगे । मेवाडके स्वामीक पास 
आज अतिथिको जख पीनेके लिये देनेको ज्वारके 
दो दाने भी नहीं थे । छेकिन उनकी पुर्चीने पिता- 
का भावं समद्य लिया । वह अपने भागका रारीका 
वह आधा टुकड़ा पत्तपर रखक्रर ठायी अ.र अतिथिक 
सामने रखकर बोखी--*हमार पास आपका सत्कार 
करने योग्य आज कु नहीं है । आप इसीको 
सखीकार कर 
अतिथिने वह रोटी खायी, जल पीया, घिदा हो 
गये । उनके जानेके थाड़ी ही देर पी वह बाङ्का 
मूछित दाकर गिर पड़ी । निरन्तर उपवाससे वह 
दुबंख €। चुकी थी । वह उसकी अन्तिम सुद थी । 
वह अधी रोरी उसका जीवन थीः जिसं उसन छे 
भारईेको देना चाहा था अर अतिथक। आपन किया । 
उसके श्रात्‌-पेम एवं आतथ्य-धर्मका धन्य है ! - सु 
| ( ७ ) ॥ 
आतिध्यधरमीं कपोत 
गोदावरी-उद्गमके समीप एक व्याध आसखेखवे 























बह्ुत-से पदा-पश्ची मारे । अनेक पश्चिर्योको जीवि 
पकड़कर वपिजद्मं उसने इद्‌ किया \ अखंर 
लोभम उस दत्से हीदेर हा गयी! संध्या हो चुकभं 
थी; आक्ादाये घडा धिर आयी ! इतना अन्धक्रार हो 
गया कि बनसे निकट जाना सम्भव नदी रहा । वड 
वेस वपं हान टगी, आट पड्ने ट्गे. वायुका चग 
तीव हा गया ! व्याध हीनसे क्रौपने टमा ! उसके 
वल भग ग्य थे) सर्दीसि टिडुरता बह पक धने 
वुश्के नीचे पट्ुचा । वदी उस्नं राि-विश्राम करना 
निशित क्या 








उस चश्चपर पक कपोत-कपोती 
कपोती उस दिन चारा चुगने गयी ओर दामको लौटी 
नदी शी । कपोत वघ, आदे आदिक्धे कारण उसे 
टुद्ने नदौ जा सका था } अव अन्धकार हानेपर 
दह उसके लिये बड्त चिन्तित था । कपाती लोरती 
कर्हसि, वह्‌ व्याधके जाखे पड़ गयी थी ओर 

च्छक नीचे पर्ंखकर व्याधने जाल ओर पिजड्ा 
रख दिया था | पज्डय बद कपातीनं बुश्पर नाड्म 
वेट अधने चल्ियि ऊपोतको रोते खना } वहं 
बोटी--“आप मुद्चसे इतना धेम करते है, यह 
जानकर मै बहत प्रसन्न ष्टा रही हः कितु धमज 
आप मरै पक प्राना सुनें । यह व्याध आज अचानक 
हमारा अतिथि दहो गया है। सर्दीसि यह कष्ट पा 
रहा है ¦ आप करसि देण तथा अधि खाक 
इसका कणर दुर करे ।? 

कपोते कफोतीकी बात सनी । अपनी पिय 
पज्रः पद्ध देखकर उसे दुःख तो बहुत हुः कितु 
वह धैय धारण करके उड । उसने एक-एक करके 
तिचक्त दखषछर वर्यं निराये ! अपना धोसल भी 
उसने शिरा दिया । फिर उडङ्कर दूर गया ओर 
लुदासके यद जती अद्चिप्रखे एक जरती 
पतली खनी उडा खया ! उसे उसने तिनकाम डाछ 
दिया । अचि प्रञ्वखित हो गयी । व्याधने हाथ-पर 
सक्ते ओौर अपने कपड्‌ सुखाये । उसका जाड्का कष्ठ 


दुर ४. 1 



































होनेपर बह भी स्वगेको गया ! 








कयोती बोी--"व्याध ! तुम सुद्े उच्चे 








यह खनक कपातने कदा---एेखा करना उचित 
नही है । तुम ता अव इस व्याधका आदार वन चुकी 
हो । घर आया तिथि अपना उपाजन आहार करः 
यह हमारे चयि धर्मी वातं नर्द इागी ! इसके 
बहारकी व्यवस्था मे करना ह 














यह ककर कपोत उड़ा } उस्ने तीन बार 
अध्चिकी परिक्रमा की धर उसमे करद्‌ पड़ ¦ कवबुतर- 
का पेखा करत दृखकर न्याधका बड पश्चात्ताप 
धिक्कारने खगः ¦ उसने धनुषः 





हुड । वह अपनेको धिक 
जाल दि पटक दिये तथा पिजङा खोलकर सब 
पक्चियोको सखतन्् कर दिया । उक मनमं 
वैराम्य हो गया । 

कपोती सख्वतन्ब हौ गयी; कितु उसने 
सोचा--"पतिके बिना मेरा जीवन व्यश्च है !' वह भी 
उसी अध्िमे गिर गयी । 

अतिथि-सत्कारके इस महान्‌ पुण्यसे कपोत- 
कपाती दोनों मरकर भगवान्‌ धामक्े गये । देसे 
धमोत्मा पक्चियांके स्स व्याधी भी हिसाचत्ति मिट 

गयी थी । तप करके वह दध हो यया ओर सत्यु 
~~ 9 












धन्य कष्तेत-कपोती दुपति । 

रही अतिथि-सेवाहित जिन ई पावन त्याग-सुरूपा संपति ४ 
देख दुखित दिर पीडितं ज्याः पंजरे परी कपोती सन्मति । 
बोरी-*नेकु न करौ दुःख तुम सोह बद्ध देख-मेरे पति ! ॥ 
परी पंजरे पूवं ऋ: व्याधा अन्यौ निमित्त मुढमति । 
सीत-दुधा ते न्यधित अतिथि यड परयो आय द पै दवी गति? ॥ 
करौ अतिथि-देवा यादी अन डि या मे पूरन अग-जग-पति + 
सुनत कपोत चच भरि स्यायो जगिनि लहार भवन तें दरतगति॥ 
एर्व राखि जरह अभिनी ताप दं भदरं सीतक्ी निवृति । 





विरम महात्मा रचि व्याधा दँ दुधा भ्यथित पुनि भयो दुखित अति 
` पस्थौ तुरंत जगिनिमे जलजुन बनन अहार व्याध को सुक्रिति । 


व्याध दुखी हो खोल्यौ पिंजरो, उड़ कपोती पतिप्राना सति ॥ 


परी तुरंत अगिनि, पति संग मद्‌ भसम, भिर सुरदुरंम सद्गति । 


छायो देव-बिमान सुसजित, चदे दिव्य धर देह पल्लि-पति ॥ 








७०४ + धया रश्चति रक्िवः # 
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€ ऋ 
दया-धमंका खरू? 
परे वा बन्धुवर्गे वा सिने द्रष्ये रपी तथा। सत्र मी यदि दीन होकर शरण पानेकी इच्छसे घरपर 
आपन्ने र्तव्यं हि दयैषा परिकीर्तिता ॥ या जाय ठो संकटक्रे समय जो उसपर दया करता है वदी 


( अनिस्ट्ति ४१) मनुष्ये श्रेष्ठ है | 


दू ५9 घन्ध- सन्धर्े > मिरचय या ~ रखनेवाटयं नेत रयं 
सरसे होः बन्धु-वान्धवोरमै, मिम्‌ या देष रखनेवाट! 
अथवा चह वैसियेमे हे- किसीक्ने मी वरिपत्तिग्रस्त देखकर विद्वान्‌ दोनेपर भी जिसको महान्‌ आजीविका क्षीण हो 








उखकी रक्षा करना ष्दयः, कड्व्यत ई | गयी है तथा जो दीन, दुवे ओर दुखी है, एेसे मनुष्यकी | 
नहि प्राः धियतं लोके ईिचनि द्विद्यते। जो भूख मिय देता देः उस पुरषे समान पुण्यात्मा कोद 





नदीं है | 


दया देखदी नदीं जति, कुरूः मनुज, पष्टिः पु › भित्र, अमित्र \ 


[ण ॐ 


तस्माच्‌ प्राणिदया शय यथाऽऽत्मनि तथा दरे \ 
८ महाभारतः अनुचाक्तन ० १४५ 





संसारम प्रा्ेके समान प्रियतम दूसरी कोर वस्तु नदी 
३ । अतः समस्त प्रागियोपर दया करनी चादधिये । जैसे अपने देक, धर्मः निज, परः बान्धव, अरि उचः नीत्य, घनवान, दरिद्र ॥ 
उपर दया अभी होती हैः वैसे दी दूसरोपर मी होनी बुघ, जड, बार, बुद्ध, नाशै, नर भेद्‌-माब िरहित स्तर 


चाये । [र अपना दुःख बना देती पर-दुःखऽ जाती माव पचित्र ॥ 
भगित्रमपि दद्‌ दीं क्षरणेषिणसमागतम्‌ । क्म्‌ जादा दविर मानय उस निज-दुभ्ख भिटनेमे तत्करः \ 
म्यलने योऽलुगृह्खाति स वै पुरुषसत्तमः ॥ करता पूणं प्रयलन, श्तिभर, स्तामाविक, न बजाता गाङ ॥ 


 छइङ्लाय कृतविद्याय इृत्तिश्चीणथ सीदते । 


मपहन्यात्‌ क्षुधां यस्तु च तेन पुरूषः समः ॥ ` 
| ( महामारत, अनुशासन ० ५९ । १०-११ } अपना दुख मिटाकरः अपने हौ हो जाता परम निहार ॥ 


रहता निरभिमान व्ह, प्रमुकौ हसे मानता पा विङर 


ममता दी मृत्यु 
दरयश्चरस्ठु भवेन्प्युख्यक्ष रं बह्म क्षाश्वतम्‌ । सेति च मवेन्द्स्युनं ममेति च शाश्वतम्‌ ॥ 
ख्टध्वा हि ष्वीं छृत्खां सहस्थावरजङ्घमाम्‌ । ममर्वं यस्य नेव स्यात्‌ करं तथा ख करिष्यति ॥ 
अथवा वसतः पाथं वने उन्येन जीवतः | ममता यस्य द्रव्येषु रत्योर्ये स वतते ॥ 
 ( महानस आश्व० १३} ३; ६-७ ) 
ध्रम्‌ ( मेर )- ये दो अक्षर ही मुद्युख्य आर भ्न मसः ( सरान्‌ )--इन तान अश्चरक्रा पद्‌ सनातन 
ब्ह्मकी प्रासिका कारण है । (ममता मल्यु है ओर (ममता न होना सनातन अग्रुतल है | | 


चराचर प्राणिव।सदित खारी प्रध्वीको पाकर भी जिसकी उसमे ममता नहीं होती, वह उसको ेकर क्या करेगा ! 


( उसका उस सम्पद्धिसे कोई अनिष्ट नदीं हो सकता ) किंतु हे डुन्तीनन्दन | जो वनम रहकर क्गली फलमूरसे दी जीवन 
निवह करता ई; पर यदि उसकी भी द्रन्योमिं ममता है तो वह मृत्युके मस्मे ही विद्यमान ह | 








॥ „५ ४ 
# द्था-धमकः ष्क > 
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(१) 


ह 


द्यामूति परोपकारी राजा 

एक दुष्यात्मा राञाके किसी कारणस देवदत 
नरक्के मा्यैसे ठे जनि ने तों राजाक्ने श्षरीरको 
कर आये इए दायु से नरकोकमी भयानकः 
यन्त्रणा भोगते इष दीन-दुखली आव प्राटि्योकः 
न्यथा दुर होने र्गी ओर उन्हौने पुक्मर-पुक्रकर 
राजास उदर जानेको कद्र ! तव राजा वहीं उर 
गये ओर देवदुर्दसि वोे-+भाई्‌ ! भरे श्यरीरको 





९२ रनलाट वश्व इर्‌ प्राठः | सुखे 
पटल हा ता शतनं कट डे चदे र्द ये स्याद पणी 


हे । खंसरारम बेदी खुती पुरखष ह जो परहितके 
स्यि पीडित रहते है ! वे ही संव है जे दस्ोके 
दुख दुर करते है र दुखी-जनोके पीड़ा- 
विनादाके ष्टिये अपने ब्रणःको दुणके सदान सथद्चदे 
है । केसे परदहित-निरत संखे ह्य इस पथ्वीका 
धारणा दौ रहा हैः दख अपने मनका ख तो 
नरकक्े उथान ड ! इस संसष्यये आत प्राणियोका 
दुःख-नाद् क्रिये विना यदि खखकी अरति होती हो 
तो उसकी अपेश्चा मर जःदः--नरक्ड भिरना अच्छ 
है । जिसका यन संकटमे पडे इय भ्र 


‰ 0 


(१ 









शयोकी र्चा 
करने चहं लगता--उस्छके यक्नः दत ओर तप 
दहलोच्छ तथा परटीकमे भ्य कल्याणच्धे साधक नहीं 
होते ।? | 

इसपर देवङ्तोने कहा---महःयाज ! आप्‌ 
बड़ चुष्यात्मा ह! अम्पै आपको खेनेच्धे लिये श्यं 
धमराज अग्‌ इन्दर आ शे है, ऽप इलके साथ 
चद चल) 

ध्रमराजने अद्र कटः---राङम्‌ ¦! अद्‌ आप्‌ 
इस विमानपर शीघ्र चदि! यजा कार--°ो 
तरक्मर हजार प्राणी कष भग रह हे ओर अञ्च 
ल्य करके आतंभावसे चहि-बाहि एकार रहे है, 





इन्दं छोडकर मै नही जागा । आप सुमे यदि ` 








बहुत पुष्य मान्ते हसे मेरा जो ङक पुष्य दहै, 





& पद्मपुराणःपातारुखण्ड तथा मएकंष्डेयपुराण 
` ही मिल्ती-खुलती कथा आती है । = ` 





उसके दारा ये यातना पड हए सव पातकी प्राणी 
नरकखे छुरकारा पा जा्य-- 
तस्मद्‌ यच्‌ सुङ्तं किचिन्ममास्ति त्रिददाधिप । 
तेन मुच्यन्तु नर्द्‌ पापिनो यातनां गताः |] 
( माक्ष्डेयपुखण ९५ } ७६ ) 
इन्दरने कद्ा--“राजन्‌ ! आपङ्ते इस पुण्यदान- 
रूप उदार कमस आपक्छ पुण्य आर वड्‌ गया तथा 
आपने ओर भी ऊचा स्यान प्रास कर लिया । देस्तो, 
ये पापी जीद्च नरकसे सुक ह्यो गये }' 
इसी समय राज्ञापर पुष्पव्रष्टि होने स्गी अर 
ख्य भगवान्‌ विष्णु उन्हं विमाने वेखाकर दिव्य- 
धाममे ठे गये--ध्रिमानं चाधिसेप्येनं खटोक- 
मनयद्धरिं 
सर जितने भी पापी जीव थे, वे सव नरक- 
यन्त्रणासे टकर चडे गये । 
न॒दयास्तदशो धर्मो न द्यासद्छं तपः | 
न॒दयास्द्दं दानं न दयासद्राः सखः ॥ 











दुःखितानां हि मूत दाद्धता हिं यो नर 
स॒ ठ षुङतिर्छके ज्ञेयो नराय्णांरजः | 
नर्म नापवर्गेऽपि त्त्घुखं टस्मते नरः ¦ 
दातजन्तुनिर्वाणदानेत्यपिति नो मतिः|| 
( परञ्मपुराणः पातारुखण्ड ९८ ¦} १५०१७१२३ ) 
द्याके समान न धमं हैः न द्याके समान्‌ त्प 
दे, न दुयाके समान दान है आर न दयाके समान कों 
सखा है ! जे मनुष्य दुखी जीर्वोका उधार करता 
है, वही संसारम सकती- पुण्यात्मा है, उसको 
नारायणकं अरस उत्पन्नं समदना चाहिये । इम 
नेगोकी देखी धारणः है कति मनुव्य आत आणियोक 
दुख दूर करनेपर वह खख धाप्र करता हैः जिसके 
स्वामने खगं तथा सोश्च सम्बन्धी खस्ड भी छक न्दी 


। | 
| ,. (९) 
द्या-धसंकी सूति महामना मालबीयजी 
स्वर्गीय महामनः पण्डित मदनमोहनजी माखचीय 











४०द 


त धर्मा रक्षति रश्छितः ॐ 








चपनसे ही दयालुताकी भूतिं थे । पक वार 

मै उनके मुहट्छेके पक छुत्तेके कानके पास 
घाव हो गया 1 पीड़ा तथा मक्रिखियोके तंग करने- 
से कुत्ता इधरसे उधर भागता फिर्ता था। 
उसके धावसे दुगैन्धि आती थी 1 अतः वह करी 
वेठने जाता तो छोम उसे गा देते थे) 


मालवीयजीक्यी इष्टि कु्तेपर पड़ी ¦ उन्होने 
अपना काम च्छेडा ओर भागे ओबधाख्य गये । 
वैद्यजीने दवा देकर चेतावनी दै--“मदन ! पेसे 
कुत्ते प्रायः पाग हो जाते ह । पास जनेपर 
काट क्ते है ¦ तुम यद खतरा मत उठाओ 
































वँ देखी सम्मतिपर कौन ध्यान देने चखा 
था} माटवीयजीने एक र्वँसमैे कपड़ा चपेटा, 
उसमे दवा रगायी ओर कु त्ेको दद्ने लगे, कुन्ता 
पक गखीमे बेडा था । माख्वीयजी दवा र्गाने 
खगे तो वह शुरोयाः उस्ने देति दिखवाये, काटने 





घ्षपटनेका भी दंग किया; कितु माख्वीयजी भटी 
प्रकार दवा ख्गये बिना हटनेवटे नही थे । 





वौषध छम जनिपर कुत्तेकी पीडा कम हृदं । 





(३) 
राजा भोजके राजकषिं 


गरमीके दिन थे, प्रचण्ड सूयं अच्चिवषां कर रहा 
था | पृथ्वी तवेके समान जर रही थी । राजा भोज- 
के राजकवि ेखी दोपहरीमे किसी आवदयक 
कार्यसे पैदल ही निकट पड़ थे ! चारा नगरीके 
राज्ञपथपर घरक्री ओर लोटते समय उन्दने एक 
दुबे व्यक्तिको छडखडाकर चकते देखा । उसके 
वेरोमे छले पड़ चुके थे | नगे पैर बह चरु रहा 
था । बार-बार दोडनेका व्रयल्ल कर रषा था । 





कोमर्हदय कविसे यह देखा नहीं गया । 
वे उसके समीप गये ओर अपने पैरोका जूता 
उन्होंने उसे दै दिया । राजकविका सुकुमार शरीर 
कोमख चरण; कितु अपने कण्टका उन्हे ध्यान ही 


लष आया । 


उधरसे गावत राजके हाथीको छारा 
था । महाकविको उसने देखा तो ह्ाथीपर चढ़ा 
लिया । संयोगसे राजा भोज भी रथपर तरद मार्गमे 
मि गये । उन्होने ईखीमे पूछा--“भपको यह 
हाथी कंसे मिल गया ? कविने उत्तर दिया- 

उपानहं मया दत्तं जीर्णं कणविवर्जितम्‌ । 

तत्पुण्येन गजाूढो न दत्तं वे हि तद्गतम्‌ ॥ 


"यजन्‌ ! मैने अपना पुराना, फटा जूता 
हान कर दिया, उस पुण्यसे हाथीपर बेडा ह । 
जो धन दान नहीं किया गया, उसे व्यर्थं समञ्च । 


राजने वह हाथी उन्है दे दिया । 
(४) 
नाग महाशय 


श्रीरामकृष्ण परमहंसके अनुगतोमे श्रीदुगौचरण 
नागका नाम (नाग महादाय' प्रसिद्ध है । उनका सेवा- 
भाव अद्भुत था। पक बार उन्होने एक गरीवको 
सोते देखा । अपने धर 


--सु० 
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जाकर विना उटा खाये भौर उस्पर उसे 
ल्या । 


एक कार शीतकारमं एक रोगी ठंदसे सिकडः 
दील गया । नाग महादायने अपनी ऊनी खदर 


उसपर उक दी । खयं रातभर उसके पास 
बेठे उसकी सेवा करते रहे । 


कलकत्तेमे ष्छेग पड़ा तो निधर्नोकी चचोपदिर्योभ 
जाकर उनकी सेवा करनेवाङठे केवर नाग महादाय 
थे । एक श्योपड्ीम पर्हुचे चो एक मरणासन्न रोगी 
गङ्ाकरिनारे पर्हुचनेके च््यिरोरहा था) नाग 
महादायने अके उसे कथेपर उटाया ओर गङ्ख 
तटपर खे गये । वतक उसका शारीर छट नही 
गयाः उसे गोदमे ल्य वेढे रहे । दे छट जानेपर 
उसका संस्कार करके तव च्ौटे । ष्टेग छ्तका 
रोग हैः कितु अपने प्राणका मोह नाग महादायक 
सवाम कमी बाधक नहीं वना । 





एक दिन घरपर पक अतिथि आ गये । जाडेके 
दिन थे ओर जोरोसे वषो रही थी । घरमे चार 
कमरे थे. जिनमे तीन इतने चूते थे कि बेटनेका भी 
स्थान न्दी था। पक कोटरी सूखी थी ¦ रात्रिम 
अतिथिक्रो उसमे हायन करा दिया । खयं पत्नीसे 
बोङे-*आज अपने वड़े सौभाम्यका दिन है । 
भगवानक्ा स्मरण करनेमे आजकी राजि व्यतीत 
को जाय ॥ 


पूरी रसात ॒पति-पत्नीने बैटकर भजन करते 
विता दी 


नाग महादायके गोवमे धरका छष्पर छाया जा 
रहा था । मजदुर ऊपर काम कर रहे थे । गरमीके 
दिन थे। दुपहरका समय था! नाम मदारायने 
मजदुरोको धूपमे जरते देखा, उनसे रह्या नीं गयः । 
वे छाता ठेकर उप्र पर्हचे ओर उन मजद रोपर 
छाता तानकर खड हो गये ! मजदूर देचारे बडे 








खक्मेचमे पड्कर बार-वार मना करने लगे, पर वें 

मने दी नदीं । दया जो उमड़ पडी थी ! 

(५) 
अत्राहम सकन 

श्रीयन्राहम लिकन उस समय अपेरिकराके 
परसिडंट चुने जा चुके थे ! वे एक दिन अपनी 
माटर स्वयं चलते इए राज्य-सभाक अधिदरानमे 
सस्मल्तर्हानेजारह्‌ थ । रास्तम दक दूर पक 
केचड्भरे गह्ेमे स्सा दीखा । वह कौचड्से 
निकटना चाहता थाः क्तु दल्दल्मे फंसता 
जा रहा था ! छिकनने गाड़ी राक दी ओर कोचङ्मे 
उतर गये । सखुअरको निक्टकर दी व गाद्ीतं वैरे। 


राज्य-सखभाक्मै बटक्रका स्मय दी चुका था) 
ग्रसिडंट उन कौचडसे रखथपथ वस्त्रे ही पहंच । 
उनक्मै इस दद्या कारण जानकर जव सखेग 
उनक्री पररांसा करने रुगे तो बाटे-*इसमे प्ररांसाकी 
क्या वात है १ कीचड्मे फसे सूञरको देखकर मुञ्चे 
जो दुःख हुआ, उसे दुर करनेका मेने यह किया । 
भराई तो मैने अपनी कीः क्योकि उसे बाहर 
निकार्ते ही मस डुःख दुर हो गया 


प्राणिमा्करे दुःखम द्खी होकर उनको इःखसे 
छुडानेकी चेश्ठा करनेकी जो अन्तः्ररणा है, उसका 
नाम द्या है 
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जगते अनन्त प्राणी ई उनमें मानव दी सवसे प्रेष्ठ हे । 
मरं म्याखने भी यदी कहा है कि मनुष्यये बद्कर यौर कोर 
प्राणी नद्य द | धर्म ओर अधर्मः पाप आर पुष्यके सम्डन्ध 
जितना बिार मनुष्यने शिया दै, उतना दे्बौनि मी नर्ही किया दे । 
पञ्चु-पक्षिरयौषा जीवन प्राङतिक-खा दै, उन्म सानव-लैसी कोद 
विशेषता नदीं जञेती । देरवोक्ा जीबनं विटाखयय दैः उन भी 
आत्मचिन्तनका अवक्र सदी मिलता । नरके रहनेवाटे 
नारकी तो प्रतिसमय दुःखे म्या रदते ई! उनदं धर्मारधनका 
अवक्रा दी नदी हे । केवर मनुष्य ही ेखा यच जाता ई 
जो धर्म ओर अधर्मके सम्बन्धे गम्मीरतासे विचार करता 
हे ओर पापको छोड़कर एवं पुण्य तथा धमको अपनाकर 
परमात्मा तक बन्‌ स्क्रता दे । | 
भारतीय धमं एवं संस्कृतिक महन्‌ उन्नायको्ँ यहषिं 
व्यासका नाम सर्वत्र प्रसिद्ध हे। पाप ओर पुण्यकी चेसी 
संक्षिप्त ओर तल्-यरशीं व्याख्या उन्दने एक दरेक्र्म की 
हैः ेसी अन्यत्र कीं नदी भिल्ती } 3 कहते द- 
अष्टादशपुरणेषु अ्याखद्य कचनम्‌ । 
परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ ॥ 





पाप ओर पण्यकी देखी संक्षिप्त ओर सुगम परिभाषा 
अन्य कोद नीं भिल्गी ¦ दौ टक बात कद दी गयी 
हे कि पुण्य चाइते दो तो परोपकार कये ओर परपीड़न करोगे 
तो पापका एक भोगनेके स्यि तैयार ह जामे । 


सभी व्यक्ति चाद्ते द करि उन्द सव तरहका घुख 
मिङे | धन्‌; दम्ब; नीरोग शरीर, दीर्घायु आदि सुख 
पुष्यसे ही प्राप्त हेते द । पापका परिणाम कष्टदायक है । 
इसल्ि पाप करनेवाले व्यक्ति भी पपोके परिणामसे व्चनेकी 
सोचते दै पर यह मानी हुई बात है कि जैसा करोगे; 
वैसा भरोगे 1 जेसा वीज बोया जायगा; उसका फल भी 
वैता ही सिलेगा। अक्र ओर धतरेको बोकर कोई व्यक्ति 
आमके फक ओर गुखवके शूक परार करना चदिगा तो उसे 
मिरु नही सकते ! इसीलिव “मह्यमारतम्ये कडा है कि यह्‌ 
बडे आशयकी कात 
चादते ई पर पाप-यवृत्तियकि छडुनेके च्ि तैयार नी 


हेति । पुष्यके परिगरामस्दरूप सुखको समी चादते ह पर 





के रोग पपोके परिणाम्से व्वना 


| चाहते कुष 


परोपकार आदि पुण्य-कार्यामं प्रदत्त नहं 





मदान्‌ सश्ववं र! 
परौपकरर बह्वदृष्टिसे दलरेकं उपकासवमं कदय जतो ई; 


पर वास्तव तो उससे अपना दी उपकार अधिक होता 
है; क्योक्रि परोपकारे पुण्यकी प्राति होती है ओर पुण्ये 
सभी प्रकारके सुख भिक्त ई} जिसका उपकार किया जाता 
है उसे तो थोड़ा ओर तात्रालिकं आराम मिकूता है पर 
करनेवल्को तो वद्ुत अधिक ओर रम्ब काटतके सुख 
मिल्ता रहता ई । 

पाप क्या दै अर पुण्य क्या है १ मनुष्यके अच्छे ओर 
दुरे विये हए काम दी तो ई । अच्छैका फर अच्छा ओर 
बुरेका एल बुरा गगा दी; इसमे दो मत नदीं हे स्कते | 
यव प्रन यष्टी कि कौनसे काम अच्छे द आर कोन-से 
दुरे १ इसकी व्याख्या व्यासजीनि कररदी दी है कि दुसरेको 
कष्ट पूहुचाना पाप है । कष्ट अनेक प्रकारसे पर्हुवाया जा 
सकता है | इसथ्यि किन-किन का्याद्वारा थोड़ा या यथिक 
कष्ट दु सरको मिक्ता है--इरपर ध्यान देना होगा ! जेन- 
धमस मनः वचनः कायाद्मार करने, फरने ओर अनुमोदन 
करने--इस प्रकार नव-िधकी प्रवर्तयते पा ओर्‌ पुण्यका 
बन्ध होता है- त्रतद्या गया ३ । 








जैन धर्मस १८ प्रकारके पाप-खानक वत्वे गये दै | 
(१) दहंषाः (२) शठः (३) चोरः (४) सेधुनः 
( ५ ) परिग्रहः (६ ) क्रोधः (७) सानः (८ ) मायाः 
(९) शोभ; (१०) रागः ( ११) देषः ( १२ ) कक; 
( १३ ) अभ्याख्यान ( चटा कल्ङ्क देना ); ( ९४ ) पैशुस्य 
( चुगली करना )› ( १५ ) रति-अरति ( अच्छे ओर 
रेकी भावना राग ओर धृणा) ८ १६ ) परिाद ८ निन्दा ); 
( १७ ) साया-मृषावाद्‌ ( कपयपूवक इड बोल्ना--श्चुठको 








छिपानको प्रयत्न ) ओर ( १८ >) मिध्यात्व शल्य ( वस्तु जि 
सूयर्म दै उसते अन्यथा समन्नना भिथ्या मान्यता ) । इन सव्र 
प्र्पामंसे हम करना पापः किस मप्‌ कर रहै टै, इसका 
 भ्यान्‌ रखना आवद्य्क दै 
कोड मी पापप्रवृच्तिहो रदी हौ तो उसे रोकना चाहिये । ` 


मनः व्रचन अर हरीरद्रास 


; पमानयक्छ्‌ धर्मं न पक . ९८२ 
ॐ महनवृक् परम धम--पएरापक्छुर ॐ ० 
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आज नदीं तो कट, इस भवे नही तो अगे जन्मे प्रापकः 
परिगाम-दुःख मौगना ही पडेगा; वह्‌ नं ये ¦ 


पुण्य किसी मी प्राणीको दुम यर कते व्चाने; 
 उसक्रौ छल-सुदिषाक्ा उपाय करलेते हेत्‌ 
जिस तरहकी सदायताकी आवर्यक्ता हौ उसे अन्नः प 
व्र; खानः ओषध यादि देना; सत्‌-चिष्टाः सतू-परायर्ं 
देकर उसे उन्नत वनाना- वे स्व पु 
भो द्युभ प्रत्य 


#: 





--- पयु सर 1 गरवर्तिय वर्तय 1 
६ दयुभम श्रद्‌ दत म्‌ 
वचनव्न सारद ह 


-दम् 


परोपकारः इस विंश्वक्ी व्यव 
भी वहत स्ददद्यक दै; स्योकि प्राभिर्यौका जीवन एक 
द्सरेके सहये;यपर डी आश्रित 
पाल्न न क्रः तो क्च्येकी क्या दिति दहो 
दूसर.का सदहयोयं रा उपकार पाते ही र 
उपकार करन्‌ः भी दमाय कतव्य ड जात्‌ 
आर पश्यन्तः आदि तिर्यक मी इसपर व्रहुत छ 
उपकार हो रह! ईं } इसीष्दि कदा गया है कि इस ख्दीरका 
धारण अपने पोषम्‌ एवं हरशरण तक ही सीयिद न रखकर 
दुसरेके च्ि मी यह कु कामम याये; इसका ठक्च रहना 
चाहिये } क्रिसी कविने कष है 


न्मे सते यन्त न्न 
करं चद ईसक्‌ [सय 


<~ श्न न प्र 8 
। यद्‌ सक्त पन्‌ पुत्रक 
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१ द्म जवं 
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निण्य शरीरस्य अरतिश्चषणविनाश्चिदः । 


गुणोऽस्ति सुमहानेकः परोपरणमभिधः । 
ष गो 
रद्धं सर 


अर्थात्‌ यह शरीर तो प्रतिक्षण नार हयो 


जीवात्मा निकर जानिके बाद इस दरीरको नल दिया 


जायगा | अतः यह गुणरहितं दै } इर्ते तो मीङ्ढ 
दृसरोकी मलईं हो जायः वही अच्छ है | इम शरीरे 
परोपकरद्रारय महान्‌ रुण प्राप्त कर लेना ही दरीर- 
धारण करनेकी सार्थकता दै । 


किसी राजखानी कविने मी कडा ईै-- 

सरवर तस्वर संत जनः चथ ब्म मेह} ` 

परोपकार के कारणे, इण चाम कच्परी देह 

रारीर्की तरद अपनी बुद्धि आदि अन्य शक्तियोकः 
उपयोग मी दूसरयौके सुख ओर उत्यानमे होना चादियि | 
अपने च्यि तो सभी जीते पर जो दुससौके चयि जीता है 
उसीका जीवन साथैक है | कडा मी है 
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आत्मां जीवलेक्रेऽसिन्‌ को न जीदति सानवः । 


परं वरोपकारा्थं यो जीवति द जीवति ॥ 

सतू-पुखय वद्य है नो व्रिना किसी स्वाथे सदा परदितमे 
नत कदा गवा ड कि सूरय 
ट्य ररते} एक्‌ सस्त स्ोक्ये कदा गवाह कि यं 


किसकी आनते प्रजाक्ा अन्धकार इूर कर रद्य दै १ श्च 
पथिक्रोक्ने कयौ छया दे रदे ई १ मेवक्तौ वपां करनेकी किसने 


४, 


प्राथना की? अथात्‌ सवभावम द्धी इनदर द्वारा पयैपकरारं 


दः रहा है ¡ इसी तरह सत्‌-पुरष मी अपनी आत्म-पेरणा 
[५ टमेवे ष क लगे (२१ यदि 
या स्वयाव्से दी दुसरा दत्य ठर रहते द} उनम यद्र 


यह्‌ रण नदौ तो अन्यं जनस उनकी विरोपता दी स्या 


कस्यादेदात्‌ क्षपयति तमः सक्च्दद्धिः प्रजान 
: पथि चिरटपिकासन्जदिः ऊेन दद्धुः। 
न्ते नवजलसुचः केन वा वृषटिहेती- 
जौत्यदेते परहितविधः दछाधवी वद्धकश्चाः ॥ 


निर्य चयं पानी नदी पीती वृश्च स्वयं फठ नदह खाते; 








मेव अन्न नदीं खातः दृसरयके लि दी इनका जीवन दै । 


दी होती है । 


इसी तरह खत्‌-पुर्पोकी समत्ति परोपकारे दिये ई 
रक्ष परोपकारके ल्यं दी फलते ईः नदियां परोपकारके चये 


बृहती दैः गाय परोपकारे च्वि दी दृध देती द } यह छरीर 
परोपकारकेच्िद्यीदै। 


पिवन्ति नद्यः ` स्वयमेद मास्यः 
स्वयं न खादन्ति फलनि दृष्राः । 
खादन्ति सस्यं न च वारिवाहाः 


परोपकाराय खसं दिभूतयः \ 
परोपकाराय करन्ति वृक्षाः ` 

परोय्छराय वहन्ति नद्यः) 
परोपकाराय दुहन्ति गावः 

परोप राथैसिदं करीरम्‌ ४ 


ख्रें कदा है परोपकाररहित मनुष्प्रौका जीवन 
थिक्ारका पाच है; क्योकि पड कहल्मनेवाले प्राणिर्येका मी 
चमङ़ा सनुष्यका उपकार करता ईै-- 

परेपारदयून्यस्य धिः मदुष्यस्य जीषिरम्‌ । 

यावन्तः पक्ञचस्दैषं चसोष्युपकरिप्यति \ 

अशात्‌ परोपकार न करनेकटे मनुष्यौका जीवन 
पशुओं मी मया-वीता ईह} अन्यत्र कदा गयादहै करि 
परोपकारसे जो पुण्य उदयन्न होता है वह सैकडँ यज्ञस 
मी उखन्न नदीं दोता-- 
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परोपकारः कर्तव्यः प्रेरपिे धनैरपि 

परोपकारजं पुण्यं न स्यात्‌ ऋतुशतैरपि ॥ 

जिनके हृदयम सदा परोपकास्की भावना जाग्रत्‌ रहती 
है, उनकी आप्दार्पँ नाल हो जाती है ओर उन्द पर-प्रापर 
सम्पत्ति मिती रहती है-- 


परोपकरणं येषां जागतं हृदये सताम्‌ | 
नश्यन्ति विपदस्तेषां सम्पदः स्युः पदे पदे # 


्ेयेन््र॒ कविने तो यर्होतक कडा है किं सव गुणोंसे 
परोपकार महान्‌ गुण है ओर उस्के-जैसा पुण्यका कोई भी 
कायं दिखायी नहीं देता-- 


शीर शील्यत्तं ङरं कख्यतां सदावमम्यस्यतां 
व्याजं वजञंयतां गुणं गणयतां धर्मे धियं बध्नताम्‌ । 
शान्त चिन्तयतां तमः शमयतां तत्वश्चुतिं शण्वतां 
संसारे न परोपकारसद्शं पश्यामि पुण्यं सताम्‌. ॥ 


जेसा करि पटे कदा गया दै वास्तवर्मे परोपकार करने 
पर उपकार तो स्वयंका दी होता दै; स्योकि दुःख ओर सुख 
जेसा हम दूसरेको देते हैः `सा दी सुखदुःख उसीके 

` परिगरामखल्य ह्मे मी प्राप्त होता है | दक्षस्प्रतिम यदी 

बात कदी गयी है-- 

सुख वा यदि वा दुःखं यच्छिचित्‌ श्रियते परे। 

यत्कृतं च पुनः पश्चात्‌ सर्वमात्मनि तद्धदेत्‌ ॥ 

तुरसी-रगायणमे मी कहा गया है किं परदितके समान 
कोई धमं नहं दै । परोपकारके सग्बन्धम कुक अन्य अनुभवी 
सत्पुरषोके वचन नीचे उद्धृत क्रिये जा रहे है-- 

अगर तू किसी एक आदमीकी मी तकलीफको दूर 
करे तो यहं व्यादा अच्छा कराम हे वजाय इसके करि तु हस्जको 


जाय ओर रास्तेकौ दर मंज्ञिद्पर एक-एक हजार कत 
नमता पदता जाय | | -सादी 


मने अमर जीवन ओर प्रमको वास्तविक पाया ओर यहं 
कि मनुष्य निरन्तर सुखी बना रहना चाहता है तो उसे 


 परोपकारके चि दी जीवित रहना चाय । --खीन्द्रनाथ 





किसी बच्येको खतरेसे वचा छेनेपर हरमे कितना आनन्द 


आता दै | परोपकार इसी अनिर्वचनीय आनन्द-प्रा्िके 
स्यि क्रिया जाता दै | 

परोपकार करनेकी एक खुखीमे दुनियाकी सारी खुरिरया 
छोरी है| दरवरं 


भ 


परोपकारी लोग हमेशा प्रसन्नचित्त रहते दै | 
--फादर टेर 
वह बथा नहीं जीता जो अपना धनः अपना तनः 
अपना मनः अपना वचन दृसरोकी मलईमे लगाता दै । 
-र्दिद्‌-सिद्धान्त 
संत लोग परोपकार करते वक्त प्रस्युपकारकी आदा 
नदीं रखते | 


परोपकारी अपने कषटको नहीं देखता; क्योकि वह पर- 
दुःखजनित करुणासे ओतप्रोत होता दै । --तकाराम 


अगर आदमी परोपकारी नहीं द तो उसमे ओर दीवार 
पर चिचे हुए चित्रमक्याफ्कंडै१ --सादी 


अपने हितके द्यि दूसरेका हित करना जरूरी दै । 
--श्रीब्रह्मचेतन्य ` 

आज परोपकारकी मावना टुप्त-सी होती जा रदी ३ । 
लोगोनि अपने खवार्थको इतनी प्रधानता दे दी दहै करि 
दूसरेके नुकसानकी बात वे सोचते दी नहीं । यद्‌ 
सिति धर्म॑ ओर अध्या्मग्रधान भारतके स्यि बहुत 
ही शोचनीय ओर टजाजनक दै । इसल्यि परोपकारकी 
मावनाको पुनः जीवित-जाग्रत्‌ करना अत्यन्त आवश्यक 


है । 


संकषेपम कहा जाय तो परोपकार मानवका धर्मद | 
ध्यान रहे किसीका उपकार करके हम्म अभिमान न आये 
तथा प्रतिफट्की इच्छा नहीं रहे । 


प्रेम ओर करुणाका जो खोत अभी चंद व्यक्तिर्योतक 
सीमित दहै, उसका दायरा बदाते चरे जायं । जिन्है व्यक्ति 
अपना सान ठेता दै--उन कुटम्व-परिारा्का वहं जितना 
ध्यान रखता दैः उतना अरन्योका भी रखने स्मे तो संसारके 
दुःख-दर्द-अक्षान्तिम बहुत कमी हो जाय । आत्मीयताका 
विस्तार करते हुए व्वुधैव कुदुम्बकम्‌? पक पर्हुचा जाय । सेवा- 


 काक्षेत्र बदाति चठे जार्य--यद्ी मानव-जन्मकी सफलता है । 
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परहित सारस षम सह्‌ भाई 

( लेखक--ग्रीदुरेनदरङ्मारनी ‹ कष्य एन्‌० ८०३ एन दन? नाहत्यरतन ) 
पक श्नणके च्वि महिं दधीचि स्तब्ध रह्‌ ग्येः देवोन } किंतु जदा उस छश््वतक पर्ुचनेवाद मार्क प्रशन 
उनके समक्त विकर माग जो पे्की थी} भला अवतक आता दैः वहां इतनी विभिन्नता देधी जाती दै कि सामान्य 
क्रिसीने कमी अपनी अयिर्योका दान भी करिया है १ अयि- नागरिक धामिक वितण्डावार्दाकी यूलयुख्यामं दिग्भ्रमित दो 
दानकी कल्यना दी मानवक नस-नसको कषा देनेवाटी है ! जाता ह | 


अपनी अथिरयो मी मला खषयेः वैते, वख, यन्नः हाथीः षोडः 
मसरा वस्त॒ द क्या, जिन्दे कोई दानवीर हाथ ऊँचा करके 
याचकको सदषं दान कर दे यद्‌ तो साक्षात्‌ य॒त्युका आवाहन 
है } मौतकी कलव्पनामाजसे दी कोन जीवधारी मयमीत नदी 
दो जाता १ 


दुसरे दी क्षण एक उदाच मावनासे मदिका दय 
देदीप्यमान होरहाथा ¦ मेरी अध्ियोसे देवकी सुरक्षा 
सम्पन्न हो; इससे बदकर मी इन असियोका कों उपयोग 
दो सकता है क्या १ सासान्यरूपसे मरनेपर जिन अथिर्योको 
कोई दूना मी पसंद न करः वदी घ्रुणित अच्यां देवराजके 
करकमस्मे सदा सुयोमित रहेगी । मेरी इन अच्धिरयोसे 
देवकल्याण दयोता रहेगा } मे मरकर भी देवसमाजका हित- 
साधन कर स्वगा । मे जीवितनरहूगाः न सदी पर मेरी 
असिर्यौ तो समाज उव्यवसाकी सथापनार्मे सदायक दोती 
रहेगी । खार्थ-साघधन न सदी, परमाथं-साधन ते दोगा । 
अस्तु, भे दी मौत जन-जनको भयभीत करनेवाली हे, पर मे 
तो परोपकारे च्ि मसयुका वरण करलेको सदषं परसवुत द । 


यह्‌ उदात्त भावना कौन-सी थीः जिसने दधीचिके हदय 
से प्राणका मोद दूर किया १ जिसने उन्द प्रार्णोका बछिदान 
करनेकी प्रेरणा दी ¦ जिसने उन्दै सामान्य मानव्की कोटि) 
उठाकर महामानवके उच्रासनपर यु्ोभित कर दिया । जिसने 
उन्दे ार्थकी संकीर्णं परिधिसे निकाख्कर परमा्थकी ओर 
अग्रसर किया १ क्या यही धर्मका वास्तविक स्वरूप है १ क्या 
यही मानवमाच्रका परम धर्मं हे १ क्या यह मावना आज 
दिग्भ्रमित विंदवको कोई दिव्य संदेश सुना सकती द १ प्रन 
विचारणीय है | इसके निराकरण-देवु ह्म घमके सुद्ध स्वरूप 
क्रो समञ्चना दोगा । 

तरसे तो धर्मकी गति गहन है । विविध मतः सम्प्रदायः 
पंथादिके इमेलेमे सर्वमान्य धार्भिक सिद्धान्तका निरूपण 
दुरूद दो जाता ३ ! अवद्य दी खभी धर्मोका चरम लक्षय एक 











इस दामे इस वेज्ञानिक युगर्म॑प्ठक सवमान्य धार्मिक 
सिद्धान्तकी आवस्यकता ज्वलन्त प्रदन बनकर खडी होती दैः 
जो न केवट सभी धमः सम्प्रदायः मत-मतान्तरङे अनुयायिर्पोको 
निर्विरोध रूपे मान्य दोः वरं साथ ही वैज्ञानिक कसौटीपर 
भी खरा उततरनैसे विचारशील व्यक्तिर्योको तकसङ्गत प्रतीत 
दौ एवं युगानुरूप जीवनदसनके अनुक दह ! 

एक सामान्य कृसोरी; जिश्ठपर सव लोग सदमत हौ सः 
सम्भवतः यद दो सकती दै कि हरमे मानव-कल्याण करना इ । 
सभी लोग अपने-गपने तरीकेसे मानव-कस्याणके लिये सचे 
भी) कदाजा सकता दहै किं समी मत-मतान्तर क्रिसी-न- 
किसी ल्यर्म सानव-कल्याणके च्ि दी ग्रयत्नसीर द } केवट 
मानव-कस्याण दी क्यो; अपने उदारख्पर्म उनके रक्ष्यका 
विस्तार जीवमाचकी कल्याण-कामनापर आधारित रहता दै 














सदर्पं दधीचि इसी प्राणिमात्रके कस्याणकी मावनसे 
दीतो अनुग्राणित दए ये] इसी दिव्य मावनक्रेख्यिद्ीतो 
उन्दने अपने सः का बद्दान विसटके चयि किया था) 
इस उत्छष्ट मावनाकी संज्ञा दै परोपकार } प्राणिमात्रके दितकी 
कामनाः मन्‌? वाणीः शरीर्वे यथादयक्तिः दुसरे जीर्वोकी सेवा- 
सहायता करना; करिसीका अदहिंत-चिन्तन न करना एवं सनः 
वचन्‌-कर्मसे किसको पीड न पर्हुचाना आदि करर्योको 
परोपकार चब्दसे व्यक्त किया जाता ह ! दुसरे शब्दम विदखव- 
कस्याणर्य रत होनेका पर्यायवाची शब्द दी परोपकार 

वस्तुतः परोपकार व्यापक शब्द है } सेवाः त्यागः प्रेमः 
सद्दयता, कष्टसदिष्णुता आदि इसके अङ्क द । इन सम्पूणं 
गुणौके समवायकी संज्ञा ही परोपकार है ¦ छद्धस्पम ईंश्वर- 
प्रेमकी अभिव्यक्ति भी परोपकारद्वार दी होती दै ! जगत्‌ 
पाणिमाच्मे ईश्वरे ददन करके उनकी सेवार्यं तत्पर द्योनेको 





दी तो भगवान्‌ रामने अपनी अनन्य मक्तिकी संज्ञादीदह। 


सो अनन्य जाक अपि मति न टर्इ हनम \ 


मै सेवक सचर्चर रूप स्तभि भमर्वत \) 
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च्छति तिख्वव्खुर मी कदते ह-“ईश्वरमाक्त्कन अर्थ हं 
प्राणिमाचये प्रति प्रेमभावनाक्षा वाहस्य } सव आत्मासौ 
समाये दए हरसे प्रेम करनेका एकमात्र माध्यम यदी दौ 
तकता ह कि प्राणिमात्रके दुःखको दर करन आर उन्द्‌ इख। 
वनािके ययि अपनेसे जो ङ दो सके, उसको अधिकाधिक 
तयरताके साथ करदे सद्य जय | 





ईश्वरमक्तिकी यद्‌ परिभाषा इतनी तक॑सङ्गत एवे सवेमान्य 
प्रतीत हेती कि न करव विविध धममतुयायी अपने सिद्धान्तो 
पखिर्तन किये विना प्राणिमाक्रकी सेवाके इस व्रतक्रो ग्रहण कर 
सकते दै, प्रत्युत ईश्वसके अस्ितसे सहमत न दनव 
व्यक्ति भी मानव-कस्याणके नाते दस परोपकारःत्रतके व्रती 
बन सकते दँ | इस प्रकार समी मतानुयायी विना किसी 
हिचकिचाद्ट्के पसेपकारको परम धमक रूपम सकार कर 
सकते ई \ | 
यद्‌ एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि परोपकारसे आत्मको 
असीस तृक्िका अनुभव हेता दै । वैज्ञानिक विवेचने यह सिद्ध 
होता है कि दसरे प्राणीको कष्टम देखकर हमारे दृदयको पीडा 
प्हचती है एवं हम अधने हृदयकी उस पीड़ाको दूर क्रनेके 
स्यि उस कटं ग्रस्त प्राणीकी सेवाहेवु सचेष्ट हु कस्ते दै । 
इस प्रकार वस्तुतः किरी प्राणीको संकटसे वचा स्ने, रोगीकौ 
तेवा-छ्चश्रुघा करने या भूखेको मोजन कराने आदि कायस 
हमारी आत्माकी ही आन्तरिक पीड़ा दूर होकर हमं अन्तःकरण- 


की शान्ति प्रप्र हआ करती दै 





अत्व चि हम ईश्वरको मानयन्‌ मानैः परोपकार्को 
आत्माका सहज स्वमाव मान्‌ येना बुद्धिवादके अनुक दी 
टदरता है ¦ भले दी दस अपनी अव्यधिकः व्यस्तताके बहाने 
अद॑माव आदि अपने हृदयकी दर्व॑ल्वाओे परास्त होकर या 
अर्थसंकटकी दुहाई देकर स्मेकसेवा-कायेको यर्ते रैः 
कितु फिर भी हम परोपकारकी मह्दाकी उपेक्षा करके य 
नहीं कह सकते करि परोपकारकी माबना पिदधे युगकी चीज 
थीः वीते जसानेकी वात शीः आजके बुद्धिजीवी वाताघरणके 








 अनुकूट नदीं हैः मदि-जादि 


प्रकृति भी यानो अपनी निःखखवाथं सेवाद्वारा मानवजातिको 





 प्रोपकारका पाठ पटाने संरम्न हं । सूय अपनी ऊष्मादयारा 
 ज्ीव-जगत्को जीवनदान देनेमे निस्तर सत रहता दै | 
पृश्वी प्राणिये 
आश्रय देती है ¦ चन्द्र, वायु, बादर, दक्षः नदिर्यो आदि 





योक उत्पात सहन करके भी उद अपनी गोदर्म 


प्रक्तिके नाना उपादान करिसी-न-किसी सूपे संसारके कल्याणर्म 
सचे है } किसीने अपनी सेवाके बदठे जीसे कोई मांग 
वेदा नदी की दहे! गाय; बैट; घोडे; कुत्ते आदि मानवेतर 
प्राणी मी नाना प्रकारसै मानवजातिकी सेवा सम्पन्नं केर रदं 

है ¦ इसील्यि नीतिकार इन्द परोपकारी विभूति मानकर 
इनकी गणना परोपकारी संतेके सूप करता है | 

परोपकारी प्राणीको ही संत कदा जाता हैः क्योकि संतका 
यह्‌ सहज खभाव होता दै कि बह प्ररोपकार किये विना नही 
रह सकता ! वाह्य वेशमूषा नदीः प्रस्युत दयक परोपकार 
मयी निर्मल भवना दी संत के जनेका अधिकार प्रदान 
कृरती है । एसे परोपकारी जीवः चाहे तिल्क-माखा धारण कर 
यान कर वे अपने उदार सभाक कारण संत संज्ञके 

धिकरारी है | यद्दात्मा गोपी इसी श्रेणीके सच्चैसंतथे। 

नदी वनेव ठे विच्छ बचानेवले संतका इष्न्त तो 
सुविदित दी दै जो विच्छूके काटनेपर मी यही कहकर बार- 
दार उसे वचाता रदा कि विच्खूका सभाव डंक मारना दै 
एवं मेर स्वभाव जीवरश्ता करना हं । अस्तुः इस्त अद्धुत- 
रगैवाछे कार्य-व्यापारमे कोई विदेषता नदीः प्रस्युत दम 
अपना-अपना कार्यं दी सम्पन्न कर रहे द । गोस्वामी दुलसी- 
दके सर्द्म-- 








पर्‌ उपकार बन्दन मन खाया \ संत सहज समार छणराया 1 
संत विध्य सस्ति शिरि घरनी \ परहित हेतु सनन्द कै करनी ॥ 
प्रहित रमि तञ्ड जेदेद्ौ\ सवत संत प्रसंसहि वेर 


यद्‌ उद्धरण स्पष्ट प्रकट करता है क्रि परोपकारी प्राणी 
केवट संद कहे जानेषा दी अधिकारी नदीः प्रस्युत संत 
द्वारा अभिवन्दनीय्‌ बन जाता दहै ! वह्‌ किसी भी जातिः वगैः 
सम्प्रदायका क्यो न हो; वदी यथार्थ महामानव है | वह 
महामानव मरकर्‌ भी अमर हो जाता रै | परोपकारके च्य 
मृत्युका वर्ण करनेवाला दथीचि-जेसा महामानव क्या कमी 
सरा करता है १ कदापि नदीं | यदि एेसा महामन मर 
गया ह्येता तो आज उसकी गौरव-गाथा दम क्रो गा 
रहे होते १ 
परहितके च्वि प्रार्णोका बलिदान कर देनेवाल प्राणी 
क्या घाटे रहता है १ कदापि नदीं । भारतकरी साजलक्ष्मी 


` सीताको आततायी रावणके द्वारा अपद्यत होते देखकर उस 


जगद्विजयी ठंकाधिपसे मोवा लेनेवाला जटायु जानता था 


कि इस मुकाबरेमे निश्चितरूपसे मेरी मृल्यु दै? क्रित मरत्यु- 


ॐ परहित सरिस धम नहिं भई 
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मयन उसे परमार्थं पथे विचितं नदीं किवः } परोपकारं 
स्वयं आहूतं इ युद्धकी वच्विदरीपर जययुकौ अपने प्राणे 
आहुति देनी पड़े ¡ प्र क्या वह ष्म रहा १उसेतोः वटं 
देवदुल्म स्ति प्राप्त दृद, जो सक्ती ञानी, योभय 
मी नही प्रा्त हुमा करती | यह स॒द्रति देकर भी मगवान्‌ 
राम यही क्‌ रदे थे करिर्मेने कुर ङ्पा करे यह गति 
दम्ह प्रदान न्दी कांदहंः प्रत्युत वुम्ारे षरोपछ्र-कस्पे यह्‌ 
खभ गति वुम्दारा सहज स्वल बन गयी है } परोपकारी जीवको 
भी-भल कोड वस्तु दुर्म रह्‌ जाती है क्या! 

जरू भर नयन कहि सुराई \ तात कमम निज तं सति पष 
परेत बन्न जन्द के मन मां \ तिन्ह कह जग दुर्दम वद्ध नाद ॥ 


0 
[7 


परोपकारके छिये आत्मवलिदान करनेवाटे देसे महा- 
मानवोकी गोरव-गाथामे मारतका इतिहास देदीप्यमान है ! 
ना्ोकी प्राणरक्षाके स्वि अपने जीवनका दान करेवा 
जीमूतवाहनः कवूतरकी प्राणरक्चाक्रे ल्ि अपने शरीरका 
मांस देनेवटे नरे दिवि, याचकके चि पने सरीरका 
कवच-कुण्डल दान करनेवढके उदार कर्ण, गौरक्षाके च्वि 
अपना चरीर समपित करनेवाटे नरेदा दिटीषः स्वयं भूखकी 
उवारासे तड़्पते हूए भी भूखी अत्मा्ओको देखकर अपने 
अन्नजरका दान करनेवाठे उन महाराज रन्तिदेवके नाम क्या 
कभी मानवताके इतिहासे थुटये जा स्कगे; जो भगवान्‌ 
दवारा वर-याचनाकी आज्ञा पानेपर भी यदी मोगतेदेकिंयें 
अष्टसिद्धिर्यो, खरग, मोक्चादि कुछ नहीं चाहता ¦ मेरी यदी 
कामना दै किं मै समस्त प्राणियोकि अन्तःकरण्म खित होकर 
उनक्रा दुःख स्वयं मोगा करू | 


न कामयेऽहं मतिमीश्वरात्‌ परामष्टदधियुक्तामपुन्भैवं वा । 
आति प्रप्ेऽखिष्देह भाजामन्तःस्थितौ येन भवन्त्यदुःखा 
( श्रीमद्भागवत ९! २१1 १२) 


आधुनिक युग्म भी रेते परोपकारी महापुरुषोसे मारत- 
भूमि खाली नहीं रदी है । ईश्वरचन्द्र विद्यासायरद्ारा अनाथ 
रोगीकी सेवा; महामना मदनमोहन माख्वीयद्वार रास्ते 
 कराहते धिनौने रोगी कुत्तेकी मरहमपद्वीः हात्मा गोधीदवारा 
परचुरे शाश्ली आदि कुष्टरोगियोकी सेवाः आचायं विनोवामावे- 
दवारा परकस्याणाथं गोव-्गोब वैदल जाकर भूदान-कायं आदि 
परोपकार.व्रतके एेसे ज्वलन्त उदाहरण दैः 
व्रती बननेकी जीवत पेरणा प्रदान करते द । पसेपकारतरत 
किसी देशविरोषरकी दी ब्रपौती नदीं ई । विड लिर्विगस्यनका 





दय परस्वा- 


हजार मीर दुर उीकाकरी नरभक्ी 
नीग्रो जातियेकेः वीच वसक्रर उनर्ये मानवताका यसार करना 
क्या हमं परमाथं-कती वननेका पठ नही पदता ? 


न {~ 
दनाय यहं कन्य नदीं कि 
चुका नक हिय प्रयज वनँ £ अपन इस 
नात्‌ 
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मी प्रयोठकार सान्‌वकरे 
टी एक एसा प्राणी हैः जो अपन जीवने पालन-पोषण; 
चिष्ना-दीश्ाः विक्राक्तः सुख-साघनादिके = 
पूवयुखुषोके परिश्रम एवं अध्यवसायका णी डैः 
सानवतर प्राणयति भी वृह नाना ल्पी सुख-दुविधार्प मरहम 
करता दै । अतः प्रत्येक मानघका द्‌ प्रमुख कर्तव्य है किं 
कम-से-कम अपने णमे उश्छण दनक च्वि हयी प्रयोपक्रास्की 
परम्पराक्रो कायम रके 











यदि परोपकारी सदुदत्ति सानवकरे अन्तःकरणको 
आखोकरित नदीं करती तो उसके अनेक कर्मकाण्ड, पूजा 
मक्रियार्णं निरर्थक र्गी । उमे ईश्वरभक्त कडना तो बहुत 
दूर हैः परदित-यज्ञकी मावनासे रदित वह स्वार्थी मानव 
गीताके शब्दम चोरकी संज्ञाने युक्रारा जायया | 


इष्टान्भीगाच्‌ हिं वौ दैवा दन्ते यद्धभावित्ताः 

तद॑त्तानप्रदायभ्यो यो युङ्क्ते स्तेन एव सः, 

( श्रीनद्धगवद्वीता ३ । 

 मनुष्यके चरित्रकी परीक्षा उसके परोपक्रारी कत्योके 

आधारपर दही होती दहै, न क्ति व्यक्तिगत वैमव-अजनपर | ज 

मनुष्य सवके दुःख दूर करनेन जितना प्रयल्नशीक होता दैः 

वह्‌ उतना द्वी सम्यः सुसंस्कृत एदं उच्च दिचारवालछा माना 

जाता दै; क्योकि परोपकार विरद भाव ही मानवक 
अन्तरात्माकी मदानताकी कसौटी है 


१२) 





भवृहरि उन्दै धन्य मानते है जो परोपकारके यज्घगै 
अपने जीवनको समिधा बनाकर आहुति कर देते ह 
महासानव अपनी हानि उठते हुए मी परौपकारर्म सत र्दा 
करते है | भले दी उनकी कोररीरम एक दही व्यक्तिके सोनेका 
खान हैः पर खान मोगनेवटेकी पुकारपरवे कभी मीख्ेटेन 
रदैगेः प्रत्युत वैटकर दोनक्रे चयि सान करलगे ! फिर 
तीसरे याचक्रके आनैपर वे खडे होकर उसके च्िभी 
अवकाश निकार रगे ! इन सदहापुरुषोके हृदय इतने 





विशाल होते है कि उनकी परिधिसे किसीको बाहर नदी 
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‡ धमां रक्षति रक्षितः ‰ 











किया जा सकता | उनके हृदयम दिव्य पुष्पक विमानकर 
तरइ आगन्तुके चयि स्थान वना दी रहता हे । 

सामान्य श्रेणीके व्यक्ति इतन स्याग तो नदीं कृर पति; 
फिर भी वे अपनी व्यक्तिगत हानि वचाते हुए दी परसेवामं 
दत्तचित्त रदा करते ह ! भव्ंदरिको उनते कोड शिकायत 
नदीं है | हम इतना दी कर सकः तव भी गनीमत सयन्चनी 
चाहिये | 

हन परोपकारी जीवोके विपरीत आघुरी वृत्तिवाले पुरुष 
अपने खा्थके ल्य दूस्योकी हानि करन नदीं चूका करते । 
कितु आश्चर्यकी हद तो तव हो जाया कर्ती हैः जवयेसे भी 
व्यक्ति पये जति हैः जो विना कारण ही दुसरौकी दानि करनम 
आगापीदा नदीं सोचा करते । भरहरि एेसे नारकीय 
प्राणियोका नामकरण कृरलेर्मे अपनेको असमथ पाकर इत 
बुद्धि दो जते दै । 

एके सस्पुरूपाः परार्थघटकाः स्वार्थं परित्यज्य ये 

सामान्यास्तु पराथुद्यमश्डतः स्वाथोविरोधेन ये । 

तेऽमी मानवराक्षसाः परहितं स्वाथौय निघ्नन्ति ये 

ये निघ्रन्ति निरर्थक परहितं वे केन जानीमहं ॥ 

परोपकारे उपक्रत व्यक्तिको तो तच्काल लम पर्हुचता 
ही हैः साथ दी उपकार करनेवाला व्यक्ति भी आत्मसंतोष 
एवं आत्मदृिको वरण करता है | इस प्रकार परोपकारसे 
मनुष्यकी आध्यात्मिक श्वुषा वृत्त होती है । परोपकारी व्यक्ति 
के चरित्रं सत्वगुणी तच्वौका समावेश बद्ता जाता दैः 
जिससे एक दिन वह्‌ आघ्यास्मिकतके उच्चतम आदर््ोका 
सपरं करने कुगता है । अस्तु, परोपकार आध्यात्मिक सदुर्णोका 
मरू दै । 

मानवजीवनकी साथंकता परहितके स्यि आत्पबलिदान्‌ 
करनेकी भावनार्मे ही निहित दै । यदी मानवका परम धमं 
है} मानवताके इस उच्चतम आदरशंको अपने जीवने 
व्यवहृत करलेमे विस्र करना पाराविकतामें आबद्ध रहना दै । 











परोपकारके इस कतन्यपानके मार्गे हस प्रायः दो 
वाधा गिनाया कसते ह--*भाई ! हमारी आधिक सिति ठीक 
नहीं दै । हम परोपकार करना तो चाहते दैः ठेकिन धना- 
भाव्म हम किसीकी सदायता करं तो केसे करे £ या दमार्‌ 
पास विच्कुरु समय ददी नदीं वचताः हम लोकसेवाकां 
कार्यं किस समय करं £ 


विचार करनेपर ये दोनो दीदे थोी सिद्ध होती है । हम 


विना धनके ही अनेक प्राणियोकी सहायता करके उन्द 
कृष्टसे मुक्त कर सकते है । संसारम एसे अनेक दुखी दौत 
जो प्रेम एवं सदृभावनाकी दो बातौके यि तरते ते 
| क्या हम यह नहीं कर सकते किं उनको सान्स्वना देकर 
उनसे प्रेमके दो मधुर वचन बोर्करः उन्द साहसः धयः 
कष्ठ-सदिष्णुताका पाठ पटाकर्‌ उनकी कष्ट-क्तिम सदायकः 
चन जायें १ 


संसारम अनेक व्यक्ति अविवेकसे आत्माका पतन 
करनेवाठे असत्‌ कर्मेमिं रगे रहकर अपनी दी मुखेतावद्य 
स्यं कष्ट भोगा करते दै! क्या हम उन्म सदज्ञानका 
प्रसार करके उनका विवेक जाग्रत्‌ नदीं कर सक्ते १ क्या 
इसमे मी धन व्यय होता है १ ज्ञानदानसे बद्कर तो संसारम 
कोई दान ही नहीं हे ! फिर दम सदूक्ञानके प्रसारर्म कृपणता 
क्यौ करते दै १ हम पिच्छडे वगके लेग साक्षरताका प्रसार 
कृरके क्या मानवताकी सेवा नदीं कर सकते ! 


ज्ञानदान तो आज देदाकी सत्रसे बड़ी आवद्यकता भी 
हे । अज्ञानी रोगोका प्रजातन्व तो अभिक्ाप ही हुमा करता 
है \ क्या दम इस अभिल्ापको दूर दटनि्मे अपना योगदान 
नहीं दे सकते १ फिर दम क्यौ हाथ सिकोडे बेटे रहते द ! 


हमारी दुसरी दलीरु समवके अमावका रोना तो ओर 
मी थथा बहाना है | हम नित्य न जाने कितना समय 
व्यर्थकी बातोः गपवाजी; कोरे मनोरञ्जनमे व्यतीत करिया 
करते ह क्या इसमे कुछ ससय बचाकर मानवसेवाका 
कार्य नहीं कर सकते १ किसी अपादहिजको उसके ठिकानेपर 
प्टुचा देनाः किसी अनजानको उसके वाञ्छित खथानका 
मर्म॑ वता देना, किसी रोगीको अस्यता पर्हरुचा देना 
आदि अनेको एेखे कार्यं है, जो हम अपने दैनन्दिन जीवनम्‌ 
विना किंसी अइचनके करते रह सकते दै । इतने छोटे-छोटे 
का्यौके स्यि भी समयकी कमीका रोना निरर्थक प्रखप है | 
हमरे घरपर किंसीके वीमार हो जानेपर दर्म उसकी 
तीसारदारीके च्यि कर्हि समय मिल जाता है १ यदि हम 
उस कार्यके ल्यि अपने व्यस्त जीवनर्मेसे समय निकाल सकते 
है तो पर-दितके स्यि भी धंटे-जाध घंटेका समय निकार केना 
कठिन कायं नहीं दै 


यह बात दूसरी है किं दम अपने स्वाथके संकीणं दायरेमं 
दी इतने जकड़े रहते द कि परमार्थके ल्यि अपना समय 
र्गाना दी नदीं चादते । तव दम साफ-साफम्यो नहीं क 


. भ्‌ ही धमं ५५ 
‡ सर्वच आहत्म-दृहेन हयी सत्य ध्म है ॐ 


[णवर 


२५ 


वानत 








देते करि ष्टम परोपकारते कोई मतल्व नही, हम तो धरोर 
स्वार्थ व्यक्तिं |; 


क 


कितु हम इस कट सव्यक स्वीकार नदीं करना चाहते ¦ 


^ २, ^ ह 
उचित मी है| इम पदुदेदह्-धारी नरी; मानवदेह्‌-धारी है | 
स्वार्थी मानव तो प्रज्ुमे मी गया-दीता माना जाता है) ह्म 


पद्-भेणीरम गिना जाना चेदामात्र म पसंद नदीं ३ । छि 
ता दमारे सामने एक दी विकल्प रह जाताः वह्‌ यदीद 





1 


करि दम परोपकारके चयि कुक-न-ङुछ समय अवदय निकाले | 


यदि दर्म सच्ये अर्थों मानव कदे जानेक्रा अधिकारी 
वनना है एवं मानवताको दिनाह्से वचाना है तो आदये; 
इसी द्वण परोपकार-ततके तती वननेकरा संकस्प ग्रहण कर्‌ 


क 
1 (म 


तठ | 


कः क 


गेस्यार्म॑ १ तुलसी 0 मन्यो न आजमे ध व) 
ग[ स्वाम ठुलसाद्‌स जाकर इस मादर सन्तरक्र दमं आजः 
अपना पथ्-यद्दयक वरना ङ 





~, ~ 
हू : 

9 ९ ¬ -- \ चर द नि अथमई | 
प्र दत्‌ समिम धमं नहि मद्‌) प्र शद्धा म्न नरह अवमडई ॥ 


॥4 


म्‌ ¢ ञ्‌ | ¢ ग 
मवत्र आत्म-दरंन ही मल्य 





( रेखकः 


। सवदाक्तिमान्‌ परत्रह्य परमेश्वरे समी देवताके वीच 
तत्रप्रथम सेकृद्पमा्रसे ब्रह्मदेवकी सृष्टि की अर उस्के बाद 
वड चराचर सृष्टिं प्रवृत्त हुमा । इस प्रकार सिक उत्ति. 
के मू्मे जो परवरह्म परमात्मा या चैतन्य तलं है, उसीको 
एकं सतत्‌? कदय गया है ¦ वह (सत्‌ या परब्रह्म त 
निराकार ओर अव्यय्‌ ३ | ज्ञनेन्दर्यो या कर्मेन्द्रिय द्वारा 
उसे कोड जान नदीं सकता | वर सर्वोपाधिरहित, वर्णै 
भेदरदितः अत्यन्त सुक्ष्म; अक्षयः अनादिरिद्ध देकर भी 
सभी प्राणियोके बीच अन्तरात्माके स्प व्यास ३ ¦ वहं 
स्वयमरकारस्पर होकर मनुष्यकी हृदयरुफामे अङ्खषठमात्र- 
प्रमाण च्योतिःखस्यसे खित हो भूतः मव्रिष्य ओर दर्त॑मानयर 
रासन करनेवाल्म खतन्र शासक है- इस प्रकार कटोपनिषरद्‌- 
म वणेन आता ह ¦ बह आत्मा या प्रसमात्मा सर्वक होत 
हुए मी अकर्ता है । उसे सर्व॑या प्रकरटरूपरमे जानना सामान्य 
बुद्धिकी सामथ्यंसे परे दँ } परमेश्वरकी कृपासे जिन्हें आत्मज्ञान 
प्राप्त दोः वे महात्मा दी ज्ञान-टष्टिते उसे जान सकते ई | 
विञ्यद्ध अन्तःकरण मानव सव॑-भोगोसे विरक्त दोकर निर्मल 
चित्तसे निरन्तर परमेश्वरका ध्यान कृर सकता ओर उसीके 
खरूपर्म लीन हो सक्रता है । 





यह परत्रह्म-तत्व सष्टिके समस्त चेतनः अचेतन वस्तु 
मातरम चैतन्यरूपसे या प्रकारारूपसे व्याक है | सृषकी समी 
वस्तुएं चित्‌ ओर जञ्के मिश्रणसे उच्यन्न है फिर भी कुठे 
जडांश अधिक तो कुर्म चेतनां अधिक्र दिखायी पडता 
है । मानव-प्राणीम जितना चिदं दीखता है, पृञ्युपश्षीे 








श्री जगन्नाथ सुर्‌ पुरुषोत्तम बुदा महाराज † 


क न + भ 0 कमः - म 
उससे कमः उससे भी कम वृन्यति-कोरटि्यं जर यिद्ध; 
पस्थर आदिय सवते कम चिदं दिखायी देता है । मानवे 
मी यह चिदं यानी आत्मत्व न्यूनाधिक मात्रार्म दीखता 
दी दै । कितु यद्‌ भेद आत्मक न होकर साचिक; राजसः 
तायम प्रङ्तिके मेदे है } सर्वत्र व्यापक आत्म-तच खच्छ 
भ, ७ । प्रक्रतिके । 

दपण सू्य-प्रतिविस्वकरी तरह साचिक-्रङृतिके अन्तःकरण- ` 
म स्यष्ट प्रतिफलति होता है जग ल्मे लोम सूय॑का परति- 
विम्ब प्रतिफलति नद होताः यह जैमे सूकरा दोष नदीः 
इसी प्रकार राजस-तायस क्षेमं आत्स-व्योतिका प्रकार कम 
दीखता ३ | 


गुरुद्राया उपदिष्ट ज्ञान प्रज्ञावान्‌ शिष्य दी अहण कर 
पाता दैः जव क्रि मूढ दिष्य रीता दी रइ जाता दै यह गुख्करा 
दोष नहीं । इसी तरह आत्मतत्वके प्रतिव्रिम्को यथाखित्त 
रूपे या तर-तम-मव्रमे महण करना मानवक प्रकृतिपर दी 
निर्भर होता दै | | | 


दस्मे स्पष्ट हो जाता है कि "परमेश्वर या आत्म-तत्त् 
सवंग्यापक है यह्‌ ज्ञान होना ही वास्तविक आत्मच्चान या 
ब्रह्मज्ञान दै । सर्वभूतो खस मावना दी मोक्षका साधन है | 
पर यह समबुद्धि ह कैसे १ याये बताया गया है करं सकी 
उद्यत्ति परमेश्वरी अध्यक्षतापर दही निर्मर है, इसलिये 
परसेश्वर सव प्राणि निरपवादरूपमे व्याप्त है ओर आत्मा 
प्रमात्माका दी अंश है | 

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेदवरम्‌ । 


४९६ 


# धर्मा र्ति रश्चितः # 





[1 





सवेभूतोमे परमेश्वरका, आात्मारामका अधिष्ठान समान 
दी दे | भूतग्राणीमा्का सामान्य दद्यु या प्रल्यटे विनाद 
दीख पड़ता दै । पस्तु ठदन्तर्ग॑त आस्मतत्वक्रा कभी बिनास 
नर्ही हौता । जिसे यह्‌ ज्ञान हो जाय; कहना दगा करि उसे 
टी वास्तविक ज्ञान हा । देसे समबुद्धि मानवको सब मूतर 
सदेव ईश्वर दीखने ल्गता है, अतएव वहं सोक्ष-धाममे 
पहुच जाता हं | सवच सम आत्साका ददन दोनेसे वह्‌ 
वको उपनी दी तरह समञ्चता है । फलतः उससे किसीकी 
कायिक; वाचिकं या मानस्किं दिखा नह हौ पाती | 
दुसरेका दुःख दी अपना दुख ओर दूसरेकी हिंसा दी अपनी 
हिंसादहे। इतनी एकता रग-रयं व्याघ्र हो जयेपर मानव 
जसे अपने दुःख ओर दिंसाको यस्ता है, दह समदय 
आत्यज्ञ भी वेते ही परदुःख ओर पर.हिसाते सदैव व 
है । एसे समद्लौकि च्वि सचमुच मोक्च दूरकी वस्तु हो दही 
कैसे सकती दै १ सोश्च तो उसके व्यि करामल्कवत्‌ हो 
जाता दै | 








मेरी? पड़ोरीकी या अन्य किसी प्राणीकी देह भिन्न 
होनेपर भी उनम निवा करनेवाठ आत्मा तो एक ही है ¦ 
जसे एक ही सूर्यका भिन्न-भिन्र विष्बप्रादी पदार्थं प्रति. 
विम्ब पड्नेपर भी वस्ठ॒तः स्यं एक ही होता दै | एक ही 
सर्णके सिन्र-मिन्न अलंकार वनानेपर भी वस्तुतः स्वणं एक 
दी होता दै ! ठीक इसी प्रकार कार्यकारण, जल-लदरिर्यो, 
वचर-तन्तु आर व्रह-व्रह्माण्डका सम्बन्ध समन्नना चाहिये | 
इसी तरह प्रत्येक देदका आत्मा एक ही परमात्माका अद 
दै । भिन्नभित्र शरीरो उपाधिमेदते यित्न दीलनेवाला यह 
आत्मा मूलतः एक हीह । एकर दी विश्वरूप परमात्माके 
सत्र अवयव हं । इस ॒रहस्यको ठीक-टीक समञ्चकर सदरके 
प्रति आत्मभाव रखना ही सत्रा आत्मन है | 





यह आत्मा परमात्पका दी अंश होनेसे देहके साथ 
नदी सरता । यह अनादि द । परमात्माके यु्ोका वर्णन 


असम्भव दैः वैसे दी आत्माकरा मी गुण-वर्णन कठिन है । ` 


अतएव वह निगुण है, निल ओर शाश्वत होनेसे अविकारी 


दै । उसर्म उक्तिः लख्यादि प्रड्माद-विकार नदीं । वह 
अजरः असर है । इस प्रकार गुर्गोवाठे आत्माको परमात्मस्वरूप 
ही कहना पड़ेगा । इसील्यिं सदूगुरु महाराज कहते ईद 





संसारम ईश्रकी पूजका यदि कोई साधन दै तो वद दै 
'जात्मपूजाः । आत्माकी साधकता करनी हो तो सकि 
प्राणिमा्र्मे चमदष्टि रखिये } 'आत्मोपम्य बुद्धिः से सवके 
साथ व्यवहार कीजयि ¦ अपने मनका सारा मैः कपट 
समूल नष्ट कर ओर सदैव यह बुद्धि रखकर क्रि (हम समी 
एक ही - परमात्माकी संतान दैः; प्रव्येक प्राणीकी सेवा 
कीजिये । यही सवा धर है | केवर जीवको, पु-पक्षियोको 
सारनेसे दी उनकी हिंसा नहीं हती । प्रत्युत (मारः कहक 
उनका जी दुखानेपर्‌ भी जीव-्हिसा होती हे । मनसे क्रिसीकी 
अहितकामनसे मी हिंसा होती है | उससे नैतिक अधःपतन 
तोदहोतादी दै ओर तव जीवात्मा पर्मात्ाकरे साक्षा्ारसे 
पराङ्मुख मी हये जाता है । मानवको बाणी ब्रोख्नेके च्य 
दी दहै यह स्च दै । पर वह बुरेः कठोरः असत्य वचन 
बोलनेके चि कमी नहीं है । सत्य; नम्र ओर मृदुतायुक्त 








दित-माषणके व्यि दी परमात्मने दे बाणी दी दै | उसे हम 


सत्यः सदुः नम्र ओर दितकारिताका रूप देकर ही सच्चे 
अर्थम (सारः बना सकते दं । | 

इसल्यि सष्ठ हो जाता दै कि करिंसी भी प्राणीको तनः 
वन्वन; मनस्ते किसी प्रकार कष्ट न पूर्हुचाना धम॑का आश्तख 


है । इसी आद्यतख सत्य-धर्मके यथावत्‌ अनुष्ठानके चयि 


प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सके ठेसे नियम भी ष्मः 
माने जति दैः जिनमे कतिपय ये दहै (सवम एक ही 
आतमा है-- यह समक्चकर सत्कार्यमे प्रलेककी सदहायतके 
व्यि तैयार रहनाः विना करंसी देतुके निष्काम भावसे 
पीड़तोकी सेवा करना; सभीके कस्याणकी निरन्तर 
कामना करना, जनता-जनादंनकी सवाम सदेव तव्यर रहना; 
परोपकार करना ।-ये ही महन्तम कार्य है | इस आत्म-धर्मका 
पार्न करते समय कोई आपको करंतना ही कष्ट; दुःख दे 
तो भी उधर ध्यान न देकर आपको अपना कर्तव्य करते 
रदना चाद्ये । यदी हम सानर्वोका सच्चा धर्मं है । 





कार- 
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न ण णपीणेनाणनमानाणयलोिभयनकिदमातवुििभनसक 
॥ 6 म कीः च भी त क व रतप 











“वृच्रासुरके निधनकः पक ही ड 
दवताओको प्राथेनाफर भगवान्‌ न्ारायद 
इए भी तो उन्होन एक अरपटा माम चतलयः 













अयना निबास बना रसला था ] 
चारसे संतप्त 
ल्छेक गये ब्ह्माजीद्े 
को साथ टेकर 





चिखोक्ती अस्युरके 
थी | देवला 
समीप ओर छखघ्रि 














मख खटक गया ! उन 
तपस्यासे भयभीत इन्द्रने 









उनके तेजसे ही 
थे ! अब उन्हीं आग्रह 
भला, उनकी अस्थि केसे मिलेगी ? उन्हं मारना कर १ महिने कष्टा । !इससे आप सव्की सेवा 
सम्भव होता तो क्या कम उद्योग हो सके तो इसकी साधकता खतः सिद्ध है ! मेरे 
पिरे उन्हं मार देनेका 

"वे परम धमौत्मा है ! उनसे याचना करनेयर 
अपना दे वे अ्रसन्नतापूरवैक दे देंगे ! भगवान्‌ 
नारायणने देदतायका नैराश्य देर 
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ट }जनकनन्ि 7 राश्चखके हाथम्‌ चडकर आत 
करन्दन करती जा रही दृह करणं सीत्कारः 
कणमे पडा पक्षिराज जटायुके ! चै बहत चद्ध हो 
चुके थे 1 सत्ययुगके घारम्भमे उनका जन्म हुआ! 
धा ! खाच छ प्राणा कस न्त 
देखकर अपनी शाक्तिः अपने सं 

क, ल पः, ० | 
तो नहीं बेटते ¦ 












दा पकङ्करः रथसे रावणको नीचे पंक दिय 

उन्होने ओर ्रीजानक्यीको दछषपट छिया ! उन धिव 
तनयाको सुरक्षित रखकर उन्दने पि 

किया राश्चसपर ! राचणका रथ टट चुका था ! घोडे 

भार दिये गये | लाके चङे दथः न्म 

विश्वत कर डाला था} छेकप 
ह॒ रावण व्याङ्ल-संनस्त 













घातने उसे ॐ 





इसी अवस्था जटायु भिदे उन । जटाखका त्यागः 














१ अयव 


चरणः खरवैश्वर रक्तखे लथपथ जडरय्युको गोम 
छेकर कैढे थे ! उनके नेसे अश्चधारा भिर री 
थी | "जटायु की धूरि जटान सौ क्षारीः श्रीरामने ओर 
खीकार किया किं खवंसमथं होनेपर भी पक्षिश्रेषठको 
कछ देने वे समथं नदीं । 

तात कमं निज तं गति पाह । 





प्रहित बस जिन्ह के मन माहीं । तिन कह जग दुरंभ कदु नाहीं ॥ 


कायर त्यागकर जटायु भगवद्धाम गये दिभ्य 
देसे ओर श्रीरामने चिता वनाकर उनके शारीरकी 








नमै पाण्डवोंको जा देनेका षड्यन्त्र 

दु्योधनने किया थाः कितु महात्मा बिदुरकी 
सहासुभूति तथा पूवेसावधानीके कारण पाण्डव 
च गये ! माता कुन्तीके साथ वे पक खरग 
द्वारा चपच्ाप वनम निकर गये } जब राजा 
द्ैरव पाण्डवोको न्ट करनेपर तुखे थे, पाण्डवो 
 ल्ियि विना विशेष सहायक प्राप्त स्यि प्रकट 
होना उचित नही था! वे वनके मागेसे पक- 
न्ता नगरी पर्हैचे ओर वर्ह अपने काम आदिं 














% चरोपकार-धमके आश्र # 
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एकचक्र नगरीके समीप वनम वक नामका एक 
अत्यन्त वलवान्‌ साश्चस रहता था ! वगर वासि 





(५ 


राश्यसके भय तथा अत्याचारसे चवराकर उखसे संधि- 
कर खी थी! संधिक्े नियमायुखार 





भी 
पास जायेम। 


कहः--'ाप मेरी बात सदी मानमि, तौ 


[ष 





मेरी आङ्ञासे मेरा पुत्र तो अश राक्षसे 


भ 














थीः जर पाण्डूल बक हल 
क 


थे 


लशरके श्रत्येक धरकी जव वारी 
उती थी राश्चरको भोजन येजनेकी तो 
इख व्रह्यण-परिबार्ी भी कारी आती 
ही थी! इख घरकी बास अ 
रोना-पीटला यमच 
ब्राह्मण, उसकी प 
थी 1 उनमेसे 
बनाकर दुसरोके प्राक वचाना चाहता थः 
हद्लक्े साथ यह विवादं चरु रहा था! प्रत्येक 
चाहता था उसे राश्चसके पास जाने हियः जाय ! 


युधिष्ठिर भदयोके साथ भिक्षा करने बाहर 
गये ये । केवर भीमखेन तथा कुन्तीदेवी धरपर 
थी । ब्राह्मण-परिवारकी बातं छुनकर उनका हदय 
भर आया । उन्होने जाकर ब्राह्मणसे कहा- 
"आप सब क्यों रोते है ? हम सब आपके आशध्रय- 
मर रहते है । आपकी विपच्चिमे खद्ायता करवा 
हमारा करतैव्य है ! आप चिन्ता न ३ 

















ठगी 

्ेखा कैसे हो सकता है ? आप सव हमारे 
अतिथि है अपने प्राण च्चानेके लिये अतिथिका 
माण ठेने-जेसा अधमे हम नदीं करेगे } ब्द्धणने 
प्रस्ताव अस्वीकार क्या) 

कुन्तीदेवीने समञ्चाया कि उनके अत्यन्त 

| धीम । ५ 

बलवान्‌ पुज भीमसेन राश्चखको मार द्मे । 
किसी भकार मानते न थे 1 अन्तम 










































































। उर्दा उन्होने बेल 
खा खी। 


भी विपत्ति आये तो अपने धराणंको संक्रमे 
डारुकर उसकी र्या करना बरखूवान्‌ श्जियक् 

है} ये ङोग ब्रह्मण हैः निर्वख ह ओर 
हमारे आश्रयदाता है ! इनकी रश्चामे कदाचित्‌ 
प्राण जार्यै भी तो वुम्ारा शनिय-ङख्मे जन्य 
खेना साक ही होगा । श्चजाणी पैसे ही अवसरः- 
के रिय पुजको जन्म देती है ४ -उ* 








(4.41 
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ति 

















(४) 
कोसरूराज 


काद्ीनरेदाने कोखल्पर आक्रमण कर द्या था । 
कोसखलके शाज्ञाकी चारं ओर प्ते! 
कीतिं उन्हं असद हये गयी थी । युद्धम 
ङनकी विज्ञय इई ¦ पराजित नरे 
वनम भाग गये थेः [कितु प्रजा उनके 
वियोगमे व्याङ्कङ थी ओर विजयीको 
अपना सहयोग नदीं दे रही थौ ) 
विजयके गर्वसे मत्त काीनरेर प्रजाकं 
खसहयोगसे कद्ध दए ! शच्च सर्वथा 
समाप्त करलेके छखिये उस्ने धोषणा 
करा दी--*'जओ कोसरराको ट 
छयेन, उसे सौ खणै-सुद्रापः पुरस्कार 














हस धोषणाका कोर प्रभाव सही 
हआ । धनके छोभम अपने धामिकः 
राजाको शात्रके हाथमे देने 


वरटा कोई नदी था । 
कोसलराज वनम भटकते धूभने खः 














गे । जटा 
ट्‌ गयीं । शसीर छश हे गया ! वे एक वनवासी 
शेखने खमे । एक दिन उन्हे देखकर एक पथि मे 










तथा कोख पर्ैचनेका मागं कौन-सा है ? 

नरेश चौके ! उन्दने पएका--'व्गप कोल 
। क्यौ ज्ञा रह ह 2: | 

थिक्ने ३ दहा--.चिपक्ि पडा व्यापारी हं ¦ 

लखे रदी नौका नकीमे इव की । व छार-हार 
क्छ भिश्चा मंगता भटका डो । सना है कि 
कोखलखके जा बहत उदार ह । अतएव उनके पास 
जारहाह्। [र 

तुम दुरसे आये हो । वनका मार्गं बीहड्‌ है । 
` चो, तुग्दं वर्दोतक पर्चा आङ ॥ कुछ देर सोचकर 























"जक 


क ५ 
उन जहत्तमने कहा--भ्मै कोसठका राजा ह । 
ले पकड्नेके लियि तुमने पुरस्कार घोषित किया 


हे । अब पुरस्कार्की वे सौ खणंसुद्राएं इस पथिकः 
। न्दु 4 \ 








समाहत सद्नाटा छ गया 1 खव बात सनकर 
स्तिरा अपने सिदहासनसे उठे ओर 
[६ कष्‌ 

द टे---' अहारि !। पात्या, पयोपकार- 
निष्के पराज्िद करनेकी अपेश्चा उसके खरणाधित 
होनेकः ग्तैरवं कयं अधिक है । यह सिदासन अब 
पका है । सदे अपना अदुचर स्ीकार करनेकी 
करए कीजिये 








उयापारीको मुहर्मगा धन प्रात हुमा । कोख 
र कादि उसी दिन मिन्रराज्य बन गये । -सु° 


(५) 
महाराज मेषवाहन 
महायाज मेघवाहन दिभ्विजय करने निकटे ये । 


 खमुद्रतदटीय वनसे वे जा रहे थे कि उनके कानमे 


पक चीत्कार पड्ी--.मेरी र्चा करो ! कोद मेरे 


प्राण बचाओ 


 भहाराजका स्थ सेनासे अणे निकर आयां था । 
अतः वे खड्ग लेकर रथसे रूद्‌ पड़ । सारथिको रथ 





% परोपक्ञार-धमे ङे खाद्दौ # 











वीं रोके रहनेके खये कहकर वनय प्रवेदा किया 
उन्होने । सधन बनके भीतर एक चण्डिकासण्डप 
मिखा । देवीकी पूजा हो चुकी थी सौर एक इावर- 
सेनापते चुरुष-वलि देनेको उद्यत थः । जिस्म बि 
दी जा रही थीः वदी व्यक्ति चीत्कमर कर रहा 
ने महारालको 
क--“भद्र पुरूष ! 


"इरे मत ! 

















~ ५ द, 
पहाराजने उसे आश्वासन दियः 
ओर शवर-सेनापतिक्मी ओर यड- 
“मेघवाहनके राज्यम इखरेपर 
अत्याचार करनेका स्वाह करनाल 
तू कौन है? तुदचे प्ाणौका भय वहीं है ? 

रावर-सेनापति देखते दी खसञ्च 
ग्याथाकिये खयं सद्राट मेघवाहन 
नभीतो उनके कोद बत बड 
अधकारी अवदय हभ । उसने च 
पूवक उच्तर दियः--भ्मेरा धु 
है । मरणासन्न हो गया इहै 

वताभोने उसके रोगञ्युक्त 
उपाय नर-बलि बतलाया है } मैं 
पुजकी प्राणरश्चाके लिये यह देवाक्ञाका 
पारन कर रहा ह । मेरे पुम्यकायंमे आप 
नही बनना चाहिये \? 

















'अखहाय प्राणीका क्थ महापापं 
होकर तुम इस पापमे प्रदत्त इष हो । 
कष्ट । 


"आपके लिये जैसा यद अपटि 
भी है । चै पुत्रमाहमे प्रस्त साधारण प्राणौ 





आप इसकी रक्षके लिये मेरे पुत्रको सत्युके मुखम 
फक रहे हं, यह कौन-सा पुण्य हं १ उस बाडक्ने 


आपका क्या बिगाड़ है ?' शचवबर-संनापतिने अभीतक 
बर देनेका श्र नीचं नदी रक्वा था । वह कह रहा 
था“ ओर मेरे परिबारके कड व्यक्तियांका जीवन 
उख बाटककी रक्लापर निर्भर है । आप पकको 
वचानेके भ्रयत्नमे अनेककी हत्या अपने सिर छे 
रे है! 












षीनता-याचनःभस इ 
ओर ! कड श्ण मोन रहकर 
सोचकर वे बोरे--“तुष्हं 
१ है! मेरा कतं 























महाराज्बे हा 
उतारकर बङिख्यानपर पर्हुच गये । बरक 






करनी चाहिये- यह नीति है ! छबर-सेन। 
प्रयत्त क्रिया । 


लीतिकी बात ठीक कते हो कितु धमे 





१तुम 








नीतिसे बहुत शरेष्ठ है । म भाणभयसे धमे नही 
त्याग सकता । तुम शख उदा !' मेघवादनन 
काया । 


भहाराज मेघवाहनकी जय दो ! आपं धन्य ह| 
वर-तेनापति तो कोई था दी नदी ।! वरदा तो 


| मम 


८२२ % धमां 











छोकपारु वरुण खड थे आहहीवोद देते इण ¦ 
मरहाराजकी धर्म-परीक्चाके चयि उन्होने ही यह 
नाटक रचा था -- य° 


( ६) 
शिवाजी ओर ह्मण 


दद्या आौरंगजेचने दिवाजीको दिष्टी बुलवायः। 
भंड करनेके लिये ओर बह पुनेर उस्नं उनका 
दद्ध वना लिया ¦ रेसे विश्वाखघाती शङ्कं साथ 
रीति अपनये विना निस्तार नदीं था । हिवाजीने 
मासका वहाना किया । ब्राह्मणको भिखादेके टकर 
हान करने छै । एक दिन स्वयं तथा 
उनके पुत्र सम्भाजी भिखादैके योकरोमे 
छिपकर बैठे ओर ओरगजेवके जारुसे 
निक गये । 
मार्गै हिवाज्ञी बीमार हदो गये । 
उनके साथ उनके दो विश्वस्त सक्त 
ये- तानशजी ओर येखाजी } तीव ज्वरं 
 याञ्ना करना निरापद्‌ न्दी था) 
मुदिदाबादमे बहुत भ्रयत्न करनेपर इन 
गुपवेश-धारियौको विनायकदेव नामक 
पक ब्राह्मणने अपने य्ह आश्रय देना 
खीकार किया । शिवाजीको खमा कि 
खस्थ होकर याजा करने योभ्य होने 
पर्यात्त समय छगेगा, अतः उन्होने 
खाथियोसे आग्रह किया--'आप दोनों सम्भाजीकः 
छेकर महाराष्ट चङे जाय, राल्यकी सरश्च पवं दीक 
्ररासन आवदयक है । मे खस्थ होकर आगा 1 
सा थयकां बिवश्च होकर यष अदेश चानन 
पड़ ! ठेकिन तानाजीने कुछ दुर जाकर येसाजीसे 
कहा--'आप सावधानीसे सम्भाजीको ठे जत्य । 
म यदी गु्तरूपसे खामीकी देखरेख रक्टूगा ।' 
छत्रपति हिवाजीने अपना देश बदर सक्ला था । 

















बह अत्यन्त विरक्त खभावका था । माताके साथ 
इता था । उस विद्धान्‌ ब्राह्मणने विवाह क्रिया ही 
५4 भिश्च ठ स्‌] आ ¦ प खान थी | 














विनायक्देव उन्हं गोखामी जानता था 1 













कः दिनका कयम चरे, उतनी दी भिषा प्रतिदिन खाता 
दिनि भिक्षा कम मिली । व्राह्मणने भोजनं 
कर मावा तथा दिवाजीक दिया सैर 











५4४ 


दश्चिवं जाकर धन जम । किट इसका 
विश्वास क्रि ब य्होतक सुर ्छित प 
किर यह बातत प्रकट ्ोनेषर यवन्‌ 
ब्राह्मणको कया जीवित 





च ही जाय 
वाद्शाह बेचारे 


& 

















कागज डेकर पक पत लिश्वा ओर उसे वर्हके 

खुेद।रको दे आनेको दिया । पञमे लिख 

"शिवाजी इस ब्राह्मणके घर टिका है । इसके साथः 
कर पएकष छं । ेकिन + । खुचनाके य 

कोदो हजार अरापफिर्यादे दै! पेखा नदीं करनेपर 

शिवाजी हाथ अनेवाखा नदी है 














घवेदार जानता था क्रि शिबाजी बातके चनी 
है ओर उनकी इच्छाके विखद्ध उन्दै पकड खेना दसी 


खेट नीं है । द्िवाजीको दिद्धी-दरबारम उपस्थित 


करनेपर बाददाहसे पुरस्कास्मे पक सु्रातक मिख 
सकना सम्भव था ! इसलिये दो सदच् अरफिर्या 














“सुद्ध दरिद्रसे परिहास करना आपको 











“चखार आने £: ड्केने आश्चयसे देखा } श्चणभर 
र चोला--'नव ता मेरी विपत्ति ही 

भनेके आम छेकर वेचुंगा ! उससे मेरी 
जीविका चख निकूटेगी | 


बिद्याखागरने उसे एकः रुपया दिया ! खडकर 
प्रसन्छ होकर चरा गया । विद्यासागरजीको यह 
घटना, भला, क्या स्मरण रहती; कितु दो वषं 


पीछे वे फिर वदंवान गये । देखते ही एक 





५ 


जयी । दौ नेका ओजन दंगा अपने 








^ 
श 





# 


मागंसे दिवाजीको दिही रे जायसा । ह्ण 
उन्होने श्वासन दिया ! स्तु 
















1 






दूकान चलने की ध्ारथना की ! विद्यासागरने जव 
कहा कि वे उसे नहीं पहचानते, तब उसके नम 
मड पड़ । उसने विद्यासागर रुपया पानेक 














खोर खी थी । विद्यासागर उसे उत्साहित करने 

खये उसकी दुकान्मे गये ओर देरतक कदे रहे । 

}, 4 4 4 | 

उन दिनो ईश्वरचन्द्र विदयासायर खसा डय 

रहते थे ! पक दिन उन्हे ईटा एक व्यक्ति आया 

ओर बोला कई दिनौसे आपसे मिलनेन्े 
त्नमे था । करकचेतक भटक आया ह । 


| निासाग- ओटे-- देखिये भोजन कैयार है । 





` व्यङ्कुख होकर भागने : व्ये ये 
भिद्ला मगना मयुष्यके लिये 
है ! वर्दवानमे इश्वरः न्दर॒॒वि 










ण्य 9 र क्मै--“यहादाय 
मर री माता शूली ह ! 





























रगे ! विद्यास्वामरने ई निका क्ट धष 
= ९ दय ले आके द्याङ्धतःर रला अः । 
गरीवक्तो कौन धृतः है ¦ करई दिने भटक र¦ & ¦ 
पानी चीेक्मी दाल इरः किसी वेशनेतकतदते नः 
कटा अर स्दाद ह किˆ* ४ 








य फाल एक बद्वध 
आस-पाखके किसानौने कनाया था । उष समश 
होेए उख रबधिक्ते पाल्परसे श्वेत खींच आर्येमेः 
यष्ट आद उचित ही थी क्न उस स 
दक दिन दंड अधिकः हद, ली उड्‌ पडी 
यड जदीकम अख किनारा तोडकर दधद खः 
साव दे कथ टट ज्ाख्गह । वोसके डट्करसे वने 
छरद्छले वसठोदामे पखय षी आं आयम } इस 
धे सादष्म कर्मेके दिये चौकीदारने हवम 


खल्छयी । वल सेण्‌ वधवकी रुश्चार ऊख 

























ग्रामे एक महाजने हाथीके अहाचत थे ! एक 


तमके वके निरीश्चणका काम दिखा गया | 
डसने अपने सशवत- कह 


व्ह धमता इष्य देख श्दा था एक स्थानपर 
बा यतत्मा छ उसे दीष्ठा, जिससे नदीका। 


भीतर वधै स रा था} थोडे क्षण भी 
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सीको पुकारनेका खमयं 
पने शरीरसे दबा- 





। वषौ 
उसक्‌! 









ताता आख भिदे त 
वस्ति 3 प पि पत, मिज्--कोर 
पले देक दगभगं दीन 








पाव भास देना (परग कल 









युवक दौड अस्पताल आया ! उसने डाक्टयरखे ती थी ! छोग! 
कहा--भेरा मांस लेकर शेगीके प्राण बचादये ! पडे! उन्है अथसे सटा मोग दीखा;ः कितु वृह 
विना किसी सस्बन्धके दुसरेके चयि मांसख- सूर्छित था । उसके शरीर हटाते ही नदीका जक 
हान करनेवाङे ये मदालुभाव े--कन्चङ्‌ थमे जाने रगा । दख मनुष्य बह छेद दबा- 
ठ र ङेकर कर शखड् ष्या । रोगोने चः वधको सुखद 





वयं बोधि देखने चट 















समाचार पौल तो एक सम्पन्न उसकी खोज की ! उसे बध देखकर उन खो्गोको 


+ एरेना धमे ग्रौर्‌ परादुद्ार थः है 
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निः 





( १० ) 
मडम्‌ ब्लवद्स्क। 
मेडम च्छेवरुस्कीका जन्म रूसक्ध दश्छिण भागम 








कट रानसदलया स्थानम खन्‌ १८३२ दे०्म पक्त सख 


इरिवासम इथ था} उन्दने धियसफी सयाजकय 
पनापरे अभित योग दिया धा ओर सेगोमे निट 
अध्यात्य्ाक्तिक व्रति द्धा जगायी ! 

उनके जीवनका एक मार्भिक प्रसङ्ग हैः जिससे 
उनके परषहित-चिस्तनपर गरक पड़ता है ! अपनी 
विचारघाराके प्रचारक लिय दे अमेरिकाके न्युखाकं 
लन्रमं जा रदी था} उन्हारे प्रथय अरणीका टिकट 
लिया था ओर हदर्‌ उद्ाजपर चढने दी जा रही था 


+ क 


क देशाः एक दी अपने दौ वच्चे साथ दिये सिखच्छ- 


॥। 


कर सो रही दै । व्छेवटस्कीने रोनेक! कारण पू 


"वहिन ! मरे पतिने सु्े अमेरिका बुखानेके 
क छ भ येजे ५, [त #। ७ 
ल्य रुपये येञे थे } जदहाजके एक योखेवाज पजेंट- 














तेने उखक्ो ब्त खोजा; पर वड दीखता ह। नह! । 


॥ 


प्ररे शिकिट साधारण अणक थे }: ख्मीने अपन 
५ क्‌ ५ 


विवराता धक की! व्टेवरस्कीका कमल हृद्य 
सकी वदनास दवित इ! उडः 
"वहित ¦ वस इतनी ही वातत है ? इसके दिये 
रेने-यनेखे खलम दही क्या दहै !: करणामयी 
-छैवयस्कीने सखकराकर कडा ! ख्यते खपने वच्चा- 
सदित पीड-पीछ अनेका संक्त क्या ।! कहं 
व्टेवद स्वीक खदुभावन्धसे आद्ान्वित ह उट । 
व्छैवटस्की जदाजके एजेंख्के पाख गर्यीः उन्दने 
अपनः थम श्रेणीका टिकट बदर दयाः उस 
स्थानपर खाधारण श्रेणीके चार टिकट डे टये । 
:आस्र, बहिन ! जहाज खुख्ना दी चाहता है 
हम दीि्रतासे अपने स्थानयर चङे चट । 
व्डेवट स्वीक पीड-्पडे खी आपने दोना वच्च ठेकर 
जहाज्पर चड़ गयी ! ञ्टेवदस्कीौने साधारण सख्यान- 


+ 


6 


1, 





1 3 








ने भने नकटी टिकट देकर मेरे पैसे डग ल्यि। 








प्रम भ्ठ जन समुद्‌ हानि खह अपनी? करते पर-उ्प्छर । 
श्रे मुज, जो निज हितकी रषा ऋरः करते पर-उपच्छर ॥ 
मध्यम जनः, जो निज हित करते, प्र-हितकां करते न विचार । 
अधम युजः जो ख-हित समद्घकरः, पर-हितका करते संहार ॥ 
नीच मय॒जः जो ख-हित. विना अआ करते संतत पर-अपकःर । 














महानीच जन, अष्ित सखयंका भी कर, करते पर-अपकार ॥ 





4 4 4 
धर्म॑वही है, होता जिससे सद्‌-सर्वद्‌ा पर-उपकार । 
खसे दही होता निश्चय अपना भी सहज सस्यडपकार ॥ 
वह अधर्मे है, जिससे होता तनिक दुखरेका अपकारः 1 
उखसरे अपना भी निश्चय दी होता खहज्ञ अमित अपकर 
बुद्धिमान-जन इसीखिये नित करते रहते पर-उपकार 
क्योकि उसखीसे ही देता है उनका भी अपना उपकार ॥ 
संत अहित-कन्तीका भी है कभी नहीं करते अपकार । 
अपना भूख हिताहितः करते स्वाभाविक सवका उपकार ॥ 
संत न कभी जानते कहते--्मै करता हू पर-डपकःरः ) 
रविके सहज परकाश्च-दान सम सवको नित देते उपकार ॥ 





० अ० ५-- 







७२द 


# ध्म रक्चति रक्षितः # 



































पेवक-धमके आदरं 


(१९) 
भक्त हचुमा्च्‌जा 
सुनु कपि तोहि उरिन मेँ नाहीं ¦ 

-मयीदापुरषोत्तमको यह खीकार करना पड़ । 
सेवाकी माने साकार प्रतिमा है-श्रीपवनङमार । 
सीताद्योधके स्थि समुद्र-पार करते समय जव 

4 त्‌ 

जलमन्न मैनाकः प्वैत ऊपर उठा ओर उसने विश्राम 

खनेर्क £ मानूर्ज [त ५ 
कुर ठेनेकी प्रार्थना की, तव दयुमानूजीने उसे उत्तर 
दिया- | 


राम काज कीन्हे बिनु मोहि करा विश्राम । 


उनका एक-पक श्वास, उनका जीवन ही जसे 
-रामकाज्के च्वि है 1 एक कथा संत-समाजमे 
कही जाती है-अयोध्यामे जव मयोदापुरुषोत्तम्‌- 
का राल्याभिषेक हो गया, हवुमानजी वहीं रहने 
लने ! उन्हे तो श्रीरामकी सेवाका व्यसन ठहरा ॥ 
रघुनाथजीीको कोटे वस्तु चाहिये तो हयुमानजी 


पहिरेसे च्वि उपस्थित । रामजीको ऊ धिय है 


भ 


+ केकर भ. क १५५ ¢ 
तोये उसे तत्काङ करने खग गमय । किसी कायं 
किसी पदीर्भके लिये संकेततक करनेकी आवदयकता 
[अ क के 

नही द्योती। सच्चे सेवकका लक्षण ही ह 
कि बह सेव्यके चित्तकी बात जान लिया करता है । 
बह समद्चता है कि मेरे खामीको कव क्या चाहिये 
ञ्ञोर कब क्या पिय ख्गेगा । 


हयुमान्‌जीकी तत्परताका परिणाम यह इभा कि 
भरतादि भादयोको भी पमुकी कोई सेवा प्राप्त होना 
कटिन हो गया । सब उत्सुक रहते थे कि उन्हे कख 
तो सेवाका अवसर मिटे; कितु हयुमान्‌ जब दिथिख 
ह, तब तो 1 अतः सबने मिलकर गुप्त 
मअन्णा की, एक योजना बनायी ओर श्रीजानकीजी- 
कतो अपनी ओर मिलाकर उनके माध्यमस्े उख 
योज्ञनापर भ्रीरामजीकी स्वीक्ति ठे खी । 

हनमानजीको कुछ पता नही था । वे सरयु 
ह्लान करके प्रभुके समीप जाने ख्गे तो रोक दिये 
गये खनो हयुमान. ! महाराजाधिराजकी सेवा 
स्यव्यचस्थित होनी चाहिये ! आजसे सेचाका प्रत्येक 


कार्य विभाजित कर दिया गया है। प्रभुने इस 
व्यवस्थाको खीकृति दे दी है) जिसके छिये जव 
^ (~ सि 

जो सेवा निथ्ित है, वही वह सेवा करेगा \ 


प्रभुने खीक्ृतिदेदी दहै तो उखमे कना क्या 
हे !› हनुभान्‌जी बोडे 1 "यह व्यवस्था बता दीजिये । 
क ५९८ 
अपने भागकी सेवा मै करता रर्हुगा } 


सेवाकी सुची खना दी गयी 1 उसमे हलुमानजी- 
का कही नाम नदीं था} उनको कोड सेवा दी नरी 
गयी थी; क्योकि कोर सेवा फेसी वची दी नदी थीः 
जो हुमानको दी जाय ! खची सुनकर बोरे-- 
"इससे जो सेवा बच गयीः वह मेरी 1" 


य, बह आपकी !' सव सोचते थे किं सेवा 
क्प ४ ^ [भ 
तो अब कोई वची हीनरदींरै। 


'प्रभुकी खीकति मिरुनी चाहिये ! पूरी सचीपर 
खीकृति भिटी तो इस व्यवस्थापर भी तो खीकति 
चाहिये । हयुमान्‌जीने बात प्रुकी स्वीडृति टेकर 
पक्खी कसय खी । 


्रभुको जव जम्हादई आयेगीः तव उनके सामने 
ुखकी वजानेकी सेवा मेरी !'ह चुमानने जव कहा, खव 
चौक गये । इख सेवापर तो किंसीका ध्यान गया ही 
नदह था 1 लेकिन अव तो खीरूति मिर चुक प्रशुको। 
राजसभामे भरथुके चरणोके समीप उनके श्रीसुखकी 
ओर नेत्र खगाये दयुमान्‌जी दिनभर बेटे रहे 1 रात्रि 
दुई प्रमु अन्तःपुरमे पारे ओर हनुमानजी पीछे 
पीडे चले 1 द्ष्रपर रोक दिये गये तो हट आये । 


यह्‌ क्या हु ? श्रीरामजीका तो मुख हयी 
खुला रह गया । वे न बोकते हैँ न संकेत करते हैः 
खख स्वे बैठे है ! जानकीजी व्याकर इई । 
माताभौको, भादयाको समाचार मिखा । सव 
व्याकुल, किसीको कछ ख्चता नहीं 1 अन्तम गुरु 
चसिष्ठ बुखाये गये 1 मदर्षिने आकर इधर-उधर देखा 
ओर पूला--"हलमान्‌ करो हं £ 


दढा गया तो राजसद्नके पक कंगुरेपर बैठे 
रेन दासे चुटकी बजाये जा रदे ह भोर नेज्से 


* सेवक-धमेके आद्ये # 


४, 











______------------------------------ 
६ 


4 


अश्रु स्र रहे ह, शरीरका रोम-रोम खड़ा 
५ „~ 

खखसे गदधद खवर कीलेन च रहा है 

ज्य राम जय जय राय ॥ 


4 


"आपकर गुरुदेव वुल रहे है ! राचच्नङ्मारन 
र [त [ 

कहा तो उठ खंडे इए । चुखकमो वजात इट ह 
नीचे पहुचे । 

"अप यह क्या कर रहे है ? महिने पा । 

्रभुको जस्दादई आपये तो चुटकी वजानेकी मेरी 
त्‌ [क षि पो न 
सेवा हे! दलमानजीने कदा ! “सुद्धे अन्तःपुरम्‌ आने- 
से रे दिया गया । अव जस्टाईका स्या ठिकाना? 
क्व खा जाय 1 इसय्यि मँ चुटकी वरावर वजा रहय 
ह, जिससे अपनी सेवासखे वञ्चित न रह जाड 


“तुम चुटकी बरावर वज्ञा रदे हो, इसलिये 
श्रीरामकरो तम्दासी यह सेवा खीकार करनेके लिये 
वसवर ज्॒म्भण-मुद्रामरे रहना पड़ रद हे 1" महर्िने 
सेगका निदान कर दिया। “अव छपा करके 
इसे वंद्‌ करदो) 

*) 4 प क च 
हजुमान.जीने चरकी बंद की तो पशुन सख 
चद्‌ कर छिया } अव पवनङ्कमारने कहा--“तो में 
49 त सामने %ः. ५५ प € स्‌ 
यद प्रभुके सामने वे १ ओर खदा सवच मुक 

र ५९१ । क 
सामने ही जव-जव प्रभु जाय तवर उन ध्रीसुखक्मे 
देखता खा साथ वना ररः क्योकि प्रसुको जम्हाद 
कब अगयेगी, श्खका तो कोद निश्चित खमय हे नही 

प्रसुने धीरेसे भीजानकौजीकी ओर देखा 1 
तापश्च यह था कि “ओर करो सेवाका विभाजन ! 
दनुमानको सेवा-वञ्चित करनेकी चेश्रका खुफरं 
देख लिया £ 

"ह्‌ सव रने दो 1? महिं वदिष्ठने व्यवस्था 

र. ककत ~ ~ ए स ५ 
दे दी! स्तुम जेसे पहिले खवा करत ये'वेसेदही 
करते रहो 1 

अव भला, ुरुदेवकी व्यवस्थाके विख कोई 


कया कद्‌ सकता था ! उनका अदेश्च वो सवोौपरि है 1 
स @ 


(२) 
आद सवाक मूलिमान्‌ खरप शरीदसमार्‌ज 
( लेक -- र ह्गयदंकर्जा <पुचटः ) 


हनूमान सस नर्दि बड़भागी । नर्हि कोड राम चरन अनुरागी ॥ 
निर्जि जसु प्रीति सेवका । वार वार भ्रु निज सुस गाड ४ 


आस्ये, अव इम कुछ श्चणके चयि भगवान्‌ 
अनन्य चरणाञुरागी, सेचक-रेष्ठ श्रीदयमानजीके 


५ 


आददौमय पावन चरिजका अवटकन क्र 1 स्तुत 
दद्य उख समयका हैः लव भगवान्‌ घ्रीरामचन्दजी 
अयने भाङ्य तथा भिय सेवक श्रीदनूमानजीके सज्ं 
अननराद्भ विश्चामके देतु पधार ह ! उपवन 
पर्हचकर श्रीभरतलाखने अपना पतस्व जमीनपर 
विच्छ द्विया, भ्रमु उपर विराजे ञौर सभी भाई 
उनकी सेवा निरत ह्यो गये 1 सभीने प्रयुकी 
एकाकी सेवाका कार्य-खम्पादन प्रारस्भ क्िियाः क्तु 
पवनसत वो एक असामान्य सेवकः दह्रे न ! अतः 
इन्टेनि देखे कार्यंका चयन क्ियाः जिसमे भक्त तथा 
भगवान्‌ दोनौकी सेवाका खयोग खलम्‌ होता रहे 1 
यी हे इलके चरिजकी विरोषता 1 ओओरोकी सेवासे 
अकेले प्रमु खस पा रे ई, पर इनक खेवा समस्त 





व्यक्ियोको अुपराणित कर रही है 1 निस्न 
पादय उक्तं कथनकीं प्रामाणिकताके खये पयो 


होगी- 

हरन सकर श्रम प्रु श्रम पाईं । गए जरह सीतख अर्दराह ४ 
भरत दीह निज बसन सादं । डेट प्रु सेवि घब भादरं ॥ 
मारुतसुत तब सारूत करद । युरूक बपुष सेचन जल भरद५ 


इन्टने भगवान्को पंसा छलनेका कायै चुनाः 
्ञिखसे इनकी सेवा सवको मिख्ती रहे! 

मानसम चार पाच श्रीरुखनलाटः भ्रीभरतसालः 
शरीदुमतदाल उर भगवान्‌ श्रीशंकरः प्रयुके महान्‌ 
तवकमि लिने जपते ह । इसका निणेय खयं भगवान्‌, 
ककरन ही किया है \ वे ओको भक्त तो अवश्य 
मानते ई, पर हयुमानके समान “भाग्यवान्‌ भक्तः 
ओर किसी नदद बताते ! इसका प्रधान कारण 
हे कि स्वयं प्रु तथा जगज्जननी मौ जानकीने 


क्तो जितना स्ह दिया ओर इद्यके 





---------------~----------- 




















क्र अनक रभुका दास 
२ ऋ उत 


न 





[त्‌ सणि कोहं चीज एसी रह नह्य जाताः ज्व 


| | [ना 





ज्रसद्धौ ऋामना कर !यानासार सणि ही उनक्त 
संतान ह, स्वपर उनद्धा मत्व ओर स्नेह 
समरप ही रहता है क्ति उनका विदाप आदि 
पृण चचन पवनयुचवे थति उनक अतिशय स्नहं 


५ ष, ५. है 
की प्रगद्ना सौर असीमताश्च परिचय दता ई । 
्ाम्निष दन्द रामप्रिय लाना) होहु तात बल सी निधाना 
अजर अमर युननिधि सुत दोष । रह बहुत रघुनायक दोह ४ 
करहु कपः प्रसु अस सुनि काना! निमर प्रम मगन हनुमाना ॥ 
डान बार नाएग्वि पदर सीसा ) वोल्छाबचन जोरि शर खा ४ 


अवच कृतङ्कन्य नयई मै नातः । अस्िष तव अमोत्र विख्याता # 











शः 


हस प्रकार एक ही साथ प्रसु-मः शीर तथा 
भरनिधान पव अन्र-अमर हानेक्यं द्ृल्य अमोघ 
` मोन मानो स्नहवदा सभी 


















की इतनी निक्^दटरता प्राक्च करनवरालकं समान्‌ उास्तवम 
४ इई पुथ्यतान्‌ अर य न्‌ ही हा चह सक्ता) 


सवाद्‌ 
अधि विह षहा स्ह इद आर साता 
टकर वेड निनमेष भावसे 
उसा समय श्रीहसमान्‌ जीक्छ 
(जास्ववतजीस सीता-खाजन्धी 
प्रभु हनमाननी्ने उेखते 
हं} कऋयिनायकः उनक्ते सारे 
समय प्रम-वरेहट हीक्छर 


दम स्यवद्वारक्छ द्भान्‌ 





८ 





७ = ("रा ग ^ 
करन हुं" ला दावे अन्यच कसक म्राप्त चह हता । 
भगवान्‌ कहत है-- 


सुदु करि तोद समान उपकारी) सु 
प्रयि उप्र र श तोरा ¦ सनट्धड दहन सकद सन सरा 
सुच खत तोडि उसिनि ओ सीँ । देखें रिं विकर सन साहा ! 
उनि पुनि छपिदहि चितद सुरत्राता दुल्क ति गाता । 





क, 


श्राहयुमानज प्रम-व्याङ्कुट इ चक चरला द्व 
गिर जात ह ओर फिर कितनी सतक्तः चतेत 
है, यह दद्तंनीय है । 
दो ०-- खनि प्रयु वचन विोष्कि खु गात हरषि दनुम॑त 


चरन परेड ग्रेमाक्ल त्राहि चडि भगवत ४ 
५ (०५. 








बार वार प्रयु चह उवः । मेस सगन देहे उख्चन भावा # 
प्रु कर पंन कपि ॐ सीखा । सुभिरि सो दा सगन गोरीसा १ 


सावधान मन करि पुनि संर ¦ र्मे छन ऋथा अति सुंदर ॥ 


भक्त हनमान भगवानके चरणांपर परेमविद्धर 


पसंद करत हैः ्याक्रि प्रभुके उखनंपर भी वे उठत 
नही है ! उद भीतो कैखे ? जीवके खियि खचञ्युच 
ही बह घड़ी अत्यन्त महस्वकी होती है, जव उसके 
गिरनेपर कोई उसे उठनेकाख ह्येता है । खत्थारण 
सहायक्को पाकर भी हम उसको अति उपक्रारी 
मलते हैः {कित जिसे भगवान्‌ स्वयं अपने हाथ 
पलार उडठानेक्चे पस्दत हं, उससे वडा भाग्याय 
व्यक्ति ओर दयो यी कौन सकता है ? हदमानजीच्छ 
मस्तक भगवानूके चरणोपर है ओर प्रभुका कल्याण- 
मरय कर-कमल उनके सौभाग्यरादली इी्पपर ! 
भक्त तथा भगवान्‌के इस अनन्यविखक्चण पेम- 
व्यवहारको देखकर जगद्गुरु, वुद्धिविशारदः 
मृतभावन भगवान्‌ शंकरः जो पसुके अनन्य वमी हैँ 
ओर निरन्तर उन्हीके शुणगानमे रत रहते हैः 
पुग्त हो जाते है ॥ उन्हं आत्म-विस्यति-सी हये 
जाती है ओर कथाव्छ प्रवाह रुक जाता ह । 
मा पार्वती देखती है चति इस विभोर अवस्थासे इनका 
अपने-ाप जगना असम्भव है, तव वे जगाती है| 
ध्यानमुद्रा द्रूखनेपर उन्दं स्याल आता है 
ओर वे सावधान हे) कथा प्रारम्भ 


कर पुनः 
करते ह ।! अस्तु ! शिरनेके बाद्‌ छर घञ 





[व 


७५ क कः 
‡ सदेवक-धर्मके आद ॐ 





व अ 
1 0 व ह वा पा 





भ, 
ह म्यन्‌क सस्तक्यर हाथ रखकर अव च्द्ते 
है--पुञ ! उठ ाशओ, चव प्रथक्ाः उदारतापूष 
वरदहस्तका आश्रय पराष्ठकर दै उड वंटने ह) 


प 


ठखखदासजाक्ने भावान इञुमान्‌ जी सोचते हद- 


तुख्सी ठन जल कुक्च्छो मिरदल निपट निवासं 


फ़ रधं फ ईम च्रे गहेष्टी द्यज । 


4 


लाह 


सवक हुन्‌ अखुकं इख पादन रीत 
अद्यक्य कर पुणु ऋन्वस्त हो गयं अहर उन्ह 


सस्ीम ताप प्रष्ठ इभा है उनक्छ यामत्कष्रेक् 
सद्मा वलिद्धेपता } 

(८३) 

स्रय्‌] 


सखतथ्राय वालक विदारे द्रवाजेपर श्चधासे 
पीडित होकर अन्तिम सस छे रहा हैः भन्ते }* भिश्च 
ग नन्दने जेदवन विह्ारमे धर्मयवचन करते इष 
भगवान्‌ बुद्धक्य ध्यान आङ्कषट किया ! आनन्दका 
हदय करणास पारपुणं था ¦ उन्हे प्वयेदनं [कयां 
कि समस्त वस्ती नगरी सकाल्स्त है)! लेग 
भूखसे तङ्प-ठङ्पच्नर राजपथयर अन्नदारक्यी याचन 
कर रहे हैः खोगके ररीरदरे मांस ओर रक्त नामक 
वस्तुक अभाव ह्यो च्छ दै ! केवर अस्थिमाच देष 
है ! चास ओर अुखमरीक् नंगा नच हो रहा है । 
अनेक प्रक्तरके रोग पैख्ते जा रहे है ¦ कठोर हदय 
अन्न-व्यवस्दायियोने अच्च गोदूममे भर छिवा है, 
उन्हं आय है कि जनतः अन्न ट्ट छखेगी । 
वानन्दने अकारूसे वचनेका उपाय पूल्छर । 

'उपाय हैः तथागतने नन्दक समाधान च्छया । 
धमध्रवचनमे खसम्मिखित व्यवसायियोकी मण्डलीने 
वहानः वनाना आरम्भ किया ! क्सीने कहा कि 
हमारे शखलिद्ान ओर गोदाममे अन्न नदं हे; 
किसीने वात वनायी कि श्रावस्ती-रेखी धिदाल 
नगरी थर-घर अन्नकर पूतिं करना असम्भव है । 





"छया इस भयंकर दुभिश्चसे जनजाण करनेदार! 
श्रावस्तीमे कोई पणी ची रह गया 2 ह्ास्ताने 
चिन्ता प्रकट की । 


'हे- बह प्राणी मँ ह! मै आपकी यान्नासे जन 


५ 


सेवा श्रहणकर खो्गोको यका सुक्त करूंगी 1' 
भगवान्‌ तथायदके शिष्य 
कन्यः पिया कः 


'इतने वड जनसस भृरख-ल्वाल्म इषणन्त 
किस तरह कर खक्तेगी लुम 2 तथायतने खुमियाक्ती 
परीश्चा दी ) 

"मै श्रावस्तीके राजपथपर अपनः भिश्वा-पा् 
टकर अन्नद्नक्े लिये निकल पडयी } आयक्ती सटजं 
करणास {साञ्त यह्‌ गश्चा-पाञ कथा खाद नहु 
रद सक्ता} सखपिखके उद्वारस भिश्च आनन्दक्छ 
हृदय गह्भदं द्यो उद } भगान्‌ तथागतने उसके 


क कषः = 


अपने कर्णापूण य्द्ीवदसे शरोत्साहल दिया 





१, पभ, 


श्रावस्तीके सखवसे कड धनी सेड अनायपिण्डद्कक 
कस्या खुधिया भि 





द्ला-पाज सेकर राङपश्यपर विक 
पड ! नगर-निवासियाच्छ इदय दव्रदित हो उठा! 
उसका भिश्ला-पाच्च छ्णभरके च्य्यि भी खाली नीं 
रह सका } पाचको अन्नसे परिपणे रखनेक्के चये 
खग उसके पीछे-पीछे जन-सेवा-भावना से प्ररि 
होकर चरने खगे ! सधियाने अक्नख्यस्त पाणि 
खव्युके सुखम जानेस वचा चिका | रोग ओर 
महामाये ्ावस्तीी सीमा छोड दी ! उसने 
दीन-दुखियोकी सेवा ओर रोगियोक्ी परिचि तथा 
दुश्रुषाम जपने जीवनका सदुपयोग क्यः । आद 
५. क, ५, ५५, +य 
णेकसेविका थी खपिया ! उसने निष्काम जनसेवा- 
तकी आजीवन्‌ साधना की । --रा० 
(४ ) 
व कि 
हत्या दरपषय 


सेरापियोकी सेवा-ङत्ति उ्य कोटिकी थी ¦ 
उन्दने ईसाकी चोथी रखाताव्दीमे भिस देराको 
अपनी उपस्थितिसे गौरबान्वित च्वि था } वे वड 
सरल ओर उदार थे } संत सेरापियो खद मोरे 
कपड्क्मा चणा पहनते थे ओर समय-समयपः 
दीन-द्खि्यो की सहायता लिये उसे वेच दिया 
करते थे ! कभी-कभी तो आवद्यकता पड्नेपएर 
अपने-भापको भी कुछ समयके ल्य वेचक 
गसबोकी सहायता करते थे 1 


ॐ ३० 


# धमं रश्चति रक्षिः # 


` ५२ 








एक समयकी वात है । उन्है फटे-हार देख- 
कर उनके मिचरको वड्ा आश्चयं इञ । 

"भाई ! आपको नंगा ओर भूरा रहनेके लि 
कोन विवश कर दिया करता है ? आपने यह केसा 
वेच वना रक्खा है ? उनके मिजरकी जिज्ञासा थी) 


"यह चात पुद्छनेकीी नदी, समद्चनेकी है 1 दीन- 
दुखी असहाय प्राणिर्योकी विपच्िसे रछा करना 
वहत वड्ी मानकता है ! मानवक प्रति मानदका 
पविच ध्म है यह ! मै बिना उनकी सहायता 
कि रह दी नदी पाता 1 जवतक मै उन्हे खी 
ओर संतुष्ट नदीं देख छता, तवतक मेण 
भन अत्यन्त अद्ा(न्त रहता हे ॥ मर धमे-्रन्थकां 
मुञ्चे यह गदे है ‰ अपना सव कुछ वेचकर भी 
गसव जर असहायोकी सेवा करनी चाहिये । 
मुञ्चे पेखा करनेमे बडी रान्ति मिकती है 1" महात्मा 


[कभक 


सेरापियोने मिजका समान किया । 





"नै आपके विचासेकी सराहना करता ह्रुं । 
मै आपका वह्‌ ध्मे-प्रन्थ देखना चाहता हः निस- 
ने आपको निष्काम सेवाका परमाोत्कृष्र भाव प्रद्‌न 
किया है 1 मित्रकी उत्कता थी । 

"भाई ! असहायो ओर गरीवोंकी सेवा तथा 
खहायताके लि मैने उसको भी वेच दिया है । 
ज्ञो भ्रन्थ सेवके चयि सासी वस्तु बेच देने- 
का आदिद देता है; पासमे कुछ न रहनेपर समय 
आनेपर उसे वेच देनेमे आपत्ति ही क्या हो सक्ती 
हे ! उसकी सवसरे बड़ी उपयोगिता यह है कि 
वह दुसरोके काम आ जाय ओर सवसे बड खाभ- 
की बात तो यह है कि जिसके पास वह ग्रन्थ 
रहेगा, उसे भी परोपकार ओर सेवाका पवि ज्ञान 
मिञेगा, उसके जीवनम सदृगुणोका विकास होगा 1 
संत सेरापियोने मिच्रको सेवाका पवित्र आदह 


बताया (8 --यु ७ 
(५) 
निष्काम सेवके प्रित आदशे-देन्यमूति 
संत फ़ान्सिस 


संत पछरान्सिसख मध्यकालीन यूरोपमे सत्यनिष्ठा> 
५ [+ । 
देत्यभियता, निष्कामसेवा, त्याग भौर शयाके 


मूर्तिमान्‌ सजीव उदाहरण ये । उन्होने इटलीके 
असिसाई नगरमे सन्‌ ११८२ दण्मे जन्म लिया था। 
उनका परिवार बङा सखी ओर समृद्ध था, पर उन्हं 
इस वातावरणमे वास्तविक आत्मरान्तिका देन 
नहीं इ । दीनताका जीवन अपनाकर सत्पथपर 
चलना उन्होने अपना कर्तव्य समद्या । उन्दे असिसादं 
नगरम भिश्च गते देख खोग उनको अपमानित 
करते ये, कुत्तेकी तरह दुरदुराते थे । कदा करते थे 
कि दा नद्यं आती, बडे धरके होकर ्मौगते हो ? 


पर प्ान्सिसने किसी भी कीमतपर अपनी 
जीवनसङ्किनी--दीनता-रमणीका परित्याग नह्य 
किया! 


निस्संदेह ष्ीनता उनकी जन्मजात सम्पत्ति 
थी 1 अपने लिये कुड भी शेष न रखकर परमात्मापर 
पूर्ण निर्भर हो जाना दैन्यका उच्चतम रूप है ! 
द्रिद्र-नारायणकी सेवासे आत्मगत देन्य पुष होता 
हे । ाम्सिसके विरक्त जीवनके पहटेकी एक घटना 
हे । उस समय भी वे उदारता ओर द्‌ानशीरखतामं 
सबसे आगे थे ! कोर भिखारी उनके सामनेसे खारी 
हाथ नहीं जा पाता था! एक समय चे अपनी रेद्ामी 
कपड़की दुकानपर बैटे इए थे ! उनके पिता दूकानके 
भीतर थे ! पछरान्सिस एक धनी ग्राहकसरे वाते कर 
रहे थे कि अचानक दुकानके सामने पक भिखारी 
दीख पड़ा । बात उलद्ये रहनेके कारण फ़ान्सिसको 
उसका ख्यार नहीं रह गया, वह चखा गया । 


"कितना भयानक पाप हो गया मुद्चसे ! वे 
दुकान छोडकर भिखारीकी खोजमें निकर पडे । 
दुकानपर खाकी सस्पत्ति थीः खुदी पडी रह 
गयी । चिन्ता ते थी भिखारीकी । 


आखिर भिखारीको दूंढकर वड़ी नखर भाषामे उससे 
२. | भूः 8 + 
कहा--भेया ! मुद्चसे बड़ी भूर दो गयी । रुपये-पेसेका 
४९ क [केप त १; 

सौदा ही एेसा है कि आदमी उसमे उलद्चकर अधा 
हो जाता है ! आपने मुञ्चे सेवाका अवसर दिया ओर 
म चुक गय ' फान्सिसने अपने पासके सारे रुपये 
उसे दे दिये ओर कोट पहना दिया । 


प़्ान्सिसने संतोषकी सोसि टीः दरिद्रनारायण- 
की निष्काम सेवासे बे धन्य हो उटे । 


मन 


+ सेवक-धर्मके यादशं # 



































संत कान्विसकी एक उपाधि है-कोदि्याके 
भाई 1" एक समय वे घोडेपर सखवार होकर अपनी 
गुफामे जा रहे ये । थोड़ी दुरपर सङ्कपर उन्हे एक 
कोद दीख पडा ! उन्हे पहचाननमे देर न मीः 
क्योकि कोढिर्योको उन दिनो विदि कपड् पहन 
पड़ता था, जिससे छोग उन्दं दुरसखे ही पह चानकर 
दूखरा रास्ता पकड टं । संत ान्सिसने भ्रोड़को 
मोडना चाहा; पर उनका दुयापू्णै कोम दद्य 
हाहाकार कर उखा कि ेखा करना पाप है \ कोद भी 
अपना ही भाई हे ! भाई तो भाई दी हैः पिर उससे 
वृणा करना, उसकी सेवासे विसुख होना अधर्म है । 
भर7न्सिख चल पडे कोदीकी ओर 1 निकट जनेका 
साहस नदीं होता था; कोदीका चेह विङ्त_ थाः 
अङ्घ-प्त्यङ्ग ट रत्ये येः कीस सड़ा सक्त निकटः 
रहा था तो करसि पीव चू रहा था! मवादसे 


(कन 


भयानक दुर्मन्ध आ री थी \ संत ममन्सख उसके 
सामने खंड थे, देख रे थे ! मनने समञ्चाय! कि इसे 
सहायता चाहिये 1 संतने अपने खरि पैसे कोद्ीके 
सामने डा दिये \ चल्नेवाटे दी ये, घोडा मुड ही 
चुका था करि हद्यने यिक्कारा--भाईके प्रति पेखा 
जयवदार उचित नदी कय जा सकता ! इसे पैसेकी 
आवदयकता नदीं है 1 यह सेवाका भूसा है--अज्ञ- 


प्त्यङ्मे भयानक पीड़ा हैः कोमल ॐगुटियोका 
स्पत चाहता दै यद्‌ । 

परान्सिस अपने आपको नदी रोक सके । घोडेसे 
उतर पड़ 1 


देया ! आपने मुद्ध अपने सेवात्रतका क्न कस 
दिया । तनै भूल गया था । आपने कितना वङ्ग उपन्नर 
किया मेय † प्रान्सिसने कोढीका हाथ पकरदकरः 
चुम सिया) उसके अङ्ग-प्रत्यङ् सदहखाकर अपनी 
क्तोमल अंगुलियोको पवि कर छिया । करोडीके घाव 
उनकी सेवाते येते दी पडे मानो वे असरतसे सखीचे 
गये हय । संत प्रान्सिसकौ निष्काम सेवा-भावना 
कितनी पवित्र थी ! 'कोियोके भा नाम उनके 


ल्व कितना साक दै ! --स° 
(६), 
राटोरश्र दुगादस 


जोधपुरनरेदा महाराज जसवन्तखिहने सुगल- 


------------------------------------------ - ~` 


बाददयदोकी सत्ता सुरश्चित रखनेमं कितना योग 
दिया, इसे इतिदाखकार जानत हैः चतु उर 


(कक त 
परमदहितेषीका जव सर्यवासख द्ये गयाः तव वाद दणहं 
रगजेवने उनके अवो पुत्र अज्ीतसिदस्न 


उत्तराधिक्ार अस्वीकार कर दिया 1 





स्ौरगजेवने जखवन्तसिदक दीवान अख करण- 
के वीर पुत्र दुयौद्ासखच्छ आढ हजार खर्णमुद्रा- 
का उस्केच इद्धि देना चाहा कि च विधवा 
वहरानी तथा नन्दे साजङ्मारि रश्चास ट 
जार्यै \ इगौदासकी तख्वारने वाद्द्पाहक्म सैनिक 
दुरताको व्यथे कर दिया था ञ्ओौर उख राटौर- 
शुरकी स्वासिभक्तिके सम्मुख यह इट भयल भी 
व्यथं रहा \ 

:राज्ञकुमार अजीतसिह दिष्टी आ जाय । 
इगी इन्तजाममे उनकी रिश्च ओर पाटन हागा\' 
ओरंगजेव अपने भादयो तथा पितातक्स जो 
व्यवहार कर चुका था, उखे देखत इः उस 
इस घोषणापर राजपूत सरदर केस विश्वास 
करते ? मार अजीत सिह दुगौद्सक्म देख -रख- 
मे खर्वित र्दे, पठे ओर वड्‌ इए । दुगौदासखने 
उन्हे अपने पराक्रमसे मेवाड्का अधिपति बनयः। 

दुगीदास वदे कठोर खरष्छक थे । बारूक 
अजीतसिह परिश्रमीः स्यायपरायण ह ओर उने 
विलासिना, प्रमाद्‌-जेसे कोई दुगुण न आशंस 
विषयसे वे बहुत सावधान रहते थे । छिहासन रा 
करनेके पश्चात्‌ पक दिन राजसभामं अजीत {सहने 
उनसे कहा- “आपने मेस अभिभावक चनक्र 
मुञ्चे इतने दुःख दिये, मेरी इतनी ताडना क्ती कि 
उते सोचकर सुद्े अव भी कष्ठ होता है 1 उस 
कोर व्यवहारे स्यि मै आपको वृण्ड दूंगा ॥ 
मिद्धीका करवा ठेकर जोधपुरकी गल्ियमि भिक्षा 
मंमिये ५ 

ज्ञो आदा ! पूरी राजञसभमे सन्ना अ 
गया था 1 जिस शुरके नामस दिर्टीका बादर 
कत॑पता है, जिसने धाणपर स्खेखकर अजीतखिहकी 
घ्राणरक्चा की ओर उन्हें इस योम्य बनाया? उसे 
यद्‌ दृण्ड ? लेकिन दुगोद्‌ासकी शरौदपर बर नदी 
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पडा } उन्होने सिर सुकाकर राजाक्ञा स्वीकार 
कर टी) 

थोडे ही दिन वीते थे कि महाज अजीत- 
खिह धोडपर वेडकर नमर घूमने निकटे । साथमे 
अनेक खरद्ार थे, सैनिक ये ! उन्होने देखा कि 
एक धनीके रपर हाथमै पटा करवा छिये 
दु्गदासख खंड है! उनके रारीरपर फटे वद 
है । महाराजने घोडा योक्च्छर धृ्ा-“आप प्रसन्न 
ह £ 

दुगौदासने हाथ जोडकर कहा-“व्त प्रसन् 
ह । राजधानीये परजाः सखुद्धं दहै \ खोग उन्तम 
वद्य पहिनते हैः अच्छे पामे उत्तम 
"जन करते ई । मेरे च्य इससे बङ्‌ प्रसच्चता- 
का कारण दुखस क्या हो सकता है ? इससे 
क्या होता है कि मेरे शरीरपर चिथ हैः मेरे 
पाख पूटा करवा है ? सुने कभी भोजन मिर्ता 
है ओर कभी नहीं मिख्ता ? यदि मैने आपको 
बचपनमे कठोर नियन्बणमै न रक्खा होता तो 
आज मै इस सस्मुखके भवनके सखामीकी अपेक्षा 
अधिक सस्पन्न होताः; कितु उस ददाम राजधानी. 
की यह प्रजा उख अवस्थामे दोतीः जिसमे आज 
क 

“आच मेरे पित्पके समान है ¦ सुसचे श्चमा 
कर { महारज अजीतसिह धोडेपरसे रूद्‌ पड़ । 
अपने अभिभावकका दाथ पकड़कर उनके साथ 
वे पदर दयी राजभवन गये । सु 

(७) 
संयमराय 

खतन्त्र॒ भारतके अन्तिम हिदुनरेश् प्ृथ्वी- 
राज चौहान युद्धभूमिमे मूत पडे ये । उनका 
सरीर धावांसे श्चत-धि्चत हो रहा था! चाश ओर 
दावः कटे-फटे अङ्ग तथा घायल सैनिकोका करन्दन 
गूज रहा था } युद्ध करती सेना पीले हट चुकी 

थी । सेकडो गीध युद्धभूमिमे उततर आये ये ओर 

अपना पेर भरनेमे खग गये थे] उनके स्यि मरे ओर 
मरनेको पडे, अथैजीवित बरावर ये । इन गीधोका 
एक दंड पृथ्वीराजकी ओर बह रहाथा! ` 


पुथ्वी तजके अङ्करक्चक संयमराय उनसे थोडी 
ही दुरपर पड़े थे) वे सूत चीं थ, कितु इतने 
धाय थे कि उनके लिये खिखकना भी असम्भव 
था ! गी्धोक्ने चृथ्वीसजक्ी ओर वते देखकर 
उनके मनम आया-- श्नि अङ्गरक्चक हः जीवित ह 
ञओीर मेरे देखते उस अङ्गको गीध नोचं तो भुशचे 
धिक्कार है + 
त्वार पास पड़ी थी । संयमरायने उखः लिया 
उसे ओर अपने हाथसे अपने दारैरका मांस इुकड- 
डुकड़े काडकर गीधोकी ओर प्तेकने ख्ये } गीध इन 
मांसके इकड़ंको खनेम खग गये । 
पृथ्वीराजके सेनिक राजाको न पाकर दँटने 
निकरे । पृथ्वीराज भिर गये, बचा सिये गये | 
संयमराय भ भिर गये, कितु तवतक स्रत्युके 
पास पर्हुच चुके थे } उनका शरीर भटे वचध्या 
न जा सका, उनकी उज्ञ्वरु कीति तो अमर है। 
--ु ७ 
-( < ) © 
सेवकधमेका यह आदश 


समथ खामी रमदासजी च्रद्ध हो गयेये। 
उनके मुखम पक भी दति नहीं रहा था । छेकिन 
वरसाद्‌ ठेनेके पश्चात्‌ पान खानेका उनको पुराना 
अभ्यास था । मब उन्हे पनबद्धेमे क्रूटकर पान दिया 
जाता था } एक दिन पानम चूना अधिक हो गया । 
उसे खनेसे श्रीसमर्थके सुखम छे हो गये) वे 
परम सहिष्णु कुछ बोरे नहीं; कितु निसकी 
पान देनेकी सेवा थीः वह्‌ बहुत दुखी इभा । 

'गुरुदेवको पेखा कष फिर नदीं होना चाहिये ! 
यह वह सोचने खगा । उसे एक उपाय सू्च गया । 
सेवा चख्ती रही, ठेकिन एक दिन किसने उसे 
देख छिया । देखनेषाेको वड़ी ग्छानि इई कि बह 
सेवक खयं ताम्बूल सुखम चाकर तव उसे 
श्रीसम्थेको देता है । उसने छत्रपति दिवाजीको 
समाचार दिया । | 


क्रोधमे भरे शिवाजी समर्थक समीप आये । 


उन्होने शुरख्देवको ताम्बुल देनेवाले सेवककी 


अशिता बतायी तो श्रीसम्थं देसे बन गये, जैसे 


ॐ सेवक-धर्मके आद्य # 
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ङ्ख जानत न हों । उन्होने सेवकको बुटवाया 
छनपत वाजी ही उससे वोटे-गुरूदेवक्ने जिस 


पनवेह्धम क्रूटकर तुम ताम्बर देते होः उसे ठे जय । 


सनक चख गया } लोख तो उसके हाथमे 
रक्तस सना थाट था} वह्‌ स्वयं रक्तसे ठथपथ 
चा । थार्म क्रार्कर अपना पूरा जवड् उसने 
स्श्खा था । थाट रखकर वह्‌ गुरुके चरणो भिर 
पड । उसके प्राण प्रयाण कर गये ! हिवाजी सिर 
छक्यं थ । उनक्ं नासे अश्रु खपक रहे थे ! - सुर 


(९ ) 
पन्ना वय 
राणा सच्रामासह वौरगति धरा कर चुके थे 
चित्तौडके सिदहासनपर उनके वड पु विक्रमादित्य 


पतु उनके अयोम्यताके कारण राजपृत 
सरदारोने उन्हे गदीसे हटा दिया ¦ राणा सौगात 
च्प्रट पुत्र उरदयासह राज्यके उत्तराधिकारी घोषित 
क्रिय गयः ॥क्ठु वे अभी छः वर्षके वाख्क ये | 
अतएव दासीपु्र चनवीरको उनका संर्चक तथा 
उनक्मं ओरसे राज्यराखनका संचाटनकतौ वनाय 


गयाः; क्याक्र महारानी करूणावतीका भी स्वर्गवासं 
दो चखुकाथा 


राज्यका कोभ मनुष्यको मनुष्य नहीं रहने 
देता । वनवीर भी इस लोभसे पिदाच वन गया ! 
उसने सोचा [क यदि यणा सोगाके दोनों चु मार 
दिये जार्य॑तो चित्तौडका सहासन उसके व्यि 
नष्कण्टक ह्यं जायगा । एक रातको नंगी तद्वार 
लिये वह अपने भवनसे उडा ! उसने विक्रमादित्यकी 
हत्या कर दी | 


राजकुमार उदयखिह सायंकाखका भोजन करक 
सो चुके थे । उनका पार्न-पोषण करनेवारी 
पन्ना धायको बनवीरके बुरे अभिप्रायका कुछ पता 
नही था । परंतु सातम जुटे पत्तर हराने बारिन 
आयी, तव उस्ने पन्नाको बनवीरद्वारा विक्रमादित्यकी 
हत्याका समाचार दद्या ! वह उस समय वह थी 
ओर वर्टोका यद कृत्य देखकर किसी प्रकार भागी 
हुई पन्नाके पास आयी थी ! उसने कहा" वह्‌ य 
अआतादहीहोगा)ः 
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पन्ना चोकी ओर उसे अपना कर्लम्य स्थिर करने- 
म णभर मी नहीं ख्या }। उसने वाक राणा 
उदुयासह कां उठाकर बारिनको दिया } “इन्दं ठेकर 


चुपचाप निकट जाओ । मे तुम्हं वीरा नदीके 
तदख्पर पमिद्टरगी ¦ 


उदयसिह सा रदे थे ¦ उन्दं टोक्रेमे लिटाकर, 
उपरसरं पत्तर ढककर वारिन राजभवनसं निकल 
गया } इधर पच्नाने अपने पुत्र चन्दनको कपा 
उङ्ाकर उद्यासहके पटगपर सला दिया ! दोनों 
वारकः खमभग पक ही अवस्थाश् थे ¦ अपने नाटक 
स्वामीकी रक्चाके लिये उस धर्मनिष्ठा चायने अपने 
कटेजेके टकडका विदान देना निश्चय कर 


लिया था] 


नगी रक्तसनी तखवार लिये बनबीर ऊ श्च्णोके 
वाद्‌ ही आ घमक्रा । उसने पृच्ा--*उद्य करट है £ 


धायने अगुलीसरे अपने सोते पु्रकी ओर संकेत 
कर दिया ¦ तख्वार उखी ओर उस अध बाटक्का 
पसर चडस्र पुथक् हा गया ! चवनवीर चखा गया | 
क्न कतेन्यनिष्ठ पन्ना घायके मखसे न चीख 
नकली न उस समय नेसे <गँखु गिरे 1 उसे 
तो अभी अपना धमं निभाना था ! उसका हृद्य 
फटा जाता था । पु्रका राव ठेकर वह राजभवनसे 
निक्टी । 

वीरा नदीके तटपर उसने युजका अन्तिम 
संस्कार किय ओर मेवाड्के नन्हे निद्धित अधीभ्वर- 
को छेकर रात्रिम ही मेवाडसे बाहर निकट गयी । 
वेचारी धाय ! कोई उसे आश्रय देकर वनवीरसे 
राज्ुता नहीं खेना चाहतः था । वह्‌ पक्से दस्र 
टिकानोमे भटकती फिरै । अन्तम देयराके आद 
दाहने आश्रय दिया उसे । 


वनवीरको उसके कर्मका दण्ड मिलना था, 
मिख । राणा उदयसिंह जव सिहासनपर वेदे, 
पन्ना धायकी चरणधूठि मस्तकपर चड़ाकर उन्होने 
अपनेको धन्य माना ! पन्ना चित्तौडकी सच्छी घाती 
सिद्ध इद} --सु° 
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कतव्य निष्ठ सेवक 

ईरालक्े राह अन्वास अपने एक पदएथिकारीके 
य भोजन करने पथधारे ! वरटा बहुत मदयपान 
करनेसे वे खयं तथा उनके साथके सव लोग उन्म 
हो उटे । नरोमे श्चूमते दाह उडे ओर उस अधिकारी- 
के जनानखानेकी अपर वदे | जनानेके दुरवाजेकः 
पहरेदार इस तरह दरथाजा रोककर खड इष्य कि 
दाहको ख्कना पड़ा । उन्होने ङटा--'हट समनस । 
जानता है किसे रेक रहा हे १ तेर सिर उड दुगा 1 
प्हरेदा--'ईरानके राहनम्दाहको कौन नहीं 
पट चनेगाः छेकिन मे अपने कतंव्यपर खड ह । अपने 
मुल्कके मालिकपर म हाथ नहीं उडा सक्ता; पिर 
भी जवतक जदा ह हुजूर भीतर नर्हा जा सकमे । 
मुद्चे मारकर मेरी खादापर पर रखकर भीतर जा 
खकते है 1 मे अपने माछिककी इज्ञतके साथ आपकी 
हिपाजतमे भी खडा हृं । इुलूर अगर भीतर जाते 
हे तो वेगम हथियार उडा ठगी । कोड भैर आदमी 
उनकी वेदजती करे तो वे सह नहं सकगीः पिर 

वह आदमी ईैरनक्ा शह दी स्योन दहो !' 
दाह अब्वासका नरा अपने प्राण-भयसे दुर हो 
गयः! चे छोट गये 1 दसरे दिनि द्रवास्मे उस 
अधिकारीने रासे माफी मोगी ओर वतस्छया क्ति 
(इसने उस प्हरेदारको निकार दिया है !' दाष 





वोटे--"चलो ! यह ठीक हुआ } अव तुमसे उसे 
मगना नदीं पडेगा । वह करट है ? बुखञ उसे । 
मै उसको अपने अङ्ग-रश्चकोक्छा सरदार वनानां 
चाहतः ह्व ! णेस बप्ादार सेवक मुदिकिरुसे 
मिख्वा दै ! -सु° 
(१९६१ ) 
भूदेव शुखोपाध्याय 

अपने पिता श्रीविष्वनाथ तकभूषणकी स्सृति- 
म श्रीमूदेष सुखोपाध्य्यने श्विश्वनाथ फंड 
स्थापि च्या ! इख फंडमे अपनी पक लख, 
साठ दजास्की पूरी सम्पत्ति उन्दने दान कर दी | 
इस फडसे देराके खदाचासेः विद्धान्‌ बह्धणोको 
प्रतिषे पचस रूपये विना मगि घर कैँडे मनीआडर- 
से येजे जते थे) 

"एजुकेशन गजटःमे देनेके चयि इस फंडकी 
प्रथम अविक चृत्तिक्रा विवरण पक क्मचारीने 
वनायः ¦ उसमे लिखा था-“ इस वषं जिन 
विद्धानंको 'विश्वनाथ-बृत्तिः दी गयी, उनकी 
नामाक्टी }:` 

वह विवरण देखकर श्रीभूदेवज्ी कर्म॑चारसीषर 
अग्रसच इए । ““तुम्हं विवरणकां शीर्षक देने भी 
नदी आता ? रीषक इस प्रकार लिखो-हस 
वषं जिन-जिन विद्धानोने दिश्वनाथ-चरत्ति स्वीकार 
करनेकी कपा की, उनकी नामावली! -सु° 
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धमं जीवनम उतारनेकी 





बस्तु €; दिर 


१ रखनेकी नदी 








धसका अध्ययन करनेवाटे तथा धमे-वाक्योको कागजपर लिखकर रखनेवाटे एक सजनको एक दिन निर्जन पथमे 


डाकु्ओने घेर छिव 


भाई ! आप मेरी सारी वस्तुरतटेटै; परर कागजन ङे | इन कागजेपर येने धर्म 


निक 





सरदारमे यह्‌ विनच्र पाथना की] 


रक्वे द ¡ इनके द्वार समय.समयपर सञ्च वडा प्रकारा रिक्ता 


मुख्य-सुख्य सिद्धान्त छख 
दै मेरे कागज खया दै ।' उक्त सजनने उक्थो 


(तो आजतक तुमने जीवनम धर्मकी क्या-क्या वातं पदी--सीखीं । कागजौको काठे स्गकी स्यहीसे द्ग देना धर्म 


सिद्धान्तका सनञ्चना नहीं है । धर्म॑की वातं कागजपर छ्िखिनेकी नही, हृदयम उतारकर आचरण करनेकी 
उकु्ओके सरदारने कागज लौयाक्रर उनकी वडी मर्स्सना की | 


कागजकरी तरह कोरे ही रह गये 
मह्‌ ! तुम सच कहते हो; धमका आचरण 





| तुम कोरे 





0 


 जीवनका वथा श्रेव है। मेरी जख खुर गयी}: उन्होने 


विनम्नतापूवेक सरदारके प्रति आभार प्रकट क्रिया जर धर्म-तवौको जीवनमे उतासेका संकद्प क्रिया 
र 


८ २५ 












































श्रीरामचरि श क चः 
| त मानसम्‌ र त्र गा) ~ 2 
(मन्तःरतमान्‌स्म्‌ दक्र नमतनक! ततन ई 
ञ्‌ क ध न $ ~ ~ ~ 1; 
जब ज्व हेड्‌ धरन के दानी \ बादरं असुर वन अननः ॥ 
1 प्न 
रहि असीति 5 न = ^ [न (= क घेन + क ] 
ऋ९।ह अनत ज्र नष्ट वरना \ जलह व्‌ चनु, सुर नः || 
त्व घ ५ ^^ _ __ दु (> (> ~ १ ॥ 
तवतवम्रनु घ्र चवय सनत्‌ \ हरष्ट छदन सजन चद | 
~> = > 
इस खानद्र्‌ यह्‌ प्र दता ई = "दं कनः 
ध्यम्‌ € ॥ ( (ससक श्नः नः क भ रपर म्ना ८ पर हः 088 - 
धम हं जसका हान हनपर्‌ क्दुनधान्‌ एृध्चपर्‌ सवत्‌ 
नः ^ ४ ? पः रिदी श व्ररविरेषी 9 कका > 
दोनका क्ट खीकार करते हं क्या प्रु किसी धमवेदोपकः 
ा- > अदत्‌ःर (+: चर "रण्‌ तरत्‌ > र 2 न्यू गि न सानं तो 
१२। | 4 1 ५१ | च + ८९, ५ £ ^ ५४ स 1५ 
१५१ 
कृद्मृ(न्‌ (रि धान्‌ ( स भ तुक नुः तुत इ वप्‌ न जूत + | 
। ११६१ =; + ४ 1.54 “4 2 =+ & 





ग्रु किसी जाति 
धारण क्रते--रप 
जगतपिता ह! अतएव 
देदा अथवा अन्व किसी 
असीम हैः उसकी सीमा कैसी १ 


दिताथं अवतार नहीं 
हेतु \› कदणामय 
कों वात भाषाः जाति 


प 


उनृक्र 


भेदसे सीमित नदी दै) जे 


[भ 








हमारे वेद तथा उपनिषद्‌ किसी एक ॒सम््रदायकी 
अपनी निधि नदी हं । वे हिंदू इसच्यि कदखतेदकि 


(कक. [4 


उनका प्राहुमोव उस संस्कृति इञा, जिसकी परम्परा 
हिंदू-संस्कृतिमे सुरक्षित ह ! वे भारतीय्‌ इरुच्ि कदस 
है किं उनका यह इष्टिकोण करि वसुधापर सव प्राणी एक 
ही कुटुम्बे दै विरोध प्रकारे सारतीय 





छक 


त दश्िकोण ह | 


९ 








अन्यथा हमारे अघ््ेकरिक वेद तथा उपनिषद्‌ न दिद 
हैन भारतीय! वे मानवताकी निधि हैः बे मानव- 
जगत्के कल्याणके पश्य ईः उनका व्येय जीवमाद्का 
परम ददित है इस अद्धक्रिक परम्परार्म श्रीरासचरित्‌- 


[ऋ 


मानसका खजन हा ¦ इस कारण जिप्र धमकी 
अवतारका दे मानसर्मे दतखवा हैः वहं धमं एकूजातीय 
या एकयपक्चीयं नदीं दो सकता । हरएक मानवकः हृदय 
अयोध्या है अतएव मानसकी कथा ठेते रास-सीताकी 


नृकर 


५ 
२.०1 | 





कथा है, जिनकी अयोध्या नगरी प्रसयेक सनुष्यके हृदयस्थ 
है । इसख्यि मानस ध्यक अफ ह्यमैनियीः है 


दवितीय ह | 





९, (4 


मानवताका सहाकाव्यहै--अनुपयदहैः एक दहै 
स्यान दिया सया 

ध) स, 

हे | ऋषियने काद कि ध्‌ 


धर्मको हरे जीवनं वडा ऊँचा दि 
वट्‌ हं जो जनतूक्रौ धारण 
कृरता है ¦ यर्हौ यह्‌ ग्र उठता दै करि जगतुक्नो कन-सा 


ती 
"गनी 
ध्मः 


ध्वर्‌ चरता 


चरतः 


क, 
सदया १? य इयसइयन् 








„३ > 








[मि वायु पुट 
स्न्‌ ताकु ज 
१ य्‌ 
त्‌ क्रर्‌ः य्‌] 
, क 


कि) 


1 
"ना ष स्वन्‌ ? तन 
य, सूय आनु ऋ. 


'सङक्षणधारणाद्‌ धमः ।' 
रणक्रे अचुख्ारः अपने-अपने गुणक अनुक्तार 
कार्यं करना द्ध्म हे । खलक्षणोखन्न स्वधर्म शरेष्ठ धमं है ! 
ठेसे स्वलश्चणानुकूक धर्मकरा पाख्न॒ भगवान्के अदेद्तका 
प्रतीक हैः र्योकि यद धर्म उन गुेकि अनुकूलैः जो 


श्र 2 >) 


चे हर्य जन्सके साथ प्रदान किये हं | 





इस सम्बन्धे यह भी विचारणीय दै कि जगत हमार 
खान क्याहै ओर हमाया स्वखश्षणानुसार क्या ध्म है। 
जिखने थोड़ी अगेजी प्रदी हैः उसने रोचिन्छन कुजोका नाम 
खना दोगा । इस उपन्याखमं रोविन्छन कृङ्खोका ज्यान सस॒द्र- 
सं घ्र खाकर एक निर्जन रपूके पा इट जाता है ओर 
कृजो उस यपूपर छ दिन एकदम अक्खा रहता है 
यदि ईदवर चाहते रे इस प्रथ्वीको आर वड ठनाकर प्रस्येक 
व्यक्तितो एक-एक यपपर जन्य दे देते; जिसय वहं निजन्‌ 
स्थाने रहकर जीवन काट लेता; परंतु इद्वरने रेसा 
नही किया ! उन्हौने इयाय सनृ्से नाता वनाय; 
परिवार, कटः जातिः देके सम्बन्धेसे दर्म वाधा; सनुष्य- 
व्ल एक्‌ सामाजिक प्राणी वनायां | हम संसारम अक्र नही 
रहते ¦ हम अनैक पारस्परिक सम्वन्धोमे वधे हः जिनकैः द्ेतकी 











र्षा हमारा धमै ¦! यष्ारः निद्रा पेधुनवारे जीवने 
उच्च सरके जीवन-यापनष्ी क्षयता र्खनेक् कारण सनुष्य्‌ 


श ४ 


पञ्युकी धरेभीमै 
कारणं वृह सामाजिक पद्युसे 


दटकर यानदव्की श्रेणीं जाता हं अर्‌ इसी 
मानवीय समाजा अङ्क वन्‌ 


४२६ 





‡ धमां रक्चति रक्षितः भै 

















जाता दै | मनुष्यका जीवन केवर भौतिक जीवन नहीं है ¦ 
उसका नैतिक जीबन भी दैः आध्यात्मिक जीवन भी हे । 
सनुष्यको प्रक्ृति--जिसको मनन करनेकी राक्ति प्रधुने 
प्रदान की दै स्वभावतः नैतिक दै, इसलियि इसका खटक्षण 
नैतिक दै ओर मनुष्यका जीवन सुख्यतः; सामाजिक है) 
यदि मनुष्यके खल्व ओंर जीवनके विचिष्ट रुका हम 
एकीकरण करे तो हम इस निण॑य॒पर पर्हुचते द कि तैतिकं 
मनुष्यको अपने लामाजिक जीवनम ख-अर्थका ध्यान कम 
ओर परअर्थका ध्यान अधिक रखना चादि । सुखी 
कल्याणप्रद जीवनका रहस्य परदित दैः क्योकरि परित हमरे 
खलक्षणानुकूर दै ओंर परहितद्वारा दी हम अपने विविध 
सम्वन्धमरे जीवनको सफ कर सकते है 





भरीरामचसरितिमानसमं करुणानिधान प्रसुने अपने प्राण- 
समान प्रिय भादयौ ओर प्रिय पवनक्कुमारको धर्मका तत 
समन्नानेके चये धर्मकी यदी परिभाषा की है 
पर हिति सरिसं धरम नहिं भाई । 
पूय, चन्द्रः गायुः पृथ्वी आदिः जो जगजीवनके आधार 
हैः निरन्तर परहितनिरत है ! सूर्यं अपने स्थि नदीं तपते, 
चन्द्रमा अपने चि असरत-वषां नहीं कसेः जख्द्‌ अपने ल्यि 
पानी नीं वरसतेः परथ्वी अपने ल्ि फल-यन्न, पुष्प-पत्र 
नहीं उन्न करती; जल ओर वायु अपने ्राणकी रक्षके 
ल्य नदीं बहते-ये सव परदितमे संग्न है | इनके जीवन- 
म अथक; अवाघगतिसे परहित व्यातत ३ । ये खरुक्षणानुखार 
परदित करके धर्माटन करते हँ ओर जगत्‌-धारणके कारण 
बने हू ह 1 खलक्षणानुक्ूल स्वधमंद्रारा परहितपान वह 
घमं हेः जो स्का आधार है । य धरम आनका नही, वषः 
दो-वषं पुराना नहीः कु शताब्दियों पदलेका नही है | यह 
धम चटके जन्स-समयते ह ! स्के आदिमे इसका आरम्भ 
हा था । चह धमं पुराना दैः जाति-देश-काल्के परे है-- 
सनातन है | | 
इस धमकी जव हानि होती दैः तव प्रथ्वी भी अपना 


धेयं सो वैठ्ती है; मरयोकिं अदर बद जते द ओर ये सर्व 
न ् 
रखकर अपना साप्राच्य खापित कर देते है । आसुरी राज्य- 


म दिंसाका अन्त नहीं रहता, सव स्वार्थरत होकर परद्रोही हो 
जते ह ! प्राणिर्योके जीवनको अकथ दुः्ल-निमस्न देखकर 
धरणी अकुल पडती हे | मानसम दो खलेपर्‌ राक्षसे 
रक्षण स्पष्ट किये गये ईै--वारकाण्डमे ओर उत्तरकाण्डमे | 
बल्काण्डर्मेक्सिदहै-- = 


1 
क 
॥ 


ञटि जेहि देत नु द्विज परि \ नमर साई पुर आति रुमायटिं ॥ 
सुग आचरन कतहु नहि होई \देव विग्र गुद मान न को ॥ 
> >८ >९ 
वरनि न जाद्‌ अर्यीति घोर निसचर जो करहि \ 
हिसा पर अति भ्रति तिन्ह के पापि कवनि तिति \ 
वादे खरु बहु चोर जुभारा \ जे रपट प्र घन पर दारा | 
मानि मातु पिता नहिं देवा \ साघुन्ह सन करबाददहिं सेवा ॥ 
जिन्द के यह अत्वरन्‌ मवानी \ ते जलेहु लिश्तिचर सव प्रानी \ 





उन्तरकाण्डमं कहते है - 
सुनहु अखतन्ह केर सुभाऊ \ मूले संति करिअन काऊ ॥ 
तिन्ह कर संग सदा दुखदाई \ जिमि कपिर चारः टरटाई ॥ 
खरन्ह हदर्थे अतति ताप विसेषी \ जरर छदा पर संपति देखी ॥ 
९# ¢ 4 (५ {५५ ४५ 
जह कषु निदा सुनहि पराई \ हरषि मनहँ परी निधि पाई 
काम क्रोध मद रोम परायन } निर्दय कपटी बुटिर मरूयन। 
वयर अकारन सब काहू स \ जो कर हित अनहित ताहू से 


> >< >ऽ 


प्र द्रोही पर दार रत पर धन पर्‌ अपयाद्‌ \ 
ते नर र्पौवर पपमय देह धरे मनुजद \ 


मानसम जिस प्रकार साधु; संत, विग्र ओर सल्जन 
पयोयवाची शब्द्‌ दै उसी प्रकार खः असंतः असुर ओर 
नि्ाचर एकार्थं है । उपरे उद्धूत अंका सार यही है 
कि असुर, रा्चस; मनुजाद अत्यन्त स्वार्थपरायण दै | अपने 
छोटे-से अ्थके साधनके निमित्त या स्वार्थ-साधननमीदो 
तो केवर दुसरेका दुःख देखनेके च्यि ही वे ब्रुरतम हिंसा 
करनेर्मे संकोच नहीं करते | प्परहितः-धर्मके विनाशमें वे 
हर समय संरग्न रहते हैँ | 

परित धुत जिन्ह के मन मखी\ 

इसघ्यि करुणानिधान प्रसुके स्यि कहा गया है-- 

मायातीतं सुरेशं खल्वधनिरतं वब्रह्यचृन्देकदेवम्‌ । 

प्रयु खट-वध-निरत दै; क्योकि खलौके कारणः राक्चसो- 
के कारण उस '्परहितधर्म॑की हानि होती हैः जिसके दारा 
जगत्‌ धारण किया जाता है । अतएव जगत्की रश्चाके दे 
असुर-वध बाज्छनीय है ¡ एेसा दी करनेसे अनादिकार्से 
प्रचलित धर्मकी रक्षा सम्भव है | 





# देखिये “श्रीरामचरितमे बाह्यणकी परिभाषा-कृस्याण; वषं 
२०) अङ्कु १९१। | 


# श्रीरामचरितमानसमे ध्म-तच्च-निरूपण 











करणानिधानके अवतरण-फख्का निदाचर-वध 
नकारात्मक पश्च ह | इसका दूसरा पश्च है -संतोकीः सुओ 
की; विप्रौकीः सच्जर्नोकी रष्वा | यंकरमगवान्छा वचन है-- 


(५ (५९. ५ [१ £ प 
तव तव प्रमु घरि विनिध सरीर \ हरं कृपानिधि सजन पीरा | 


€ 





(न्न) 


'सन्जनः अर्थात्‌ परद्ित-रत व्यक्तिः जो परदितके चये 
सहषं कष्ट सहन करे ¦ 
साघु चरित सुभ चरित कपास \ {निरस विद गुननय क्र जप्‌) 
ङ रहि दुङ परद्र दुरयः \ | 
ओर फिर आगे मानखकार कहते 
संत सरु चित जर्तत दधित ) 
इसलिये संकी; सज्जनेकी रक्षा करनेसे परदितधमंकौ 
पुष्टि होती हैः अभिन्रद्धि होती द | 
 श्रीखुनाथजीने श्रीयुखसे अपने प्रिय भ्राताओं ओर पवन- 
कुमारको रिक्षा दी करि -- 


| 


छ ( [कः श 
तु सन चुरल नष्ट नड) 








भ, 


५ वृह 
ण ५ 
परदितःकी प्रवृत्तिवे दी हेन मानव-प्धस उठकर मानव- 
8 











भणै 
७ ५ [1 | स ५ = 
ग्रप्राक स्तरपर्‌ पद्रवद ह | वरनः पाडः जः तवः दानः 
भः शच हि ४ 4५ 1 [क 
कथ-श्चवगादि चव गप्र ह; एधान्‌ ह-ररदितकी इत्ति । 
+न ४ (भ ण [भि 
परदितकी मुमि इनको अपने नद दुप्य-कम करने 
रपे [व्‌ म, च भन (५ 
जन्नत ट } नग-मङ्खल्का ब चत वृह इ । नर्तुः चह 

















५ 
प्रर!ह्तु = रय टेरेसे महान्‌ तुपरस्य 1 सद र पः (1; व! 
^, 214 ९५१) दण भट, (7 ¦ 1 
थ भैष, = पिथ = शिम १५ ॥ त 
ग्रा द्र त शु, नयाति न र्का [न्न ॥ 0 ५ ग 
दं गयाः सोग् स्ागेचलाङद् गयः सद्यं दगया | 
'परहित्‌ १ = { यास्व चव ध्मः सट धरन सदर 
1९.74“ ६ (च्ल तरा न भचतु 4१ ~ ल <~ 
मूर = ध्न धृनक् ५ क ननन ध ५ थु न [षक २ यहीं 
1 न क नू न ¶" रु भ ~ क्य ॥ क्व १4 ॥ ८ ष | 1 
,९ ६4 १4 4 ५. 2 । ~क ~ द. न ६; ५६ 
मनष्यक्रा श सर््वरमिखर धर्म डः यद्र ननःतन 
सना धयं यद्वा सत्रप धम इ हु 
१-५4 लन्म ६४ 24 ४1 ४ ~ १.५५] 


ध्म हे | 








( ठेखक-- वेच प° व्यापकजी रानायमीः 


धमं शब्द्‌ धृञ्‌ धारणेः धातुसे 'अतिस्त॒सुडुख्भिष्छुमाया- 
वापद्वियक्िनीभ्यो सन्‌ - इस पाणिनीय व्याकरणके उणादि 
ठूचसे "मनः प्रत्यय कगनेपर सिद्ध होता है ¦ इसी धात्वर्थंको 
टकम रखकर शवारणाद्धर्मसित्याहुधैमों धार्यते प्रजाः ।° 
( सहानारत कणं° ६९ । ५८ ); भ्यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस- 
सिद्धिः स धर्मः तथा व्चोदनालक्षणा्थ धर्मः कहकर 
दा्निकौने ध्धर्मः चाब्दका महच्व प्रद्धत कियाद! माव 
यह है किं जो संखारकी सितिका कारण है तथा प्राणिर्योकी 
सेकिक उन्नति ओर सोक्चका हेतु है ओर वर्णा्म- 
घमावटम्बियो द्वारा जिसका अनुष्टन किया जाता हैः उसे घमं 
कहते दे । 

मनुजीने मी अपनी स्मरतिमे कदा दै-- 

वेदः स्ब्रतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियसात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य रक्चषणस्‌ ५ 

(२) १२) 

वेद-सम्मत स्मरति ओर सदाचारमें वर्णित तथा अपनी 
आत्माको भी जो परिय दयोः वट्‌ धर्मका साक्षात्‌ लक्षण है । 
पुनः छान्दोग्य श्चुतिका मी कथन है-- 











मान्ततच्ान्वेषी ; 


त्रयो धर्मस्कन्धा य्तोऽध्ययनं दानमिति | 
(२१२२ ।१) 
अर्थात्‌ यज्ञः पठन-पाठन अर दान-ये धर्मक तीन 
आधार ( स्तम्भ ) दै } महर्भि याज्ञवल्क्य मी कहते हैँ 


०4 





५. 


धमो यद्योगेनात्मटशंनस्‌ ॥ 
( आचारध्याय १।८) 


अयं तसु पर्सी 





अर्थात्‌ जि योगक्रिवाद्वारा आत्माका साश्चात्कार क्रिया 
जाता हैः वही परमधमं है । पुनः सनुजीने धमके दस 
लक्षण कहे चै 

ष्टसिः क्षमा उमोऽस्तेयं 

धीर्विद्या सत्यसन्धो 


दो वभिन्दियनियहः । 
वदां चम॑रुक्चषणम्‌ ४६ 


सदाभारत, उन्योगपवंमं कहा यया ह कि य॒ज्ञः अध्ययन 
दान) तप ओर सचय; धृतिः श्रमाः चेम यह धमेका अष्टवि 
मार्य है ¦ इनं प्रथम यज्ञादि तो दम्मकेष्यि थीक्यिजा 
सकते है; किंतु दुसरे सत्यादि तो महात्माओके अतिरि्त 
अन्य पुरुषरम नदीं ठहर क्क्ते । ( ३५ } ५६ । ७ ) 
मत्स्यपुराणे धमंरजके ग्रति उती खाविव्रीने यज्ञः तपः दानः 





| 


& ३८ 


घर्म रश्चति रक्चितः # 








॥ का 
मिपो कर त 








दमः क्षमा, व्रह्चयंः सव्यः ती ्फीनुचरम ( तीथैवादषिवन )> 

त्नानः साध्यायः सेवाः साघ्ु-खङ्गः देवपूजन? रुख्तेवाः 

गजा, इन्द्रिय-निग्रहः धृति, संतोषः आर्जव आदि धमक 

मणं ओर मागत मरने धर्मक तीस ठश्रणतक 
येद} (दे° माग ७} ११ ! ८-१२ तक ) 

-नःनाघुरगनिय दारमसम्मतः सामचरितिपानसम॑इन 

समी प्रकरे धर्म-ख्शमोकी व्ही दी हृदयग्राही विद 











[) क भ 
व्याख्या छी यरय हं | 
४ न (न क ४ १ 
सीपसतर्मनका कथन्‌ ह--वेदौऽखिले ध्मम्रट 


भ 


अर्थात्‌ चिक धंक सू वेद्‌ 





हे । वेदग्रतिपादित कमं द्‌ 
रप्‌ तप्‌ व्रत ऊम्‌ निय॒ल्‌ अपाग्‌ \ 3 प्रति कट्‌ सुभ घमं अस्‌ \। 
वेदी ज्ञ दो प्रकारखी दै--श-विधिपरक ओर ९- 
निषरेधपरक्‌ । विधिका ग्रहण ओर निष्रेधके स्यार करनेका 
विधान ! धर्यते दी धन ओर सुखकी प्राति होती है ! यथा-- 
तिनि सुख संपति विनि बुसं । घभंसीर पिं जहिं सुमा 
जधा धररीरन्ह के दिन स्ख संनत जहि ॥ 


वेद्‌ सर्थद्वर भगवान्‌की श्रीसुखन-वाणी द । यथा-- 
मारत स्स चिम निज बानी ॥ श्चुतिर्छटदी ममंवाज्ञे 








यतः शाश्नस्म्मत धर्पाचरण करना, ईद्वरकी आज्ञा 
मनुष्यसाचका परम कर्वव्य है | भगवान्‌ श्रीरानजीने 








९1 नृनु ध 


५ © , अ, 
द मय दोह \ नम अनुसारन सने जेर ॥ 
चरर -पाखनके चि दमार्‌ पूजने महान्‌ संकट सहकर 
गर अर प्राण देकर धी अनुपम आदरं उपचित 


भवि दु्यीत्ि द्सि्चंद खे चमं हित कोटि केसा ॥ 
रतिदे वङि भूप सुजान \ धम्‌ घरेट सहि संकट नाना 
सत्यते चटक दूसरा धमं नहीं है-“नास्ि सस्यात्परो धर्मः 

धनं न दृः सत्य समाना \ अमम निगम पुरान बखाना ॥ 
त्य ह स्व्‌ वम्र मृ 

मूर सव रुदत सु 





अहिंसा परम धमं माना गवादहै--अर्दिसा परसो धर्मः। 
"परम चयं श्रिविषित अहरा \ "सत्य ओर अहिंसा सनष्य- 





माके अनुकरणरीय ध दै, जिनमे क्रिसी भी वर्णं एतं 


वाश्रमकौो 











\ वेद पुरान विदित मनु, गाए 1} 


वेद-गाद्धोने मानवजीवनको दो परिंधियोके वीच 
आ्रद्ध कर खा है वर्णं ओर आश्रम । सुराल्यमं इनकी 
ण र्ता ( प्रतिष्ठा ) की जाती ई । 
नरणश्रन निज निज धरम निस्त वेद्‌ पथ रग} 
सहरि शओ्रीवचिष्ठजीने व्णीश्रसघरम पालन न करनेवालौको 
दोचनीय कदा है-- 
( देखिये अयोध्या० दौ १७१ । ३-१७२.४ तक , 
दस प्रकार वरिहितका अनुष्टान करनेकी बात कहकर किर 
निषेधका परिजन कहा है - 
ञे अव सातु पेता सत मर \ गद्‌ सेठ मष्हसुर पुर जर ॥ 
ञे अघ तय बरक ब कन्दं \ कीत महीपति माहुर दन्द ॥ 
तजि शति पंथ बाल पथ चरीं \ वेचक विर भेष जग छरी \ 








ॐ परिहरि हरि हर चरन सजहिं भूत॒ मन णोर \ 

तिन्ह के मति भेटि देहु विधि जौँ जननीः मत मोर ॥ 

इन सवका निषेध कहा गया है-+मूि न देहि कुमारम पाड" 
निम्न दोयम राजा-प्रजाका धर्म कहा है-- 





पशिया मुख सो चाहिए खान पान कहु एक \ 

पार्द पोष्ड्‌ सकर ओग तुरुसौ सहित व्रिेक ॥ 
(२।३१५) 
राज धर्मं शंसवस इतनोई \ जिमि मन मादिं मनोरथ मोई # 

सेवक कर पद्‌ नथन सोगुखसो साहिब हो \ 
तुरुसौ प्रीति किं रीति सुनि सुकबि सरटि सोई ॥ 
|  (२।३०६) 

निम्न पंक्तियोमे मित्र-धर्मं कदा है-- 

ज न भित्र दुल होहि दारै \ तिन्हि बिरोकत पतक मार ॥ 
निज दुख पिष खम स्न करि जाना \ भित्रक दुख रज मेर समाना ॥ 
देत ठेत मन संक न धरई \ बरु अनुमान सदा हित करई ॥ 
निपति कार कर स॒तगुन नेहा! श्रुति कह संत भित्र गुन ण्डा ॥ 
निम्न पक्तियोये साधन-धर्मका निरूपण हया है-- 





तीर्थीयन सथन शमुदाई) जोम निरा स्यान निपुनाई ॥ 
नाना क्म घम त्रत नना) संजम्‌ दम जप्‌ तप मखनानाा 
भूत॒ दथा द्धन ग सेवकाई} बिला निनय नियेक बङ्ई। 
जरह सभि स्न वेद्‌ ब्यानी \ सब कर फर हरे भगते भवानी ।। 








क # ¢ . # ॐ म ॥ ॐ. व । क भ क 


जप्‌ तप नियम्‌ जग निज घर्मा} श्रुति समव नाना सुम करम 
म्यान्‌ द्या दम्‌ तीरथ जगम \ जह समि धरम कहत शरि सुजन १ 





क श्युभकमंका उभ जीर 























(~ = नि) ४ । ) धमन्य # "कन. + 0 । तौ > कि रभ भ 
जागम नगम पुरान अनिका) पठं घुने कर रर श्रश्ु प्क सदा वमेन्य अ गथ जके जतन्द्‌ कड नक्तद्धुगिपु तके) 
पहा अलय सम्य ल्य अति नः = = 
तव पद पकज प्रीते निरंतम\ सब सायन कर यट फर सुंदर महया अज्य संता ण्पु ऊति स्फ चर । 
अनसूया-सीता अरण्व & >" नाक 3३ अस र्थ ड चष सरह स्ख ग्वत धार 
अनसचा-सीता-संवाद्‌ ( अरण्य ८: ५ ) सं नारिधमेका "क जस र्थ हद्‌ द्द सुनहुर्खः नत धर्‌ । 


विस्त निरूपण हु है । 
(५ जितने मी ध 

घमं नतन मी अङ्कापाङ्ग ( स्थुल्-सृक्षन मेद) हैः 

उन सभीका रामचरितमानस यथास्धान चिह्पण क्रिया यवाह | 
मामके देवी-देवतार्ओका पूजन ब्राह्म-धर्मं है । ठप बर विप 


# 





सदा न्रिजार ॥ करहि जाद्‌ ठप सैरः इमा} मं देदधर्का 


वणन द } -रान नाम विन भिरा न सोहा" मे इद्दिय 
तथा-- 
नहु न अआनिअ 
तथा-- 
अस ससय आनत उर मारी म्यान विरागं सकर मनञः | 
-म अन्तःकरणधमंका निरूपण किया यया है | 
व्यक्तिगत घमः कुल-घमं, समाज-घमं, लोक-घमं तथा 
विश्च-ध्मके निरूपणसे रामचरितमानस ओतप्रोत है ¡ अन्तत 
विमीषणजीके प्रति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने विश्व-दिज्या 
२४ उश्षणात्मक धम॑का इस प्रकार निरूपण किया है - 


सुनहु सखा क छपा निचानः \ जेहि जय हेद्‌ सो स्यंदन अना! 





अनरपति रघुबर नयत अवान्‌ || 





सरजं 9 (व [5 ऋ (५  “ 3 ४ 

पज धीरज तेहि रथ चकरा} सत्य क्षीर दद्‌ ध्वजा पतः ॥ 
४ शु - 

क्स विवेक दम परहित घेरे\छ्मा कृषा समता रजु जेर ॥ 


ईस मजन सारथी सुजाना । बिरति चमं संतोष ङपना ॥ 
9५५ । क्क ` 
दान प्रु बुधि सक्ति प्रचंडा\ बर निर्य 

१८ ५९ 2२० २5 


अमर अचर मन त्रोन समाना \ सम जम नियम्‌ सिरी 










॥ 








सं 
चरर ॥ {तुखार (0 सतिः ॥। न नानम न स ~ 
य चार-वचार्‌ ठव रा(तु~ग्द्‌ात- सरना द्ध 421 
भ्व (रपर न न्भ < धुल =+ प ० >~ (क  । क 96 
रपर ह यत हद ¦ प्रर बद्धक) हमर आस्य 
(य सग र ^ १ नि >~ ए र ४; कक (स 
कुर्या [क्तन्‌ चय्‌ सनद सक्तं द लर विद 
॥, च्रात वा क्र ग (^ ॥ क, ष [त ५ स्यं ("हात 
उल्खसतरनायु कात्‌ वड्‌ मरह क चद्‌ जशध्क्रदः अद इम 
"1 भु वान ष ॥ {४ । क ४ ¢ क. ॥ [1 
समय उपछ्न्य स्य नरह दहः च्छ ह क द | मं 
कटि नादको वरहुत तु ऋद्ध पर ही नम दः “ नद \ > 
(लग दा धु = ~ ६ लर 1 ६ ~, 4५ ५ 
लिया प्न ॥ ५ = नह मन -नुन्यश्ः म म पन्यम सि म 
जान्‌ छया 7 इतस चद सर-तच्यर्वा छर इतिदः 
४ केण क ॥) रः ॥ #) 
राण तुथ वम-दस्क्मं रचना क्र दा पधा {चनद 
प्यु{युसं भ कि ५०५५४ यास्तविक्क भ न [6 नन्व गु व भ, 
सवाध्यायप वदो वास्तविक ज्ञान हमि अंदर नदा वना रः 
4 # ले [त # , क्रित मयत वाता # प करसे # सं > थार) 
कभी तिरोहित होने न पाये | क्रतु समयक कैरते संन्टत- 
मापराका ल्यप होता चदा गया अर इदिदास-ुरापोकी 
। (| क्‌ (9 1८.९८४ = (रय 
१ क 





माषा नी इमलेय समञ्चनेम असयथं ह यैः जिसे 
धम॑का ज्ञान टोप होने ल्या } गोसवाी वुल्सीदासजी महार जक 
हमारी दीन-दशापर दवा आयी ओर छपा करके :नानापमाण्- 
निगकाणम-सम्मत > अश्रूतपू (पपन अक्क {मचरतसनसक् 
तृभाषरामे स्वना कीः जिर्ते धर्म-कमके समी गुस-यकट 
तच्वौको भगवान्‌ धममूतिं श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके याध्यमसे 
सवंसाधारण व्यक्ति ( मनुष्यमात्र } के च्ि भी सुल्यम 
क्र दिया | 








रान ऋेणत अव अमिय अव \ 
कीन्हे ररम दुधा वसुच्रँ ॥ 
प ~ ¢ की ॥ ञं भ क 
अधपका नादा दो ! धमक जयद ! प्राणियोमं सल्धावना 


विश्वका कम्याण ह्न ! हर हर महादेव दामः 


यत्‌ करोति यदश्नाति भं वा यदि वाञ्ुमम्‌ । नाकृतं भुज्यते छम न तं न्यते फङ्प्र्‌ ॥ 


दयुभकर्मसमाचारः गुभमेवाप्ते 


 मलष्यजो द्म या अद्म कमं करता है, उखका वैसा दी फल भोगता है । 
नदीं भोगना पड़ता हे तथा क्रिये हुए कर्मा फर सोगकरे विना नष्ट नहीं हेता है । 


फलस । तथा उुमद्माचवारो 


दयुम समवाप्नुते ॥ 
{ प्रह्ममार अनुद्धास्तन० २६ ); 
व्रिना क्रिय हुए कम॑का फट किसको 


जो सम कम॑का आचरण करता दैः उरे म फलकी दी ग्रा हती है ओर जो अयम करम करता दैः वह शम 


फलरुका द्यी भागी होता ३ 


१) 
९11 














४४० # धमो रक्षति रक्षितः # 
धमं मो = + 
धूमं आर परलोव 
( ठेखक--व्याकरणाचायं प० श्रीरष्ुवीर सि०-वाचस्पति ) 
न किंल्विषमत्र नाधारेऽस्ति परलोकमं जायगा । अन्व कुछ मी साथ चल्नेवाला नहीं हे | 


न॒ यन्मित्रैः समममान एति। 
अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ 
पक्तारं पक्वः पुनराविशाति ॥ 
( अथव्‌ं० १२।३।४८) 
गोतमसुनिप्रणीत न्यायदर्शनका भाष्य करते ह 
वात्स्यायन मुनिने लिखि है-- 





येन प्रजुकंतः प्रवतेते तत्‌ अयोजनम्‌ । यमर्थमभीप्सन्‌ 
जिहासन्‌ वा क्म रभते ! तेनानेन स्वे प्राणिनः सवीणि कर्माणि 
सश्च विद्या ज्याप्ताः । तदाश्रयश्च न्यायः प्रवर्तते । समीह- 
मानसमथंमभीम्सन्‌ जिहासन्‌ वा तमर्थमाप्नोति जहाति वा। 

माव वह ह किं समी प्राणी; सभी कर्म तथा सभी विद्य 
प्रयोजने परिगृणं हं । प्रयोजन होनेपर दही मनुष्य किसी 
वस्तुको छोडता या ग्रहण करता ह | 

प्रयोजनका इतना महव होनेपर निश्चित है करि धर्मका 
मी कुछ -न-कुछ प्रयोजन अवद्य ही होगा; तमी तो हमारे 
ओने अदेश दिया है - 

शुवेव धर्मशीलः स्यात्‌ -युवावखामे ही धर्मकार्यं कर 
डरने चये; पता नदीं फिर हो सके या नही । मर्वहसनि 
तो यटातक कह दिया-श्धर्धेण हीनाः पड्भिः समानाः" 
अर्थात्‌ धमंहीन पुरुष पञ्ओंके सद ही है । 

दम देखना चादिये कि जिस धर्मका इतना महव 
बतलाया गवा है कि पचीस वर्षतक्र तकी म्मे तपे हृ 
नह्षचारीको भी स्नातक होनेपर आचाय यही कहता है-- 
; ¢ [1 
धमं चर } सत्यं वद ।' धम॑का आचरण कर, सत्य बो | 
सतः विचारना चाहिये करि धर्मक प्रयोजन क्या है । मीमांसा- 
दशंनकारे धर्म॑की परिभाषामे ही धर्मका प्रयोजन मी बतला | 
दिया है । मुनिने छ्िा है-- 

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः । 

सूचके द्वारा धरमंका प्रयोजन स्पष्ट है किं धर्मस इस लोकसे 


४९५ 





पम यापापः श्म याअदुम क्म करेगे, वही हमारे साथ 


भी खुल मिलता हे तथा मेोक्षपरातति मी होती है । अर्थात्‌ ` 
मका परलरकसे अदूट सम्बन्ध है । दम जिस प्रकारका भी 





महयमारतके उन्रोगपवं ( ४० । १६ ) मे इसी तच्वकरो इस 
प्रकार खमञ्ाया गया है- 

अन्यो धनं प्रेतगतस्य भुङ्क्ते 
वयांसि चािश्च 
सह॒ गच्छत्यमुत्र 
पुण्येन पापेन च वेष्ट्यमानः ॥ 

माव यह ह किं (मरनेके बाद धन किसी दूसरे काम 
आता है, शरीर अचरिम मस्म हो जाता है, इसके साथ न धन 
जाता है न शरीर । साथ जाते है केवर पाप तथा पुण्य॒-- 
धमं तथा अधर्म | . 

सम्भवतः कोई समक्षे कि परटोकर्मे धर्मकी क्या 
आवस्यकता है; क्योकि सभी कर्मौका ठेखा-नोखा परमात्माके 
पास नहीं रहता । अतः धमैका क्या प्रयोजन १ इस 
प्रकारके लोगोको सावधान करता हआ वेद कहता है-- 
“न छिल्िषमत्र--इस कमफल कोई जुटि नदीं हो सकती । 
कमं करनेम जीव खतन्व दैः किंतु फर भोगनेम तो सर्वथा 
परतन्त्र बनना दी पडेगा । 'अनदनन्नन्योऽभिचाकदीति, के 
अनुसार परमात्मा प्रत्येक कार्यका द्रष्टा है | मनुष्य चाहे 
कितना भी छिपकर कायं करे, किंतु “राजा तं वेद्‌ वरूण- 
स्ठृतीयःः के अनुसार वह वरुण भगवान्‌ सवका मेद जानता 
हे | अतः कर्मफले बुटि सम्भव नहीं । | 

नुटि हो भी किंस प्रकार सकती है १ सिफारिश या रिश्वत 
देकर दी घटा-बदी करायी जा सकती है । किंतु सिकास्ि 
करा्यगे किससे १ क्या कोद गुर या पैगम्बर हमारी सहायता 
कर सकेगा १ नदीं । कदापि नहीं | वेद्‌ कहता है-- 
'नाधारोऽस्ति- कर्म-फले घटा-बदी करानेका कोई भी सहारा 
नदीं है । पोपकी तरह भूमिपर ही खर्गं तथा नरकके किर 
देकर कोद भी किंसीके कमंफलको नहीं हया सकता | 


जने दीज्यिः सिफारिश न सदी, मि्ोके साथ तो हम 
सगं जा सकते ह । माता-पिताकी कमाईपर कच्चे मोज उड़े 
द । इसी प्रकार पुण्यात्मा मित्रोकी सदायतासे हम खर 
पारगे } किंतु इस प्रकारे आशावादिर्योको वेद सावधान 
करता दै - 


शरीरधात्‌न्‌ । 
दवाभ्यासयं 

















(क ) 


यह्‌ भी सम्भव नदीं हैक हम सिके साथस्छगं जः 
सकं । अपने कमस दही स्वर्ग एवं नरक जार हः } इखरा 
सदायक कोई भी नदो ई! कर्मकस्के बनं जले च्वि है-- 
अनूनं पात्रं निहितं न एतत्‌ । 


र 
प ५ ४, श्वम 


यद्‌ हमारा कर्मफटल्पी पाच भर दुखा है । इसर्म ङु 
भी न्यूनता नदीं आयी । वह दो उसी पक्त हए पदा्थके 
खमान है जो-- 


पक्तारं पक्वः 








निस प्रकार पकारेदाट्को पकाया पदाश्चं एफिर अ 
न ५ 
मिताः उखी यकार हमारा कमर्जं 


टम्‌ दइ जतः 





{जश्च (211 हजार णि 


पकङ़्तः दैः उसी गरक्ार पूवत कमं 





परखेकसं नी धम इमारे ङगु 
त॒ातको कष गदा है--“चमंस्तमनु 


भ 


॥ 
साथ धमंद्ी जता) } धम्से दी निःश्रेयसकरौ 
है! अतः यदि दं संकिक अभ्युदयके चाथ निभमरेयखकी चिद्धि 


[न 


भी करनी दहै तो अवद्य दी धमं कमना पडेग 








युधिषिर ` धका सूयं अस्त होनेजा राई) 
कुछ जानना दोः इख तमय पताम जान छः , 
है रर-सय्यापर पडे भीष्मपितामद्के च्वि धीङृष्णके । 

ध्ुधिदधिर ! धर्मका ठीक-टौक तच्च ओीङ्ष्णके अतिरि 
ब्रिछोकीे ओर कोई नदीं जानता } ये रब्ड्‌ दर-खय्यापर 
पडे भीष्पपितामषहके दं 
धर्मस्य तत्वं निदितं गुडाय । 

धर्म॑का तत्व बहुत गृ ईह } सत्य, अदा, अस्तेयः 
अपरिग्रह आदि धर्मं दै ओर असत्यः दिखा, चोरी आदि पाप 
है यह दात सभी धम-रम्प्रदाय मानते ई साधारण 
जन मी समङकते दैः थले इनका पाटन वे न करते अथवः। 
न कर पाते ह्य) किंतु इतना स्पष्ट दते दुष्ट भी धमक 
रदस्य बहुत दुरधिगम्य दै ¦ 

जीवनम देखे अवसर बहुत बार अति दै--धमौलः 
के जीवन ठेसे अवसर अति ई, जव निर्णय : ठिनं 
हो जाताहै कि धर्मं स्या है। आज जब ठोगोका जीवन 
स्वेच्छाचारप्रधान हो गवा हैः जीवनम धमक महत्त 
नदं रदी दहै, यह वात बहत साधारण जान पड़ती ई किं 
जीवने जव ध्मचरम होता हैः जव मन अधमसे उरता दैः 
तब यह्‌ बत समञ्रमे आती दै कि प्रत्येक समय धमक 
प्वान ठेना कितना कठिन दै ¦ 
































उन्दने ऋम-लमसे अपने मादर्योको दावपर खग्नयः ओर स्वयं 
को भी छ्याया } प्रयेक बार वे हारते गये । अन्ते प्रौपदीको 
उन्दने दावपर ल्णाया ओर उरु दारको भी दहार गवे, 
दुयौधनके अदेरसे दुःशासन द्वौपदीको भरी समाम केश 
पक्रङ्कर घटीट लाया । विदुरः भीष्मः ङपाचार्य-जैसे धर्म 
उख नमाम ये । द्रौपदीने से-सेकर पूछा-“आाय सद घर्म॑क 

निर्णय करके कतायें मेँ हारी गयी या नदीं १ 


पति अयनी पत्नीका नित्य स्वामी हैः अतः द्रौपदीप 
धर्म॑राजक्रो स्वत्व प्राप्त है } वे उसे दावपर क्गा कते ये | 
इस दषस विचार करनेवाल्य पश्च दुर्योधन पश्च था ओर 
उसे सर्व॑या रन्त पश्च नहँ कदं सकते । किंतु एक दुसरा पश्च 
भी था | युधिष्ठिर पले स्यंको दावपर कगाकर हार चुके यें । 
स्वयंको हार चुके, उनकी कदी कोई वस्तु नदीं रहं गयी । 
नको दरौपदीको दावपर्‌ ख्गानेका अधिकार ही करडा रह गया 
नधिकार उन्हौने कोड दाव रुगाया तो वह उचित कैसे 

हज १ इतना विकट प्रन था किं उस समाम कोद इसका निणेय 























नदीं कर सका | दौपदीच्छी पुकारका उत्तर किसीने नहं दिया 


"जहा सत्य गोटना अनथकारी होता होः क्डां चुप 


रना चाये ।* यह वात प्रायः खुनी जाती ह 1 कदीं एक 


हृ्टन्त पडा है ¦ घयना सत्यदया न डोः उसमें तथ्यहै 
धिककरोके इथसे रस्सी तुडाकर किसी प्रकार भागी 
वतीय शुष्म इख गयी । वह्यं गुदे 
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समीप कोई मुनि आसन ल्गाये बैठे ये | गायका पीड 
करते वधिक पर्हुचे ओर उन्दने पृञछठा-आयने इधर भागकर 
आती गाय देखी है ? व्ह कहौ ययी ¢ 


मुनिने गायको गुफामे जाते देखा था । इस तथ्यक्ते 
बता देनेसे तो अनथं होता । वे कुछ बोढे नदीं । कोड संकेत 
भी उन्होने नदी किया ! वध्िनि समञ्चा कि वे मोनव्रत च्य है; 
अतः उरन्हने गुफा्मे देखा ओर गायको पकड़ ठे गये | उन 
मूनिको कुर विद्धिर्या प्राप्त थीं । वे तत्काक नष्ट हो गयीं | 
अपने गुरुके समीप वे गये तो गुरने कदा-पतुञ्चे गोवधरमे 
सहायक होनेका पाप स्गा है । ठ बोख्कर तू गोके प्राण 
वचा सकता था । वह तूने नदीं किया ¦ अव तुचे प्रायश्चित्त 
करना चाहिये । 

प्रयागके अवसे बारह वषं पूवं पड्नेवाटे कुम्भकी बात 
है | हम सवने वहां जानेका निश्चय किया था | सरकारने 
नियम बनाया था कि हैजेका टीका रूगये विना को मेरा- 
छ्षे्मे न जाय । स्थान-सानपर सागमिं टीका लगानेवाढे 
नियुक्त ये ओर रीकेकी जो करनेवाले मी । उनको धोखा 
देकर दी मे कोई मेम चखा जाय; वैसे जाना कठिन 
दी था | पीके तो सरकारने ही यह प्रतिबन्ध ह दिया । 

एक श्रद्धेय हँ हम स्के । कोई दवा, कोई इन्जेक्यन 
किसी भी रोगमें न लेनेका उनका नियम है । मोजनर्मे जल्के 
सम्बन्धर्मेः वखरमे वे शुदधाद्ुद्धका वहूत ध्यान रखते थे | जो 
हैजा होनेपर भी दवाके नामपर वुकसीदल तक स्वीकार न 
करे, वह हैजेका अपवित्र दीका ठेगा, यह कल्पना कैसे की 
जा सकती ह । परियिति ठेसी वन गयी थी कि उनका मेरे 
जाना भी यल नदी जा सकता था | 


देजेके टीकेका श्चा सटिपिकेट किसी डाक्टरते लेकर 
बहत रोग मेखेमे जते ह ।› मेरे एक परिचितने बताया | 
इस वातका सृ्चे पता न होः एता नदीं था; किंतु यहं प्रस्ताव 
रखना मुञ्चे किसी प्रकार उचित नदीं छग रहा था | 

यह स्थूल रारीर नाशवान ह । इसमे कोई पवित्रता परवेद 
करतीं है तो वह देहके साथ नष्ट हो जायगी ।› बात चलनेपर 
उन श्रदधेयने कदा । धूत ग्छानि रहेगी मने ओर सम्भवतः 
जीवनभर रहेगी; इसकी सीमा तो है ठेषिनमनतो 
सूष्मरारीरमे दै । मनम अये दोष तो मेके बाद 
मी साथ जते है । अतः मिथ्या सर्टिफिकेट ठेकर या 
निरीश्चकोको वञ्चित करके मनम जो असत्यका दोष अयेगा 


ईइ गच् | द्रमाचाचर्न उन्ह 


उद तो मरनेचे मी नही बुर होगा | च्चा सरि सेनेकी 
अपश्नातो टीका छ्गवाना दी अच्छा । फिर वह कितना 


मी अषुद्धस्ष्योनदह 


दो बुरायोरयते एकको जनना अनिवार्यं हो जनेपर 
किसे चुना जाव- वह निथैय करनैकरे छे कितनी सुक्ष्म तथा 
सतक विचारदष्टि अपेक्षित दै, यह दयना वतल्ती है । 


'अदवस्थासा इतो नरो वा कुञ्जरो वा 


धमराज युधिष्ठिरने यद कहा था ओर जान-बू्लकर कटा 
था | जवर उन्होने (अखवस्थामा हतः कदा, लोगने शङ्ख 
वजाना प्रारम्भ कर दिवा } युधिष्ठिरके आगयेके खन्द शङ्कखुध्वनिमें 
सुना दी नहं | इस असत्य 
भाषरणके फक्सखसरूप युधिष्ठिरो सशरीर सगं जानेपर भी नरक- 
ददन करना पड़ | 


युधिष्ठिरस यह छल्वाक्य स्यो बोलना पडा १ इसय्यि 
कि द्रोणाचायं युद्ध-घसंका उच्खन करते द्ीजारहेये। वे 
उनपर भी दिव्याख्का खुला उपयोग कर रहे थैः जो दिव्यास्नके 
ज्ञाता नहीं धे | यह निहस्थको सारनेके समान वात थी। ` 
अथवा खटी लिये लोगोपर तोप्के मोठे वरसानेकी उपमा 
इसे दी जा सक्रती हं । द्रोणाचार्ये हाथमे सख रटे तव- 
तकवे मारि नही ज सकते थे ओर अपने एकमा पुत्र 
अश्वस्थामाकां म॒ल्युका समाचार डी उनके शस्र-त्याग करा 
सकता था । द्रोणक अधमसे रोकने ओर उनके द्वारा अधमपूवंक 
होनेवाटे संदारको रोकनेके यिय युधिष्ठिरको श्रीक्रष्णने वह्‌ 
छटवाक्य कहनेपर विवद क्रिया । 








अव इस धघटनापर तनिक गम्भीरताप्ते विचार करं । 
युधिष्ठिर यह छट्वाक्य न कहते तो क्या होता १ वे नरक- 
दशंनसे वच लाते, यह्‌ आप कहं सकते हैँ । कितु श्रीकृष्णे 
आदेश-मङ्गका दोष करते वे । अपने पक्के, अपने आश्रित 
दिव्याख्र-ज्ञानरहित लोगके विनादाको रोकृनेका दायित्व उन- 
पर था | इख दापित्यकरा निर्वाह न करनेके कारण उन सव 
रोगोकौ मृ्यु्मं जो पापद्ोरहा थाः अआंदिकरूपसे उसके 
भागी होते । द्रणाचायको उनक्रा व्रत-उनकी मर्यादाक्रि 
जवतक हाथ्म शस रहेगा; वे मारे न जार्येगे-इसे मङ्ख 
करके मारना पड़ता । आचायं मारे तो जते दीः असम्मानित 
होकर मारे जाते । नरक-दद॑नका थोड़ा मय उठाकर मी इन 
सव अनथसि युधिष्टिर बच गये, युतक हमारी इटि जाय) 











भ छश्यान्ुख्खता ही परम ध्म >: 


छदे 











तव मीप्माितामदक वद वरात समह्घर्म ॐ सक्ती दं कि 

धमक यथाथ रहृस्यको कव श्रीद्रष्ण्‌ द्री जानं दर| 
दसय अपने जीवनम = दिनै 

हं! जव ठीक-टीकर कतव्य न सूञ्धेः दो धमते कौनसा 

सपनाया जाय-- पहं नणय अपना वुद्धि न करर सकेः ठव 

क्याक्रिया जाय ९ 


कि 


अपनेने अधिक्र बु सदाच रीः धर्मात्मा पुरुषकी 
सम्मति टी जाय ओर उनके अदेदाक्ना पान छ्िया जच | 
लेकिन सम्मति टी जाय घप्र निष्ठा रखनैवटे पुरुषकी 
विद्रान-बद्धिमान्‌ इस सम्बन्धर्ते सम्मति देनेका 
अधिकारी नीं दहै | 








[प 
{दमन्‌ ॥। ६५८ 





अनेक वार तत्का निणेय करना पडता है ¦ सम्मति 


नमिन णावता 


५५1 
[भ 


ठेनेका समय नह हेता ओर सम्मति टी जाय; रेते कोई युरुष 
¡ यदि एसी अवश्या आजाय तो सुच 
हात्माने एक उपाय कतल्याया शा | 
म यहां वता रहा ह 
कपंम्यद्रोषोपहतस्वभावः 
च्छामि त्वां धमंखम्मूदडचताः ! 
यच्छ्रेयः स्याद्धिदिचतं ब्रूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपदम्‌ ४ 


वही उपाय 








गीताके इस इरोकको नेच वंद करकः एकाग्रचित्तसे 
पार्थसारथि शरीङृष्णको सम्भुख मानकर खात वार पाठ कीजिये । 
आपको स्या करना चाद्ये? वह वात सूञ्च जायगी । भगवान्‌ 
आपको प्रकार दमे । -सु० 





॥॥ ॥ 


रश्योन्युखता ही परम धमं 
८ ठेखक-- भरीराषेस्यामजी बंका एम्‌० ८० } 


सवे पहले ष्काव्येर उपेक्षिताः की आवाज कवीन्द्र 
रवीन्द्रने उटायी ओर वदी आवाज प्रतिष्वनित दई ईहिंदी- 
साहित्यं अचायं महावीर प्रशदजी द्विविदीके इरा ¦ 
द्विवदीजीने कदय किं रमसाहित्यके प्रणता सीताजीका भूरिं 
भूरिं गुण-गान करते दहै  साष्ठी सीताने पतिका साथ 
देनेके ल्व अवधका मोग-विरत्त चस्यागा ओर्‌ अपने 
प्राणारामं रासके साथ वनके सुख-दःखेको समान रूप्रसे सहन 





करिया । उन पतिपरायणा सीताका युगपन हदौना भी 
चाहिये, प्रर उमिको छोय क्यो मूल जते है ! 


उर्मिला कान्य-नगत्‌से स्यो उपेक्षित है १ क्या उर्भिटाका 
तप ओर स्याग सीतासे कम है १ एतिपरायणा उर्मिलने 
अपने पतिके मनकी इच्छा रखनेके ल्ि वनम साथ रहनेका 
सुख भी त्याग दिया । अवधके राजमहखम रहकर भी "वन्‌ 
वािनीः दी रदी } अनेक इश्टियेसि उर्मिखका जीवन सीताकी 
अपेक्षा अधिक मदं हैः अधिक अनुकरणीयः परु आद्यं 
ओर अनुकरणीय दोकर भी उर्भिखा कवियोसे उपेक्षित रदी 
है, भटे वे रामचरितसानसके रचयिता गोखामी दुर्सीदासजी 


ही क्यो न दौ । कानव्यकी उयेक्षिताओंकी आवाज पडे. 


उदी वगला साहित्यमे ओर किर उट हिंदी सादित्यमे ओर 
यह आवाज असर कर गयी ददी सादित्यके राष्टूकवि 
ओमेथिकीखरणजी गुसके इदयपर ! कान्यकी उपेश्चितार्ओके) 


प्रकादार्मे काना ही मानो उनके जीवनका ल्क्य हो गया 
गुत्तजीने अपने जीवनका एक सनद सपना वना लिया-- 
जो-जो उपेक्ितार्पँ है, उन-उनपर महयकाव्य या खण्ड-काव्य्‌ 
छ्लिना } रु्ठजीके महाकाव्य “साकेतन्की नायिका 
उर्सिखा है ! बद्धधर्मके प्रवर्तक महात्मा गोतम बुद्धके 
पवाश्रमकी पत्नी यशोधरा न॒ केव पतिपसित्यक्ता थीः 
अपितु काव्यकी उपेक्िता भी थी} उस यद्ोधयाकी जीवन 
साधनापर गुस्तजीकी काव्य-साधना चटी ओर उसका फठ 
था व्यञ्ोधराः खण्डकाव्य । गु्जीने गोखामी व॒र्सीदास- 
जीकी पत्नी रलावलीपर “स्ावलीश्की स्वना कीः 
चैतन्य महाप्रमुकी पतनी विष्णुप्रियापर व्विष्णुप्रियाः छिस । 
गु्ठजीकी इष्टि अपने जीवनके ठक्ष्यपर टिकी थी-कान्यकौ 
उपेश्चितार्ओको प्रकाशम छाना । रु्तजीकी कायंशक्तिः 
भावद्चक्ति ओर विचारराक्ति; सभी कुछ अपने सपनेको 
साकार करनेमे ल्गी थी ओर आज गुस्षजीकी ईदी 
साहित्यको सवसे बड़ी देन है--उन्नि काव्यकी उपे्चितार्ओको 
उपर उठाया | | 

यह उदाहरण था खदित्यिक जगत्का; दुसरा उदाहरण 
ठ आध्यात्मिक जगत्का ! गीतात्रेख जसि यदह (कल्याणः 
पतिका प्रकाशित होती है, उस गीताप्रेखके मूरू-संखापक द 








। 1.3. 
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तेठजीके नामे पुकारा करते दै । क्चेपनम दः रं" 
साथ परिखा जौर संतके साथे सीताके अध्ययनं एवं मर्यनकः 
अवसर सुलम दा ¡ संत-सहवासने अर गीता-स्वाव्यायने 
एक बात किदोर जयदयार गोयन्दकाके सनम चटा दी | 
जीवन वी श्रेष्ठ हैः जे रीताक्रे अनुसार ढत् हौ ¦ अव 
गीतोक्त सिद्धान्दोके अनसार जप.व्यान-पूजन-पंयस चरने 
लगा ! जीदिकोपाजेनके ल्यि किख जानेवाखं व्कपार भी 
उन्दी विद्धन्तोपर आधारित था } आज्के तथाकथित 
नेताजके सणान वे यह नदीं मानते थे किं प्राददेट सहपः" 
ओर प्पच्छ्किं सइफः अल्ग-अख्ग द ¦ उनकी करनी 
कथनीर्मे प्ण॑तः एकात्मता थी । संधनसस्यन्न जीवनक 
इृश्वर-साक्षा्तार हेनेमे क्या देर ख्गी १ इश्वरका साक्षात्कार 
होनेपर श्रीसेटजीको एेसा खगा [किं भगवान्‌ गीता-प्रचारका 
अदेशा दे रहे है! वसः गीता-प्रचार दी उनके जीवनक 
ल्य हो गया । इस उदश्यको गीताके दो इछोकोने ओर 
भी परिपुष्ट कर दिया-- 

य इं प्रसं गुं द्भक्तेष्वभिधाखटे । 

भक्तिं मयि परं त्वा मामेतेष्वत्यसकायः प 

न॒ च तसान्मनुष्येषु कथिन्मे प्रियकृत्तमः} 

अविला न च मे तस्मादन्यः भरियतरो सुवि ॥ 

| | (१८ ¦ ६८-६९ ) 

'जो पुरुष मु्चमे परम प्रेम करके इस परम रहस्ययुक्त 
गीताराह्लको मेरे भक्तै कदेगाः वह मुद्चको प्राह हेग-- 
इसमे कोई संदेह नदीं ३ ! उससे वट्कर मेरा प्रिय कायं 
कृरनेवादा मनुष्यो कोई भी नदीं दे तथा प्रथ्वीभरमे 
उसे बकर मेरा प्रिय दुसरा कोड होगा भी नदी | 


` असिठजी स्वयं प्रतिदिनं गीताजीकः पाठ करते } वे अपने 
मि्रोको प्रेरणा देते कि समीके जीवनके केन्द्रे गीतां 
भरहिष्ठित हो | साधकोको शद्ध ओर सदी पाठकी गीता नहीं 
मिलती थी ¦ अतः हर साधकके पास चड़ पाठ रैर सदी 
अर्थकी गीता पर्हैवानेके च्वि गीता छापनेकां संकस्प किथ्‌ 
ओर इखके व्यि गोरखपुर गीतप्रेसकी स्थापना की 
गीचाके अनुसार साधना करनेवालोकी साना तीत्रतर 


बनानेके ल्यि खर्गाभ्रमः शषिकेर्मे मा गङ्गके किनारे 
गीता-मक्नका निमण' किया, जहौ वषमे र्मीकि चार माख 





परवचन-भजनकी सुविधा है } कल्क्ेमे गोविन्दभवन्‌क 





खथापना की, होपर गीताके प्रचनकी न्ववस्था हे । गीतके स कालम काशी हिदू.विश्ववि्यार्यका उतना विस्तार नहीं 





ल्द: शिरः जे रीदापरेखसे प्रकरा द्वितं है ¦ कहनेका 
दास; जित दै उसका जीवन्‌ समुन्नत दुंजाः 
क्ल गाते उन्दने दथर-साश्ाच्छार किया जिस गीताके 
प्रचारक प्रेरणा गीवा मिली ओर जिस गीताके प्रचारक 
धियि इश्वरादेद्ध दिवः उस गीता प्रकार दी उनके 
जीदवनका सपना वन्‌ गया ओर गीताप्रेस अबतक पाच 
कृरोडते भी अधिक गीदा प्रकाशित हो चुकौ ह । मताका 
हतन प्रचार इष्षील्यि वे कर सके किं उनको एक धुन 
थी ¦ रद्ट-दिनं इसीके छ्ि सोन्नाः इसीके स्यि करना । 

श्रीगजीका सैर श्रीदेऽजीका उदाहरण साहित्यिक 
सौर आध्यास्यिक क्षिक है ओर ये पेते उदाहरण द कि 
जिन्दं अपने केसे सफलता मिली; शरादना भिटी । पसे 
अनेक उदाहरण अन्य-मन्य्‌ क्िरोके भी दिये जा सक्ते दँ 
परतु सभी रक्षयन्युख प्रयत्नशीट व्यक्तिको सफरता मिरे, 
युह्‌ आवश्यक नदी 

भारतके प्रिद्ध क्रम्तिकारी सरदार भगतर्सिंहका पक 
ल्पना था---भ्भारतको अत्रेजकी दासतासे क्तं करना ३ । 
युवकोमे क्रान्तिका जोश मरना, अम्ेजी शसनको उव्ट _ 
देनेकी गरेरणा देना; देश-भक्तिकी भावनाका प्रसार करनेवाले 
साह्ित्यको मिजोरम बाटना--यदी उनका कामथा। वे ईर 


० 


गदः (१९६ 


 भरतीयसे कहते ये, “इडे शाल्वं समाचरेत्‌,--इ टका जवाब 


ईयसे, पस्थरका जवाब पस्थरसे ओर खदीका जवाब खठीसे 
दयो | जिन अग्रेजोनि मारतीय भूमिपर भारतीयोके रक्तको 
बहाया ओर अव भी भारतीर्योके रक्तको वचूस रहे दैः उन 
अरेजेसि सूनका बदला खूसे लेना है । अगररजोका ओर 
ॐगरेजियतका भारतम नामोनिशान न रहे ।› इस श्चात्र 
तेजको मल अगेजी शासन कदे सह पाता १ ओर भगतसिंहं 
परंसीके तख्तेपर दरक! दिये गये } भगतसिंहके जीवन 
कारम उनके जीवनका सपना पूरा नहीं दो सका? भगतसिंहे 
जीसे-जी मारतको खरन्बता नदीं भमि सकी; पर उनकी 
लक्षयोप्मखतः स्मर ठक्षयके प्रति उनकी सतत जागरूकता 
भगतदिदके यानेके वाद अनेक “भगतसिंहः उत्पन्न कर 
गयौ ओर उनका सपना पूरा होकर रहा । 
यदि लक्षयकी पूति नहीं हे सकी तो कोद बात नदीं | 
जापक पीछे कोई आः रहा है, जो आपके स्पनेको साकार 
कर देगा । महामना पं० मदनमोहनजी मार्वीयके जीवन- 








प व उसका आज हे । काशी हिवु- ` 
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धमेद्ी ख्यापन; विप्रको सुतिः सायका 


पोषण; देवांरधनं आदि-ये उव भदवान्के अव्त्ारकै 
प्रयोजन है ¦ जब ये दी खव हमि ऊीवनदे प्रयोजन 
होये; इर्न्ददि लि जव हमर जीवनका प्रव्येक कायं हेग; 


असम्भव ह कि सफठ्टा न मि ¦ दान्‌ प्योजन्के ख्यि खतः 
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५ योजन इ-धरौय 
फला नहीं रिख्ती तौ विश्टैषण करना 

४ प्रयोजनः; दारा रश 
? य॒दि ईश्वरीय प्रयोजनको पूणं 


। हवा नु 





कः. : | 





करनेके चयि हमरा दम्यं पया ई तो सल्ता सुनिश्चित 


ती है ¦ दो 





¦ अथवा ईश्वरीयं 
मदान्‌ प्रयोजन्‌ सदान्‌-ास्मार्थोको आकषित 
र रा करं । 


मड. श्यते 

लश्च पूरं होताहैक नहः यदं कायं हमारा नही | यं 

कय॑ तो मगवान्कः ¦ मारः कार्यं ते इतना दी है कि 

हमारी इष्टि ठश्ष्यपर रडे } ठश्यसा अर इम इतत उन्मुख 

ददे यदी हमरे ल्यि परम धरम है} देष तो भगवान्‌ 
सथारू दमे ¦ | 


| 1 











( रेखक -प० श्रीदरिवक्षजी जोशी तीरथत्रय ) 


जनसाधारणकी दष्टे आयुर्वेद ओर धमशा प्रथक्‌ 


प्रथक्‌ विष्यक्रे प्रतिपादन करनेवरे दो भिन्नभित्र बा 
है; परु जरा गम्भीर अध्ययन करनेवके इस वातवे पूणं | 
परिचित दै कि ये दोनों शख एक दी उदेश्यके प्रतिषादक 


३, दोनोका उदेश्य दै मानव-जीवनको इस लोकम युवी? 
समृद्धः नीरोग बनाकर पूण शतवषेकी आयु प्राच कराना 


एवं अन्त जन्म-मरणके चसे छुटकारा दिच्छकर णक्त 


 करादेना। ` 

आयुवेद, संसारम प्रचछिति ओर अच्यन्त उन्नत मानी 
जनिवाटी चिकित्सापद्धतियोके खडः कंवर पाञ्च््तक्‌ 
्थुलशरीरकी भोतिकं स्थूल यत्स परञ्च कृरङे उक 
विकारो ओषधौ या यन्वकी सहायताखे इय दैनेकी चे्छको 
अधूम चिकित्सद मानतः ह | 

ग्योकि आयुर्वेद शरीर ओर मन तथा ज्यैवात्मा--इन 

तीनेकि संयोगको जीवन मानता है-- 









है । इसीका नाम जीवन या आयु है 


सत्व (मन ); आत्मा; शरीर-ये तीन एकः दृखुरेऊे खदपेसे 
तरिदण्डके सदा संयुक्त होकर रहते ई तभीतक यद स्रेक 


स पुमांश्वेतनं तच्च त्धिकरणं 
वेदस्यास्य तदर्थं वेदोऽयं 





| | ( च० सू ११९) 
 श्वल-आत्मा-शरीरकी संयुक्तताको दी पुखष कहते ईः 
वह संयुक्त पुरुष दही चिकित्छका अधिकरण दै--समस्त 
आयुवेद इक हितके च््यि दी प्रकारित हुआ है | 

इन तीन अर्थात्‌ शरीरः "मनः आर्माकी संयुक्तवस्यके 


रते दष्ट ओ आमा निविकार हेनेखे सुखदुःख ओर ोग- 





 आरोग्यका आश्रव नहीं दै रकता  स्योक- 





लिर्चिच्छादः परस्त्वाव्मा' `" “ष्टा पश्यति हि क्रियाः । 


| ( चं० दू १} २८ 
“सदल्मा लिविकारः पर ओर द्रः हैः इश्यके गुण-दोषर 
रशा कमी लिक न्दी शेता ४ 

सुख-द्ःखः रोग ओर अआसोम्यक्छा आधार रीर ओर 


सनीडे, 








धद > धमो रक्षति रक्षितः # 





1 ता 





दारीरं ससकं च व्याधीनामाश्रयो मतः । 


तथा सुख.ना य.गस्तु सुखानां रणं समः ५ 


( "प श्च १ | २ ७ ) 
^ ^ ~ - --= ~ ~^ [एः श्रय 
"=< र सनृ-त यनः ह व्वूदतक श्रय सानं 
५.० ल ~ २ 

स हतन दुत { अण्वं ) क ञश्चव्‌ मीये दहं ॥ 
ह 


दु अाचारवचार-व्यवहारका सम उचत 
1 





त ७ 1, । 


प ह दु द्नन्णः ह | वास्तवसं सचा सुल आयेग्य 


४ ॥ 1 
न, (शता षि 
ह्‌ ¡ राच ह| ८५ <--- 
[न मे 
++ #) {चछर दुःखत ॥-8। 


गतर हयान या उघन् न हने देनैकी विधि वतना 
आुवंद अर धनं दोना समान उदरे दै । 


तेग यः दुःखे कारण 
अविङ्कर वातः दर्तः कफ दरीरको धारण करते रै ओर 
ज्वर ये मिष्या आष्ार-विहारये विक्त हो जाते है, तव शरीरका 
ना कर देते हं ¦ इती प्रकार रजोगुण ओर तमोगुण मनके 
दोष हं) ये जत्‌ वित हते ई, तव मनको खण बना देते 
। वारीरिक्र अर मानसिक दोर्पोकी सम अवसा ही 
मरग्य या सुखद} इन दोर्षोकी विषमता दीरेगया 
दुःख दै | 
रगु दःषवदभ्यं दुषसाम्यमरोगता। 
वायुः पचतं कफश्चच्छः शरीरे दोषसंग्रहः ॥ 
सानसः दयुनद्ष्ेष्ट रजश्च तम एव च। 
(च०द्‌० १।२८) 
विद्धत दए चारीरिक दोरक ओर मानष दोषोको खमान 
देना ही आयुवेद ओर धर्म॑शाल्नका 


वथः 


१, । 


| 2 


1/1 4 


4 
द 


< 


उपायं इस प्रकार वतलया है-- 
मक्षम्यत्यौदधः पूर्वो देवयुक्तिव्यपाश्चयैः । 
मानसी तानविचानधैर्यस्टतिसखमाधिभिः 
(चण सू १।२९) 
रोग दव ओर युक्तिके आशित ओघध- 


र्‌ 
दि सनस उपायो सान्त ह्च है 


मन जीर रीर दोनों प्रसन्न है, वही खख हे । 
माद्य 





सानत्त रग ज्ञानः, विक्ञानः धेये; 





“जिसके शारीरिक दोष तम हौ, अथिवट सम ह धातुओं 
ओर मच्लैकी क्रिया समान होः आत्मा; इन्द्रिय ओर मन 
प्रसन्न रहता दोः वह पुरुष ही खख दै ।› यह्‌ नियम दे किं 
स्वस्य शरीरम ही मन सख रहता दै ओर जिका मन 
स्वस्थ है, उसीका शरीर खस रहता दै । 


गन अस्वस्थ आर शरीर स्वस्थ या रारीर स्वस्थ 
मन अस्य कभी नदी रह सकते; दोनो अन्योन्याभ्चित 
अतः दोनो का उपचार वतलना आयुवेँदका च्श्य है | य्ह 
कारण दहं कि 
आहारः आचार-विचारः व्यवहार-दिनच्यामं आयुवेद 
ओर धर्मलाख्र एकमत हे जते ह! दोनोका लक है-- 
मानवको सुख प्राक्च कराना | 
सुखाथौः सवभूतानां मताः सवः प्रदृत्तयः । 
सुखं च न विना धमांत तस्रादूधमंपरो भवेत्‌ ॥ 
(वा० सू०२।२) 
"सब प्रकारके प्राणिर्योकी पत्रृत्ति सुखके चि दी होती दै 
सुख ध्म॑पारन करिये बिना नहीं मिता । अतः सुख चाहने- 
वाटेको धम॑परायण रहना चाहिये । 
अधार्मिकं पुरुष सुखी नही रह सकता । 
अधार्मिको नरो यो हि यस्य चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ 
( मनु० ४। १७० ) 
धजो पुरुष अधामिक हैः जिसका च्ूठ बोखना ही 
धनागमका साधन दैः जो मन-वाणी-सरीरते दूसरोकी हिसा 


करतादहै या प्राणवियोग करता हैः वह इस लोकसे कभी 
सुखी नदीं रह सकता । 


धमाचरणमे कष्ट उठाना पड़े तो भी उठाओ | अधार्मिक 





[र 
| 


“ग 4 ,, 





` युरुषोकी आपातस्मणीय उन्नति देखकर अधर्ममे मन मत 


ल्गाओ; स्योकिं अधामिकोकी उन्नति अचिरस्थायी है, 
पतन शीघ्र ओर अव्द्यम्मावी है-- 
न॒ सीदन्नपि धमण मनोऽध्ँ निवेशयेत्‌ । 
अधाप्मकाणा पापानां पर्यन्नाञ्ु विपर्ययम्‌ ॥ 
( मनु० ४। १७१ ). 
अधासिक्‌ पुरूषाका धनः मानः सुखः भोग-विखास रीघ् 


दी नष्ट दो जाता हैः अधर्मका क्ष समय आनेपर अवस्य ` 
अनिष्ट फर देता ह । 





ॐ उशयुचंद र धर्मदा 





८.11 2) 
~~~ किनि (नकि 














नाधर्मश्वरितो रेके सद्यः फकति गोरिव 1 
शनेराव्तंमानस्तु करुँमरंखनि छन्तति ४ 
( ननु ४} १७२, 
"थ्वी दोव हए बीज सद्यः फट नदीं देते; पर समय 
आपर धीर वदते दए जव चरके रूपम विकसित इते 
हूः तव ही उनके फल च्यते हं} एस द्यं अधमः 
भाव दैः वद्‌ तत्काल फल नही देता; जव वदृकर श्च्ता 
है तव कर्तके मूलका दी छेदन करदेतादं) 
अधमे मनुष्य एक 


भ 


हटा नाता ई 


ध 
५. 


बरार व्रदता हैः अन्तमं समू नष्ट 
अधरमैमैधते तावत्‌ तते भद्राणि प्यति । 
ततः सयन्नान्जयति समूलं च विनस्यति \ 

( ननु० ४ | {७४ ) 
पयधय मनष्य पट ता एक व्रर्‌ वदता 2 फिर 
माज-योक-ानन्द जी करता दै ओर अपन छाठ-मर 
दच्रओपर धनकवस्ते विजय नी प्राप्त करटेता ईः {कु अन्तम 
वह्‌ दे्‌; धन अर संतानादिषदित सनूछ नष्ट हौ जता दं)" 
इसील्यि मनुजी कते ई-- 

परित्यजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवित ॥ 
( मनु° ) 
जो धन धर्मविद कमेत मिख्ता शः जो भोग धम 
रदित हो--उन दोर्नोका व्याग कर दे; क्योक्रि उनका 
परिणाम बुरा दोग} 
दुराचारी पुरुष दीधेजीवी नदीं हता 
दुराचारे हि पुरूषो स्के नवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं न्याधितोऽख्पायुरेव च ॥ 
| ( मनु० ॐ 1 १५७) 
(दुराचारी पुखष लेके निन्दित माना जाता हैः निरन्तर 
दः भोगता हैः व्याधिप्रस्त रहता दै ओर अस्पायु देता है ।° 


सर्वलश्चणदीनोऽपि 
श्रद्धारनसु रच 


यः सदुचारवाद्धरः । 
दतं वणि जीवति 

{ मलतु० ४ 1 १५८ ) 
प्सन्‌ युथ खन्नणान ह्यन ष्‌ भ्वी याद्‌ खद्‌प्वार ह 


ईश्वर तथा धर्मशाच््नपर श्रद्धा र्वनेवाखा दीः परदोष देखने- 


कृहनेवाल न हो तो वह सौ वषतक जाता इ । 





ब्रह्मचय्ा पटन्‌ 














सां वष जीना मानव-जीवनकः पुं चरन्ता ई । 


एतद्रा मतुप्यस्य अदधुतव्यं यर्‌ सवमःयुरतिवस 
खान्‌ चनि | ; "द ह न) ् + 


य एं श्तं उषोजि जोचतं 


। 2 प्रधा 5 | = सुन 
सह तर्त प्रास्यत्‌ । ¦ दल 


॥ 





क = ॥ ५ न 
मयुल्यतः । (व | शतु द| स्म ॥ प्प {त्र ~क नव द, न ५ 
ं | ष ५६.९६ (५, कन | त, + ~ 4 =^ = (| १ 
, ; 


सतमदासाः स्यास सरः सत्तम्‌, ; १ नअम द्र 
+. ५१ ^ 





मान-नीयनकी सफलत्तक्त 











दप्योशोकमयक्रधसानद्रेद मयश्च प 1 
मनोविकारास्तेऽप्युक्ता सर्वै प्रत्तापरा तः 
त्यागः प्र्तपरावानःसिन्दिय.पयायः चतः । 
देदशाल्स्मदिच्वानं सदव्रचस्यालयनंनम्‌ 
आगन्तूलासनुत्यतःदेप सगो नि 
ग्ाक्तः अ्रगेव तन्छ्याद्धितं 











वतय लनः 


¦ च० मु० 5 } २५-२9) 
न ~क" 8) प द््ु । क नोन | 
र्ष्यः दकः; नतः तवः मनद जः सतर मनत 





रोग है, ज दज्ञापसधते उन्न होते दं) कञोपगयेका स्यागः 
इन्दर्योका उपरमः ध्शाख(क त: 
याद्‌ स्खनाः देद-काल-आात्ाका पिज्ञानःसद्भत्तका अदुचतंन- 
ये सव आगन्तुक. व्याधियोमे द्वन उपाय ह} उुद्धमा्च्‌ 
पुर्षको चादवये क्रि रोग उच्च हनि पदि दी आत्मद 


^ ॥) प, 
५ 


के इन उपायौक्ा पाख्नं करः {जसम गन्त ग दा 


[0 न # 


क पदे { 
= । ~ = ५४ दक्र १ 











 अद्यचर्येसखय तथेव नदति णास प 

णं सहर्षीणं जितात्मनः । 

धार्मिकः चच्िकैर्नित्यं सहाश्या उृद्धसम्मतः \\ 

इत्येतदूमैवञे परोक्तमायुषः परिपार्नस्‌. \ 
| ५ तऋ० (नि २४ ; ९३ २० )} 





प्मङ्गल्मय खास्थ्यप्रद सन्त देम निवस करना 
 ब्रह्मचारियोकी येवाः धमासा कथाओ 


का श्रवण करना, जितात्मा मदर्िवंके चरितोका त्रवण-पडन- 





(1, ५ शद्ध द्वि शङ्क 











मनन करना? जिन वाभि साखिक पुरषो खानब्दध वयोग 
धामिक पुदष प्रसंसा करं, उनके साथ निरन्तर रहनेङी चेष्टा- 
आयुके परिपाल्नके ये सव उत्तम मेषञ दै |: 


महामारा आर युद्से हानेवाङे जनपदाद्ष्वसच्् 
कारण भी अधर्म ही है 

महामारीके समय देशः, कारः जल ओर वायु दि होक 

सामूदिक स्यसे नरसंहार हो जाता है तथा देद-के-देश उड्‌ 

जते ह ¦ देशः काक, जल ओर वायु एक खथ तिङ्ति 


नकत 


उत्पन्न दोनेका कारण सामूहिक अधर्माचरम्‌ ही हे । 





सर्देवामप्यच्चिवेड ! वाश्वादीनं यद्रैरुष्यसुत्पद्त्े यद्‌ 
तस्य मूरुमघस॑ः, तन्मूरं चाखत्क्म॑धूर्वकृतम्‌, तयो्योनिः 
प्रह्तपराध एव । तद्‌ यथा--यदा वै देशनगरनिगसजन- 
पदब्रधःना धमेमुव्छम्याधर्मेम अरजां प्रवत॑यन्तिः तद्रभितौ- 
पाशिताश्च पौरजनयहा ज्यवहारोयजीधिनश्च तमध्मैमभिवद्क- 
यन्ति! ततः सोऽधमः प्रसभं धर्ममन्तर्ध॑नते ततस्सेऽ- 
तहिततधमोणो देवत्छभिरपि स्थज्यन्ते । तेषां तथादिधा- 


न्तहिंतधमौणामधर्मप्रधानानामपन्छन्तदेवतानद्रतवो ब्याष- 








` दन्ते । तेन नापौ ययाक्छङं देवो वर्ष॑ति न वा चर्दैति, विङ्ृदं 


का वर्षति, वात्ता न स्म्यगभिवान्ति, धू 
 सङ््त्यन्युपड्ु्यन्ति, ओषधयश्च स्वभावं परिदायापदचस्ते 
विकृतिम्‌, तत उदृष्वंसन्ते जनपदाः स्पशौभ्यवहार्यदोषाद्‌ ॥ 


` भअन्निकेस { इन वादु आदिका सवका एक साथ दही 
दूषित होनेका मूक कारण अधम है ¡ अधसका मूर असक्क्ं 
ह । अधर्मं ओर असत्तम॑का मूल प्रज्ञापराध ३ } जब देदा- 
नमर-निगमके प्रधान अधिकारी पुरुष धर्मका उच्छ्कन करके 
अधर्मे प्रजाके साथ वर्तीव करते दैः त इनके आश्रित-उपाभित 
नीचेके कमचारी ओर पुर तथा जनपदे निवासी एवं 














की वद्धि कसते ई 
 बल्पूवेक अन्तहितः कर देता है ! जब मनुर्ष्योका श 
अन्तर्हित दो जाता है ओर उनमें अधर्मकी प्रधानता हो जाती 
३ तव उनके रश्चक आधिभौतिक-ाध्यात्मिक देवता उ 
त्याग देते ह| श्रूठ॒ओका स्वभाव बदल जाता है ¦ मेष 
` यथाकाट नह वरस्ता अथवा बरसुता दी नदीः या विकृत 
` वषा करके जर्रवन कर देता है वायु विङ्कत होकर 









बहत डे ; थ्व ` त्पन्न्‌ हो जाती हैः जर सुवं जाते ई | 


वड्‌ अधमं ध्मको 


 पर्हचाता है 


[ म 1 + व 





(5 2 र ॥ उजड्‌ 
अदास दैक-के-टेष्ध एक काय महामारी क्ेखनेसषे उ 
ते द {2 

युद्रजन्य नरसंदर्छा है भी अधमे ही है 

शखग्र भवस्यापि उध्वथदोदुध्वंसद्य्धे शव हेतु- 


भेवति । येऽतिपरचरदधसेभरोषमोहमानास्ते दुवंखनवमलत्यात्म- 
स्वजनपरोपवाताय शखेण परस्परमभिक्ामन्ति । 
(च० वि० इ३। १३) 
ध्सलप्रभव अथत्‌ युद्धसे हनेवारे सामूहिक नरसंहारसे 
भी देश उड्‌ अते द; उस्काडेतु भी अधर्म ही है| जन 
मनुष्यौमं सर्यादातीत अस्यन्त लोभः सेषः मोहः मान बद 
जाते हैः तव प्रदर शक्तिशाली शक्तिवेः धनके यरल्से दुर्बल 
ओर दीन पुद्षौका तिरस्कार करते रैः फिर वे अपने-पराये 
सघ पुखषोका नाद करलेके छ्य शस््ाल्ञसे आक्रमण करते 
ह} इस प्रकार युद्धसे शेनेवाञे जनपदोदुध्वंखक मुल कारण 
भी अधर्मं दहै) 











से होनेवारे नरसंहार्का हेत भी अधमं ही है 

अभिशापग्रभवस्याप्यधमै एव हेतुमंवति। ये ष्मणो 
धसोदुपेताश्ते गुरुषुडसिद्धर्विपूञ्यानवमत्थाहितान्या- 
रन्ति ) सत द्वः श्ञ्ा गकादिभरभिश्षक्षा भस्मत्ाय्मु- 
पयाच्ति ॥ (च नि ३ । १४}. 

'८अभिरायसे भी होनेवाङे जनपदोदष्वंस्का कारण भी 
अधमं दी है जव सनुष्यौकी धार्थिक भावना दुघ हो जाती 
ह, धन सैर शक्तिका मद वद्‌ जाता ड, तव वे पूज्य गुरु 
वद्धः विद्धः श्छुषिजनका तिरस्कार करते दै आर उनके 
अभिक्षापसे यादवोँकी तरह एकं साथ समू नष हयो जते है 





यह दिश्चित सिद्धान्व है किं रोगः दुःख ओर अकाल- 
त्यु आदि सदाचार घा पापका सख दै ] समाजमे यह्‌ जब 
खासूषधिक स्यसे ब्रु जाता है तब यद सामूर्धिकि विनाश करता ` 
है, व्यक्तिगत पाप व्यक्तिको ही नष्ट करता है दीर्धकाटीन 
अखाध्य बीमासियोके द्माराः धन्‌-मान-विनादाके इरा कष्ठ 
मनुष्यकी अष्ु साघारणतः १०० वुर्षकी 
मानी गयी हैः आयुकी खमा्िपर निधन निधित दै 


इसे परे मरना उख्के अपने अपरा्का फर ३ । 
` आदु्वेदका सिद्धान्त है कि १०१ मृघ्यु ईः जिनमे 
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जाता हैः वे आयुवदोक्त  प्ं धम॑शास्नो्त सव्‌व्रत्तके दाता समः सत्यपरः मावा 
अनुष्ठाने टल जाती है नाह्ठोपसेवी च भव्त्यरोगः॥ १ 
एकोत्तरं खल्युखात्तमथवौणः प्रचच्ते | प्रतिदिन दित आह्ार-विद्ार करनेवान्टः सोच -समञ्चकर 





तत्रैकः ऋरसंजस्तु शो षाूवागन्तवः स्ताः ५१८॥ कायं करनेवात््ः विषरयेमिं अनासक्तः दान देनेवा्धा, दानि: म 











= >> व सम रदनेवात्ः सत्यपरायणः क्षमावान्‌ जार दरुतकम सवा 
सार यह्‌ है करि जामसूुक्र म्ुलयुर ६ तृ{पन्वारस हटाया (अ न ¡ ररष्य ही 


जा | करनैवात्छः उनकी दिक्नाकं अनुसार चंच्वा 

जा सकती हं } 'हितोपचारमरं नीवितमतो विपर्ययान्सन्युः ~त ॥ि ओर तायु चेला है । 
१.१ 1।५९.।४ 4 { 

--चरकका सिद्धान्त है करि जीवनका यट द्विनोपचार & ` ५ दार-विदार-अग्यर्यै 
द द ह सार यह्‌ है किं आयुवदने जन अआदारवदार- न 

अहितोपचार दी यल्युका कारण है | 

हितोपचारोका थोडा-सखा निदरान करा देते 

नवरक सू० स्थानके € वें अध्यायर्ते देनं: 
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लमोचादक ४ ट यन्द दापजरन्छ 
को रोगोद्यादक वतलया ईर धमदाच्रन उन्द नन 


प ट 


कट है ! यही आयुवदका स्छस्य-दरतत हं । 


स्वस्थयृत्तं यथोष्िष्टं यः सम्यगनुतिष्ति । 


तत्‌ सद्‌ ठृत्तम्छिेनोपदेश्षयामोऽग्निवेका ¡ ८ च ० ८) स समादातसव्याधिराुषा न वियुज्यते ४ 

अब हम खम्यृणं सदत्त--सदाचारका उपदेश करेगे । (चन्च० €) १० 
देवः गौः व्राह्मणः सिः आचार्यकी अर्चना करना, पतिदिन रोकमापूरयते यासा सवाछुलस्मतः । 
अग्निहोत्र करनाः प्रस्त ओँषधका सेवन ओर रत्न धारण धसमौधीवेति भूतानां ुतास्ुपमच्छत ॥११॥ 
करना; दौन खमय स्नान्‌-संध्या करना; प्रसन्न रहना, मिल्नै- परान्‌ सङ्कतिन्ते कोकान्‌ दुण्यकमौ प्रपद्यते । 
वासे प्रथम स्वयं कुराल-प्रश्र करना; पितरेका पिष्डदान्‌-श्रादध- तस्माद्‌ चुत्तसचष्येयमिदं सवण सवदा ॥१२॥ 


तपण करनाः द्ित-मित-मधुर भाषण ओर हित-मित-मधुर 
आहार यथाखमय्‌ करनाः निधिन्तः निर्मीकः क्षमावान्‌? धार्मिकः 
आस्तिक होकर रहना--इत्यादि अनेक सद्वृत्त दै }! जिनका 
संक्षेपं वाग्‌भयने एक दी उलोकम वर्णन कर दिया है-- 


{जो इख आयुवदोक्त खदरत्तका सम्यक्‌ पालन करता दैः 
वह १०० वर्ष॑तक नीरोग रहकर जीना दं नरल्ट क्का चतत 
पूरिति करता ३, सु्ृतिर्ोके पुप्य खगोदि लोकको प्रात करता 
हे, धर्म ओर अर्थको प्रा होता है ओर सव प्राणियाक बन्धुतः 
को प्रात होता है ! अतः इखका खव मनुप्योकौ पालन करना 
चाहिये ।: | 








स 






वोदे, हित-मित-मधुर करे आदार । 
भीक; मान-मदरदहित, रखे मन शुद्ध विचार ॥ 
मित हदो जीवनः इन्द्रिय-मन हो संयत, हो शुद्ध्चार 
विषयासक्ति-रहित, सखमतायुत, श्छमावान हदो सहज उदार ॥ 
सेवाभाव-सखमन्विति जीवन होः सवका चाहे कल्याण, 
रहे अडिग नित धर्म-दील्से, ह्यो शरीर चाहे धिय 
विपद्य्स्तको आश्चय दे, कर दे उसका विपत्तिसे चाण । 
श्रभु-दारणागत रहे, स्वयंको कसता रदे धमकी राण ॥ 
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जन्माङ्गसे धममविचार 
( ठेखक--ज्योतिषाचायं श्रीव्लरामनी शाखी, एम्‌ ० ए ०; साहित्यर ् ) 
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~~ दे । ये बारह स्थान वारह राचिर्योके आधारपर प्रचलित हुए 
कि सक ई । बारह राच्या सम्पण ब्रह्मण्डमे व्यास द । 
= इ एति । 
~ यह निश्चित हे कि धर्मका स्थान जन्माङ्कमे नवम है | 
 खुणव : क्रमं > जन्माङ्गसे जीवके धर्म॑ ओर अधमं दोनोका विचार क्रिया 
~ त त म जाता दै | धर्मकी प्रधानता नवम खान नियत करके 
सत॒ ` जाया ..“ धमं: आचायनि नवम स्थाने श्म आथारपर यज 
^ `. ३ नवम सखानसे धम॑के ऽ यज्ञः तप॒? ्युमकमः 
अर ~ __ मृत्यु पुण्याचनः भाग्यः प्रसन्नता आदिका मी विचार करियादै। 


मारतकी संस्छृति ओर सम्यताका मूर ध्मः ही है! इन सवका आधार केवल ध्वमः दी है | जन्माङ्गसे फल- 
धं त्रिन्‌! कोई जीवन नदीं } जहो ध्वमः नीः वद्यो सव॒ विचार करनेरमे कई आवश्यक वार्तोकरो ध्याने रखना पड़ता ह | 
वयर्थं दै । ध्वर्मनिरपेक्षतागकी वात करना केवर भ्रम दहै। पफक्बिचार्की दष्वे सूर्य, चन्द्रः मङ्गल; बुध, गुर आदि 
मानवकरे अन्तत यदि धमं नहीं ते वह मानव नीः दानव नवग्रह ओर मेषः रषः मिथुन आदि बारह रारियौक परस्पर 
है ¦ जितने भी महदामानव हए, सभी धार्मिक प्रचृत्तिके ये ¦ सम्बन्ध मी देखा जाता हे । इसके बाद 'स्थानवर' म तन, 
घरपर धमकी व्याख्या नहीं करनी दै | किंतु मानवजीवनके घन आदि बारह स्यानौका वल भी देखा जाता है। 
आवश्यक पोषक तत्वे धार्मिक भावना मी एक तच है, विचारकोने यह सप्रमाण सिद्ध कर दियादै कि रदौका 
जिसे भारतके सभी आचायेनि माना है; उसे दी यदो उपथ्ित स्वभाव मान्वोकी मति दी उपयोगी होता ३ । इसी आधार- 
करना है ¦ व्योतिषविज्ञानमें फटितल्योतिष प्रधान अङ्ग पर ग्रहौका व्चेष्टाब्रलः ओर ष्टष्टिबिलः भी माना गवाह) `` 
माना गया है } फलितव्योतिषरमे जन्माङ्गसे फखफलट-विचार मानवको (ख्लीः अच्यन्त प्यारी मानी गयी है | श्छ्ली"का यान 
एक वृहत्‌ ओर वैज्ञानिक परम्परा है । जन्माङ्ख्े बारह खान सप्तम सान दै । सत्तम स्थाने दष्िवखकी प्रधानता होती 
दोते द । उन बारह स्थानम धमं भी अपना एक खान ह । इसी प्रकार पञ्चम खान पुर ओर विद्या दोनोका ३ । 
रखता ह ¦ श्षरीरके पोघरणके व्यि क्र्मभ्की प्रधानता मानी ष्वि्याः तो वुद्धिश्की सहायिका होती है । विद्या ओर 
गयी हे | शरीरके पालनसं "धनः सहायक होता है ! माई बुद्धिस दीन मानव धार्मिक विचारसे रदित दोता है! इसी 
का खान भी अत्यन्त मह्वदायक होता है } ष्होदरः आधारपर पञ्चम स्थानसे भी धर्मः सम्बन्धी विचार होता 
बहुत भाग्यसे मिल्ते ह | इसे ठल्सीदासजीने भी स्वीकार है । धर्मैके संचालनके ल्य पञ्चम मावकी गतिविधिसे 
क्रिया दहै  युन्वः्की चाहना भ्मानवः द्वी नही; पञ्चः सदायता मिक्ती है | पञ्चमभावते ईद्वरमे मक्ति ओर नवम 
पक्षी भी करते हं ¦ समस्त देशक मानव पुत्रके जन्मकरे भावस धर्मका विचार होता है | पञ्चम ओर नवमके 
ल्ि ललित रहते द । "रोगः ओर प्रमनसि किरीका अधिपतिरयेकिं अन्योन्याश्य-सम्बन्धसे ध्धर्मभ्मे ददता 
छुटकारा नदीं । महाराज युधिष्ठिर जो अजातशत्रुः येः ओर आखा पनपती दै या खायी दोती ३ । दोनो मावेशे- 
उनके भी रक्तक प्यासा दुष्ट दुर्योधन था । स्री, तो जीवनके के बल्यवर एवं युम रुणादिके तारतम्यसे धार्मिक विचारे 
संचाट्नमे अद्धाङ्ग मानी गयी है । जीवनका एक दिन सिरता या अस्थिरा आती है । धार्मिक विचारके अन्तर्गत :८ 
“अन्तः दोता दी है । भमृल्यु, एक दिन सबका वरण करती उपासनाः मी दै । कौन जातक किसकी उपासना करेगा 
हे ¡ अपनी 'आयः बदटानेके च्यि मानव जीवनपर्यनत या उपासनार्मे उसकी प्रवृत्ति होगी या नही--यह सव विचार 
उत्सुक रहता है । व्ययः मी जीवन-संचाठनक्ते लि मी होता है । उपाखक देवी या देवकी उपासना करेगाः 
अनिवार्यं है । यद्‌ सव कुछ हेते हुए मी ध्धम॑ः बिना जीवन इसका भी ज्ञान ग्र्दोके वलाबल्से हो जाता दे । 











+ क ध "` + ज पायनाकी न "क {> 
ध्जीवनः नदीं | जन्माङ्घ्मे तनः धनः भाई, सुखः पुत्र, अरिः | उ्पसनक प्रवर्ति | 
तरीः ल्युः धमः कमं, आय ओर व्यय--वारद खान हेते ८ १ ) गरक विचारमै शनि नवम खानमे रहकर 


॥ | 


व छ 








[1 (त त ता 





विचित्र खिति उलन्न करते द | यानि नवम स्थानम रहकर 
जातकको सवंदर्दानविरुक्त बनाता दै, जातक राजा होकर 
नी धार्मिक विचारमं अग्रसर होता हैः सच्चा उपाक 
नता है | 


(२) यदि प्र्धम खानं पुरग त्रै हो ओर 
किसी पुरुम-ग्रदकी दृष्टि उसपर पड़ रदीदो तो जातक 
पुख्ष-देवताक्रा उपासक बनता दै ¦ 





(३) यदि पञ्चम भावकी रादि खम { व्रृषः ककं 
आदि) राचिदोः टसम चन्द्रमा या श्युक्र तेयद तो 
जातक किसी देवीका उपासक दृता द, 

( ‡ ) सूय एञ्चमख हो ना पञ्चम मावपर सकी पू 
टृष्िदहो तः जातक नूयकी उपासनामं अग्रसर दत है। 
चन्दरमाका रेखा योग माता पार्वतीका उपासक बनाता है | 


पञ्चमम मद्गर्की सिति ओर वलाधिक्य कुमार कार्तिकेयकी 
उपाखनाकी ओर अग्रसर करता दै } बुधका योग या पञ्चमपर 
बुधकौ दष्टिका वल जातकको भगवान्‌ व्िष्णुकी उपाखनार्मं 
रवतत करता ह ! रुरका योग शंकरभगवान्‌की उपासनामें 
द्द चनाता है } इस प्रकार पञ्चमम दानि या राह या 
केत विराजमान होः या इनमे किसी एककौ पूणं दष्ट पचम 
भावपर दौ तो जातक अन्य देवम किसीकी उपासना करता 
डे । पूवं छिस जा चुका है किं नवमसख शनि एक विचित्र 
धामिक प्दृत्तिका परिचायक बनता ३ । वदी शनि पञ्चम 
भावे भी रहकर विचित्र मावनावारी धार्मिक प्रबृत्ति उत्यन्न 
करता ह । उदादरणके स्यि धर्मपसिर्तन करना, अक्धूत 
बन जाना इत्यादि सितिरयो है | 

(५ ) नवम खानका स्वामी बली होकर च्ग्न या चतुथं 
या खी या कर्मस्थाने विराजमान हो ओर ल्गनेदकी 
इष्टि रूग्नपर पड़ती हो या दशमेशः गुरुके नवां या 
त्रिंश या द्रेष्काणका हो तो ेसा जातक महा्नी होकर 
भी कटर बारमिक होता ३ । 


( ६ ) यदि नवम ख्थानका स्वामी उच्चं रामे ह 
ओर उसपर चम अ्रहकी इष्टि पडती हो तथा नवम स्याने 
मी श्म रह विराजमान हौ तो जातक धार्मिक जगतुमे 
अग्रखर बनता है | 

( ७ ) नवमे पूर्णं बली हो ओर नवमेशपर रुरुकी 
पण॑डषट हो ओर ठम्नेश्चपर भी गुखका दष्िबल पटुचता हो, 
देवी स्ितिमे जातक महान्‌ धार्मिक होता है }` 
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(८ ) ख्यक स्वामीपर्‌ या टद्रपर नवमदा्की पृण दृष्टि 
दो तथा नवमे च्न्द्रया चिकोणगतद्लो तो जातक धार्मिकः 
आर दानी होता है 


पि ऋः 


९ ) नवमाधिपति वदि सिददाका हौ ओर्‌ उसपर 
चग्नद्कां अथवा ददरामेश्की इष्टिदौ तो जातक धूणेरूपस 
धमत्सा आर दानी होना हे | 


( १० ) नवमेश चदुथ-माव्रस् हः दयायद्ा कन्द्रगत 


९.१ 


दा आर द्वादरोय रुरुक्साथद तो जानक्त धर्मदीच ओर 
दानदील दोनो होता द | 
(१९) ऊपर चि योगक्त साथ दी बुध वदि उका 
न 





ह्‌ ओर नवमाधिपरतिकी उसपर पणं दृश्िद्धोकतो 


भ 


धमात्मा ओर उपरी हत्त ह | 


( १२ ) जन्माज्गमं गुर वुधया मङ्गल्के साथ त्ते 
एसा जातक्र धमधृणं कामम अग्रखर रटत दह | 


( १३) दामे यदि द्दयममावमं दी ह्ये, या दद्धयेच्च 
चार युभद्‌ वर्गोका दोः या ददमेरा केन्द्र या तरिकोणखित दौ 
तो जातक ध्थर्मः म दद्‌ रहता दै ¦ 


( ४ ) यदि दमेद बुध दौ ओर जातककते गुख भी 
बली दयौ या चन्द्रमा तृतीय-मावगतस्ञं तो जातक धर्मशील 
होकर यञ्च प्रास करता 

( १५ ) नवमे यदि बृहस्यतिके साथ ह ओर 
ष्ड्वरगोमिं बसी हः या ठग्नेदापर रुखुकी पणं दष्ट ह्ये तो 
जातक धमंपरायण होता है 


५ १६ ) बुधं ददामख दोकर गुख्के साथ होतो जातक 
धर्मात्मा होकर यडा प्राप्त करता है 


( १७ ) द्मेखके साय जुष भी दखछम-मावगत हो 
जातक धर्मम तत्पर हो जाता ई | 


महिं ्वाखने लिला हे कि परोपकार दी पुष्यं है ओर 
ुच्याचन ही भर्माचंन हे । परोपकारी जनेकि आचरणका 
क्चिार अन्माङ्गके नवमः; द्वितीयः चतुर्थं ओर द्म भावते 
होता दै ! आप महान्‌ व्यक्ति्योकि जन्माङ्गोकी यदि ठुख्ना करे 
तो मदात्मा योधी, महामना माख्वीयः महात्मा रामकृष्ण 
परमहंसः मषिं विवेकानन्द आदिके जन्माङ्खमे परोपकारी 
योग पङ्का ई 1 य्ह यद भी स्पष्ट हो जायगा कि ये महात्मा 
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धमो रश्चति रश्चितः # 


त ति सि 
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महान्‌ सात्मा भी थे } पृथक्‌ -थन उनके जन्मा्गते यद 
विचार.विनिमय तो नहीं दो सकता? किंत धर्माचरणका प्रत्येक 
लश्वण ुछ-न-छु ऊपर उदछिखित महान्‌ पुरुषोके 
जन्माङ्गमे अवश्य बटित होता ह } परोपकारी लधर्णोके ऊढ 
उद्धरण निम्न प्रकारे दै 

( १) यदि ख्मने्च ओर द्वितीये उच रारि्मे स्थित 
ह; उनपर शयुम परहोकौ दृष्टि पडती हो तो जातक परोपकारी 
ओर धर्मदीर दोता द: 

(२) द्म श्थानते कौर्तिका भी ज्ञान करिया जाता दे। 
द्म खान कर्मका भी खान है । कमं करनेवाख खय भी 
प्ा्त करता है । यदि ददामेख द्वितीय मावमे खित हे तो 
वह्‌ जातक महान्‌ यशाकरा अजेन करता हे । 

(३ ) गुरु यदि द्वितीयेश होकर ` द्वितीय माव दी 
विराजमान दये; या द्वितीय खानक स्वामी बुघ हो या द्युक्र 
ले, शुक्र उच्चवखः या अपने मित्रके घस्य हो या चतुथं 
भाव ह्ये तो रेखा जातक अपने उत्तम आचरणेसे जनताको 
रक्चा करता है | 

(४ ) यदि दशमके स्वामी द्वितीय मावके स्वामी होकर 
उच्चय द या उत्तम वर्मक हौ तो जातक परोपकारी ओर 
धर्मात्मा होता दै ! 

(५) दशमाधिपति इध दो ओर उसपर यभग्रकी 
दृष्टि पड़ती दो ता जातक अपने उत्तमोत्तम आचरणे 
जनवर्गका कल्याण करता दे । 

( & » द्वितीयाधिपति यदि उच्चवकादौ या मित्रग्हर्म 
सित हे, या अपने रका हो, ओर द्वितीयश्च जिस खानम्‌ 
हो, उस स्थानक स्वामीको पाच वर्योकरा वल हो ओर उसपर 
गख्की पूणं इष्टि हो तो ठेखा जातक अपने उत्तम क्कि 
बढपर य ग्राप्त करता ३ । 


किसी भी धर्मके अनुयायि धामिक भावनाके साथ 











ही गनष्ठानेके प्रतिपादनकी भी बात निहित रहती 


ह ! अनुष्ठान कर्मकाण्डका एकं विकसित सूप है । कमः 


कृष्डका तासर्य कर्मभे दृद्ता दिखाना है ! जो कर्मे 
नद्ध कर सकता, उसे ईंडवरकी प्राचि होनी कठिन ` 


विश्व 
३ । ज्माङगसे कर्मनिष्ठता ही नदः भामिक अयुष्ानकि 








( १) यदि द्यम (कम) के स्वामी कोई श्॒मग्रद 
हौ ओर वहं चन्द्रमके साथ हौ ओर रादु-केतसे प्रथक्‌ हौ तो 
जातक धार्मिक अनुष्ठानका कर्ती देता हे । 

( २) बुध यदि नवमसं होः वा उच्च हो ओर राहु 
ओर केतुसे प्रथक्‌ दोः ददामाधिपति नवम भाव्म दौ तो 
जातक धार्मिक अनुष्ठानौका विधायक होता हे । 

( ३ ) ददामाधिपति उच्ख दोः बुधके साथदोतो 
जातक धार्मिक अनुष्ठान अग्रणी वनता है । 

( ४ ) टग्नाधिपति यदि दंशममावख होः द्माधिपति 
नवमभावख सचे ओर ये दोनौ पापत्रहं (रविः मङ्खः खनिः 
राहु ओरक्ठु) नदौ तथा पाप्रदौकी दिते वञ्चित देँ 
ओर श्यम श्रहौकी दष्ट हो तो जातक उत्तम तथा घामिक 
अनुष्ठानका सम्पादन करता दै ! इसी प्रसङ्खमं यह भी 
विचारणीय है करि यदि कर्मद षष्ठः अष्टम याद्वाद्यभावर्मे 
सितो, या बुधके स्थानम राहु दम भावम खित ह्ये 
ओर दलम-मावगत दोः ८ यह तव होगा; जवर बुध रग्नख 
हो) तो शुम एं धार्मिक अनुष्ठानोमं सद्यः बाधा भी 
उपसित हो जाती है । 

( ५ ) जन्माङ्गमे दरामाधिपति ओर र्गनाधिपति एक 
साथ, या दशम ओर ल्के एक दी पति हँ ( यह तव 
सम्भव है जवर लगन कन्या या मीनकौ दहो ) तो जातक 
अपने बाहूवरते धन उपाजित करके धार्मिक अनुष्रानको 
सम्पन्न करता ह । | 

धार्मिक अनुष्ानोंमं धनकी उपादेयता 

इस प्रसङ्गे यह विचार करना दै कि अनुष्ठान या 
धार्मिक क्येमिं घनका खर्च तो निशित दी है, इस महघंताके 
युगमे तो धन दी खब कु बना हुआ है । यादि कमं तो 
तूरकी बात दै, साधारण शुभ कृत्यौ भी जनवगं दूर होता 
जा रहा है | ह, कोद-कोदं धमात्मा अवश्य ईः जो अपने 
बलपर या अन्यान्य उपायोसे धार्मिक अनुष्टनौको करते ई 
या करते है ओर प्रेरणा देते ई । जन्माङ्ग्ारा इन सबकां 
विचार होता रताद! ॥ि 

८ ९ ) जन्माङ्खमे थदि शनि ददयमेशके साथ हो तो 
यज्ञकतां श्रोते धन ठेकर यज्ञादि अनुष्ठान समपन्न करता दै । 

(२) यदि दशमे राहु या केतके साथ दहो तो 














जातक अपने शिष्यति धन ठेकर धार्मिक कृत्यौको सम्पादित 


करता है । 


ॐ जन्माह्से धर्मविचार # ९५३ 








सिना न 








( ३ ) यदि द्दमेद् गुरके साथ दो तो जातक राजास 

धन ठेकर धाक कार्यं सम्पन्न करता है या कराता हं | 

(४ ) यदि दरमाधिपति सूयं हो तो पिताकी धजिद 
सग्पत्तिसे पुर धार्मिक अनुष्ठान करता दै । 

(५) यदि दद्यमाधिपति चन्द्रमा तें 
सस्पत्तिसे घमकायं सम्पादित होता ह | 

(६) यदि ददामेश मङ्गल हौ तो मा्ईदकी सम्यत्तिसे 
धर्म॑क्त्य प्रया क्रिया जाता है | 

(७ ) यदि बुध ददायेड देता हतो चचरे श्राताकी 
सम्पत्तिसे धर्मके क यमे सहायता मिलती ह । 

(८८ ) जव नवमे ओर पञ्चमे दोनोका परस्पर 
उत्तम सम्बन्ध दहो तो जातकके लिय प्रेरणादायक होता इ ¦ 
ठेस जातक यज्ञादि कर्मोमं ख्याति प्रात्र करता है | 


धामिक जीवनक प्रारम्भ अर त्याग 

भारतीय संस्कृति-सम्यतार्म मानवताक्रा प्रधान युण 
सत्य ओर व्याग मी है} विना त्यायके जीवनम निखःर 
ता | चिना स्यागके धम॑का स्थान भी सारदीन ह) 
साधारणतया यह्‌ देखा जाता दै करं जन्माङ्गमं पचः छः या 
तात ग्रह एक दी ख्ानमें दयं तो वह्‌ जातक धामिक मावनादे 
ञओतप्रोत रट्कर पवित्र जीवन व्यतीत करता ह ¦ इन ग्रहो 
इतना अवश्य देखना पड़ता ह किं कोड प्रह वटी या ञ्युभ- 
इष्टदहैया नदीः उन ग्रहे कोड दरमाध्पिति द या 
नदीं | यदि उनमें कोई वटी अ्रह दोता हं तो वह्‌ जातक 
त्यागी होता है| यहां यह भी स्मरण रखना चाहिये किं 
प्रत्येक ग्रह्‌ वटी होकर धार्मिक जीवनर्म विभिन्न प्रकारे 
प्रमाव दिखखता है । य्ह प्रवेक अरहके सम्बन्धे सश्चिम 
विचार उपख्ित किया जा रहा ई । 

८ १ ) पोच या पचसे अधिक रह एक छाथ नवस 
शयानम हो ओर उनमें सूयं बलवान्‌ हो तो जातक व रमर 
डीन्‌ रहकर धार्मिक जीवन व्यतीत करता है ओर ५६ शूं 
गणेश या शक्तिकी उपाखना करता ई 

(२) तथाकथित सतिम यदि चन्द्रमा द्लीहौतो 
जातकं शेवमतावलम्बी बनकर धामिक जीवन व्यतीत 
करता ह 

( ३ ) सज्गख्येः प्रमाक्ते जातक धामि विचारोख 
प्रमावित होकर यभिश्वावृत्ति अपनाकर सन्यत जीवन व्यतीत 


करता ह 





पाताकी 














५ वः ॥ १ र ८ ष्टु न्तः 

(४ ) बुधके प्रमावसे जातक मनन्त विष्ुनत्तं 
4 ४ (प | ए ४५ 
होतः हैः तान्न होता 


स जातकः ८ दात्रा बनता 
वमे जातक धमशास्रका ता कनत। 


(६ ) युके यपे जातक मदान्‌ यन्ती घम^मा 
न जाता है} इस पकार यदि मः छः या सात ग्रह नवम 
( घर्म ) तथा पञ्चम ८ सक्ति) ओर द्यमने बैठ जाते ई 
तो जातक अपनी धर्मभावना ओर धार्मिक क्योसे पूज्य 
दन्‌ जाता ड | 
( ) खनु य॒दि 
जातक पखण्ड-त्रतको मानने 
| 


असन प्रह प्रमावहीन्‌ हते 
५ 


| 


टेसे अचसरपर वल्य्वाच्‌ रहता इं त 
एल चमत है डन चिर 
पराजित ग्रहं अपना 
इष्िव भी इसमे 


= ^५५ > 


प्रमाव नरह दिखा २ वद्टी ग्रहका 


बहुत सहायक वनता ह ! 
धामिक चेतनाका प्रादभ 


चीवनके किसी भी भाग धार्मिक चेतना प्राडनोव 
हे जाता है ¦! अधिकतर देखा जाता दै करि कोड क्चपनः 


ही धा्सिक प्रव्रनिका होत दै! कोई युवाकाल्म किसी 
बटनासे वरमावित होकर धर्मकी ओर आङ हो जाता ई | 
इ-कोई यवाचस्था बीत जनिपर धमकी ओर अग्रखर होते 
ह । इन सवम गरहौका प्रभाव अपना महच्च स्वता ह 
अपनी महादशा, अन्तद्लामं अपना चछ प्राक्त हनेपर 
विरेष फर दिखने ख्गता है ! यह खिति प्यायोगः 
"राजभङ्ग-योयः एवे अन्थन्य येके चयि भी मान्र है | 
८ १ >) यदि रग्नेखपर अन्य किसी ग्रहकीं दृष्टि न पडती 
हो ओर खग्नपतिकी इष्टि शनिपर पदे तो जातक धारक 
पावनासे अत्यन्त ग्रभादित होकर द त्याग देता ई । 














( ३ ) निकी इष्टि यदि नियं ठम्नपर भी पड सै 
वह जातक धरद्रास्की मोदमाया छड़कर धामिक जीवन 
व्यतीत करता ईै ! ` 

(४ ) चन्द्रमा किसी रष्क हकर सनि यः सङ्गरके 
;-व्काणमे दो ओर चन्द्रसापर्‌ क्रिस अन्य ग्रही इष्टिन दौकर 
लनिकी दृष्टि दो तो जातकका जीवन धमप्रधान हता : 











७५७ ॐ धमो रद्चति रश्चितः ॐ 
स्‌ ¶ गरे ठ े अं दाचि ह उम द्ग चु स्वामीपर या निकी रशि प्डतीद ओर 
गहुसम्परन्धी कार्यासि जातक सम्बन्ध छोड देता द ओर सान दः उस दछग्नक्र स्वार्मप्रर्‌ यनक दष पडता दः = 


धार्मिक जीवन व्यतीत करने ठ्गता है | 

( ५ ) जन्मे यदि वल्दीन हो, उसपर शनि अपनी पूणं 
दृ्िसे अवलोकन कर स्हाहो ते जातक धार्मिक मावनाके 
कारण माया-सोहके वन्धनको तोडकर धार्मिक एवं पवित्र 
जीवन व्यतीत करता है । 








( ६ ) जन्मकाटीन चन्द्रमा जिस रादिमं हौ ओर 


उसके पति ८ जन्म-राद्याधिपति ) प्रर यदि किसी ग्रहकी 


दश्िन होतु जन्मरद्याधिपतिकी हृष्टि शनिपर पड़ती दो 
तो एसे जात्कके ऊपर वटी दनि अथवा जन्मराशीरका 
प्रभाव विङ्ञेपरूपत्त पडता है ओर इन वटी ्रहौके दशान्तरमं 
जातक गद-पपञ्चोसे छुटकारा प्राप्त करके धार्मिक जीवन 
व्यतीत करता ह | 





( ७ )) जन्माङ्गमं चन्द्रमा रानि अथवा मङ्खरके नवांस- 
महो ओँर उसपर श्निकी दृष्टि दो तो जातकके मनम सहसा 
धार्मिक मावनाका उस्थान होता है ओर वह माया-मोहके 
जाल्से चूटकर धार्मिक जीवन व्यतीत करने रगता दै । 

(८ ) चन्द्रमा जन्माङ्गमं यदि शनिके द्रेष्काणर्मे दो 
ओर उपर सनिकी दृष्टि दो तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत 
करता हे ¦ 


( ९ ) जन्माङ्गम॑ खनि नवसस्थान ( धमममाव ) म होः 
उसपर क्रिमी भी प्रहकी दष्टिन हो ओर टेसा जातक चाहे 
राजवंर-परम्पराम भी क्यो न जन्भा होः उसे धम॑मय 
जीवन बिताना दी पड़ता दै | 


(१०) चन्द्रमा धर्मखानमे खित हो ओर वह्‌ किसी ` 


भी अहट्धारा दृष्ट न दो तो जातक राजके घरं उत्पन्न होकर 
मी धर्मात्मा बन जाताह 


( १९) जन्माङ्गमे रानि अथवा कग्नाधिपतिकी दृष्ट 
चन्द्रमापर पडती हो तो जातक धार्मिक जीवन बितानेके लि 
अग्रसर हेता है ! उदाहरणके चयि आद्विगुरु शंकराचार्यका 
जन्माङ्ग देखा जा सकता ३ । 

(१२) जन्माङ्गमे चन्द्रमा ओर मङ्गल एकराहिगत 
हे, चन्द्रमा शनिके द्रेष्काण हो ओर उस चन्द्रपर शमिकी 
हृष्टि पडती हो तो जातक धार्मिक जीवनं व्यतीत करनेके 
चि बध्यहोवाहै! 


(१३) यदि जन्माद्गर्म रग्न ब्रहस्पति या मङ्खछ यां 


गुरु नवम भें हयो तो जातक धर्मात्मा बन जाता दै । 

८ ९४) कग्नेदापर यदि कई ग्रहोकी दृष्टि पडती दो ओर 
उन ग्रहँमे करिसी भी म्रहकी राशिं दृष्टि ल्नेवाले अद्‌ 
सित हो तो जातक धर्मात्मा होता दै | 

(१५) जन्माङ्गमं कमरा अन्य चार प्र्होकिसाथदहो 
यर वेकेन््या त्रिकरोणमे विराजमान हौ तो जातक महान्‌ 
धर्मात्मा होकर जीवन्मुक्त हो जाता दै । 

(१६) जन्माङ्गमं सूर्यं शुम ग्रहके नवांशमे होकर धम- 
माघप्रद ग्रहोपर दृष्टि डाद्ता हो ओर वह उच या 
परमेच्चक! हो तो जातक जन्मसे दी धर्मात्मा हो जाता ह | 
८ आदिगुर दंकराचार्यक्रे जन्माज्गको देखो । ) 





१ ¢ ५ [१ ५ आर प 
( १७) जन्माङ्खके कमेभावमं तीन बटी ग्रह दौ 3 
समी उच्केह्यौयास्वग्रदी हौ ओर दरमेश मी बल्वान्‌ हो 
तो जातक धार्मिक जीवन व्यतीत करता है | 


अध्यात्म-योग्‌ 

जन्माङ्से अध्यात्म-योरका मी विचार होता दै 
अध्यात्मवादी धमोत्मा दी होते दै । श्रीचेतन्य महदापरमु 
श्रीरामानुजाचायं आदि इसी कोयिमें आते दै | 

( १ ) जन्माङ्ग्म यदि कर्मर शुम ग्रह हो, उच्के हो 
या स्वगही हो अथवा मिच्रगृही दहो तो एेसा जातक 
आध्यासिक जीवन्‌ व्यतीत करता है । स्वामी रामतीर्थके 
जन्माङ्ग्मे यह योग पड़ा था | 





( २) यदि जन्माङ्खमं कमश शुभ अहदोया धर्मश 
ओर एकादरोश शुम ग्रह हौ या दामे भ ग्रहे नवांशामे 
हो तो जातक आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करता है | 


( ३ ) यदि जन्माङ्गमं दरामेश पाच शुभ वर्गौका हो 
या सात उत्तम वर्गोका होतो ओर ल्गनेशबलीदहदोतो 
जातक आध्यास्मक जीवन व्यतीत करताहै। ` 

(४) जन्माङ्गम बट्वान्‌ चन्द्रमा केन्द्र हो, उसपर 
किसी भी यभ प्रहकी इष्टि ोी तो जातक इस संसारमे 
आध्यास्मिक जीवन विताता ३ । ( देखे, श्रीचेतन्य महापरभुकी 
जन्मकुण्डली । ) 

(५ ) दश्मभावमे मीनररिमे खित ब्ध दहो या मङ्खल 
विराजमान दो तो एसे जन्माङ्गका जातक अध्यात्म-योगका 
उपदेशक होता है । | 





प ओर विश्वान # 

















। श 
८ ६ ) जन्माङ्गमे धर्मेश बलवान्‌ हो, साथ ही श्चम प्रह ओर दशमेदा चन्द्रमा दः वं पच शुम वर्गोका दौ तौ जातक 


दोः उसपर रुख या शुक्रकीष्ुमदृष्टिद्ो या धर्म गुरुया 
युक्रके साथ हो तो जातक धार्मिक जीवनमे संसारम प्रसिद्ध 


हो जाता है 


(७ ) दरामेदः धर्मभावस्य दो ओर धर्मश वल्वान्‌ 
होया बृहस्यतिया युक्रसे दृष्ट होतो जातक आध्यात्मिक 
जीवन्‌ व्यतीत्‌ करना दै | 








(८ ) यदि छ्नाधिपति नवम नावर्मे अर कर्यै धममावें 
हौ ओर दयमिदापर पाप-गरहकी दृष्टि न पडती दो यर युम 
ग्रहोकी दृष्ठ पडती दहे अर दमे दुम ब्रहके नर्वादार्म दो 
तो जातक धम्चेता देता दै | 


५ ^ ज नन्माज्ञ 


यटि ददायेरा सात ञ्युभ वर्गोका दौ 





होता हे ¦ 
(१०) यदि मेधकेः अन्तिम नवादा जन्म दौ अथात्‌ 
जन्म येष्रशिर्म ले, जन्म-खम्नका नवद धनका दीः व्ट्नम 


मदान्‌ अलत्मिद 


श 


रख ओर दक्र हैः चन्द्रमा धनस्धानर्मं दः सङ्कट प्रच 
युम वर्मक हे तो जातक महान्‌ धर्म्मा हेता दै ¦ 


1, ५ 4) ८ सट 
{१५ } कक न्यनि रसमव्टा दीः 
शः ८) 
दानि र्मिदयाटिक्ा दः चन्द्रमा वृषरादिम हौः दुक नथुन 


ग्नम जन्मद 














रादि सूयं एवं बुध स्थिगरादि्मं दौ तौ जातक 
ध्यात्सवादी न शौर धर्मात्मा दता है 
इम प्रकार पाटन स्यातेषकः मन्थानम्‌ वासक जन सौर 
जन्माङ्दे आआधरपर धर्मि तर्चका विचार क्रिया 
न 
जाता द् 





धमं अर्‌ विज्ञान 


८ लेखक-- प्रा्यापक भीदिमां्ुरेखर काः एम्‌० ८० ) 


( १) 
धर्म जर विद्ानमे कोई मौलिक विरोध नदी है । दोन 
की प्रक्रिया यन्तर इतनाद्ी हकरं जदा विज्ञानं बाह्म 
जरतूकी आधार-दिलापर सित जिज्ञासाक प्राखादमं तरकर 
सत्यकी खोज करता हैः वदो धमं अन्तजंगतूम प्र्तष्त 
होकर सत्यका साश्वात्कार करता ई 





जडवादियेके एक बहुत बडे खमुदायने समूचे संसारम 
यह्‌ श्रम कैला रक्वा है कि विज्ञान धर्मका विरोधी है 
कितु वास्तविकता यद्‌ दै करि धर्मैकी निन्दा करनेवाले आर 
चिज्ञानकी प्रशंसक पट र्वोधनेवाठे इन जडवादियोको न 
तो विक्ञानका ज्ञान दै अओौरन धमका दी पर्विय वेन 
तो धार्मिकं देतनाका अर्थं समञ्ते दै ओर न वज्ञानिक 
प्रतियाओंका ) यदी कारण दै धमं ओर विज्ञानकौ गख्तं 
व्याख्या करके वे सामान्य ल्छगोकरे वीच म सात 
रहते ₹ | 


अब्र तो संसारके श्रेष्ठ वे्ञानिक भीं यह्‌ स्वीकार करने 
ल्ने ड कि विज्ञान जौर धर्ममे कोई ञ्लगड़ा नदौ है प्रत्युत 
वे एक दुसरें पूरकः आधुनिक युगकेः खवसे बड 
 वेखनिक अलवर आइन्स्टाइनको घमस पूणं व्न्वसि चा 
ओर वे धर्मं ओर विज्ञान दोनो एक दूसरेक च्य 


आक्द्यक समदते थे ¦ उर्न्हके शब्दोमै--ध्धमके विना 
विज्ञान ठंगड़ा है जर विक्लानके बिना धमं यंधा }' 


विज्ञान धर्मका विरोध नदी करता सौर यदि बद 
ठेसा करना चे गीतो उने कदं आधार नदीं मिद्य । 
वरेज्ञानिक्रः खोज ओर धार्मिक जिज्ञासा दोनां एक दी सत्यको 
उद्घाटित करनैकी चेष्टां ई । माध्यमगत विभिन्नता्ओके 
आधारपर दोर्गौकी मौलिक एकरूपतापर प्रध्न-चिह्ं नदी 
लगाये जा सकते } चाहे धर्मं हो अथवा विक्ञान-- दोनो सत्य 
पर ही धारित दै । य दसय बात दै करि उनके विकमस्के 
हवितिज यिन्न-मिन है ओर उनके आयारमोमिं अन्तर दै ! किंतु 
समे उनकी भौलिकि एकरूपतापर कोड आवात न्दी 
प्ैचता } एक ही वेड्मे दो शखार्पे मिच-भिन्न दियार्ओमि 
रह सकती ई जौर उनके वाहरी रूपमे मी काफी अन्तर हो 
सकता है, परंतु दोनौके फर्म कोई अन्तर नदीं र्ता 
उसी तरद धर्म अओौर विज्ञान जिक्ञासारूपी पेडकी दो 
लाख ई जौर दोर्नौका फल एक दी है ओौर उह दै--“सत्य- 
की उपटच्धः । 








ूर्वामरमि आक्रान्त जडवादि्योका मत दै कि ईर 
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ओर विज्ञान दोनोका एक साथ अवसान असम्भव ३ । 
प्ति यह बात विच्छुक निराधरर ओर व्यर्थं है} स्च ते 
धद हे कि विज्ञान ईदवरीय सत्तादः पवसे वड़ा प्रमाण ३ | 
जिन छोर्गोको विज्ञन ओर धर्म देन किसीका ज्ञान 
नहीं दैः ये ही यद्‌ मिथ्या पचार करते हँ कि विज्ञान दशर. 
प सत्ताको नहीं मानतः ¦ पेते जञवादियोकौ चदठिये क 
वे सवप्रथम विज्ञान ओर धर्मक गहराई अध्ययन कर 
ओर उरुके वाद अपने परिचार ल्मे सामने रकस ; 
पह ध्रु हं कि एक वार वदि उन्दै पूण ज्ञान हे गया तो 
उनक हृदयम किसी प्रकारक सङ्घा नही रहेमी अर वे धर्म 
तथा विक्षनको एक समञ्लने ल्गैगे | 


भिद्यते हदयगन्थिङधिछदयन्ते 
क्षीयन्ते चास्य फमौणि 





सर्व॑संशयःः । 
स्यन्दष्टे परावरे ॥ 
(खण्डक उ० २२८) 


अर्थात्‌ ब्रह्लका पूर्णं शन हो जनेपर हृदयकी टि 
दर जाती दैः समी शङ्क दूर हो जाती ह ओर कर्मक 
मीक्षव हो जाताद | 


जडवादियकि चाहिये कि वे पदरे घम अथवा विज्ञान- 
के सहारे ब्रहमको समञ्चनेका प्रयास कर ¦ लव उन बह्यका 
बोध हो जायगाः तत्र वे यह मान गे कि त्रातिक ओर 
धाक जिलासा्ओंका मुरु खेत एक दही है ओर उनके 
परिणामि मी कोई अन्तर नही | 


हमारे धमगरन्थोमं विभिन्न लेर्कोकी वात आती ह यर 
नहयको अण्डाकार माना गया है} इन दोना तयथ्योको 
संसारके सासने पटठे-पदर हमरे ऋष्ियोनि ही रक्वा । 
जाज वेलानिक ब्रन मी मानने लगे हँ कि धरतीके अलावा 
अनन्त बह्माण्डमे अन्यान्य छेक हैँ जीर उनमें प्राणियेकि 
र्नेकौ भी सम्मावना है । वैशानिकोनि हमारे धरमअन्थेमि 
` अ्यृक्तं धनह्माण्डः शब्दको भी स्वीकार कर लिया है | इस 
ररहके ओर भी कई मेद खुरे जा रे है ओर एक रेस 
समय निकट भविष्ये अवद्य उपखित होगा, जब धामिकं 
सिद्ान्तौकौ सत्यताको वैशानिक-जगत्‌ पूरी तरह सीकर 
कर ञेया । येशानिक जिज्ञासा धार्मिक चेतनासे विच्छिन्न 
नदीं दैः प्रत्युत उसीका एक अनिवार्यं अङ्ग है । विक्ान 
अपन अतिविकसित्‌ अवथामे चमसे एकाकार हो जायगा-- 
इमं तनिक भी संदेह नद ¦ बस्ना्डके सम्बन्धे ज नयी. 








नवी खोजं आज हो रदी है, उनके वरम हमारे त्रिकाल ` 


1 ॥ 























दीं मनीषर्योने हज सार पहले ही संकेत कर दिये ये | 
आज अावस्यकता इस वातकी है करि हम पूणं धार्मिकं निष्ठा 
ओर वेज्ानिक स्फू्तिते सम्पन्न होकर उन संकेतोको समञ्च 
सकनेकी योग्यता प्राप्त कर ठँ } अगर दमने ठेसा कर छया 
तो इस रंसारको स्वर्गं वना ल्नेम देर नहीं च्गेगी । विज्ञान 
अर धमके सस्वन्धसे ही यह अनुष्ठान पूरा हो सकता ३ । 

जडवादियोके हारा उन्न संशायकी समस्त श्रङ्खलार्ओको 
तोडने आजका मानव सक्षम होता जा रहा है } विज्ञाने उसे 
इ दिदे सहायता ही पर्हरचायी है । संरायवादकी लौह 
दीवार वैज्ञानिक सान्यताकौ जिस आधार-भूमिपर खडी 
ई वद अव नीचेसे िसकने गी है } जडवादके विद्याट 
प्रसादी प्रत्येक इमे कम्पन शुरू हयो गया है; क्योकि उसे 
आधार प्रदान करनैवाठे भोतिक उपरन्धियोके समस्त रिला- 
खण्ड द्रूटकर विखरनेऋ सिति आ रहे है | 

एसी दामे जडवादी चिन्तकके ल्य यह आवदयक 
हो रया दै कि वह अपने मूल्यों परिवर्तन लाये ओर धमं 
तथा विन्ञानको एक-दूसरेके ख्य आवश्यक समक्षे । 
सम्भवतः जडवादिर्योकी धम॑के प्रति अश्रद्धाका सव्से बड़ा 
कारण धरम निहित कोई मेखिक दोष नहीं, प्रव्युत धके 
वरिम उनकी जानकारीका अभाव है | अर्थलोल्प रैर 
पाखण्डी धमयाजको ओर खारीं सम्परदायके द्वारा धर्मक 
नामपर किये जनेवाठे अव्याचारौको दही धर्मका यथार्थं रूप 
मान-समञ्च लेनेके कारण जडवादिर्योको ईश्वरकी सत्तर 
अश्रद्धाको अनुभूति हुई । किंठ॒ उन्ह यह समञ्चना चाहिये 
कि धरमके नामपर होनेवाटा कुङत्य धर्म नदीं है | धर्म 
क्या दै, इस सम्बन्धे 'महामारतः मँ कहा सया है- 

धर्म यो बाधते धर्मो न सख धर्मैः कुबत्म॑ तत्‌! . 

जविरोधात्तु यो धर्मः स ध्मः सत्यविक्रम ॥ 


. | ( वनपवं १३१ । ११) 
जथौत्‌ जो धमं दूसरे धर्मको बाधा पर्हुचाये, दूस 
धम॑से कडनेके चि प्रेरित करे, वह धर्म नही, बह तो कुमागं 
है । सचाध्मतो वह दैः जो धर्मविरोधी नहीं होता । 
विज्ञनके साथ मी यही बात है । वैानिक आविष्कासै- 
के मूलम ष्टिको जानने ओर उसकी राक्तियोको द्द 
निकाठनेकी यत्ति रहती है । ठेकिन सांसारिकता्े इवे ह 
स्वाथान्ध व्यक्ति ओर स्ता विज्ञानका दुरुपयोग करते ई 
ओर समाजो हानि पर्हुचाते ह । इसमे विज्ञानका क्या 
दोष है ! | ` 
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इस्यिये यड आवश्यक ई कि विज्ञान ओर धम॑का 
युन्दर खमन्वय दो } भोतिक्वादी चिन्तको धार्मिक निके 
महत्वको समञ्चना होगा ओंर धार्मिक चेतनाने सम्पन्न 
व्यक्ति्यौको वैक्षानिक उपटज्धिकी आवस्यकताकरा अद्ुमव 
करना होया ! विज्ञान ओर धर्मक समन्वय ओर सदुपयोगे 
दी संसारका कल्याण दे उक्ता ह| 








समन्वव् ददटू-धमं आर मारतीय संस्कृतिका प्राण 
है ¦ अव तो संसारके प्रसिद्ध वैज्ञानिक मी समन्वयकी 
आवश्यकरतापर जेर दैते ईद} कड छन्धप्रतिष्र वेक्ञानिक्ौने 
यह्‌ स्वीकार क्रिया है कि मानव-समाजके कल्याणक चये 
विक्ञानके साथ-साथ धर्मकरी भी आवद्यकता है 





वे ज्ानका समन्वय मानव-खमाजकरे लिये एक 
आवश्यकता दी नदीः वचि एक अनिवायंता भी ह । 
विज्ञान स्वयं आने वद्कर धर्मक साथ एकाकार हो जायगा; 
क्योकि दोनौका उद्य मानव-क्ल्याण दी है ओर दोनों 
सत्यपर आधारित दं । जडवादी दर्दनकी अरममूल्क व्याख्यारपँ 
इस विराट्‌ समन्वयको नदीं सेक सकतीं | कारण यह्‌ है कि 
स्वयं विज्ञान अपनी अतिविकसित अवसाम जडवादी 
संशयका समू नाद कर देगा ओर धार्मिकं चेतनासे 
संयुक्त होकर प्रथ्वीको स्वम बननेमें ख्ग जायगा ! अमेरिकाके 
प्रयात वैज्ञानिक ° अल्ेव्सिख कैरेटने मी इस सत्यकी 
उद्घोषणा की ई कि विज्ञान जडकादके मूरुको नष्ट कर 
देगा । आधुनिक वेज्ञानिक विकासने जडवादके गर्दपर 
भीषण प्रहार किये हँ ओर अव वह धम तथा विक्ञानके बीच 
दीवार बनकर खड़ा नदीं रह सकता 


ध्म € ओर > 
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दमं उस सखमयकी पेवेपूवेक प्रतीका करनी चादियेः 
जब विं्ञन ओर ध्म एक उखाथ मिख्कर मानव-कल्याणका 
मागं जालेकित कसे | 





(२) 
( ञेखक--श्रीनृपतङुमारजी लदा “निमंल' ) 
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मरैर विन्ञानः--ये दोनो जीवनकी अच्यन्त मद्व- 
र्णं ओर प्रधान सखसस्यारपे ई । इन्दी पेलियोको सद्या 
सुलन्चाते मानवता बौखल्म-सी ययी ई ¦ भतः इन दोर 
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तिन्तिली ततोरमिति सणवमःििऽिनदो नति 





धर्मक तारतम्बको समङ्ते समय यदि इर्य विरोधाभास 
दिखायी देँ त इसमे आश्चयकौ बातत नदी दै ¡ इसपर कविका 
यद्‌ कटना अक्षराः ठीक दै-- 
हजार न्धानून हस बनाय 

२ द्रुरत्‌ य ग्हमी \ 


हजार सद्धन स्म स्य 

५ क ॥ ऋ 
खदा कुदरत यष रमी 
1 


अर्थात्‌ यद्‌ सष दता है करि धर्मं ओर विज्ञानके बीच 
कोड्‌ विरोध नह है | एक दर्रे पणं ओर समीचीन चनाता 
हे } विज्ञान हमारी धार्मिक कल्पनाओं यर विश्राखकरो 
शुद्धः परिमिार्जित ओर संस्कत बनाता दै तथा धमं विज्ञानतो 
सदा इख अकज्ञानकी याद्र दिते रहकर उसे न्न वनाय 
रखता है ओर उसके ऊपर करिता ओर आदद्यवारक। 
रंग चदा रता है ¦ विज्ञान धर्मक्रो रद्धित ओर संस्कृत 
करता है ओर धर्म विक्ञानको ¡ धमं ओर विज्ञान दोन प्रकति- 
क्री एकताकी पुटि करते द विज्ञानकौ यह आष्कारभूत 
घारणा है कि प्रकृति बोधगम्य है, धर्मका अन्तर्ञन मी वदी 
दै! दोनौको एक द्सरेकी आवद्यकता दै यर विश्व्म दोनो 
समानरूपे आव । विज्ञान ओर धम॑क्रा विरोध 
ऊपरी ओर दिखाञ दैः यथार्थं ओर आन्तरिक नदद | 


| 





# 4 








1. 


धमं ओर व्रिज्ञन दोर्नौकी उत्पत्ति (कः “कस्‌? 
ओर +काःखे होती है } अन्तर केवल यदी है करि धम 


४. 


तच्के प्रकारक आचार्यक य्रदनवाचक अंरुलि-नि 
अन्तरतरी ओर रहता ३ ओर वि्ञानत्वके आचार्योका 
प्रन-चिह बदिजंगतके हदयमान पदार्थोपर बुदा दुमा हेता 
ह ! केकि दोनोका उद्धेद्य एक दी दै । सत्य-तत्वकी खोजका। 
ल्य विज्ञान ओर धर्म दोनेकि सामने है ! सर आलीवर रज 
( अग 0र्टय 1.०68< ) ने ठीक दी च्लि है-- 

(€ (ट्छ ० 11110 3114 ४४८ 1621071 
0 & €0क<ट्तं ऽल€घ ९6 € ०६. | अर्थात्‌ म॑ 
छेच ओर पूरणं विज्ञानका क्षे एक दी है । 











यदि मन बहिजगत्की गुस्थियेोके घुखञ्चनि्मे अयक्‌ राया 
ठो वह विंक्लानके प्रासाद-प्राङ्खणर्मे विचरण करने ख्यतादै ओर 
यदि वद्‌ अन्त्ज॑गत्‌के तच-निरीश्षण्मे रम गया तो कद धमकी 
कुदीरम पविष्ट हो जाता ह } बास्तवर्मे धर्म ओर विंक्ञानकी 
्रेरणा्क्ति एक प्रकारक दै ¦ विज्ञान ओर धर्मका उद्य 
आश्वयंमूल्क जिज्ञाससि होता है | बिना विद्यनके 
धर्म॑ नदीं ठहर सक्ता ओर दिना ध्मके विज्ञान 
अधूस दे । 
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# धमां रश्चति रश्छितः # 








विरोध-उसका कारण 

अव प्रद्न उठता है कि यदि धमं ओर विज्ञानका ल्क्य 
एक दही है तो फिर विरोधाभास केसा? घयुरूमं जव 
लेग कोई ध्म॑को ओर कोद विक्नको जीवनक 
मदृच्वपु्णं॑ ओर प्रधान समस्या मानते हुए चे 
ई, तत्र पिर जीवनसम्बन्धी समस्याओं विरोध ओर 
वैपरीत्य दृगोचर दोना अनिवायं ई 
कारण यह दै कि सनुष्य पूणं है अरर सत्व प्थकरा 
पथिक होकर भी वह्‌ सत्यकी नित्यताके खवाँङ्ग खरूपको नदीः 
केवल आंशिक रूपको देख पातां } इसट्यि अपने-अपने सत्यके 
अधुरे मापदण्डको केकर सत्यान्वेषणके पथिक एक दुसरेखे 
भिड़ जाया करते द ! विज्ञानी छोग भौतिक जयत्की परिसीमाके 
बादर नदीं निकल्ते । दमारे ज्ञानकी पृणंताः दमारे सत्य्‌ 
शेधनकरा अधुरापनः हमारी अनुदारता ओर प्रचारक मारं 
उत्छाह द्मे अंधा वना देता है ! इसील्ि आजतक दम 
विज्ञान ओर धर्म॑का एकीकरण नदीं कर पवे दै | 





आना 


धर्मं ओर विज्ञानके इख विरोधका नतीजा यह निकर्ताहै 
किं विज्ञानी धर्मके नासे ओर धामिक विज्ञानके नामसे छनकते 
ई यदतो प्रकट दीह किं विज्ञान बुद्धिप्रधान ओर धमं 
मावद्रधान है ओर जव बुद्धियधान सिद्धान्त भावरहित हो 
जाता है, तव उसक्रा रूप महानादकारी हो जाता है ! दूसरी 
ओर वैक्ञानिक विचारो ओर शोधित सत्य त्वौ विरदित 
धमक दाच यह्‌ है करि वह्‌ अपनी प्रतिकर्तव्यतासे पराङ्मुख 
हो गया दै | धमं आजकर उकट कुकाट्‌ द्ये रहा द । परत 

यह्‌ धमक्रा असली स्य नही द| 


रूस प्रसिद्ध विद्वान्‌ भौर तपखी कोष्ट लिव यर्स्योय 
{ (0८1 1.€0 {0 ऽध्ठप्र ) ने अपनी पुस्तक १० 
¡5 एला 8०४ 2 ( धरम क्वाह १) मल्लि दै 
न्धर्मका युग चल गया । विज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
किसी बातपर विश्वाख करना मूखंता है ! जिस किसी वस्वुकी 
हमको आवश्यकता ह, वह सब विज्ञानसे प्रात हो जाती ह 
मनुष्यकरे जीवनका प्रदरके केवर विज्ञान दी दोना चाहिये ।> 
यद्‌ विचार या कथन उन वैज्ञानिको या उन साधारण 
 मलुर््योका हः जिनको विज्ञानकी तो गन्ध भी नदीं ख्गी, पर 
जिनका वैकानिकौपर विश्वास ह ओरं जो वैज्ञानिक 
खर मित्यकर कहते दह किं धर्मं एक अनावश्यक दोग हे ओर 
हमे जीवनका पदर्य॑क केवल विह्ञानको दी दोना चाद्ये 








के उन्तर््मं धमं 








इसका अर्थं यह ह करि हमारे जीवनका प्रद्क किसीको मी 
न होना च्वि; क्ये विद्धानका स्ववं इतना दी उदेश्य है 
किं उन सव वस्तु्ओंका अध्ययन करै, जो उ्तम्न ई । 
इसलिये विज्ञान जीवनक परथ-प्रददंक दौ दी 
नई सकता । 

यलर्स्योय महाखयने अपनी पुस्तक ध्धर्म क्यादहेष्मे 
एकः विचित्र बात ओर्‌ दिखचयी द| वह यद्‌ कंजर कमी 
्रजञानिको अथवा उसके अन्धविश्वसषी अनुयावियोने धम॑को 
बहिष्कृत करमेक्रा यतन क्रिया तव वे धर्मक ब्रदिष्छरतन कर सके 
करित एक नीच कोरिके धर्मके उपासक दो गयं | इससे य्‌ 
ब्रात सिद्ध होती ड करि वर्तमान काट पार्वाय देोमिं धमकर 
बदिष्छत कस्नेका बहुत कुछ उव्रोग होता रद्य ह 

पिलण्ट ( ह 130६) ने अपनी (आस्तिकता नारको 
पुसकमे खिला दै-- 

(वस्तुतः धर्म एक विदाक शक्ति ई ! सचमुच यदह मानवी 
जीवन ओर मानवी इतिहास्के समानान्तर चक्ता ई!" ~" ` 
कला-कौशल, साहित्य; विज्ञानः दर्शानदाख्--समीपर उनकी 
प्रसेक अवसाम धर्मक प्रभाव देखा सया ई | | 

लदन्के एम्छणाण्ट प्रा म तन्‌ १९१४ मे 
ऽ6€०८€ पपल्€ा६ के अन्तर्म॑त (घर्म ओर विज्ञाना सम्बन्धः 
व्रिषयका अवलोकन करके आजसे वौ पूतं 91 5781615 

2८00 ने अपने निबन्ध “+ ६1161810 मे इन शब्दम निदिष् 
किया टै 
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12116 77106 200५६ ६0 :€11&16॥ वेकनके इन 
रान्दोमे एक सचाई है, जिसका समर्थन बड़े जोरदार र्द 
कर सकते ई । उप्यक्त पंक्ति्योको दष्िगत रखते दु हम 
इसी परिणामपर पर्हुचते ह कि वास्तवे धमं ओर विज्ञानका 
कोई विरोध नदीं । हौ; मानवीय ज्ञानकी अपरिपक्रावस्थामे 
धर्मं ओर विज्ञानके वीच २६ ॐ ३ ओर ६ का सम्बन्ध दिखायी :: 
देता ३ । परु वासतवमं दोनौके एक दूसरे पूरक दं । 
किसी वस्तुको देखकर मनुष्यके हृदयम सखामाविक रीतिसे 
दो प्रन उठते है-- पक (प्ण? ओर दूसरा "प्ण? 
वस्तु कैसे बनी ओर क्यो बनी !१ इन्दी दोनो प्रन 
जर विक्चनकी सीमा समाप्त हो जाती है ओर 
कहना पड़ता दै-- 








¢ ॐ 
# श्रमं ओर विदलन # 
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आधुनिक विद्वानेते अनुमार तीन 
की गयी है- 
. 536110६ 15 =$ 5९11: 2द्त्‌ 10.14६. 
2. {२९८2112६ त =€1€17€€ {5 ८116560. 
३, €3112६त ८1105 प्र {5 २९1121८1 
गही विज्ञान अपनी चरम द्ितिपर प्द्ुचकर धमकर 
अगि चिर इछकाता दै} अर्थात्‌ जद विन ओर दरयनकी 
सीमा समातं हदो जादी हैः वरहा धर्मका प्रारम्भ होता ई ओर 
वद्‌ धर्म इस विन्ञानक्रा विरोधी वा नारक नदीः बच्कि वद है- 
7८ 1111 =८09€ 0१ =€1€ ८६, 


(३) 


। स खक्म--कुः नारः श्उषातवना वद्र; साख 


क = यु 
सान््का ल्वख् 


„१५१ 


स त्युरत्न 
आजच्न युय हदयदयूल्य तकप्रथान बुद्धिवादका वैज्ञानिक 
युग ह । इसमं समी कुछ कोरे तक्कौ दी क्रसाटीपर कसा 
जाता दैः जित कारण हम सत्यमे वहत दुर भटक जति दै । 
व्याकरणक रीतिरे वर्ण-व्यत्यय करनेषर तकत कतं शब्द 
बनता हैः जिसका अर्थं कायना दै } इसने मानवकी तर्- 
सरल सरत-सुवद्‌ सव॑भूतदित-भावनापर तीर कुखारापात 
करके उमे मस दिया हैः जिसके परिणासस्वरूप मानव 
दानमे मी वदतर हौ गया दं | नित्यघति दीनेवाडे गृड-युद्धः 
रष्-विष्ट्व, राज्य-विस्तार-लेद्धयताः स्थावरजंगम जगत्‌ 
विलोम इत्यादि विभीषिकार्पँ इसके प्रत्यक्ष प्रमाण ई ! अव 
इस वातकी नितान्त आतद्यकता है कि इम खस हदय 
अर सम्तिप्कमे विज्ञान्‌ ओर धर्मपर सर्वाङ्गीण विचार करक 
तदनुसार आचरण करे ओौर यद रक्गमौं वुधा स्वं 
वन जाय ¦ 
रीर ओर आत्मके सम्बन्धे खद्ड ही धमं ओर 
विक्ानकाः पारम्परिक सम्बन्ध दै ¦ मानवताका अभ्यन्तर 
अशात्‌ त्मा धयं दैः ओर बाह्य अर्थात्‌ दारीर विदधान 
द ।ये दोनो क दृसरेके पूणं सद्योगी द ! आत्मवान्‌ 
सरीर श्रय आर प्रेयका साधक वनकर मानवको उसके भष 
क्यपर पल्वा देता दै ओर आत्ारदित वदी शरीर 
सड्-गट्कर परयथावकनो प्रा था असंख्य रोगोकरा जनक 
नकर नरके शिवि नारकीय यन्यणाका ही देतु वननाद्े | 
सच्चित्‌ अड्यरीरी निराकार आत्मा साधन ({ शरीर )-विदीन 
लकरः परावत्‌ रतिदहीन हुमा अपने लश्यकौ प्रापि असमर्थं 
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¦ मानवताकी उरीर-यात्ाके च्वि धसं नेर््रौका 


हे जाता 
सौर विज्ञान चर्मेका कायं करता दै; दोना सि्कर दी 
इत गन्तव्यतक पर्दैचानेर्म तमथ दौ स्क्ते दै ¦ इस प्रकार 





- ^ श्रीर्‌ व्िज्ञानक्रे इस मङ्गन्टमय समन्वय दी विश्वकाः 


क, 


धमर आत्मयाच्ल्कि 





विक्रास हाता दैः बन्धन द्र दते 


"४ 





उपमोगके सार्नोकी ते श्रामि हाती दै पर डान्ति नदी 
उपच्न्ध होती | विकट यात्राको सरल बनाने च्वि धमं 


ओर विज्ञान दोनो दी हमारे च्वि परमावद्यक इ | 


मीमासा करनेपर वही तथ्य प्रस्यन्न दोता हई छि धमं 
आर विज्ञान प्रभुके अमर यङ्ल्मय व्ररदान ईः अतः 
क्रिसीकी पौती ओर किसी सीमामें भी सीमित नहीं हं | 
दोन दी अपरिच्छिन्न स्वरूपवाले; विश्वमाचक् हितकारी 
दोनो दो पनि भि््रेके खदा दो तन ओर एक प्राण ई 
अतः इनम विरोधिताका दरंन दमारी दूत वुद्धि 
परिणाम ई } 








इस प्रकार यट सिद्ध होता दै कि धर्म र विज्ञान 
एक दुसरेने प्रथक्‌ रद दी नदी सकते; कर्ोकि 
सावंस-विन्चान्‌ सृशयुत्प तकः न्तिके निवमोका ज्ञापक डे ओर्‌ धर्म॑ 


उन निय्मोका नियन्ताके साथ सम्बन्ध दर्छाता ई ! अतः 
उनका सम्बन्ध-विच्छेद करना जान-बुङ्घकर गत्युका दी 
आलिङ्गन करना है । 


 सारां्च यह है 


 १-मानवताकी आत्म द । 
२-मानवताका अनुभूतिग्रधान हदय ई 
-आघ्याल्िक अवसाम परीश्चक ओर निरीश्चक है 
४-युषि-उस्पचिक्र कारण चतलता ई 
-सष्टिनियमोका नियन्तके साथ सम्बन्ध दिखल्मता है । 
आत्यसाश्नाच्कारपरक्र दै ¦ । 
5-मस्ति डद 
<-विचा दै, 
९-श्रेय दै, निःश्रेयस हे | 
१०--अमूतत्वका प्रदाता दे । 








(६ के 
१ 
ध 


; धमो सश्चति रश्चितः # 








विज्ञान 
१-मानवताका शरीर द । 
२-तर्वपर अवट्म्ित सानवताका मस्तिष्क ३ । 
२- बाह्य पदार्थोका परीश्चक ओर निरीश्चक है । 
_ चष्टिउसन्तिकी रीतिका बोधक ई । 
५-सृष्ि-नियसौका ज्ञापक दै 
६- प्रतय प्रमाणपर आधारित ह 
७-सम्यता दै 
८-अविद्या हे । 
९-प्रेय हैः, अभ्युदय है 
१०-दरीरया्रके स्थि सोग्यसामग्रीका दाता ईैः 
अभ्युदयका देनेवाला है | 


दोर्नोका उद्य विश्वमे सौम्यता तथा शन्तिका साम्नाच्य 
स्थापित करना दैः अनेकताको एकताम्‌ खाजना अर वश्वम 
एकताको ग्रकट करना है, आस्िकता्म समा जाना है ओर 
अन्ते मानवको निर्न सत्य-युन्दर-शिवकी तरिवेणीके अम्रत- 
रससे सीचकर पूर्णं सङ्गख्मयी जगन्माताके मधुर क्रोडक्रा 
परमानन्द खम कराना द | 


पूणोत्पूणेमुदर 


- पृणसद्रः पूणमिदं यते | 
पूणस्य पूणमादाय  पूणेमेवाविष्यते ॥ 
(४) 


( ठेखक--श्रीयुत डी ° णस ० जाड्या ) 

धविज्ञान प्रकृतिके रदरस्योका वह सुसंगठित एवं व्यवसित 
ञान है, जिसे इम प्रयोगोके आधारपर प्रास करते ह ।' यह 
ह विज्ञानकी परिभाषा, जो वैज्ञानिकोद्वारा दी गयी हे । 
आजकल्के अधिकांस नागरिकि विज्ञानके मक्त ई; पर उनका 
मन वै्ानिक हो, रेखी बात नदीं हे । कु थोड़-ते दी विक्ञानके 
सच्चे सेवी कदे जा सकते ई; शेषको सत्यप्रा्तिकी कोर 
आक्र नहीं ह | 


वे विज्ञानके द्वाय केवर भतिकं सुख असीमितं मामं 
चाहते ह ¦ उनकी द्मे धमं ओंर आध्यास्मिकताका कोद 
मूल्य नदी है ! फिर जो अर्ध॑दिष्ित्त दैः उनकी नजरमं वद्‌ 
सङ्गल्कारी मेरक शक्ति द । वे सोचते ई उसके पाटनसे संसारं 








णा ----------------- 





ॐ यह छेख बहुत विस्ृत था ! स्थानामावसे ऊख कु ह्वी 
अदा प्रकारितिक्ाजारहदा 


[१ ^ 


पड्ादै। ठे 





२४१०५ 


छकयण छपया क्षा कर । 


वहुन-से नेम पेसादी करना 
` --सम्पादक 


सुख-शान्तिका वाख रहेगा } एक ओर जहां ङु लेग 
पुराने कुसं्तारोको दी धारण क्रिये रना चाहते ई, वहां 
दसरी ओर ये आधुनिक भारतीयः जिनकी दृष्टिम्‌ धमः 
अष्यात्मः नैतिकता कु नदीं हैः जिनके हृदयम इनको कोड 
स्थान नदीं ह, वेरोक-टोक वासनासय सुखमोग चादते द 
ओर हे स्के तो आघ्यात्मिक ओर सामाजिक प्रतिष्ठानौको 
मी नष्ट कर देना चाहते द । उनकी इष्टम संयम-नियम आदिं 
पेच्डे के्गोकी रूदिर्यो दै ! अमेरिकी तथा रूसी 
सभ्यता दी उनका आद्यं है ¡ उनका कदना दै किं यदि 
हश्वरका अस्तित्व दोता तो विज्ञान उसे कभीका सिद्ध 
देता ¦ पर मै उनसे पूच्ता हकं क्या वैज्ञानिक सवज्ञ दौ 
गये है १ अतः जव्रतक वे सर्वत्त नदीं हो जातेः तवतकर उनके 
अनुयाथि्योको यह कदनेका अधिकार नहीं दै कि ईश्वर नदीं 
ह | य, वे यह्‌ अवद्य कह सकते है, हमे नदीं माम वद 
हैया नहीं| | 

विज्ञान ईश्वरका असित सिद्ध कर स्केयान कर सके 
इससे ईश्वरे अस्तित्वे कोद अन्तर नदीं पड़ सकता । न 
पाश्चास्य सभ्यता द्वी दमाय कदापि आदर्शं दै | दौः उनसे 
दे सिर्फ विज्ञान दी ठेनाहै ओर उसके भी उस मागका 
उपयोग करना दैः जो हमारे ल्यि लामदायक सिद्ध हो | दमे 
अपनेको पूर्णतः मशीनके गुलम नदीं बना देना दमा । 
फिर अगर आधुनिक वैज्ञानिककी दृष्टस मी कोई देखे 
तो भी मनोविन्ञानके आधारपर यदह कहा जा सकता है कि 
उनकी सामाजिक व्यवस्थामे बहूत-सी तुयो दै । दा, उन्म 
कुछ अच्छी बाते अवध्य दै जो हम्म, हमारी सम्यतामं पदलेसे 
थी, उनको ह्मे फिर अपना लेना दोगा | 

विज्ञान हो या धर्म, दोनका रक्ष्य सत्य-दरनः, सत्य-प्रापि 
ओर उसको धारण करना ३ । आधुनिक कुव्यवस्थाका 
कारण हमारा धर्मग्न्थ ओर दशनका अध्ययन छोड देना 
ह जेो प्राचीन काटे ब्राह्मण किया करते थे; भ्यौकिं बिना 
धर्मके दर्शन नास्तिकता ओर बिना द्दानके धम अन्ध- 
विश्वासे बदल जाता ह ¦ वेदौमे यदी बार-बार पृछा गया दै 
करि किसके जान छेनेपर सव जाना जाता है | इसका उत्तर 
भी उन्न दिया दै--दमे हंसखके समान वनना चाहिये; क्यो 
क्रि इतना समय हमारे पास क्य है किं हम जगत्‌क्री एकं 
एक वस्तुकरा विदटेपण करके सवेज्ञ हो सक; अतः सामान्यी 
करणवमै आवश्यकता ह । भौतिक विज्ञान अभी सामान्यीकरण 














 [ ठललभच्धदित्ण) मे च्या हैः पर हमारे छषिगण 


, 


उनकी व्याख्या अभीतक 


¢ भ 
: श्म अं 


नाण पनत 
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बहुत पहले दी यह कर गवे 
सिद्धान्त (आजः प्रतियादित ओर समर्थित होता ३ 
आर करः केर दो जाता है} पटे आडइन्स्यीन सौर 
न्यूटनने अरस्तू आदि पिठिठे पश्चाच्च दार्यनिकौ ओर 
वेज्ञानिकके सिद्धान्त गल्त सिद्धकर नये सिद्धान्त तिपादित 
किये थे ! अव डा० नासटीकसने उनके सिद्ध] मी क 
खोद दी है ओर रुर्त्वाकर्षम ओर खक सम्बन्धे नये 
विद्धान्त प्रतिपादित क्रये द } उन्न यह सिद्ध कर दिवा ३ 
कि पदाथंचुन्यसे कते उयन्न हा है | { पठण 208 1 
6९ 0प् ० 70६0398६ ) ( सरूल्यका मतद 
एते पदाथ हैः जिसके गुण दद्यमान पदा्थौके रुके समान 

द । ) उनक्रा वह निर्णय सत्यकरे निकटतम है ओर 
भारतीय दर॑नका समर्थन करता है ¦ 














घमं वही दैः जो टम स्वको धारण क्रिवि है ओर उदे 
जान च्ेना याधारणक्रल्ना दी हमारा ध्म है) फिर धर 
या ईश्वर-प्रा्िकी साधना मी साधारण अवसा हमारे चयि 
धमं होगी; क्योकि वह्‌ ईश्वरके प्रति आकर्षण या प्रेमके कारण 
ईशधरके च्ि की जाती है। उस समय जो आकर्ष या 
प्रेम कायं करता हैया व्यक्त होता दैः वह भी स्वयं 
ईश्वरस्वरूप दै । इस तरद ईश्वर द्मे ऊपापूर्व॑क अपनी ओर 
के जतादे | क्था इस जग्म एेसा कोद सान या पुरूष 
हैः जो ह्मे सब दुःखोसि मुक्त कर सके, जिससे दमे चिरकाट- 
तक शान्ति मिले १ विन्लान फोरन भ्नरदी? कर देगा; पर धमं 
इसका समाधान करेगा, वही इमे व्योति देगा ओौर इमे नयी 
दिशां ठे जाकर शाश्वत सुखकी ओर अग्रसर करेगा ! 
विज्ञान तकर-वितकंपर आधारित हैः प्र वह्‌ प्रत्यश्च अनु रति 
पर । विज्ञानके सिद्धान्त करवट बदर सकते ई पर धर्मे 
सिद्धान्त स॒ष्टिके आदिसे सिर ईद 


धमं ही दमारे जीवनकी परिभाषा दे सका है} अतः 
वही हमारा आदशं होमा | पर जो भौतिक दविज्ञानको 
आदं मानते ईँ उन्दै सव्र रीति-रिवाज त्याग देरे ओर 
अनन्त भौतिक चुश्वकरे 
दोगा; क्यौकि जितने भारतीय संस्करतिके रीति-खिज ईः 
> विज्ञानने नदयींकी है} फिर अगर 
























मोतिक विजान का 


लपि प्राणपणघे प्रयत्न क्रन्‌ 


ति 


परे माका मख कऋाटनेमे सेरी खा्थ-चिद्धि देती ई 
% [१ 





तोये क्खा्यो नक्र १ फिर त्यागः त्रेम अर निःखार्थ- 
पताकं क्या अवद्यकता ईः इखका आधुनिक उपयोगिता- 


वादी अर बआन्तिवादी क्या उत्तर देने !वे कैन वें 
६ 


अच्छी वातं; पर इसके अमे वे करु न कद्‌ पामे 
पर हमर पास इका उत्तर ह करिये केवल सुन्दर द्री नर्दः 
सत्यपरं आधारित ह} हम अगर एक पस्थर ऊपर फैतरं 


तो वह्‌ छख दृरतक्र ऊपर जायगा ओर फिर वापिस प्रथिवीपर 
तट आगिगा; इयौ तरद्‌ हम मगवानूकरे यछसे अये ई 
शओौर फिर दर्मं न्दं 
ठ्ठान दौ ती किर 
त्वा चतं पिवेत्‌. ` “` -- ॥ 


करना हगा ¦ 








जाकर मिल जाना ई । अन्यथा यदि 
°य्राचज्जीवं सुख जीवेद्‌ ऋणं 
दी द्म अपने जीवनम चग्तिथं 


ज 





यह्‌ कद्ना करि वरोक-टोक सुख-मोग दही धमं 2 
निस्संदेह्‌ ईशर एवं मनुष्य-यङ्रतिके प्रति पराध ई} किसी 
भी जातिके प्राण की-न-छटीं अवश्य व छर क्षित रदत ई 
ओर तवतक वह जाति अभैय रहती ह ¡ मारतक्रा प्राण 


धर्म" द रहा है ओर जवतक धमं मारतक्रा ध्राण रहेगा; 
तवतक कोड्‌ उसे नष्ट नीं कर सकता } सामी रायक्ष्ण्‌ 
प्समदंसने दिखा दियाथा किं धर्मं प्रत्यश्च अनुमूतिपर 
आधारित हैः तके-वितकंपर नदीं । 


डैः करीव-करीव बेजान ई । 
वनम विज्ञनकी आवश्यकता है } 
भतिकं स्वरपर मी भारत्को समरद्धिदयाल्म वनान्‌ 


हमारी रिक्ष . अभः पठ 
इमारी रिश्च ओर जी 


४) 


हमे जभी भै 












है पर उसके उपयोगकी नीति हमारी होगी ¦ इमे अपनी 
करना होगा ! शिश्वा एसे व्यक्तिये 





रि्छ-व्यवस्था्मे परितं 






देना 


पुनप्रतिष्ठा करनी होगी; अपनी इुरादर्योको निकाड 
होगा ओर नयी कुरीतियोके ल्थि इमारी खम्यतारमे कोई 





स्यान न्‌ दोगा } हारी रि्वा भी वेदान्तयुक्त विक्ञानकी 
तेगी ओर किर इसके कानी युवक भारतकौ सथ्रद्ध चना 
स्व्णयुग खर्येगे एवं मास्त फिर अपनी खोयी हदं महिमाको 
पराहत कर लेगा! 
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निर्लेभता मके आददः 


{१ 
तखन 
=टा-खा गव था ओर उसकी एक दछापडः 
मे पक शुदर-परिवार रहता था! वे दूर्पति 
मसवद्भक्त, सत्यवादी, वैराम्यवान्‌ तथा दोभ- 
हील ये ¦ परत्लीक्ते अपने अभावः अपने कटक 
चिन्ता भे न हो, पिको भदो मुदरी अन्न 
हिकानेखे न दे सके--इसका दुःख अवद्य शाः 
कितु चह सार्व कुछ कहती न थी । उसके 
पति तुलाधार परम संतोयी थे \ अन्न कटः जाने- 
प्र खेत्रे भिरे दाने चुन खाना गैर उसीखे 
निह करन उन्दने अपनी चृतति वसायी थी । 
तुलाधार पास बद्यक्े नामपर फटी धोती 
ओर गमक स्थानपर पक फटा चिथङ् था । वे 


जह धतिदिन स्नान करते थे, बर्हो दौ नवीन 


(क 


न्तम वख पकर द्विन उन्दं र्खे दिखायी दिये । 
दुसरेका वख भलाः वे कयो लेने रगे थे 1 
` दुखरे दिन स्नान करने पर्हैचे तो वरदौ एक 
लिया रक्खी थी } उसमे मूखरजसे वदे-वड़ सवणे 
डले धरये) वर्यौ कोद था नरह ! तुलाधार 
सोचा- शधन तो अनर्थोकी जड है । उससे 
अहुक्यर, भयः चिन्ता ओर संशय आदि दोष मनम 
आ जतत है ¦ सभीको शान्ति मिर नदी सक्ती । चन 
पायते भ्रदरच्चि उत्पन्न करता है । मचुष्यका पतन 
करनेवषे नसे बिचारवानको दूर रहना चाद्यं + 
 दखरी आर, ठखाधारकी परीक्लाके यतन 
करनेवष्छे यं प्रञरु ज्योतिषी बनकर उसके प्रामम्‌ 
प्च गये । दृखरोकय भूत-भविष्य वतरते देख 
तखाधार्मी पत्नी पर्ची तौ बोे--^तेया पति तो 
मूस्वं॑ ड ! अन्यास प्राप्त ठक्ष्मीक्ा तिरस्कार 
करता है ¦ तव दृरिद्रताके अतिरिक्त तद्ध कयः 
मिखनेवाखः है 1 
पत्नी धर आयी † पतिस पृद्ा तो उन्होने 
सवण दीखनेकी कात बता दौ । पत्नी उन्ह छेकर 
ज्योतिषी पण्डितके पास गयी ¦ ज्योतिषीजीने 











^ 
नकी परहंस श्रारस्भ की--ण्धनसे कोके 
सख -सम्मान भिता दै । रोग-विपच्िरे धय 
सदायकः देता दै! ध्नसे यक्घः पूजनः दन 
दाता है । दुखी-द्रिदकी सहायता धलसे होती 
हे 1 अनः चन परखछोक्को भवै यसह्नेचषव्छं है }' 


0 
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कीचड़ रगाकर श्षिर उसे धोना क्या 
१ तुखाधारने कहा । "यन जिन्ह 


"हाथमे 
बुद्धिमानी है 
भग्यसे मिटा ह, उनके छिये भी उसे कानः सेवाः 


त्यागमे ही खमाना उत्तम हे ! थनमे स्पध, वेरः 
अविश्वास, भय आदि अनेक दोष हं । मायाका 
प्रकटरूप धन है । चह आता है तो मन मतवाखा 
हो जाता हे । शूट, छ, कपट, अनाचार, दे, हिसा 


उदि अनेकः दुशण खृङ्चने रगते है । यह तो दुम॑तिका 


त है ! मेरे खयि प्री दरक समान है, आर 
परद्रव्य विषके खमन है! मै धन नदीं गा 
तुल्छधार परीक्षा दीक उतया 1 भगवान्‌ त 
से ददन देने अये हीये! जो उरे दय 
प्रदत्त खुख-दुःखमे संतुष्च॒ रहकर उनके भजनम 
छमा हे, वह तो उनका निज-जन दै । तुद्खधार- 
को उन्होने अपने खङ्यका दशन कराके छताथं 
क्या } | ~पर 





द शी 
।, 
~ 1 + (५. 


[ऋ 
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(२) 


बद्धे विरः अत्यन्त अपरिग्रह, धगवान प 
खट्‌ विद्यास करनेवाटे भक्त ये रक्तिजी । जेखे वः 
देसी उनकी पत्नी दान प्रतिदिन जंगल 








[ बुक्रिमि 
मर जाकर स्खली टकडिर्या काटकर ठ आने धै; 
उन्हं वेचनेपर जा कछ पिखताः उसके इरा 
अतिथि-सच्कछार भी करने अर अपना जीवन- 
नियौद भ्दै } खीमय प्रु कभी-कभी पने 
इनम भक्ती परश्च उनच्छी कीतिंका विस्तार 
करलेद्ध चिथ कराया करते है ! उन सवसमथेने 
स्वव-सहरसि यरी धटी वनके उख मागम डर 
दी, जिधर य मकच्छ-दस्पति खक्ड् काटने ज 
रहे थे, 

यकतजी पत्वीसे कक आगे च्छ रहे थे) 
मन भगवानके चिन्तने खगा था } चैरको खोकर 
र्गी तो देखा क्कि पक शैली खण-सुदरोसे भरी 
खी पडी है ¦! जस्तरी-जल्खी उसे धूटिसे ढक्ने 
खगे ! इतनेम बोच्ाजी पाख आ ययी } उन्हीने 
पुत्रा--*अउगय यह क्या कर रहे हं ?' 


 रकाजीने उत्तर खल देना चाहा: (कतु पत्नीं 
के आघ्रह करनेषर बोटे--ञुहरोस भरी थी 
पड़ी है ! ख्णं देखकर तम्ारा श्न इन्हें छेने- 


कोन करे, इसलिये इन्हं दक्‌ रहा श) 
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इनसे क्त्या खाभ । सण यर धल्व भद दही 
क्या है । आप्र अकारण यह श्रम मन कीज्ञिय 


--सु 





(३) 
नामदेव 
परिसा भागवनको पारस मिद गयः था) 
उनकी पत्नी नामदचजीकी पन्नी राजादका सहट 
धी ! नायदव ता निष्परिच्रह भक्त धै ¡¦ अपन 
सहेदीत्की निश्रनता देखकर परिसा भागयतकी पत्नी 
एक दिन राजाद्ैकों अयने ध्र ठे गयी ! उस्ने उसे 
पारसका मद्व यतदखाकर कडहा-*किखीस कहना 
मत, मैने बहुत खण चना लिया है ¦ तुम इसे घर 
ले जाक्रर सेको स्प कराओ, पयोर स्वै चनाक्रर 
मणि हरि कख देना \' 
राजाईं मणि ठे आयी । उसने थोड्ा-सः रोदा 
पारससे स्पह कराके खणे कनाया सौर ` 
भोजनक सामान टे आयी ! नामदेव धर च्णये नो 
उन्तम व्यञ्जन बनते देखकर उन्होने पल्ली 
--्ये पदार्थं कर्टोसि आये ? पत्नीने सव वातं वत! 















दी । खनकर बोटे-“गणि मुभे दो ! यह भोजन 


अपने कामका नदीं डे । इसे भले खोगोको दे देना !' 

मजि डेकर नामदेव चट गये ¦ उसे उन्होने 
चन्द्रभागां पक दिखा ! स्नान करके भजन करने 
तकी पत्सी राजाईकं पास आयी ¦ य ९ 















क श्ण 


उसे चन्द्रभसात्म दं षटुया । 





परिसा भागवती 
पत्नी घर दौ गयी ! उससे मणिक चात सुनकर 
परिसा भागवत ऋध भरे कामदेवे पास पहुचे , 
नाम्देवजीने उनी ईर सुनकर कहा--;उगापः 
भगवद्भक्त हँ ! पारस तो लोभकी मूर्तिं है. यह 
समद्धकर सने उसे चन्द्रभागामे प्टक दिया  भक्तक 
स्व्णैसे दुर रहना चाहिये । स्वणेमे लटि निवास 
डे ! इतनेपर भी अपक्त यणि सेनेच्छ 
मणि {> क 









बशष्र = न्व 


(0 











जख उतरकर नामदेवने अञ्जलि भर ककड 

निकाले ! खोदेका स्पद्यं करके रिसा भागवतने 

देख लिया कि वे सच पारस ह । वे नामदेवके चरणों 

पर शिर पडे ! नाभदेवने सव ककड चन्द्रभागां 

प्क दिये | ---9 
( 8 ) 


श्री्नातन भोखामी 
"तुम दृन्दावनमे श्रीखनातन गोस्वामीके पास 
जाथ ! उनके समीय पारस है भौर ये तुष्डं दे दैगे \ 
खवप्नमे भगवान्‌ शांकरने दशन देकर यह आदे 
क्ियि ¦ 


गोड देदाके वदेवानक्ा वह ब्राह्मण निधन थाः 
द्रिद्रतनि दखी च्या थ उसे ! जहा दाथ रखयः 
वदी तिरस्कर मिटे ¦ श्ाखह्ः खाभिमानी ब्राह्यण-- 
उसने संकल्प क्रिया कि जिस थोडे-खे ख्णेपर 
संसारके धनी रे पिरदे हैः उस खणेक्मं वह 
सुल्यरीन करके धर देश! दैरिर्यो ख्या देण 
सर्म } पारस पाप्त करेगा बह 

पारस करौ मिकेगा ? दरँढनेसरे तो ड मिरनेसे 
रहा ! देगा कौन उसे ? लक्ष्मीक किकर देवत 
क्या पारख दै सके ? ब्राह्यणने भगवान्‌ आद्युतोचक) 
शरण ग्रहण की । जो विश्वको विभूति देकर स्वयं 
नस्मङ्रग उगते है वे कपाी दी छपा करं तो 
पारस धा हो ! किन चरतः निरन्तर 
पञ्चाक्षर जपः, दद्‌ रुद्राचंन-निष्ठा-- 
भगवा अिखोचन कवतक संतुष्ट नदीं 
होते ! ब्राह्मणकी बारह वषेकी उत्कट 
तपस्या सफल इदे \ भगवान्‌ शिवने 
सख्यम ददन दिया 1 

"सनातन गोखामीके पास पारख 
हैश्वे दे दंगे उस महान्‌ रत्नको ? 
त्रह्मणको मामका कष प्रतीत ही नहीं हो 
रा था । भगवानले कहा है तो अवद्य | 
दे दे !' यदी विश्वास उसे लि जा | 
रहा था 
{आपके पास पारस है ? बन्दावनमे । 








पक साधके फास जानेको लोगोने 





नकि १५.८०१. तिसनित) कतिक 
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कहा तो वह बहत निराशा ह ! ध्ये कंगार 
सनातन गोस्वामी ! पेसे व्यक्तिके पासं पारस 
होनेक्यी किसे आद होगी ! ठेकिन यर्होतक आया 
था तो पृ छेना उचित ठग । 

रेरे पास तो नदीं है \ मै उसका क्या करता !' 
सनातनजीने कह दिया } (एक दिनि श्रीयसुना- 
स्वान्ते जा रहा था तो पैसैखे टकरा गया ! रने उसे 
वही रेतसे दक दिया, जिखसे किसी दिन स्नान करके 
खयते द्रं न जाय । उसे द्ुकर तो फिर स्नान करन 
पडता ¦ तशद चाद्ये तो वहसि निकाल लो 1 

स्थन वता दिया गया था ! रेत हरनेपर पारस 
मिरु भी गया ! परीश्चा करनेके लिये रोहेका कड़ा 
पहख्खे साथ खया था ह्ण ! वह पारससे स्पचे 
करानेपर खण ह्ये गया ! पारख ठीक भिर गया 
व्राह्मण कौट पडा; कितु शीघ्र चित्तने कहा--“उन 
संत्के तो यह प्रप्तिद्ी था दे हते हं {करि यह्‌ 
छ जप्य तो उन्हे खान करना पड़ 

'अआपक्ते अवद्य इस पारससे अधिक मूल्यवान्‌ 


वस्तु प्रास है !› ब्राह्मण लौट आया सनातनजी- 
के पास 


“प्राक्च तो है ! सनातन अखीकार केसे कर देते 
'मुञ्खे बही अदान करनेकी कृपा करं {' ब्राह्मणने 
प्राधेसा क्र 














नायमिति जितेति निजिििििििविजिनधमत ज भभिमममभणणन 
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"उसकी श्रासिखे पूव प्रारसको यसुनाम फकन। 
पड़्गा }' सनातनजीने कटा ! 

"यह गया पारस !' ब्राह्मणने पूरी शक्ति से उसे 
यसुनाके ग्रवाहम पक दिया } भगवान्‌ {दवक्। 
दीधैकालीन उपासनासे उसका चित्त उद्धः द चुका 
धा } संतके ददने हृदयक्रो निमे कर द्विया थः । 
अधिक्ासे चत गया था वह } सनातन गोखामीने 
उसे श्रीक्ृष्ण-नामवी रीश्छा दी--वह्‌ श्रीकृष्ण-नासः 
जिसकी पाक्या कणः कोटि-कोटि पारसक्ा सजन 
करता दै । सु 





(५) 
संत तुकारास 
संत तुकारामजीव्ी भक्तिः वैराग्य तथा ध्म 
परायणताकी कीतिं सुनकर छत्रपति शिवाजीिने उन्हं 
खानेके चये अपने सेदक भेजे । साथमे हाथी, घोडे 
पाकी आदि भेजे किं संत जिस सवारीको 
पसंद करे, उसीपर वैटकर पधार ! सेदकोने तुक- 
रायजीके यर जाकर ग्रथना की--“महाराज 


छनपति आपके दरौनोको उत्खुक है \ चख्नेकी 
कपा करं 1 


तकारामजी वोटे-मुद्धे चलना होगा तो 
ईश्चरके दयि दो पैर मेरे पस ह! इन पद्छुमो 
अथवा पालकी-बाहकोँका भार क्यं बनूगा मे । 
लेकिन छच्रपतिको मेरी ओरसे निवेदन करना कि यें 
उनकी मङ्गट-कामना करता ह । मै य श्रीविद्ुखकी 
तेवा लगा ह । वे सुने यहीं रहने देः यह सुद्चपर 
उनकी चड़ी छपा होगी } 

राजसेवक सौर गये ! जिसने खना, उसने 
कहा तुका कितना गर्वोर है! घर आये साज्ञ- 
कैभवको इसने डकय दिया ! कोई भख, घर आयी 
 छक्ष्मीको धङ्का देता है ? 
छच्रपति महाराज शिवाजीको सेवकोसे जव 


सदेदा मिला, तब वे खयं तुकारामजीके दद्ैन करने ` 


आये ! संतके द्येन करके छच्रपतिने उनको प्रणासके 
अनन्तर खर्णमद्वाभंसे भरी एक थेली निवेदन क 

तुकारामजी बोे--“आप धर्मके रक्षकः गो-त्राह्मणके 
ग्रतिपाखक होकर मुद्चे इस मायाके बन्धनम क्या 


धम अ० ५९-- 





है 


डाख्ते दं ?यहतो भक्ति १ वाधा देनेवाटी दै } कपा 
करक्छ इस चनक्र टि ठ जप 1; 
अत्यन्त दरिद्र घर था तुकागामजीक्ा । पः 

उनकी ज्लोपद्ीमे वक्रे नामपर चिश्डे थे अ 
मिश्वाद्वारा उनका निवह होता था } टेक्िन्‌ 
शनक प्रति उनकी देखी निःस्पृहता तथः भगवान 
खद भक्ति देखकर छश्रपति भावविभार हो गये । 
पिर तो दिवाजी रायः तुकारामजीसे सन्सङ्क करने 
अया करते थै) दु 









(£ ) 
अलोभ-धर्मका आदर रावन्ती-नरेय भोर ब्मणकुमार 


कौदास्वीके राजयपुरोदितका पुत्र था अभिरूप 
पिर ! आचाय तके पास अध्ययन करने 
भ्राचस्ती भयः था ! जचायैने उसके भोजन करनेकं 
व्यवस्था नमरसेठके यरा चूर दी थी } सकन वह 
वद्‌ भोजन परोसनेवाली सेविकाके रूपपर सुग्ध 
हो गयः । दोनो परिचिय इञा } वस्न्तोत्स 
्रानेपर सेविकाने उससे उन्तम चदय तया उगसूष्ठण 
मेमि । 








अधिरूप कपिर्के पास तो वहं कुछ था नहा । 
सेविकाने ही बतलाया--“यर्होकि नरेशाका नियम्‌ है 
किं पातःकार उन्हं जो सवेघथम अभिवादन करता 
है, उसे दो मादो ख्वणे भदान करते हँ ।' 





 मदाराजको सर्वप्रथम पातःकाटीन अभिवादन 
तो सजसखदने रहनेवारे सेवक ही कर सकते हँ । 
अभिरूष कपिखने एक युक्ति स्मेची ! वह राजसदनम 





साति ही पविष्ट हो गयाः किंतु नरेदाके शयन 


कश्चमे पवि दोरेकी चेष करते समय प्रहरियोने 
पकड लिया उसे ¦ चोर समदा गया वह ! प्रातःकाल 
गजसभासे महाराजके सम्मुख उपास्थतः 
गया! ` 

महारएजके पछनेपर सव बातं उसने सच-सच 
कह दी ! उस ब्राह्मणङ्कमारके सत्य तथा भोङेपनपर 
संतुष्ट होकर राजाने कहा-्ुम जो चाहो सो 
मनो ! जो मंमोगे, तुम्दं भिटेगा \ 


"से सोचकर कट मूरा 








अभिरूप कपिख्ने 


७६६ ‡‰ धमां रश्ति रश्चितः > 








ण्यो 


कह दिया 1 उसे एक दिनका समय मिक गया ! अथाहं छप भरते-भरते मेरा तो जीवन ही समाप्त 
घर ल्ौरकर वह सोचने टगा-ष्दो मारो खर्णतो दह्येचला धा! विषयोकी दष्णारूपी दख्दटसे पराणी 
बहत कम दै---सौ सवणाय १ ठेकिनि वे कितने निकल सके, यही उसका सौमाग्य है । तुमने सु 
दन च सवव देखा अवसर दिया, इसका मै आभार मानता ह | 
होना जानती है ? उसे आधा राज्य भी अपय यदह सिंहासन तुम खीकार करो \ 
जान पडा । दूसरे दिन 
महाराजके सम्मुख 
उपस्थित होनेपर उसने 
कहा--अआप पनः पूरा 
राज्यसुञ्चेदेदं।ः 
श्रावस्तीनरेश निः 
संतान थे! किसी योभ्य 
व्यक्तिको राज्य देकर चे 
वनम तप करने जानेका 
विचार पिचटे कड 
महीनोसरे कर रहे ये । 
यह ॒ विपङ्मार उन्हे 
योग्य प्रतीत हुआ ! अतः 
उसकी मोग सुनकर वे 
भसन्न होकर बोङे- 
'दिजवु ! तुमने मेरा अभिरूप कपिर चौक गया ! उसने उसी समय निश्चय करके कहा- 
उद्धार कर॒ दिया । भमहाराज्ञ ! छपा तो आपने सुद्चपर की 1 तृष्णा-सपिंणीने तो सुस्ते वधि ही लिया 
तृष्णारूपी सर्पिंणीके थः । विषय-ठ्ष्णाके दख्वलमे अब मै नदय पड्गा 1 सु्ञे न राज्य चाहिये, न दो 


पादास मँ सहज छट मादा खणे ओर न खरी )' 
गया । कामनाभका वह वर्हसि चखा तो बहुत प्रसन्न, बहुत निरदन््ध था 1 --सु° 














"न= 


धन अनथं तथा दुःखका मूल 


अर्थवन्तं नरं निव्यं पञ्चाभिघ्नन्ति शत्रवः । राजा चोरश्च दायादा भूतानि क्षय एव च 
स्ैसेवमन्थंस्य मूरभित्यवधारय । 
अथौनामजेने दुःखमर्जितानां तु रक्षणे । नादो दुःखं म्यये दुःखं धिगथं दुःखभाजनम्‌ ॥ 


( महाभारत अनुशासन ० १४५ ) 
धनवान्‌ सचुष्यपर सदा पाच शत्र चोट करते ई-राजाः चोरः उत्तराधिकारी माद-बन्धुः अन्यान्य प्राणी वथा 


प्रिये } इस प्रकार तुम अर्थको अनर्थका मू समञ्चो 


धनके उपार्जने दुःख दोता दैः उपार्जन किये हुए घनकी रक्ष्ये दुःख होता है, धनके नाशर्म ओर व्ययरमै भी 
दुःख होता हैः इस प्रकार दुःखके भाजन बने हुए धनको धिक्कार दै | 


(न 


गोका धा 





क आर पधक महर्व्‌ 











~ -------------- ॥ 8) तातो ॥ णौ 











जिस प्रकार मारतवर्षं धर्मप्राण देया हैः उसी तरद्‌ य 
कपि्रधान मीदै । वरहो केवर गौदी एक रेखा प्ार्ण 
हैः जिसके द्वारा ध्मः अथं, क्राम अर सेश्चर-समीप्राप्द 

| दिदु्के जन्मन सरणययंन्त नित्ये 
संस्कार ई, सव धममे ओतप्रोत दं ! गोका सम्बन्ध इमां 
सभी का्योमि जुड़ा द है | दिडिक धर्मि 
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टकः धार्मिक ग्रन्थौमं जह 
मोक 'सर्वैदेवमयो देषिः कटा गया हैः वहीं चाथिक इषि 
इसे 'अद्गमेवपरं गावः, साना जाता दै } जिस. 3 
धार्मिक हिद अपने पितरो श्राद्ध करता हः उस आवसरपर 


गोग्रार देनेकेः समय वृह अवद्य करक उचारण करता द -- 


७५. 


3 


५ 
14 
सः 


| 


(नप 
41 
= 
न्क 
४.4 


सौशमेय्यः सर्वहिताः पचिन्नाः 


पुष्य राशयः । 





[र % ५, भ 
प्रतिगरहन्तु मे आसं भावस्नलोकयमातरः ॥ 
पयरकी नून पक्वां जित्तन्‌ ल व्ेदपयं - 
| # इन्‌ 1 ~ । 44५ ५५५ + 444 44 + 
[मा क, भ उत [त श्छ [५ ~ (+ अ न = > म (2 , 
चि आयि हः उतने किषाकच््ि नह कद यध | 
गकी पवित्रता तो इसीरे नानी जता हं कि (जतन चः 
॥ ५ इसे; = 1 नेथ ह 
भारतीय पुनीत नदिया ई सव इसकः मूत्रम्‌ (नवस कर्ता 


ह्‌ ! भन्ने गङ्कादयो नद्धः अगाधक्‌ ५ दस देना जायतः 
गोमूत्र उद्रः गुखः; नेव आर कणं आदि रः गकर 
मुख्य ओषध दहै ¡ सक्ते दिच्श्चणता इसमं यह ह॑ कि कंसा 


भी विषक्योन होः इसमे तीन दिनतक पड़ रदनेतने 


= 








हो जातादे 

गोमूत्रे च्विडिनं याप्य विषं तेन पि 

िदयेके यद्य जितने भी कार्य हेति दैः उनम खवर 
पद गह्की दद्धि गोसयक्रे 5 है ¦ योर 


टेपनपे हती 


र 
दे । प्रमाण 


टश्मीका निवासं होता 
लक्ष्मीर्व गोमये नित्यं पतिच्छ सवंसङ्क । 
गोमयाकेपनं तस्माद्‌ कतव्य पाण्डुनन्दन ॥ 


यवस्य अने प्रकर युण ह । आज येरोपीव विदान 
वत्ता भी मानते दै कि सोच ष्टेम सौर दैजवेः छमि मारने 
की पिचित्र शक्ति दे ! भूमिकी उवंदक्तिकी इद्धिकं 
एकं वदत उपयोगी वस्ठु दै ¦ इसमे दुक 





दूसरी खाद नदीं दौती । खाख्दानस जिस समय अन्नकी 


छैनछकछ---प० श सूल्ससयप्ज 


माल्वःय्‌ ) 


४. न र [1 त्रुर = च उ नूर 
रान्चि रस्छी जाती हैः आन जी यवर याल वरना 
> ¦ दिने ठम त्त दहं 

क्रिंखान उख्य घते दं | कितने प्म त्त दः 


जिनसे गोमूत्र ओर गोवर रायन क्रिया जता ह । 


9 ~ ¶ ते # 2 
क्ातिक्रम तौ यृत्रधन्‌ कनात द त । गप्र जक 





गवरक 


क ५ ॥ 


(ज (५ [न 





स्वद् 1 षर १. प्रद्र द मच्छ 2 १ पट ग {सलता "1 द 


क्रि जिस उखमय 
नन्दाम भगवान्‌ श्रीरामजीके वनगमने द्टैट अनिकी 
श्रीमरतजी थः उख समयक्रा इनका आदार गोमूत्र 
म पके हुए यवकरार्दा ¡ सुद्धे इस वातका मी पता 
दै कि गोवस्वे निकटे हए गेषं ओर जोके आयक 





श्रीमद्धागवतपुराणकरे प्दुनेदाडे जानतं ई करं [जिस 
समय पमा अयन्‌ स्तनमं विप सगर जगवान्‌ बाल्ङ्ष्ण्‌- 
त कक ५ 

क अपम्‌] इरध्‌ [ल्यन्क चषा उद समय नप तरचून 


१ 


= 





स्लुनुय दुख दमुकरर्‌ पूतन! म्रणुं दह्र 





च्या ¦ पूतना ्राणपीडमि रौड्ित दोकर गोडुलके गोषठमं 
जा गिरी । रक्चसीका चीत्कार न व्रजाक्गनाए वहा दाडकर 


आर पृतनकरे व्षःख्धल्पर खेत हुए वाच्छृष्णकों 
गोदर्म उखा चछया } साता ययीदाने इनके चार्यो ओर 
गोपुच्छ घ्ुमाया ओर गोमूत्रवे स्नान करायाः गोरजका खच 
अङ्कसं मः समस्त दारीरमं गोर र्गाकःर 
ददा नासि इनकी रक्वा कौ-- 


युनमोरज्साभेकम्‌ । 
नदा ङ्ख नामभिः ५ 


{ भरौमद्धायवतर १५! ६, 





| २० ) 





रनेकी परस्परा रदी । छरियं 

द्वारा यक्तका सम्पादन तोद्ोतादही थाः क्षत्रियराजाभी 

¦ र्वि चयि यज्ञ करते थे 
माने जते द । ब्राह्मण मन्त 








धारण करता है नैर 


व्राह्धणरयैव गावङव कृर्मेकं द्धिधाक्तस््‌ । 
मन्त्रास्ति्टन्ति हदिरन्यत्न तिष्टति ॥ 





2६८ 


‰ धमां रश्चति रश्चितः # 








वेदम “मधरु चाद गव्यम्‌ आया ह श्रीमद्मारवतर्मे 
उद्धवसे अपनी विसूतिकर वर्णन कसते दुर भगवान्‌. श्री्ष्ण 
वहते दँ किं "गाव्यमल्यं हविष्वहम्‌? ¦ सहामारतस तो स्पष्ट 
दन्दो ¦छिखा मया है-- 
गावः श्रेष्ठाः पविक्रदच पावना 
ऋते दधथिधुतताभ्यं च नेह यनः प्रवतंते ४ 
-गै संसारम उत्तमः षठः 
हे, जिनके ददी ओर धीके विना इस रकष 
हो सक्ता । 
नानवेकि द्यि गायं वन्धुक खमान दै ओर मद्ध्य 
गायके बन्धु दै | जि धरस्य गाय नदीः वदं घर बन्युदूय 
है } चछ गना हे 
गावो वन्धुर्मसुष्याणं सयुष्या बान्धदा गवास । 
सौरव यस्मिन्‌ गृहे नास्ति तद्‌ बन्धुरहितं गुम, ॥ 
एक बार पच्य सद्छामना माख्वीयजी प्रयागम्‌ श्रीशङ्खा- 
किन गोरकषापर अपना सुर भाषण दे दे ये ओर दधः 
दै प्रदस्य एक शोक भैक दधके रुणोपर बोर र्य | 
श्रोता पक्ने कदा कि :सदहरज ! गोदुग्धके सम्बन्धस्‌ जक 


जरहुतसः : | 


सरनवाद्ध {र 


यञ्ञ नह 


क्या विचार दै ? मदामना माख्वीयजी महारजने कडा कि 


ष्वद ते मपृत ३ ! गोदुग्धकी ठट्ना किसी भीं दुधसे नह 
ठो सक्ती ¦ पच्चास्त जिम दृघः द्दीः घतः; दाकर 


ओर मध खता है उसते मगवन्छठो लन कयाय 
जाता ह}: 


दिदभोके य ल्व बाल्क पैदा होता दै तव सव॑- 


प्रथम माताका दुग्ध पान करानेसे पदे गोमाताका दूध दिया 


जाता है । अन्तिम समधम जि समय स्षरीरको मसीयूत 
करते हैः उख खमयं चिताका सिद्धन सोदुग्ध दिडककर 


ही किया जतः द} गौ-जाति दूतैः धृतसे, ददी गोबरस्से 


तथा चास; हडः व्रां अर गोसे भी उपकार करती 
है} ठीकदी लिया दहै- 
` पया इयि उत्ता ङङ्कताप्यथ चर्सणा। 
 अस्थिभिदचःपङुर्वन्ति कारुः श्ङ्कदंद भारत ॥ 


मः 
श 


इतना दह चह साम पक यार्न हमा कस्ता ह 


जो सायके सरलेके वाद प्रात हेता हैः उसका रुण कसूरी 


मी अधिकि माना गयादहे। ` 





` दई परती दिखिखायी देती 
- युखोसे षा अन्न ! हा अन्न} का करुण चीक्तार सुनायी पड़ 


स्तीयोका एक प्राचीन विधान है किं मनुष्व अपने 


वाका प्रायश्चित्त करना चदि तो उसे सवेप्रथम शच्चगम्यः 
पीना चादि । वसिष्ठसंहिताै आया दै- 
सोभूग्रै सोमयं क्षीरं दधि सर्पिःकुोक्कस्‌ । 
पर्धगन्यसिदं प्रोक्तं सहा दादणनाश्नस्‌ ५ 
गोढुग्धके सम्बन्ध नीचेका शोक कितना अधिक 
महव रखता है-- 


मो चद्‌ गवां यदि पयः एुष्वीतदेऽद्िन्‌ 
दवद्ध॑नं च च भवेद्भिधिसंततीनाम्‌ 
यो जायते विधिव्छेन तु स्योऽपि रूक्षो 
निरवीरय॑शक्तिरहितेऽतिकरखः 
इसका भाव यह है कि यदि प्रध्वीतल्पर गोदुग्ध न 
होता तो व्राकी सिक वद्धि न होती । यदि देवव कोड 
सतुष्य उन्न हा भीतो रूखाः सुखाः निव 
याक्तिरह्ितः अति कृश ओर रूप दहता । 
कविकुटयुर काछिदासका नन्दिनीके द्वारा दिलीप 


कुरूपः ॥ 





से कहख्यया हुखा यहं वक्य्‌ वज्ञ सर्द स्वता है 


` न ेवखनां पयसां प्रसुतिमदेडि मां कासहुवां प्रसन्नाम्‌ । 


अर्थात्‌ मुञ्चे केवट दूध देनेवाटी मत समञ्चोः प्रसन्न 
हो जानेवर समी फामनाको पूरी करनेवाटी मी जानो । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका प्राहुभाव द्वापरे अन्तम हा 
था }! भगवानने सोपाठनका अद्वश लोगेके सामने 
रक्वा । सन्ने तो श्रीमद्धागवतमै भगवानकरौ चिमूतिके 
दर्मन-एक व्वत्सपारः दस नगोपाछः ओर तीसरे 





. 'गोविन्दके सूये जिस सयय हए उस खमय मकरा माहास्यः 








उसकी वास्तविकता ओौर उपयोगिताका जीता-जायता चित्र ` 
मेरे सामने पूर्॑रूपसे प्रकट दो गया } आज म॑ देखता 


किएक ओर विना द्धके योवत्छ अकामं दी काख्के 
मुखमे समा जाते द तो दूसरी तरफ सनुष्य-जातिके शिं 





ओर वारूकको दुग्धके दशनतकर नदीं होते । वतमान समय- 
मे श्रुधसि पीडति गौर इधर-उधर सारी-मारी बिर्खती 
तो दसरी तरफ़ मानवोके 


रट्‌! दह । 


यह्‌ तो प्रव्यश्च है कि गोवध ओर मोपालनकी' 


` असुविधाभोके कारण मारतमे भयंकरसे-मयंकर दुभ ` 


णाता दावाग्निना # [ए ति १ र 
तथिप ११० [का वा थ कि [का ष्का का क + हि, ता । क ^ का ^ क + [व का, का ^ का 
[वा का म 


‡ गरसेचा-घम जर उसक्र आदर्च >: 








उपयित द्य ययेदं 





॥ 
1 


५ 
(१ 
1 
(4 
।, 


ओर अदान्तिका साम्नाच्य छाया 
इसीष्यि इस देदकरे ऋपि-सुनि कद्र करते ये- गवं 
स्वत्महिताद्‌ बरिषटमर्‌ः अथात्‌ गौका हित अपने हित्से भी 
अधिक शष्ठ । मेरे गोलेकवासी स्नेही मित्र र 





सदाम 





~, धै ह (न 

न ग्न 131 = (कनो) भ (क 
ना धनुनवक्क्म युर 
स्मरण है 
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स ह 0 ५ दद 1) न ५ 
क बत्‌ महौ द रपरः इक कस (स्कर द ५ 






( जेखक-- श्रीरुङ्कन्दपतिजी तिपा 





भारतीय सच्छति गौ-प्रधान ह । हसने सायकौ माताकी 
श्रेणीं रक्खा दै- 


"गाच््छलेक्यमातरःः । यह्‌ दारी 
सं स्छतिकी 


समस्त आधारभूत विदीपताओ वं महत्वः- 
काङ्काओंका पृषं प्रतिनिधित कसती है एवे पाश्वाचव संस्कृति 
प्रतीकोसे सवथा मिन ह ¦ मारतीय संस्कृति स्चरुणप्रवान 
एवं अध्यात्सोन्डुखी हं } रन्तिः अर्दिखाः दुचिताः व्याग 
एवं सदनरीख्ता इसके जीवन्त आदरं हँ ! वस्तुतः गौ इन 
समी स्पृहणीय आादर्लोकी रकार मृतिं है | पश्चा 
संस्कृतियों दिखावादीः संघषंपिय एवं मोय्रधान ई; 
अतः उनके प्रतीक भी वैसे दी रहै जेसे श्रौसक प्रतीक 
युद्धरत युगा, अमेरि एवे जसंनीका यरड्‌ ( ६3&1€ ); 
दंगकेडका सिंह तथा दिक्रारी कुत्ता यदि । 


हमारे साख्मोम सवत्र ही गो-वन्दनाक; गं 
उट्ल्ख है | 














या-धर्मका 


अभिलेख है 
माता र्द्रा इदितः वसूनां 
स्लश्षाऽऽदिव्यानासद्धतसख नाभिः। 





हमारी संसृति अन्धकारवे प्रकादकी ओरः अस्तमन 


सत्की ओर एवं मघ्युसे अमरवकी ओर प्रयाण करनेवारी 
है! न्तससो मः अयोति्म॑मय, असतो मा सद्गमय, 
सत्योमीदतं गसयः के गीत हम गाते है ओर इन महान्‌ 
 लक्षयोकी संसिद्धिमे गौ सर्वाधिक सदायिका ई ¦ सद्रदेवोकी 
 मातके सूपे यहं समस्त संसारम कल्याणका प्रसार करनेवाटीः 
 वदुओकी पु्रीके सूपर्म सम्रद्धिदात्ी तथा आदित्वोकी बहनक 
र्पर्म अन्धक्रारसे प्रकार-लेककी ओर्‌ ॐ जानेवाी ह 


साक्षात्‌ अमृतनायि हीने यह अमरत्वका वस्दानं 
 बिखेरती ह । | 


वस्वुतः हमारे जीवनक सभी आदद गोपाख्नके खाथ 








च्म्वेद्मं गौकी महत्त प्रदद्धित करता हा शेषा 


` साधन्‌, । आयुवेद धीको जीवनपोषक पदार्थोमि 





ड} अतः गो-ठेवा ओर मो-मक्ति 


जीवनके यहान्‌ लश्यो--धमः अर्थः कामः; मोक्र-इस 
पुर्पार्थचतुष्टयकी संचिद्धिमं यह सर्वाधिक सदाधिका है 
धमसाथनय इसकी मदृत्ता पररोश्च प्यं प्रस्यश्च दोन ल्प 











ञ्टकती द॑! गोदुम्ध सर्याधिक्र संतुटिति खाच्िक्र आहार 
है | पस्तुतः एेखा अनुपप खास्थ्यवद्धक पदाधं कोई रँ 
ह्‌ 


"अदधत क्षीरभोजनम्‌ खी मान्यता सवरतः सदी है । 
सारसं नानाविध आत्माय खेल रदी ई धमं हमरे सफलतापूर्वक 
चेख्नेके च्वि आदस्यक दिधि-विधारनोकी व्यवद्या करता है 
यह्‌ अभ्युदय अर सोक्रकं मागं खोख्ता ह--ध्यतोऽभ्युदय- 

निःश्रेयखसिद्धिः स ध्मः | सवरल सानव-दारीर धर्फीचरण- 








के सर्वाधिक आवश्यक स्तम्धोसे दै--न्यमात्माः बख्दीरेन 





साधक णवं उपमो वन स्कृता दईं---सरीरमाद्यं खद्धु धम- 





प्रसुख 
सधान देता दै--'आयुकै इतमरः । दधि एवं नवनीत्की 
पादेयता तो स्व॑त्र विदिति दही है} व्य पदार्थौका चेवन्‌- 
मात्र दरीरका संतुच्ति विकास कया सकता है} गकं 
यङ्ग; उसके रोम-रोममं हम देवतार्योक्छं बार मानते 
परणरिमा्का जन्पजात्‌ 
संस्कार है } यह भाव प्रददीत करते हृष्‌ कस्याणके दी अङ्क 


1 


६ वर्षं ३८ म॑ एक बड़ी ही भावपूर्ण चिज कविता छपी 





जिते उद्धृत करनेका लोभ मे नदी संव्ररण कर पा रहा हू 


ट्रि-दर बिविः रषद-सय, इन्द्रः वसु, दाच्य-श्रजपति वेद मदाच \ 
सि, शिरिषुता, सद्धा रश्मी च्येष्ठा+ कातिकेय भगवान्‌ \} 
ऋषिः मुनि, ग्रह, नशर, तीय, यम, विद्छेदेव› पितर) सन्धवे \ 
तेद अङ्ग-अङ्खमे स्हे विन देव्ता स्दै॥ 





निनि 


< ७० 


+ धर्मो रष्ति रश्चितः ॐ 
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वस्दुतः गौ मूिसती पवित्रता है । मीषण-से-भीषण 
पापक्र्मते सक्तिवेः चि लकिकः धमं पञ्चगव्य एवं पश्चात 
क्रा विधान करता दै | यज्ञेके मुखभूतं उवाद्छन गो- 
सम्भूत दी ई । 

हमरे शास्म गौका महव प्रदसित करानैवाट्मी एक 
बड़ी ही उदात्त कल्पना है । दा सरती हद आात्माके सम्मुख 
गायको खदी करके उसकी पढ पकड़कर गोदान कराया 
जाता है । इसका आन्तरिक त्ययं यद द कि मरणङीट 
व्यक्तिके सम्मुख गायका खल्प खड़ा करके उसकी प्रयाणच्छीख 
आत्माको गायके सदान्‌ राणौ--परोपकारितः सदहनयीख्ता; 
पवित्रता; विनघ्रता अआदिकी व देवस्वकी स्मृति 
जगाकर उद दूसरे जन्मो अपनानेकी प्रेरणा दी जाली हः 
ब्योकि मारतीय संस्कृति पुनजैन्र्मे आखा रखती हे | हसम-- 
पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननीजटेरे श्यनः ॐ 
विश्वासी ह । | 

गोधन हमारी समस्त एेदिक समरदधिका मुख है | धनोर्म 
इत सवोक्ष्ट माना गवा है । हमारी जीवन-व्यवस्था छषि- 
प्रधान हे ओर इषिके आधारस्तम्म वैर ( गो-पुत्र ) द 
ह ! उन्दके श्रम-सीकरसे लात होकर मारे खेत धान-गहूकी 
ठल्दाती बाल्येषे चम उठते है । ध्रथ्वीक उर्वराशक्ति 
बदनिके चि मोवरते वद्कर कोई खाद नदी है । वच्छुतः 
जति ह ओर मरकर भी गौ मनवकल्याण द करती हं । 
गोदे सूत्र एवं पित्तका उपयोग नानाविध असान्य रोगौके 
निदानने होता है । इष्ठ प्रक्र यह घोर उपोगितावादी 
( एप्प्थपय5) के च्य भी विविध कासनाओंकी 
चिद्धि करेवाटी ३ ! पूतौ फल्नः दृध नदानाः दमाय 
यतिक समृद्धिके मादण्ड ह । वषम नन्दी दी यथाथ॑तः 
शिव ( कल्याणसूतिं ) के वाहन दै एं संसारं आनन्द 
बरसाना दै \ हमरे पूरव पुरुपरैको इस मोङिकं विवेक 
(59८ 5०२ } की पकड़ थी ! फर्तः हमारे य॒हूक 
आद्यं पुरुष हुए श्रीकृष्ण, वलदाॐ--जिन्दने चक्रवर्ती 
कहसनेकी जगह गोपालः एवं हरधरः कलना दी पर्द 
(कया । अपने जीवनक प्रदुख माम गो-सेवार्म दी लगाया । 
बल्दाऊजीने तो गोमात्तके सच्चे सपूत हेनेका धमं जीवन- 
मर्‌ निवाद्य । इटो दी अपना आयुध बनाकर ये वे अन्याय 
एवं अधर्मके कण्ट्कौको उस्रर-पुखयकर निमूं बना 
पण्यश्े्को धम॑दास्यकी उपजके च्य उपयुक्त बनने । 
परम पराक्रमी मदयारज शुने भी गेोेवा-धमेकी महत्ता 


समक्घते एए आजीवन गोसेवा-घमः गोरक्षा-चतका पूरी 
निष्ठसे पालन्‌ करिया । हमारे सर्वाधिक महान्‌ गोभक्त हृषः 
राजा दिलीपः जिनकी गोतेवा अद्वितीय तथा अनुपम हैः 
जिखका वर्णन करते ए विश्वपि काडिदासकी कल्पना 
मुखर दो उटी है-- 


सितः स्थितायुद्चक्ितिः प्रयातां 
निषेदुषीमासनबन्धधीरः 
जलाभिलाषी जलमाददानां 
छयेव तं शूपतिरन्वगच्छत्‌ ५ 


( रघुवंशः द्वितीय सगं ) 

वस्तुतः यह छायाकौ तरह अनुकरण उरस युगकी 

विवेकरीय्ता एवं घम॑बुद्धिका परिचायक्र द । वारबार 

सिंह उन्हे पराच करनैकी चेा-विचेष्टा करता हे, उनको 

स्मृति दिता दै--उनके एकच्छत राजा दोनेकीः उनका 
नयी अवसा तथा सुन्दर ररीरकौ-- 


एकातपत्र जगत्तः प्रसु्वं 
नवं व्यः छान्तमिद्‌ वपुश्च । 
ह = 
अल्पस्य हेतोर्बहु हातुमिच्छन्‌ 


विचारमूढः प्रतिभासि मे व्वम्‌ ॥ 


किंठ राजाका ध्येय अटल हैः उनकी बुद्धि खिर दै । अतः 
वे र॑चमा् भी विचलित नदीं होते । श्रीरामचन्द्रजीने यद 
परस्परा अष्वुण्ण रक्ली क्योकि वे तो सादात्‌ मयादापु खषोत्तम 
ही उदरे । गोखेवा उनका कुलधर्म ओर राजघमं दी थी । 
साथ दही गो ( धरित्री ) पर अल्याचरोको दूर कले हीते 
वे भूतख्पर अये ये | | 

वप्र चेन्‌ सुर संत दित छन्द मनुज अनतर्‌ \ 

(निज ऋच्छा भिर्थित ठनु मामा गुन मो पार्‌ 

वस्तुतः गो-व्रह्मणप्रतिपाख्कसर समसत दहिदू सजाओंका 
प्रथम्‌ कर्वव्य रहा । यवननौके अस्याचारोके विरुद दू रास्य 
की ापनाका स्तुतय प्रयास करनेवाङे छचपति दिवाजी तथा 


वंदा वैरमीने भी गोर्ता-धमैको सवंप्रसुख स्थान दिया । 
नोमातापर किसी तरहका भी अत्याचार करमेवालोके स्यि 
कृटोरतम  दण्ड-विधानेकी व्यव्ा की गयी |. 


समाजके ग्रयेक अङ्कैः सेक-चेतनके हर स्तरपर गो-भक्तिः 
के आदय स्पष्ट अङ्कित रे दै । समस्त संसारकी दितैषणारे 
अनुप्राित, साधनाकी लौ जाकर ज्ानब्रसका साक्षात्कार कर 
तत्वमसिका गान करनेबाटे ऋषियोके जीवनम भी गोपार्नका 


+ गोसेवा-धरमम मौर उसके आदद # 


1 1. 


~ ~~~ == 
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भभ क ॥ 8 


आदं उदाहरण मिलता है । वस्तुतः साधनाकौ व्योति गोः 
की सद्ायतासे ही प्रज्वलित रद सकती थी ¦ वदी तौ समस्त 
देवताः पितरो ओर अतिथियोक्रा सत्कार सम्पन्न करनेवा 
थी ] विष्ट ओर जमदग्निके उपाख्यान इसके च्वलन्त 
उदाहरण ह | 





संतरिरोमणि समर्थं॑गुर रामदासजीने मी मोसेवा- 

# पूरी + नौके 
धरमका पाल्न पूरी निष्ठा वं आसखासे करते दए खगे 
सामने गो-मक्तिका आदयं सक्ता } संतौका तो स्वभाव 


ही होता है समस्त लोकका कस्याण करना-- 
श्ञान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो 


वसन्तवल्खटेकहितं चरन्तः ! 
तीष्णैः स्वयं भीमभवार्णवं जना 
न॒ हेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 
८ वितरेकचुडामपि ३९ ) 





गृह्खके द्रवाजेपरका तो श्रृङ्गार दी गोधन है ¦ वह्‌ 
सौतिक समद्धिका सर्वाधिक उत्तम साधन माना जाता रहा है | 
गीताम सौतिक समृद्धिके प्रमुख साधनक रूपमे मानते हुए 
इसे देदके तै मववादक अङ्ग वैद्यका सखामाविक कमं वतावा 
गया ३- “कृषिगौरक््यवाणिज्यं वैर्यकम ख्भावजस् वैड्य 
गोरक्षा नियत रह ओर इसमे अगर अडइचन आये तो- 
शतात्‌ किरु त्रायत इत्युदग्रः क्षत्रस्य शाब्दो सुवनेषु रूढः" 
की मौरयाली परम्परावाले क्षत्रिय ग्राणौका मी उत्सं करनेको 
सदा समुद्यत रैः यदी हमारी मोरवमयी सामाजिक व्यवस्था 
थी | हमारी गो-मक्तिकी मावना हृदयकी गहराद्योमं जमी 
हई द । जहौ जरो गायके खुर पडते दैः वहा की धूलि उसके 
पुण्य प्रभवते पवित्र हयो जाया करती है ! इसका आकलन 
काछिदासने मासिक रूयसे किया है-- 





अपांसुल्छनां धुरि कीतंनीया 

मागं मनुष्येदवरधसंपल्नी । 
तस्याः घुरन्यासपविच्रपांस 

श्रुतेरिवार्थं स्खछतिरन्वगच्छत्‌ ॥ 


वनसे चरकर लैरती हुई गार्योके खुरोते उडती हुड धूल 
तमस आमका ठक जाना हमरे सौभाग्य ओर श्रीका सूचक 
था | हमारे गोवकी सम्मिलित मूमिका एक निर्दिष्ट अं गोचसरके 
ल्पे अलग कर दिया जाता था } वस्तुतः गो हमारे परिवारकी 
अयिन्न सदस्य मानी जाती द | हम श्राद्ध करते ससय परितरौको 
अन्न देते हैः उसी तरह गौ ओके स्यि मी गोवलि देकर उनकी 
तृधिकी कामना करते दै । प्रवेक गदस्ध-परिवारमे गोआस 


न 
(न 





५५१८. 
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भवने भिम 


निकालने परम्परा प्रचित ई! गाय-क्छडदे परति हमारा 
अनन्य वेम परदरित करनेवाला चोहार वद्धु-बारखः गोपष्ठमाः 
चतुर्थी, गरतिपदाः पूर्णपोटीः अमाव्रस आदि हमारी आान्तरिकि 
रद्धाके परिविायक्र द} इन अवरसर्योपर इम उनका ज्ञाः 
करते दै, उनके आवास-खयानेको साफ-छुधरा वना दीवा 
मनानि हए अच्छे पच्वानोति उन वृ क्से दए जगन 
हृदयके निच्छल प्रेनकी सहज अभिव्यक्ति करते है | 





किति माञजकी भौतिक ओर घोर उपवोगिताकादी पाद्वाच्य 
सुम्यताका अन्धानुकरण करके वहुंख्यक भारतवासी अपने इन 
सनातन धमते स्छचिति हो गे द ! उनकी आख्धाका दीपक 
मन्द्‌ दो चुका ई आओौर वे जीवनका मर्मन जवाः गो-ह्या- 
जेते पायक सहापङ्कं फँस गये ईह } वही मूल खोत हे 
हमारी थीषण दख्िताका ! यही कारण द हमारी दिश्वविश्रुत 
सम्पन्नतापू्ण खिति--भमेगि पथिक यदि नीर तो वड दू 
ही वृत्त होः ( दरकाल्तक }-वे आजौ बोर विन्न 
अवस्थे पतनका । जवतक्र समसत मारत पक बार फिर 
जन -ननदे मानसम गो-भक्तिकी ल्योति जगाकर गोरक्ता ओर 
गोसेवाका आन्दोलन नहीं उखाया जाताः तवत ई 
देयकी अर्थव्यवस्था सुखद नदी बन सकती । 








वस्तुतः गोखेवा-धमके आदर्योको दी अगनाकर दम 
समृद्धि वं आधुनिक जीवनके विचित्र रोग ( 9४८०486 
10;5625€ 0? 10८ दा 1316 ) से सुक्ति प्राप्त कर सकते 
ड | हमारे दभ एवं पुण्य कमम यड सर्व॑प्रसुख हई ] पटे तो 
नेवा-धम दही महान दै, जीवनकी खफख्ताका रदस्य ई । 
ष्पता पृथ्वीं विचिन्वन्ति नराख्यः। 








रश्च कृतविद्यश्च यश्च॒ जानाति सेवितुम्‌ ५ 

यु वसुन्धरा सेनेके एूल्रंसे रदी हुई हैः जिसका चयन 
करने शूरः तविय ओर सवरा-धर्मके ममज्न दी 
तमर्थं॑हेते दै अतः जिस पुण्यजीवकी कपासे यह धस्त 
वर्णप्रथित होती है, उसकी सेवाके धमकी मदृत्ताकरा अनुमान 








पाठक सवयं करं । जवतक हर प्राणीके अंदर हमारी यं 


सनातन्‌ एवं पुरातन खहा - 
गावो मे पुरतः सन्तु गवो मे सन्तु पृष्ठतः, 
राच्ये मे स्चैतः सन्तु गवां सध्ये वसास्यहस्‌ ॥ 
- नदी जय उठती, तवतक हमारी सारी विकास-योजनार्पः 
अमरवेख्की तरह निरथंक एवं निराधारं ! = 


भसः 
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: धीं रघ्चति रश्चितः + 
* चसा र्त र्तः 








पि ममननम ४ "एको `वा कि भन 











महारा विक्रमादित्य 
परदुःखकातर, परमोदार हारि विक्रमादित्य 
प्रजाके कष्टका पता खगानेके लि मायः घूमते ही 
रहते थे । इसी मकार अकेरे घोदेपर वटे एक वार 
जा रदे थे । माभ वनमेसे जाता था! संध्या ह्यो 
की थी | रघ नसे निकल जनके विचारसे 
उन्होने धोड़के पड ठगायी । इतने प्क गायदे 
डकरानेकी ध्वनि सुनायी पड़ी ! सघ्राटने घोडे 
दाब्दकी विरामं मोड ! 
 वषौ तु थी 1 दीम बाह आयी तो साखोमे 
भी जं चट्‌ आया । वाढ उतर की थीः क्तु 
नाखमे एकत्र पङ्ने दरदट वना दिया था । देसे 
ही एक नाटेके दलदलमे एक गाय पस गयी थी ! 
उसकी चारं टंगिं पेड्तक कीचड्मे इव चुकी थीं ! 
हिखनेम भी असमर्थं होकर वह डकरः रही थी । 
महारज विक्रमादित्यने घोडेको शोर दिया । 
ध उतार दिया । दख्दल्मै उतरकर गायको 
 निकाखनेका प्रयत्न करने लगे । खयं कोचड्मे 
खथपथ हो गये । किंतु अकेरे मायको निकार ठेना 





सम्भव नहीं था ! अन्धक्रारने कामको सीर 


भी कठिन कर दिया । 


गायकौ डकराहट सुनकर एक सिह उसे खाने 
आ पटुचा । घोड़ा खुला था, अतः सिहकी गन्ध 


मिर्ते ही भाग गया 1 अव विक्रमादित्यने तलवार 


उढायी । गायकी सवेरेतक रक्षा करना आवद्यक 
था । उस अन्धकारम्‌ सहसे युद्ध करना भी किन 


या \ सिह आक्रमण कर रहा था ओर वे उसे सोक 
रहे थे । 


जनान १५५. 1 ॥ | 


समरप ही एक वङ्ञा वटश्च था! उस्तपरसे 
क सक्छ शब्द्‌ नायी पडा-"राजन्‌ ! गायक्ी 
तोष्य गयी ह) वह अभी नहीं मरेगी तो 
करुतक दरृद्खमं इकर मर जायगी आय उसके 
यिय व्यथै कयो प्राण दे रषे हँ १ अभी यह सिह 
अके है । थोदधी देरमे सहनी तथा दृसरे वनपडा 
आ खक्वे हं । अतः माप यर्हि शीघ्र कीं सुरक्षित 
स्थानपर जाइये ! इख वरच्क्षपर चद जलनेसे भी 
आप खुरश्चित ह्ये सक्ते है} 

महाराजने कहा-छुक ! मेरे धरति तुम्द्यै जो 
छपा है, उसके लिये आभार कितु भुमे त॒म 
अधर्मका माम सत दिखलाओ । अपने प्राणोकी 
रक्षाकरा प्रयत्न तो कीट-पतंग भी करते है । दुसरोकी 
रक्चाभै जो जीवन दे सके, उसीका जीवन धन्य है । 
जिसमे दया नहीं है, उसके सव पुण्यकर्म व्यथ है ! 
मरे भ्रयज्ञका कुछ राभ होगा या नही, यद देखना 
मेरा काम नहीं है । सुने तो अपनी शक्तिके अनुखार 
प्रय करना चाहिये । इस गौकी र्चा मेरा धर्म॑ 
दै मै प्राण देकर भी इसे वचानेका भयल्ल कर्टंगा 1 


पूरो रात सश्राट्‌ विक्रमादित्य गायकी रक्चामे 
खगे रहे; कतु सूरयोदयसे पूवं ही जव यखपुटा इभा, 








` उनके सामने सिह देवराज इन्द्रके रूपमे खड़ा हो गया। 
शक बनकर बोलनेवाटे ध्म भी अपने रूपमे आ 


गये । साक्नात्‌ भूदेवी गाय बनकर राजाकी परीका 
टेनेमे सम्मिकित थीं । उन्होने भी अपने दिव्य रूपके 


दशन दिये 1 -सु° 


गो रश््मीकी जड़ ओर सर्वपापनाशिनी ३ 


गावो रक्ष्याः सदा मूलं गीषु पाप्मा न विद्यते । अन्नमेव सदा गावो देबानां परमं हविः ॥ 


निविष्टं सुरं यत्न श्वासं सुति निर्भयम्‌ । विराजयति तं 


दें पापं चास्यापकर्षति ॥ | 
| ८ महाभारत अनुदाप्तन० ५१ । २८; ३२) 


र्द लक्षमीकी जड़ है उनमें पापकाञ्द भी नहीं है| गौरे मनुष्योको अन्न ओर देवताओंको श्रेष्ठ हविष्य 
मरन करती ई । ओका समुदाय जौँ वैटकर निर्भयताूर्वक शास चेता दैः उस खानकी शोमा बद्‌ जाती है ओर 


व्टोका सारा पाय नष्ट हो जाता है ! 





(1 














(६) 
काम श्रध मद ङोभ की जवसर्ग मन मे खान, 


तव॒ रुग पंडित मुर्खैः दोन एक समान) 


मदीनपर फर्मा केस दिया गया था | प्रिर छापनेकेः 
प्व मदीनको गति देनेवाल दी था क्रि एक बुट्द 


व्राज आयी-'उतार दो एर्मेकोः छापना वंद कृरो 
दसरा कम्पोज होमा | 


पण्डित देवकीनन्दन वक्ता, लेखकः, कवि अर छरी 
खोरी पु्तिकार्ओो-पचोके पकरायक ये । प्रभावद्याडी वत्त 
वनने च्वि वे स्खिरो, डिमास्येनीनः वकः ब्राहटः 
र महामना 
माख्वीयजी आदि देशी-बिदेसी सुवक्ताओंकी वततव ्ैलिवोकः 


के खिवा भगवती वाणी महारानीकी प्रार्थना 
भा व्रतदन क्रया करते थं | इसीसे उनकी वक्तवदत्ति 


एसा वद्‌ गयीं थी कि वयोतक श्रोता चान्तिसे उनका भाषम्‌ 


खना कस्तं च । पण्डतजी माप्रण मरारम्भ करनेके पहले इस 
मङ्गसचस्णका वङ्‌ भ्रम बोलना कमी नही मूलत ये-- 


सीस मुकुट, कटि कानी, कर मुरकी, उर मारः ! 

ये बानिक मो मन बसौ सदा विहारैसार 
| ( बिहारी-स० २ ) 
धनवानाक वधग्रन्धिरयोपर एवं सार्वजनिक उत्सव, 
कविसम्मेलनोः मुखायरोमे उनकी कविता्का पाठ) 
म्याख्यानः व्यंग-विनोद आदि हया दी कसते थे, जिनसे प्रा 
दानवार अयत उनक। गहस्धीक्न निर्वाह होता था ] कुक राजा- 


महाराजाः जमादार जागीरदारोसे उनका खासा परिचय 


थाः जहासि कड वार उनकी प्रराक्लिर्यो सुना-सुनाकर वे 
काफी निधि इनाममे खये ये | | 

सेठ गोपीलयट नगसरके माने-खन्माने साहूकारः कड 
कारखानाके खामी ओंर जनता तथा राजदसवासमें मान्यता. 
मरातत व्यक्ति थं। वे साहित्यप्रेमी ओर तीन-चार भावाकि 
जाता थे ओर कवि-कोविरद, गुणिर्योका सम्मान करके उनके 
साथ काव्याखचना क्रते हए प्रसन्न होते ये 





च> ॐ० &०- 


पं० देवकीनन्दनक्रा इनमे काफी 
प्रसंसामे कविताएं स्वकर 
समय-खमयपर आक्र खदायता ध्र हले 





ती थी | इसके 
पण्डितजी आदी हो गये थ ओर जत्वं व्परयोकी मोग 
करने सेठ तीके पास पटच जाया करतेये } जव स्पया नदं 





मिलता तो क्रोधित हौ नेटजीके विरुद्ध मंति-भौँत्तिकी 
बातें सोचने ठग जते थे ! सखाथ-साघनमं विन्न पडनेसे यदी 
होता है ! कामना दी प्रतिहत होकर क्रोध बनती है ! 

एक बार सेठकरौ वपरप्रन्थिपर उन्दने एक प्र्ंतात्म 
सचित्र युस्िका छपनेको प्रेमं दी । इस उपटश्चमे काकी 
रकम पनेकी इच्छसे कड बार सेट जीर द्वारपर चक्कर ल्गायाः 


प्रफभी दिखाया } पर सेठ इनकी वार.बारकी मोगसे तम 
आओआगये थे } अतः इस वार खाली मीरो-मीटी बातें 


1. 





दी इन्दं टसा दिया भिर भी पण्डितजी बहुत दिर्नोतकं 
अथं-प्ातिकी आखा च्गये दी रहे! अन्तमं खव तरह 
निराश हो करोधावेयामं प्रेसमे फर्म दय्वाकर सेठ जीकरी प्रसंसाके 
बदढे बुरादर्यो छपवाकर उन्होने ठव जमह्‌ वितरण कर दीं 
ओर इख क्रमक अर्तेतकर जारी रक्वा; इस खयाख्से किं 
सेठ इसे अपनी प्रतिष्ठामं धच्छा लगना सोचकर मे 

खुढामदं करंमे--मजवृर दौकर स्परे दग | परंठु सेठ्जनि 
इसका जरा मी प्रतिकार नदीं किया ओर न कोर रम 
पण्डितजीको दी | इस अस्फरुतासे पण्डितजीको उुप्रसिद्ध 


शायर "मीरः क शब्दम थोड़ा खाभिमान जा गया-- 

















प्मीरः वंद से काम क्व्‌ निकरः, 
मगना है जे कड, खदति मग ` 
(८२). 


वच्रा दूध पिलाने चुप हो गया । इसके पूवं जद बह 
अकेख अनाथ अवस्थामं पड़ा थाः इतना रो रदाथा क्रि 
देखा नदी जाता था } इसके माता-पिता अज्ञात थे ! करसीने 


दयाव उसे लाकर सेठ गोपीलाच्करे य्ह रख दिया थां | 


वच्चेक्रा पाछ्न-पोघण वदी हा 
चना } उसके पुण्य जे | 


वट्‌ वडा दहूजाः शद्लत 


४७४ 


अ घ्मति ५ ॥ि 
‡ धर्मो सश्चति रक्षितः >: 





क, 





इधर धं देवकीनन्दन संतान-प्रा्तिकी सल्मा्म कई 





उपाय करिये । वड़ी सुर्करिख्ते उनकी पत्नीने कन्वाक्तो जन्म दिया } ` 


कन्याका लड-प्यारमं वचपन वीताः वदी हौकर खयानी 


हुई, विवादे योग्य वनी । उसका विवाइ करणेको खपे 


करसि आये । खुदामदद्वारा अथ-प्ा्निसे तो हस्थीका निव। 
बड़ी कठिनाईसे हेता था । पत्नीसमेत पण्डितजी रात-दिन इसी 
 चिन्तिं मग्न रहने व्गे } उन्हे अपने सारे परिचित 
धनवानेंकी ग्रदक्िर्यो स्वकर उन्दै सुनार्यीः रिप्रं 
पर्हचार्यी; किंतु समयक वात्‌ ह करि उनको स्पर्याकी 
सभीने इकरा दी ! सेठ गेोपीलल्से तो वे बेतरह्‌ शष्ठ दौ 
ही ग्येये। 

ल्योतिपाचायं नारयणप्रसादफे पास जाकर देवकौनन्दनने 

अपनी पत्रीकी ग्रह्‌-दया आओंर उसके विवाहके बारेमं प्रस्न 
करिया | च्योतिप्री जीने श्रीसूक्तका पाठं करना वताया | 
पण्डितजी दसकर बोटे--पअनी"**2 व्योतिपीजी 
व्रीचमं दी कह उडे--भआप नासिक कवसे वन्‌ गये ९ 
आपके यर तो भगवतू-सेवा वषरसिच्खी ा स्दीहं) जवे 
आपको अपने एरषार्थपर गवं है; तव मेरे पात पने ही 
क्यौ अये १ परु याद रचिये कि ईश्वसप्राथनामे बड़ा मारी 
वरू है सकाम हो अथवा निष्काम, दोनों धितियोमं 
णं देता है) अतः भेरी सलाह मानकर (सन्‌ ठन 
हरि भज' के अनुसार भगवान्‌ श्रीलक्मीनासयभकौ आसधनाः 
पृषं विश्वास ओर्‌ श्रद्धा-भक्तिके साथ विना नागा एकान्तम्‌ 
केटः चिन्तको एकाध्रकर किया करें } प्रयत्न मी होता 
र्दे } ष्दवा ओर दुआ देन रोगीको नीरोग करते 
देवकीनन्दनकी चेतना जागी आर उन्हयने श्रद्धासहित पाट 
करना शुरू कर दिया । 











एक दिन प° देवकीनन्दनके परिचित एक बद्ध महाशयने 
उनसे पूका--+आपको कन्याकरे विवाहक चिन्ता रात.दिन 
सताती रहती हे ! आप सेठ गोपीदाख्ते अर्थके व्यि प्रार्थना 
क्यौ नदीं करते १ पहले तो आप उनकी प्रशंसा करते अघाति 
नये} अटेसीक्यादुद्मनीहे गयी | 
` पण्डितजीने नाक-मौद सिकोडते दए कदा--अजीः 


ठस सेठकी परवा नहा काः जो बुराहर्योका पुत्ख होः 


ओर अपने वायदेको पूरा करना सीया दी न दो । 


दृद मदाय मानवी मनेरतियेते परिचित थे |. 


प्रण्डितजीकी वात सुनकर मन-दी-मन ईहसे } फिर बोे--्वुय 


जिसे 


मत मानना; पण्डितजी ! ये बुरार्यो स्या सेठजीर्म पटे 
नहीं थीः जव आपने अनेक पच छपवाकर उनकी खत 
परसंसर्पै ैखयी थीं १ माई आवद्यकता एेसी चीज हे कि 


` उसके सामने कद्र सखाभिमानको मी पीछे रखना पड़ता दै | 


आप चलने मेरे साथ सेठजीके पास | ये मजे हुए इन्सान 
तोद हीः पर क्षमाशीलता भी उनमें द): 








मुनीम रसिकलट पण्डित देवक्रीनन्दनको साथ छ्कर 
सेड गोपीटार्के पाच गधे ! सेटजीने इनक्रा बड़ा आदर 
सत्कार किया ! खयं दी बोरे--मुन्चे अच्छी तरह याद्‌ हैः 
पण्डितजीके पास अपनी पुज्ीके षिवाहके च्वि वैसा नदीं हे । 
ये मेरे पांसअयिदी नहीं| वहद्धो १०००) स्पे | कम 
पड़ेतो ओरछेठेना। मै थद रपया वापक् नहीं दगा । 
मञ्चे कारोवारके द्वारा भगवान्‌ वहत देते द । इस निधिका 
सदुपयोग न करु तो धरे-धरे इसर्म काट टगं जायगा | 
लक्ष्पमीका सदपयोग तों तच्छा करदही टेना चाहिये | मने 
घन-घान्य-संम्यन्न कर पुरपरको देखा ह करि जीवनर्मे उन्दौने 
संग्रहीत लक्ष्मीको नदीं मोगा ओर काके गालर्म चरे 
गये } आज दृसरे छोग उन्दीकी सम्पदसि मौन उड़ा 
रहे है} इन पण्डितजीने मेरे विरुद्ध पयाप्त विष-वमन 
करिया है-येरे यर्दकी महिलओौको भी इडा कलङ्क 
टयार बदनाम करनेदे नदं छोड़ा है, जिसकी वात सोचनेसे 
ही दिर ददट जाता दहै } परंतु इनकी करनी इनकं 
साथदै , 


जो तोक कटा बु, ताहे वय तु पूरू \ 
तेतु फू के षूः दै, वाको दहै निरसूर ॥ 


तो इसं सिद्धान्तका आदमी हूँ | किसीकी गारी 

करना ही सच्चे मामवकी पड्चान है । गाटी देनेवाखा 

आमि चर्करर ख्यं दी पश्चात्तापं करता हभ एकान्तम 
अविरल अश्रुधारा वहाता -रदता रै । मेने उत्तमोत्तम. 
पुखकेके . अध्ययने यदी निष्कं निकाला दै | मानव 
ठौकरे खाकर दी स्वी मानवता प्रात्त करता द । | 





पण्डित देवकीनन्दन बड़े उदास मनते रुपये केकर धर्‌ ` 
अये ! उनके मनसे लहर आथी--ध्डस लड्करेको विवादित 
कृरेका खार्थं तो सेठजीका इसमे दै दी 


5 क 9 
्मदाका विवाह उसी ख्ड्केके साथ धूमधामसे हो गयाः 
गोपील्मङने पार-पोसकर योग्य बना दिया था 





नि 





) 











देवकीनन्दन इर चिन्तये मुक्त दोकर संतोपका अनुभव 
करने कगे } उन्दं तत्ने भी रेसी स्फट्ता मिक जनेकी 
आख नद्धं थी] वे मान रहे ये इमे अनदौनी | सनीम 





रस्किटाट्ने कदा--ष्पण्डितजी ! आप केवट क्रोधके वदीभूत 
ये } मनुष्य प्रायः 


इंसानियतमे दर रदृता दै 
पील्णल्की र जो त्यप्‌; 
अश्चेय च्वि इए दो 
अच्युक्ति न होगी 
ओर ध्यान दीजिये}; 
इतना सुनते ही पण्डितजीकी यस्मि 
म्रानवता जाग उदी! . र 
परिछटी रात्रिम फकीरोकी एक योद हाथमे ध्रकाय चये 
नगरम फेरी ख्गाती-ख्गाते उस सुहर्व्मे आयी } वे सव 
सिलकर राजस्थानी वोटीरम गा र्दे थे- | 
-एरे नन्‌ सोमी ! थायै कदं पतियाये द-प मन्‌" 
तुतो कहे म्र महर-अटरर्य 
जगर्नं चर न्यशेरे\ 
हरि मन च्ूटा थारे कंद पतियारे र-दौरे मन" 
नीर निशाम गानेकी सध्रुर ध्वनि देवकीनन्दनने 
निस्तरम ही सुनी ! इस रिक्चाप्रद ओर विरक्ति-मरे रयन 
नकर वे ग्ध द्यो उर वेठे ओर इते मनसे बार-पर 
दोदराने च्ये ! विक दयोकर कह उठे--ष्दाय; मैने पैसे 
ल्ेभर्म आकर प्रतिष्ठित सेटकी केसी-केसी सी अरससाप 
छठ बुरादयां सवत्र फल्या } नीच कामना-स्वाथ्‌ 
ओर वैरी क्रोधके वशमे होकर यँ नितान्त अंधा वन यया 
था } अपना-पराया; अच्छा न सपचकर्‌ स्वाधार 
श्रीभगवारसे भी निडर द्यो गयाथा ¦ धिक्कार है मेरी 
मानवताको | “जषरः ने ठीक दी कदा है 
"जफरः आदभी उसका न जानयम्‌ व 
हो चह क्तिनः दी सहने फठ्मे ज \ 
जिसे ददने ये खदा न र्द | 
जसि तेद ख्पफे खटा नर्हा) 
--निना विचरे किया हुआ दुष्छत्य जीवनम्‌र सेरी 
छातीमे साट्ता रहेगा } अर 


| क्तु सेठ 
छमा ओर सद्ब्थवहारका 

उमे हम सर्वोत्तम मानव कतो 
। अच आप गी पने कत्यौकीं 








अश्रुचीरा व्ह 
चली 

















भगदानका ध्यान करके उनके पावन-पत्रित्र यभ नार्माका 
र्टन कररनेये ही यहं स्व दोना है) महपिं वास्मीकिके लिये 
जाप जानते दी द- 


ह ^ = ५ +) ग्य | ॥ 
टट चप्‌ तपन जण उनः 1 च्यम न व्ह समार |} 


तु्सादासमी र 

विष्णुयामद-तन्त्रमं र्टरके ग्रति नगवान्‌ श्रीद्कष्णने कृद 
हैक्रि ध्न्जो छग जगन्नाथः नामने मेरा कीर्तन क्रमेः 
उनके सैकड़ौ अपर्धोको मक्षमा कर दंगा--उस्म संदे 
नदय है 1" % | 





इस नेक सखाद्के साथ दही प्रेमीनीने एक प्राचीन 
देवस्यानका जीर्णोद्धार कस्वनेकी वात्‌ भा उनने कृद्‌ द्री | 
> ` > >< | 
प देवकीनन्दन प्रसन्नं दोकर उसी देवाख्यमं ज 
क्‌ युरसिद्धिकं स्यि प्राशः थना कृद््ग5 कृद्नेश्धे 
{$ य: -रानी मी किस २ जमान्म दूस म न्दिरमं अष्या 
करते थे } खान बड़ा सुन्द्र ओर चमत्कारिक था } उक 
नेका देवकीनन्दन रात-दिन प्रयत्न करे 
ख्गे } जीर्णोद्धार करवानेके खाथ उन्दने चंदेते पद्छी ङ्क 
वरनवायी } रेखे विमप्मसे कड दिनतक पत्र-व्यत्रहार करके 
एवं द्वयं रेखक अधिकासियेसे मिख्कर व 1 दे इनन 
म्रचन्ध किया ओर स्टेयन ¦ 
जिससे अव्‌ शां प्रतिः यात्री दूरदुस्ठे 
मकर दल्॑नोका व्यम उठते हुए अपने भ्या 
सानते ह । प्रतिदिन भी यात्रिर्योकी भीड ख्गी रहती है ¦ 
मन्दिरके प्राज्गणमं पण्डितजी कामः क्रोधः मदः छोभ अर 
विद्ेषतः खार्थकी अनक बुराइयों अपने यप्रणोमं बताकर 
उन्हें सन्मागपर चल्नेकी प्रेरणा देते यैः जिरख्ते उने 
भृगवदुभक्तिः नामस्सरणः कीर्तनः यज्छेमादिका वहत्‌ 
प्रचार हुभा } खधम॑क्रा पालन करना उन्न सीखा । 
| ६४) | 
इख प्रकार पण्डितजीकरा जीवन मगगान्ी सेवा-पूजाः 
भजन-समरणःसामृहिक कीतंन करने एवं अभ्यागर्तोको यश्न-वद्लः 









































ति कास्ता मे कत्तविष्यन्ति दे नराः | 
१ कतै क्षमिष्ये नात्र संत्य ॥ 





#.दे 

















पञचओंको चारः कवुतेको चग, रोगि्यौको ओषध-दान 
दिलख्वनेय वीतने खगा । वेो-डाक्य्यैः वकीर-बैरिर्यरौः 
पटेल-पयवारियो, नमींदार-जागीरदारौ; सेठ-साहूारो> अदात. 
कचदरियो ओर गटखामिरयोके द्वार॒ सताये गये असहायः 
दीन; अपरद ओर निर्धन मनुरष्योको पण्डितजी  निःखाथः 
मावते सदयोय देकर उन्द यथाक्ति सुदायता दिल्वाते 
ओर उन्दै न्याय दिल्वानेका पूराूरा प्रयत करते थे। 
विष्नविनादाक श्रीगणपतिमगवान्का नया चोद्य चदृवानेका 
मरोत्व उन्दने भादुक सम्पन्न पुरषरौद्यरां अथक परिश्रम करकं 
खमारोदपूर्वक सम्यन्न करवाया } उस कषेत्रम पण्डितजीकी 
परेरणासे गेव वमे मजन-सण्डलिौँ कायम हुई, जिनमे अनेक 
ग्रामवासी सम्मिलित होकर मगवत्‌-मक्तिका राम उठने स्ये 


इतना करनेपर भी प° देवकीनन्दनके मनम एक चिन्ता 
कंटिकी मेति चुभती रद्ती थी । स्तेठ गोपीलल्जीने मैरे 
साय मानवोचित्त सद्व्यव्रहमर करते हुए कितना उपक्रारं 
किया हे यदि मै इस जन्मे उनकरे.१००० ) ० न दे 
पायाः तव यह जन्म तो धिद्कार है दी--जगला जन्मभी 
नहीं धेया । पर यह भारी निधि लैयना मेरी सामध्यंके 
बाहर है ! थोडी-सी वेतीते गृद्ीका निर्वाह दी होता दै 
मन्दिरके चदेकी निधिर्मे तो. ए पला मी मेरे कामम 
खर्च करना महापाप दहै }› यद्‌ सोचकर पण्डितजी मनं 
मसोश्कर रह जाते थे । परंतु फिर मी हिम्मत करे थे-- ` 
हस्थि न हिम्मत, विसरिये न . हस्निम, 
जहि बिधि र्वै रमः तदी बिधि रहिये ॥ 
एक-एक प्के संग्रदहसे दिन बनता है, दिन जाते-जति 

















वर्ष ओर वर्थ वीतते-बीतते युग । कौडी-कौडी जोड़नेसे धन 


जयता हैः रोज-रोज सद्द आय धमाथ निकालनेसे मासमे 
३ ४ सेर आया इकट्य हो जाता है । एक धृष्ट रोज पद्नेसे 
महीने २० ओर वर्षमे २६० पृष्ठ पदे जा सकते 


जो अपनो जेगसे `दरयर्तं करके खर्च क्स्ता है\ ` 

उसे इष्टरूासकः मुह देखना “*दानिक^> नहीं पडता ॥ 

मं इन्दी तिद्धान्तका पाटन करते हुए ` रुपया पएकन- 
कर सेटजीका १००० ) ₹० अवद्य चुकाङ्गां } यहं मेरी 
पक्ती प्रतिज्ञ है ओर सर्वान्तर्यामी घट-घटवासीः आनन्द 





कन्द व्रजचन्द्रु ्रङ्ष्णच्रमयवान्‌ मेरी ङ्स द्‌ मतिला- .. जाना; 


है । प्रतिदिन ¦ 
एक भगवत्‌-यार्थना. करमते मामे ३० ओर सारम ३६० 

आटृक्तरयो हो जाती द । मे भी इसी प्रकार योड़ा-योडा पैसा 
वचाङगा } गस्धीके.व्ययमं मी कसी कंग । कहा भी है-- 








को अवदय ही पूरी करेगे--एेसा मेसा इद्‌ विश्वात दै ` । 
मेरी नीयत साठ है । पर अव किसीकी टी प्रंसामे अपनी 
वाणीः डेखनी ओर प्रतिमाक् कमी भी दुरुपयोग नदीं करूगा | 
मेने अमीत लोमवरा व्यक्तिपूजा की दैः भगवान पूजा 
खाकर महान्‌ अपराध किया है] अव्‌ दे भगवन्‌ ! सृन्ञे 
क्षमा करते हुए सदूढद्धि दँ ओर दयापूरवंक अपनी चरण- 
शरणमे ले मेरा उद्धार करं । यदी आपसे दाथ जोड्करः 
पदारविन्द सिर नवाकरर--सच्चे ह्ृदयसे प्राना क्स्ता 
देवकीनन्दन यदी भावना करते रदे । 


दयानिधान दीनवन्धु भगवान दयासे हा यदी कि 
कुछ वर्षं वीतनेपर ¶० देवकीनन्दनके पास धीरे-धीरे स्पया 
१०००) इक्या हो गया । जिते लेकर वे सेठ गोपीलालकै 
मवनपर गये } मनम बड़ा हषं दहोस्दाथा करं आज मं 
्रणमुक्त हो जाऊंगा । परंतु सेठजीने रूपया देखते दी यह्‌ 
ककर छेनेसे साफ़ इन्कार कर दिया करि मै तो इस निधिको 

न लेनेका पहले ही वचन दे चुका दू । अव सपथे स्कर 


उस वचनबद्धताको कमी भंग नदी होने दूंगा ।› पण्डितजान 


[कप 


वहत ही अग्रहनिहोरे कयि; किंतु सेठजीने उनकी ष्फ भी 


वात नदी मानी । अन्तमे दोनोनि मिलकर निश्चय श्रिया कि 
इख निधिकछो एेसी किसी धार्मिक संस्थामे दान दे दिया जाय 
किं जहौ विधवायकाः अनाथ वर्चोकाः परित्यक्ता नास्यकाः 
अपे-वदरे दले-खंगड़का पाठन-पोषण ईमानदारीके साथ होता 


हो ओर वे सव्र रात-दिन भगवद्मजनं करते रै । नगरम दी 


उन्हौने एेसी.एक संस्थाको यह एक हजार रुपया सदं दे दिया । 


इस संखा एक घटना घटी । दो रुडे एकं चारत्यवान्‌ 
उच कुख्कीं विधवाफो येन-केन-प्रकारेण विधर्मीं बनकर 
जवरन्‌ उसके साथ विवाह करनेकी साजिश्च बहुत दिननौसे 
अनेक प्रयत्नोके साथ कर रदे थे । उस वरिधवाको फुसलने- 
के ल्यि उन्दएेसेसूच्र मी मिल गये येः जों अथंप्राप्तिकं 
लल्चमे आक्र किसी कार्यकर निमित्त अथवा भोजन-सामग्ी 
ठेकर आश्रमम पर्हुचते ओर भोजन परोसते समय मोका 


पाकर उस विधवा तरद-तरहके ' प्रटोभन देकर आश्नमसे 


निक भागनेकी युक्तियां सुक्ञाया कसते यथे । १० 


 देवक्ीनन्दनने जौचक्र इस काण्डको सत्य पाया । फिर तो 
उन्होने निश्चय कर छिया कि चाहे जीबन न रेः परंतु 


बिधवाको धर्मश्ष्ट. कभी नदीं देने दुगा .] इस निश्चयके 
अनसार उन्दने किंसी भी सुत्रसे उसका आश्रमम आना- 
प्रचन्धकरौको सावधान केरके; बंद करवा दिया । इससे 








है 


धमेके आददां--जाजं भूकर # 99७ 


| + वि | 





# श्रद्धा-विश्वास-६ 











रुडे बड़े उत्तेजित हुए, अपनी नीचतापर उतर अवि । एक तीनो ओसि अश्रुजोको अविर धारा प्रवाहित दौ रदी 
दिन अवसर पाकर उन्कने पण्डितजीक्तो मार्गम जति बातक थी! वह दव्य देखकर दोग दंग रह गये] इसके पश्चात्‌ 
हमला करके घायक कर दिया; ओर वे जबरदस्ती आश्चममे दोनों कमारी युवक पं देवकीनन्दनके सदूपदेशके अनुखाः 
धुसकर उस विधवाको टे जनेकी चेष्ठा करने ल्मे } पदि धमके स्त्वथपर चछ्ते दूए अन्य कुमा्ियोक्नो मी सन्मार्गपर 
आयीं । मुकदसा वन गया } पण्डितजी चिकित्सा करनेसे चमे खनैका सत-दिन प्रयत करने लगे | उनके श्रयतनसे क दुष्कमी 
हये गवे ! परत ुकदमा ठडनेकोयै सा करौ ! निदान उनन्दौनि सेठ युवक खन्मार्गपर चख्कर धमक्रा पाख्न करनेरमे तदयर दो 
गोपीलल्जीसे अर्थ-प्रातिकी याचनाक्री | सेठजीनि पर्या धन यवे | इख पकार उनक्रा सारा जीवन धमक पाटन करनैमे 
देकर पण्डितनीकी ्ज त कराची ओर एकर विधवाका धमं तथा मानदाः सत्यनिष्ठाः संयम, निभ्वार्थता ओर दखेच्छै- 
वचाया ! इसके पश्चात्‌ नगरके गड पण्डित जीते मवमीत रद्नै खगे }! पकरारमं रत रते हृ दयासिन्धु आनन्दकन्दः त्रजचन्द्र 
उन दोनों सन) | „ श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्का मजन-स्मरण करनेर्म उ्रतीत दमा 
उन दोनों गुंडोको भगवान्न स्दबुद्धि प्रदान कौं) = 
दो साखतक वे अयनी काटी करृत्पर ्ओँसू. वहते रदे | उस विधा बहिन जनकिरोरी जीने अने यीख्की ओर ` 
र्ठ हदो जानेसे प्रसुको अनेकशः धन्यवाद दिये ओर 
द॒ भक्तिके खथ उनकी सेवा-पूजामं आधक्ाधिक दत्तचित्त 
ि = ~ . रटने ख्गी } उन इृदयमे युवक राजेन्द्रः वीरिन्द्र ओर षर 
थे । सामने दो्नौको इस प्रकार पश्वात्तापके सरथ रुदन देवकीनन्दनको सहोदर आ्राताके समान धर्मके भाद्‌ बना 
करते देखकर उनको श्षमा वीरस्य भूषणम्‌ पदं याद दिया ओर वह जीवनपर्ृन्त चुभङ्रामना्ओकरे खाय इनके 
आ गया] हृदयम दया-धमका उद्रेक दुभा ओरश्चटपट राखी ्बषिती रदी धर्मके माई मी वटन-माईके 
आसनसे उठकर उन्दने दोर्नोको छतीमे ख्ग च्या] गा चवा]. _ आद्शेकौ आददंकी रश्चा करनेमे खदा वत्वर रदे । 


श्रदा-विधास-धर्मके आदद -जाजं मर ध 
जाजं मूटर शद्धा-विश्वासके मूतं खरूप ये | उनम अपने विश्वाख्कौ क्तिपर अडिग निष्ठा थी } उनके जीवन्करी 
सफल्ताका रदस्य ह विश्वाप्न ! जमंनीके त्रिर्टख नगरम उनका जन्म हुआ था ! अपने तिरानजे साल्की अवस्थामे श्वणमात्र- 
कैय्यिभीवे विश्वासके पथसे विचलित नदीं हए ¦ [व 

` उनके अय्छ विश्वासा एकर प्रसङ्गै! एक समय उन निशितं समयपर एक विरोध कार्यक्रमे सम्मिखिति 
होनेके च्व्यि कैनेडके क्वेव नगरमं परहुचना था | समुद्धका मामं अत्यन्त धने कोदरेपे आच्छन्न था } जदाजक्ना कान 
चौवीस घंटेतक कोद्रेके साफ हो जानकी प्रतीश्ना करता रद्वा ! जहाज किसी मी हटतर्म खोल्ना ठीक नदीं समन्ला गवा । 
मृखरको निश्चित समयपर पर्टुचना था । 


“कप्तान ! सुद्धे शनिवारको ठीक तीरे पहर क्वेबक परहुच जाना चादिये । मेरा विश्वास हे कि मं अवदय प्ु्चुगा 
































फ्रि निश्चय करके पण्डितनीके समश्च क्षमायाचना करने 
आये । पण्डितजी अहनि श्रीमगवान्‌के भजनम मैन रहते 





























। 
आजतक मुञ्चे विश्वासने रस्ता दि्वाया है | उपाय यदीदहै करि हस परमात्साके ्राथना करं करि कोहरा साफ़ जा आर्‌ 


जहाज चर पडं }3 मृखरने विश्वाभकरा भरोसा दिखया ] | 
'मृलर महोदय ! क्या अप देखते नदी ह किं वाहर कोदरेमे क्रितना अन्ध्र फंड गवा हे } अगणित प्राणिपरौके प्राणं 
जनेकी आरछंका दै }› कराने जहाज खौल्ना अखीकार केर दिया ! सेचने खगा कि न जाने किष पागल पाछा पड़ गवा 
(कप्तान ! मेरी दृष्टि इस खव कोदेपर नदीं है, परमात्माक्री कृपापर है ! मेस दद्‌ ओर अरर विश्वास है क्रि करोदरा 
अवद्य साफ हो जायगा ओर मे निश्चित समयपर क्वेवक परहुच दी जामा } मटर तत्का भीतरके कक्च-केत्रिनमं चलेगये * * ` 
पच मिनरके वाद दी उन्दने कत्तानपे कदा कि “मेया विश्वाख ह कि कोदरेका अन्धक्रार भिट गवा हैः आप बाहर 
निकट्कर देख छ }› कप्तानने जहाजके व्राहरी मंचपर आक्र देखा कि मूडसकी वात एकदम ठीक है । वह्‌ कोदरा खार दो 
गया यर प्रकार आ गया है । वह आश्चयंचकरित दो गया जहाज खोर दिया गया } जाजं मूलर अपने अडिग विश्वासकर 
वपर परमात्माकी कपाज्योतिके सहारे निशित समयपर क्वेच् पहुच यें 
` निस्संदेद वे श्रद्धा-विश्वाक्षके अप्रतिम आदं थे जडविज्ञानसे भावित इस वत॑मान युं | 
मुम जिसका हो अचरः शुचि श्रदा-विः्स \ कमी न देता व्ह विकरः कमी न कीं निरार्‌ । --रा० 














` -~- -# चकौ सश्चति रक्षितः 























(५ कक्किष्काण्किषक्कि क की 


कोकषकििितििषकक णी णि क छ क क कक क का 1 2 


मको जीवनचर्यामे रनेमे दी ख-पर-हित दै 


( केखव--श्रीहनदरलालनी यासी जैन “विचाटंकार' ) 





जवं हिसा; असयः चोरी; व्यभिचचार अर अधसत 
पसह वे पोच सर्द॑सम्मतिते पाठ माने जाते हः उवं इनक 
विरोधी--अदिंसाः सत्यः स्तेयः चह्यचयं अर अपररह 
ये खयमेव धर्म सिद्ध हो जति द । जव इन पचसि निरश्षता 
दो जाती है, तवर पाप-कार्योका अन्ग प्रसार ओर विस्तार हो 
जाता है ओर जव इनका प्रतार या विसार दौ जाता ह, तव उसक 
कुलखख्य आध्परिविक्र ओर आधिभौतिक दोनों दी प्रकारक 
नू भी मिना अनिवायं ह | जवतक्र जन-मानम इन्‌ 
पोच धरयौका स्याथी प्रवेद न दो, तवतक धर्मम पुकारनैते 
या पर्युघरणादि पवं मनानैसे भी आरोप--आडम्बरके अतिरिक्त 
कोटरं छाम नही ` ^ | 


श्रमं पः ४५ 





धर्मन जीवनचर्यामि उतारेसे दी उसकी सफर्ता है । 
परह अरेजने भारतम प्रविष्ट होकर या शाखन करके रोगोके 
जीषनसे ध्मको अर्म कर दिया ओौर -य काम लोकिकि दै 
ओर यह काम धार्मिक है, यद भेद विज्ञानने खड़ा करं दिया 
इसके अतिस्ि यह भी सेर्गौको समन्ाया ओर गलेभी 
उत्तार दिया किं को भी काम समञ्चनेके पडे मत करो । 
साथ-साथ दी खमञ्चनेके व्यि साधनूत रिष्चाको अपने हाथम 
कर लिया ! इसील्यि ज उस दिष्चा-दीक्चासे दीक्षित अपनी 
दिष्चा-दीक्षाके साध्यमते दी विचारता ओर करता ह । 









मारतवर्ते अंग्रेज तो चले गये; परंतु इतने वघकि 
निदा ओर शासने अपनी अरेज्ियतकी 
छोड़ गयः निसमे आज प्रलेक भारतवासी रूपरगम भारतीय 
हेते हुए भी दखाडं मेकाचेकी भविष्यवाीके अनुसार 
उपरिजियतम दक गया अर ठच्ता जरा है । मारत 
दाखन्दे भी धर्यं केवल उपाखना या उसकी षद्धतिपे रद 
गया अओौर जीवनचर्याको सर्वथा लसंकिक बनाया जाकर 
उस्ते धार्थिकतको अलग कर दिया गया) साथदही ` 
अहखादिको धमं न माना जाकर वेदिकः अवेदिकः इस्यीमः . 
बौद्धः जैन दिको धर्मा स्प्र दिया जाकर सव्यो धश से 
निरपेश्च वना दिया गया } जनताशी धम॑-निशपेक्षतके-विनां 
लोच्रतन्ीय शासन कैसे धं सकता है १ अतः 









धनिरपेश्च दो. सः 
जनता भी धर्मनिरपेद्च वनती . जादी है) यह्‌ श्रस॑निखेश्वत 
शासनदष्टिसे वेदिकादि धयति निरपेक्न द्ये तौ कोड चत नह 








गहरी अमिट छाप ` 
बन गया ओर बनता जा रदा ह | मदगार्दः अपरिमित व्ययः 


क: .>-खभी -अभारतीय ओरं मोतिक 


पर अदिसादि धसि भी वह निरयन हो गयी एवं होती जातं; 
हे यासकौकी दृश्यं सी अरिसा-सत्य आदिकी कों 
्ितिनदी) ` 
य॒दि जीवनच्यमं अर्दिसा-सस्यादिको उतारनेका प्रयत्न 
इस भारतीय शासनकाख्यं किया जाता तो इतनेसे दिनों 
ही इस रोकरतन्बरकी दुखश्या न दती; पठ शासन-सत्ताने 
अनो रोकर अपनेको एषं जनताको वास्तविक धमस 
अतियन्तितं कर दिया) 








नारतवर्षं सदैव धर्मव्ाण रदा है । मौखभश्षणादि जो हिंखादि 
पच पपेके साधन दै पटे भारतयं कुर अन््यज जातियों 
टी प्रचलित थे; परंतु अवतो इन पापकार्योका भारी प्रसार 
हे यया है }! शासन-सत्ता पञ्-पक्षियोको मारकर खाने- 
सिखानेषर वटी हई है ! जिन घर कलौ ओर जातियोमि 


 मरसका नाम लेना मी घोर पाप समन्ना जाता था, उन्म भी 
 मास-भक्वणादिका प्रखर होता जा रदा है । असत्यको राज- 
नीतिका प्रषु अङ्ग माना जाता दै) चोरी अपने स्पर्म॑तो 


व्यौ-कीसयो है द्यी, स्थितवोरीके रूपमे भी द्रौपदीके चीरकीं 
तरह बदती दीना र्दी दहै । व्यभिचार यर्ातक वट्‌ गया 


` किइसेपाप दी नहीं समन्चा जाता आर परिवार नियोजनकी 
 आड़मे तीन संतान 
दिये जानकी योजना 


होनेकेः वाद्‌ गभ॑पातको भी वेध करार 
वन रही है } परिग्रह अपनी सीमाफो 
पार कर गया ह धनिक अतिधनिक ओर दीन अतिदीन 


दैहानपरस्ती; चयक-मरकः तड्क-मङ्कः सिनेमा आदिन 


 न्यायोपात्त-घनत्वपर कसरी चोट मार दी ह जिसे न्यरायोपात्त 
 धनत्व एक शस््रफी चीज वनता जाकर व्यावदारिकित 
 बिदुप्तदोताजास्टाहै | दमरि शासनः साधु-संतः सुनराजः 





ल्यागी-तपखी भरष्टाचास्से मुक्ति अपरिग्रहे बतलते ईह; है भी 


छवा दी । परंतु प्रिह्को घयनेके सानम बदाया द्यी जारदा 


कीर्णैः 





दै ओर जो वास्तवं परिगरहसे दुर ईः उनको संकर 
द्कियानूसः समयानभिक्ञ आदि कदा जाता हे । 


` भारतीय शासक सामने इख खमय भौतिक उत्थान 
हेऽ उनके िश्चक-दीश्चः परामसंदाताः अआदेशचदाता आदि 
उनकी रिक्षा 








- 
< धथ्योव्मा पुरुष 
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उभ्यताः आचार्विचार--सभी अभारतीव हं ! तमी उन 
मुखसे अन्नकी वतमं मांसादार करनेकी योजना प्रत्त देती 
है | उत्तरप्रदेयकी कमरेखने का है कि सात दिनमं एङ 
दिन अन्न न खाया जाव } अप्रत्यश्नल्यरे एक सतादमं एफ 
दिनि मांस खानेका दही यह आदेयहै। 
वादिगटम-ययेरि्निका ४-९-६५ का समाचार 

करौ रजस्यानयतरिकामे छपा ह करि ष्पद द्याद्च-संकय्को 
तुर करनेके च्वि अमेरिकाने सटीक आदा वेयर करमैकी 
योजना वनायी है ¦ इस मचटीक्रे आरे २ अस्व छोर्के 
पेटमं पद्चाया जायया । यद आय भारतम मी आययेगा एं 
मारतम भी मरुटिर्योकरो मारकर युखाकर वनाया जायया उर 
इमे खभी खार्वमे एवं अनाज न मिख्नैपर खाना गा-- 
वैसेही जैवे आज देयी श्ुदधग्री न भिल्नेपर या रिखवय्पूृषं 
मिख्नेपर वनस्पति उाल्डा खाते दै } वातारू आदा श्ान- 
गख्को युद्ध गेदरूके आटके नामे उसमं मछलीका आया 
मिस हज भ्लिणाः अमांखमोजी व्यापारी व्यवसायं 
मिखावट करके वेचेगे- जिसने वे खय धनाजंन करने ¦ देखी 
अवसाम पयुप्रणपवंका खार अङसा-धर्म केम रिकेगाः यहं 
पिचारणीय सम्या है ! यर्हँ एक सुनिमद्रारा जने वेभियेवर 
डाख्डा वी न खानैदादचेके हाथते खानेका निश्वय क्यातो वे 
लेर्गोके कोपभाजन वन गे } उसके स्यागको अव्यावहारिक 
तलकर उन्है हतप्रम कनेक चेष्ठा ह| | 
| वास्तवम्‌ अद्िंसादि घस॑कः प्रयेक्त जीवनचया अर प्रस्युकर 
देनिक व्यवहारमें उपयोग किया जाय ¦} उर्की रत्ना ही समन्त 
दि्षा-दीक्चाः आत्वारत्रिचास्यरम्प्य र्दे तमी धम-धारणके 
नामकी सफलता है ! आचरणके विना ज्ञानका कोद महत 

नरी, प्रस्यत वह निस्सार हैः क्योकि (खानं भारः श्यां विना 
 कृरलीके विना कथनी निस्वार दहै ¦ | 

स्थितो रोकनेके व्यि भारतके ग्मन्ती अनन्दाजी 

कृतसंकव्य है; परंतु जवतक कार्यसाधक समथ कारण वे 
रहने तवतक वे चाहे जितनी सदाचार-समितियो खापरित 
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शछन्तेन्द्ियेण दान्तेन ञयुत्चिनाचापटेन वे । अटर्बखेन धरेण 
 अद्यु्धेनानृशंखेन ना वदप्वादिना । ऋरित्रतत्परेणेव 





0) 
न व १ अ 1 त 


करः उनका संकल क्रमी पूरा नहं दोगा रि 
दानः मेदः दण्ड--इन चार उपर्येमे अव च 


हो मर्य ह | बह ऋटार दण्डक विना कमीद्टन हा सक्रगी | 
तास्ति कसो धरजाः"--कटिकराव्ये दम्डने द्री याखन च 
| [न 


व त त 


ततर सामः 


॥ 


¡ रह नहीं हैः है ता अत्यन्त द्विलं | सय ही 





काचन अरि उसके कता न ए द 


मक्त दिम सकट दही नान 


रं । फिर एम अपराघ्‌ 
, युद कमनी ङेचा नदी ययाः परन्युतं उनः 


# 


र्या वनते ह 
साधको वदरा दी दिं प अपराधके साधनं 
क्रो मिटयि विना एवं अपराधि्येकरो कटर 


ड दियै बिन 

करणी खरख्ता नदीं यि सृती । 
भगवानके उपदैखः धर्मक उपदेदः संतो क प्रचचनं आर्दिक 
क्रे चि पाचक्री आवश्यकता है} जने सिदनीकां दुष 


युवर्माम ह्वी ठद्स्ा हैः उसी प्रकार सदाचारः. उपदे 
माम-मदयाद आठ जनश अपेयं अक्त्व्यके त्याभिरयेके 
टदयपर दी ठर सकते ह ¡ इद्धि सरकार ओर जनताकां 


कर्तव्य है किः इन अकर्तव्यये स्वयं वचं ओर सयक वचायं 














`  खद्ध्मदंरनाया भर्वान्त रु | 
अर्थात्‌ मंस-मदिरा आदि पाय अर अप्राधकं आयतने 







मलिन बुद्धिम सदव्मयना टिक नदीं सकती इसीचय 
धमकन जीवनचय्वि उतारने उसे प्रत्यक व्यावहारकं काय 
सपाप -कर्रन् द फलता हँ अन्यथा ह्‌ केवर प्रद ; सु 
आथेषः आडम्बर एं रूदिपाख्न मात ई । बि 
कर्तव्य है करि वे अन्यान्य अव्यावदारिकि त्यायोके योरखघषेमं 
न पडकर मधः मखः मधुः देतिरेव्रिर घीः चाजारका जयः 


ग कराय । 






















ने्तरेत्तरवादिनः ॥ 
सर्वभूतहितात्मना ॥ 


अस्य: षड विजेतन्या नित्यं सव देहमाश्रिताः । कन्थो च सोमश्च मानमोह सदस्तथा ॥ 


परास कदा--मनुष्यको चादधिये किं संयतेन्द्रियः मनौ नित्रः पवित्रः चद्धल्तारदितः स्वः धेयरी 
वाद-विवाद न कसेवाः लोभदीनः दयाद्ः सरः तद्यवादीः सदात्चायसवणं अ 54 भूतदहितपी होकर 


उन्तरोचर 
सदा अपने दी 


देष रहनेवाले कास, क्ते" सोमः मान. महं जर सद्‌--इन 2: दा्रसाःको अक्द्यं जात । 
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ॐ धर्मो र्चति रक्षितः ‰ 
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धर्मं ओर मनोक्लिन 


( लेखक--पं० श्रीखलजीरामजी शुक एम्‌० ८० ) 


धम॑का मनोविन्नानते क्या सम्बन्ध है ओर मनोविज्ञान 
कर्दौतक धर्मकी वा्तोका समर्थन करता है ओर उन्दै मानव- 
जीवनके चयि हितकर बताता दैः इन प्रह्नौका निर्णय करनैके 
पूवं यह जानना आवद्यक्र है कि धर्मः खछब्दका अर्थक्या 
। यदि इसके विषयर्म स्पष्ट ज्ञन नदो तो हम एकर अथरम 
धमकी सत्यता अथवा उपयोगिता सिद्ध करेगे ओर धर्मक 
करिंसी दृखरे ही अथमं उसे ठीक समञ्च लिया जायगा । 


संस्कृत भाषाका ध्वमः शब्द्‌ "मजः अथवा शरिरीजनः 
का पर्यायवाची नही है ! (धर्मः सब्दका उपयोग मजहवके 
व्यि भी होता दोः परंतु उसकरा उपयोग मानव-कर्तव्यके 
स्यि मानव-पुरषार्थके ल्ि भी होता है । हितोपदेरा्ेः 
मनुस्मृति ओर भगवद्धीतामं (र्मः शब्द कर्त॑न्यका वधक 
है । धमं मानवको पञ्ुसि भिन्न करता है उसके दस लक्षण 
है ओर धर्मसंखा्ओकी रक्चाके ल्ि दी भगवानका अवतार 
होता है य्ह र्मः खब्द मानव-कर्तव्यका बोधक है | यदि 
संसारे कन्यका भाव उठ जाय तो मानव-समाजकां जीवित 
रहना दी सम्भव न हो ¡ धर्मके इस अर्थम केवर यदी प्रद 
मनोषिन्ानमे उठ सकता है कि मनुष्यकरी कर्तव्युद्धि उसके 
मीतरी जन्मजात खमावकरा अङ्ग हैया वह वादस्ते खादी 
मयी है । क्या मनुष्यकी रि्ना-दीश्चा उखकी कर्तव्यबुद्धिको 
केवर प्रस्फुरित करती है अथवा वहं उसका निर्माण ही 
करती हे १ यदि किसी मनुष्ये कर्तव्यके भाव न हय तो वह 
दुखी स्देमा अथवा सुखी १ 








उक्तं प्रसनका उत्तर विभिन्न मनेवज्ञानिकेनि विभिन्न 
प्रकारपे दिया 
अर्थपर भी विचार करना आवश्यक है ! धर्मका दूसरा अर्थ 
पुरुषार्थः है चार पुरुपार्थोमिंसे एक दै । मानव- 
स्वभावकीं पूणेता इन चारो पुरुषार्थौकी प्रा्तिसे हती है । 
अथं ओर काम व्यक्तिगत जीवनके पुरुषार्थ 


थक 


संसारके पूजीवादी देलोमें प्रथम दो पुरपार्थौकी ही प्रबल्ता 
डः रसम धमकी प्रवेलता है । पँजीवादी देशोका मानव 









इनपर विचार करके पूर्वं धर्मके दूसरे ` 


ओर धर्म॑ 
सामाजिक जीवनका पुरुषार्थं है } जो व्यक्ति धर्मम पिछ्डा 
रदता हं अथात्‌ जो दखरौकी सेवामं अपनेको नही ख्गाताः वह 
पमाजम सम्मान नर्हा पता } खासी श्रीररणानन्दके अनुसार 





धा मानव ह ओर रूसका मानव तीन चोथाई है | उनका 
धमनसन्द्का यह अथं ख्गाना ओर फिर उसकी मानव- 
जविनम आवस्यक्ता दशाना मनोवंज्ञानिक सूञ्चके अनुसार 
टकर है | सानव-व्यक्तित्वक्री पूणता व्यक्तिगत त्वौ ओर 
सामाजिक तच्वोकी हदृतापर निभर करती है } जो व्यरि 
व्यक्तिगत स्वार्थं दी रत हैः वह पञ्ु-स्तस्यरा दी है ! केव 
मानव {ह। यहं शक्ते ह कि वहं दूसरे छोगोके हितफो अपने 


भे चेष्टा करे | 


तके समान माने आर उनकी पूर्तिके चि चे 
ओर उसे 








क 


इससे वद॒ समाजके सम्मानका मामी होता है 
सामानिक सुरक्ा प्राप्त दोती है | 


0 


` धर्मशन्दका तीसरा अर्थं मजदहव है ] मजह्व प्रायः एकं 
ही व्यक्तिका चखया दोता है । उसकी बाणीको देववाणी 
मान ल्या जाता है | उसपर कोद शङ्का करना घोर पाय 
मानां जाता है ¡ यदह व्यक्ति अपने समयके समाजका नेता 
होता है । अतएव मजहवकी अधिक वाते मानव-मानवके 
आपसी सम्बन्धके वरिम रहती हँ ओर ये वाते मानव-कर्ठव्यका 
समाधान करती दं । अतएव संखारके मजदवकी पुस्तकें 
कतंव्यप्रदशंक होती दै । ये बातें प्रायः ईश्वरी आन्ञाके रूपमे 
मानी जाती है अतएव मजहव कर्त॑व्यपरायणताको दृढ 
बनाता है | 





परंतु मजदव केव सामाजिकरता दी नहीं सिखाता, वह 
मनुष्यको अभीति सत्तासे भी मिलनेकी चेष्टा कस्ता हे | 
इस अभौतिक सत्ताको ईश्वरः देवी, देवता, भूतः रेत इत्यादि 
कहा जाता है । इनकी ग्रसन्नताके स्मि अनेक प्रकार 
एसी क्रियाएं की जाती हैः जो वेज्ञानिक-बुद्धिसे निरर्थक मानी 
जार्येगी । कु मजदर्वोकी पूजा-पाठ, रोम-यज्ञकी बातें 


अनोखी होती ह ओर कुकी नैतिक्ताविहीन भी होती है । 


सभी प्रकारके विज्ञान मजदोके इस अङ्गके विरोधी है 


ओर मनोविज्ञान भी मजदवे ग वतायी पूजा-पाठकरो मोलेमाठे 
लोगोके संतोषक़ी वस्त॒ मानते हँ । वे कहते है जैसे वा््कोकरो 


गुह्यका चेर ओर वैतार-पचीसी अच्छी ठगती है, उसी 


प्रकार समाजक्रे भोरे ठोरोको पूजा-पाठ करना ओर पौराणिक 
 गाथाओँका सुनना अच्छा ख्गता है ।' पर यदिये चीन 
सामाजिक जीवनसे हया दौ जायं तो इनकी कमीकी पूत जस 





1 











मकरे होगी? वद ओर अधिक हानिकराः होमी } पिरच 
वृत्तं मनुष्यकरो नेतिक् वन्धने भी ये सतती ई ! जव समाजे 
धरः दवीः देवता आदिके अच्ित्यमें विश्वास उट जाता 

पव ताकारप युरषकौ पा्व्रिक व्रत्तियोको नियन्नरणसे रेके 
ल्य कड्‌ पवर तच्च दी नीं रद्‌ जाता ¦ केवर राच्यदण्डका 

भव मनुष्यकरं नैतिक आचरणपर सुदृदु रखनेके चि पर्याप 
नरद दं | वक्ति वारी सत्ताक्ा भ्य यास्ववरमे तैतिकतद 
परतक्रूलट ई । अन्त्र सत्तका मव दी सच्ची रैतिक्ता दै ¦ 
यदिं किसी मनुष्यका विश्वास दै किशर उते सदा समी 
जगह देखता दै यर उसके मले-वुरे कार्मोकः मृल्याङ्कन 
करता द॑ तो उस्र नैतिक आचरणपर सुद्‌ रना सर 
दता दं) दूसरे अगनी सवाक तुरंत मृल्य पानके व्यि 
मी वह उ्ावत्छर नदी देता | 


` मनोविह्ानके प्रमुख पण्डितोने मजदवी धमक विषये 
जे राय दी दैः वह विचारणीय ह } विलियम जेम्तने धर्मी 
वार्तकी सत्यतापर निर्णय न देकर यह कटा ह करि धर 
मनुष्यकौ भावात्मक आवश्यकता है | ईश्वर दै अथवा नदीं, 
परठु इश्वरका विचार मनुष्यको सुरश्चाकी अनुभूति करात्ा 

¡ इससे वड्‌ अपने जीवनके कामको यान्ति ओर लगनके 
साथ करता रता ह ओर मरते खुमय भी शान्तिसे मर जाता 
है ¦ ठाक्टर फायडने मजहवौको मानवकी व्यापक विश्चिमत 
( @€प€2ा 550€०-पल्पा ०७5 ०? 1 0५71211 
7806 ) वतलया ह । उखने अपनी पयुचर आव टेन इल्यूजन 
( पप्रा 0६8 [1४51010 } नामक पुस्तक्रमं कदा है 
कि मजहव एकर प्रकारका पागख्पन है, जिसका अन्त विलानके 
आलोककी द्धिसे अनायाख दी हो जायगा } रन्ते 
मजटर्वोके देवी-देवतार्ओंक्े अचेतन मनकी यक्ते 
( 270] €९६०म }-क्रियाका परिणाम कहा है । उना कृथन्‌ 
द कं यह्‌ बात उतनी ख्टी नहीं है करि ईश्वरने मनय्यदो 
वनाया ईः {जतनी यह वात सदी है करि मनुष्यने ईश्वरको 
वनाया ह । परु यह देवी-देवता आदिके निर्माणकी क्रियाक) 
न मानवक नदीं रहता; क्योकि यह उसके अचेतन मनका 
कायं हैः न करं उसके चेतन मनका । जव क्रिस व्यक्तिको 
अपनी इस अचेतन क्रियाका ज्ञान दो जाता दै, तव वह्‌ क्रिया 
दी नषटदो जाती 








अन ० ६१-- 
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म पट ग्ड ऊद्‌ ह पदुम, पार्द त न्याम | 








पाया जता ईै-- 
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उपयुक्त कथनमे स्ट है करं मजह्वौकी सामान्य गाथार्पै 
` हं } इनं अचेतन 
ओर आदर्खी 
करण (10621;22.०2 } कदा जाता है } मजदू्ेमिं बताये 
गये भूतः प्रेतः शैतान, देवी-देवता आदि तव भै 

विंशनके अन्वेघणके पदाथं नर्द ई परंतु ये मानवक 
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अनुमूतिर्योके रूपमं स्त्य ह ! ये समी पदार्थं मनुष्यकरे मी 
भीतरी सन ( अचेतन मन) मेँ ई} इनका बाह्य रण 


अचेतन मनक प्रक्षेपण अथवा आदर्शीकिरणसे हता ई । 


स्वामी विवेकानन्द अपने ताचिक्र विचारमे अपने खमय. 
के आये थे } उन्न मजहू्बोकी समी वार्तोकः 
जानकर क्रिया हं फ्रि वे केवछ प्र्ेपणमाच ह ] उन्टेनि 
पूजा-पाठः मन्द्रः मूतः धूप-दीपः खङ्खः श्चाठर आदिक 
धामिकत आस्धाके ल्य उतना दी आवस्यक कदा है जिनः 
करन्डरगाटनम जनेवाङ वाख्कौके च्य उनके िलैने 
आवश्यक ई उन्दने यद मी कडा है करि कोई व्यक्ति बुद्धिसे 
तो प्रवंताकार द्यो सकता हैः परंतु आध्यासिक विकासं 
वह बच्चा हौ सक्ता है ( ^ 713 09. ए€ {2६61166 
प्प 2 2122186 प 50171६31 € १8 9€ 
2 ०६10. } । अतएव किसी व्यक्तिकी किसी विरोष मजहव) 
बातों खमयके पूरं रद्धाको विगाड्‌ देना टीक नीं है ¦ इससे 
उसके जीवनका कोड विदोघ अनिवायं अङ्ग आधारदीन 
हो सकता है) 













हमने अपनी मान ह 
करि जिन खेरगोमे धा . 
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ॐ धमां रश्चति र्षित > 












































जितनी जल्दी किसी प्रकारके मानसिक रोगे मुक्त किया जा 
सकृता डे, उतनी जल्दी उन लोको मानसिक रोगस सुत 
नहीं क्रिया जा सकता जिनसे इन भावनाको वचपनसे दी 
नदी डात्र गवा | संसारके एक प्रमुख मनोवेकनिक ओर 
मानसिकं चिकित्छक चास युंगका कथन तो यह ह किं जिन 
लेोगोम सुट्ड धार्मिक आस्था रही दैः न्द मानस्कि रोग 
नदीं हेते मौर किसी भी रोगीका मानसिक रोग तवतक पू 
तर्द नदीं जाताः जवतक वह एकर ठोस जीवन-दन नदी 
्ास्र कर टेता ! उनका यह भी कथन है कि संसारके सभी 
मानसिक चिकित्सक मिख्कर जितने मानसिक रोगोकी 
चिकित्सा कर पाते दैः उखे अधिक चिकित्सा संसारके 
निकम्मे.से-निकम्मे मजदवके द्वारा होती दै । 

यदि चार्सं॑-रके उपर्युक्त कथनमे कोई सत्यता है तो 
क्या हम नदीं कह सकते कि वर्तमान कालम मानविक,रो्गोकी 
वाद्‌ मजहम विश्वास समयसे पूवे टट जनेके कारण हो 
गयी है } जव मनुष्यका भीतरी मन सुशिक्षित हो जाता हः 
तब उसे इन बाहरी साधर्नौकी आवस्यकता नदीं रहती; परु 
जबतक यह बच्चा ही बना हुआ हैः अथौत्‌ जव उसकी 
इच्छा सख्ार्थपरायण ई तवतक उसे मजदवक्े सामान्य 
बातोकी आवश्यकता रदी है । जब मनुष्यका चेतन मन तो 
शिक्वित द्ये जाता है, परंतु अचेतन अरिष्षित ही बना रहता 
हे, तव यदि धार्मिक श्रद्धार्पै समाप्त दो गयीं तो मनुष्यका 
पानसिक संतुख्न सुधारनेके च्थि कोद साधन नही रहता । 
यदि रेखा व्यक्ति धन कमाने ख्गता ह तो वह बुद्धिकी 
प्रखरताके कारण संसारभरका खामी बननेकी चेष्ट कस्तां 
है अर जव उसे इसमे सफकता नदीं मिर्तीः तब वह पागल 
हो जता है । उसे इस पागल्पनसे निकार्नेका कोई सहज 
खाधन नदीं रहता । | 

धर्मं ( सजहवके अर्थम ) सनुष्यके भावात्सक विकासका 
साधन है } वह निर्वल्का सदारा है ! जिसको कोई सदारा 
नँ, वह धर्म॑के आधारपर जी ठेता दे । खामी शरणानन्दने 
वताया किं उनकी अं पंद्रह वकी अवस्थार्मं चली गयीं । 
अव य॒दि वे नास्तिक होते तो उन्दै आत्महत्या करके सिवा 
ओर कोई मार्ग नदीं था } परेदु ईश्वरके अस्तित्वे विश्वास 


रदनेके कारण वे समाजके स्यि उपयोगी कायं कर सके] 


य॒दि मीर्यबाईने भरीकृष्णकी मक्तिमे अपने-मापको खो न दिया 
होता तो वह मेेन्कोलिया ( विषाद रोम ) अथवा दिस्टीरिया 


८ उन्मद ) रोण्की रिकार बनती । यदी दशा वुक्डी- 


दाखकी होती ¦ पत्नीद्वारा अपमानित व्यक्तिको सयंका 
जीवन भार हदो जाता दै \ 

धार्मिक साधना मूति-पूजाः यज्ञ-दोमतक दी नदीं 
सीमित है ! ये साधनाः वास्तवमे धर्मकी प्रारम्भिक वातं दं | 
इनकी अपने स्थानपर मनेवेक्ञानिक उपयोगिता है । परंतु 

[का [४ >, 

इनकी पूर्तिं तत्वज्ञान होती हे अथवा मनपर विजय प्रात 
करनेसे होती है ! यह धार्मिक जीवनकी पराकाष्ठा दे । 


उपर्युक्त विचार टेव मनेवैजञानिर्कोका दै जो मनो- 
वरेजञानिकके अतिरिक्त दा्यनिक भी दै! परंतु इस प्रकारफे 
मनोवैज्ञानिक इने-गिने दी द ओर उनके विचारौका प्रचारभी 
वहुत कम ३ ! सामान्य मनोवैक्ञानिक मजदवोकौ सभी बारतोको 
वयर्थं समञ्चता हे । उसकी दष्ट मोतिक वैक्ञानिकोके समान 
बहिर्युखी होती ह । अव मनोविज्ञानकी पुरानी विधिको 
अर्थात्‌ अन्तर्द्नको निकम्मी माना जने ल्ग ह | अव 
बहि्ताको मनेोविज्ञानमे उसी प्रकार प्रधानता दी जाती 
ह, जैसी दुसरे विकञानौम । इस ॒दष्टिसे मजहव.अथवा धमं 
अन्धविश्वासौका परिणाम है } पर यह दै मनोविज्ञानकी 
अपूर्णं स्परेखा । | 


धरम॑का खवसे मह्वका भाग साधनाओंका ह } पर 
आधुनिक मनोविज्ञान इन साधनाओंकि विषयमे न तो कोड 
च्चा करता ओर न इनकी आवद्यकता दी समश्चता हे । आधु- 
निक मनोविज्ञान मनुष्यके व्यवहार सुधारनेके उपाय बताता 
ह, उसे अपने वदे करनेके मागं बताता दै चादे वह बच्चा 
हो अथवा प्रौ, अकेला हो अथवा समूहमे । खयंको वारम 
करके विभिन्न उपार्योकी चर्चा आधुनिक मनोविज्ञानमे 
नदीं पायी जाती 1 अतएव मनोविज्ञानसे धम॑का मेर नदी 
खाता; परंतु सभी विद्यार्थोकी समाधि दनम हैः मनोविज्ञान 


भी दर्खनकी ओर बट्ने ल्गा है यदि यह प्रगति जारी 


रही तो भर्मकी बहुत-सी वारतोका समथंन मनोविज्ञानके 
द्वारा दोगा ] | _ 
डाक्टर प्रायडने न केवर मजहर्बौको भ्रमजार अथवा 
पागरूपन कदा है, वरं उर्न्दने तो नैतिकताको भी बाहर 
सादी गयी वस्तु बताया द । इसकी प्रवरताके कारण दी 
अनेक प्रकारके मानिक रोग होते द ! किसी प्रकारका मत 


जब मनुष्यके स्वभावका अङ्ग बन जाता दैः तब वद उसकी 


खज सुखकी प्रृचचिका अवरोध करता दै । इसीसे मानसिक 
तेग देते ई ¦ अचएव मानिक रोगेकि निराकरणे ब्य 








£ श्यम'शन्दका दुरुपयोग ८३ 
--------च्व्व्व्व्वनयवव्य प्व ~ == -- ------------------------------- 
तिक इदधका सिथिल करना आक्मक दता दै ¡ इसमे अतप्त देनो तम दुप्-दीदु्व है ¦ उन्दं मानवे 
सत वाखनाका स्वन दोता दै ओर मनुष्व आरोग्य प्रात उद्धारक्रा कोई मार्गन ृश्चा ¦ इर्ये निद्ध ई कि वे स्वयं 
करता दै } पर वस्तुतः यह श्राव विचार-भन्ति ही द्विविधां पडरदैः छुट मी निश्चय नदी कर पते ) 


उक्टरं फ़्ायडको निराशावादने वेर स्यि था | उन्दने 
अपनी सम्यताके असंतोप्र ( 70;5८०0६८0६5 ०? (1१1; 
24110 ) नामक पुस्तकमें वताया है करि यदि नैतिक पति. 
वन्ध खमाजमं न रहँ तो मानव-सखमाज वर्वर अवसथा पर्व 
जायगा ओर कहते है कर तव पागर्सकी खंख्या कदेमी 





उनकी असफट्ता दर्म अगे वदनैक चि प्रेरित करती 
३ ¦ मोतिकि इषिरं आधारित मनोविज्ञान अधूरा दी है 

वदहिमुंखी चिन्तनपर आधारित दै ¦ सम्पूर्णं मनोविन्ञानकरे 
चयि अन्तसुखी चिन्तन अनिवायं ई ¦ संसारके सम्भर धर्म 
इसी प्रकारके चिन्तनके परिणा दै | 








धमं राब्दका दरूपयोग 


( ल्खक--महामदिम डा० श्रीसम्यूणोनन्दजी, राज्या राजस्थान ) 


मनुष्यको इख वातका बड़ा अभिमान ह कि भें भाषाक) 
स्वामी हूं } जव चाहता दँ, तव वोल्ता दर, जीर अपने मावो 
के अनुरूप या्दौका चयन करता दँ । वात विल्छुर टेसी 

ह ¦ मनुष्यके चिद्मे जितने यकारे भाव उख 

सकते ईः उतने शब्द तो करिखी यी माषामे नहीं है } सर्वदा 
अपने मनोऽनुकरू उब्द नदीं मि पाते ! बहुधा से शर्वो 
का व्यवहार करन्‌ पडता दैः जो अपने विवश्ित यर्थ॑के आस- 
पार हीते दं । राव्दकरौ व्युखत्ति कुछ भी रदी होः वह 
पदिरे चाहे जिस अर्थम प्रयुक्त करिया गया हो, पर व्योर्व्यो 
उखका प्रचार वदता है ओर वह पुराना होता जाता डैः 
उसके साथ “आस्पासः वारे अर्थोका परिवार बढता 
जाता हं । बोट्नेवाठ्को इन्मेसे कोर एक दीं अभीष्ट होगा; 
पर दोष सव भी साथमे प्रतिध्वनित होते रहते दै ओर यद्‌ 
श्रोताकी मनःखितिपर निर्भर करता है करि वह किस 
घ्वनिताथंको पकडेगा । वदि किसी कारणविशेषसे इन 
आदिक अथोरमसे किसी काटविशेषरमे किसी एकको प्रधानता 
मि जाय तो यह मी सम्भव ह कि वृह रोषको दवा ठे ओर 
उनको व्यक्त कृरनेके स्यि कों उपयुक्त ख्द ही न मिटे | 
फ्रितो यदि उनकी ओर ल्क्य केरनाहोतो स्यात्‌ खे 
क्से काम चना होगा ¦ परंतु वास्य वह सजीवता नहीं 
दोती जो प्रायः शब्दम मिरूती ह | 


` म॑ उन्दचाख्नपर निवन्ध छ्खिने नहीं वेट | ये सद्‌ 
विचार तो एक ॒विदेप खन्दके सम्बन्धे सोचते-सोचत्ते उट 
खड हुए । वद राब्द ईै--“धर्मः | 

















नहीं जानता कि वेदमन्त्र पृथ्वीपर कवये चे आ 


रे दै परंतु यह निश्चित है कि ध्वमः चन्द्‌ वेदम भी आया 
है-श्तानि धमौणि प्रथमान्यासन्‌, अतो धमीणि धास्यन्‌ 
आदि } तवमे उस वाङ्मये, जिखकरो दः विदेषण दिया 
जा सक्ता दैः यद्‌ शब्द चला आ रदा है ¦ जैन ओर बैद 
आचार्योकी रचनाओं ओर उपदेशम भी वराचर इसका व्यवह 

दोतारदादह) धमकी सवं पंसा की रायी है } व्याख्देव 


कहते दै-अर्थं ओर काम धर्मपर दी आशित ई | 
मनुका आदेय है "न सीदन्नपि धर्मेण मनोऽधर्मे निवेदयेत 

















अधमंको खान नदे इतना सुबोध समञ्चा गया 
किं बहुधा विद्वानों योर साध्रु-महात्मा्ओनि इसकी परिमाषां 
करनेका प्रयत भी नदीं क्रिया ओर परिभाषा यदिकीमी 
गयी तो बहुत दही व्यापक जेते--"यतोऽम्युदयनिःश्रेयसरि द्धिः | 
ख धमेःः--“जिससे अभ्युदय ओर भोक्चकरी सिद्धि दो वह 

ई या मनक सन्दे '्धारणाद्धमं इत्याहुः" जो विंस्वकरो धारण 
करता है, वह धर्म है }: इन वाक्योकी व्याख्या करलेे 
पुकाल्य-के-पुस्रकाख्य छ्खि जा सकते दँ ¦ सं्ेपरमे कहीं 
कीं धर्मक जो लक्षण ताये गये ह उनर्मेमे एकको उदाहरण- 
केष्ि ट 











अद्रोहश्वाप्यसेभश्च दमो भूतदया तपः। 
वद्च्यं॑तरा सत्यसनुकोदः क्षमा तिः ४ 





८ मल्स्यपुखाण ) 

इख खर्पर अद्राहः अचलोयः दमः भूतदया; तयः 

्रह्मचयंः सत्यः अनुक्रोदाः क्षमा अर धरतिको धर्मका मूक 
कटा गया दहै ¦ व्ोकव्यवदर्ये शी रेमा दही देखा जाता 


4८४ 


॥ वर्मा [५ २४ कन (कष रषि + 
~ धां रश्चति रद्चितः > 























सत्यवादी; दयाद, परोपकारी व्यक्तकौ धमास्स 
वुत्तिवाटे तथा स््ेपीक्े अधमा कृष्टा करत इ ¦ । वरेचारणीय 
वात यह्‌ है ओर इसी वातकी आर यै विदोषस्पन ध्यान 
दिखना चाहा द्र क्रि धमकी परिमाषामं इव्वरपासनाक 
नासतक परिगणित नहीं हे | दये भी नदी सका थाः क्योकि 
य॒दि रेखा देता तो बोद्ध ओर जेन इस दान्दका व्यवहार द्य 

नही कते ! इसका तात्यवं यह नही हई किं वरपसन्‌। 
धर्मबाह्य या धर्खविखद्ध है ¦ पर वह धर्मकरा समानाथंक नदीं 
है | धर्मका अङ्क भले दी टे, परंतु धमका सवस नड । 


आजे सयग एक हजार वषं पदटेतक धमं खब्दका 


इस प्रकार व्यवहार करनेम कोद कटिनाई नदीं हुई; परंतु 


जव यँ इर्ये संदेरवादहक पहुचे तव अङ्चन उत्पन्न ` 


हुई । वे लेम भी स्त्य दिका समथन्‌ कव थे; परंतु 
उनकी जरसे जे उपदेश दिया जाता थाः उस्म दश्वरपनाः 
का सवते वडा खान था } कोद कितना मी अच्छा व्य्तं 
श्यो न छे, परंतु यदि वह ईदवरकी उपाखनकोः आर वह भी 
उस प्रकार जो इस्छामते सम्मत दैः प्रथम खाननदेतो 
वह्‌ प्रशंसका पाच नदी दो सक्रताथा। इसी दष्िकोणसे 
प्क वार सौल्ना उुहम्मद अस्मैने कदाथाकरि भ्मले दी 
महाव्माजीमे सव रुण देः परंतु मे किसी मी उुखद्मानको 
उनसे उचा सम्यग } अरवीमं धमक कड्‌ यथाथ पयाय 
नहीं है ! जव देम ईसाई अयेः तव भी यदी परिखिति 
उन्न हई । उनके छामने भी एक विरेष प्रकारे ईशवरकीौ 
उपासना करना सवसरे मह्वकी चीज थी । ईसाईके पाख मी 
धर्मके अर्थं कोई शब्द नदीं था ओर ददूके पास मजट 
धू रेलीजनके ल्म कोर शब्द नदीं है} कमी-कमी इस 
अर्थं सम्प्रदाय शब्दका व्यवहार कर दिया जाता ई परत 
यह्‌ दब्द्‌ यथार्थं नदीं है ! दिया यर सुन्नी--एसल्मानेके 
दो सम्प्रदाय दह ! रोमन्‌ केथलिकि ओर प्रोटेस्ट ट--दौ पथक्‌ 
ईसाई सम्यदाय ह । परंतु दिया ओर सुन्नीका मजहव्र एक 
हे, रोमन कैथककि ओर प्ररिस्यैयका रेरीजन एक 
इस्त्यम-धर्मके अनुयायिर्योका देशम कई सौ वर्षोतकर राच्य 
रहा } दासकका पश्च वच्वान्‌ हेता दी है । फलतः सुसत्मानो- 
ने धर्मके च्वि खी या पफरस्सीमं कोई पर्याय नदराः न्‌ 
दनयाः द्एमित्‌ हिड ओको दी मजहवके च्ट्ये चछब्द्‌ द्रूटना 


पडा ओर द्माग्यसे उन्दने यमं खब्दको दी इस कामके ट्य 
चना ¦ इच्छाम यजदव्के जोडमं रगहदू-षमः एेखा व्यवहार 


दनलख्या : वही 





व्यवहार आज क्रिश््वियन रेत्मीजम 


ओर दिखा 

















== 


युगम भी होतः चलम आ रहा ह } जरचतक साधु-ंत ओर 
व्िद्ानकी वात दैः धर्व-रब्दने अपना पुराना अथं खोया 
नही है} साधास्म जनता शी इस राब्दके व्यापक अथे 
परास्सुख नहीं हई दे ¦ फिर णी कुख-न-कु संकौणता ता 
आादहीगयीदहं 


स्वतन्बताकी प्राप्तिके वाद्‌ इख शाब्दपर अनथका पाड 
ट पङ्ञ ! हमारे संविधानमे यह स्वीकार किया गया कि 
भारत सेक्ुख्र राज्य होगा ओर सेक्युटरॐे लिये दुभोग्यसे 
धर्मनिरपेक्षः शब्द चुना गया ! अच्छा दोता यदि अरबीका 
सक्छ सन्द अपन छया गया दोता । ददी जीवित भाषा 


है, उसने विदेरोसे वटुत-ते रब्द चये द । वद मजहवको 


भी पवा सकती थी ¦ सेक्युलरके चये मजहय-निखेक्च कहना 
टीक होता } असी ओौर संस्छृतसे वना यह ॒गंगाजमुनी 
छब्द दी विवक्षित अथेको टीक-टीक व्यक्त कर सकता था । 
ध्नियेश्च कदनेसे अंषेर हो गया } अभीवक तो धम-शब्द्‌ 
अपने पुराने अर्थ॑के साथ-ताथ मजदव्के नये अर्थकर ठोता 
जा रहा था } अव सरकारी व्यवहारमं आनेमं उसका पुराना 
अश पीछे पड़ गया } सरकारी कागजैरमेः नेताओंके भाषणेमः 
समाचासनेमि-- सर्वच धर्मको मजदवके संकीर्णं अरथ॑मे प्रयुक्त 
कियाजा रहा है ओर उसके व्यापक अ्थ॑के लिय कौ 
दसरा शब्द देख नहीं पड़ता ¦ यह कोई नही पूछता किं 
जव हम यह्‌ कहते ह करि हम धर्मके प्रति निरपेक्ष हतो क्या 
हम उस सत्यं ओर अदिंसाकी ओर निरयेक्च हैः जिसकी रट 

हास्माजी यावल्जीवन ल्गते गये १ क्या हम असेभः 
जीवदयाः क्षमा-जैते सदुगुगोको अव सक्रिय रूपसे प्रश्रय नहीं 
देना चाहते १ यदि इनसे षिसुख नदीं होना है तो इन सवके 
च्वि सामूदिक रूपे कौन-सा शब्द दे 





नियेश्चता उसी चीजकी रसे दती हेः जो अनुपयुक्त 
समद्ची जाती है ¦ धर्म-नियेक्षताका नाम च्ते-ठेते चित्तपर 
( # १ 0 (> > ५ 

माव वैटता जातादैकि धमं बुरी चीज दहे! नयी पदी 
यही रिक्षा रहण कर रदी है ¦ मजदवसे तो बह यो दी बहुत 
द्र हैः धर्म-रब्द्‌ भी दयुटता जाता है आर धमक्रा नाम ठ्ना 


भी ष्दक्रियानूसी ख्यालठ--प्रतिगामिताका प्रमाण माना जता 


हे ] मारतीय संस्कृति एमे प्ययवरणे पटी शीः जिसको 
धार्भिकके सिवा किसी ओर रब्दसे अभिव्यक्त नदीं कर 
सक्ते ! धर्मकी ओस्वे जो मनोभाव उतसन्न करियाजार्दा 
हेः वद दमको उस संस्छृतिकी ओरखे भी दाता जा रदा दै । 
मने उस समथकी एक .घटना याद हैः जब भः उत्तरपरदेराम 





अभ ४6 . अन (भ ५ 
~ "अश्युः तद्रकः -भरसश् ~ ९८.५१ 














रिक्षामन्तरी था ओर मौना आजाद देन्द्रीय दिक्नामन्त्री 
ये } एक सल्जनने- - "ˆ" "वे आज गी प्रतिष्ठके पात्र ई अतः 
उनका नाम देना उचित न दोगा" "` मोलना साद्व यद्‌ 
रिकायत की किम स्टरलंम एसी पाव्व-पुसकका श्रत्छाहन 


दे रहा हूः जिन्म मजदवी वातं भरी द ¦ उदादस्णङ च्व 
यह लिला ग्या थाक्रि एक पयुस्तकम द्रश्वन्द्कमं कथ 
च्खी गयी} मेरी समञ्च दरिश्वन्दरक्य कथक वद्‌ इ 


कार ल्क जाय किं उससे 
जायतो सारी कथा निर्जीव दौ जावया | 

साद्वकरो जो उचर दिया; उखे वह वात वदी क-वदी खम 
हो गवी; पर्तुएक दिदुनामधारी विद्र 
उटघ्यी शीः यदी विचारणीय बात द, 


इख वातपर मको गम्भीरतासे विचार करन चाद्ये ¦ 
मजद्व अच्छी चीज दयया बुरीः पर राच्यक ख्यं मज 
वेः प्रति निरपे्षताकी नीति कव्याणकारी हैः किंतु इस प्रसं ज्खम 
धरम-द व्ट्क् स्युर्‌ कुरना भयानक ४ 








भारतीय संस्कृतिकी दद्याई्‌ देनैक फंरान हः परंतु आज 
उस संस्कृतिकी आधारदिलके नामतक्का वह्िष्कासर्सादही 
रदाहै) भ्टेदी किसी पीठके यँकराचायं धमंका नाम टे 
टं ओर डा० राधाङ्खष्णन्‌ःजैसे -कुड व्यक्तिः आध्यास्सिकता 


आर धमकी प्र सिका गान करदं} रेत खोगोको एेसी 


अर्थस्य साधने . सिद्ध 


पञ्चदक्षानथां . इथमूरा मत्ता 


क्ररना पडता दै } चोरीः हिस; 


| 


छाद्‌ द | 






॥ क क, = 


अथं नामक `अनथं 
य॒ङ्ो यज्ञिनां द्धं शछान्या ये सुणिनां यणाः | लाम स्वल्पोऽपि तान्‌ हन्ति श्चित्रो रूपमिव तस्‌ ॥ 

उत्कच रक्षणे व्यये} नाखोपसोग आयाखद्याखथ्िन्ताः अमो चूण 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः छामः कोधः सयो मदः । भदा 


नृणाम्‌ ! तस्मादनथैमयोल्यं प्रेयोऽ्थी 


,  . जरे थोड़ा-सा कोड्‌ सुन्दर स्पा बिगाड़ देता दैः वेस 
` गणवानेकि प्रशंसनीय गुर्णोको न्ट कर देता ह । धन कमाने्मः 

` घनकः खर्चे, धनके नाशम ओर धनक उपन्ययन सकन परिथरमः भयः चिन्ता ओर चित्तके श्रम्का दी भोय 
अरल्य-माघणः दम्मः कामः क्रोधः सर्व, अर्कारः भेदबुद्धिः चरः अश्श्वाहः र ५ 
लपररता, जूञा- ओर खराव-ये पंद्रह अनथ मनुष्यां घनक कर ही उन्न दोते ओर रहते दं । अतव कल्याण © 
नादनेवालि पुरषक्रो चादिये करि वद्‌ स्वाथ अर परमाथ च सेधी भ्थर्थः नामक इम "अनथक ( 








ब्रात कसनेकी अनुमति हः परु यो धमकी अरम निगमश्च 
रहना दी कव्याणकारी सयङ्चः जाता €. 
दाव्टके प्राचीन अर्थते कितनी दूर चल मय 


ग्रीन सादि्य्काः अथं समक्न! 


# 


कृटिन्‌ हो जाययः । उख पदे-पदे धम-सन्द जया हैः एेसे 
प्रसज्ञमे इसका व्यवहार दुघा ईः जदा पूज्रा-पाठका क 
च्चा नदीं ३, केवल तेतिकता, नैतिक युौकी पर्स दै 

ठेखी वातं ते सार्वभौम दती दं } एरदु इनका समयन कन 


मी बुरा दो गयाः यद्‌ देखकर लाक] अश्च दा 





भारतको मजद्व आर धमक सम्वरन्वम वही नीति 
अप्नानी चाचि; जो इस देद्यमं पदिद नी मान्य च} चमक 
ययादर दोना चादि ¦ धम-दान्दक्] सम्म, दिया जाना 
चाच्धि ! मज्छको गीनतो वर्िष्कारका विपय समहन 
चाद्ये; न र्हैसीका } जीवनस उसका गी यद्त्वपूणं खान 
-विरपकेः अनुयायिर्योको राच्यं 
टि ऊ या नीचा कोद ख्ानःविरोच नर्द मिख्न! 
चाचि ¦ न ठो क्रिसी मजद्ववल्को शिश्वा या व्वप्र य] 
जेवा कोद सुविधा दी जनी चादयः न असुविध , 
राव्यकी द्मे दस्से अधिकं नियेक्षताकौ अवस्यकतः मर्दी 
हे ओर इस्तरे च्वि धमजं प्राचीन सन्द अर्थको ध 
कुरनेकी आवद्यक्ता भनी न्दं 









हे! परु किसी मज 

















दैरमविश्वासः संस्यधौ व्यसनानि च ॥ 
दुरतस्व्यजेत्‌ । 
( श्रीमद्धमवत्‌ £: 1 २३ । ६६.--६९ ; 
ही तनिक-सखा मा सेम यद्यस्या यढ यर्‌ सौर 


कमा छेनेपर धनच्छे बहुनि धनकौ रशा कस्नमः 





दृस्य्‌ री 


# धमां रश्चति रक्चितः ॐ 








धमं ओर सेकुररिज्म 


( ठेखकः--श्ीरानक्ष्णप्रस्तादजी बी ए०) बौ ° एल० ) 


दमार्‌ साख्जकारने वार-वार चिदे कि ८४ लख 
योनियं मनुष्य-योनि दी पक देसी योनि हैः जिसके द्वारा 
भगवान्की प्रि दो सकती हे } रेष ८३९९९९९ योनिर्यो 
केवल भोग-योनिरयो टः जिनमे प्रारन्धकरे अनुसार केवर फ 
मोगना हेता है } उन-उन यार्यीरोते मयवान्की प्राति नदीं 
दो सकती; इसथ्यि जेखा श्रीगोखामी एुटसीदासजीने ट्ख 
दै--वडे माय मानुप तन पावा ! सुर दुरम सव भ्ंथन्दि 
गावः; (साधन धाम मोच्छ कर द्वाराः इत्यादि } इसलिये यह्‌ 
सनुष्य-श्रीर पाकर दमाय वहत्‌ उन्तरदायित ३ ओर दमं 
यह वार-वार विचार करनां चाधि कि दमक्या करः क्या 
दमाय काम मनुष्योचित है; किंतु हमारा दुर्भाग्य है करि इस 
विष्रयप॒र हम तनिक मी चिन्तन नदीं करते | 


जसी व्यवसा आज व्यक्तिगत ओर हमारे समाजकी 
 उस्सेतो यदी ज्ञात होता है करि मनुष्ययोनिको भी एक 
मोग-योनि दी मानना पड़ग; स्योकि जन्मते लेकर मृल्यु- 
पर्यन्त इस केवल अपने अर्थ-चिन्तनमे दी अपना सारा समय 
व्यय्‌ करते दै ओर जीवनका ल्क्य क्या है ओर स्या 
दोना चाद्ये, इस विषयपर तनिक भी विवेचना नदीं करते | 
मारे वाख्रकार तो चिस्ल-चिल्याकर कट्‌ गये है-- 


, आंहारनिद्राभयसेथुनं च 
सामान्यमेतत्‌ पञुभिनैराणाम्‌ । 
धर्मां दिं तेषामधिको विशेषो 


धर्मेण दीनाः पञ्चुभिः समानाः ॥ 
 इष्का अथ तो स्प दैः कि अन्य सव वातं पञ्यु्ौ ओर 
नुष्योमं सामान्य्‌ हं, केवल धमं दी एक वरिरेष वस्तु ३ 
जिसके पाट्नसे मनुष्य वथाथं मनुष्य वन सकता हेऽ अन्यथा 
वृह पञ्ुके समान हैः उसमे ओर पञ्चमे कोई अन्तर नहीं हे । 





धमं दी पद्युमे मन॒ष्यको ऊपर उठाता है ओर जीवनपर्यन्त 


साथ देकर स्युके वाद भी धर्म दी मनुष्यकी आत्मके साथ 
जाता दै; इसच्यि धम एक विंदोष गदन वस्तु है ओर इसपर 
कतन्याकतन्यके भावसे भी दर एक व्यक्तिको विचार करना 
अत्यावद्यक्र द ¦ लेकिन आज मारे समाजका द्माम्य है विः 
एसी जीवनोपयोगी कस्तुपर कीं बिचार नदीं हता सौर न 
दि्चाप्रणाटीरमे फेखा कोई पाठथक्रम तेयार क्रिया जाता है, 
जिसके विवेचनद्भारा सनुष्व पद्यते यथार्थ मनुष्य बने | 


गो मानवताकी अआधारदिला ई जान 


उष्टे, यहा तो धर्मनिरपेक्ष राय्य है; धर्मनियेक्षका 
क्या मतख्व १ क्या इमारे आधुनिक राव्यकृणंधारोने यदी 
माव खमञ्चा दे कि धर्म-नियेक्षतामे मानवधर्म भी न बताया 
जाय १ मानवध्मं॑सव सजदवी ध्मसि ऊपर दहै ओर यद 
किसी मजदव या धमते अकेले सम्बन्ध नदीं रखता । इस 
विचारसे भी हमारे राष्कणंधारोको दर विद्यालयमे मानवी-. 
धमकेः जो सव्र सजदवी ध्मेसि ऊपर दै ओर किसी एक 
धमेविेषरका अङ्ग नही दैः पठन-पाटनकी व्यवस्था होनी 
वादये, जिससे व्यक्ति पञ्युसे मनुष्य वन सके; नही तो जैसी 
देराकी दशा दो रदी हैः उसके देखनेसे यद ष्ट विदित हो 
रहादै कि हम मनुष्य देति हुए पर्दी नही, दानव 
ह दानव । 


४8 


दानवताके विकराक रूपर॒दै-श्रष्टाचारः दुराचारः 
अत्याचारः अनाचारः व्यभिचार, स्वेच्छाचार ¡ इन सव्रसे 
कोड भी खान रिक्त नदीं है | जदो जहौ दृष्टि डल्ि; ऊपरते 
नीचेतक इन्दी दानवेके अं कम या विरोध माचामें फटे 
हुए पये जायेंगे । आज परमाथ॑का खान दम्भः सेवाका स्थान 
सखाथ-साधनः करतव्यका स्थान चकमेवाजी; मक्ति-लानका स्थान 


आडम्बरः दानका स्थान चोरीः वाजारका स्थान काटा 


बाजार, नफाका स्थान दृटः ञ्युद्धताका खान मिखावर आदिने 
इस तरद्‌ पैसारूपी पिशाच छे स्या दे सर्वच फैट गया ३। 


जवसे शाखनसूत्र हमारे दामे आया द, उपर उठना तो दुरः 


दि्नोदिन दमलोगौका नैतिक पतने रदा हे ओर इसका 


एकमात्र कारण दै हमारे वीच धर्मके मर सिद्धान्तोका-- 


जिसपर मानवता खित दै--प्रचार न होना | 


हमारी ध्म॑निरपेश्वताका यई भाव नहीं किं मानवी धर्मो 
को शासन न अपनाये } महासन अरसोकके राज्यम, जिनका 
आधिपत्य एक तरदसे जापानतक कैर गया था, जगह-जगह 
पक्वः खम्भे या स्तूप बनाकर उनपर धमरे सिद्धान्त छिखिवाये 


गये थे जिससे उनके द्वारा मके मूल तच्वोकी ओर सवका 
ध्यान आकर्षित दौ ओर उसख्ते जनता सीखे ओर समश्च | 


करं आजकल तो धमे-निरयेक्षताकी नीतिमे इम रेषे बन 
गये दै ओर वने जारहे द करि धर्मक मूरुतसोको मीः 
ना आर समञ्चन 























# धमे ससन्ा £ * 9, 

= च, [8 दिन ५ (प यही क + ई ्माग ध व्या प्रौग नवतय 

मूर गये जर दिन-यति-दिन इम दानवताकी ओर अग्रसर यदी कहना द क दवारा धनं व्याक अ नन ग 
टतेजारदेरं आधारित दैः इसका स्द्ठी यचार करना दी वास्तविकं धस 


दमारे मदने धर्मका अर्थं कोई पूज्नापाट वा कमं. 
क्राण्ड नही वतल्यया } वच्कि उन लोमनि तौ उसक्रा इतन 
विद्ाल ओर व्यापक अर्थं बतलाया है कि जिसे दमारी उ्तिः 
मारा अभ्युदय छ्य, वी धर्मे} इस्मं क्ट संकीणता या 
अन्व किसी तर्कंकी गुंजा नदीं दे अर इस धमक ट्र 
भी वे दी वतलये दैः जो मानवताके मूलभूत सिद्धान्त ई । 

पैव, श्वमा; अप्रनी वृत्तिर्योका दमनः मनते किसीकी बुरा 
न करना, रसीस्छी खच्छताः अपनी इद्धियौपर शासनः दुद्धिः 
विद्याः स्य यौर अक्रोध--ये धर्म अर्थात्‌ मानवधमेके दस अङ्गं 
ड } इनपर जितना भी विचार करिया जाव एक-एक अङ्गपर 
एक-एक पुस्तक लिखी जा सकती है; लेकिन वदा तो संप 








चनिययेश्वता है ओग इसक्रन प्रचार करनेमदी इमारे समाज 

की उत्तरोत्तर अवननि दरद दै दमार्‌ पूर्वेन धर्मे 

एक-एक अङ्गद) अपने जीवने चगिताथ करकः केवट वाणी 
टी नर्दः अपरे आचरणे उ आर दविन्लाकरर 

जनक्रव्याण किया हैः टेकिन शत दासन उदासीनं 

दम इन उनच्रतिदीट मानवी धर्मं ओर उसके अर्क चूल 
टं ¦ हमरे देदामं इन दंत प्रचारक कमी नदी हैः 

छेकिन इत धमनिरपेक्षताकी नीरिने दी 

प्ोत्याहन न मिलने 

मारा कर्तव्य दै करि 
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थ -- 





धर्मेम शासनका इस्त 


ञेखक--पं० श्रीरानारामजी छादी ) 





शाखे चार पुरुषाथं बताये गये दघम, अर्थः काम 
जर मेोश्च } देखकाजनुखार कीं धर्मकी प्रधानता रहती दैः 
तो कदी अर्थ-कामकी ! पुराणोक्त भारत्वधंको सी 
अनुसार ८ र्योकिं आज्करू मारकौ सीमा घ्ते-घयते 
बहुत थोड़ी रद गयी ३ ) सम्पूणं मारत कमेभूमि ईः जव किं 
अन्य देद्च भोगमूमि । यह प्रधानता भास्त्को इखयिये मिटी 
हे कि चार पुरुषा्थमिं सव॑प्रथम धर्मको खान दिया गया 
ड, अन्य देम अथै-कामको यधानता दी गयी ईै। 
इसीय्यि भारतको धर्मप्रधान देश कदा गवा दै । घमं 
मारतकी आस्म दै 

यौ तो धर्मक सम्बन्ध अर्थ; काम ओर मेष्च--तीनेसे 
हे; पर धर्मका विरोष फल मेष्च हे । शवर्मसख इपवमंस्यः 
इसीय््यि धर्म विरहित अथं कामत्क दी सीमित रदं जाता 
ड मेोष्च नदीं दिल सकता ! जिन देशम अथंकौ प्रधानत 
ड, वरदौ काम अधिक दै धर्म ओर मश्च गोण द} यदि 
प्राणी मानव-जन्म ठेकर भी सोश्च प्राप्त नदीकर स्कातो 
उसने जीवन व्यर्थं री यवाया । वह “पुनरपि जननं पुनरपि मरणं 
पुनरपि जननं यनम्‌? के च्करम पडा रहेगा 
मारतकी यदी विशेषता द किं यदा घम॑को प्रभानता दी मयी 
ह } अतः धर्माविशदध काम ओर अर्थका सेवन करता हु 
नी मानव यञ्च मोच प्राप्त कर टेता हे । 





























मारत्वाखियोको मश्च धराद करते देख अन्य मानवक 
तो बात दी क्याः देवतातक ईप्या करने लने-- 


सहो अमीषां क्िसव्छरि शोभनं 
प्रसन्न एषां च्िदुत स्वषं हरिः। 


पश्चात्‌ देवता खयं निणयत्रे खरम कहते 
घ्यानपर्‌ विजय पराप्त कसक दाद कव्यवी आयु भी मि 
जाय; परु पनजन्म दो तो चह खान किस का अतः 
भारतम एक श्चणकी आयु दी श्रेष्ठ दैः जो सोश्च प्रात 
करवा सकती द । | 


कल्पायुषां 





ष्यानजयास्पुनमवात्‌ 
क्षणेन सर्त्येन तं मनस्विनः 
संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं इरेः ४ 
मारत्की समता अन्य दे आर लोककी निन्दा 
तो दूर रदी, खयं अपने देवलेककी निन्दा करते दुएट देवता 
कते ई 


न्‌ यत्र 





चरम्‌ । 


कुण्टकथासुवषपरा | 
न॒ साधवो ऋगदतास्तदाश्रयाः ¦ ` 
न॒ यत्र॒ यज्ञेशमखा महोत्सवाः ध 
 सुरेारोकोऽपि न वरै म सेन्यनाम्‌ । 
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, ॐ घमो सखछलि र श्वतं. + 
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देवता अपने भाम्यकरो कसते दुर भारतभूमिकी 
{सतो कसते दीः साध दी भाससं ्ान-क्रिया-दत्यास युक्त 
[नव-जातिरमे जन्म लेनेके वाद्‌ यी सो युनजन्मन दुका 
नदीं पतेः उनको थिद्छासते दए कद्ते ईद - 
प्राचा नृजातिं लिह ये च जन्तचीं 
तानक्रियाद्रभ्यकटापसम्ब्ताम्‌, । 
यतेरन्नपुनर्भवाय ते 
भुयो वनौका इव यान्ति बन्धनम्‌, ॥ 
अनः भारक धर्म्रधानताकौ देवदाओतकने सवीर 
करिया दे ! राजा या राव्यतव्यवखाकी आवश्यकता दी इस 
नवि हे करि वह प्रजाके धर्माल्नमें क्रिसी प्रकारकौ अड़चन 
नञनिदे) यदि पजा या राच्यव्यवस्धाकरे रदते प्रजा 
अपने धर्मका पालन नदीं कर सकती तो राजा या रच्य्‌ 
व्यवखाकी क्या आवदयकता है १ राज्यतव्यवस्थाके रते 
यदि प्रजा्मे अनाचारः अव्याचारः धमंदीनताकां नस्ताण्डव 


न चं 


दो तो राग्यव्यवद्धाका व्यक दिखावा क्यं १ आज तो 


राच्यके द्वार सनातन धर्ममे दसकषेप प्रतिदिन हो रदा दै 
क्या इसको राच्यन्यवस्के नामपर स्वेच्छत्चार्ता नहीं कदा 
जा सकता 


आजे अटारह वरं प° हम परलनतर ये । देशवासिेनि 
सखदन्त्रताके लिय ठन, मन, धन ओर परिवारको उस्सगं 
किया ! खतन््ता मे प्राते मी अधिक प्यारी क्यो है 
इसय्यि करि जो विजातीय हम परतन्त्र करते दैः वे हमारी 
संस्करति-धर्मको समाप्त कर अयनी संसरति; घमं भाषा 
हमयर थोपते द | इसीष्ियि सस्टिम शासर्कोका सामना 
छत्रपति रिवाजीः महाराणा प्रताप आदिनेक्रियाथा तो 
अंग्रेज शासर्कोका दिदतनिष्ठ कामे आदि संस्थाओने किया 
श | अस्तुः 
हम लतन््र दूए इचि किं हम अव अपने धमक 
परटन खतन््रतापूर्वक कर्‌ सकेगे ! कसक हाथमे राज्य- 
की बागडोर गतत अठारह वरसि ह ! पर खतन्त्र हते दी 
अपनेको धर्मनिखेश्च कटने ख्गी, जिसका अथं वे ही 
करते दँ कि इम { राज्य ) किसीके धम्म दस्तक्षप नद्य 
करेगे } समी जातिके खोर अपने-अपने धमका पाटन 
अपनी-अपनी आखसे करे ¦ पर परिगाम्मे कथनी-करनी 
त चह अन्तर दिखायी दे रद्द 


कमरेख-राखनन किसी भी अन्य. जतिके धमम इस्तक्षप 
नदी पिया हैः पर दिंदृधममे ए ्रूपसे दस्तक्षेप किया हे । 


टसील्यि सवामी श्ीकसाचीजी-जनैसे सदयापुदपौको वर्तमान 
दासनक्रा इयर सामना करना प्रड रहा दै}; दिद्‌धर्क 
व्यि तो कायेसी शरन विदेशी क्ासनसे. मी ` भयानक सिद्ध 
हआ ह; धर्मनियेश्चताकी आमे दिदृषस॑का नार दी 
दासकोका मानो मुख्य श्य-सा अवत्ककां रदा दै । 


टिदधर्म अर्थात्‌ सनातन ध्म । सनातन धर्म॑की जड़ है 
वर्णाधम-व्यवस्था } लालनं वर्णाश्रमके वरिपयमे कते 


अतः पुंभिर्विजश्रेष्ठा वचणौश्रमविमागसः । . , 
स्वनुष्टितस्य धर्मस संसिद्िदंरितोपणम्‌. ॥ 


मनुष्योको- व्णाश्रमन्ध्मानुक्रूट अवरने-अपने धमक] 
पाख्न करनेमैे सिद्धि मिख्ती द आर भगवान्‌ य्रसन्न 
दते द ¦ परु वतमान सरकार वर्णव्यवखाके दाथ धोकर 
पीठे पडी है } गौः ब्राह्मणः मन्दिरव्यवसाः विवाद 
व्यवस्था आदिका नाश कलेर्मे अपनी सम्पूण शक्तिका 


. उपयोग कर रदी दै } शारखौ-स्मृतियौका तिरस्कारः तीथंस्थट - 
~ मे वधयालओंका निर्माणः समय्‌-समयपर विरिष्टं नेताओंके 
 अंट-संट ध्मविरुदध यक्तव्य॒--करटू 
अपने दी कदे जानेवाटे रासनसे ध्म खतम आ गया दै | 


ेसे कायं दै किं आज 


यह्‌ कार्यं सर्वथा अवज्छनीयहै-}. ` 
, भगवान्‌. श्रीरामके. लिये. नारदने. वाह्मीक्रिसेः कदा 
हेक्रि वे--... - | | 
रक्षिता .जीवरोषस्य धर्मस्य. परिरक्षिता । 
अर्थात्‌ वे.जीवमाचके ` ओर धम॑के चारो ओरसे रक्षक 
;, जव किं जआज्की सरकार अर्हिसाकी दुहाई देकर भी 
जीवमात्रके हिसाप्रचारकं एतं धर्मनासक कायं कर रही हे । 


भगवान्‌ बेदव्यासजी जिस चिन्तासे चिन्तितं थे, वही 
चिन्ता आज हमं सनातनियोको हो रदी द | वे कहते द 
मै दोनों हाथ उठाकर कद रहा हू, फिर भी मेरी कोद 
ही नही रद्य है ¦ धर्म॑मे अर्थ-कामकी प्रापि होती दै, किर 
भी उसका सेवन र्यो नदींक्सते 


गत अठारह वपसि इस धमनिरेश्चताक्रा दष्परिणाम 

टम मोगरहेदैःकिरभी सरकार इस आर ध्यान देनातो 
दूर रहा, ओर भी अधिक .र्ओखें वंद कंर रदीदे। क्या 
सरकार वेदव्यास ओर उनके अनुयायिर्योकी सुनेगी १ सरकारको 
यह्‌ समञ्चना चाद्ये करि धर्मकी रश्वासे मारी, दमारे देराकी 
यार्यो कदरे किं विश्वकी रक्ता होगी । घम॑के नासे विंश्वका 
नाद दोगा । भगवान्‌ हमारे ` नेता्ओको सदूबुद्धि देकिवे 





 विश्वकस्याणके ल्ि धर्म्म दस्तश्चेप न करें | 


"9 कः ~ 


























ह छखकः ४ मस्त 4 समू, ~ग आयुं [~ नव चस्य . 
{ उेखक---वं श्रीगुरुदत्तजो ८म्‌० एन-ता०) आबुवद-वाचस त , 


आज संसारम समाजवादकी धूम ह ! भू-मण्डलका काद 
भी दे एेसा नीः जहा समाजवादक प्र्लंसक ओर उसके 
अनुसार समाजको चलने देनेकी इच्छा रखनेवठे मनुष्यं 
नहो ¦ समी देशौ; सभी जातियेमें ठेते लेग पये जाते ई 
जिनके विचारमं समाजवादङे बिना मानव-समाज्का कल्याण 
सम्भव नदीं | 





एसा दी विचार मारतवर्षमं ध्धर्मश्के विषयमे था) 
भारतके प्राचीन इतिदास ओर शाखरेमिं का जाय तो धम 
खन्दकी महिमा भी इतनी मिलेगी; जो आजकट्के समाज- 
वादे शी कदी बहुत अधिक थीः कस नदी कदी जा सकती | 
उदादरणके स्पर्य-- 

धरसमंमेवानुवर्तंस्व न धमोद्‌ विद्यते परस्‌ । 

धर्म स्थिता हि राजानो जयन्ति एूथिवीयिमास्‌ ॥ 

८ म० भा०ः द्ां० ९२ ६६) 

अर्थात्‌ हे राजन्‌ ! तुम धर्मका पाटन करो । घरमे 
बद्कर दुसरी कोई वसवु नदौ । धर्मम स्थित रहकर तो पुणं 
प्रथ्वी जीती जा सकती हे | 

इसी मन्थे ओर भी छ्खिा है-- 


णौ धम खकः प्रतिष्ठिताः 
घरमण देवा ववृधुधेमं चाधः समाहितः ४ 
धर्मो राजन्‌ गुणः श्रेष्ठो मध्यमो इथं उच्यते । 
कामो यवीयानिति यं प्रवदन्ति मनीषिणः \ 
तस्माद्‌ धमंग्रधानेन भवतम्यं यतात्मना । 
त्था च सर्वभूतेषु वर्तितव्यं यथाऽऽत्पनि ४ 
| ( महा° ख० १६७ ६ ७-९ ) 
(धर्मक आश्रयते दी ऋछषियोने संसार पार किया था। 
धर्मपर दी सम्पूणं कोक चिकि हुए ये । धरम॑से दी देवताओंकी 
उन्नति हुई थी ओर धर्मे दी अर्थ॑की खीङ्ृति ई 





ध्राजन्‌ | धर्म ही श्रेष्ठ गुण दै | अर्थक मध्यम जानो 
जजर काम सवकी अपेक्षा च्छु है | अतः मनको वद्र करके 
धर्म॑को प्रधान आश्रय बनाना चाहिये ओंर सम्पूणं प्राणि्के 
साथ वैसा ही वताव करना चाहिये; चछा इम अपने च्य 
चाहते ई ¦ 


ध० य° ६२ 


इस तुच्नाम कु छ यह्‌ कहन च्म द क आका 
समाजवाद हौ प्राचन मारतको घम हं जथतू च यद्‌ कतं 
द्य धम द्‌ | उन इत कं यृ 


क्रि ससाजव 
मीक धर्मो भति समाजवाद ना पूयं मानव-खमाजके 
कल्याणक्र चिं पया छमङ्ञा जाता इं ¦ 


५, 


हमारे इस टेखका प्रयोजन यड हं कि इम इन ठो्गोक 
इस दविक्रा निरीश्चण करे ओर दषं करि धन ज्तेसा प्राचीन 
भारतीय वाङ्मयं अथवा चालनं वणन किया गया हैः बृह्‌ 
हरी समाजगद इई अथवा नहा | हस यद्‌ भा दंतनक्रा भ्रच्त्न 
करणे करिक्या धमं आर समाजवाद दौ च्मानान्तर रेखां 
चलनेवाठे व्यवद्यर ईः ज मानव-उमाजक् कल्याग्के च्य 
ड, अथवा ये दोना परस्यर विरोधी भावना ओर व्यवदयार ई | 
एेसा करकः छ्यु हमं सवन पृ धमं अर समाज्तादर्कः 
अर्थोकी विवेचना करंपे } इसके साथ दी इन दोन शब्दके 
अन्तरगत व्यवह्यारका विदञ्ण करेण आर अन्तम यहमी 
देदधगे किं दोनो विचारका प्रभाव मानव-खमाजपर किस 
प्रकारका हज ह 

विवेचना करमेपर यदह बात स्ष्टहौ जायगी कि धमं 
ओर खमाजवादका किख प्रकारका सम्दन्ध ह | सदने पल 
इम भ्रमैः शब्दके विषयं द च्खिना चाहतं ई । कठिनां 
यद्‌ आ गयौ दहै कि धमम-लब्दौ मासतम अपार सिमा 
देखकर कुक छर्गोनि इ खब्दका दुख्पयोग भी किया ईं ! 
जव जिखक्ो कोड्‌ वातं प्रिय प्रतीत हुड) तव उसने उसका 
पालन करानेकैः चयि उसको धमा नाम दे दिया । 

यह ठीक ह करि उख कायेको धमंका नाम देनेवाल्ेके 
मनम किसी प्रकारका खाथं अथवा किंसीके अदित-चिन्तनकः। 
विचार नदौ ह्ये । पस्वु एसी साधारण-सो बार्तोको भीं 
धर्मका नाम देना; जते दिवाटीके दिन जृ खेख्ना अथवा 
किसी विरोष दिन किखी भी अपरिचितं अथवा परचतको 
पलियां देना; उपयुक्त नदीं कटय जा खकतः | 

कमी ऊुक रेता भी हज दै किं किती एक कालम 
लायकारी बातंको धमं कह ययः परंतु काठ व्यतीत 








प्रतीत होने ख्या । ग्रथा चरू जानेते उखकनो धमं द्यी मानना 

















&२.० # चयो रश्चति रश्चितः # 

५ राब्दकी ५ करन € जा मे 
चघम-रान्द्का बाहयक्रिाः कसं करमेवाख व्यवहार द्ध धमं माना जां सकता हे | इस सीसाका हम उ नचल्कृर्‌ 
हुआ ह वर्णन करेगे | 





ने उदाहरणं भी भिरे दै जव किसीने किसी प्रथाको 
घर्मका नास दै दिया } बह प्रथा उख क्षमय इर अदस 
खविधाजनक ओर सभकारी रदी होगी, परु कालक रके व्यतीत 
ह जनेते उखे आधक सुविधाजनक उपायं नङ जानपर 
भी उस प्रथाको अभी भी धसं मानना धमकी सदिमाको 
क्म करनेवाला दी है 








हमारा वो यद कदना दहै किये कायैः प्रथर्प अथवा 
रस्मो-रिाज धर्मकी परिधि नद अति । याखरसं धमकी 
जो व्याख्या की गयी ह, उसते इन कामका अथवा प्रथाओं- 
का सम्बन्ध नदीं ३! कुछ लेने इनको धमेका नाम 
इसच्यि दिया किं वे समद्षते थे किं इनके करनेसे उस समय 
मनुष्यको सुख-सुविधा ओर खम होगा । पकर अन्य प्रकारका 
श्रम भी धर्मके विषयमे उपखित दो गया है । 

भारते ओर मास्तसे बाहर भी कुक सम्प्रदाय चले । उन 
सम्परदायेकि प्रवर्तकोनि अपनी विचार-धाराको चलने देनेके 
यि ओर उसकी मदिमाको वदालके च्ि सम्प्रदायको धमक 
नाम दे दिया | | 

प्रवेक सम्प्रदाये एक विचार-धारा होती ह } उस 
विचवार.धारसे जीवनके ल्ि कुछ प्रेरणा मिकूती रती ३ । 
बृह्‌ प्रेरणा करणीय कर्म मानी जाती हैः परंतु धम॑का नाम 
तो उस सम्प्रदाय विचारधारको दिया जता है 


उदाहरणके स्यम एक विचारधारा यह ह कि परमात्मा- 
की भक्ति करलेखे मनुष्य मोक्ष अथवा सखग॑को प्राप 
करता ह ! यद विचारधारा भक्तिमागंके नामसे जानी जाती 
है! कु लोग म्तिमाथ्को कस्याणका मागं इतना नदीं 
मानते; जितना ानमार्गको मानते ह । ज्ञानमागंम भी अन्तिम 
ष्येय सेक्च-प्रपि दी ई 

इन दोनो मागि कर्मका विधान मी ह । परंतु विरोषता 
विचारधारामे दे ! परम उद्यकी प्रासि ज्ञानसे दोगी अथवा 
भक्तिसे चोगी, इसपर मतसेद रहता द । इसी कारण इनको 
मर्म कहा ३ ! अर्थात्‌ ये सम्प्रदायके सूचक दं । धमं तो करने 


योम्य कर्यं दी हेग । इसच्ि सम्परदायमे जो विचार है उनको ` 


घर्मका अङ्ग नदी माना जा सकता । ह, उसमं जो कमह 
यदि वह धर्म॑की सीमाके अंदर रहकर करिया जायया, तब 


विचारधारा इद्धिकी देन द । बुद्धिर्या मनुष्ये भिन्न- 
भिन्न होती है | यदी कारण ह किं सम्प्रदायोकी विचार-धाररपं 
प्रायः यिन्न-मिन्न होती द ओर वे कभी-कभी परस्परविरोधी 
भी होती दै) परु धस जो धमकी परिधिर्मे आयेगाः बह 
एक दसरेका विरोधी नदीं हो सकता । धमं धमका विरोध 
नदीं कर खकता । इसव्यि धम जर समप्रदायमे अन्तर है । 
सम्पदायमे विचार प्रधान ई | धर्मम कमं प्रधान ह । घम 
कर्मे ओर कर्मधर्मे विरोध नहीं है | विचारे बिरोध दहो 
सकता है । इसच्यि किसी सम्प्रदायका नाम धमे नदीं 
रक्खा जा सकता; न रक्खा जाना दी चाहिये । 


हमारा अभिप्राय यह नदीं कि विचार करना ओंर विचार 
करिया हुआ मागं बताना अर्थात्‌ किसी पथः मतः रिलिजनः 
मजदहवका द्धन ठीक बात नही है | ठेसा हम नदीं कहते । 
इस विषयमे हम इस ठेख्मे कुछ छ्खिना भी नदीं चाहते | 
यँ तो हमारा छ्िखिनेका प्रयोजन केवख्मात्र इतना कदनेसे 
हे कि धर्म रिलिजनसे अर्थात्‌ मजदवः पंथः मतवादसे एक 
पथक्‌ बात हे । 


उदाहरणके रूपमे वौद्धमत उपयुक्त शब्द है । इसमे 
एक विचारधारा हैः जिससे मानव-कल्याणका दावा करिया 
जाता है । इस विचार-धाराके अनुरूप कुछ करणीय कम॑ भी 
है । ये कर्म सम्भवतः अन्य विचारधाराओं अर्थात्‌ सम्प्रदाये 
मी करणीय साने गये ह । इसपर भी विचार-धारारओंमें भेद 
होनेसे ये सम्प्रदाय दी द । इसी प्रकार सव मत-मतान्तसौके 
विषयमे कडा जा सकता दै | 


धर्म-खब्द क्या है १ इसके क्या अथ॑ हे १ धमकी रूप- 
रेखा क्या है १ क्या हम इसकी रूपरेखाको कु निथिन्तताः 
कु सिरता दे सकते ह १ ये प्रशन द । जब हम इस वातको 
समञ्च जर्येगे कि धमं अर्थात्‌ आचरणकी एक टेसी रूपरेखा 
बनायी जा सकती हैः जो स्थिर दैः निश्चित है ओर जिसके 
विषयमे भ्रम होनेकी सम्भावना नीः तमी हम धर्म॑ ओर 
समाजवाद पर्यायवाचकैः समानरूमसे मानव-कल्याणके करने- 
वाठ है अथवा प्रस्परबिरोधी दैः इसका निर्णय कर सके । 





धर्मके विषयमे हमारे विचास्म तो एक सीमातक स्पष्टता 
विद्यमान दै । मनुर्प्रतिमं क्वि गया दै-- 











तिर्खल्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ दहि मानवः । 
इह कीतिमवाप्नोति म्रेत्य चानुत्तमं ुखस्‌ ॥ 
तिस्तु॒वेदो विकेयो धमंस्तरं तु वे स्ख्तिः 
ते सर्वारथैष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मो हिं निभौ ॥ 
( मनु० २ } ९-१० 
अर्थात्‌ जो पुखष श्रुति ओर स्परतिमें च हुए धमपर 
चरते है वे संसारे यज्ञ प्रात्र करते ई ओर अन्तर्मे अर्थात्‌ 
मृत्युके उपरान्त आनन्दका मोग करते हैः जो भोग 
सर्वोत्तम है । 
रिका अर्थं वेदसि ह ओर स्पृतिका अथं धमशा 
ह \ उने निर्विवाद रूपे घ्मकी व्याख्या की गवी ह 


अर्थात्‌ ध्म कोई ेसी वस्तु नदं डैः जिसको जो भी 
व्यक्ति चादे यौर जिस प्रकार भी चाः छि दे ओर वणन 








कर दे } मारतके प्राचीन बाड्मयर्मे इस बातका स्पष्ट उस्टेख 
है कि धर्म वह है, ज श्रुति वर्णन किया गया है ओर जिसका 


उस्छेख स्परतिद्याख्जमे उपसित ई 


जो ङु इनमे वर्णन नदीं किया गया, उसको दिदुधमं 
शाख्के अनुसार धर्म॑ नदीं माना जाता-- यदह कथन भी 
अभी इतना निथित नदी, जितना इम घ्मके विषयमे मानते 
ह| यह टीक ३ कि श्रुति ओर स्म्रविमे दित घमे ह 
ओर जो धर्म इनमे वर्णन नीं किया गयाः वड धमक! 
नाम नदीं रख सकता; परंतु इससे धघम-कायकौ रूपरेखा 


अभी मी खिर नदीं हुई । 


मनुस्यति्े इसी बातको ओर सष्ठ करनेके ल्य 
ठिखा ईै-- 








(क पि “ चेदेतं पनन । १५. 1 
चतुभिर वेवेतेनिस्यमाश्रमिभिर्दिजेः । 
दुखलक्चणछो धर्मः सेवितव्यः अयत्नतः ॥ 


तिः श्चमा दमोऽस्तेयं सोचभिन्द्ियनिम्रदः । 
धीर्दिद्या दउत्यमन्छोधो दकं धमल्श्चणय्‌. ॥ 
( मनु० & 1 ९१-९२ } 

चखा दै दविजैः चारौ आश्रमे जो आचरण 
व्यवहार्य छने योग्य है उस्म धमक रूपरेखा इख भकार 
है  घरम॑के दस लक्षण दै--घरतिः शमाः दमः, अस्तयः राचः 
इन्दरियनियदः धीः विद्याः सव्य ओर क्रोध न कसना | 

ये बातें द्विजको अपने चारौ आश्रमम अर्यात्‌ जन्मे 
मरणपयन्त पाटन करनी चाहिये । 

















॥॥ 
यद्धं एकर चात्त समञ्च लेनी चाद्य 
॥। [ ५५ 
थन्‌ श्चुतः क्म! दम इत्याद क्त 
[र 1 (न + 11 क, पत 
यय इयेवं शूट केणाक्रः सगत 
इस (षयम दयार गह्‌ मत 2 च | 
नः माननम न व्वयमव न नः ॥* गन्वनर 
पूज्य मानु स्यतं श्र. +र करम यस्थि 
४, ४4 । ॥ > ४, 11 -उसन्छो ॥ | 
चन॒ जति है ¦ द्र तो कते इ उसको रै 
क , क क ददान नि ष 
अपन स्वाम जद्द्र र 
रः 





पा-पुण्यक्रा उत्तरदायिल् 
मारतर्मे भी लिखा है 
यतो हि सकवणर 
अये क भः क 
ग्रे स्वेषु यङ्घेषु 





द मरतनन्दन { ब्राह्मण चादि 
य 3 
यज्ञ हैः वद्‌ सेवा करनेकरे कारण दयूद्रक्ा मीही, उसेमी 


उसका फर गिल्दा दी है; अतः उस पथकं यज्ञ करनैक 


आवद्यकताः नद । सम्पूणं यज्ञो पले श्रद्धारूप यज्का| 
ही विधान ई 


जव खासीके धर्मके छक्षण गये ओर उसके सम्बन्ध 
मे यह कह दिया गया किं इन काद्र करता ह्ुञ् दी वद 
धमं करता ह माना जायय? तवर उरुके अधीन कायं करनेवाले 
उसके सेवक भी उसके धर्मका फट पर्वेगे । हमारा असिप्राय यहं 
हे क्रि मनुस्परतिके उक्त शोके जव यह च्लि गयाडहैकि 
द्विज अपने चार आश्रमम दस चल्क्षणवाटे धमक्रा पान 
करे तो इसका अभियाय यद दै किं पूणं मनुष्यसमाज उक्त 
धर्म॑का पाल्न करे । 


तीन दर्णा जो 











इन वातौके अतिरिक्त भीः जिनका उस्टेख मनुस्पुतिके 


| 


५, णः 


देद्य, काल; आयु एवं परिस्थितिके अनुसार करनेयोम्य माने 
जञा सकते ई | परंतु जव शाका यह आदे है कि उक्त 
दस छक्षणवाङे घमका पालन करना जावस्यक ई; अनवाय 
ल्पे उनका पान दना चाद्यः तव यह मानना पडेगा 








कि अन्य प्रकारके करणीय कमं जा देः आयुः अवस्थाः 
परिख्ितिकेः अनुफुतः निद््वत क्रिये जवः वे उक्त दख 


टश्वणवाटे घमके विपरोत नदा हौ खकते । धूतिः क्षयाः 
द्म इत्यादि धर्मक्रे ख्टण्र वताये गये ह ¡ इनक अनुकूलतः 
र्ते हए ही, संमारमं मनुष्य अपने कायेको चल्नेकौ 
से अनेक प्रकारके नियरः-उपनियम वना सकता है । उन 








= # धमो 


रश्छटि 0 





प्रतः 





ति [क ध 


नियमो -उपनियमेके बनाने उसको इस ब्रातका ध्यान स्खन 
होमा करि धर्मक उक्त दस लश्षगका विरोध कमी न ह ) 
उदाहरणकरे ल्मे भरतम ॑संसद्‌ दै ¦ संसद्को पूष 
अधिकार प्रा ह कि बह भारत रहनेवाठे फनर्वेके जीवनको 
-चलनेके चल्ि कानून बनाये । सिति तथा आवद्यकतके 
अनुसार मनुष्वके पाख्न रनक च्वि जे उचित हो; उसके 
अनुसार वह नियम-उपनियम कानून वना सकती डे; परंतु 
ञे नियम उन दख ्छषणवाे धर्मक विरोध करनेवाले न 
| सान डे संसद्‌ निर्णव छेती दै किं देदाकी आधिक सितिके 
विषयमे एक धोषणा कर दी जाय ! उख षोषणासे अर्थिक 
स्ितिका मिथ्या रूम प्रकट होता ई । संसद्‌ एकं सवा च 
अधथिकार-सम्पन्न संख्या है परु धमं इससे भी ऊपर है 
ओर धके दस लक्ष्म (सत्यः एक लक्षण है । अत्व 
यदि संसद्‌ कु रखी बातका निणंय कर्ती डैः जो वस्तु- 
स्थितिका सत्य दरशन करानेके स्थानपर मिथ्या दन कराती 
&, तो संसद्‌ अधर्मयुक्त व्यवहार करती ह भटे दौ षड 
उसखत्य आषण सामयिक रूपमे कल्याणकारी दिखायी देता 
ञे ! इसी प्रकार अन्य ध्ोके विषयमे देख ठेना चाद्ये । 
एक माछिक है ! वह अपने कम॑चारिरयोको कम बोनस 
देनेके विचारते अपने राम-हानिका चिटुढा मिध्या बनाता 
& ¦ वद सम्भव ह कि कर्मचारिर्योका वेतन पिके दौ अधिक 
हो ओर उनको बोनस देनेकी कुक आवदयकता न हौ । 
त्व भी यह लाम-हानिका चिन्न जद मिथ्या देतो वह 
कार्य अधर्मयक्त माना जाना चाहिये । यह भी सम्भवे 
हो सकता ३ कि इख मिथ्या-चिष्ठेसे देशका कल्याण दोनेवाला 
हो; परु अनिवार्यं रूपसे पाकन करने योग्य धसंके दस 
लशचणेयिसे एकके विपरीत होने यह चिष्टा अधम॑युक्त ही 
मानना स्ञेया । धर्मे लक्षण जो मनुस्पूतिम दिये गये ईः 
जिनका उच्छेख छे अध्यायके उक्त इलेकम है धर्मकी 
सूप राको वधते ह ! वे एक रेखा रेसी वोधते दै जिखके 
बाहृरका आचरण धर्मं नदय रहता । वद अधमं हो जाता हे । 
दि रेखा ह्येता कि किसी समयर्मेः किसी अवस्थाः किसी 
आधु अथवा किसी परिस्थिति अथवा किसी स्ानपर 
के देसी वात भी धर्मं हो सकती; जो इन दस लक्रणोको न 
रखती हई अथवा इनका विरोघ करती हुई कदी जा सकती 
डः तो मनुस्परतिमे इतना स्पष्ट न छ्िखा जाता के प्रत्येक 
आश्रमे ये करमोय धर्मके लक्षण द । हमारा मत स्ष्टदे 
च्ञ तथ्य नभ्यण घर्मकी सीमा बाते हँ |. ` 


नि 11 
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इन दस ठष्षणौवाङे धर्मके पालनसे न केवर इस संसारम 
कस्याणकी आद्या की गयी है वरं मोश्च-परा्ि करनेमे भी 
इनको सवर साधन साना गया हे | 

य॒दि यद वात दहै तो फिर धर्मके अथ इस प्रकारके 
अस अर भिन्न नदी ई; जो जनसाधारणर्म पाये जति 
ड सौर न सज्जः मत; पंथः रिलिजन इत्यादि दी धमके 
पर्यायवाचक दो सकते दै । 

प्रन यह उपख्ित होता है किं क्या प्रचलित रीति- 
सिाज जो करणीय ई ओर जिनको समाजने करनेके योग्य 
माना ह, वे भी धरम कदेजा स्कतेदैया न्दी । इका 
उन्तर यही ह कि यदि वे रीतिरिवाज धर्म॑के उपयुक्त दस 
लक्षणोक अनुकूल ह तो घमं दै, नदीं तो अघं ई । समाजे 
संचाकनके चि नियमोपनियमेका निमौण या पतन 
इसी मापदण्डपर होना चादिये किं वह धके दस लक्षणोर्मेसे 
करिसीका विरोधी न हो; वरं उनके अनुकूल दौ । 

हमारा कहना तो यह है कि प्रत्येक कार्मः प्रत्येक 
देदामे, प्रव्येक परिश्थितिमे ओर प्रव्येक व्यक्तिके साय 
बदलती परिख्थितिमे व्यवहारे परिवर्तन हो सक्ते ई । 
परंतु उन परिवर्व॑नमे देखनेकी बात यह होगी किं उन 
परिवर्तनेसि दस लक्षणवाे धमंका विरोध होगा अथवा 
डस धर्मका पाठन्‌ होगा । यदह है मापदण्डः जिससे इम 
प्रसेक कार्यके धर्मयुक्त अथवा अधर्मयुक्तं होनेका निणेय 
कर सक्ते दै । 

व्यापक धर्मके दस छक्ष्ोके दो विभाग किये जा सकते 
ह | प्एक हे धरति; द्मः दोः धी ओर विद्या । ये 
व्यक्तिगत धर्म है अर्थात्‌ इनका सीधा सम्बन्ध कतके 
अपने साय होता है । किसी भी दूसरे व्यक्तिपर इनके 
करने अथवा न करनेका प्रभाव नदीं होता । 

दुसरे विभागं दै क्षमाः अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रहः सत्य 
अर अक्रोध } ये सामाजिक धम काते द । इनका सम्बन्ध 
कर्ति अपने साथतोदहोतादहीदैः साथ ही दूसरोके साथ 
भीहोता है ये धर्म॑ तो व्यवहार्मे खये दी नहीं जा 
सकते, जवतक दसरा व्यक्ति उपसित न हो । उदाहरणके 


रूपसे क्षमा तो तव दी कार्यरूपे आयेगीः जब कोड क्षमाका 


पात्र होगा । इसी प्रकार अस्तेय ( चौरी न करना ) तभी 
कार्यरूपमे आ सकेगा, जब किसी दूसरेका धन-सम्पद्‌ चुरानेके 


ल्य दिखायी देगा। इसी प्रकार इस श्रेणीके अन्य घमेकि विषयं 
समञ्च ञेना चाये | | - 
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व्यक्तिगत धर्म अर्थात्‌ श्रतिः दम इत्यादि व्यक्तिके द्वार 
चेच्छा ओर स्वतन््रतसि पालन करने योग्य है । इनके 
वेष कट संसद्‌; विधानसभा अथवा पंचायत किसी 
प्रकारके निवय; उपनियम अथवा कानून नदीं बना सकती | 
दुसरी भरेणीके ध्म सामाजिक दै अर्थात्‌ दुसरोके साथ 
सम्बन्ध रखनेवठे द ! इने विषय संसद्‌ इत्यादि निवमः 
कानून इत्यादि वना सकती द ¦ वे कानून इन धमक उछङ्खन 
कृरनेवादे न हयो सकते । द; इनके पाख्न न करनेवास्मैके 
दण्ड इत्यादि व्यवस्थासे पाछन करनपर विवक्ष करनेके चयि 
ही हने ¦ व्यक्तिगत धौ उव्ठटेखनीव घर ई--घी यर विधा । 
घीका अर्थं ह बुद्धिर विक्स देना }! मनुष्य एक बुद्धिलील 
रपी है) 


दस विषये यह्‌ जानना र्चिकर दोगा कि कुड लेग 
मनुष्यको सामाजिकं जीव मानते ई ¦ अगरेजीसे कद्वत दै-- 
50121 = 2.01181.---भ्यनुष्यु स्क 
सामाजिक जीव है) इम ेसा नदीं मानते } मनुष्य 
सामाजिक जीव नीं ह ! सामाजिकता तो कुक इतर जीवे 
मनुष्ये अधिक पायी जाती है ¦ एक छन्तेकी मधुमक्िर्या इस 
बातका विशिष्ठ उदादरण ह ¦ मनुष्य तो युद्ध भी करता है 
अर मिता मी } यद विरोच भी करता दै ओर स्ानुभूति 
भी स्ता ह ¦ यह दुसससे सहयोग भी करता दै ओर 
असहयोग मी ! वास्तवे मनुष्यकी मिच्रता-दवुताः 
युदध-संभि, सदानभूतिःविद्धेष इत्यादि बुद्धिके अधीन ई । 
इस कारण मनुष्य एक बुद्धिशीठ प्राणी दी कहा जा सकता 
है ] मनुष्यके उक्त ॒परस्परविरोधी व्यवहार उसकी बुद्धिकी 
विभिन्नताके कारण दी होते दै । इतर जीव-जन्तुर्ओमं बुदि 
निम्न कोिकी च्येती ह | वह सिर ओर अविकसित होती 
है | इसी कारण बुद्धिको विकास देना मानवधर्म एक 
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विरोष घ्म हे । इसी प्रकार विधाकी बात है । वद्या 


बुद्धिसे भिन्न ह । बुद्ध एक यन्तर हेः जो मनुष्यकरा पृथ- 
प्रदर्शन करती हे । ओर ज्ञान ( विद्या) तो जाननेकौ बाते 
है । इससे मनुष्य अपना ओर समाजका कल्याण कर 
` सकता ह व | | 
धर्मक विषयमे एक ओर वात उस्छेचठनीय है } वह 

` कि धर्म खतः पाटन करने योग्य है । समाज खसाजिकं 
 धमेकि न पाठ्न करनेवाल्नैके स्यि दण्डका विधान करता 
दे ओर दण्डके भयते कुक ल्मेग अधेमाचरणसे बचत है 








जाती & कितु धर्मे हेनेदाङे कल्याणकरे वे भागी नर्द षौ 
सक्ते | 

सामाजिक दण्डद्वारा किसीके अधर्माचरणतसे समाजकै 
अन्य घटक तो वच जाते ई परदुः अधर्माचरगकौ इच्छ 
करनेवाला व्यक्ति सामाजिकः दण्डके भयते धमके पाल्नका 
लाथ नहीं उखा सकता ! उसको केवल्माच दाम यदी होता 
करि वद सामाजिक दण्डमे क्च जाता दै 

वाजता 

(तमाजवादः शब्द्‌ भारतीय वाड्धय अथवा शाखं नहीं 
मिल्ता } यह शब्द यूरोप निमोण करिया गया ई इस कारण 
इसके अथं भारतीय शाखे नहा मिले । इसक्ौ परिभाषा 
समद्चनेके य्थिि हमको यूरोपके इतिद्यस ओर दडानदाल्चकः 
अन्ययनं करना होया । 

सोल्हवीं शताब्दीतक पूणं युरोपमे ईसाई मङ्गदवका 
व्यापक प्रचार हो चुका था ¦ ईसा्-मवमें परमात्माका खरूप 
कु रेखा वर्णन किया गया हः जिखको तत्काटीन दकं 
दार्ीनिक नदीं मान स्के) उनको ईसाई-मत्से प्रतिपादित 
परमात्मा, आत्मा ओर भूमण्डर युक्तियुक्त प्रतीत नही 
हृ । अतः उस कालके दानिकौने इखाई-मतके विच्ध 


विद्रोद खड़ा कर दिया } इस विद्रोदको ्पुनर्व्थानःके 
नामसे जाना जाता द }! इस प्पुनस्त्थानःम परमात्मक 


















अस्तिल्वपर संदेह किया मया जर इसाई-मतावरम्डं 
उनके विद्रोदका उत्तर नदीं दे सके ! अतः यूरोप ईखाई- 
मतके विरुद्ध दारनिकोने जडवादका प्रचार अआरम्म 
कर दिवा | 

इस जडवादका प्रत्यश्च ओर अप्रतयश्च प्रभाव यहं हया 







सका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि दाशनिकरौकः 
सिक विद्रोह राजा-मदाराजा ओके विसद्ध व्यावहारिक रूपम्‌ 
प्रकट हुमा । इसका परद्ेन शन्सकी कान्ति" नाम्चे 
यह्‌ वरि्रोद अमी चरूदी रहा था कि विज्ञान ओर 
तकनीकी उ्रत्तिके कारण युसेपर्म शक नयी परिख्धिति 
उन्न हो गयी ।! कल-कारखानि बने ओर उनके मादक 








परंतु ठेते व्चनेवाको सामाजिके दण्डसे ज्ञो मक्ति. पिर उद्योगपति बन्‌ गये । 
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दा्निकेकि जडवादका प्रमाव इन उद्योगपतियोपर भी 
हुआ ओर वे मी अपने अधीन कर्मचारि्ेके साथ न्याय 
नही कर सके | कल-कारलानके कारण कम॑चारियेके 
परिमकी उपज वैकङ्ो गुना बद्‌ गयी ओर उद्योगपति 
इस वेदे दए उत्पादनका खमि खयं दी ठ्ने ल्मे | 
कर्मचारर्योको उसका उचित भाग नदीं दिया | 


अतः ईसा-मतमे प्रतिपादित परमात्ा-आत्मा इत्यादिके 
विरुद्ध विद्रोह राजा-महाराजाओंके विपरीतः जमीदारौके 
विपरीत ओर अब उद्योगपति्योौके विपरीत भी 
चट्ने खगा । 


कुक दार्शनिक ओर उनके प्रभावरमे सित कार्य॑कतों यहं यत्न 
करै ख्यो किं समालकी इस विषमताको दुर किया जाय । 
इस प्रकारका प्रयन्ञ करनेवाले तीन नाम विख्यात हे-- 
१-ठेन्ट-साइमन, २-फरारा ओर ३-तर्टं ओवन । ये छोग 
ओर कुछ इर्दकि विचासाले यदं यत्न करते रदे किं 
उ्योगपतियो ओर कर्मवाियेमिं ताख्मेर बेठाया जाय । 
ठेखा कनके ल्ि वे अनेक प्रकारकी शुक्तिर्यो ओर कायं 
ताते रदे ! इन युक्त्या ओर कार्योको उन्न समाजवादका 
नाम दिया । इनके समाजवाद कर्मचारि्ोकी अति 
निर्घनताकी अवसखाको दूर करनेकी प्रेरणा दी थौ । इसके साथ 
उच्योगपतियेकि पार अदु धन-सम्पत्ति एकत्रित दौती देख 
नि्घनोकी अरकिचनता ओर मी अधिक अखस्ती थी । 


` समाजकी इस दु्यवस्थामे मूलकारण अनीराद 
अर्थात्‌ जडवाद ( 118८.121151 } दी था । परसयेक व्यक्ति 
जो कुछ भी चक्ति अथवा घन प्रात कर ठेता था, वह यदं 
शमद्ने खाता था किं संसारा भोग करना न कवक उसका 
अधिकार है वरं उसके च्यि अत्यावस्यक भी ई । जन्म 
नौर मरणके भीतर जीवन दी सब कुछ दै । इसके पूर्वै ओर 
उपरान्त कुछ नदीं था जीर कुक नद रहेगा । इस प्रवृत्तये 
माचिककी दष्टं न्यायकी कुछ भी कीमत नहीं रदी । अतः 
जद कुछ दारयन ओर सुधारने धनी ओर नि्धनमे 
विषमता दूर करनेका यद्ग किया; तब कुक भी प्रभाव नही 
हुआ । संसरते ऊपर कोई देखी शक्ति, जो अधमका फल 
दे सकती, दार्यनिक सिद्ध नदीं कर स्के ओर सांसारिक 
शक्ति ८ राज्य ) सर्वव्यापक जीर सर्व॑ न हनेसे भयका 
कारणः नही थी । | | 





रेखे समयमे कालं माक्सं ओर उसके साथी एंजल इस 


चरमे आ उपस्थित हुए । ये भी नास्तिक ये । इन्दौने 
मालिक ओर मजदूर तथा जमींदार ओर क्रंसानमे विषमता 
देखी ओर इसमे कारण तथा इसको दूर करनेके उपाय 
विचार किये } इन दोनो बिचास्कोनि यद समन्चा किं -- 


९_ आदिसष्टिसे मनुष्य-समाजमे दो वगं चले 
आते है । एक सम्पत्ति रखनेवाखा वं है ओर दूसरा 
सग्पत्तिविहीन--अर्वि्न वर्गं है ¦ इनको वे क्लासिज्ञ 
( ©1958९5 ) कहते है । सम्पत्ति रखनेवाठे वगको ये 
वर्जः (8०९९८०१5) का नाम देते दै ओर सम्पत्तिविदीनको 
मोहिटेसिविटः ( 27011126 ) का नाम दिया ई 


२--इन दोनो वरग सदासे संव चलता आया ई । 
स्पत्तिविहीन सम्पत्ति प्रात करनेका यत्न कसते रदे दँ 
ओर सम्पततियुक्त वर्गं इस यत्नका विरोध करते रदे द । 


२--सम्पत्तियुक्त व्गं॑सम्पक्तिविदीन वग॑का शोषण 
( 51018४0० ) करते रहे दै, अर्थात्‌ सग्पत्तिविदीनके 
परिश्रमका फट छीनते रदे है । 

+ आधिक बिषमताको भिटनेका उपाय वरगविदीन 
समाज निर्माण करनेसे ही सम्भव है । सम्पत्तियुक्त वगेको 


सर्वथा विलीन कर देना चाद्ये ओर केवर सम्पत्तिविदीन 
वर्म ही रहने देना चाद्ये । 


५--यह अथात्‌ वर्गविदीन समाज तवतक नदीं बन 
सकता, जबतक राज्य सम्पत्तिविदीन वके हाथमे न आ 
जाय ! इसको वे सम्पत्तिविहीनौकी तानाशादी ( 11019107 
81710 ०१ 116 "0691816 ) कानाम देते ह । इसको करने- 
के छ्यि पुराने आर्थिक दौँचेको आमूर-चूर विनष्ट करनेकी 
सम्मति देते दँ | 


कार्ट माक्सं ओर उसके साथी उक्त विवेचनाको 
वेन्ञानिकं समाजवादका नाम देते ई | अपनेसे पदिले 
सुधारकोके समाजवादको वे अवेज्ञानिक 


समाजवाद 
कहते है । 


इनकी उक्त विवेचनाकी धोषघणा सन्‌ १८४८म्‌ की 
गयी थी ओर धीरे-धीरे संसारके सव समाजवादी सिद्धान्त- 
रूपमे वरेज्ञानिक समाजवादको स्वीकार कर बैठे द । वेज्ञानिक 
समाजवाद केन्द्रिय विचार है-संसारकी पूणं सम्पत्तिको 
व्यक्तियोके अधिकारसे निकालकर समाजके अधिकर्म ठे 
आना } समाजकी प्रतिनिधि संस्था दै राज्य । अतप्व उक्त 
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जाम 
पमान म त 


केन्द्रिय विचासका अथं हो जाता हैः देखकी पूणं सम्पत्तिक 
रा्ियकरण 

दोष वाते जो वैज्ञानिक समाजवादर्मे वर्णन को गयी ड, 
ा्ेयकरणकों ल्रमू करनेके उपाय मात्रे द तथा इस राष्ट 
करणम कारण ३ । 

सम्पत्तिमं दो अङ्ख ई एक प्राकृतिक शक्त्य ओर 
पदाथं । दुसरे मानक-परिश्रम । 

प्राकृतिक पदाथं तो प्रकृति अथवा परमात्माकी मनष्य- 
को निभ्ुल्क देन है ¦ अर्थात्‌ ये मनुष्यको अनायास दयी 
प्राप्त देते द । इन पदाथमिसे कुछ तो ज्यो कतय ही प्रयोगे 
आते दं । जेसे जलः वायु; प्रकास्- ये पदार्थं मनष्यक) 
अनायास ही ग्राप्ठ दोते ह आर वद इनका भोग विनः 
प्रतिकारे करता है । प्रकृति कुक अन्य पदाथं भी देती 
हेः जिनका प्रयोग मनुष्य तवतक नहीं कर सकता, जवतक 
वह उनका उपयोगी स्प न वना ठे } उदाहरणके रूपर्म 
खनिज पदार्थं है । इन्ेते छेदाः वदीः तवा, संगा 
इत्यादि पदाथं निकाककर शुद्ध करनेपर दी प्रयोगमें आ सकते 
ई । अन्न भी तो भूमिते मानव-परिभमसे दी प्राप्त होता ह । 

समाजवाद मराक्तिक पदार्थौ ओर मानव-परिश्रमः 
दोनोको समाजकी सम्पत्ति मानता है ओर इनपर समाजका 
आधिपत्य खापित करना चादता है ¡ इरसे प्रा पदार्थोका 
वितरण मी समाजके अधिकारं दी रखना चाहता ह । 

आज समाजवादका मूरूविचार यदी दै कि किस 
देधकी पूणं सम्पत्ति ( प्राकृतिक पदाथं ओर मानव-परिभम ) 
समाज ( राज्य ) के अधिकारमे हो ओर उस सम्पक्तिका 
वितरण भी यदी करे । 

वास्तवमे वैज्ञानिक समाजवादः जिसका दूसरा नाम 
कम्युनिङ्म दैः राष्टियकरणकी धुरीपर दी चठ्ता है । रूसमें 
ठेनिनने इस समाजवादको व्यावहारिकं सूप दियाहै । 
व्यावहारिक सूप देनेमें करोड़ देरवासियोकी इत्या करनी पड़ी 
है ओर लखोको कासटेशन कै््पोमिं वंदी वना मृल्युके 
- घाट उतारना पड़ा दै । इस्के साथ ही रूस ओर उसके 
पश्चात्‌ चीन इस वैज्ञानिक समाजवादको चाद्‌ रखनेके 
चयि विचारपर भी नियन्त्रण रखना आवद्यक हो गया ३ | 
न तो बाहरसे किसी पुस्तकः समाचारपत्र अथवा विचारकके 
बिना राज्यकी सखीकृतिके देशम आने दिया जाता ई; न 
दैराके भीतर कोडं पुस्तकः पत-पत्रिका अथवा विचारक भी 
1 रच्यकी स्वीङृतिके कु वोल-छिख सकते दे । 
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मू-मण्डल्के अन्य दे्ोर्मे उमाजवादी वह खव कुछ 
नेको, जो रूस ओर चनम हया है ओर हो रया हैः 
नदः कतः कदा चतत्‌ कनका लाह नदा रखते । वं 
खवर कु मानव-पकृतिके इतना विपरीत दुभा दँ कि उसके 
करनेक़ो चात कदे हुए सवयं ्जा अनुभव करते द ¦ इस- 
पर भी वे्ञानिक समाजवादके देन्दरीय विचारः रा्चीकरणक्) 
खद खमथन क्रते हं | यड्‌ उनका छ्श्य ह | 
भारतवषंमे मी आरम्भमे तो खमाज्वाद शब्दको भी 
विकृते करके स्वीकार करिया गया } आबवड़ीरम प° जवाइरस््रल 
नद्रूनं मारतर्म प्क साद्यस्क राच्य { 30612115:3€ 
०६2४} स्थापित करलेकी बात कदी थी । उन्न 
सोरारस्ट-छन्दका स्पष्ट प्रयोग नदीं किया ¦ यद्यपि आवद 
पहः यद्ातक किं खराग्यप्रा्चिखे भी पदः पं जवृदरस्पर 
नहरू अपनको कम्यूनिज्म अथात्‌ वेज्ञानिक समाजवादका 
अनन्य मक्त प्रकट कर चुके येः फिर मी वे आविद्धीं 
घमाजवाद-शब्दका मी खष्ट प्रयोग नदीं कर खक ¡ सात 
वषं पीछे सुवनेश्वरमे उन्होने समाजवाद्-शब्दका स्पष्टं प्रयाग 
क्रियायां ओर यर्होपर उरन्ने यद मी कदा किं देशका 
पणं उत्पादन ओर उत्पादनका विं्तरण राच्यके इाथमं 
ठ्नेका वे यल करेगे ] हमारे कडनेका अभिप्राय य ई कि 
विरौष परि्ितिर्योके कारण समाजवादी रूस ओर चीनका-सा 
आधिक दढचा लनेकी बात छिपा ठ्ते है, परु उनका 
ध्येय खदा वदी रइता है । भारतम भुवनेश्वरे उपरान्त 
यदि चीनका दिमाख्यपर आक्रमण न होता ओर ५० 
जवाहरव्यर्जीका देद्यावसान नदो जता तो सोखदिस्टिकते 
सोशिस्ट हुआ समाजवाद कम्यूनिड्मकी ओर ओर कद्‌ 
गया होता । समाजवादी अपने ष्वादश्को आकर्षक बनानेके 
स्यि कुछ समाज-कस्याणकी वातं केवर समाजकादते ही 
सम्भवे वतते ई--उदाहरणके स्पमे निःद्ुल्क शिश्वा 
निभडुच्क चिकित्ाः बद्धावसाे पेरन्‌ इत्यादि 
































इनके साय वे यह मी कहते द कि आर्थिक विषमता 
अर्यात्‌ कछ छोर्गोका अतुल धन-खमद्‌ रखना ओर छक 
निपट अक्रंचन होना समाजवादसे दी दुर हो सक्ता है ¦ 
उनका खमाजवादसे अभिप्राय राष्टियक्ररणतसे ह्वी है | ३े 
कदते ह किं दिना देखकी पूर्णं सम्पत्ति ओर देदवासियोके 


४ 





परिश्रमते प्रास्त पूं उत्पादन ओर उस उव्ादनके ` 


णं वित्तरमको राच्यके-दाथमं द्वि उक्त कल्याणकारी 
कायं सम्भव नही दह। 
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इतिहास ओर यक्ति समाजवादिगरोके इस दावक्रा 
निराधार त्रताते है | भारतवषमं तो निभ्ययल्क द्विश्च अर 
निःशस्क चिक्चाकी पद्धति बहुत प्राचीनक्राल्सं प्रचरत 
थी | ब्रद्धावखामे निर्वाह प्रबन्ध भी भारतके वर्णाश्रम 
धर्मते पूर्णरूपेण सिद्ध होता है ! मनुष्य-मनुष्यकौ आयं विषमता 
ही एक बात है, जिसके विषयमे कोई व्यवस्था तो नदीं थी? 
परु इस विषमताको दूर करनेके व्यि दया-घमकौ प्रथा 
थी | आज मी संसारम समाजकल्याणकी प्रायः सब वाते 

देशम भी प्रचलित दै, जो आर्थिक इ्ते उन्नत ह ओर 
समाजवादी नदीं है । निःशुल्क रिक्षा तथा चिकित्सा 
बृद्धायस्थाकी पशन इगछैड आदि देशम चल री ड । 
हमारा यह कहना है किं समाज-कस्याण समाजवादसे एक 
प्रथक्‌ बात है । समाजवाद तो केवर समाजके उत्पादन-यन्तर 
ओर वितरण-यन्बपर रा्यके अधिकारका ही नाम ह । 
इसके अतिरिक्त ओर सव बातें इस राष्टिवकरणके बिना 
भी द्यो सकती दै ओौर होती देखी जाती दै । 

¢ . 
समाजवाद ओर धमं 

ऊपर हमने धर्म ओर समाजवादकी प्रथक्‌ -घरुथक्‌ 
विवेचना की हे ! दमने यदह वताया है कि धमं दो प्रकारके 
है--१ व्यापक ओर २ सामयिक | व्यापकं धम तो खिर 
ओर स्थायीर्य रखते दै । सामयिक धर्म॑ समय ओर 
परिख्ितिके अनुसार रूप बदलते रहते दै, परंतु सामयिक 
घर्म कभी मी व्यापक धर्मोकां विरोध नदीं कर सकते | 

व्यापक धर्म॑दस द । इने पोच व्यक्तिगत धमं द 
ओर पोच सामाजिकं । व्यक्तिगत धमं गख्यतः कतके अपने 
साथ सम्बन्ध रखते ह ¦ सामाजिक धमं कतक अपने साथ 


सम्बन्ध रखनेके अतिरिक्त समाजके दुसरे धरकौके साथ मी 
सम्बन्ध रखते द । 


व्यापक समाज-धर्म दै--१ श्चमा; २ अस्तेयः २ इन्द्िय- 
नियः ४ सत्य ओंर ५ अक्रोधं । इन धर्मोकि विषयमे समाज 
निवम-उपनियम तथा कानूलः बना सकता है । ये कानून 
हन धर्मौका विरोध अथवा अवहेल्ना करनेके च्वि नदीं 
होने चाहिये ! वरं इन. धरमोका विरोध करनेवालैको दण्ड 
देनेके स्थि होने चाहिये } दण्ड तो केवर समाजके अन्य 
` घरकौकी रश्चाके निमित्त है कत जो अध्माचरण करता 
है वह समाजसे दण्ड -पये- अथवा न पये; अधर्मका 





फल पाता दी है ¡ अधमं करनेकी इच्छा स्खनेवाख मनुष्य 


(कण 





दण्डके मयते अधम न करनेपर भी अधमींदीदी जायेगा 
ओर सट पथेग दी । | 


दमाजवादः जञेखा किं हम ऊपर वर्णन कर चुके ह 
मूखरूपमे समाजके पूरणं उत्वादन-यन््र॒ ओर वितरण-यन्त्रको 
समाज्के अधीन कर देनेका नाम दहै । अतः श्रमिकक 
साथ जो अन्याय माल्िकि अथवा जमीदार करता है, उसका 
निराकरण समाजवादसे नदीं होता । समाजवादके बिना 
जेते श्रमिककी आयका एक विशिष्ट माग मालिक अथवा 
ज्मीदार ठे जाता हैः इसको समाजवादी-व्यवस्थामे राच्य 
छे जायेगा ! यदि मालिक अ्रमिकका माग लेनेसे अस्तेय- 
ध्मका विरोधी माना जातादहैतो रान्य भी इसी अधम. 
चरणका भागी हो जायेगा । | 


यह्‌ वात सब अर्थराख्लीः कारं माक्सं इत्यादि भी 
मानते है कि एक श्रमिकके श्रमसे उन्न आय श्रमिकके 
जीवन-मरणसे अधिक होती है अर्थात्‌ एक श्रमिक जितना 
अपने परिभ्रमसे पैदा करता दैः उससे कमम दी वहं 
निर्वाह कर सकता है । इस अधिक आयको अंजी 
5प्ए1५5 ५३१५८ ( अवशिष्ट आय ) कदते ह । कठ- 
कारखानेके बन जनेसे यह 5८1८5 1८८ बहुत ति 
बद गयी हे ओर प्रशन यद उपसित होता है किं यहं किसका 
अधिकार हे १ इसमे धर्म॑की म्यवस्था तो यह द किं परिभ्रमसे 
उत्पन्न पूणं मूल्य उन्न करनेवाठे श्रमिकाका ददी है | यहं 
नतो माछ्किका दै ओर न राज्यका दी | इसका वितरण 
भी भ्रयिकके दी दाथर्यं दोना चाहिये 





यह ठीक है कि राज्य चलनेके स्यं राज्यको धनकी 
आवदयकता होती है ओर इख कारण प्रत्येकं व्यक्तिको 





जो राज्यकी सुरक्षा्मे रहता हैः राञ्यको कर देना हेता ह । 


एक भ्रमिक भी अपनी आयर्स राज्यको कर देता है । इसी 
प्रकार राज्य अपना कार्यं चखनेके स्यि देशकी प्राकरतिक 
उपजपर अपना अधिकार वना लेता दै । भूमिका खामित्व 
भी राज्य अपना मानता ह | इन प्राकृतिक उपजों तथा 
भूमिको राज्य॒-कर सेनक उपरान्त दी व्यक्तिके प्रयोगमें 
आने देता ह! व्यक्ति इन प्राकृतिक पदार्थो तथा 
भूमिपर परिश्रमका प्रयोग करके उपयोगी पदाथं निर्माण करता 


३! अतः जब वह राज्यको कर देदेताहै तो उत्पादनपर 





उसका अधिकार होना चाहिये । इस उत्ादनमंसे अपने जीवन- 


 नि्वदके च्यि व्यय करके बाद ओ 'खरप्छसः बच जाता 
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दै, वद उसका अपना है ओर उख्के वितरणपर उसका दी 


अधिक्रार दोना चाद्ये | यदि यद्‌ 5४८८४1४5 ( अवदि 
मूल्य ) कोड माच्कि ले अथवा कोई राव्य ले लेतो यदं 
चोरी होगी अथवा डका होगा | इख्को सामाजिक धर्मो 
अस्तेय-धमकरा विरोध करेगे अधर्माचरण होगा 

संश्ेपरमे निष्कषं यह्‌ है क्रि राव्य अथवा कोई मालिक 
जव गी भ्रमिकके परिश्रमकी §ऽघ701५5 ५अप्ट्को स्ता 
दतो वहं श्रमिककौ चोरी करता दं अथवा उसक्र धनपर 
डाका डालता है । इस 5५701४5 आयको व्यय करनेकर 
अर्थात्‌ वितरण करनेका अधिच्छार धमते श्नमिक्का दी दै | 

इसपर दो प्रन उन्न होते दह} एकतो यह्‌ करिकरिंसी 
श्रमिकके श्रमका क्वा मूल्य दै १ ओर दूरे श्रमिक अपनी 
571८5 आयको किस प्रकार व्यय करे अथवा उसका 
वितरण करे १ श्रमिकके ्रमका मूल्य ख्गाना अथंयाश्नका 
पक अति जटिल काम दै । दम इसका इस ठेखसे 
सम्बन्ध नहं समञ्चते | इसपर भी इतना तोक्दादीजा 
सकता दक्रिजोकोई मी श्रमका मूल्य निश्चय करे ओर 
जितना मी मूल्य निश्चय करे, षड श्रमिकक्रा दी ह ! निस्संदेद 
यह श्रमिककी आवदश्यकतार्ओको पणकर रशोप्र मृख्य 
( ऽप! ५5 21४ €) रक्खेगा ही । इस 51715 ४ 21घ€ 
को वितरण करनेका अधिक्रार श्रमिकका दी दोना चाद्ये | 

समाजवादी कते दँ क्रि जव राज्य किसी श्रमिकको 
जीवन-निर्वाह्के स्थि देता है तो कह उसके श्रसका बदल 
दी देता दैः परंतु प्रत्येक अवस्थां श्रमिककी आय उसके 
सखचसे अधिक होती ह ¦ इसको लेनेवास तो तस्कर दी 
समञ्चा जायगा | | 








समाजवादी कहता है कि श्रमका मूल्य ओर वस्तुर्ओका 
मूल्य निश्चय करना एक अति जटिक य्न दै ! राज्य इस 
कंञ्चयमे न्यो पड़ स्क्रता | राज्य ते एक ही बात कर 
सकता है कि वह सकरा सव॒ कु लेकर उसको वितरित 
कर दे ¦ इसका अभिप्राय तो यह निकरख्ता है कि स्माजवा 
शासन इतना दुख है किं वह मू्योकी व्यवखा नदीं कर 
` सकता । यह तो इस प्रकार हो जायगा जेते किसी नगरमे 
चोरियां अधिक होने ल्ग तो वहेका शासन यह व्यवस्य 
ददे करि वह चोर्यौका वन्ध नहं कर सकता; इसलिये 
पूष्रं नगस्की धन-सम्पदा उसको मिरु जाय आर वहं सवके 
खाने-पीनेका प्रदन्ध कर देगा | 








चोरके भयस ख्व कुछ सरकारी वैके जमा करा देना 
तो टीकर दो सकता हैः प्ररु उसके व्रितरणक्रा अधिकार 
कके नैनेजरके हाथमे दे देना ओर सम्यत्तिके स्वामीके 
थमे न रहने देना न्यायसंगत नही है 

रोघ प्रन रह जाता दै इस 57101५5 31४८ के 
वितरणका । धर्मयुक्तं व्यवस्या तो यदी हो स्कती 
करि जिसकी जो वस्तु हैः वह उसके वितरणकरा अधिकार 
रस्ता है 


जसा करि दम ऊपर चिलि चुके ईः मनुष्य बुद्धि्ील 
प्राणी हैः सम्प्रदाय बुद्धिकी देन ह) कोई मी इ 
प्राणी क्रिसी-न-क्रिंसी सम्प्रदायको अथात्‌ 
पानेगा दी ओर बद अपनी 5४२४1५5 आयकर) 
विचारानुकख व्यय करनेकी इच्छा करेगा । यहं अकार 
वह किसी दूख्रेको नही दे सकता कोई मनुष्यं अपनी 
50८7105 आयक वेदाध्ययन व्यय करे अथवा छुरानक् 
तलछवतरमे व्यय करे; किसी देवाख्य अथवा त्िद्या्यपर 
ख्गाये अथवा मरिजद-गिरिजाषरपर लगाये--यद आय 
करनेवाञ्का अधिकार दोना चादि ! कोई दंसः मठे 
दी बड राव्य हो, उको वल्पूर्वक लेकर किवी भी कारन 
व्यय करे तो वह धर्मसंगत नद दो सकता । 















कुक लोग एक व्यक्तिक्े अपनी 9८71४७५ आयसे 
किसी दसरेके प्रिभ्रमको मख छेनेपर आपत्ति करते ह 
इसर्मे उनकी आपत्ति यह्‌ है कि परिध्रम मोर लेनेवाल्य 
श्रमिकका सोषण ( छा ०1४4६07 ) कर सक्ता है । 
समङ्घते द कि यदि कोई ठेखा अर्थात्‌ ओष करता है तो 
वह्‌ राच्यकी दुर्वख्तके कारण दी कर सकता है ¦ इसको 
दूर करतेका उपाय राच्यको सत्र बनाना हैः न किं मदुष्यके 
स्वाभाविक कर्मों वाधा डालना | 








एक चन्दे यड कडा जा सक्रतादै कि समाजाद 
्स्तेय-धर्मका विरोधी दहै, अतः यह एक अधमंगुक्त 
व्यवद्याहै अयोग्य ओर निबद्ध लेर्गोका अग्रमदुत् 
प्रयास मात्र है 

हमने इस लेमे समाजवाद अर्थात्‌ राष्टिकरणसे 
नैतिक पतनक्रा उल्छेख नदीं करिया | अनेतिकता उत्न्न 
करना भी अधर्माचरण है । इसयर भी लेमे संवे आर 
स्यष्टताके लियं इतना दी पर्याप्त माना दै 


3 -5#4--=>----- 


घध० अ० द३-६९-- 


# धमां रश्चति रक्चितः # 











महाकवि भारषिके काव्यम राजधर्म 


( ठेखक--ओयुगकसिहजी खीची एम्‌ ८०; बार-एट-ल, विंचावारिभि 


मारविका कविय वरिड खान है । प्रसिद्ध उक्तिदै-- 
"उपमा काङ्द्सस्य भारवेरर्थगोरवम्‌ः अर्थात्‌ कालिदाखने 
उपमाओके प्रयोगे ओर भारविने भारवोकी भव्यतामे 
कमार कर दिया } आष्टेके संसकृत-अग्रेजी कोषकरे अनुसार 
दोनो कविरयोके नाम ई० सन्‌ ६३४ के शिलालेखे साथ- 
साथ मिरे ह ।. जमन विद्वान्‌ याकोवीने वियेना ओरिएन्टङ 
जनल ( ३-२-१४४ ) म छिस हैकि भारवि छ्टी शताब्दीके 
आरम्भ्मे हुए; दूसरा मत यह है कि वे सातवीं रतान्दीके 
आरम्भ पल्ख्व नरेश महेन््रव्मां ओर नरसिंहवर्माकी 
छचछायमे काञ्चीपुरमे निवास करते थे ¡ उनका मन्थ 
“किराताजनीयः अन्तरङ्ग प्रमाण प्रस्तुत करता है कि उन 
राल्यरासनका सम्यक्‌ ज्ञान था} अतः अनुमान है कि 
उनका सम्पकं किसी राजसे हुआ होगा | पण्डिते इस 
प्रकारक किंवदन्ती प्रचक्ति भी है| व 


श्रीमद्भगवद्गीता ओर किराता्॑नीयके सादृश्यके विषय 
विचारणीय द । दोनेका उद्देद्य छल-वरूते दुर्योषनद्वार 
छीनी हुईं भूमिको पुनः प्रात करना है । श्रक्गष्ण आध्यात्मिकं 
शानके द्वारा अज्जुनको रणक्े्रमे लोहा छेनेके स्यि कयिबद्ध 
करते ह ! मारबि राजनीतिके सिद्धान्त बतलाकर पाण्डरवोको 


युद्धकी तैयारी ख्गाता ह । गीतामे ७०० इकारे 


१८ अध्याय हे तो मारविने अपने महाकाव्यको १८ सगि 
समात कियाहे | दोनेकि ही वचन समसत संसारके चि 
कल्याणकारक दँ ओौर मारतकी वर्तमान परिथितिे 
` संजीवनी-दक्तिके खोत द | 


किराताज्ुनीयःके कथानककी प्रष्ठमूमिपर उस समयके 
भारतकौ दशाकौ चटक स्पष्ट दिखायी देती है । महाविपत्तिका 





काल यथा| जिन दूरणेनि समृद्ध रोमन साप्राज्यको उजाडइ ` 


दिया याः उनका टिड़ीदर शस्य-स्यामला मारतमूमिपर 
उतर रहय था | उस समय देश अनेक छोटे-छोटे राये 
च्य हुमा था। र्न रसे अनेक राज्योपर छर ओर 
चरसे अधिकार कर छया । उनका राजा मिदिरकुर, जिसकी 
राजधानी स्यार्कोट जिक्के साक नामक नगरसय थी, 


बड़ा ही कपरी, अन्यायी ओर पापात्मा था । जिस कदमीर- ` 


नरेदाने उसे आभ्य दिया था; उसीका राज्य छर करके छीन 
ल्या | गान्धारनरेदको धोखेसे मरवाकर उसने राजवंाको 





निक कर दिया } उस कालम उसने सिन्धुनदीके किन 
ख्खो मनुष्योका वध कराया । प्रसिद्ध इतिहास -छेखकं 
निवन अपने ग्रन्थ व्योमन साप्राज्यका हास ओर पतने 
ह्णोके वारेमे लिखिता है करि उनकी असाधारण कुरूपता; 
मदी चेष्टाः तीक्ष्ण खरः चपटी नाक ओर धसी हुड काली 
छोरी ओखोके कारण वे नरपिाच-से प्रतीत होते ये } 
इणोसे छुटकारा पनेके स्यि माल्वा-नरेश यदोधर्म॑न्‌ ओर 
मगध-नरेश बात्गदित्यके नेतृत्व देशी राजाओंनि एक संघ 
स्वा ओर मिहिरकुख्को दयकर भगा दिया } भारबिने 
भीदीनः पद-दल्ति देके स्यि अपने महाकाव्ये सुक्ति- 
मन्त्र बतत्मकर अमर कीतिं अर्जित की है| 


इस मदाकाव्यका क्ठेवर च्छु हैः पर दकार 


दए रसिक पाठकोके घ्यि उसे रसगर्भनिर्भ॑र बतल्छया है ) 
अव कथाका सार ओर प्रेरणाप्रद श्छोक दिये जते है; 
दुरयोधनके छर्से जुएमँ अपना राज्य खोकर पाण्डव द्वैत- 
वने निवास कर रहे दै ! जिस अरण्यवासी भित्रको 
दुर्या घनके शासनका वृत्तान्त जाननेके स्यि मेजा गया या; 

वहं राजदूत ल्छटकर युधिष्टिरो यथाथं शितिसे अभि 
कराता हुआ कता ईै-- 





क्रियासु युककैनुप चारचष्षुषो 

न वञ्वनीयाः प्रभवोऽनुजीविभि 
अतोऽदहंसि क्षन्तुमसाधु साधु वा 

हितं मनोहारि च दुरभं वचः # 
| (९।४) 
` षदे रजन्‌ | कायम ल्गये हुए. नौकरोका यह कर्तव्य 
हैक वे अपने खामिर्योको, जो कि नेत्रद्वारा नदीं ऊिंदु 
अपने दतद्रारा दी देखते द, ( शटी चात ककर ) न 
रगे । इसल्यि मेरा कहना आपको चाहे अच्छा ल्मे वा 


बुरा आप सञ्च क्षमा करे; क्योकि हितकर ओर मनोहर 


वचन्‌ दुर्लभ होता है 


स॒ किंसखा साधु न दश्स्ति योऽधिपं 
 द्ितन्न यः संश्रणुते स॒व्यः} ` 





काव्यम राजधमं # 


४९९ 








सदालुच्ेषु हिं ङवते 
पेष्वमत्येषु च 





वस्स्पदुः ॥ 

१ ५ 
जो मन्त्री सखामीको सदी वात्‌ नदीं वतलाताः वदं 

खराव है ओर जो दितकी वात नह चुनताः पदं स्वामी 

अच्छा नहीं होता| जदा राजा ओर मन्ी एक दुसरेक 

अनुक दोते हैः वदं सम्पत्ति सव्र प्रकारे निवास 

करती दै } 


न 
ऋ 


दुरोदरच्छ्यनजितां समीहते 
नयेन जेतुं जगर्ती सुयोधनः । 
(£ { ७); 
‹( आप्री ) जिस मूमिको दुर्यो धनने छक करके 


छर जीता हैः उसे वह नीतिते जीतना चाहता \ 
७. 


चीन ओर पाकिस्तान यदी नीति भारतके प्रति अपना 
द} जिस भूमिको सदसा आक्रमण कके ठे चयि दैः 
उसपर पहने दी अपना अधिक्रार वे बतस्त ई | 
महीष्छतां क्रियाः 
निद्दोषमयेषितच्छियः 
हितादुबन्धिभिः 
ध्वातुरिवेदितं 


स्रितेरचरे 2 
स॒ चेदु 
महोदयेस्तस्य 
परतीयते 





प. 
फट; १ 


(१।२०) 
"कतचरत्य दुर्योधन सदाचारी रुतचरोद्वाय ( दुसरे ) 
राजा्के सभी कार्यको जानता दै; परंतु ईश्वरकी इच्छाके 
सदा उखका हितकर ओर महाषरप्रद उन्ोग काय॑सिद्धिके 
द्रारा दी जाना जा सक्ता श्रीरघुव्रंस्मे कालिदासक। 
मी कथन है कि नीतिज्ञ शासकके इराोौका अनुमान फल या 
परिणामते दी करिया जा सकता दै--“फत्मनुमेयाः प्रारम्भाः । 
जो शासक राजनयर्मे निपट अनाड़ी होते दैः वे भाषणोकीं 
आरमारये अपने इरादँको जाहिर कर देते हैः चाहे उनसे 
बादरमे कुक कसे न बन पड़े 


न 


जव॒ वह वनेचरोका अधिप गुत्तचर चल गयाः 
तव॒ युधिष्ठिरे मायके सामने द्रौपदीको सरे समाचार 
सनये ! ओर तो चुप रदे; पर द्रौपदी, जिसका रोम-रोम 
कौरवोके अपमान ओर अपकार्यँसे जख्ता रहता थाः अपनी 
मनोव्यथाको रोकने असमर्थं होकर युधिष्ठिरके मन्यु ओर 


उत्साहके उदीप करनेवाे वचन कहने ख्गी ! ब्डीदी 


 जोरीटी बातें दै - 


व्रजन्ति तै मूढधियः पराभवं 
भवन्ति मायाविष्ुये न माधिनः | 
प्रवि्य हि ध्नन्ति चदस्तथाविधा- 
नसंदृताङ्गान्‌ निशितः 





"वे नखं पराजवको प्रा होते 
दानुओके प्रति छने काम नद 
तीर अरित शरीरम ध्रु जातं दल कगे 
करो दित्यं प्रवेदाकर ! नुत जन = -टल्यक्रा चह 
सूत्र दै- “दषे श्ाघ्यं समाचरेत ।' यद नौ उक्ति ई-- 
वं हि ङट्टिषु न नीतिः: द्द नीति नद हकर 





टि {क्‌ स्न श सुरन क ५ श्नु ॥ (य ब्रू र { ॥ 8 ॥-) ए ¶ | 01६ | 4 ( 





अवन्ध्यकोपस्य धरि हन्नुराप त 
भवन्ति कदयाः स्व्यमेव देहिनः, 
अमर्षद्युन्येन जनस्य जन्तुना 


ज 


न जातहार्देन न विद्धिषादरः \ 
(१।३३) 

“जिसका क्रोध कमी निष्फल नदं जाता आर ज (अरर 

को ) आपत्तिेते वचाता दैः अन्य तनुष्य एन पुरपरक वडा- 
मस्यंद्ो जिदं | परंतु जो जन कमी नोच नदा करताः 
खका आदर तो सेदीद्वाय दोतादे यसन रवरद्वारा दी > 
विहाय न्ति चप धाम तन्पुनः 
प्रसीद सधेहिं वधाय 

चजन्ति शत्रुनव्धूयय निःस्प्धः 
दमेन सिद्धि सुनयो न भूजः ॥ 
( १ 


विद्धिषास््‌ । 


# 
म 
५ 
। 
$ + 


(क 


षे राजन्‌ ! इखल्यि शान्तिको छोडकर शुका नाश 
करनेकरे लवि फिर उखी तेजको धारण कौज्िं | चतुरक 


उयेश्ना करके यान्तिद्रारा केवर निः्पदं सुनि सिद्धि प्राप्त 


करते ईः नकिं राजा रोग !: कारण यद्‌ हि मुनिर्योका 


निव्रत्ति-मा्म ओर शासर्कोका प्रदृत्ति-मागं हेता है ! 
द्रौपदीके गम्भीर उचर्नौकी प्ररंसा कस्ते दुर अवशं 

आकर भीमतेन कहने खो-- | 
विधुरं किमतः परं परे- 

रवगीतं गमिते इकभिमम्‌ । 

यत्‌ सुरैरपि 








८९०७० ध | #% धमां रश्चति रश्चितः # 





(व्व 

हे यजन्‌ ! लानुथेकि द्वारा ठेसी निन्दित दामं प्टचाये अपनी भूमि वापस चेनेके ल्यि शखत्राख्का बट बदाना 

जानेयर मी, जिस पुरपरार्थका आदर देवता भी करते है वह॒ चाये । स्यलिनि कदा करता था-- © ५ 15 ०४ ६06 

आपे नद्यं दिखायी देता; इससे वद्कर कष्टकारक क्या हो ॐ€ ० 1 98.08110715 जिसके पास सैन्य हैः उसके 

सकतादहै ताय ईद्वर हे) कहा भी दहै व्वीरभोग्या वसुन्धरा | वे 

मीसमेन आघुनि-त राजनीतिका मुर सन्त्र इस प्रकार अजनको सटां देते ह कि वह कठिन तपके द्वारा देवताओंसि 
दिव्यान प्राप्त करं । 








दृतछते है - ४ । 
प्रभवः खलु कोशदण्डयोः द्रोपदीके प्राणप्रद वचनौसे उत्साहित दीकर अय॑न 

~> न ~~ ~ भ [> 
क्तपञ्चाङ्विनिणेयों नयः । हिमाख्यमं जाकर कठिन तपस्या करने ख्गते दं । परस्ता 


~ ~ ~ ~ ५ ~. _ ~ _ ~ ~ ठ्नेके स्वि इन्द्र॒ अनेक प्रलोभन उन्दे विचलित करनेके 

णी व दप दती दै निमित्त प्रस्तुत करते दै पर वे तपपर उटे रहते ह । वृद्ध 
जिमसं भाच अङ्गौपर निशत निग कर ल्या गवा दै। तपवक वेषे इन खयं उपस्थित होकर अनेक युक्तियोके 
मन्दकं जय पाये दै -{ १ ) स्वमिव दरार संसारक मिथ्या बताकर मोश्चमार्मका उपदेश देते है । 
(२) साघन-यैनाः (३ ) उपान्‌ सामः दान = भदः अजुन कहते है कि भै अपमानका पसोथ करना चाहता 
(४) देखकास्का (विमा अयात्‌ कटा अकव = हू न किं मोक्ष या सुख । लक्ष्मी ओर यच मनुष्यका तमी- 
करना ओर ( ५ ) विनिपात तीकाख पना प्रतीकार । तक साथ देते दै जवतक वह राक्तिके द्वारा मानक रक्वा कर 





अन्तम वे युधिष्ठिरे निवेदन करे ई - | सकता है । मै ात्रंका नाद करके अपने कुख्की राज्यलक्षमी- 
तदू परतिपक्षुन्नते- | का उद्धार नदीं कर देताः तवतक खगं मेरे सम्मुख उपस्थित 
रवम्न्य व्यव्रसायवन्ध्यता्‌ । हो जाय तो मै उसे विष्न सम्चुगा | इन वीरतामरे वचनौसे 
निवसन्ति पराक्रमाश्रया ` देवराज इन्द्र गद्रद हो गये ओर उन्दने रिवको तुष्ट करनैके 

न॒ विषादेन समं सदयः ॥ स्मि तपस्याका आदेश दिया । इस महाकाव्यका श्वो सगं - 


बहुत माकरका हे | 
[क (र [शि च 
रिवाराधनका तप ओर भी कठिन था | अजुनकी षोर 
तपस्यसि परम प्रभावित होकर मुनि शिवके पास गये ओर 
सारा त्तान्त कट सुनाया ! वे ताड गये कि अञ्न दिव्याख 
प्राप्त करनेके स्यि यहं उद्योग कररहा है; पर वे परीक्षा 


(इससे उन्नतिषौ बाधक अकमेण्यताका सहारा छोड 
दीजिविः क्योकि सुपदि परक्रम दी साय रहती हैः न विः 
विषादके साथ ।" 


मीमसेनके कऋोधको शान्त करनैके स्यि युधिष्ठिर 


कहने ल्ग क लेना चाहते थे किं वह पात्र हैया नहीं । उन्दने एक माया 
सहसा विदधीत न क्रिया स्वी । एक भयंकर वाराह अञजुनके सामने आया अर पीके 

| मविवेकः परमापदां पदम्‌ । किरातके वेषम दिव भी आ पर्वे । दोननि एक साथ दी 

रते दिं विदधद्यकारिणं तीर चराये, जिनके ग्रह्मरसे वदं मरकर धरादायी हुआ 1 पर 
गुणधम्धाः स्वयमेव सम्पदः ॥ ञगड़ा यद उठ खड़ा हुआ कि शिकारको कौन ठे | तकरार 





 धकिसी कामको सहसा नदीं कर बैठना चाये । विना होते-होते तल्वारसे बार होने कमो । एक ओर अक्रेखा अजनः 
विन्वरे काम करना महान्‌ आपत्तियोका घर है । सम्पत्ति दूसरी ओर दिव अपने गरणोके साथ; पर क्षिय रणसे हयना 
विचारकर काम करनेवारको अपनाती दै; क्योकि वह गुणो- नहीं जानता । जब शरसे कुक असर नदीं हुआ, तब अजरैन 
लेप्यारक्रतीदहै!ः . अलोका प्रयोग करने खगा । गणम हाहाकार मच गया ओर 

वे शान्ति सौर सदिष्णताको धारणकर प्रतीश्चा करनेका वे रगे भागने । शिवने निज दिव्य शाक्तिसे उसके तरकसरमसे 
उपदेशा देते ई । सहसा व्यासदेव वरौ आ पर्हैचते ह । वे तीर गायत्र कर दिये ओर उसके कवचको काटकर कैक 
स्यम मार्गं यह वतलते द करि न तो सदसा आक्रमण करना दिया जर उसका अरक्षित शारीर बार्णोको मारसे ठू -खदान 
ओर न हा-पर-हाय धरे तेना चाद्यि; कंठ युद्द्वारा हो गया । शिवके पास सब कुछ दै, पर अजन नित्ये दै । 





कक. 9 । 
॥ 











तव दोन मल्लयुद्ध देने ठ्गा } दियार्णे चोट उन्द्न 
गूजने लगती है ओर देवता यह द्य देखकर मयमीत हौ 
जाते द ! परी्चा समाप्त होती है } देवता अपने-ञ्पने अख 
ओर शिव प्रसन्न होकर पादयुपताल्र अर्जुनको प्रदान करते 
ह} शिवका आदीर्वाद--*जय रिपुखोेकम्‌ः प्रासकर वे कतः 
कार्यं होकर युधिष्ठिरे पास लौट अति दै 
‹किराताैनीयः वह्‌ साहित्य हैः जिसके विषयम्‌ जवाहर 

लालजी नेदरूमे अपने एक ठेखमं इस प्रकार विचार प्रकट 
किर मञ्चे माषाके सौन्दर्यमेः उसके शन्दौकी संगतिसे 
ओर शब्दम भरे जादू ओर ताकतते प्रेम रहा है ! जे माप्रा 





| त ॥ त 
उवः इस्नेमाद करर 


~ ४5 | भर्व रयि < भ [करै टी १ ^ ननदो 











~ उपदे > नि = स्र 
रको वह उप्देदा देतादकि छटा जर कपट उानरुपर 
ओर (मि क न क भ 
छल ओर कपयमे विजय प्रात्र दता हः तान दात जता ई 
, रिपुकरो निश स य ॥ पान (व 
आर रपकरो हराकर अपहत चसक नु तग न सान्‌ 


= 


# 


का पर्दिध हेताहै) मारथिकरे देन ओजन्वी विचारक 
सम्बन्धे जर्मन कवि नेवेलिसकी उक्ति -तस्ववेत्ता नया जीवन 
देता हैः ({7€ 2110560 7€ 15108 । साक 
होती हे, 


न किः 


धमं ओर रणनीति 


( ठेखक-- श्रीविश्वनाथ केब्छव ऊर 


"रणः का अर्थं हे युद्धमूमिः खमराङ्गग । दो रष्क 
बीच सद्र युद्धको संग्रामः कहते द ओर दो व्यक्तियोके ब्रीच 
दोनेवाखा सायुध श्चगड़ा 'मारकाटः है । योग्य या अयोम्ब किसी 
भी मार्गते जव अपनी अभीष्ट वस्तुका प्राक्त होना असम्भव 
हो जाता हैः तवर श्चगड़ा-टंयाः ट्डाई; घोषित या अघोष्रित 
युद्ध शुरू दो जाता है । फिर दो दरू बनकर प्रव्येकं द्म 
उसके दित्‌-सम्बन्धी एकव हो जति है ओर इस तरह युद्ध 
या महायुद्ध चल पड़ता दै । दुष्टनिदंल्न भी युद्धका एक 

देठ दै । 
| इसी खमय धर्मक प्रदन उपस्ित होता ह । यँ वमः 
दन्दसे वेदिकः, इस्छाम, ईसाई आदिं विदोषर धमं अभिप्रेत 
नहं द । प्रच्युत युद्ध्यमान उभय रष्द्वाय पाट्नीय कतिपय 
निथित या अनिश्चित निवरम दी यदी ध्वमः स््दस ख्य 
जति दह ¦ त्रेतायुगे ज राम-रावण-युद्ध हु आ, उस्के चि 
अन्य उपमान न मिल्नेवे कविर्योने उस महायुद्धको उपमा 
` उसीसे दे दी ! वे कहते ई- 
रामरावणयोर्यद्धं रामरावणयोपरेव 
उसे पूवं राभ ओर वाटीका युद्ध हुआ ओर गमने 
वालीको मारा । उस खमय वाख कदने ख्गा--“आपका 











वैरी न हेते दृएट आपने सञ्च माराः आदि । इसपर 


श्रीरामचनद्रने कहा “जो खयं अधमोचरण करता है व 


रण्‌ इजर दारकछर्‌ ) 





वन्धुकी भाय अपनी पुत्रवधू-जेसी देते हुए मी तूने उरुक 
विडम्बना की | इस्व्वियि तेरा वध घम द्वी | धम अति सुक्ष्म 
है | वह यौ सहज स्थूल द्मे नर्द जाना जा 


०५; 








उसे बाद महाभारतीय युद्धव्मे घयना खामने आती 
हे ¦ पाण्ड्वोको यज्या न्यायोचित भाग देना न पड 
इसख्िये कौर्वेनि उनको नामरोष करनेके अनेक उचित 
अनुचित प्रयत्न क्रिये; क्तु वे समी अकतफट रहे | भगवानः 
श्रङृष्णका दौत्य मी असफल हुआ } उर करौर्वेनि सूक 








पि वः 


नोकभर भूमि भी देनेसे अस्वीकार कर दिया, तव घोषित युद्ध 
प्रारम्म दो गया । कोँरवौने मगवान्‌ श्रीकृष्णसे उनकी सन 
अपने च्थ्िर्मेग लीः ते पाण्डवोौने खयं मगवानूकरे दी 
अपने पश्चमे आनका निमन्त्रण दिया । श्रीकृष्ण पाण्डर्वोकेः 
पश्चमे अवद्य अयिः किंतु इस उतेपर किमे युद्धम क्मी 
शखर नदीं उराऊंगा, केवर युक्तिकी चार वातं बताया 
करूंगा ! उन्दने अजनकरा सारथि बनना खीकार करिया ) 

श्रीकृष्णने युक्तिकी चार वाते वतावींः इसच्ि अन्तर्मे 
पाण्डव विजयी हुए 

युद्धभूमिमे उतरनेपर जब अखने देखा किं मारे 
इषट-मितर दी समराङ्गणमे खडे दैः तवर उवे मोहदो गया 
जौर वह कटने च्गा क्रि मेँ यह युद्ध नदीं कर्मा | 
श्रीकृष्णने उसे युद्तिकी बातें समञ्चकरर युद्धके च्य उन्सुस्व 
| 7} ओ्रीङ्ष्णकी चतायी वे बरतें ही श्रीमद्‌ 









0 
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# धमं रक्षति रश्चितः # 








फिर भीष्मपितामहते कौरर्वौका सैनापत्य श्वीकारकर युद्ध 
पारम्म किया | किंतु जव उनका प्रमाव काम नदीं देनेख्गाः 
तब दुर्यौधनने उन्दं बहुत कुछ भल-बुरा सुनाकर उकसाया । 
मीष्मने प्रतिज्ञा कीकरिं कट प्रथ्वीको निष्पाण्डव करके 
छोई  गीष्मकी वह धोरः सत्य प्रतिज्ञा स्री | उस दिन 
श्रीक्ष्ण युद्ध-माध्िके वाद राधिमं द्रौपदीको साथ छेकर 
प्ीष्मके शिविरमं वे । स्वयं वाहर खड़े रहे ओर द्रौपदीते 
भीतर लाकर भीष्यको प्रणाम कर अनेको कदा | कङ्कमकीं 
ध्वनि सुनकर गीष्मने (सौमाग्यवती भवः आश्षीवांद दे 
डाल ! श्रीकृष्णकी यह युक्तिं वादर्मं भमीष्पपितामहके 
व्यानमं आ गयी | | 





च्ियनि मीष्म नरी ख्डतेः भीष्मके द्वारा यहं ज्ञात दौनेपर 
ओर प्रत्यक्च उनक्रा वध सम्भव न होनेते यह्‌ आवश्यक दो 
गया करि दिखण्डीको आगे करके भीष्यका वघ कराया जाय | 
उन दिनो प्रवयक्ष युद्ध सूयास्तके बाद बंद दौ जाता था 
ओर सू्यौदय होनेतक उभय पश्च एक दुसरेसे मिरूते आर 
वातचीच मी करते । मीष्मने ड़इमं इतना परुष दिखाया 
कि श्रीकृष्ण धरार न उटाङगाः अपनी इस प्रतिज्ञाको मंग- 


कुर सुदर्॑न चक्र उठकर दौड़ पड़े } किंतु मीष्मने यह 


कमी नदी कदा किं आपने यह अधमं किया | 


इसके वाद्‌ द्रो णत्वायंकी घटना सामने आती है | वे 


दहरे अप्रतिम ! सीधे रास्ते उनका वध सम्भव नही; इसलिये 
 भ्यश्वत्थामा हतः-- अश्वत्थामा माया गयाः ( द्रोणपुत्र 
अश्वव्थामा या उस नामका एक हाथी ) इस अर्थकी खवर फैला 
टी गयी } धर्मराजे "नसे वा कुञ्लरो वाः कटा; पर भीष्मको 
सुनायी न पड़, इसच्ियि रणरवा्रौकी प्रचण्ड ध्वनि करवा दी 
गयी ! द्रोणाचायंको ख्या करि मेरा एकमात्र पुत्र अश्वत्थामा 
सर गया आर उन्दने शल्र-संन्यास केकर अपना वध करवा 
{ल | 


करण्ुन-युद्ध-प्रसङ्ग तो अच्यन्त घन-पोर कहा जायगा | 
र्रके संकृटमं फंसनेयर उसका पूरी तरह राभ उखानां 
घमं हीह | र्थक्रा चक्र जमीनर्म धस जनेसे कणं उसे 
ऊपर उठाने ल्या था कि भगवान्‌ श्रीङृष्णने अर्जुनको 


उसे मासका आदेश्च दे दिया । उस समयका कण-शरीकृष्ण- 


संवाद वडा ही सार्मिक है 


अर्जुनसे कर्णं कता ई 'सहाधनुष॑र पार्थ 
खे रथ-चक्रको ऊपर उठानेतक क्चणभर ठहर जाओ । 


जमीनरमे 
` दुश्छासनके दाय 


7 श + तामा ल ~ च 


दुर्माग्यसे मेरा यह चक्र अकस्मात्‌ भूमिमे धस गया । मेँ 
इस समय विरक्षण संकटं पड़ गया ह्रूँ | इसल्यि इसे ऊपर 
उठानेतक मुञ्षपर बाण-प्रह्ार मत करो । निन्द जनो-सरीखा 
आचरण तमह शोभा नदीं देता कौन्तेय ! रणकरम॑मे तुम 
विश्वप्रसिद्ध दो । इसय्यि पाण्डव | तुम्हारे हाथों विशिष्ट दी 


कुम होना चाहिये; किसी प्रकारका निन्य कायं नही | 


अजुन | साधुव्रतचारी श्र पुरुष कदी युद्ध-विमुखः कृताञ्जलिः 
न्यस्तरख्र; याचक; बाणदहीनः मग्नक्वचः मग्नायुधः 
भ्रष्टायुध वीरौ या ब्राह्य्णोपर कभी श्र नही उठाते | 
पाण्डव | तुम समी लोकमि अव्यन्त शूर ओर साधुशीख 
हो | त॒म सभी युद्धधर्माको जानते हो | वेदान्त-सिद्धान्त 
तुम्हे भटीमांति अवगत दं | त॒म दिव्याख्रवेत्ता हो ओर 
युद्धर्म तम्हारा कातवीयं-सा अमित विक्रम है | तुम रथाधिष्टित 
दोः जव कि मै भूमिर खड़ा रहर | वैसे म तुमसे या 
श्रीकृष्णसे मी नदीं उरता | ठम क्ष्रिय-कुलखत्नन होकर 
महान्‌ कुरुवधंक हो । इसध्यि जवतकर मै यह रथचक्र ऊपर 
नहीं उठा ठेताः तवतक मुञ्षपर रारपरहार मत करो- यह मेँ 
तम्हं बार-बार कहता हू |° 

इसपर अजुनका सारथ्य॒करनेवाठे भगवान्‌ वासुदेवने 
कहा-- 





ध्ाधेय ! आज तुम्हे घमं याद आर्हा दैः मै यह 
अहोभाग्य मानता दरू । नीच पुरुष व्यसन-समुद्रमं निमग्न 
दो जानेपर प्रायः दैवका सरण किया करते है । पर उर 
अपना निन्य कमं याद नहीं आता | रे कणं | दुर्योधनः 
दुःशासनः शकुनि ओर वुम- चरो मिलकर एकवस्त्रा द्रौपदी- 
को सभाम खीच ले अयिः उस समय वु यह ठ्ारा 


धमं स्मरण नदीं आया ! करणै | शक्ुनिने अनक्षज्च 
( पासा खेखना न जानने ) धर्मराजको 


 कपरसे चतम जीत ज्या; तब वुम्हारा धमं कहो चल गया 


था १ वनवासके बारह वषं ओर अज्ञातवासका एक वर्षं 
दितानेके बाद मी व॒मखे्गोनि पाण्डवोको उनका राज्य नदीं 


खेटाया, तब तुमलेगोका ध्म॑कर्टौ गया था १ कर्ण | . 


ष 


मीमसेनको जब दुर्योधनने तम्दारी सखाहपर विमिश्रित 


अन्न खिलाया ओर उसके शरीरपर सपं उख्वाये; तब वुम्दारा 
धम कहं चखा गया था { रघेय | वारणावतम पाण्डव 
लाक्षागरह्मे सोये थे, तव तुमलोर्गोने उस घर्मे आग ठगवा दी; 


तव तेरा धर्मं करटो चखा गया था १ रनखलख द्रौपदीके 
 छगनेपर सभाम ठम छखिर्खिलाकर हसते 




















ॐ धमे ओर रणनीति # ५०्डे 
रेः तव दुम्हारा धर्मं कदौँ गया था १ नीच लोगेनि निरपराधः सन्‌ १८५७ मं भारतीर्येद्वाय चंड गये प्रथम 
्ोपदीका अनेक प्रकारे अपमान किया ओर पारमे रहते हप ये 


मी ठुम उसे खुटी अख देखते रदे ! उस समय तुम्हारा धर्म 
कृटाययाथा! सारे पाण्डव नष्ट दो यये; सदाके स्यि 
नरकं गिर पड़े ! अवतृ दूखरे पतिका वरण कर छे / य कड- 
कर उस गजगामिनीका जव ुमने अपमान करिया था; तव 
उम्दारा धमं कां चद्य गया था ? राधादुत ! राच्यज्क्ध होकर 
दमने जवर शक्रुनिकी शह पाकर पाण्डर्वोको द्यतके चयि 
निमन्तित किया, तब तुम्हारा धर्म करटा चखा गया था १ जव 
युद्ध तुम्हारे जे अनेक महारथियोने मिलकर अकेले बाख्क 


मनन्युका वध कर्‌ डाय याः तत्र तुम्हारा घमं कटा चस 
याथा ! 





"नव उस समय तुमलोरगोने धर्मी ओर रक्लोककर भी 
नहं देखा, तव अव '्धमं-घमः कहकर कण्टस्लोष करने- 
सेक्यालम है! कणं ! आज तुम धमकी कितनी दी बाते 
करो? पर जीवित नदीं रद सकते ¦ महाराज नरको युष्कर- 
ने द्यतसं जीत लिया । फिर मी उन्हनि अपने पराक्रमसे पुनः 
राव्यश्ची ओर कीतिका अजन्‌ कर य्या } इसी तरह पाण्डवं 
भी उपने पराक्रमसे ओर सोमर्कोकी सहययतासे बड़े-बड़े 
शत्रुओका सफाया करके अपना राज्य वापस ङ्‌ टेगे } इस धमं 
रक्षितः नरवर पाण्डवके द्वारा कौरखोका सव॑ना हुए दिना 
रह नहीं सकता ॥' 





उपयुक्त सम्भाषण भगवान्‌ श्ीकृष्णद्वारा कथितं 
निकालवाधितं ध्यय ओर रणनीति, नदी तो क्या है 

अव इधरका जमाना देखिये ¦ ओंरंगजेवने दहिवाजी 
ओर संभाजीको कपट्से आररेके किमि कैद कर रक्खा | 
दोनो कद अपोषित युद्ध चरु र्या था} तव छत्रपति 
हिवाजीने युक्ति सोची } सेवा-मिठाईके यो कसैमे चैठकर वे वर्हसि 
निकल आये ! शाइस्ताखां कपरसे शिवाजीपर चद्‌ आया 
तव्‌ दिवाजीने मी एकाकी उपर हमखा बोर दिया } केचारे- 
. को अपनी अङ्कया कय्वाकर भाग जाना पङ । निश्चित 
स्तोको भंगकर अफजङखोने दिवाजीको मार डाख्नेका 
प्रयत्न करिया तो प्रतापगद्पर शिवराजको उसे मार 
इाल्ना पड} 


ये यथा मां अप्यन्ते तास्तथंव 








--श्ीकृष्णके श्रीमुखे निगंत यह ॒वाग्धारा रभनीति- 
का सिद्धान्त नही तो क्या दे! 





स्वातन्त्य-संाम्को दी ये ¡ चात्रनामं फूट डव्ना 
रणनीतिका धमं-तच्च दै ! इयच्ि येदनीति अपनायी मयी | 
कितु समयसे पूवं वह उरू हो जनेने दराव्र बिगड़ गया | 
सन्‌ १९०६-१९०७ का वषं 
देमक्त युवकोने च्वतन्वताके च्वि 
समय सनाग्रणीं स्वातन्त्यवीर श्रीविनायक्र दामोदर सावरकर 
पकड गये ¦ दं वनक्ररे उन भारत चाया ज 
रहा थाः; तवर अमूतपूवं साहस दिखाकर वे उदा जकर रोख 
का कच फाड़ समुद्रम कूद पडे ओर पहरेदारोकी बंटकोकत 
वार वचति हूए तैरतेतैरते पसक किनरिपर आ त्वमे | 
उनका यह कायं सवंथा धमं ही रदा | 
सर विन्संट चवि भी इसी तरह खरक परेन निकले 
ओर अफीकासे विलायत पहुचे । रेस पलायन मी रणनीति- 
का एक रिष्टानुग्दीत तच है | अतएव यह्‌ भी 
घर्मं दी डे। | 
सन्‌ १९४२ को भारतीय स्वातन््यके अन्तिम अ्रोप्रित 
युद्धको रीज्यि । नेताजी खुमाषचन्द्र ब्रोख भी इसी रहं 
ग्रेजोकौ नज्यवंदीकी प्रवा न करके कट्कच्तेते रपतरूपसे 
निकर पड़े ओर अग्रे जके शतरर्जोकी सदायतासे स्वातन्त्य- 
सेनाका संगठन करके अं्रर्जोपर चदादं कर दी } उद 
अप्रेजोके दासनाधीन बहुत-सी मारतीय सेनाको फोड़ ठेना पड़ | 
तब कीं मारत अंमर्जोके जालसे चूटकर स्वतन्त्र हो पाया 
जव मारतीय सेनापर निमर हो मारतपर ओखन चत्मना 
अग्रेजके व्यि कठिन दौ गयाः तव कीं उन्हैं भारत 
खतन्व करना पडा । यह दोषणा तत्कालीन त्रिरिद्च सन्त्र 
मेजर रेर्टीने वर्होकी पार्समेय्मे की थी } अनत्याचारी 
असहकार मी रणनोतिका प्क धम-त्च माना जा 
सकता हे । 
खारादाः जरेको तैखाः सीवे-ते-सीधाः ओर उद्धतसे- 
उद्धत- यदह रणनीतिका प्रसिद्ध तत्व दहै } मरालका 
इतिहास वताता दै किं श्रीयहत्यादई होख्कर शस्त्र हा यं 
ठे रावोवा दास्दाके विरुद्ध खद हो यवी; तत्र रंत उन्दने 
कट्कर चटाई करनेका विचार खगित कर दिया क्रि 
च्ियेकि साथ ट्डाई्‌ करना धमं नहीं ह ¦ 
 ध्युदधरमे विजयके देतु किये जनेवले प्रायः मी प्रयाख 
युक्त मनि जते ईः--यई सिद्धान्त स्वैविश्ुत दी रे । 


समय मी भारतीय 
न्दोल्न किया ] 








{वृल्म्रयतम 


























५५०४. 


# धमो रक्षति रक्षितः ॐ 











हतो वा प्राप्स्यसि स्वग जित्वा वा॒ भोक्ष्यसे महीम्‌ । 

२. अपने शत्रका शतु अपना मित्र होता ह । 

३. शतरुसेनमे गुसचरी ओर पूट डालना । 

४, सदैव समी मिज नहीं होते । कभी मित्र शचं बन 
जति तो कमीखत्रु मी मित्र] यदी तो राजनीति ईः 
जिसके स्थि संस्कृते आचायं कते है 

वाराङ्गनेव चृपनीतिरनेकरूपा । 


चताया गया है किं मित्र भी जव शत्रु बनकर समराङ्गण- 
म उतर पड़ता हे; तव वह भी तत्काल वध्य ठदरता है । 
यदी वात एक मराठी कविने अपने कान्यमे कदी ह-- 








वव 
मित्र हेती शतु केलं! शत्रु किती मेतशै \ 
राजनीती दी खरै ॥ 
मित्र जहौ रतु सृणुनी \ यइ समरी जणुनी\ 
वध्यतो दी तकण ॥ 
ये ओर एेसे कितने ही रणनीतिके तच्च दहै, जो समी 
घर्ममिं माने गये द । 


आज मासतको अञ्जुनकी तरह बार-बार व्यामोह हतां 
रहता है । एेसे समयमे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी भगवद्‌गीता 
बार-बार पारायण करके उसमे बताये च्रिकाटखावबाधित सिद्धान्तो 
का अनुसरण करना चादिये । यही उसके स्यि भ्रेयोमागं 


होगा | 
कन्द 


धमं ओर दण्डनीति 


( केखक---डा० के०° सी ° वरदाचारी, एम्‌० ए०? पी-एच्‌० डी° ) 


धर्मशाखमि बताया गया है किं सारे संघर्षोको चार 
उपार्योते समाप्त करना चाये । -उनके नाम ई--सामः दानः 
मेद्‌ ओर दण्ड । अन्तिम उपायको तभी उपयोग्मे खना 
चाये, जब पदठे तीर्नोका पूरी तरदसे प्रयोग कर छिया गया 
हो ओर संघर्षको घुलक्ननेमे वे असमथं सिद्ध शे चुके हो । 
| यह स्पष्ट है किं पदृटे तीनो प्रबोधः प्रेम अथवा स्नेद- 
प्रधान ई ओौर अन्तिम उपाय बद्प्रधान । इन तीन-चार 
 उपायोका उपयोग व्यक्तिगतः सामाजिक तथा राजनीतिक 
छवेमि भी हो सकता हे । 
 सैविक धरात्पर विग्रह-विमोचनके खयि यदह आवस्यक 
है कि उचित-अनुचित या मसे-बुरेके मापदण्डका ज्ञान हो । 
यद्‌ ठीक है कि कड़नेवाठेकि मनमे इसका स्पष्ट चित्र नदीं हो 
सकता तथा इस वातकी अधिक सम्भावना है किं विरोध 
 च्यक्तियो या केवल सिद्धारन्तोको केकर ही हो । इस प्रकार 
-विमोचनकी पूर्वावद्यकता्ओमिं एक यह है किं विरोध 
 कृरमेवाटेको अपने समान दी महत्व दिया जाय ओर समस्या 
सुखक्चानेके व्यि ऊँचे-नीचे ओर बडे-छोटेको एक समान 
 समह्ञा जाय । उदाहरणके घ्य न्यायाख्यर्मे वादी ओर 






 म्रतिवादीके साय समान व्यवहार किया जाता ह ओर उनके 
गै तथा अभिवोगपर समानतापूवक विचार पवित्रता ओर वास्तविक समानता तथा शान्ति स्थापित कराने 





व्यवहार किया जाता है; क्योक्रि शान्ति ओर युक्तिमत्ता अविभाज्य 
अथवा एक तथा सारे विश्वकी सम्पत्ति दै । समानता वा 
खमत्वसे यदी अभिप्राय है । समत्व अथवा न्यायके धरातूपर ` 
समानतके इस ज्ञानसे दी समत्वकी भावनाका उदय होता दै» 
जिसका . अथं दै समता अर्थात्‌ परस्पर समानताका व्यवहार । 
यह्‌ तुष्ठीकरण नहीं है वरं युक्तिसंगत विचारोद्वारा न्यायोचित 
दंगसे दोन पर्षोकी मंगिके नियमे निहित वास्तविकता दै । 
किसी पक्षको दुसरेके समश्च दीनताका बोध नदीं होना चाये } ` 


इख उपायते दीन मावनाके कारण उत्पन्न मानसिक जटिक्ताका 


निराकरण हो जाता है । 


दे-केकर अथवा हर्नाना या दानके द्वारा समन्चोता करः 
के संघरषको वचा केना ही दूसरा उपाय या साधन्‌ ई । 
दानका अथं शुचिता भी करिया जाता है ८ सांख्यतच्वकोमुदी 
५१ शुद्धि्विवेकज्ञानस्यः ष्देपु शोधने) धातुपाठः भ्वादि 
९४९ ) । जेसा करि दूसरे मदायुद्धसे संसार सीख चुका दैः 
विरोधीका वुष्टीकरण शान्ति प्राप्त करनेका कदाचित्‌ सवेत्तिम 
साघन नदीं है | नेविर चेम्बरटेनके प्रयत्नौका परिणाम यदी 
हुआ किं दिटट्स्की ममि बदृती गयीं । अतएव दानकां 
अर्थं उपहार ओर वुष्टीकरण नहीं है वरं हमारे मनोभावोकी 





सि पर्या त्याग दै । यह दाम चुकाकर शन्ति मोल केना 


क, (न [कर्य > 
न मचुष्यक {कितना चाहिये 7 # 











पूरा कुरलश्षेम खापरिति करनेके हितम करिया हु यथार्थ 
ओर आवद्यक समन्वय दै | 


प्रलोभन अथवा गु्तचरोंद्यार रात्रदख्मे पट पैदा कर 
देना ही मेद्‌ नामक तीसरा उपाच है । उसके मत ठीक है ठेसी 
अपनी टद्‌ मावनकि तरिषयरमे विरोधी व्यक्ति या पश्चा मन 
डार्बोडोर कर देना दी इसका काम है } उन मर्तोकी सव्यता 
अथवा ओचित्यपर संदेहका आवरण चदा दिया जाता दैः 
किवादर्मे प्रस्तुत क्रिये गये विपश्चीके तर्कौका बड़ा हितकारी 
उपयोग यह है वे हमको फिरसे सोचने-विचारनेकी बात सिखाते 
द । जव मूलभूत मान्यताओंकी सत्यताको ठलकारा जाता दै 
तव मनुष्य ज्लगडेके सम्पूणं कारणेपर फिरते विचार करता दै 
ओर एक न्यायोचित समाधानपर पर्हुचता है । पर मेद दै 
जो बाध दिखाने अथवा मुहतोड़ ओर ददतर तकौकि द्वारा 
मूतं होता है; क्योकि अन्ततोगत्वा प्रयेक व्यक्ति अव्राधित ज्ञान 
चाहता है ! इस प्रकार युक्तियुक्त विवेचन, सर्व॑सम्मत ऊदा- 
पोोर्मेः समामे; शासन-समितिर्मे, अथवा संयुक्त रा्संघमें 
आवृत नदीः अनावृत कूटनीति चरती है । आचरत कूटनीतिक्रा 
तो उदेश्य होता दहै मतमेदोको साधन बनाकर प्रोभनः 
अष्टाचार या रेते उपा्वेसि जो बुद्धि र सामद्धस्यके खयि 
एकदम धुणास्पद्‌ ईै-पथम्ष्ट कर देना । 








॥ वा ४१ 


जव ये सव व्दुर्थं सिद्ध दो जार्वैः केव तभी प्रिरोधीकरो 
बुद्धि ठीक करनेके लि दण्ड अथवा वल्छ-ग्रयोगक्तो कामम टाना 
चाद्ये ! ये भी भिन्न-भिन्न प्रकारके तथा िन्न-मिन्न सात्रामं 
द्वाव डाल्नेवाटे होते है ! इनका उद्ेदय दोता है न्याययुक्तं 
पितरणके द्वारा सामञ्चस्य स्थापित करनेके च्य प्रतिपक्नाक 
बुद्धि ठीक करनाः जिससे सम्बन्धित सवके बीच समानता यौर 
शुचिता तथा चारौ ओर युक्तियुक्ता एवं एकरूपता ख्यापित 
हो । बल्प्रयोग बल्प्रयोगके च्ि नीं है वरं धम॑स्थापन तथा 
सव्रके अथवा दोनो पवो न्यायकी धरातलपर रके च्वि दै । 
सच हैकरिं व्रलप्रयोगके अवसरपर सुंचाल्न करनेवा्य 
हाथ उसीका होना चाद्ये चसक गम्भीर, तत्पर अर प्रबुद्ध 
दृष्टि देख सकती है कि सार्वभौम अर्थम सवदा सवके चयि 
न्याययुक्तं क्या है १ 
इस प्रकार सामः दानः मेदः दण्ड वे उपाय ईद जिनके 
युद्धकी समस्याको ह किया जाता है । युद्धके रूपनें दण्ड तमी 
अनिवार्यं होता है जव क्रि विरोधीको ठीक कृरनेका कोड आर 
उपाय रह दी नदं जाता ओर गरिचार्योः अविमो--रोद्धप 
प्रवृत्ति्यो एवं आवद्यकताओकर संघषंको मियानेके अन्य सरि 
उपारयेके नितान्त निर्वीयं हो जानेपर दी चुद्धकी नंतिकता 
वहुत कुछ निर्भर करती द 














मनुष्यको 
तस्िन्‌ राष्टेऽपि 


सखियाश्चाध 


क्यनस्याधमेवास ` 





कितना चादियं 


एकोऽपि पृथिवीं ङत्तामेकच्छननां प्रञ्ास्ि च । एकस्सिन्नेव रषे तु स पि निवसेन्द्रपः ४ 

नगरमेकमेवाधितिष्टेति ! नगरेऽपि गृहं चकं भवेत्‌ तस्य निविशनम्‌ 
एक एव प्रदिष्टः स्यादवासस्वदुगृहेऽपि च। आवासे शनं चेकं निदि यत्र 
विधीयते । तदनेन ` 
सर्व॑ ममेति सम्मूढो बलं पङ्यति बाङिदिः। एवं स्वोपयोगे । 
तण्डुलग्रस्थमात्रेण यात्रा स्वात्‌ सवैदेहिनाम्‌ । ततो भूयस्तरो भोगो दुःसवाय 








ग्रखीयते ॥ 
सख्वल्येनेवेह युज्यते ४ 
एव स्यदशय 








जो राजा अकेला दी समूची प्र्वीका प्कच्छत्र चासन करता हैः वह भी किसी एक दी राष्मे निवास करता डे । 


उस राषटूम मी किसी एक दी नगरमे रहता दै । उस नगरम मी किसी 





ग एक ही धरम निवास होता है ! उस परमं भी उसके 





च्यि एक दी कमरा नियत होता है ¦ उस कमम भी उसके ष्यक दी शय्या होती हैः जिसपर वह्‌ रातं 
सोता है।! उस शय्याका भी आधा दी भाग उसके पल्ले पड़ता है । उसका आधा भाग उसक्रौ रानीके 
काम आता है । इस प्रसङ्गे वह अग्ने स्थि थोडे दी भागका उपयोग कर पाता हे! तो भी वह्‌ मखं 
गर्वोर सारे भूमण्डलको अपना ही समद्गता है ओर सवंत अपना ही बू देखता है } इस प्रकार समी वस्तु ओके उपयोगे योरे म॑ 
उसका थोडा-सा दी प्रयोजन होता है प्रतिदिन सेरमर चावक्से दी समस्त देहधारियोकौ प्राणयात्राका निग देता द! 
उससे अधिक भोग दुःख ओर संतापका कारण होता | ( महामार, अलु० प० 





२४५ )} 
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धमा रश्चति रक्ितः 





पि का क क का क 











धमं ओर रजनी 


( लेखक --आचायं श्रीविदवग्रकालनी दीक्षित "बटुक ) ` 


(९१९) 


याश्चा नीतिकवादी शिश्चामं पोषित बुद्धिका सासान्य 
व्यक्ति आज यदी कहता है करि ध्वम ओर राजनीतिका 
परस्पर कोडं सम्बन्ध नहँ है | दोर्नोकी दो विपरीत दिदार्प 
ई ¦ राजनीतिक धमे कोई नाता नदीं जोड़ा जा सकता | 
शक धमप्राणम व्यक्ति राजनीतिकरुखल नहीं हो सकता 
उदि-आदि । किं यदि धम ओर राजनीतिकी पस्मिषाओं 
ओर सीमा्ओंपर गम्भीरतासे विचार क्रिया जाय; तो पता 
चलेगा क्रि धमसे पोषित राजनीति दी सच्ची नीति दै 
अन्यधा बह दुर्नति ओर कपयचरगरसे पोषित कूटनीतिके 
अतिरिक्त ओर कुछ नदं है | | 

किसी वस्तु या व्यक्तिकी वह वत्ति दी धर्मः जो उसमें 
सदा रहे उससे कमी अलग न हो । किंसी मान्य ग्रन्थ 
आचायं वा रषिद्वारा निर्दिष्ट वह कर्मी धर्मदहै जो 
पास्त्रौकिक मुखकी प्रा्तिके अथं किया जाय | वह इत्ति 
या आचरणहीधमे हैः जो खोक या समाजकी धितिके 
च्य आवश्यक हो | वह आचार ही धर्म हैः जिसके द्वारा 
समानकं रक्रा ओर सुख-शान्तिकी बृद्धि हो | सत्कर्म; 
मुक्ति ओर सदाचार ही धमं हे । आपसी व्यवहारसम्बन्धी 
नियमका पार्नः जो किसी राजा या मध्यखद्वारा कराया 
नायः धमं है | न्यायव्यवखा दी धर्म है | नीति 
दीषर्महै। ` । 





मानवक च्य नरक--अधोगतिके मुख्य कारणम 
 विल्यिताः भोगासक्तिः पूटः अतिमानिता, सखार्थपरता दै | 
इनक चरमं पड्कर अधोगतिके गतम गिरते हुए मनुष्योको 


जो धारण करताः अर्थात्‌ पक्ड छता हैः वही ध्म है| 


प्रजाकरो धारण करे वदी धम है | इस प्रकार धर्म॑का क्षेत्र 
बहुत विशार ओर व्यापक है । 


राजनीति राञ्यको वह नीति दैः जिक्तके अनुसार 


अजाका शासनः पारन ओर अन्य रार्वयोसे व्यवहार होता हे । 
इस लक्षणम धमक विरोध कहीं भी प्राप्य नहीं है ! प्रजाको 


भाव निहित है 


अन्योन्याश्रयक्रा सम्बन्ध हैः उसकी मर्यादा क्रौन भिर 
सकता है 


आजका ओखत राजनीतिज्ञ धर्मका नाम स॒नकर नाक- 
भो सिकोडता अर राजनीतिको धर्मसे वचाकर चलनेकी 
घोषणा करता है । फर स्पष्ट है । आजकी राजनीति धर्मक 
मानकर नहीं चल्ती । फरख्तः विश्वव्यापक अरान्ति 
विद्यमान है । आज सर्व वर्गवाद, काटवबाजार, घूसखोरी, 
पदलोड्धपताः देरा-हितकी उपेक्षा; खार्थ-साधनमे तत्परता आदि 
धर्मौका प्रावल्य हे ओर इसीसे संसार अशान्त तथा द्खी 
है । इस अदन्त तथा दुखी संसारका धिन्वन-पीडन 
( धिन्वनाद्धमः ) धमे ही कर सकता है | धर्मसे ही विश्वमे 
यान्ति यापित हो सकती है । अरन्त राख्र-बर्से नहीं | 
युद्ध तथा शान्त साध्यके लिये साधन मी शुद्ध तथा 
दान्त ही आवश्यक होता है । धर्म-बलके विना केवर शख-बल 
तथा कानून-वरते साथी शान्ति कदापि नहीं हो सकती | 
अशान्तिका उदूगम-स्ल परस्पर कठह तथा बाह्य आचरण 


है | कलहका मूल कारण है--खार्थपरता । धर्मका खरूप 
 है--'परोपकारः पुण्याय ।› अर्थात्‌ परस्पर एक-दसरेका 





उपकार ही उन्नतिका कारण होता दै । उपकारे पारनका 
। राजनीतिके द्वास पारनकी चर्चा ऊपर की 
जा चुकी दै | इस प्रकार जो राजनीति धर्मको ठेकर नदीं 


. चठेगी; वह्‌ पाटनका माव खो वेठेगी | फठ्तः प्रजाका 


स्तक ग्रजाका भक्षक चन्‌ र्स्मा | 


धमकी संसापनाके दहेतु अवतार लेनेवाठे  राजनीति- ` 
विदारद महाराज श्रीकृष्णने धर्मकी जो व्यवखा गीतामे दी है, 
राजनीति ` उससे करटा भिन्न है १ राजनीतिका अथास 
अविच्छेद्य सम्बन्ध है । महाराज श्रीक्ष्णने वर्भ-व्यवस्थाका 
वणेन कसते हुए गुण-करम॑का सम्बन्ध बताया है | गुण- 
कर्मानुसार वणैविभाग हुआ है । वेद्-शासख्रोका पठन-पाठन 
ब्राह्मणका कमं है गोपालन तथा कृप्रि ओर वाणिव्य ` 
वेश्यका धर्म है । संकरते रध्वा अथवा देराकी व्यघस्था ठीक 


` रखनेका काम क्षत्रियका है ओर इन स्वको अपने-अपने ` 





# धम ओर राजनीति # 
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राजनीति शासकद्वार संचाच्ति दै | राजा या शासक 
वदी दैः जो प्रजाका पालन करे । प्राचीन साच्नोको 
अध्ययन करनेसे ज्ञात होतादहै कि क्षत्रिय राजा वेणुके 
त्रं महाव्रतापञश्चाटी परम धामिक पृधु अपनी प्रजके सुख 
आर शान्तको सव प्रकारसे व्यवसा करते ये } इसीच्ियि 
उनका सवरस प्रहे राजक्रौ उपाधिसे आभूषित किया 
गया था | राजा वदीदहैः जो प्रजाका अनुरङ्खन्‌ करे 
वे खुदा दही रजका अनुरञ्नन कसते ये ¦ इसी्यि 
उनको राजा कडा जाता था 

प्रजाको धरमपक्षमे परिचाछित करनेके घ्ि चासकको-- 
जिसके हाथ रष्क चासनकी बागडोर ई, उस पार्यको-- 
स्वयं धर्मपथका आश्रय लेना चादि; क्योकि दासकका 
आचार.विचार व्यवहार दी प्रजाके च्यि अनुकरणीय्‌ 
होता है ओर उसकी व्यवखा दही प्रजाके च्व 
दिरोधायं होती है | वस्तुतः धर्म-रक्चाके चि ही दासक- 
चगं बनाया गया है | भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रने धर्मका अवलम्बन 
करके राज्य क्रिया था] इसी कारण उनकी प्रजां 
दुभिक्ष; व्याधिः अक्राछ-मृत्यु; पर-पीडनः चोरी; दिस 
दिका नाम भी न्हीथा| . 

वासवम राषट्का यथाथ॑-रीतिते पस्चाल्न करनैके 














स्यि राजनीतिके सू्धर राष्रूपतिको दी सवंपरथम ध्मका 


आश्चयं ग्रहण करना चाहिये } इसी कारण राख्रमें देखा 
जाता है किं राज्यामिषेकके पदे राजाके स्यि गुख-्रहण 
कत्तव्य होता है; क्योकि गुर दही धर्मका उपदेषटाह। 
गुद स्वयं राजनीतिविद्‌ होता है। बिष्ठजी एक साथ 
ही रघुवंशके गुरुः पुरोहित ओर मन्त्री भी थे | महाभारतम 
वताया गया है कि रष्टकी राजनीतिका संचालन करने- 
वाटे विभिन्नविमागके सचिधोको जैसे धार्मिक द्यना 
आवदयक हैः उसी प्रकार मन्तियोको मी पुण्यात्मा 
ओर धार्मिक दोना आवश्यक है | 

हम ऊपर कह आये दै किं राजनीतिका अथ्न 
गहरा सम्बन्ध दहै । राज्य-रश्चाके स्यि अंसं 
आवश्यकता दैः इसमे संदेह नदी ` उदे 
 -प्रजासे राजके राज्ख-ग्हण करनेको र व्यवखा होती. हः 
प्ररु प्रजा कीं कर-भार्ते पीडित न दोः इसपर विद्येष 














पीडित या 


~~~ ---~-~----~-------------------------- 


कर-गहण करने राजको ्मालकार-बत्निका दी 
आश्रय छेना चाहिय ¡ अथात्‌ मादी जिख प्रकार चरश्चको 


विनष्ट न करके पुष्य-चयन करब्रा हैः राजा 











मी उसी प्रकार ग्रजाको पीडति या जिन न करके 





करग्रहण करे } “अङ्गारक-वरत्तिः अवख्म्बन करना शाक्षकृक्रो 





उचित न्दी! अर्थात्‌ जसे कोय तैयार करनेके ?ि 











वृक्को काटकर ओर ध्वंस करके कष्ठ-संग्रह किया जाना दैः 





यासकको ग्रजासे उस यकार कर-संग्रह करना यैक नदीं | 











दुग्ध-ग्राधिकी आच्छसे गायका स्वन कायनेसे ऊने गायक 





मृत्यु हो जाती दै ओर दुधकी प्राति नदीं होती, उसी 





प्रकार प्रजको करभारसे पीडति करनेपर खमूचा र्ट 





ही विनष्ट हो जतादहै } शरुङ्-पुराण्ने कदा गया 





दण्ड देनेर्मे आपत्ति 


" ^ # आ ४ 
स क ` ` 
| 
। 1 


<“ तथा अपराधियों 


कि सूयं जिस प्रकार जट खींचकर जीवक्रे उपकारक 
च्यः उसे पुनः वारिधाराके रूपम ब्ररसा देता दैः 
राष्टूपतिको भमी उसी प्रकार राजस्व ग्रहण करके प्रजाके 
(अ श उः ष (ककरी #8 
दिताथं दी उसको व्यय कर देना चाहिये | अथी 
इतनी विदद व्याख्या करके हमारे धमंचा्ेनि धम॑का 
सीधा सम्बन्धं रजनीत्सि जोड दिया है ¦ 





दण्डविधान भी राजनीतिक एक पश्च ह! दण्डः 
विधानके निमित्त नीति ( करानूल्न ) तैयार करना मी 
आवदयक दै कानूनका निर्माण भी पदे ष्मानुखार 
होता था) श्वृहस्यति ओर दुक्रकी नीतिया इस विषयं 
प्रमाणं द | इन धर्माचारियेनि शधिग्‌-दण्डः “अर्य-दण्डः; 
व्कराय-दण्डः तथा ध््राण-दण्डः आदिकी व्यवसा दीह) 
निर्णय करते समय इसपर विष ध्यान दिया जताथा 
कि कीं निर्दोष व्यक्ति किसी तरह भी दण्डित न हो जाय 
ओर दोषी प्रमाणित दौनेपर को भी 
नहीं करता था} आज राजनीतिते 
म्बन्ध ते दिया गया हैः, इसीच्ि दण्डकी 
नादो रदी है! दण्ड दिये जते ई ओर अपराधं 
की संख्याम इद्धि हदो रदी ई} उास्तवमें 
समसत जीवसेक राजधम॑के दवाय दी संचाञ्ति ओर 























` प्रतिषाच्िति देता है इसीते मानव-तमाजका आदर वद्ता 


ह ! वास्तविक धर्म-रक्षाके स्यि राज-धमं ओर रजनीति- 





वाके च्ि धमं आवद्यक है । महान्‌ राजनीतिन्च महात्मा 
चाणक्ये ` अथ-याच्मे प्रजाको सुख देनेवाल 
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# धमां रश्चति रक्षितः # 
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 राजनीतिका धमते अटरूट सम्बन्ध वतते दए कहा है 


 श्ुखस्य मूकं धर्मः । अपनी कूटनीतिके कारण दी जिसका 
नाम कोटिस्य पड़ा; वह भी राजनीति धर्मकी सत्ता 
स्वीकार करता है । अग्निपुराणे कहा गया है करं आधि- 
व्याधिसे रस्त तथा आज या कल दही नष्ट होनेवाले 
इस उरीरके व्यि कौन राजा धर्मःविरुद्ध आचरण 


करेगा 


वेदिक ऋषियोनि भी राल्य-शासनमे धर्म॑की स्ापना 
स्वीकार की है । विभिन्न प्रकारकी शासन-प्रणालिमें शासनका 
आधार धमं ही माना गयां था | वेदोकेि अध्ययनसे पता 
चरता है क्रि ऋषि्योके तपसे रष्ू-मावकी उसत्ति हुई 
थी । ऋषरियौकी तपस्यसि जिस राष्रियताकी उत्पत्ति दुई 
वह राष््यता धम-नियम-पाटनके बिना कदापि विकसित 
नहीं हो सकती | वैदिक राजनीतिन्ञोका सिद्धान्त थाक 


 ब्रह्चर्यसूप तप क्रे ही राजा ओर रष्पुरुष 


रान्यपाख्न-व्यवहारके अधिकारी होते दै--“ब्रह्मचयेण तपसा 
राजा रार विरश्चति।' ब्रह्मचर्य -पाठनमे धर्मनियम आ गये 
दै} वेदिकं राजनीति इन्द्ियलोद्पः स्वार्थी, उच्छृङ्खल 
 दवेष-दम्भसे युक्तः दुष्ठरत्य-रत, दिंसा-रतः, आसुरी वर्तयसि 
अभिभूत व्यक्तियकि व्यि सान दही नहीं था | राजसु्रके 
धारण करनेवाले राजाओसे ठेकर वैदिक स्वराज्यके 


मताधिकरारी तक्र धर्मकरा अनुसरणवाठे होते थे | उस समय 


व्यापक दृष्टिवले, मित्रवत्‌ व्यवहार करमेवटे, ज्ञानी, 
विद्वान्‌; आत्मसंयमी ओर सत्य ज्ञानवांको दही मताधिकार 
दिया जाता था) कितु आज राजनीतिका धर्मसे सम्बन्ध 
` विच्छेद कर दिया गया है | इसील्यि आज विविध ज्ञान- 
` विज्ञानसम्पन्न होनेपर भी कठिनाइर्योसे मुक्ति नहीं 
मिल पा रदीहे। दुःख ओर क्षोम बद्ताहीजा रहा 
ओर धर्मक यो ही अवदेखना 

















प्रलये क तरम, समाज-निमाणके ` 









राजनीतिमे तो धर्मकी वैसी ही अनिवार्यता दैः जैसे 
दरीर-पोषणके लिये अन्न-ज उ अनिवायं दै । राजनीतिक 
अथं है राजाकी नीति या शासनकी नीति । राजनीतिका 
सम्बन्ध राष्के प्रवयेक क्षे तथा स्तरसे दै । शासनकी नीतिके 
अनुसार प्रत्येक विभागका अधिकारी वग काम करता दैः 
प्रत्येक विभागके संचालनमें उसका प्रभाव पड़ता है । कुछ 
स्मेग समन्ते हं करि राजनीतिसे धर्मका कोद सम्बन्ध नदीं 
है } यह बात मिथ्या हैः तथ्योसे परे है । 

महात्मा गांधीजीने ईश्वर ओर धर्मका अवम्बन लेकर 
टी सखतन्तताका राजनीतिक आन्दोटन सन्‌ १९२०-१९४२ 
तक्र चखया । उनके जितने व्याख्यान राजनीतिक मंचे 
दोतेयेः वे ई्र-श्रद्धा ओर धर्माचरणपर आधारित दयते 
थे । उनकी श्रीमद्धगवद्धीतापर पूण श्रद्धा थी ओर उसीके 
उपदेोके आधारपर असहयोग ओर सत्याग्रह-आन्योरन 
सफल हुए ओर भारत सख्तन्तर हुआ । रामराज्यक्री पुकार 
गाधीजीने दी पहठे क्गायी थीः परंतु जब देश श्वतन्व हो 
गया ओर गांधीजीने सत्ताका छोगोपर दूषित प्रभाव देखा 
तब उन्न कटा--ध्यर्मं मुञ्चे प्रिय है ओर मेरी सव्से पहली 
रिकरायत यह दहै कि मारत धर्महीन होता जा रहा है | यहो 
म दिदू या मुसव्मान या ईसाई या पारसी धर्मका बिचार नहीं 
कर रहा हूँ वस्कि उस धम॑का विचार कर रहारहरँजो सवर 
धमेकि मूले है । हम परमात्मासे विमुख होते जा रदे द ! 

आजके युगे तो प्रायः छोगोको धमसे ही नदीः धम. 
शब्दसे ही चिद्‌ दो गयी है| पाश्चाय सभ्यता; संस्कृति, 
रिक्षा ओर पाश्चाच्य पिचारधाराका जिनके जीवन-परल्पर 
दूषित प्रभाव पड़ चुका है वह अमिट-सा दृष्टिगोचर होता 
है । इसी कारण हम अपना सव कुक बुरा ओर देय गता 
है ओर पराया सव अच्छा तथा श्रेय | 


धमंका अथं मजहव या रिलीजन नदीं है । मजहव ओर 
रिलीजनक्रा अथं बहुत संकुचित है । धर्मका अथं ब्रहुत 
व्यापक ओंर विस्तृत है । 
 यत्तेऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धमः । 
तिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्दियनिप्रहः। 
` धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमेरक्षणम्‌ ॥ ` 


उत्थान कभी नदीं हय तो) त अत सव 



























प्रमधम॑रूप सोन्दर्य-माधुर्य-सिन्धु भगवान्‌ श्रड्ेष्ण 
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धरमका समवे विं्वकी राजनीतिते उन गया है 
व्हा करार हे कि सवत्र विषटनकारी तचौका प्रादभ हो 
रहा ह । द्ववः वमनष्यः भ्रष्टाचारः अनाचारः, व्यभिचार, 
दमः य्रवञ्चनाः असत्य ओर दिसाका दिकराल आधिपत्य 
चद्‌ रदा ह | प्राचीनकाट्मं लासक कट्‌ सकता था-- 

न से स्तेनो जनये न कदर्यो न मद्यपः 

नानाहिताग्निनौविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी कतः ॥ 

भ्या आज विच्छका कोर्ट भी दासक वें 
सकता दै १उन दिनके ुराव्यमे जिन दो्पो्धा सर्वथा 
अनाय धाः वे दोष आज्के संसारम मनपूर है; 
क्योकि आज हम धर्मका बहिष्कार न्ररते है! इस 
विपरीतताका कारण वयह दहै करि लोग जौतिकवादको ही 
तना सुर्‌ जर अपना सत्रस्व मानते दैः मोगवादके पङ्के 
स॒ ययं दः अध्यात्मवाद ओर त्वागवादमे धृणा करते 
या चासनम तथा राजनीतिके हर सरमे धर्मक पटदेदेतो 
समाजक्रा कायापररट ह जाय } मदः मदिरा, सांस; मोदिनी ओर 
विल्यसिताका पर्याग करके इन्दियनि्रह, दाम, दम, सत्य, 
असाः दया, परोपकार ओर “उत्वं शिवं सुन्दरम्‌*को मावनार्पं 
द्द्गत करं अर उनको व्यावहासिकि रूपमे अपने दैनिक 
जीवनमं उतार तो देदाका कल्याण हो } शासक यदि युद्ध 
जावनः आत्मसंयम ओर धर्म॑णे प्रनारञ्नक्रा तरत ठे 
ता द्वापर रानराज्य आ सकता है | नास्तिकता अर धर्म 

विहीनतासे तो रावण-राव्य दी आ जनेकी आदाका होती ह । 

जिः  अन्तगत श्रीरामने कह था-- 
स्नेहं दयां च सख्यं च यदि वा जानङ्टीसपि । 
जाराघनाय लपंकस्य मुञ्चतो नस्ति मे व्यथा प 
उसी धम॑मय राजनीतिक या राच्यनीततिको लने 
जावश्यकता हैः परंतु दुःख है किं राजनीतिको धमते 














¢ जय ेदनंदन प्रेम-विवर्न 








मग जीहत बीतत 





#अ, अ 


| प्रमधमरूप-सोन्दरय माधुर्य 








जय॒ कांता-पट-कांति-ककेवर मन्मथ-मन्मथ रूप ल्म ॥ 
जय गोपींजन-मन-हर मोहन राधावल्छ्भ नव-घनसूप । 
जय रस-सुधा-सिध सुचि उछखिति रासरसेस्वर 


जय सुरी धर जधर गान-रत जय गिरिवरश्वर 


१५. 








अख्ग रख्वनेक्रौ दी योजना इमे सूङ्चती ई ¡ ङु लेग 

















कनं दं कि न्ध्म नो निजी जीवनकी चीज हैः, आप हमारा 
निजी जीवन स्यो दैन्वते ई सावं जनिक जीवन देखिये 
क्रितना ऊँचा है) दिनरात जनताकी सेवामें पिसे जते ई 
निजी जीवन चह जैखा दलो | चि 

खाइफः न स्या सम्बन्ध "येद प्रोर पतनके क्षण | वदिं 


ऊचे लेर्गोका निजी जीवन अमत्‌ होगा तो नीचेके च्मेय 


उसको प्रमाण मानकर वैमाद्री करेगे) 
राजनीविमं यदि धमकर समवे प्रग-पयपर द्रो जायतो 
देम न दुर्गिक्नद्यौः न गोवधद्ेः न िक्ना धमविहीन होःन 


चिकित्साम्‌ ल्ोर्गोकरो सांस-मजा-रतिंकी वनी ओप्रधि मिटे) 
देदामे पिनिमाने जो हानि नवयुवक-नवयुवविर्योकी ओर खरे 
समाजक्री ह रद्री है अदी साहित्य ओर चिरम जो शति 











पटच रदी हैव वंदह्े | अथं आर उवरि 


2 
2 ~ 


दीनता मिटे ¦ 
धर्मावलम्बी ओर स्वावल्म्वी वनेः 
न रे ओर हम सव प्रकारसे अमयद्दौजा ॥ 
विस्तार दोः दासक ओर छावित परदित-त दोकर रष्ट्के 
उन्नायक वनँ ओौर वास्तविक रामराज्यकरे दद्य॑न कर सके | 
वह रामराज्य केता था-- 


देहिक देविक मैतिक तापा \ यन राज नहिं काटि व्या ॥ 
सव नर करहि परस्पर प्रीती \ चरू स्वधमं {निरत द्रति नीती 
अरपमृत्यु नहिं कवनिर पीरा \ सन सुद्र सब निरय सरीरा प 
नहि दरिद्र कोऽ दुखी न दीनः \ नदं कोउ अबुध न रुच्छनङेन ४ 


एकनारिरत रत सब दारी \ ते मन क्च ऋरम्‌ पति दितकारी प 





ए, 









यतो घमंस्ततो जः 


"--~--->--<~~=-------- 





धु भगवान्‌ श्रद्षण 


षमास्फागर नागर स्याम । 






स्वर रसिक अनूप ॥ 








५१० # धमो रश्चति रश्चितः # 
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वमयुद्ध 
[ मामनुस्मर युध्य च| 
( केखक--श्रीदिवानन्दजी समौ, एम्‌० ए० ) 


इस चराचरात्मक संसारम सर्वच ईश्वर व्यास है जेसे 
किं पफिनामिननः ({ ए४€070<000 ) मे भ्नाउमिननः 
(2रण्एपल्पज्य) व्यास रहता है)! समी व्विदेषः 
म॒ एक स्सत्ता-सामान्यः अनुस्यूत जगत्‌ गतिसीठ 
डैः जीवनवाम्‌ दैः यद्यपि कीं जीवन प्रकटः स्फुट 
दे ओर कीं गुप । स्थूढ खष्टि मानो अन्तर्निहित ईश्वरका बाह्य 
आवरणमाचर है ! स्थूल खष्टिके मध्यमे अथवा उसके पृष्ठम 
उसका मूखश्रय परमात्मा विराजमान है } हमं विश्वमे जो कुछ 
भी दट्चल दीख पड़ती है उस सवके पीडे सवके आधारभूत 
प्रयुकौ चेतन्य सत्ता एवं शक्तिका अनन्त अविच्छिन्न प्रवाह 
ह । जेते समुद्राद ऊपर मयावह्‌ तूफान हो किंतु नीचे तदपर 
गम्भीरः, शन्तः, रक्तिमय जख्धारक्ा अबाध प्रवाहं होतां 
हैः वैसे दी इस दृश्यमान जगत्‌के मोक आवरणके नीचे 
भी अखण्ड चैतन्य सत्ताका आनन्दरूपः गम्भीर, शान्त 
एवं राक्तिमान्‌ प्रवाह है । वही तो दिव्य प्रवाह ईश्वर है| 
लते स्थूल मानवदेहं सूष्षम सूपसे आत्मा व्यात्त दैः वैसे 
दी बह्माण्डमे मी सुषष्मर्पेण परमात्मा व्याप्त है । सर्वच 
वसनेवासर होनेसे दी उसका नाम वासुदेवः है | "भगवान्‌ 
वासुदेवो हि सर्वमूतेष्ववस्थितः ! यह्‌ सब वासुदेव ही है । 
श्वासुदेवः सवंमितिः सवत्र रमण करनेवाला वही रोकामिराम 
भामः है | वह प्रमु समी गतिरीटताः क्रियाकल्पः 'फलक्सः 
का मूलाधार खोतः खष्टा होकर भी उससे अस्पष्टदैः 
दूर दै, द्रष्टामा्र है । परात्पर ब्रह्म ठेसा चित्र-बिचिच दै । 
जीवकां कल्याण तमी हैः जव वह इस राक्तिपुञ् 
प्रमुके खाथ ज्ञानात्मक, मावात्मकः आध्यात्मिकं एकताका 
सम्बन्ध खापित करके इस प्रकार जीवननिर्वाह एवं कमं 
करता हंकिवह्‌ भी प्रञुकी मति कर्म॑से च्छि नहो, 
गीतां भगवान्‌ श्रीकृष्णका वाक्य है भ्न मां कसौणि 
ङिम्पन्ति 1 इरावास्य उपनिषदू्मे भी हमें निर्खित होकर 
आचरण करनेका उपदेदा दिया गया है- “एवं खयि नान्य- 
येतोऽस्ति न कमं रम्यते नरे ।› कमं करते हुए भी तरस्य 
रहना दी जीवन-यापनकी शरेष्ठ कल हैः उसका साफल्य है | 


गम्भीर शान्ति एवं शक्ति प्रसुका छश्चण ३ । जह 








दान्तिः वहीं शक्ति } शान्ति एवं शक्ति एक दी वस्तुके दौ 
पद्‌ ह । सितप्रज्ञ व्यक्ति भी परम ब्रह्मकी भोति अन्स्त 
परम शान्त, गम्भीर एवं सशक्त होता है । वह दुभ्वोर्मे 
अनुद्विग्न तथा सुखम विगतस्ह होता ह ओर वीतराग होनेके 
कारण भय्‌-करोधसे ऊपर उठकर सित होकर भी व्यवदार 
करता है । वह जानता है कि क्रोधसे उन्तेजनामय चि्त-क्लोभः 
होता दैः बुद्धिकी प्रखरता विनष्ट होती हैः मूढता आती दै 
तथा स्परृति.विश्रम होकर विनाश हो जाता दै ¦ 
आत्मके प्रकाश एवं प्रसादसे सव दुर्योका नाद होता दै, 
अन्तःकरण निर्मख होता दैः मनका दुःख-सुखरूपी मै कट 
जाता है | बाह्मी सितिमे बुद्धिके सिर होनेपर इद्िर्यो तथाः 
मन संयमित हो जते दै । आह्मी यिति अथवा दित 
पर्ञतामें मनुष्य समरस दो जाता दै; जहां नरागद्ैः नः 
देष; न भय ओर न क्रोध | वर्ह तो अजक शान्तिः शक्ति 
तथा सहज प्रसन्नता रहती द ¦ जेसे दिमाग्रिके उतुद्ग श्रङ्गपर्‌ 





 चद्कर भूतर्के क्रियाकलाप क्षुद्र प्रतीत होते हैः वैसे ही 


ब्रह्मथित व्यक्तिको भी लौकिक दुःख-सुख क्षुद्र प्रतीत 
होते दै । | | 
त, सवभूतेषु ~ | मोम क 
(समोऽहं  ( भरावान्‌ सभी प्राणिर्योर्म समान 
५५. ५ षड मो 
रूपसे रहते हं ) का सिद्धान्त माननेवाला व्यक्ति भतम क्रे 
किसीका विरोध करैः क्यौ किसीसे ठ्डेः क्यों किमीका 
उ . + मुका ¢ 
पमान करे १ वह तो प्राणिमा्रसं प्रथुका दशन करनेके 
कारण सभीका सत्कार करता हैः समीसे प्रेम करता है, सभी- 
की सेवा करता है ओर यदी प्रञुकी पूजा है| षीय राममय 
सब जग जानी | केँ प्रनाम्‌ जरि जुग पाची || उमा ञ सम्‌ चरन 


स्त निगत काम मद्‌ कऋोघ \ निज प्रमुमय देखि जगत केटि सन 


करटं बिरोध ॥ 
भक्त-हुदय जानता दै किं जेसे बह्याण्डरूपी देम 


 परमात्माका आवास है, वेसे ही मानव-कलेवरमे आत्माका 


आवास है | यह आत्मा उस परमात्माका सनातन अंश 


दै--“ममेवांशो जीवरोके जीवभूतः सनातनः । ब्रस्माग्नि- ` 
का स्फुलिङ्ग हैः ब्रह्मसिन्धुका एक विन्दु है । अतएव ` 
` मगवच्तत्वको जाननेवाखा व्यक्ति प्राणिमाचके सत्कारद्स ` 


ऋ चमयुद्ध ॐ 


न्यून 














उस खित अनन्त ब्रह्माण्डनायक ग्रमुका समादर करता 
ह उह निष्काम आचरण करनेवात् सुजन सखधर्माचरण्‌ 
करता है तथा प्रतेक इ्वासोच्छवासको परमाथ ही छ्गादा 

यह लोकरक सुख-दुःकी स्थितिये उने प्रमावित न 
कर खमस्ततोहोताहै ङित 
¦ जाता । गरक परति मक्तिर दी प्राणियेकि यति परेनरस- 
ऋ स्प ग्रहण करता ह ¦ परोपकार करना उसका भाद दे 
जाता है । उह कठोरतापर मृदुता, कटतापर प्यारे, अययथ- 
१२ क्षसादानसेः ॐपकारपर उपकारसे एवं परापपर पण्यते विजय 
शकरा प्रयास करता दै । अदिः सत्य उसके आयुध ई 
जिनके द्वारा बह हिसा, पापः अत्याचार, अनाचारः दुराचार 
< अस्त्ययं सफ युद्ध करता है | बह व्यक्तिगत मान- 





युष्क एवं नीरस नहीं 





अप्मानच्दतु वाक्रिसी भी लौकरिक-पारटैक्रिक स्व-सुखकी 
भना युद्ध नहं करता, अप्त सिद्धान्तोकीः मूल्योकी 
स्थातु एखा करता है वह पापसे धरा करता है, पापीसे 
नदी । वह ईयः द्वेषः घणा, हिसाभावसे प्रेरित कमी नहीं 
हता च्य 





अप्तु अन्यायः असत्यका दमन करना उसके छि 
मान जगतीतल्से अन्धकारको हटाना ह ! 
आध्यात्मिक दृष्िसे यह समीचीन दै किं पूर्णतः रोक- 
विरक्त परम संत तो चर्म सीमातक केवर साचिक आयुधे 
का ही प्रयोग क्रते ह कितु लोक-व्यवहारस्ित कह 
उदत्त पुर्व क्या कर्‌ { श्रीरामभद्र खेकनायककै रूपर्म 
 लोकम्यादाका पाटन करते ये } इसी कारणसे ही सर्यादा- 
पुरुषोत्तम श्रीराम आद्यं मानव ये } वे उदात्त, शील्वानः 
करुणाद्रः समुज्ज्वलः निष्कलुपः निष्कपटः, गम्भीरः प्रियदर्छनः 
सरल एवं सुभग थे ओर उनके पावन हृदयम कोमल एवं 
मामिक अनुभूतिर्योकी अन्तस्सल्िा छिपी हुई थी । दित 
खरः सद्टदयः क रणामयः सहिष्णु एवं क्चमादीट होते हर 
मी वै इदृतापूतरक सत्यसंध एवं कतेव्यनि येः पराक्रमी 
एवं वीर थः तेजसी एवं ओज्सवी थे । वे सुस यी 
अधिक सुकोमल ये तथापि व्रते भी अधिक कटोर ये - 
'वच्ादपि कठोराणि खदूनि कुसुमादपि !' भगवान्‌ राम मानव- 
क्योकि चरम विकासके शरेष्ठ प्रतीक द } रामका व्यक्तित्व 
पूरणं है ओर मानवताकेो याश्वत प्रेरणा देता रहः ३ 
४अघति कोमर रघुवीर सुभाड \ जव सदय हृदय रामने 
राक्चसेके द्वारा साधु्ओं एवं जनताकी प्रपीडना देखी तो उन्दं 
उसके निराकरणका उपाय करना पडा; क्योकि प्तारस्थ्यः 
का अथं निष्ियता नही हैः बच्कि फलम अनासक्ति 





























27 | र तवर 

पवक कोद प्रभाव 
नदुजा | दण्ड देना मी प्रमुक्रा विधान हता डे तं 
गयन्द्‌ बिनाद्या-यीला करता हैः तव॒ उसका उपाव अंङया 
दी दोतादै) माताकी भति जनदितमे यमु धर्म-यासनके 
डेठः सर्यादा-पाख्न-डेतु पवित्र दृष्टिः प्रेममावमे दण्ड मी 
देते ई । 





[न 


इस प्रकारे दुदमनीय नीय राक्नसक्रौ 
युद्ध करना भी धमं होता है) जब कोड ~ 
व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेषः घणा एवं क्रोधये ऊपर उखकर 
सिद्धान्त एवं मूल्यो अथवा निरपराध व्यक्तिः जन 








पवर य 
च, 
+ 
वे धमक रन्नाक्र हु युद्धरत दता हैः ती वह्‌ शुद्ध 


'्धमयुद्धः है ! बलका प्रयोग घगाकरो छोडकर भी ह्ये सकता 
हे । दोर्यपरदर्खन तो मनको शान्त रखकर, कऋरोधका व्यार 
करके भी होना खम्भव है | यदि युद्ध केवर दिसापूः 
मार्काय्कं च्विः बबेरतापूणं अत्याचारके चिः प्रल्योपमः 
विष्वंसके व्यिः मिथ्या दप॑की वुष्िके चयि तथा पर-सखाप- 
हरणकरे च्यि होतो वड निश्चय दी पापमयडै ¦ रेस युद्ध 
न कवु वनारकारसं हा दता हः अपितु विजय दैकरः 
भी पतनकारक होता दह; क्योकि कोर व्यक्ति; जाति 
अथवा दंश धृणापर आधारित होकर जीनेसे कभी सुख 

पा ही नदी स्कताः अपितु अचिरद्ी स्वयं ध्वस्त हो 


जाता ई । नीटदका अनुयावी दियर भ्भोतिक वल्के 


४ 3, 














द्वारा आनन्दप्रा्िका दुस्खमप्न देखता था | मैतिक 


चल्के उपासक वमे (लेन्दयं' देखनेका भ्रम करते हँ } 
सुसोलिनी आधुनिक युगं युद्धके दी हेतु युद्ध करनेकेः चयि 
कुख्यात हा । चाणक्यक्री उक्ति है--छयौत्‌ हंखने 
्रतिर्हिसनम्‌ 1: विवद होकर प्रव्युत्तरर्मे दिखा करनी 
चाहिये ¦ कितु प्रमु श्रीरामने धर्मरष्र्थं धर्मयुद्ध किया 
ओर जहौ फटकारते ही काम चल गया, वरद युद्धको 
बचाया । 





५१२ 


# धमां रश्चति र्तः % 











समुद्रके द्वारा करुणानिधानके विनयकी अवदेखना देने 
पर श्रीरामको कहना पड़ा--मय बिनु हेद्‌ न प्रीति" तथा 
सठ सन विनय कुटिर सन प्रीती \ सहज षन सन सुंदर नीती ॥ 
ममता रत॒ सन ग्यान कहानी \ अति लोभी सन विर्यते वखानी ॥ 
ज्ोधिहि सम कामिहि दरिकथा \ उतर वीज वर्ह फर जथा ॥ 
प्रयुके दर-संधान करनेपर उदधिके उरमं ज्वाल जाग्रत्‌ 
दो गयी ओर तव समुद्र विकलक होकर विप्ररूप धारण करके? 
अभिमान व्याग करके कनकथाल्मं मभिर्यो मरकर प्रभुके 
सामने दाथ जोड़कर खड़ा हो गया ! नीतिषाक्य है-- 
केहि प्ड्‌ कदर फरइ कोटि जतन कोड संच \ 
बिनय न मान खगेख सुनु ङं प्द नव नीच ॥ 





राम तो कोसल्चित्त ये, तुरंत समुद्रको क्षमा कर दी उन्होने 
कि उसे क्षमापाच्र बनाकर क्षमादान किया; अन्यथा क्षमा 
तो कायरता थी । म्यादा-पुरुषोत्तमके मन्म हिंसामावः 
दात्रभावतो धा दही नहीं | 
महामाया राज-राजेश्वरी देवी सीताका हरण करनेवाठे 
राव्मको सी म्यादापु यापु दपोततमने भ्रमसे ही सन्मागपर्‌ सनका 
प्रत्नं करिया | तदथं अंगदको रावणके पास दतरूपमें प्रेषित 
क्रिया ¡ अंगदने कहा--!हे रावण ! तुम उत्तम कुट उत्पन्न 
 दोकर छमागंगामी ह्यो यये } सय त्यागकर प्रभुकी शरण 
जाओ | क्षसादान मिलेगा ° किंतु ज्ञानल्वटुर्धिंदग्धको तो 
ब्रह्मा मी र्ित नहीं कर सकते | अंगदने वल्-पस्विय भी 
दिया ओर नीतिका वर्णन भी क्रिया; किंतु रावण तो तव 
स्टिन-बुद्धि था ! अंगदसे पूवं इसी प्रकारसे हनुमान्‌ भी 
असीम वलट्का पर्चिय दे चुके थे ओर नीतिवर्णन कर 
चुके थे तथा रामजीकी ओरसे क्षमादानका आश्वासन भी 
दे चुके थे | "मए सरन प्रमु रहि तव अपराध निसारि, \ 
अंगदने वल्यरिचयदेतु दी यह स्यष्ट कर दिया था कि 
हनुमान्‌ तो सुग्रीवके केवर अनुचरमात्र है प्सो सुभरीव केर 











, स्यु वचन" \ अयद्ने रावणके मुक्रुरतक उटाकर फक 


दिये । सत्यकी प्रतिष्ठा एवं अव्याचारका दमन करेके 
द्वु रामको तव प्रत्यञ्चापर बाण चाना दही पड़ा | जव 
†तिप्रयोग निष्फरु सिद्ध हुजाः तवर साधुताके पखिराणके 

च्यः पापक षिनाशके स्यि, धर्मी संस्थापनके स्यि मर्यादा- 
पुरषोत्तम भो त्तम भगवान्‌ श्रीमद्राघवेन्द्र रामको बल्प्रयोगके द्वारा रावण- 
करना पड़, विंतु रामक दृदयं हंसाभाव तनिक भी 

कमी घणा, ईर्ष्या; वैरको हृद्ये स्थान 














ही नदीं दिया था ओर उर्होनि वल्का प्रयोग भी सात्रुमावको 
छोडकर सदूभावसे प्रेरित दोकर ही क्रिया था । इसी 
कारणसे श्रीरामे विभीषणको रावणके क्रियाकमंकरनेका 
अदेश दिया ओर रावणके मार्को दी रावणकी ठका 
दे दी } यह था श्वर्म॑युद्धका आद्यं | 

इसी प्रकारसे महाभारतम यादवेन्द्र भगवान्‌ श्रीङृष्ण- 
चन्द्रने खयं दोत्य-कर्म स्वीकारकर अत्यधिक प्रयत किया 
जिसे किं युद्ध न दो } दुर्दान्त दुर्योधन मेहान्ध था | विव्य 
टोकर पाण्डर्वोको संग्रामभूमिमे आना पड़ा ओर स्वयं 
श्रीकरुष्णने अचुंनके सारथि वनकर पाण्डव-परिजयम योगदान 
दिया; किंतु रणक्षे्रमं दी व्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णने अर्जुनको 
गीताका उपदेश देकर जीवनके सच्चे टश्च ओर वर्तक 
पटहुचनेका सच्चा मागं दिखा दिया | कौन किसे मारता 
दे १ आत्मा अजरः अमरः अच्छेद्यः अदाह्य, अङ्खद्यः 
अदसोष्य है, वह नित्यः सर्वगतः अचल, सिर ओर सनातन 
दै, ठम उते नाशरहितः नित्य, अजन्म ओर अव्यय जानो । 
ज ठेसा जानता है, बह कैते किसको मरवाता है ओर केसे 
किसको मारता हे १ | 

वेदाषिनाशिनं 

क्थ सख पुरषः 





नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
पाथं कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
८ श्रीनद्धगवद्भीता २।२१) 
आत्मविंत्को मृत्युसे क्या भय १ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अञ्ुनको वार-यार न्नैवं शोचितुमहैसिः ८ योक न कर ) 
एसा उपदेशा दिया । जन्मनेवलेकी मृत्यु निधित दै 
फिर मरनेका क्या ओक १ (तस्ादपरिहार्येऽ्यै न त्वं 
शोचितुमहंसि ।' ध्धमंयुद्धसे अधिक कल्याणकारक योद्धा 
वीरके स्यि अन्य क्या है १ खधर्मपाल्न ही श्रेष्ठ होता 
है। अजुन ! ठम सुख-दुःखः टाभ-दानि, जय.पराजयको 
समान समञ्चकर ( केवर धमरक्षा्थं या भगव्ीवय्थं ) 
युद्ध करो तो वुम्दे पाप नहीं ख्मोगा | 
सुखटुःखे समे त्वा लमभालाभौ जयाजयौ 
ततो युद्धाय युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
( श्रीमद्धगवद्वीता २ । ३२० ) 
वस्तुतः समभाव्मे सित होकर खम-हानिकी चिन्ता न 
करके युद्ध करना पापतो नहीं दही दै ओर यदि वह 
घमयुद्ध केवल भगवत्प्रीत्यथं ही हो तो मगवत्पराध्चिका साधन 


होता दै । 
= प्रजञाके प्रतिष्ठित होनेपर तथा इन्द्र्यो, मन एवं बुदधिके ` 




















ॐ शारीरम अहता-ममना करनेवाटेको नरककी प्रापि > ५२३ 
तवास्त एव सुनसंट होनेपर्‌ धमरध्चा तथा धमपाटनके चिवि वद्धिः सुख-वरद्धि करे ¦ गीताम सौमनस तथा योका-- 
दढ करना मानो प्रमुकरौ सीच्छमं सतक्रिय योग देना है | गरुतो अध्यात्म तथा लोकव्यवदार्का का नुन्दर सासद्धस्य है! 





ग्न ध्चत्रकार दं ¡ जवं चिकार एक चित्र बनाकर मगवान्‌ कहते ह---मामनुस्सर युध्य च! मेरा स्मरणं 
उसे मियतादहैतोहनं या प्रतीत दोता दैः क्ट द्येता करो ओर कर्तव्यनिवाह-देतु अधर्म एवं पाने युद्ध सी क्ये} 








टः कठ्‌ कुट समयस वह चित्रकार उसी सानपर पुनः यह्‌ युद्ध परमके द्वारा अथवा यावच्यकका दोनेपर वन्ट-ग्रयोयके 
दलका अपक्ना अधिक सुन्दर चित्र वना देता! देही द्वारा मी करना चाद्धिवेः तु श्च सदैव पवित्र एवंष दी 
महान्‌ कटकार प्रु वार.वार विनादा्टीलके द्वारा मानो दौ--खधमकत द्वारा गवारकी नेवा--स्वकर्मणाः तमभ्यर्च्य 
नवानि सृजन-- विकास कर हे दहं । विना त घजन एवं चिद्धि विन्दति मानवः । किर कम तो वनता है कर्तापन- 


# 


विकासकरा आवद्यक अङ्ग है। प्रशके इस गान सुजन 
कायम दण्डः विनाद्च एवं मरल्युको भी एक सान्‌ हं | 


परथभनावय जावसात्रके प्रति प्रेमः समादरः उपकार, 
सेवा ओर स्वाय आदिका भाव दहेना ही चाचि ओर 
जचल्ग्रतष्ठ एत्र सम ( रागद्रेफः चुख-दुः्खः ट्ष-विषराद 
जाद्‌ दन्द्रसति दुर ) होकर कतव्यपाटन-देतु प्रथु-पेरणाको 
मनतं दए. स्वधमरूप क्रमं भी करते रहना चादि ¡ अन्तः- 


ओर जिसकी बुद्धि 
मी 





त १ ॥ 0 शक 
छ अहूक्ारस } मयवान्‌ कर्टत्‌ द-- 


यस्य नाहंकृतो भावो वुद्धियं न लिप्यते) 
हत्वापि स इसमष्छिकान्न हन्ति न निवध्यते ॥ 

( श्रीनद्धगवद्धीता २८ । 
जिसके अन्तःकरणमे कर्तामाव ८ मैं कर्ता ) नींद 
अचिरः अनासक्तं है वह्‌ सवक मारकर 
तो मारताद्ैः न र्वधता दी दै} 


१७ )} 


वास्तवम्‌ न्‌ 





करण परत्रत्र टानपर आवश्यकतानुसार जैसा जरह जो कर्तव्य टो; 
समत्वभावन् वह्‌ कमं करना उचित ह | पापः दुष्टता-दमनके 
लये वेदोपदेगा दै किं दुषटताको चात्राधिमे निरमल्कर सौजन्य. 


(९ य 


च थ + 1 (1 गमी 0 


शरीरम अहंता-ममता करनेवाठेको नरक्की भ्रति 


स्नायुवद्धं मांसखदरोणितटेपितम्‌ । 
दुगन्धिपूर्णं 


अस्थिस्थूणं 
चमोवनद्धं 
जरादोकसमाविष्टं 

रजस्वरुमनित्यं च भूतावासमिमं 


रोगोके धर इस रारीरम दङयोके खमे 
इसपर थोप दिया गया है ] यह चमडसे मढा 
दे । रज-वीयंने उन्न होनेके कारण यह रजसखल (रजोगुणमे 


यह्‌ 
८4 


००००००००. 


|^ मरः मूत्र; स्नायु, मजा ओर हडियके समुदाय इस 
प्रम करेगा | अथात्‌ उत्ते नरकमं निवास करना पड़ेगा 





22 9 श च छ कर । 


च० अ० द“ 


कृत्रत्वाभिमान न 
टोकटष्िमं की हद दिखा वासवम हिंसा नदीं होती; क्योकि वदं 
करसं वस्तुतः कमं दी नदी दता | 


मासरखकपूयविष्मूत्रस्नायुमजास्थिसंहतौ 
देहे चेत्‌ थीतिमान्‌ मूढो भविता नरकेऽपि सः ॥ 
( नारदपरित्राजकोपनिषद 


लगे हं} स्नायुकी डोरियेसे यहं वेधा है | मांसं ओर रक्त 
| सदा मल-मूचसे भरा रह 


¶चमूतक्रा नवासस्थान ह । इसमं अहंता-ममताको त्याग देना चाये । जो मूखं सनुष्य मांस; रक्तः 


होनेपर ओर निःस्वाथं हनेपर पुरषद्रारा 


पणन 


 { 


मूञपुरीषयोः ॥ 
रोगायतनमातुरम्‌ । 
समिमं त्यजेत्‌ ॥ 
| 


रत्राजकप्रानपद. २ । ४६--४८ ) 


। इसमे दगन्ध निकर्ती रहती 
र्ण) हैः अनिव्य है । कव नष्ट हो जाय- पता नहीं| 


रारीरमं प्रेम करता है वह नरक्से मी. अव्य ` ¢ 





४ [ष [ष्‌ + 
५९५ < धमा रक्षति रक्षितः ‰ 
` मसो न्‌ ५ 
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९ £ मोर 
एणक्नामम वीरका धमं ओर उमका एल 
भस्त स्वं नायकं रक्षेदतिघोरे रणाङ्गणे । तापयन्नरिसेन्यानि सिंहो सगयणानिव ॥ 
आदित्य इव॒ मभ्याद्व दुनिरीश्ष्यो रणाजिरे ॥ 
निदंयो यस्तु संग्रामे पद रन्युयतायुघः । यजते स तु पूतात्मा संप्रामेण महक्रतुम्‌ ॥ 
| ( महामारत, अनु्ासन ० २४९५ ) 
जो अत्वन्त प्रो समराङ्णमे मोक इडो ततत ऋरनेवारे सिंहके समान रानुमैनिकोको ताप देता हुआ 
अपने नायक ( राजा या सेनापति ) की रक्ता करता टै मध्वाह्कारके संकी मति रणक्षे्मे जिसकी ओर देखना 
यतु जक व्यि अचन्त कचनं दो जाता है तथा जो सयान चन्र उराये निरदयताषूक प्रहार करता षै वह युद्धचित्त होकर 
उन वुद्धके दवारा दी मदान्‌ यलका अनुष्ठान करता द| 


वर्मं क्रप्णाजिनं तस्य दुन्तकाष्छ वनुः स्खतस्‌। रथो वेदविर््वजे यूपः कुदाश्च रथरडमयः ॥ 
मानो दपंस्त्वहङ्कारखयस्तरेताद्चयः स्ताः | प्रतोदश्च सुवस्तस्य उपाध्यायो हि सारथिः ॥ 
वुग्भाण्डं चापि यत्‌ चिद्‌ थक्तोपकरणानि च । जायु्ान्यस्य तत्‌ सवं समिधः सायकाः स्मरताः ॥ 
( महाभारत, अनुशासन ० १४५ 
ति दी उसका कालय शगचर्मैः भनु ही दनुना दन्तका हैः रथ ही वेदी है, ध्वन यूप 
दे ओर रथकी रस्या ही विके हूए ुर्योका काम देती द । मानः दपं ओर अह्कार-ये विविध अग्निर्यो हैः चादुक 
सुवा है, सारथि उपाध्याय हैः वङ्‌भाण्ड आदि जो कुछ भी यज्ञकी सामग्री है उसके स्थानम उस योद्धाके सिन्न-भिन्न 
अरा द । मायकौको ही समिधा माना गया ¦ 


दन्यमानेष्वभिघ्नत्सु श्युरेषु रणसंकटे । प्रष्ठ स्वा च यै तन्न नायक नराधमाः ॥ 
अनाहता निवत्तन्ते नायके चाप्यनीप्सति ॥ 
ते दुष्कृतं भ्रप्न्ते नायकस्याखिलं नराः । यच्वासि सुकृतं तेषां युज्यते तेन नायकः ॥ 
( महामार? अनुासन ० १४५ ) 
जव घोर संग्रामं शूरवीर एक-दूसरेको मारते ओर मारे जति ह" उस अवखरपर जो नराधम सैनिक पीट 
देकर सेनानायककी इच्छा न होते ए भ विना पराव हए दी युद्धे सह मोड़ ठेते ह, वे सेनापतिके पूणं पारपोको स्वयं ही 
 अदण करस्ते ह ओर उन भगोडके पास जो कुछ भी पुण्य होता है, वह सेनानायकको प्राप्त हो जाता है | 
यस्तु प्राणाचू पर्त्यय मरविंशेटु्यतायुधः । संम्राममग्निप्रतिमं पतंग इव निर्भयः ॥ | 
स्वगंमाविंशते कात्वा योधस्य गतिनिश्वयम्‌ ॥ ( महामार, सनुान ० १४५ ) 
जो अपने प्रा्णोकी प्खा छोड़कर परतगकी मोत निर्मय दो हाथमे हथियार उठाये अग्ने समान बिनादाकारी 
संग्रामे प्रवे कर जाता है यर योद्धाको मिलनेवाली निधित गतिक जानकर उत्साहपूवक जुञ्चता है, वह स्वर्गठोकसें 
जता ह | ह 
तस्मात्‌ संम्राममासाद्य गरहतन्यमभीतवत्‌ । निभयो यस्तु संमा प्रहरेदुद्यतायुधः ॥ 
यथा नदीसहस्राणि प्रविष्टानि महोदधिम्‌ । तथा स्वै न संदेहो धमा धर्मश्चतां वरम्‌ ॥ । 
| | | ( महाभारत, अनुञ्ञासन० २४५ ) | 
अतः सम्राम-भूमिमं पूर्हुच जनेपर निमय दोकर यातुपर प्रहार करना चाहिये । जो हथियार उटाकर संग्राममे 
निर्भय होकर प्रहार कृरता हैः धमात्माओमिं शरेष्ठ उस वीरको निस्संदेह समी धर परास होते दै--टीक उसी तरह, जैमे महा- 
सागरम सदसतौ नदियों आक्रर मिलती ह | | | | 
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जाका धमं आर उ 


स्वचक्रपरचक्राभ्यां धरती चिक्रसेण 





। नस्यागा चृपां यश्च पररष््विघ्ातन ॥ 
स्वराष्ट्र निष्यत्तापश्च परचक्रेण हन्यते ¦ 








नाराजा चम वा पराक्रमद्ाय स्रचक्र { अपनी मण्डर्टीके खे ) तथा पर-चक्र ८ दाच्रनण्डर्दके चमं ) न प्रजाकरी 
रक्षा नहीं करता एवं जौ राजा पराये ( यात्र ) रष्टूपर आक्रमण करनेकः विषयमे सदा हन चन्‌ दैः उस 
प्रतपदह्यन राजाकों राबु्योद्रारा नष कर दिया जाता है) 


यत्‌. पापं परचक्रस्य परराष्राभिवातने । तत्‌ पापं सकं राजा इतराष्टः प्रपद्यते ॥ 


दूसरे चक्रके राजाकौ दूसरेके रष्का विना करनेपर जो पाप छाग होता हैः वह्‌ नचा प्रा उस राजच्नो ज 
प्रात होता हैः जिसका राच्च उसकी दुर्बख्ताके कारण र्रु्द्यारा नष्ट कर दिया जाता ह । 


१ 


स्वस्य रा्रस्य रश्चार्थ युध्यमानस्तु यो हतः । संग्रामे परचक्रेण श्रूयतां तस्य या गतिः ॥ 


( मह्यमारतः अनुद्रासन० २४५५ ) 





जा सजा अपन राष्रूका रन्नाक लिये युद्धम जुञ्चता हुञा यचमण्डलद्क द्वारा मारा जातादेः उने जो गति गिख्ती 
ट; उसका श्रवण करो | 


1 


प्वमाने ठु वरारोहे अप्सरोगणसेविते ! राक्ररोकमितो याति संग्रामे निहतो चृषः ॥ 
८ महाभारतः; अयुद्ान्नन० €४५ ) 


वरारोहे | संग्राममे मारा गया नरेश अम्सरासे सेबित विमानपर आरूढ हो इस छोकमे इन्द्रलेकमं जाता द | 


यावन्तो रोमकूपाः स्युस्तसय गात्रेषु सुन्दरि ! तावद्रषसहखराणि शक्ररोके महीयते ॥ 
( महाभारतः अचुद्ास्न ० १४५ ) 
सुन्दरं ! उक अङ्गम जितने रोमकूप होते हैः उतने दी हजार वर्षोतक वह इन्द्रलोके सम्मानित हता दै । 
तस्माद्‌ यनेन कतन्यं॒स्वर्रयरिपाखनम्‌ । व्यवहाराश्च चारश्च खततं सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः प्रमोदश्च ज्यवसार्यऽन्यचण्डता } भरण चव सयुस्यानां चाहनाना च पमस्‌ ॥ 
य।धाना चव सत्कारः कते कमेण्यमोघता । श्रेय एव नरेन्द्राणामिह चैव परत्र च | 
( महाभारत, अनुज्ञाप्तन० १४५ ) 
इस।ल्य राजाका यत्नपूव क अपने रा्ट्ूकी रक्षा करनी चादिये । राजोचित ब्यवहासेका पालनः गप्तचर्येकी नियुक्तिः 


सद्म सत्यव्रत दनाः प्रमाद न करनाः प्रसन्न रहना; व्यवसाये अत्यन्त कुपित न होना; भृत्यवर्गका भरण ओर वाहनोका 
पोघण करना 





दाजाक्रा सत्कार करना अर क्वि हुए कारयमे सफर्ता सना--यह सव्र राजार्ओका कर्रव्य है| ठेसा 


भभ 


करनेसे उन्दँ इहरटोक आर परलोकमं मी श्रेयकी प्राप्ति होती है । 





टे ५ [क (के | 
५१ ‡ धमा रश्चति रश्चतः ॐ 














निनी = त ण ता तानन कत काः =" 1" १५ वि क । 


रणभ्रमिमे वीरका धमं ओर उमका एल 
यस्तु स्वं नायकं रक्षेदतिघोरे रणाङ्गणे । तापयन्नस्सिन्यानि चहो सगगणानिव ॥ 
आद्त्य इव मध्याह्वे निरीक्ष्यो रणाजिरे ॥ 
निदेयो यस्तु संग्रामे ग्रहरन्युययतायुधः । यजते स तु प्रूताव्मा संग्रामेण महाक्रतुम्‌ ॥ 
८ महाभारतः अुल्चासन ० १४५ ) 
जो अत्यन्त त्रोर समराङ्गणमं सरगके छ्ंडोको संतम करनेवाठे सिंहे समान रात्रुमैनिकरौको ताप देता हा 
अपने नायक ( राजा या सेनापति ) की रक्षा करता दै, मघ्याहकाल्के सूयंकी माति रणक्षेचमे जिसकी ओर देखना 


दाच आक ।ख्ये अत्यन्त कठिन हो जाता है तथा जो संग्राममे याच्र उल्मुप निदयतापूरव॑क प्रहार करता हैः वदं शुद्धचित्त होकर 
उस युद्धक द्वारा ह महान्‌ यक्ञका अनुष्ठान कृरता है) 








चम कष्णाजन तस्य दन्तकाष्ठ धनुः स्खछतस्‌। र्थो वेदि्ध्वजो यूपः ङदाश्च रथररमयः ॥ 
साना उपस्त्वहङ्रखय्स्तरेताञ्चयः स्छताः। प्रतोदश्च खवस्तसय उपाध्यायो हि सारथिः ॥ 
खुग्भाण्ड चापं यत्‌ किंचिद्‌ यह्तोपकरणानि च । आयुधान्यस्य तत्‌ सर्वं समिधः सायकाः स्मृताः; ॥ 
( महाभारतः अनुर्चास्तन० १४५ ) 
उस समय कवच ही उसका काद्य गचमं दै, धनुप ही ददन या दन्तकाष्ठ हैः रथ दी वेदी दै, ध्वज यूप 
दै ओर रथकी रस्सर्मो दी विके हुए कु्योका कान देती दै । मान, दपं ओर अ कार--ये ्िविध अग्नियां हैः चाबुक 
चवा है, सारथि उपाध्याय है, खक्‌-माण्ड आदि जो क 


कुछ मी यज्तकी सामग्री हैः उसके यानम उस योद्धाके सिन्न-मिन्न 
अन्त्र । सायको दी समिधा माना रया है| 





हन्यमानेष्वभिश्चस्सु श्युरेषु रणसंकटे । पृष्ठं चत्वा च ये तत्न नायकस्य नराधमाः ॥ 


अनाहता निवतन्ते नायके चाप्यनीप्सति ॥ 
ते दुष्कृतं भपचन्ते नायकस्याखिरं नराः ! यद्वासि सुरृतं॒तेषां युज्यते तेन॒ नायकः ॥ 
( महाभारतः अनुशासन ० १४५ ) | 
जव धार्‌ संग्रामम च्चूरवार एक-दूसरेको मारते ओर मारे जते हो, उस्र अवसर जो नराधम सैनिक पीठ 
देकर सेनानायककी इच्छा न होते हुए भी विना पायल हुए दी युद्धसे अहं मोड़ ठेते हँ वे सेनापकतिके पूर्णं पर्पोको स्वयं दी 
ग्रहण कर छेते दँ ओर उन मगोडौके पासजो कभी पुण्य दता हः वहं सेनानायकको प्राप्त हौ जाता है । 


यस्तु प्राणान्‌ परित्यज्य प्रविदोदुद्यतायुधः । संग्राममग्नप्रतिमं ` पतंग इव निभंयः ॥ । 
स्वगंमाविशते कात्वा योधस्य गतिनिश्चयम्‌ ।॥ ८ महामारतः अनुशासन ० १४५ ) 


जा अपन व्राणक्म परवा छोड़कर पर्तंगकां माति निभेय दा ह्यथम हाथवार उटाये अग्नके समान विनाराकारी 


सत्राम प्रकय कर जता हं आर योद्धाको मिरनेवाटी निश्चित गतिको जानकर उत्साहपूर्वक जृञ्ञता हैः वह स्वर्गलोके 
जाता है | 





तस्मात्‌ सम्राममासाद्य अहतन्यमभीतवत्‌ । निर्भयो यस्त॒ संग्रामे प्रहरेदु्यतायुधः ॥ 

यथा नदीसखहखाणि प्रविष्टानि महोदधिम्‌ । तथा स्वै न संदेहो धमो धर्मश्चतां वरम्‌ ॥ 

_ | | | ( महाभारतः अनुशासन ० १४५ ) 
अतः सन्राजः मम पटच जानपर नर्मय दौकर शातुपर प्रहार करना चाये । जो हथियार उटाकर संग्राममे 
निमय होकर प्रहार करता दैः धमात्माओंम श्रेष्ठ उस वीरको निस्संदेह समी धर्म प्रात होते है टक उसी तरह, जे महा- ` 





श्र श, 
> राज्ाक्छ चम अर उस्त्रं फट च्‌ 














राजा धमं आर उसका फट 


स्वचक्रपरचच्छाभ्यः धयेवौ विच्छदेण वा| नियोगो चरपो यश्च पररष्रविघातनं ॥ 
स्वराष्ट्रं निय्प्रतापश्च पस्चक्रेण इन्यते 








( मन्दानः; = सुदा नन ~ ‰ ~ 
जा न जं ध्य्‌ न य त्र्‌ =? स्व॒-च> ^ अनृत ^ नण 4 त्यु च्छमं रक ५ न कण न्त्र {( न ह) तात = ~ ल्नेगा र प जाकी (क 
जो राजा ध या पराक्रमद्राय खचक्र ( अयनी मण्डटीके सग ) तथः परचक्रं ( चरदुनडलाक दाया ॥ न वज 

र्ध नही करतु एवं जा न र न ¢ दाय ) २ाधपुर आक्रमण चरे च विषयय ------ खटा उनोगद्रान द्रन्‌ रद्रत = ठस 
~ ॥,1 ५ ता पथाः ७] रजा परसुच्‌ ६ (६ ५. र ध ॥ 1 ० 4.4 ६ | ४‰। 9५ | | ४ । 8 द | == 4 1 #॥ 8) । ष र| 8; ध | ‡ "स 





परतापदीन राजाको चच दवारा नष्ट कर दिवा जाता ह । 


यत्‌ पापं पस्चक्रस्य परराष्टराभिघःतने । तत्‌ पापं सकलं राडा इतराष्टः ग्रपद्यते 


( महार तदा म्र £ ॥ । 
( महामार; अचुद्धान० १४५, 





क 
{क 


दूसरे चक्रके राजाको दूसंरके राष्रका विना करनैपर जो पाप दय्‌. हेता हैः वह खमुचा पार उस राजको नी 
रात होता हेः जिसका राच्य उसकी दुर्मल्ताके कारण चचु्दयारा न कर द्वया जता ह । 


सस्य राख रशच्भ युध्यमानस्तु यो इतः । संग्रमे परचक्रेण श्रूयत तस्व या गतिः ॥ 
( महामारतः अनुदधासरन० २४५ ) 
जो राजा अपने राष्रकी रश्चके दिय युद्धम जुञ्चतः जा दानरुमण्डल्के द्वारा मारा जाताः उन जो यतिं मिर्छ्त। 
है, उसको श्रवण करो । 
चरिमाने तु वरारोहे अप्ठरोगणसेविते \ शक्रखोकभितो याति संग्रामे निहतो नृपः ॥ 
८ महामारतः, अनुद्धास्तन० ६४५ ) 


[र 


वरारोहे ! संग्राममे मारा गया नरेश अप्राओेसि सेवित विमानपर आरूढ हो इस लोकसे इन्द्रछोकमं जाता द । 


यावन्तो रोमकूपाः स्युस्तस्य गात्रेषु॒सुन्दरि । तावद्वषेसहस्राणि शक्रलोके मीयते ॥ 
( महासारः अनुद्ासन० ६४५ ) 
सन्दर ! उसके अङ्गम जितने रोमव्रूय होते दैः उतने दी हजार वर्पोतक वहं इन्द्रलेकमे सम्मानित होता हं । 
तस्माद्‌ यत्नेन कतंव्यं स्वराष्रपरिपालनम्‌ । व्यवहाराश्च चारश्च सततं सत्यसंधता ॥ 
अप्रमादः प्रमोदश्च व्यवसायेऽप्यचण्डता 1 भरणं चैव श्चूत्यानां वाहनानां च पोषणम्‌. ॥ 
योधानां चैव सत्कारः छते कर्मण्यमोघता । श्रेय एव नरेन्द्राणामिह चैव परत्र च ॥ 
| , ( महामार, अनुशसतन० १४५ ) | 
इसलियि राजाको यत्नपूर्वक अपने राष्री रक्षा करनी चाष । राजोचित व्यवदारोका पाठनः गुत्तचर्योकी नियुक्तिः 
सदा सत्यप्रतिज्ञ होना, प्रमाद न करना, म्रसन्न रहना, व्यवसायम अत्यन्त कुपित न दनाः मूत्यवर्गका भरण ओर वादका 
पोषण करना, योद्धा्थोका सत्कार करना ओर क्रिय हुए कायम सफलता खना--यहं सव राजाभौका कर्तव्य हं} एेसा 
करनेसे उन्द इदलेक ओर पर्ोकरम भी श्ेयकी प्राति दोती दै । [ि | 
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वही हमारा धमे स 


वही हमारा धमे सनातन 


( रचविता--श्रीदयानजी वनी एम्‌० एतत्‌-सा ०? ८० 5० (त्रय) 





साष्टिव्यरल्ञः आयुैदरल् ) 


वेदम है मूल, पुरणोमि जिसकी व्याख्या दैः 
उपनिषदो जिसका चिन्तन ओर सरस आस्या हे । 
स्परतियोनि निखकी मङ्गट-स्परति सफर विधान वनी हैः 
जिसकी असिधतसत चीका चिर आह्न वनी हे। 
राय, द्ष्णका जीवन जिसकी द्ाश्वत परिभाषा हैः 
वही हमारा धम सनातन धरतीकी आखा दै)९॥ 


द्रष्य ऋषि्यौने भूतलको जिसका ज्ञान दिया धाः 
ऋषभ, तथागतः महाबीरने जिसका गान क्रियथा। 
रामायण, जय-काव्य सभी ह जिसकी विजय सखुनातः 
जिसके सेवाहित परमेश्वर स्वयं धरापर आते 1 
जो जीवन्तो सरस, धराक्षो स्वगे वना देता हैः 
वही हमा धम सनातन जयी काट-जेता दै ॥२॥ 


जिसे पृथक मनुजताका छ भी अस्तित्व नदीं दोता हैः 
नरसे नारायण बनना भी संभव जिससे दी दोता है 
पटा-पश्ची, जड-जंगम सवका जिसने पूरा ध्यान रखा हैः 
देरा-अवस्था-काल-पा्न ट्ख मानव-कर्म-विधान ररा हे । 
ज्ञान-धक्ति-सत्क्म-समन्वित वहती जिसकी खुरसरि-धासः 
चही हमारा धमै सनातनः पावन हिदु-घमं हमारा ॥ २॥ 


संनि तिल-तिर जल करकेः सतियोने हो करकं खाहाः ` 
वीसेने निज शीदा चदाकर जिसका अश्चय गौरव चाहा । 
जिसके हित सश्रार्यौने तज राजभवनको पणेकुटी टीः 
निसकी र्नाम यति्योने धूनी तज दीः खडग उठा खी 1 
रश्चकः जिसकी दिवा-भवानीः है तुखुसखीने जिसको गायाः 


वदी हमारा धमे सनातनः कदपवृक्ष-सी जिसकी या } ॥ 


हार नहीं मानी दहै जिसने अनाचार-ञचन्चावातोसेः 


जिसकी खदा दाक्ति दी बढती रही हाघचुके आघातांसे 


भगवा ध्वज्ञा गर्वैसे जिसकी अम्बरमे उची ठहराईः 
भोतिकतासे जन्य पापने जिससे हार खदा ही खाद 
न £ ` । 
ग्रय-घरेयका उन्तम॒ साधनः, अथे-काम-कंवस्य प्रदाता? 





भ~ =<> .2---ज--------~ , (~ > ' " । 


सनातनः बही विश्वका भाग्यविधाता ॥ ५॥ 


५५९८ ॐ धमो रक्षति रश्चितः > 
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१ आयधमं £ £ थं क संस्तिके त करव # क ४, ५५ 
ॐ आयंघमं ओर संस्छृतिके प्रति गणराल्य-संविधानन्छी दष्ट ‰ 








आयधमं ओर मंस्कतिके प्रति गणराज्य-संविधानस्ी दष 


( टेखक--्कल्लुरमल्जी कटिया ) 


अंग्ेजियत यानी प्रश्वास संस्छतिके गाव-गवि प्रचार 
प्रसारके इस युगम, जव भारतीय परम्पराके एेसे गुणगान 
कि--मविष्यका निर्माण करते समय किसी भी देको 
अण्ना भूतकाट नदी शख देना चाहिये ओर भारतवषकरो 
तो निश्चय दी नही; क्योकि उसकी परग्परा यसाधारण सम्द्ध 
ओंर विव्रिध रदी है--घुनतः द्र ओर दमरे सम्पूणं प्रयुत्- 
सम्पन्न लोकतन्तरात्मक गणरान्यकरे संविध्ान--( जिसका १७ 
वैके इस अत्पकाटीन जीवनमं दी १७ वार संलोधन करना 
दमारी कभ्रेस सरकारफे लिये अघद्यक दो ययाः ) की इसत 
टष्ठिसे परीश्चा करतात मुञ्चे उपरयं्त गुणगान निरी 
दम्थोक्ति ओर प्रवञ्चना दी ख्गता दै । मेरा विश्वास दहै करि 
मेस-सा अनुयव करनेवाली संख्या देशम अभीं तो अधिक्र 
होगी । अतः धर्म ओर संस्छृतिकी इश्टिसे इस संविधानका 
मृव्याङ्कन करना उचित है ओर यी म यदं प्रयत्न करूंगा । 


 सवेथा ही बिदेशी आधारोका यह संविधान 

सविधान-निर्माता उपसमितिके प्रधान डा मीमराव 
अगबिडकरजीने कदा था किं 'मारतमं स्ेकतन्त्रातसक परभ्पराए 
वहत पुरानी नदीं हैः वच्कि वे अभी थोडे काट्की दं ओर 
उसका प्रभाव ऊउपर-ऊपर दी पड़ा ह); फिर भी प्रत्येक 
वयस्कको सुक्त मताधिकार देकर इस देशकरो संसारके अग्रणी 
ददा इंगरड ओर अमरीकाके बरावर बेठानेका जो साहस किया 
गया है, उसका मल-वुरा परिणाम तो समय दी वतायेगा । 
आज तो इतना दी कहा जा सकता दै किं इस लेकतन्यका 
भार जनताके ल्य असष्यतम होता जा रहा है, जिते उसकी 
कमर टूट जनेका पूरापूरा मय बना हज ई ! अस्तुः 


पटे दम इसके आधारौका परिविय करः जो संबीय- 
प्रकाटनविभागकी अंग्रेजी पुस्तिका “इण्डियाज कांस्टीर्‌ यनः 
के पृष्ठ १६ पर इस प्रकार दिये दै--भारतीय संविधानकीं 
अधिकांडा धाराओंका आधार सन्‌ १९३५का भमारत-सव- 
विधान है ्मौखिक अधिकाः का अध्याय अमरीका 


























 (यू° एस० ए० ) के ओर गाजनीतिके निदेशक सिद्धान्तो- 
करा अध्याय आयर ( यायरैड ) के संविधानसे प्रेरित है । 
संब-शासनकी सस्वना सन्‌. १९३९के मारत-संघ-विधान 
जीर कनाडके संविधानपर हुई है । समवर्ती सूची यद्यपि 





0 
~ 


दसकं कवृान्नट दआसनक्रा सद्धन्त्‌ ्रह्टद्ध 
विघानका च्प्राद | 





सष्ठ देकर अओपरेजंका धेपरा हृथा सन्‌ १९३५ 
पुराना भारत-संव-विधान दी नये नामन उन्दी काग्रेस 
नेता्थोने अन्य नेतार्थोक्रा सहयोग ठेकर खन्‌ ४९५० मं 
देदापर नपरे नाम्से थोप दिया किं ज्िखकाः वृकौ 
श्रीजवाहर्ाख्जीके दीः देशसं तव सवन्यापक विरोध हया 
था अओँर र्रीय क्रेखने जिसको स्वया अग्राह्य 
घरोपित कर दिया था} एक समव्क्रा अग्राह्य विप समय 
पाकर कैसे सरागता अग्रत वन जाता हैः इसका यह्‌ 
उ्वरन्त उदाहरण है ! उस अगरतको अमरीका ओर राष्र 
मण्डल्के सदरस्योके संविधानोकी अमृत-वुदे उपकार जहां 
खूव दी खादिष्ट वनाया कदय गया है वह उसमं भारतीय 
परग्पराकी एक बृंद मी नदीं यपकने पायेः यहं सावधानी 
वरती तो गयी; फिर भी एक वृद तो कानी दी पड़ी 
क्योकि वहं मी अंग्रेन-दासकोसे विरासत-रूपमं सिटी हुई 
थी | निर्माता्ओंने इससे एक पंथ दो काजः्की उक्तिके 
अनुसार यद्‌ कहते हुए फ्रि “प्राचीन भारतकी वच रही 
अव्युलकरष्ट जनतन््ा्मक संख्या प्प॑चायतः को देराके संविधानः 
करी स्वनाम खान देकर भारतीय संविंधानकरो 'रष्रीयताः 


























कालक्षण दे दिया हेज अपनी ठजा वचायी, वहो 


भारतीरयोपर भारी एदहसान मी जता दिया । इसके चयि 

जरह प्रदंसनीय दैः वर्ह यद्‌ भी सत्यै करि दल्वंदीका 
विष पंचायतौमं उडेटकर उन्दे तटस्थ सेवके उस महात्रतसे 
दूर भी कर दिया जानेवाला दैः जिसके वख्पर दी वे 


अबतक जीवित रहा ] 


इस समय सन्‌ १९३० की खाधीनता धोषणा"के 
वे ब्द हमे स्मरण दो अति दजो कते ह कि “अंग्रेजी 
सरकारने भारतवासियोकौ 






भारतवासि्योकी खतन्बताका दी अपहर नदी 
किया है बच्कि उसने आर्थिकः सजनीतिकः सास्कतिक आर 


आध्यासिक दृ्टिसे मारतवषंका नार कर दियाहं) क्या 
यह नाश कानून ओर सैयेद्रारा दी नदीं हुञजा था १ यदि 


न 


चरमा रश्चाति र्तः; >: 


कनेक (यदन्येन 





(नन „~~~ ययय ==-----------~ 





यह सत्य माना जाता है तो फिर संविधान सम्पूर्णतया उन्दी 
विदेशी आधारोपर क्वौ वनाया गया १ ओर इस विषयं 





उसके पासति किये जते समय भी क्रिंसी संविधान-तमक्रे 


सदस्यने रेना क्यो नही कदा किं टम भारतीय्‌ दैः अप्रज 
नही; तो उनका दी बनाया हुञा विधान कु विदद सुलस्मा 
चटाकर स्वीकार करं } हमारी आर अग्र॑नकां भत अर 
परप्यरामे वहत मेद्‌ है 1 उन्दने अपनी परम्प अर नीति 
हमपर ल्मदनेक चि दी १९६५का मारत-संघ-विधान हमारे 
सिर थोपा था ओर हमने उसे तव अग्राह्य मी घोषित कर 
दिया था} उसका परिणाम हीतो इम आज विभाजित 
भारतके रूपमे अगत र्दे दै ! दम रेस संविधानको सकार 
शं कर सकते । हमं अपनी परम्पराके अनुरूप अपना 
नया संविधान बनाना चाहिये । तमी हम उन्नति कर 
सके ओर जिते अग्ेजौने नाद कर दिया थाः उसे फिरसे 
प्राप्त कर सक्रेगे }9 
हमारे इस संविधानने हमारी निपट मानसिक गुखमीका 
इतना स्पष्ट इजहार पाद्चारयोको दे दिया करि अपनी 
संस्छृतिके अभिमानी यूरोपियन अभिमानसदितः यदि चहं 
कह क्रि एरिया ओर अग्रीकासे हमारी सत्ता मले दी गायव 
हो गयी, पर सास्छतिक नेतृत्व तो हमार दी द) इमास 
अनुकरण दी ते दुनिया करती है । हम क्रिसीका अनुकरण 
नहा करते । सारी द्नियाको जागतिक दृष्टि हसने दी दं | 
लेग हमसे दी विचार छेते दै | हमे अमी तक कोड नदीं 
देसका!-तोवे जरा भी अनुचित नहं । सच्चे 
सखाभिमानीके च्ि तो इतना संकेत दी पया हं | पिच्छ 
१७ वर्षका इतिहास किस-करिंस कषेत्रम क्या-क्या प्रत्यश्च प्रमाण 
` उपदख्ित करता हैः इसीका हम कुछ खास मदोमं संक्षेपसे 
यहां विचार करे । 
रा्रवादिता प्रति अन्त्रोष्रवादिता 
` रष्ठीयता ओर राष्माषाका चोरी-दामनका साथ है । 
जो भी राष्ट इन वर्षोमिं खतन्त्र दुएः सवने विदेशी भाषाका 
व्यवहार व्याग दिया, दाखोकि उनकी भाषणैः हमारी रष्रमाषा- 
जितनी भी विकसित नहीं थीं ) जिनसे अन्य देशेनि 


 सखतन्वताका आदं पाठ सीखा था; वे मारतवष्र आर 
पाकिस्तान दोनें दी अंमरेजीका दामन दी नदी पकड़ इुएः 
परंतु उसे किसी-न-किंसी वहाने अधिकतम कारके लिये 





यी करनेपर उतारू द । कम-सेकम भारतवषं तो उतारू 
भ, 


। इसका क्या कारण ह १ 





ौखाना आजादने अपनी (इण्डिया विन्त फ्रीडमः 
दीपक अग्रेजी आत्सकथामें च्िा है कि (जवादस्खार सदा 
टी भारतीर्योमें सवते अधिक अन्तर्यष्रीय भावना ओसि अत्यन्त 
प्रनावित दनेवारे व्यक्त ई व रद्रूयक्रा जपन्त अन्तरष्राव्र 
दृश्िकोणसे दी सव समस्या्ओको देखते द ।' यह माँखनानं 
जवाहरसल्जीपर स्पेन जमनी ओर इट्छोम चर र्ट 
कैसिस्येके उग्र आन्दोटनते हो रदी प्रतिक्रियाको देखते-देखते 
ही कटा था, जव कि भारतवर्षं तो परतन्त्र दी था ओर कु 
मी कर नहीं सकता था | क्या आश्वं करि खतन्वता-प्रापिके 
वाद नेहरूजी इतने चीर जगमान्य अन्तरंष्रीयतावादी 
हय गये 
महात्माजी भी नेदरूजीके इस विमोदसे चिन्तित रहते 
थे | इसीय्यि एेसा प्रतीत होता दहै करि उन्हौने एक समय 
स्पष्ट रवम कहा था किं ध्विना रष्वाद हुए किसीका 
अन्तर्सष््वादी हना असम्भव हे । अन्तरा्रीयता तभी सम्भ 
हे जव कि रष्टीयता वास्तवमे स्थापित हो जाती ह । देशम 
सच्ची राष्ठीयता स्थापन करलेके ल्यि दी महात्माजी अंग्रेजीका 
स्थान मारतीय भाषाओंको सीघ्रतम देना-दिलना चाहते 
ओर बार-बार इस वातकी ओर देश्षका ओर अपने साथि्योका 





ध्यान रखाचते रदे थे } उन्दने तो, ध्यदि मै डिक्टेटर बना 


दिया जा तो, तत्का अगरेजीके स्थानम ददी प्रयोग सभी 
्ेत्रोमे कसा देनेकी घोघरणा करं द-प वार्‌ यदा तक कद 
दिया था। 

जवाहरखछजी माषाके इस तथ्यके कायल तो अवदय 


ही ये, परंतु अन्तरश्रीयता उनपर इस ददतक हावी थौ कि 


उनके एकर नेतूलख-काल्मे एेसे दी कारणोसे खातन्ध्य- 
संग्रामके ` वर्षोकी राष्षीय भावना खप्नवत्‌ होती गयी । वद्‌ 
रष्रीयता उन वर्षम भी अग्रेजीद्वारा नदीः दिंदीद्रारा 
टी जगी ओर पनपी थी । यही दहिंदी उसे कायम दी नही 
परिपुष्ट मी करती रहती; परंतु देशका दुभाग्य करं अंग्रेजी 
उस्थापनकी संविधान-प्रदत्त पंद्रह वर्षी अवधि जेते-जैसे 


समाप्तिकी ओर आती गयी? वैसे-वैसे अग्रजीकी उपयोगिता- 
प्र उनकी ओरसे अधिक एवं वार्बार जोर दिया जाता | 

ओर ठः ~, न न स्यि 4 ४७५ १०३ 
रहा ओर उसके गिरते स्तरके स्यि आसू भी बहाये जाते 


। १९६२ मे जब राट-मण्डलीय प्रधान-मंत्रियोके सम्मेटनके 


स्यि नेहरूजी ठन्दन पहुचे तो अन्तराष्रीय पत्रप्रतिनिधि्योने 
 उन्दीसे यह घोषणा का हीटी किं द्मरोगोके लि 
 अगेजी बाह्य संसारकी प्रमुख खिड़की है । हम उस खिड्की 









































ॐ आयंधर्म ओर सखस्छृनिके धति गणराल्य-संविधानकी दष्ट > "१९. 

म वंद करनेका दुरसाहस नहीं कर सकते करेगे तो हनारा दिवा दिवा सवा हे । स्वन विस्मयकारी चूचना तो यह दं कि 
विष्य खतरेमं पड़ जायगा }: तवर देदामं वंमार्थ्य्यिं ओर जनगणरनाक केः अनुसार नुक्ार यद्रा स-राज्यक प्रमुख नगर मद्रास ने 
बद्रासिवेंदरारा अमेजीको संविधानकी भपाविप्यक धाराम कन बनाकर विगत ५० वपने ध्दधनिण-नाग्तरदिदी-मचार 
त्थान दिखनेका आन्दोलन जोरौपर चरू रद्य था | नम्राः समस्त दक्षिणं दिदीक्ा प्रचार कर रही हैः उस 
देया लैग्नेपर इसच्यि उन्दने वह जाहिर कर दी दिका राव्वनं भ अर्द हितमव कलं न्या ५५.८६८ 

करि उनकी सरकार अरेजीको ्तह-मापाः का स्थान देनेकी दी दै यानौ पचार यतिवप आनत नंख्याफलः 
ट्िनि संविधाने संबोधन करेगी । अथिकाद्य जनताका स्क हजार न नही आया द| प्रकारान्तरं जनयप्रनाघ्नश्तन 
तीतर विरोध देखकर त्रके गहमन्तरी श्रीशासीजीने 'माघा- उपयुक्त समाक मार भस्त मौ बरोपेत कर दा हं | 
चघयृक्रः ससदूद्रारया पार्त कराकर नहरू जाक इस दछ््यकः वी ईय तस्या क्रायकता अधिकादा दाक्षिणाव्य ह तं र 
मिदि करा दी । दीर्बदष्ठिते सोचनेपर कहना पडता है ज्व वे इम चुनोताका सप्रमाण उत्तर दय ता कट हं 


। 
१५. 


न 
नी 


कि इसने देदाकी राघ्रीयताको भारी ठेस पर्हुचायी 
अंग्रेजीको यद्यपि इस तरह देदामं अमरत्व प्राप दो गया दैः 
फिर भी पिचछटे दिनो इस विषयको लेकर हुए उम्र 
आन्दोखनक्रारी अंग्रेजी-अल्पमति्योके तुष्टीकरणकंः लिये यच 
प्रधानमन्त्री शाख्रीजी उप्यक्त '्मापरा-विधेयकःम अपना 

इच्छित संयोधन करनेको कटिवद्ध द | इससे स्पष्ट होता 
है क्रि राष्‌ एं राजभाषाका प्रन हमारे देदामं अच विद्युद 
राजनीतिक हो गया दहै ओर आजके कामरेसी शासक उसे 
डस दल्दटमसे उवारनेमें या तो असमर्थता अनुभव करते है 
या स्वयं चाहते नहीं द; क्योकि आज दीय इष्टिते वे भरपूर 
आक्रान्त हैः राष्रीयतासे नदीं । जहां सरकार वना सकनेवाख 
विरोधी दलदहै ही नही 
ठेक्य संरक्षित हो सकता है ओर स्थायी प्रगति भी। 
अन्यथा वहं दर्की तानाशाही ही कही जायगी; चाहे 
उसे हम व्यक्तिविदोषकी न कँ | 

लासक-दस्की निर्धारित नीति्योका पाटन 
रासकदक स्वयं कर्तव्यनिष्ठ हो तो, सर्वत्र नौकस्याह 
ही कराते है ¦ परंतु दुर्भाम्यसे भारतके नौकरदाहीकी 
पर्परा अंगरेजीपरसत दै आर केस शासकौकी वर्तमान 
नीतिकी अयम अव वहं खुलकर यह प्रचार करने खगा है 
\क्रि देदामें सहायक भाषाके रूपमे अग्रेजीकी दी सर्वाधिक 


४, 

















यदि 











जानकारी है } इमी ज॒खर्दमे यह घोषणा '्िक्षा-आयोगः के ` 


महामन्त्री श्री जे° पी° नायकने सन्‌ १९६१ कौ जनगणनाके 


मापा.विषयक अङ्कके आधार की हे } क्या यह शरिश्षा- 


आयोगः की भावी सिफारियोकरा पूर्वाभास है १ पर महामन्ी- 


करी यह्‌ घोषणा एकदम भ्रान्त ओर अयथार्थ है । एसा दिदीके 


प्राचीनतम मासिक (सरस्वतीःके इसी अगस्तके सम्पादकीय 
रन्तव्य जनयणनके उन्हीं अङ्खके ससुचित विदटेष्रणद्रारा 


५ ~ (£ ¢, 
वहातो निदंटी सरकारद्वारा दही 





ही जायगा करि जनयणनाष्यकश्च ओर उनका मापा-गणनः 
प्रणाखी राजनीतिक रंगये रेगीतो नही है १ इम संदिधानक 
प्रव्यक्न प्रमाव तो नदीः परंतु उसकी अनुपाल्ना कराने आरं 
कृरनेकी जिनपर जिम्मेदारी थीः उनकी स्वच्ना अथवा 
उसके प्रति निष्ठाका अभाव तो वद वताता ही है ओर य 
मी करि इस एकर प्रवर्तने देशमं अंमरेजियतके साथ-साथ 
पाद्चाचय संस्कृतिके पवित्र चरणके प्रसारो अकथनीय्‌ 
सहायता दी पर्हुची है | 


भारतको "धर्म-निरपेश्च' राज्य क्यों कहा गया है ! 

संविधानके आसुखमं तो भारतको सम्पूर्णं प्रभुत्व 
सम्पन्न लोकतन्त्रात्सक गणराज्य? दी कटा गया है } किसी 
धाराः उपधारा अथवा सीषंक-उपदीषरकर्मे भी ^सेक्युटर 
स्टेट" दाब्दं जिसको '्धर्म-निरपेक्षः नया ही अर्थं दिया गया 
हे नदीं उपलब्ध है । इसका कुक गहराईसे विचार करनेके 
पहठे संस्कृति ओर नैतिकता अर्थात्‌ धर्मके पारस्परकि 
सम्बन्धका संक्षेपे विचार कर ठेना उचित है इन दोर्नोका 
यी वैसा ही चोली-दामनका साथ है) जने मापा ओर 











राष्रीयताका । संसक्ति खानपान; रहन-सहन; आचार 
वरिचारको कहते दै ओर इनपर धमं या नीतिका 


प्रमाय पडता है । जेते धमं वसे ही नीति संसासमें 
अनेकरूपिणी हो गयी है | परंतु विदयुद्ध धर्म ओर 
विरुद्ध नीतिम जय भी अन्तर नदी है । 'जीओ ओर जीने 
दोः- द्री संसारं सचा धमं अर स्वी नाति हं | 
धर्म या नीतिसे नियेक्न तो कोई दो दी नदी सकता; क्योकि 
यह्‌ स्वभाव है जो कि व्यक्तियोका ही हो सकता दै । 
न कि किसी देस या ल्ासनक्रा ] धममान्धताका दी दूसरा 


नाय है- सम्प्रदाय ओर व्यक्तिकों ही वस्तुतः सम्प्रदाय- 


निर्न या तरख होना है | सम्प्रदाय-निरपेक्च व्यक्ति्योका 





० 2 








दे सतः सम्प्रदायनिरपेश्च 
धर्मम दी नदीः जीवनक्री 


हो जाता दै} परंतु सम्प्रदाय 

प््येक प्रहत्तिमे स्वाथियोद्याय 
खड़े कर्‌ खयि जति द । ये राजनीतिक दल जैसे कि उदारः 
अनुदार, डेमेक्रैट रेडिकलठ सििच्ल्किनः समाजवादी) साम्यवादी 
नाजीवादीःफेसिर्यवादीःसज्द्रवादीः पूजीवादी आदि सम्प्रदाय 
नही तो स्यादहं! क्या इन्हौने पिष्टे ४८०-४५ वषा 
टी तथाकथित सम्प्रदायेद्ाय सदिव दए नर्सहारका 
मात नहीं कर दिया है क्या कल्कत्ताः नोयखारीः 
विहारः पंजाव आदिमं हुए सन्‌ १९४७ क नरसंदहार मूलतः 
राजनीतिक नदीये संसारम नरसंहार राजनीतिक्ञंने दी 
कराये है सच्चे धार्भिकनि नदीं १ भाडके संनि असे 
मिलते हैः वैसे दी माडके धमगुर्‌ क्या नदी मख्य ! 
नंसारको नससंहयास्ते वचनिके ल्यि सर्वत्र सच्चे धर्म ओर 
सच्ची नीसिका प्रक्ष वच-वृटू। ओर जवानो--सभीको 
परतिश्चण दिये जनेकी आवद्यकता है ओर आज- 
जितनी अआ्रदयकवा तो पह्े कमी मी नही रीः 
क्योकि पिं पचास वर्षोकी, असाधारण दी नर्दः इतिहासातीत 
वैज्ञानिक प्रगतिने दो-तीन हजार वषंी उपरन्धियोको 
सुलकर मानवीय जीवनके मूल्याङ्कनक्रा मानदण्ड एकदम ही 
वृद दिया ह । विज्ञानकी द्म आज मानव मूल्यदीनसे 
मूल्यदीन दो गया है ओर होता जा रहा दै। आज 
हमारे नेतागण देदामे \सेक्यूलरः उफ श्वम-नियेश्षः 











राल्यकी खापना कर पएरे नदौ समा रै हैः हार्खंकरं 


उनके दाथसे मी अवि दिन नरसंदार छोटे परविपर 
जीता दी र््ादहै । आद्यैः इम इस बरोप्रणक्रौ 
असय्ियित देखें । यदह संविधान समधित नदाः तो उसका 
किं धाराकी रेसी परिधाघा या व्याख्या कर हमारे नता 
जनताको श्रान्त करनेका प्रयत्न कर रदं १ भास्तीय 
परप्पररको इससे हानि पर्हुची दहै या रम १ यड्‌ दानः 
तो उते सेकनेका अधिकार हमे क्या संविधाने प्रात है १ 
इन कितने दी प्रष्नौका सव हम सेक्षेपमें उत्तर खोज । 


प्रत्येक व्यक्तिको धार्मिक खतन्त्रता दे 


हमारे संविधानके आमुखमे भारतीय नागरिकको न्यायः 
सखतन्बरता; समानता ओर बन्धुता जस्यिसिः चिवर्टीः 
इववाटिटी ओर कैंट )-की सुरश्राका आश्वासन दिया 
गया है । इन आश्वासननोँकी परिपाटनके लिव सात प्रकारक 
'मोटिकर अधिक्रारः गिनाये गये हैः जिनर्मसि दा याना 
-धारमिक खतन्बताः जर “सांस्कृतिक एवं रेश्षणिक सखतन्ताः 
क अधिकारंकी यदौ चचां करनी है । पटे धार्मिक 
खतन्रताका अधिक्रार दी टेः जित्तका उच्टेख संविधानकरौ 
धारा २५ 
ही उद्धत कसनेकी क्षमा चाहता दू; क्योकि अभीतकर इसी 
सापर्मिये प्रामाण्य ह ! साथ दही मैने अगेकरी २९ ओर ३० 
धाया भी उद्धत कर दी देः जिनकी समीक्षा यथास्थान्‌ सुज्ञ 
करनी है । 
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धार २५} २९ द्धेक्यूलरः शब्द किस सामान्य्‌ 
य॒ विष अप्रयुक्त हुआ ह; यह ठीक-टीक समञ्चनेके 
स्यि अभे जेदसे इसका व्युत्तिखाहंत अथ जानना 
आव्दयक है; क्योकि देरकी ९९ प्रतिशत जनता अंग्रेजी 
नद जानती, जिनके च्वि यह संविधान बनाया गया हे | 
जो एक ग्रतित जनता अप्रेजी जानती कदी जा सकती 
ह, उसने मी अगरेजी माषाके पृण निष्णार्तोकी संख्या तो 
अर प्रतिद्यतसे अधिक हो दी नदीं सकती । इस (सक्यूररः 
शब्दकी व्युदत्ति ष्टी कनसाइज ओंक्सिफाडं डक्छनरीः में 
दस प्रक्तार दी ई 

"नु 50865 18, 0१115, 70 01 
प€160 52४4 = पपा 1810 = 5८८८८42 
( 54६८६, इटावा 82८, = ए९व208 
{02 प्ट ६ 56८6 58.४-50 प, }* 

र्ध तो पदल्य व्युत्यत्तिवाख इस ऋब्दका अथं ही 
लागू होगा, न कि दुखरीवाला ओर इस पडली व्युतयत्तिके 
संदर्भ उक्त कोद इस शब्दके निम्न अर्थं दिये ई-- 


(16686 0 ६1€ 32175 9 ६06€ 


श 01, 0161, 110 58८66, 401 116112.8016 


0 € €61€512.5६162.4 {€1100781, 70186, 18 
जिनके ददी पर्याय या अर्थं है-रेदिकिः, लेकिकः 
अपूतः अयाजकीवः अनाध्यात्मिकः वेषयिकः सांसारिकः 
व्यावदहार्कि ¦ अ आप इस धारकी उपधारय (२) 
कौ विदारि जे यह विषान करतीहैकि-- 


इख धाराकी कोई वात किसी विमान विधानकोन 


तो प्रमावित करेगी ओर न रान्य (श्टेट ) को सा विधान 
नि १ जे- ` हे ओर असछृ्यके सिवा किसी दु अथवा अन्य जातिके 





(ए) किसी आर्थिकः राजनीतिक अथवा अन्य 
लौकिक प्रवरत्ति्योको; जो धार्मिक आचरणसे सम्बन्धित 
हौ; नियमन अथवा सीमाव कृरनेवाटी हौगी । 


यह उपधारा (ए) भारतवष॑मे प्रचलित समी 
घर्मौपर समान स्यसे लागू होती है। परंतु उपधारा 
(बी) का एकमात्र रक्ष्य दहै सार्वजनिक रिद्‌-धर्म- 
संस्था ओर वह कहती है कि-- 


सार्वजनिक रक्ष्णोवाटी दिंदू-धार्मिक संखाओंके 
सामाजिक कल्याण ओर सुधारके स्यि अथवा दिदु्ओकि 
सभी वर्गो-उपवगकि ल्यि उन्दं सुक्तद्रार करनेका कानून 
वनानेसे रोकेगी }? | | 


इस धाराकी पृष्ठभूमि विचार करनेपर इमारे 


 गणराच्यको पसैक्यूलर स्टेटः यानी धर्म-निरपेक्ष कहना 
थ॒की [क ह । ५ ७ -जनकी 
व्यर्थकी भ्रान्ति पेदा करता है| जिस रमसे जन-जनकी 


धार्मिक सखतन्ताकी घोषणा की गयी है उसी महसे 
दिंदुओंकी धामिक संस्था्कि स्यि मनचादा कानून बनानेका 
सर्वाधिकार प्राप्त कर ठेना अथवा उस धमकी धार्मिक 
संखाओंका तमाम ॒दुरमेके स्यि सुक्तद्वार करमेका 
कानून वनानाः चाहे रेखे लोग उस सम्परदायविंरोषको 
माननेवठे नदीं भमी हौः दिदुओंकौ धार्मिक सखतन्त्रता 
छीनल्ेना हीतोहै। स्च पूछठाजाय तो इस उपधारा- 
कौ आवश्यकता ही नहीं री जव कि संविधानकी 





धारा १७ दारा अस्टृश्यताका व्यवहार निषिद्ध दी नही, 
दण्डनीय भी घोषित कर दिया गया है | अस्परश्यता ज्हँ 


भी होः सव्र उख धारके अनुसार दण्डनीय दहो गयी 


प) 











व्यक्तिका अमुक सीमातकृ दिदू-मन्दिरम प्रवेडा निषिद्ध 
था दही नहीं तो उनके सुक्तद्रारका कानून बनानेका 
उपयुक्त अधिकार ग्रा्त करना के उचित हो सकता ई १ 


इस सम्बन्धरमे यह भी द्रष्टव्य है ओर उपयुक्त अंग्रेजी 
पुस्िकामे धार्मिक सदिष्णुताकी परग्पराके अनुरूप (टेर्‌ 
दी टडीशन ओफ रिलीजख योटरेखन >) कहते दुष्ट खीकार 
मी किया गया है क्रि धार्मिक खतन्त्रता तो भारतवर्ष॑मे सदा 
दी रदी है ¦ यदि एेसा न दोता तो यँ यहूदीः ईसाई? पाररी 
ओर युसस्मान रह दी नदीं खकते ये } ईसाई यर्दा दुखरी 
शतान्दी्मे ओर पारसी आव्वीं शती आवे ईरानसे, जव किं 
मुसस्मान वहोके राजाको पराजितकर प्रजाको मुसस्मान 
बरात्कारसे बनाने ख्गे । कदाचित्‌ दद्ूदी दी यहा 
सवे पदे ईसापूर्वकी उन शातिर्योम आये होगे जव किं 
फिलीस्तीनसे उरन्द मागना पड़ा था! मुखस्मार्नमं पहले 
ई० ७१०के ठगभग मुहम्मद इनब्नकासिम आया ओर 
उसने सिन्धु-घारीको मुल्तानतक विजयकर अपना राज्य 
स्थापित कर लिया} परंतु दिष्टीर्मे मुसस्मानी राज्यकी 
स्ापना तो कुतबुदीनसे १ बीं शती हैसर्वीसि दी इई ओर 
मुसर्मान भारतवषेको अपना घर मानकर बसने ख्गे | 
राज बदलते गये ओर हिंदू भी कभी जोर-जुस्मसे तो कमी 
खतः सखाथंसाधनके लिये सुसस्मान बनते गये, परंतु 
आपसे जातीय मनमुखव कमी नदीं हुञा | ह दिद उन 
शकः; द्रुण आदि जातियोकी तरहसे अवद्य ही आत्मसात्‌ 
नदीं कर सके } जिसके कारणोको जानना यँ मावस्यक नदीं 
है ¡ धर्मम हस्तक्षेपकी शिकायत तो हद्‌ ओर यसस्मार्नो-- 
दोर्नोको पदके-पदल अंभेजी राच्य्मे अंमररजोके प्रति ही हुं 
ओर यह भी सन्‌ १८५७के भारत-खातन्न्य-संग्रामका एक 
कारण वन गयी थी ओर इसीव्ि यर्हाका शासन हस्तगत 
करते समय सन्‌ १८५८ महारानी विक्टोरियाने यह 
घोषणा की थी कि “किसी मुष्यको अपने धर्मके कारण तंग 
नहीं किया जायगा ओर न कोई पश्चपात ही दिखाया 
जायगा | 

यह्‌ बात द्सरी ह किं उक्त घोषणाकी 
अंग्रेज शासकोने, कारण जो मी दोः दील | 
कभी किंसीके साथ तो कभी दुसरेके साथ पश्चपात मी 
दिखाया ! परंतु इसका स्पष्ट प्रमाण तो इमे सड ` 














कासे मिक्ता है ¡ सन्‌ १८८५ग अमरर्जोके प्रोत्साहन जोर | . 
सखथापना दः जिष्थं 


सहयोगे “इंडियन नेशनङ का्ेसःकी 
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ददु? सुसस्मानः ईसा, पारसी समी ध्वाटे सभ्मिित दर 
ओंर इसके वाक अधिवेदार्नोम पदले-वदछे बावयराय भी 
सम्मिलित होते रहे थे ! इस्के गञ्परते नारतयासिवेकि 
राजनीतिक अधिकारे ओर राजकाजर्ने सहयोगी चने जने 








व्यापक ओर विस्तृत होने च्या ! चन्‌ १८९९ नें खाई कर्यन 
वाइसराय होकर आये ! ये दुरदृ्टि राजनीतिद्ध थे अरं 
इन्दोने १९०दम्‌॑चंगाल्का विभाजन दिदु-उरव्मारनौको 
घथक्‌-पुथक्‌ करनेकी दशि क्रिया विमाजनक्ा विसेध 
चंगाख्के हिंदू -मुसस्मानेने दी मिलकर नहीं किया, अपितु 
सारे देके मुसस्मान ओर दिदुरमनि मिच्कर भी किया ] 
इस सम्मिलित विरोधर्मे दराड़ परकनेको कृजनके उत्तराधिकारी 
खडं मिटे प्रयलनदीठ हृष्ट अओौर चाहे सन्‌ १९१ 
वंगालका यह विभाजन रह्‌ कर दिया गय होः परं दोन 
यानी र्िदू-सुसस्मानर्मे साग्पदायिक चुनाव-वतिनिधित्व एवे 
सेवा्ओंमे अनुपातका चाया पफंककर दोनौको परस्परविसेर्ध 
बनानेका सतत प्रयत्न तवसे होता रद दा । जेसे अंग्रेजी राज्यकी 
जड़ उखड्ती प्रतीत होने ठगी; बैते-वेसे मारतकी अखण्डता- 
की जडं भी उनके दारा खोदी जाने यीं ओर मुसस्मार्ति 
उन्द इसमं सहयोग मिलता रहा । मुस्ल्िमिटीग श्रीजिन्नाके 
हाथमे आयीः तवसे तो पाकिस्तानके स्वतन् राष्टकी सग 
भारतीय मुसल्मानकी ओरसे श्रीजिन्ना करे त्मो ओर कथिस- 
द्वार यहं माग सखीकर्त करानेके च्ि ही तऽ १६ अगस्त 
१९४६ को 'डाइरेक्ट एक्यनः दिन मनानेकी श्रीजिन्नाने 
घोषणा कर दी ओर इसकी अयेन रस्कोद्रारा प्रान्तीय 
शासन-खातन्ब्यके बहाने उपेक्षा हई ओर उस दिन कट्कच्ेम 
नादिरसाही नरसंहार होने दिया गया । हिहुर्गोका दुसरे दी दिन 
्र्युत्तर पाकर वह नरसंहार कुछ दिनेर्मे शन्त तो हुआ 





[ए 














रही । क्या अगरेजोकी धार्मिक तरखता-निरयेक्षताका टेख 
उदाहरण संसारमे दुखरा मिरु सकता है १ उन तरस अंग्रेज 


शासर्कोकी धािक-तरख राजनीतिक कटतम एकः आज भारत- 
विभाजनके १७ वर्षं बाद भी दोनो ही खण्ड सुगत रहे 


ओर न जने 
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साम्प्रदायिकता या धर्मान्धता सरकारी कानूनसे नष्ट न्दी 
होती । यद्‌ अत्यन्त खेदकी वात दै किं सब कुछ जानते-समश्चते 
हए मी हमारे धाता-विधाता्ओनि साम्प्रदायिकताको दिंदू-धमकी 
प्रकृति दी मान लिया है, जो सर्व॑था असत्य है । संसारम सरकारे 
चदि जितने मञ्चसे धम॑या वादनियेक्षताका एलान करं 
ओर बहुमतियोके प्रति कोरतम बर्ताव करती भी रै, जेस 
किं भारत-संघ-सस्कार पिके १७ वर्षते भारतके बहमती 
दिदुअंपर करती रदी ह परंतु जिनका खा्थं ओर एेसे 
लार्थवाठे दिद या मुखल्मान दी नदी, अपितु अनेक विदेशी 
मीरः वे इस आरको शान्त कभी मी होने नदीं दे सकते 
ञओरदेगे भी नदीं । जैसे संसारम युद्ध भडकानेवारे 
दखाख-निमाता ई ओर अप-टू-डेट शासना वननेवाे 
संसारे अनेक निजी कारलाने मी दैः वे धन कमानेके 
स्यि एक दूसरे देदाको अप-दर-डेट शसा खरीदनेको 
उकसाते रहकर युद्ध छिड्वा देतेदी दहै जो फिर पारस्परिक 
खहायता-संचियेकि कारण विश्व.युद्धका सूम दी लेता ह । 
छेते कि पिरे दो विश्वयुद्धोमे हुआ था । वैसे दी सम्प्रदाय- 
वादके दंगे मी शान्त नदीं हेनेवे ई; क्योकि एसे चरोकी-- 
मेदिर्ोकी आजके अर्थप्रधान युगम कमी तो हो दी नदीं 
सकती ] अब तो युद्ध दी प्रारम्भ दो गया है । 


हमे यद नदीं भूक जाना चादिये कि संसारको धमयुद्ध- 
की परस्परा युरोपवार्जेकी दी देन ह । ईसाइयो ओर युसत्मान- 
मने यह युद्ध खगमग १५० व्ष॑तक यानी १९१ से श्२वीं 
शती चखा था, हर्त कि ईसाई देशे मसस्मान कमी एेषे 
नदीं बसे, जेते किं मारतव्ष॑मे वते, फले-पूके ओर बदे हुए ई । 
यदूदिर्योपर अत्याचार तो दिटरर-कार्मे परकाषठाको ही 
र्हच गये ये ¦ क्या वसवी खदीसे पदक भारतीय इतिदवासमे 
रेते किसी मी धार्मिक युद्धका उदाहरण प्रस्तुत कियाजा 
सकता हैः हा कि निष्यक्च छिखे इतिद्ास बहुत दी कम प्राप्त 
है । मारतवर्षमे तो सदा सबको मनचाहा धर्म माननेकी ही 
नदी, जन्मके धर्मक त्यागकर मनचाहा नया धमं सखीकार कर 
स्ने तककी खलन्त्रता रदी ३ ! एेसे परिर्तनेसे दी मुसल्मान 





 # मुहम्मद गोरीने सोमनाथ-मम्दिरका ध्वंसत सन्‌ १०३३ मं 
किया था ¦ परेतु युजरातके सोरकियोकि रेतिासिक कात्य 
परस्पर बैमनस्वकी परम्परा दी बन जाती गौर यह देमचन्द्रको 


खवीकार्‌ कते होता ? 








 उध । । ब्वपनसे ही ध पर्य॑त्त । जीवन 


र ईसाइ्योकी संख्या यह बी ओर बद्‌ रही दै, ख्वामाविक 
ग्रजनन-रक्तिद्वारा दी नदीं । पिारके व्यक्तिरयोके मिन्न-मिन्न 
धर्म पारनेके उदाहरण भी भारतीय इतिहाससे अनेक प्रस्तुत 
किय जा सकते ह ! परत मुसस्मान-धमने तो एेसी स्वतन्त्रता 
कमी किंसीको दी दी नदीं । ईसाई मी अपनी दी 
सम्प्रदाये अभी-अभी टेसी उदारता कर्दी-कदीं दिखाने ख्गा 
है, पर फिर भी उदाहरण वहत कम मिले  ईसाद्योम तो 
मिनन सम्परदायके युवक-युवती विवाहके बन्धनम बहुत दी कम 
दने दिवि जते ई | हिदू-धर्ममे तो आज भी जेन ओर 
दिदुः दैव ओर वैष्णव आदि सम्प्रदायेतर व्याह होते दै। 
युसल्मान-ईसाईसे दद्‌ व्याद इसख्यि नदीं करते कि उने 
न तो वरैसी सहिष्णुता पायी जाती है ओर न परधमिर्यसे 
दिखमिल जानेकी त्ति ही । | 
दिद्‌-धर्मपर व्यादतिर्यो हु, आज भी हो रदी ईः परंतु 
इसने रिकायत नदीं की । यदि आज कुरु शिकायत 
सुनी जाती ह तो इसका कारण ईसाइयोकी धमेपरिवतेन 
करानेकी उग्र प्रवृत्ति दी दैः जिसकी महात्माजीने भी एक समय 
निन्दाकी थी । सुसस्मान ओर ईसाद्योकी एेसी धमं 
परिव्त॑नकी पत्त्तियोकि उत्तर रूपमे दी आयंसमाजने शुद्धिकी 
प्रवृत्ति चलायी । परंतु इस तथ्यसे कोई भी इन्कार नहीं 
करता कि किंसीको भी प्रकोमन देकर अथवा जबरन्‌ धमं- 
परित॑न कराना दिदू-घ्म॑की प्रकृति ई ही नदीं । उसने सदा 
ही माना ओर आज भी यदी मानता है किं धर्म वेयक्तिक 
वस्तु है । दिदूधर्ममे जो धर्मके दस लक्षण के दैः वे सावेत्रिक 
है, केवल उसके दी नदीं ओर वे लक्षण दै-धृतिः क्षमाः 
दम; चोरी न करना, मन-बाणी ओर शरीरकी पवित्रता 
इन्दर्योका संयम, सुबुद्धिः विद्याः सत्य ओर अक्रोध । क्या 
इनकी उपेक्षा करनेवाठेका एेदिक जीवन भी सुखी हो सकता 
ह १जो राल्य अपनेको धम॑-निसेक्ष कदे क्या वह्‌ भी अपनी 
प्रजामे इनकी विरोधी बातोकी उपेश्चा करता है १ फिर 
चोरी, व्यभिचार आदिको दण्डनीय अपराध कहना ओर 
मानना दी क्यो चाहिये ? यदि उसकी द्मे एसे अपराघ 
अवद्य दण्डनीय द तो उसे जिस तरह वह वैज्ञानिक रिक्षाको ` 
जनताके च्य परमावश्यक मानकर न केवर पूणं सचेष्ट दी 
हे अपितु करोड रुपये प्रतिवं॒व्यय करता ३, उसी तरह 
| नीवन-पृत्तियोके प्रशिक्षणको 
कर्तव्य मानना ओर उस्केष्यि सभी 
मिं बन्ध करना दी चादिये । प्रकी 
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सुख-समद्धिको तो संसार राजधम॑सीकार करता दी ३ | 
भारतव्षंका गणराच्य भी यद्‌ स्वीकार करता हे | धम॑का 
सम्प्रदायवादी चाहे जो अथं करै, परंतु उपयुक्त दस वार्तोका 
समीचीन प्रिक्षण देते दुएः राज्य प्रजारमेसे साम्प्रदायिकताक। 
विष इतना शीघ्र उन्मूलन करनेम सफल दो जायगा कि जो 
सफलता कड़-से-कड़े कानून बनाकर मी उर कदापि नदी 
िर सकती । 


समय पक गया है करं धम-निरयेक्षताकी ओम सरकार 
दिंदू-बहूमतिर्योको राञ्छित ओर प्रताड़ति करनेकौ डष्क 
राजनीतिका स्याग कर दे; क्योकि वह्‌ उस समग्प्रदायिकताको 
सदा जीवित रक्खेगी किं जिसे नारा करनेको वद्‌ परमामिलषी 
है । उपर्युक्त चिक्चणसे भ्रष्टाचार ओर अनेक असामाजिक 
प्वृत्ति्योकी जड़ भी सूखने लगेगी ! कौन साभ्प्रदायिक हैः 
यह भारत-सर्कारके अनेक उच्चतम अधिकारी जानते है। 
पस्तु उनम “काठेको कालाः कदनेका सत्साहस नदीं; क्योकि 
वह्‌ दलीय राजनीतिका दामन दी पकड़ रहना चाहता ई ओर 
जवबतक वह यह दामन पकड रहेगा, सस्प्रदायिक विष भी 
देरा्मे कायम दी नदी, परंतु कैकता भी रदेगाः इसमे जया 
भी संदेह नदीं ई 

यह्‌ भी कड देना आवश्यक है कि सरकारकी दु्टीकरण 
नीति दी इसको पनपा रदी ह ! मोलना आजादने अपनी 
आत्मकथामें स्पष्ट छ्खा हे कि महात्माजीने श्रीजिन्नके प्रति व्॒टी- 
करणकी नीति अपनाकर मृतप्राय सम्प्रदायवादको एेसा 
प्राणवान्‌ जीवन दिया करं अखण्ड भारतके विभाजनके प्रति 
संघर्ष॑की उनकी शक्ति दी सम्पूणं सच्छदीन हो गयी । उधर 
पं० नेदरूका आदर्शवाद भी उसे समय-समयपर सीचता रहा । 
यदि मौलाना आजाद सेनादीन सेनापति नहीं हेते तोवेः 
बहुत सम्भव है कि, मारत.विमाजनके विरुद खु सवषं 
छेड देते; जिसके स्यि वे मुसस्मानेद्रारा अपमान आर 
लज्छना बरावर मध्यस्थ वृत्तिसे सदते रहे थे | उनका एक 





> ह ` = ओर | ` 
माज जर अन्तिम संबक; सहारा ओर भरोखा महात्माजीका 
था परंतु जव वदी गिर पड़ा तव उर्न्देने मी भवितव्यतके 


आगे अपना सिर दका दिया } फिर तो सम्प्रदायवादको देम 
{अमर पदाः मिल्ना दी था ओर हमारे संविधान-निमाताओंन 
पदा जिन शब्दम लखि ओर सोपा, अब वहं देखिये 





बोरा नदीं बोली जाती क्च ओर जदो प्के अधिक कोम 

नदीं रहती ह । जिसका मारतवषं १९४७ तक खाग्राज्य थाः 
उस ङगलडरमे, जिठे आजकल धयूनाइेड्‌ किंयडमः कदे ई 
एलो तैक्छन जातिके अलवा भी जातिर्यो रहती ई ओर 
अगरेजीके अलावा वेर्यो भी बोटी जाती ई | छंदन नगरके 
ईस्ट एंडमे काकनी; वेल्स वयैल्य दी वोली जाती है । व्ये 
तो कदाचित्‌ गद्य-पद्य साहित्य भी है } परं खा 

नहीं माना वा कदा जाता किये अगेन नदीं ओर इनका 
राष्ट यूनाइटेड किंगडम नदीं ई । दुर्मान्यते दमारे देम दी 
जन्मे ओर बडे हुए, एक-सा खति-पदनते ओर एक-सी माषा 
बोरते; पर धर्म॑से मुखस्मान रोगौको क्सीने उकसाक्रर यई 
कृहनेकी प्रेरणा दी किं श्टम भारतीय नही, भारतीय तो केवछ 
दिद दी ई}; रेखा कहनेवालको, जिनकी संख्या करोद़क 
थी; किर मी अस्पमति ( माइनारिटी ) मानकर बरावर दी 
उत्तेजित किया गया ओर जर्दा मुसस्मानकी संख्या दिंदुर्ज 
आदिखे अधिक थी, उन ग्रन्ते वा प्रदेयोको प्छ यक्‌ 
देर-घर्मके नामपर (पाकिस्तानः बना दिया गयाः जसे 
ईखाईः यद्रदी ओर मुसल्मानो--रीनके एक दी देके एक 
भागको (इजराइल नाम देकर यहूदी देख वना दिवा गया 
ह, जदो कि वदूदि्यो ओर अस्मिं श्चगडे घुसुपेठके उसी 
तरद हो रदे ह जैसे किं पाकिस्तान ओर दिंदुस्तानर्े 


बात यदीं तक रह जाती वो मी संतोष मान छया जता । 
परंतु अस्पमतिरयोको भारतीय नहीं मानना ओर उद संविधान 
विरोष अधिकार देकर संस्कति, बोटी ओर धमं आदिक 
विभिन्नता बताकर अपने प्रथक्‌ अस्ित्का दावा करते रहनेका 
पूरा-पूरा अधिकार दे देना, संसारक एक विचित्र बात ही 
कही जानी चाहिये । यह आविष्कार अंग्रेजी-मस्तिष्कका ही 
था | महान्‌ आश्व्यकी वात है करि संविधान बनातेवाढे 
भरतीर्योनि पाकरिस्तानके बनाये जनिपर भी कोड नदी 
सीखा ओर फेसी भावनाको संविधानमें खान दिया । इसके 
खीक्त किये जनेपर संविधान-खमाके एक सदस्यने ठीक दही 
कहा था करि (आजसे भारतवर्ष वसनेवाके अस्प ति्योके 














रदी ई । संविषानकी 





(संक्यूलर स्टेट, यानी सम्प्रदायवादकां अमर पड ` दरः किमिः 


संसारम शायद दी कोई देर हो, जहां एकसे अधिक 
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“मइनारिरीः शब्दकी परिमाप्रा ओर व्याख्याः कु भी नरद 
दी गवी है । दिदु्ओकी संख्याते कुछ मी कमः परंतु क्षि 


। रोद श संख्यावाटे + शः न कि छेच्छर कध नकी [ॐअ संख्यावाे नन 

मी करकी संख्यावाठे अर्हिदूसे ठ्कर ङु सोक संख्यावाल- 
(| ध्य (8 आओसे 4 लायाचित श क ग्‌ पा चर क, 

तक हन धारमे लाभान्वित देनैकी ममि पेच कर सकते 


है ¦ निगदः जैन ओर बौद्ध ये तीनें दी दिदूधमंका अङ्ग 
बोपित कर (माइनारिरीः के उन अथिक्रारषे सर्वथा ठद्चित 


क क 


दि गये ह | क्या यद अिटू-वरियोर्मं सम्प्रदायवादको 
खुया प्रोत्साहन देना नहीं है १ ओर खासकर तव्‌ः जव किं 
य्रक्ादन विमागकी पुस्तिका “इईंडियाज कस्ीरयृखनः 
सँ अथिमानके सश घोषित किया गया है-- 
याचक सदिष्युताकी परस्यराका अरण करते हुए ओर 
अन्युनि् ( आवलैकिवि ) प्रस्तावकी उदारताकरौ मान देते 
हु ८ वड प्रस्ताव प° नेदसूने संत्िधान-खमाके उद््रारन 
दिनक ही द्रस्ठुत किया था): (मारतका संविधान सवक 
धामि खतन्वताकी गारंटी देता ई । सावंजनिक व्यवस्थाः 
नैतिकता ओर खास्थ्य एवं अन्य व्यवखार्ोके सिवा सव 
लोको धमौघरम-विवेककी खतन्तरता ओर स्वतन्वतापूरवक 
धर्मं मानने; पाल्ने ओर प्रचार कशे ( परोफेसः पेदियस 
ओर प्रोपैगेट ) का अधिक्रार है | कम-से-कम ईसं तो 
जिनके प्राथमिकसे ठेकर उच रिश्चातकके सहावि्राख्य ओर 
छरेसे केकर वड़े विदिष्ट चिकित्सके अस्ता दै यत्र-तत्र 
सव ई ओर जिनको दिंदू-अर्िदू समी सदासे उपयोग करते 
रे द यौर खतन्वरताके वादये तो इनके विचार्घ्योकोः अंमेजी 
माध्यम्बे प्र्िष्षण देनेके कारणः प्राथमिकता यिरू रही दः 
यने धमैका दिश्वण ये विना चिन्चक देते दै; क्योकि रेखा 
अधिकार संविधान धारा २८ ( ३ ) के अनुसार इन्द ्रप् 
है ओर उनमें प्रवेश पानके इच्छुक रोग इसकी छिखित 
खृह्मति मी दे देते दै} जहौ उस धाराका अनुवाद देना 
समीचीन होगा । ईसाइ्योके खयि ई खा कद्कर उन्दं धारा 
०८२) के अनुसार खरकारी. खदायता भी पर्यास 
मिच्तीहै।! ` : 
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“किसी देखी क्षि्वासंखा्मे जो करि राज्यमान्य है अथवा 


 धमेदीन नर नीच 





न पा ५... पि 





, धर्मेहीन्‌ सतष्यं 

 धमैदीन आवन पञ्यु-जीवन | 
धर्महीन नर असुर-दैत्य बन रहता भिथ्या मदमे चुर॥ ` 
| थव नित्य बना रहता अति र 1 
 धर्मदीन नरसे रते नित पुष्यकमे--उख-रान्ति छुद्र ॥ 








राल्यते अनुदान प्रात करती ह, किसीको उस संख्याय दिये 
जानेवाठे धा्िक शिक्षण अथवा उस्म या उससे संबद्ध 
किसी अन्य भवनम की जनेवाटी अच -ूजाम भाग देनैक 
ब्राध्य नद कियाजा सकेया यदि उसने अथवा उसके 
अभिमावकते यदि बह अव्रयस्क द्ये ते, एेसी स्वीकृति नदी 
देदी ड; 

इतना ही नर्द, सरकार भी उन संस्थाओ्मं जिनका 
प्रबन्ध उसको सौप दिया गयादैओरजो किसी रेसे न्यास 
अथवा दान ( णएल्डोमेट >) द्वारा स्थापित हैः जिनके अनुसार 
उनमें धा्िक चिश्चय दिया जाना दी चादियेः वेसा धाक 
दक्षण देते रह्नेको बाध्य द ¦ ( मूक धारके रष्दोके लियि 
देखिये पीछे धारा २८ ( २) }) | 

उपर्युक्त धारके संदे यह सष्ठ कि सिवा विद्ध 
सरकारी संस्थाकि सर्वत्र सास्परदायिक धामिक शिक्षण मी 
दिवा जा सकता हे ! इन धाराओंका पूणं लाम ईखाई संस्था 
उठा रदी है ओर फलखरूप उनके विद्याय्योमे पद्नेवाछे 
दद्‌ वाल्कबाल्िका ओर युवक -युवतिरयो ारम्भते दी _ ईसा 
जर पाश्चात्य संस्कारसे अभिदिचित हेते-देते उन्दीके रूप 
वनते जा से दै | इतकी नतो सता-पिताओं अथवा 
मभिमावकोक्रे दी चिन्ता ओर न हमारी सरकारको दी 
व्यौकि उसके द्वारा तो शीघातिसीघ पाश्चाच्य संस्कारम भावी 
संता्नौको ढाल देनेका निश्चय दी क्रिया दुखा ह । अतः हिंुओको 
भी अपने विव्राख्येमिं नैतिक रिक्ष देना दी चाद्ये । 

कई कारणेते आज इस संविधानको रह्‌ कर भारतीय 
परम्परा ओर संस्कारके अनुरूप नया संविधान जल्दी-से- 
जल्दी बनाये जनेकी येम बुद्‌ हो रदी है } परेव जनमत 
पर्ण जाग्रत्‌ होनेपर दी यद सम्भव होगा । जनमत जाम्रत्‌ हो 
इसीय्यि संविधानकी दहानिकर इछ धाराओकी ओर्‌ ध्यान 
दिखाया गया है ओर इसके ल्ि कुछ विस्तारसे छिखा गया 





है! इसचारका मूढ संवरिधानमै ३ । व्चोरको दी नदीः 


चोरकौ सको मारनेसे दी चोर पैदा नहीं हो पार्येगे ॥ ११ अतः 
इस ओर अव्य ्यान दिया जाना चादियेः यदी निवेदन ई । 





घोर तामसिकता-भरपूर ! = `` 
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धर्मं षह वस्तु हैः जे हपद्र जीवस्य मा 
ददेय॒पर 








जर वह सुख देखा कि जे छड अमिभित दी नर्दः शाश्वत 


॥ 1 
९ ४ न ४ न्मु {६ सदः 
हो ! सार्गदर्थकका कायं दो प्रत्येक षण साग वदल्लना इता 
तका स र (~ म 1. 
हे ¦ इस सत्य-यर्मका सब्दन्थ्‌ इसपर पुर जवनं अर उ 


म्रवयेकः क्षणे & न क केवल अदुक समय वः क्षणे ङी | 
उसका खभ्वन्ध्‌ ठौ हस्र सन्तरषैे गी दह | जव हम 
क्ते है कि धर्म इस सक ओर परस्छेक--दोनो दी छेके 
सुख देताः दै त इच्छा यदी अधं दो स्कता इई ऊ यई 
प्रलेका क्वण दमारी ध्रवयेक दिय इम खवभान करता दै क 
हम रेसी भृ नहीं कर ज दुः्वका कारण वने 

सनुष्यकी प्रथम अआवश्च्कता उदरपूरं दै । उद्पूति 
न होना दख ह ! इशच्यि उदर्पूर्तिके साधन जुटाना सलुष्व- 
का खाभाविक अर प्रथम कर्तव्य द पर इन साधनोके 
जुटाने मनुष्य छुं युके करनेके कारण दुःखकः। भी 
आमन्नित कर छेता दै ¦ घमं उसको उन भूस्ते चचनेकं 











च्ि सावधान करता हैः जिसते वद दुःखंसि क्च सके | धमं 


उन साधनम बाधक बनकर दुःखा कारण नही बनता; 
किंत उखको मां बतल्मता ह किः वह साधन जुटाने दुःखके 
कारण उदयन्न न करर ले ¦ उदर्क तरद अन्य 


[भ 


आवद्यकता्योकी पूर्विने मी धमं वाधक नदी देताः कितु 


¢ 


वह्‌ चेतावनी देता दै ओर माग॑दशंक बनता दैः जिसपे मनुष्य 
दुःख उन्न न्‌ करल) | 

सुय चदल्ता है; यहं कोई इनकार नदीं कर सकता | 
इसके साथ-साथ सनुष्यकी आवच्यकतारदे मी वद्ती है--यह्‌ 
भी हम अपने अलुभक्ते जानते द । फिर उन आव्यकताओं 
को पूरा करनेके उपाय भी बदल ह मनुष्य य॒दि इस फेर 
बदल्के अनुसार अपने साधनं आर्‌ उपाय नदी बदरेतोन 
वह्‌ अपनी उदरं दी कर सकेगा र न अन्य आघ्वस्यकता४ 
ही ओर इसका परिणाम उसके च्वि इुःखकर दी दगा । 
घर्मं इस प्ेर-वदल्यै वाधक नदीं होता, परठु कदीम ॒ 
उसे सावधान्‌ कर्मा कि दध्वं चज वदं न वाय | 
























^ [५ न पर क त्य एर्व ि [१ 
पन्वीन परम्पराकी कथा्पँ अर कदानिर्या प्यं आधुनिकं 
४ 
~ ~~ भनी इस्त सु 4 दैत ~+ 
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उसका जीवन वहुत कदा ऊर 
सासने विकट समस्य नदी थी । एेसौ दानं वइ मन्यती 
था 





कने अपनी आवद्यकता्यकी पूर्तिक चि कुमी चषा 
नद करनी पडती थी । क्यदृ्द्याय उसकी आवद्वकताः 
पूरी ह्ये जाती थी | मनुष्य कायं करनक घ्व नह याः 
कि कल्यदृक्षेद्रास दी गवरी सास्गरीका भोम करनेको था । 
यह्‌ संसार उख सयय भोयनमूमि थाः न कि कृमभूमि | 





छपर दस वर्दमानते अतीद जोर विचार ठे गये दह, 
अव हम अतीते वर्वमानक्री ओर आये | मोगभूि काम 
गैर आजके यन्त्र-युयम जौ अन्तर ई वह यक्रावक नदह 
दानैः-दनैःदी हृदे) यदतो हम समञ्च दी सक्तं द । 
इसके दय कालका सवनाव चा प्रक्रतिका यियम कह सक्ते 
है । इस अतीतकार्का इतिदाघ तो उपक्ब्ध दौ नं 
सकता, पर इम कल्पना कर सकते ह किं कच्यद् 
आवस्यकतार्ओकी पूति करनेमं जव अस्र हन द्यम 
सीर आवद्यकतार एवं सलुष्य-संख्या बद्ने ख्य दयाः तय 
मनुष्यको जीवित रहनेके चवि नये साधन दढन पड़ दमि 
आज भी यही हो रहा ह} जनसंख्या बद री ह 
नयी आवद्यकतार्प उन्न हो रदी ह ओर 


नेक ख्याता चेष्ट करता आ रहा ह इसका ` 
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# धमां रश्चति रक्चितः # 





0 नि ककष 





भ 


हुआ मनुष्य यन्वयुग्म आया ओर अव वह अणु-युगर्म प्रवेश 
कर रहा दै 





पारम्परकिं सान्यताके अनुसार जव कल्पवृक्ष यथेष्ठं 


माताम आवद्यकता्ओंकी पूतं करने विफठ होने रगे ओर 
मनुरष्योकी संख्या वदनै च्गी तो एक विकट समस्या उपथित 
हो गयी । आपसे छीना-ज्लपटी ओर क्ठेद-कंकास होने 
ल्प | प्रकरतिरम हर रोयकी दवा है | मनुष्य विकासीख दँ 
सदा मागं निकाल्ता रहता है । मनुष्यने समाजका निर्माण 
किया ओर जो खमाजके नेता वने वे कुटकर कदर्ये । 
उन्दने समाजके नियम ओर दण्डनीति बनायी; जिससे मनुष्य 
नियमित जीवन्‌ पाटन करे छुख-शान्तिसे रह सके । 
पर समय भी अपने प्रवादे चरता रदा ओर क्पदृष्च 
बिच्छुल्दीखोपदहोने ल्मेः अर्थात्‌ उदरपूतिके साधन दी 
लेप होने ख्गे ¦ यह नयी समस्या कुखकरोके वशकी नदीं 
रदी । तमी प्रकृतिने एक मदान्‌ वैज्ञानिक उयन्न किया 
जिसका नाम षमः था | ऋछषमने सारी परिखितिको 
समञ्चा, कालके खमावको समन्चा । उसने देखा कि काट 
इसी तरह नयी-नयी विकट समस्यर्पैँ पैदा करता रहेगा । 
उखने दूर भविष्यको देखा } उसने देखा कि मनुष्योकी 
संख्या ओर आवद्यकता्दैः बढती जर्येगी ओर केवर प्रकतिके 
भरोसे दी मनुष्य वेठा रहेगा तो अनर्थं होने रगेगा ¦ आपस 
छीना-क्षपरीः वेमन्यः क्छेरसे जीवन दुखी ओर अशान्त हो 
जायगा } उसने देखा किं संसार मोगभूमि नदीं रहकर कम॑ 
मूमि-कालमे प्रवेश कर चुका ह । उसने देखा किं मनुष्यको 
अपनी आवदयकताओंकी परतिके स्यि स्वयंको कमं कृरना 
पगा; क्रियारीरः कमण्य ओर्‌ पुरुषा्थीं वनना पड़गा | 
ज अकमेष्य रहेगा, वह नष्ट हो जायगा । उसे अपने-आप 
वश्यकतापूतिके साधन चुने पड्ये | अतः उसने मनुष्य- 
को पुरुषाथं करना सिखाया | असि, मसी; कसी अर्थात्‌ 








कृषि ओर उद्योग सिखाये ताक्रि मनुष्य यपने ही परिथमसे 


अपने आवद्यक साधन जुटाये ¦ उसने मनुष्यको कडा 
सिखायीः सामाजिक जीवनका पाठ पाया, न्याय ओौर नीति 
स्खियी ओर दोष करेवालके स्थि दण्डनीति बनायी | 
उसकी इस युदप्राथं क्रनेकी नीतिपर चलकर दी मनुष्य 
आज जीवित ह ¦ वड बदलते कारके साथ बदल्ती 

यकरताओंकी पूति नित्य नयी दोध-खोजद्रारा करता रहा 






नयी-नयी आवश्यकतार्ओौकी नयी-नयी तरहसे पतिं करता 

रहेगा } मनुष्य-समाजका कोई भी अङ्ग इस मार्गको छोड़कर 
पुरुषा्थंदीन अथवा अकर्मण्य होकर दैठेगा तो उसका विनाच्च 
दो जायगा } इसके उदाहरणोकी कमी नदीं ह । 


उस महान्‌ वेज्ञानिकने इस काठ्की प्रगतिर्मे एक भय 
भी देखा । उसने मनुष्यकी प्रङ्कतिको समञ्चा । उसमे उसने 
साथ, ईर््याः खोम, वृष्णा; रागद्वेष इत्यादि प्रवृ्तिर्यो देखीं, 
जो समाजकी सुख-शान्तिको ओर व्यक्तिकी सुख-शान्तिको 
नष्ट करके संसारम दुःखका प्रचार करती द । उसने देखा 
कि र्यो-ल्यो काठ आगे बदेगाः मनुष्य अपनी आवद्यकतार्ओ- 
केष्यि नये-नये साधनोका विकास करेगा ओर नयेन्ये 
उब्योग-घंषे खापित करेगा } इस विकास्के साथ उसकी 
सामाजिक कुप्रव्तिर्या भी बदृंगी ओर उसके परिणामखरूप 
संसारम अशान्ति बटेगी; युद्ध होगे ओर मनुष्यके दुःख 
बटृगे ओर उसके विनारके कारण उपयित हग । उसने 
जो सोचा; वह संखारमे प्रतयक्च नजर आ रहा ह | 


षम एक महान्‌ वैज्ञानिक दी नदीं था, वह एक 
महान्‌ करुणामय आत्मा मी था । वह्‌ कार्की इस भविष्य- 





 गतिको देख उदासीन होकर वेठा नहीं रहा ! वह अकर्मण्य 


नहीं था, वह्‌ कायर नहीं था । वह महान्‌ पुरषार्थी ओर 
पराक्रमी था | उसने अपनी सारी राक्ति इस समस्याका इ 
ददने ल्गा दी । वह वतक इस विचारमे मग्न रहा 
ओर इसी मग्नतामे उसने अपने सुख-दुःख ओर धर-कुडुम्बको 
दी नदीः निज शरीर तक्रकी सुध-बुध छोड दी । इस कठोर 
तपके परिणामस्ररूप उसे प्रकारा मिः शुद्ध पूर्णज्ञान-केवर 
ज्ञान प्राप्त हआ ओर सुखका माग दृष्टिगोचर हुआ । 


उसने देखा किं मनुष्य क्या; समी प्राणी केवर जड 
पदाथके पिण्ड दी नहीं किंठु उनम जो चेतना ड, बह 
इस वातका प्रमाण है किं उनम एक अन्य त मी है । 
उसने देखा किं खमावतः वद तच्च पूर्णतः ज्ञानमय है ओर 
पूण सुख उसका खभाव है । वह जरामृत्यु आदिके द्ःखेसि 
मी सक्त है| परंतु किन्दरी कार्णोसे वद श्चुद्ध अवस्थामे 
नदीं है | उस्म अद्ुद्धिर्यौ लगी इई है ओर इसी कारणसे 
वह पूणं सुख एवं पूरणं हानये वञ्चित है । उसने उन 
अ्युद्धियोके कारण जाने ओर उनसे मुक्त हनेके उपायं 


जाने । उसने देखा पुरषं करने सयुष्य उनसे भुक्त हो 





+ भौतिकवाद्‌ ओर मध्यात्मवाद # ५२९ 
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सकता । उन अशचुद्धियसे बचनेका उपाय मी उसने देखा अपने जीवन-वापनकी कुक भी पक्तिं करे उनपर यदि 
ओर यदी खव बातें उसने संसारको वता्ीं । वद्‌ इन तीन त्वद्यारा नियन्बण रस्या ठे दुःखेति कचेगा 
उसने बताया कि यद्‌ सव मनुष्ये कायोकी - क्रियाओं आर पूणं नियन्त स्खनेपर चा्वत अमिश्रित उख अथात्‌ 
की प्रतिक्रियाएं मात्र द} मनुष्य जव कोई ठेसा काम करता युक्तिः मोश्चः; निवार अथवा परमात्म-पद प्रा करेगा । 
 है-मनसेः वन्चनसे या शरीरे, जो करंसी अन्य प्राणीके चयि इस प्रकार संसारके कल्याणक च्वि षने दो चारार्पं 
अरितकर हो, तो उसकी प्रतिक्रिया उसके ल्यि अदितकर प्रवाहित कौं } एक तो सनुष्यको अपनी आव््यकका- 
ही हो सकती ३ ! यह प्रतिक्रिया सदन करते समय वदि पूर्तिक चि पुरुषार्थं करनेकीः जिते इम (्मोतिक्वादः कद ` 
वह यद भूक जाय करि यह उसकी दी भूख्का फल दै ओर सक्ते ह ओर दूखरी उख भतिकवादकी घाराको अदितकारी 
। फिर उत्तेजित होकर वह दुसरेका अदित सोचे याकरे तो स्म धारण करनेखे वचानेके लिये, उपर नियन्त्रे रखनेके 
र्वोकी एक शृङ्खला; क्रिया ओर प्रतिक्रियाकी श्व्ख चयि अरिंसाः संयम ओर तपकीः जिसे दम श्धम॑ः कट सकते 
उसन्न होकर संसारम दःखोका वातावरण उत्पन्न करती है । ईद ओर वदी थी 'अध्यात्मवादणकी धारा} 
इसे किसीके भी अहित करनेकोः किसीके च्वि दुःखका सम्बन्ध हमारे शरीरे हैः जव कि दूसरीका इमारी आत्मासे । 
कारण बननेको अथवा किंसीको किंसी भी प्रकारे दुखी ओर शरीर एवे आत्पाका सघटन दी हमारा जीवन द ! यह्‌ तो 
करनेको उसने ष्ंसाःका नाम दिया । अर्थात्‌ संसारम प्रकट दी ह किं जवतक हमारे सरीर ओर आत्माका सम्बन्ध है 
दुःखोका कारण उसने हिसाको दी बतलाया । चाद मनद्वारा हमारे चयि ये दोन दी आवद्यक द । संसारक प्रथम मामंददेक 
हो, चादे वचनद्वारा ओर चादे क्रिया अथवा कायंद्वारा होनेके नाते ऋषम प्रथम तीर्थकर कदत्मया । यह भारतका दी 
वह हो | ओर एेते कायं न करना, अर्थात्‌ “अर्दिसाः का सोभाग्य था करि जघ केवरु एक दी न्दी, खमय-खमयपर 
पाठ्न करना ही दुःखोकी श्ङ्खलसे बचनेका उपाय ह । जव भी भौतिकतापर धम॑का नियन्रण शिथिल हुमा ओर 
उसने बताया कि दिखाकी श्रङ्ूखकी प्रतिक्रिया इस संसार कुमागपर जने र्गः वीर्थङ्कसका जन्म हया | 
जन्म दी समाप्त नदीं हो जातीः कितु वह आत्माको इस प्रकार कुरु २४ तीर्थङ्करौकरा प्रादुर्भाव इञ है ओर 
भी कलुषित कर देती हैः जिसके कारण वह प्रतिक्रिया जन्म- उनर्मेवे अन्तिम रष्वे तीथकर जो वधंमान-मदावीरके 
जन्मान्तरतक दोती चटी जाती ह ओर उससे बचनेका नासे लोकविश्रुव दै, आजवे कगमग २५०० वर पडे 
केवल एक उपाय है---“अिंसाः | | दए । ये स्व तीर्थङ्कर अदिंखा-संयम-तपके प्रचारदधार 
उसने मनुष्यको खेती, उचोगधंवे इत्यादिके चि संसारके कल्याणका माग ॒ष्दखाते रदं । भारतम अन्य मी 
पुरुषार्थं करनेको कडा था । उसने कमण्य वननेकी रिशा कड महान्‌ अत्मा इई है ओर वे समी अर्दिंखङो परम 
दी थी। ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्‌ उसने उन कार्यकरो ध्म मानती आयी द । पर जि विालरूपमे जेन 
पापमूखक कहकर निषेध नदीं किया; क्योकि वे तो जीवनके तीर्थङ्करने अर्हिसा-संयम-तपका विकास करियाः वहं विल्ण 
च्वि अनिवार्यं ३ । कित उसने यह शिक्षा दी कि प्रत्येक ह ¦ महावीरे उपदेश्च तो आज भी अन्यसूपमे परास दै 
कार्य करते समय “अदिखाः-त्च सामने रक्खो । पर वह उनकी परप्पराको माननेवाले ओर अनुकरण करनेवाऊे 
यह्‌ मी जानवा था किं 'अर्दिसाःका पाठ्न अकर्मण्यता नदीं त्यागी साघु ओर गृहस्थ मी मोनृद ई । | | 
है, कायरता नदीं ३ ओर आसान भी नदीं दै 1 उसके इन सवते पता चरता दे कि वधंमान-महावीरे इस 
ल्यि पराक्रम ओर आत्मबल--मदान्‌ आत्मबख्की आवस्यकता अद्िंसा-संयम-तपको केवर ददान या सिद्धान्त सूप्मं ही ` 
हे । उसने एेखा आत्मबल प्रास करनेका उपाय बताया--  जनताके सामने नदीं क्खा; किंतु उपर आचरणं : करनेको 
घ्तवम; आत्म-खंवमः स्व-जनुशाखनः आत्म-नियन््रण । बहुत महत्व दिया । उनको अरि केवर मलुरग्योतक ही ` 
यह संयम भी वासे अनेकी वस्व॒ नदी; कितु सीमित नहीं थीः पर प्रत्येक जीवधारीः प्रत्येक प्राणी जन्म 
साघनाके द्वारा प्रात करकी वस्तु है ओर इस साधनाका पञ्ुय्तीका दी समावे् नदीं 
नाम श्वपः ३ । इस प्रकार उसने दुःखसि क्चनेका उपाय अग्नि, ३ 
अर्दिता, संयम ओर तप॒ वताया । उसने कदा-मनुष्य' 














पहत्यै धाराका 
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जनताम दया, करूणाके विचाररौके अस्ित्वका शरेय हैजो भूल्ता है किं यान्ति इन कामचलऊ उपासे नदीं आ 
संसारके किसी देदयमे नदीं मिरूते । इसी अषिसाःविचारधाराके सकती । उसके छ्य धर्मको--अदिंसा-संयम-तपरूपी शाश्वत 
वपर महात्मा गधीके नेवृत्वमे देश निच्ि-जेसी जवरदस्त॒ सत्यको ही आधार बनाना चादियि ओर मनुष्यको समाजके 
शक्तिकी अधीनतासे मुक्त दुभा ओर तव भी उक्षके साथ हदये यदी बीज बोने चादिये । 

सदभावना कायम रख सका । = संसारक विनासे वैयक्तिक क्षेमे भी धर्मका अभाव मनुष्यके दुःखका 
वरचनिवाटी शान्तिपूर्णं सह-अस्तित्व ओर नान-अलइन्मयकी कारण वन रहा है । भौतिक उन्नतिसे धन प्रा होता हे। 
नीति मी इसी अदिंसापर आधारित है । इसी अर्हिसा-संयम- परंतु धर्मके नियन्त्रणके विना धन दुःखकरा कारण बनकर 
तपके कारण भारतम त्यागिर्योका दज रक्तिशाटी राजासि वह असीम लोभ ओर तृष्णा उलन्न्‌ कर मनुष्यके हुदयर्मेसे 
भौ ऊँचा रहा ओर भौतिकता बह भ्रव नही पा सकीजो तनैतिकता दी नदीः मनुष्यताका दी छोप कर देता ह । धन 
अन्य देमि उवे मिला । इसी भावनाके कारण भारत अन्य॒प्राततिके ल्थि कोई भी कार्य या अकायं व्याज्य नदी ओर 








देमि १ ष [त ५ ट 
वै राघमक मागा उपनिवेरावाद्‌ः ~ साम्राज्या उसके भोगनेके च्ि कोई भी कृत्य दुराचार नदीं है । दानः 
पूजीवादके मागेपर नदी चलाः उत्त कालम्‌ भीः जव किं इ ऽ ग मस माय छम हते जा खे 
तिक उति भी वह सरे संसारे आगे था । उसने तो परोपकारः मीः त्यागः तवाज भा रोप होते जा रद 
रको शान्तका संदेश ही दिवा थ । ह ओर खार्थ, कपटः चट, चोरीः अग्रामाणिकता इयादि- 
| । = „ का प्रचार वदता जाता दै । पतिपत्नीका सम्बन्धजसा 

संसारक दुमौम्य है किं वह घमका, अर्िखा-संयमनतपका विदोष घनिष्ठ ओर पविच सम्बन्ध मी आज अपना सुस्व खो 
नियन्त्रण संसारके अन्य भागम नही रदा ओर इसका रहा है ! विचारकों ओर दार्शनिकों तकके विचार भी अपनी 
दुष्परिणाम भी संसारके सामने दे { निक्त ओर खतन््रता खोने कगे दै । जो वाते सदा ओर 
सभी देशेमिं हेय मानी जाती थीः उर्न्दीको आज संसार 
जीवनका साधारण आचार मानने खगा है ओर आत्म संयमः 


_मगविलसमे जो कि इन बुराइ्योसे मनुष्यको बचानेका मुख्य साधन 
जीर उसके भोगनेम--मोगविलासः अन्धे हो गये | फल्तः ~ 
र उसके भोगनेम ॥ हे, अप्राकतिक ओर हानिकारक माना जाता हे । रोग 


| उनका पुतन ऊ | विजय्‌ 7 आज कौन + क ७५ ह नहीं भ 
नका पतन जा । मर ` क 9 ठ ही संक्रामक होते है, स्वास्ण्य नदीं । बुरी आदतें आसानीरे 
पूता हैः जव किं भारत मदन ९ आज भी संसार ल्ग जाती दै, पर चूटती नदं दै । इसी प्रकार उुपरृततरया 
रणा पाता ई । | बहुत शीघ्र ओर आसानीसे प्रचार पाती दै जओंर बहुसंख्यामे 
वर्वमान काले पाश्ाच्य देम अरहिवा-संवम-तपसे रोगोपर उसका प्रभाव हो जाता है; तव वह साधारण ओर 
अनियन्तित कितना भोतिक विकास हुआ । संसारकी अन्य खाभाविक बात गिनी जाने ख्गती है । उसकी बुराई 
तिक नष्ट करनेवारे उपनिवेशवादः साभ्राज्यवाद्‌, समञ्चनेका विबेक तक नट हो जाता है ओर व बुरादया स्वाभाविक 
पूजीवाद्‌ इत्या छ जदि हल ध वार्तकी तरह मनुष्यसमाजे घर कर ठेती है । पर किसी बुराईको 
समाजवाद, साम्यवाद्‌ आदि दसकं वादोकि स्पर्भ दुद अ, | 
वाद साग । ड समद्चनेका विवेक नष्ट हो जानेपर उसका जहर तो नष्ट॒ नही 
दिसक ऋन्तर्यो भी हुं ओर हो रदी है जिनके फरुछरूप सवननि आय इन | 
सल सामाविक मेनके हो सकता । ` आज हम देखते दै कि मनुष्यके 
 भनुष्यके इदयर्मेखे खामाविक करुणाम्‌ भाच नट हो जवन अयन्त, चिन्ता, निरा | 
ङे ई वं नवे-तये वैखनिक उपकरणेदयर शक्तिदाली जीवनम म नतः चिन्ताः निराया इत्यादि वदते जति ` 
| हैः जिससे मानसिक ओर शारीरिक रेग बद्ते दै ओर 


देच एक दूसरको नष्ट करतेको धमकियां दे रे ईैओर र आहत्य गरतिवषं बद्ती जा 
= सार विना वले कोप रा हे । इथर शान्दिरखाके - दूसरी ओर अपराध ओर आत्महत्या प्रतिवषं बदृती जा 


अन्तार्रीय संखथार्पः-प्लीग आफ नेशन्सः रहय है । यह ह धर्मके नियन्त्रणे शत्य भोतिक घाराका ` 





























प्राचीन कालम यूनान, योम, मिख इत्यादि कड देने 
सौतिक उन्नति कीः अपने साम्राज्य कैरये; सुद्धि प्राप्त की 
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वल दो ची ओर वुनादयेट नेरन्स जो उसी परिणाम । यदि भोतिक उन्नतिके साथ सवके दित अथौत्‌ 





अद्य ५ ५ र ॥ 4 6 वृचनेके , 
# / 04 0 ^ ५!) ५५ ओर 1 9७ क कु च ( । | 9 ¢; ॥ ल्ियि \ 

त नमः , (4; न कि 5 ' ४ ‡ 

४ ॥ # रः 


॥ 


क धमेका ममे # ८३१ 











आत्म-संयमपूर्णं आचरण होता ओर तप-साधनाके द्वारा न करि खामयिक उपयोगितापर । यह्‌ शाश्वत चिद्धान्त अद्िसा- 
उस आचरणकी पुष्टि होती रहती तो संसार कितना सुखी होता! संयम-तप ह ] यदी ध्म है ! अध्यास्मवादका निचोड यदी 
ष्‌ त्‌ ८ च (क च, १ शन ५ 
संसार तमी. खी हो सकेगा; जव वह्‌ अपना जीवन- ई कं मातिक धासपर्‌ धमक चवाराका ननयन्तरण 
द्रन पक्की नीव अर्थात्‌ शाश्वत सत्य सिद्धान्तोपर बनायेगा स्क्खा जाय । 





~+ 


धू्मका ममं 


( रचयिता--श्रीयुगलसिंहजी खीची, एम्‌० ८०; बार्‌-पट्‌-ख ) 





धमं भव-मङ्ख्छा आधारः नित्य निर्भय जन रहते वही; 

धमं मुख्य अङ्ग ये चार। धर्मम जिने सतत विश्वास । 

दशमे भक्तिः सत्य व्यवहारः जहौ है धर्म॑ नित्य जय वदी, 
द्वीनपर दया, अन्य, उपकार ॥ १ ॥ अधर्मे ही भय रता वासषध् ७ ध्र 
 अभ्युदयका. जिसमें आभोग, जगत्‌ है जगदीश्वर कर्य, 
सोश्चका सखुरुता जिससे द्वार । दुःख इरि इरने करते कमं । 
सिखाता जो समता योग, कायं नित करना है अनिवायं 

धमा यही परम है सार॥२ ॥ कमं दही वेदविष्ित है धमं ४८ ४ 
धमेके आदिख्रोत है वेद्‌, चच्स्कि जब 

मुक्तिं भिरूती जब होता ान। शान्ति तब 

चित्तके भिटते सखब अम-मेद धमं ~ 
जीवक्षा तब होता कल्यान ॥ ३ ॥ सिखाता यह भरत इतिहास ॥ ९ # | 
देहम अमर बात्मा जान, देकषपर होवा अरि-अभियान, 
लोहित करना तन बङ्िदान । दिम जोक्च॒ भरे उद्वाम । 
त्यागका यह आद्यं महान, समरे  कडते वीर जवान, 
घर्स॑-पार्नछ  चरद्‌ विधान ॥ प धर्मं॑देता है छम परिणाम ॥ १० ४ 
कपटसे मजहक्छा के नाम, धर्मा धारण कर परित्ऋणः ` 
समर छर करते नर-संहार। | देश-रश्ा करनेके काज । 

अघी वे होते है बदनाम, `  खमरमे योद्धा देते प्राण, 
निगरता उन्हे नरकका द्वार ॥ ५ ५ सभी करते है उनपरं नाज ४ ११ ॥ 
सिराने साघु-जर्नेक त्रास, ` विश्वमे 

दुष्ट दर्का करने परिहार । | | उसकी | 

धर्मच्छा रचने पूण विकास, ` | सकक्‌ 





देर क्ते है अवतार ४ ६ ४ - ध्युगरू? ए 
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धर्मसंख्ापना्थांय 
छेखक-- श्रीमशोकजी कौरिकं | 


'दिद्‌-घरमने कमी अपने आपका किर विशिष्ट नासे 
विभूषित इसच्ि नहीं किया किं इसन कभा किसी दष्टिगत 
बन्धनको सखवीकार दी नदीं किया । िदू-धम॑नं कय कर| 
वा्दभौम सत्ताकी खदा नदीं की } दिदू-धमेने कभी क्रिसी 
एक सिद्धान्तको एकान्ततः अविभ्रान्त नदीं माना । ददु-धमन 
कृभी किसी संकीणं साधना अथवा "एकमेवाद्वितीयम्‌! 
मुक्तिद्रारका प्रतिपादन नदीं किया । कद धम कोड 
सम्प्रदाय अथवा एक उपाखनापद्धति कमी नद र्दा । 
यह तो सानघ-आत्माद्मारा की गयी अध्यात्म-आराधनाकीौ 
सतत स्परहमान परप्यरा ही रहा दै । यह एक बृहद्‌ आर 
अनेकपश्चीय तथा अनेकस्तरीय अध्यात्मसाधना पसव 
अध्यात्म-अन्वेषणको सदा स्वीकार करता रदा ई । अर्तष्य 
इखको यह अधिकार ३ कि यद अपने-आपको (सनातन धमकर 
नामे प्रापित करे ¦ इस नामके अतिरिक्त कोई अन्य 
नाम कमी इस घ्मको शात भी नदीं रहा । 


योगिराज श्रीअरविन्दद्वाया की गयी सनातन धमकी उपयुक्तं 
व्याख्या जान सेनेके बाद धर्मके विषयमे किसी प्रकारो 
आश्चंका अथवा संदेदके खयि स्थान नदीं रइ जाता । भास 
शतान्दि्योतक दासताकी शङ्खलओंमे निवद्ध रहा ई । 
विदेशी साम्राच्यद्वाय चासित देशका सव्व बड़ा अभिशाप 
यह्‌ ह कि उसकी पराजित प्रजाका मानस शनैःशनैः 
विजेता-वर्मकी सम्यता-संस्कति दी नदीः अपितु उसके 
धर्सके प्रति भी आसावान्‌ हेता जाता ह । विजेता मी यदी 
प्रयत करता है किं विजित उसके सवेखको अपना भी 
वर्वख खीकार कर ठे ओर अम्रेजौकि मन्म तो यह बात 
खिर हो गयी थी कि भगवान मारतवषंका कल्याण करनेके 
च्वि ही उन्हे इस देशका आयिपत्य प्रदान किया हे । इससे 
त्रेरिति होकर अंग्रेज तथा अन्य अनेक विदेशी विद्रानोनि 


हमारे धर्मको ष्वव करनेमे अपनी शक्तिः सामथ्यं एवं 


साधर्नोका अपव्यय किया । 





यह्‌ देर आज विदेशी साग्राञ्यकी दासतासे 








| तो मुक्त दो गया है कितु विदेसी विद्वान्‌ अभी भी मारतीय 
 षरप्परा न उच्छेद करे व्यस्त द । ओर एसे तथाकथित! 


इन विद्वानेके हाथमे पड़कर मारतके सनातन धम; सभ्यता 
ओर संस्कृतिकी जो दुर्गति हई ह ओर दो रदी है, यइ 
भी सर्वथा अवर्णनीय है । इस दयनीय दासे खिन्न दीकर 
साहित्यतप्राट खर्गीय वेकरिमचन्द्र॒ चरजीनि एक वार कद 
था---भ्मारतके सनातन आर्यधर्मके प्रति आस्थावान्‌ व्यक्तिवें 
च्वि यद्‌ महापातक है किं वद भारतके धमे, संस्कृति तथा 
इतिहासके विषयमे किंसी भी पाश्चाच्य केखकका कोई रेख 
पदे! आज भी विदेौके अनेक विद्याख्य तथा विश्व 
विद्याट्येमिं रेखे विमारगोकी स्थापना दो रदी दै, जदा तथा 
कुथित प्राच्यविद्याका अध्ययन-अध्यापन देता है ओर इः 
देदकरे दी अनेक विद्यार्थं प्रतिवषं उस विद्याको आत्मसाः 
कृरेके स्मि कहौ जाते दै । यह तथाकथित शिक्षि 
समुदाय जब इस देशम लोयकर आता है तो यां 
विद्यालयमे आकर अपने उसी पाश्चा्य दशिकोण 
मारतीयोको भारतीय प्राच्यविद्यकरा प्ररिक्षण प्रदान्‌ करः 
ह । इस युरिक्षा (१) का परिणाम यहदैकिं आ 
हिंदु-खमाजका रिष्वितवगं भी अध्यात्म-आराघनाके नाम 
पाश्चाच्य पूजा-पद्धतिः विशेषतया ईसाहयतका दी गुणग 
करता है । उसकी यह धारणा बन गयी हे कि अध्या 
आराधनाकी किसी भी निशित प्रक्रियाके ल्यि यह्‌ अनिव 
है किव एक दी पैगम्बरका आश्रय ठे ओर एक दी ४ 
ग्रन्थको प्रमाण माने । उनके विचारे इस दष्टिसे दिंदू+ 
इस कसौटीपर काञ्चन सिद्ध नदीं होता; क्यौकि वह तो अन 
अवतार, ऋऋरषि, सुनि, आचार्यं तथा अनेकानेक ध्म-गन्थो 
प्रमाण मानता है । भारतीय अध्यात्म-आराधनाको समञ्चन 
य्‌ पद्धति पक्षपातपूणं है । दिद्‌-घमं॒विविध अध्या 
परम्पराओंका समुदायमात्र नदीः यद तो एक सवथा सं! 
समन्वय हकं सदूविप्रा बहुधा वदन्ति # इसे जो नदीं? 
पाता, उसकी दृष्टि संकीर्णं है । योगिराज श्रीअरविन्दके 
शब्दे "पाश्चाच्य बुद्धिद्वारा प्रदत्त किसी भी परिमाष 
आश्रय ठेकर हिदू-घमकी बणंना नदीं की जा सकती । 
पूर्णं सूप्मे यह धमं सव प्रकारकी अध्यात्म-भाराधना : 
अध्यात्म-अनुभूतिका खतन्त्रतात्मक तथा सदिष्णुता-परा 


. समन्वय रहा दे । प्क ही सत्यको सव्र ओरसे देखनेके क 
इने किसी मी इष्टिका बहिष्कार नहीं किया । इसने अ 


# मोश्चका उधिकारी ॐ 
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आपको किखी विदि नामद्धारा विभूषित नदीं किय ओर 
न अपने-आपको किसी प्रकाश्की विभद-बुदधिद्धारा सीखावद्ध ही 
किया । अपने परिारमें परिभुक्त विभिन्न परम्परा मको विदिष्ट 
नाम धारण करते रहनेकी सुविधा देकर भीः यह्‌ स्वयं 
अनामी, अरूप; सवंतोयुखी तथा अनन्तं ॒ वन रहाः उस 
ब्रह्मके अनुरूप जो युगयुमान्तसय इसकी अघ्यात्स-भाराधनाकरा 
आधार रहा है | इसकी परम्परामे प्रतिष्ठित घम॑ग्रन्थोः उपासनाः 
प्रणाय्यो तथा अन्यान्य प्रतीकोके न्यायसे यद्‌ अध्यात्स-परस्पस 
अन्य अष्यात्म-परम्परा ओसि सर्वथा विभिन्न है | किंतु अपने 
 खरूपर्मे यह एक सम्प्रदाय-गत अध्यात्म-परष्परा विच्छुख नही 
हे। यह तो एक बृदत्‌ तथा अनेकान्त-अध्यात्म संस्कतिका 
ठेसा समन्वय है जो सदा दी प्रगति-परायण तथा 
आत्मविस्तारकी ओर उन्मुख रहा हे । 


हमारी भारतीय परम्परामं धर्मके विषयमे बुद्धिको कभी 
प्रमाण नदीं माना गया है} घर्मैके विषयमे हमारी परम्परा 
सद्‌ श्लास्नका ही उल्टेख करती आयी है; क्यौकिःसचश्ुदधि 
ओर अध्यात्म-साक्षाकतारके पूर्वं बुद्धि सदा अविदाम 
विद्यमान रदती हे । ध्मराखरौकी सृष्टि करनेवाले समी सिद्ध 
पुरुष थे । उन श्छुषरि-मुनियोने प्रत्येक पदाथ एर्व पक्रियाके 
सखसूपका साक्षात्कार करके दी धर्मके विविध विधि-विधानोकौ 
व्यवसा दी थी ! महाभारतम यक्षके ग्रशनके उत्तरम घमराजने 
कवा था--शवर्मस्व तत्वं निहितं गुहायाम्‌ ! धमंका तत्व 
मनुष्यके हृदयरूपी गुहाम निगुद्यमान ३ ओर उस रुहाके 
प्वेशद्रारको अध्यात्म-साधनाद्वार अनाठरत॒ कये व्रिना 
धर्मका ताद्य॒स्यष्ट॒ होना सदज सम्माग्य नदीं ! इस्म तो 
कोई संदेह नदीं किं बुद्धद्ारा गम्य ज्ञान संकल्प प्रेरणा 





देता हैः किंतु संकल्प यदि द्ध नदतो वह प्रेरणा 


प्रवृत्तिका रूप धारण नहीं कर सकती । प्रज्ञा ष्टं प्रव॒त्तिके 
इसी पथककरणको सुयोधनके कथनके सूपर्मे इस प्रकार 
स्पष्ट किया हे-- | 


| मोक्षका अधिकारी 


रागद्वेषक्षयेण च । अर्हिखया च मुताकमद्धतत्व्य 


१ इन्द्रियाणां निरोधेन 


मोक्चका अधिकारी होता 


जानामि ध्म च च मे ्दृत्तिजौनाम्यधसं न च मे निवृत्तिः। 

पतै धर्मको जानता तोह; कदु उख ओर मेरी प्रत्त 
नदी ज्ञेती ओर मै अधर्मको मी जानता हः कलु उसे मे 
निच नदीं द्यो पाता द्र} उपनिषदे ल्ट कदा गवा ईे-- 
नेषा तेण मतिरापनेया ! अथवा (नायमात्मा प्रवचनेन 
रम्यो न सेधया न ब्ुना श्रतेन ।› श्रीमदू्गवद्गीतामं भी 
इसी प्रकार कदा ईै- भ्यो उुद्धेः परतस्तु सखः 1 अत्व 
भारतीय तच्वशाख्के विषयमे यद भरीग्रकार समञ्च ठेना 
चाहिये कि उखकी बुद्धिवादी व्यत्रस्था एवं व्याख्या अध्यात्म 
साक्चात्कारके अनन्तर ही हई है ! टमारे समी तशाली 
सिद्धपुरप्र रदे द । बुद्िके प्रकाण्ड-से-परकाण्ड पण्डितको 
की इस देशस सिद्धपुरषके खमतुस्य नदीं माना गया ओर 
अध्यात्-साधनाद्वास सिद्ध होनेवठे स्तोः मर्तो तथा 


गुरओका सम्मान उनके द्वारा निना किसी तत्तशाख्क 
स्चना दए दी इख धरतीपर होता र्दा दै 


भारतके सनातन आर्य-घर्मः सनातन सम्यता-संस्करतिके 
तत्वको प्रा कएनेके ष्ि यइ नितान्त आवश्यक है कि 
अभ्यात्म-साधनाका आश्रय छिया जाय ! जन-मानसर्मेते भले 
ही साधनाका लोप हो गया होः किंतु साघु अभी 
भी प्रायः उसकी परम्परा विद्यमान ह | अतः जन-साधारणके 
जीवने भी अध्यात्म-साधनाके प्रति आस्थाके ल्ि खवप्रयम 
यद्‌ आवश्यक है कि उनम साधु-षतोकि प्रतिं आदर-सत्कारको 
भावना नदे । आज मारतके जन-मानसम साघु-संतकि प्रति 
श्रद्धाका खोप होता जा रहा ह ओर जवतक भारतके 
सनातन धर्मम श्रद्धा रखनेवाङे सत्पु रष साधु-रंर्तोका सत्संग 
सोजकर उनको क्षरते खमाजमे सुप्रतिष्ठित न कर ठे; त 
तक इस दुरबससे युक्ति प्राप्त नदी की जा सकती 
ओवलसीदासजीने कदा है-- 
स्त॒ दारा ओर रुम पापीके मै होय \ 
संत समाणम्‌ हरि-कथा तुरुसी इुरुम दोय ॥ 























इन्द्ियोको वमे स्खनेसेः राग-द्वेषका नाच करनेसे तथा किसी भी प्र खा न करनेसे मनुष्य छ 
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संतोका व्यापक धमं 


( सेडक-- भरीत्िलोकीनारायणजी दीक्षितः एम्‌० ८० पौ-एच्‌न्डी०, डी०ल्टि० ) 


चिन्तन एवं अनुभूतिः मानव-जीवन एवं समाजकरे 
दो पक्ष- दो स्तम्भ द । इनर्मेसे एकका सम्बन्ध आघ्यास्मिक 
उपलन्धियोसे ओर द्वितीयका सम्बन्ध सामाजिक जीवनक 
उपलन्धियोवि ह ! संत-सादिर्यका सम्बन्ध इन दोनेसे ई । 
तात्व्यं॑यह दै किं वह चिन्तन-प्रधान मी है ओर अनुभूति 
प्रधान भी । संत-सादित्यके महान्‌. खागर्म॑चिन्तनका 
अगाध जर भरा हआ है ओर उसमे अनुमूतिकी 
उत्तार ऊर्िर्यो द्टिगत होती दै । संतौकी अमिव्यक्तिका 
आधार दहै उनकी अनुभूति | यह अनुभूति बहुमुखी 
है। कमी वह समाजकौ अनुमूति हैः कभी जीवनकौ; 
कभी दार्शनिक जगत्की, कभी ब्रहमानुभूतिकी ! कवीरने 
बहुत ही स्पष्टतया कहा है कि प्तू कहता दै कागद 
ठ्ेखी, म कता हू अओंखिन देखी । अनुभूत तच््ौपर 
इन्दोने बड़ा वरु दिया ई । जीवनको निकटसे देलकर 
उसके सामान्य तथा असामान्य तर्चवोकी ओर इन्दने 
जनताका ध्यान आकर्षित किया दहै । वे मानव-जीवनके 
अत्यन्त सृष्ष्म पदलोकः द्रष्टा तथा समीक्षकयये । उनको 
दृष्टिर जीवनकी कितनी .महत्त थी; किंतनी उपयोगिता 
थी, यद निम्नलिखित दो उद्धरणोषि स्पष्ट हो जता ै- 

९. कबीर क्ल गरबि, इस जीवन को आस्‌ \. 

य्ू षरे चारि दिन सोखर भये पास ॥ 

२. जम जीबन पसा सुने जैसा जीबन सुषन समानं \ 

सावका हम गौठ दीन्टौ छोडिपण निधानं ॥ 

३. सुन्दर य ही देखते, ओखर बीत्यो जाई ८ 

जु मह नीर ज्यो किती बर उ्टराई॥ 
संतौकी दच्टमिं जीवन निस्सार ह । यहं क्षणमङ्कुर तथा 
नश्वर ह ¡ परमाथं करता हुआ ब्रह्यके साथ तादात्म्य 


सम्प्राप्त कर छेना ही जीवनकी परम गतिः परम उपरन्धि 


तथा श्रेष्ठ है | यही जीवन एसा समय दैः जब मानव 
मुक्ति या आवागमनके 











है कि मानव-जन्मके अभावमे जीव मुक्तिके ख्य प्रयत्न 
नीं कर सकता !* हमारे देशम जीवन सेवा; कर्तव्यः 
परमां तथा उत्सर्गका पयय रहा ह । इसील्यि कवरीरने 
कहा है-“मानुष सोई जनियेः जाहि निनेक धिचयार \ १ 


य॒न्दरदासकी इष्टम मानव-जन्म दुर्म दै {` विनाश- 
रहित अप्रमेय नित्यरूप जीवात्माके समस्त शरीर नाशवान्‌ 
ह! इस प्रकारके असारः क्षणभङ्कुर संसारको मानव 
सत्य मान वैता है । वह मोगकरो जीवनका ध्येयः चर्म 
ल्क्य मान ठेतादहै ) मानवके च्ि दोनों ही मागं 
उन्युक्त है । चाहे वह संयमसे युक्त मार्गको ग्रहण कर के, 
चहि असंयम, उपभोग तथा लकिक आनन्दोकौ कष्टदायक 
श्रृद्कुलामे अपनेको बोधकर अपनेको प्रसन्नताकौ सितिमे 
समञ्च ले | संयम या त्रत मानव-जीवनको उच्छृङ्खर 
धाराको धर्म तथा नैतिकताके कूले निबद्ध करके उसे 
मर्यादित सूप प्रदान करते ई । जीवने सोम्यता सुष्ठुता 
तथा सुव्यवखा प्रदान करनेके ख्य संतन अनेक प्रकारके 
रतौ या सयर्मोको धारण करनेके उपदेश दिये ई । ये 
त्रत ज्यौ एक ओर धमके कषेमे मानवको मुक्ति तथा 
भुक्ति दिलनेमे सदहायक है, वीं दुसरी ओर सामाजिक 
ज्जीवनमे इनकी बडी महत्ता है । इन समस्त त्रतसे 
संयुक्त मानव निश्चय दी सामाजिक महापुरुष है । वह्‌ 
दूसररोके स्यि न केवर आदश हैः वरं वह अपने व्यक्तित्वके 
माध्यमते रेते गु्णोको विकीर्णं करता है, जो स्वतः दूसरोके 
जीवनका निर्माण करनेमे सदायक हो सकते दै । संतोने 





फ चन्धनसे चछुटकारा प्रास्त करनेकीौ ` 
चे्टामे साघन-रत दो सकता हे । अग्निपुराणमे भी कडा गया 


४, विसुक्तिहेतुकान्या तु नरयोनिः कतातमताम्‌ । ` 
न मुब्रन्ति हि संसारे विश्ान्तमनसो गताः॥ 


जीवा मनुष्यतां मन्ये जन्मनामयुतेरपि । 
तदेकं दुम प्राप्य सुक्तिदयारं विचेतसः ॥ 


५. संतवाणीसंगरहः भाग १ पृण ५२. 

६. बेर बेर नहिं पाश्ये खुन्दर मानुष देह । (संत० १० १११) 

७. अन्तवन्त शमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 
अनारिनोऽपमेयसख  तसमायुध्यख भारत ॥ 


# संताका व्यापक धस ॐ 


न्न्य एवा 


५३५ 














जिन ्स्त-महातर्तोः को आत्मसात्‌ करनेका वारंवार 

उपदेल दियादैः वे 
९, सत्यः; २. अहिंसा; 

५. संतोषः ६. धृति, ७. दया । 


जनान 


३. व्रह्यचर्य॑; ४. अस्तेय; 


अव हम इनमेसे प्रलेकपर प्रथक्‌-घथक्‌ विचार 
करते हुए संक द्टिकोणका छख अध्ययन करेगे । सवं 
प्रथम सत्यको ही टीन्ि । सत्य रददश्वर्का पर्याय ईै। 
(सत्यः जीवनकी सव्रते बड़ी उपर्न्धि है । जो कुछ जेस 
देखा, चुना या क्रिया जाय, उसे उसी स्पर्म बाणीके 
द्वारा व्यक्त करना "सत्य? है । सत्यते श्रेष्ठ ध्म नदीं दैः 
सरके समान पातक नदीं; सत्यसे अधिक्र शरेष्ठ कोड जान 
नदीं है । अतः सत्यका दी आचरण करना चाद्य । 
सत्य परिणामे खुखदायी दोता ई ! व्वाणक्यनीतिः मँ 
कहा गया है करि संसारी समस्त भौतिक शाक्तियां सत्यसे 
ही संचाछ्ति रै | सत्ये ही ए्थ्वी खिर दैः सत्यसे दी 
सूर्य॑ तप रहा है, स्यते दी वायु बह रदी ई । सत्यम 
टी सव खिर हे} सत्यते बडा कोई ध्म नदीं ३। 
धर्म, तपः; योगः, परत्रह्यः यज्ञ॒ जितना भमी सब कल्याण- 
सरूप ह, वह सब सत्य दी ह“ । मनः वाणी तथा कमेकी 
एकता दी सत्य हे । 


हिदीके संत कवियौने सत्यके सम्बन्धर्म जो कुछ 
कहा या ल्ल है वह परस्परागत विचारधारसे 
सम्बन्धित तथा प्रमावित होते हुए. भी चिन्तन-विषयक अपनी 
अभिनवतासे सम्पन्न है । अपने समयकी विषमताकी ओर 
संकेत करते हुए कवीर कहते दै किं बड़ी विचित्र तथा 
विषम सिति है । सत्यका कीं सम्मान नदीं है, पर च्जटका 
समादर सर्वच है } सत्यवादीपर कोई विश्वास नदीं करता 
ओर असत्यमे सर्वदा अनुरक्त प्राणीपर समी विश्वास कर 
ठेते द । दध-गोरस दर-दर विकता हैः फिर भी कोई नदीं 
पूता ओर मदिराका पान करनेके च्यि कोग मदिराख्य- 





८.न हि सत्यात्रो धर्मों नायृतात्यातकं परम्‌ । 
न हि सत्यालरं ज्ञानं तस्मात्‌ सत्यं समाचरेत्‌ ॥ 

९. सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। 
सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

१०. सत्यं भमैस्तपो योगः सत्यं जह्य सनातनम्‌ । 
सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तं सर्द सत्ये प्रतिशतम्‌ ॥ 





तक दौडते ई” } अतः सत्यका परिाख्न तथा अद्गीकार 
करना दुष्कर कार्यं है } सत्यके स्मान तप नदीः इठके 
समान कोई पप नही" } कवीरके समान दाद्‌ भी प्सत्यः को 
ब्रह्यका स्य; क्पदही नही पयाय सानते ह } पररठु सत 
दादू भी अपने युगक्री विषरमतासे दुखी होकर कते दै कि 
छठे सत्यका; दम्भने स्चकाः विष्रने अयृृतका खान 
ग्रहण कर ल्या है ! जगत्‌? संसार रेखा दीवाना है किं वह 
द्ःखको सुख मान वैखा हैः कितने दुःकी वात है 
सत्यको प्रकारितः विज्ञात या अाम्रव्यक्त करक 
आवश्यकता नहीं है । सू्को दीपक दिखनेसे क्या खम 
होगा ! छेकिन सोरईको स्त्य परिय है तथा इको श्रमः 
दुई ओर दवेत । किंस पथपरः कातक मानव चर सकेगा { 
यह्‌ विचारणीय समस्या दै † । संतकवि गरीवदासके मते 
सत्य दी व्रह्म डैः अतः समस्त जंजाख्का परित्याग करके 
सत्यका परिपालन करना चाये” । सत्यवादी दी संत ईः 
वेदी रमा रै वे दी जुञ्नेवारे अर्थात्‌ मायासे पूणंतया 
संघषं कर खकनेमे समर्थं प्राणी दै ~ । 




















११. साचे कोड न पततीजड, च्चूठे जग पतियाय्‌ । 
गली गदी गोरस मदिरा बेहि वकाय ॥ 
संतवाणीसं्रहः साग १ १० 

साच बराबर तप नदी, शूठ बराक्र पाप । 
जके दहिरदे साच है, ताके हिरदे ( युर ) प ॥ 
त° प 
साचा नवि अलाहका, सोई सति करि जाण । 
निहचर करि ठे बर्नृगीः दाद्‌ सो परवाणि ॥ 
तृ० 9 

नूठा सचा करि ल्या? विष अदत करि जाना । 
दुख कों सुख सब कोई करै ठेसा जगत दिवाना ॥ 
| सुत्‌० प्रर 
क) जो तेरे घर सोच दै तो कि काटि जनाव .। 
अन्तरजामी जानि है अंनरतमका माव ॥. 
| कबीर, संत० षृ० 
आरम सब करे, साधू जन घट माह 


9, 
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(ख) उपरि 





४ 
| दादू» सत्त पु 

१५. दुई दयोेग लेग कौ मावे” साई सच पियारा । 
द्रौण पंथ इम चर कदो भौ, साधौ करो क्चिारा । 
। वही पु9 


९४ 
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# धर्मौ रक्षति रक्षितः # 

















इन संतोकी वानिर्योमिं सत्यके सम्बन्धरमे जिस मतका 
प्रतिपादन हआ हैः बह धार्मिक जीवन तथा सामाजिक 
जीवने समान स्यसे उपयोगी; बाञ्छनीय तथा महत्वपुण 
है । सत्यका त्रत सवते वड़ा तप दै । सत्यवादी अनेक 
करटेका सामना करता हैः विपत्तिर्योको श्चेटता ह । सत्यवादिता 
ही जीवनकी बढ़ी शक्ति है| हमारे युगपुरषोने सदेव 
सत्यका समर्थन किया ओर अनेकानेक कष्टका अनुभव 
करते हृ भी बे सत्यके पथपर अग्रसर रे ई । सत्य दम्भः 
अनत, असङ्गत तथा लोकाचारका वड़ा भारी प्रबरु शत्र 
हे | सत्यके उदित होनेषर असत्य खतः अस्त दो जाता हैः 
अन्तरित हो जाता ह । सामाजिकताकी दृष्टि इसका ओर 
भी अधिक मूल्य है । इसीष्यि संतौने अपने (वस-मदाव्रतौ" मे 
सत्यको शरेष्ठ खान दिया हे । 

अरिसा-संतौका द्वितीय मदा्रत -दे ¦ स्तोका 
अदिसावाद वहत अंशेमिं 'बोद्धदर्यनः से प्रभावित दै ओर 
इस राताब्दीमे उसमे मदात्मा गाधीको “अर्हिसा-दशनः 
` स्थापित करनेकौ प्रेरणा दी । अर्दिंखा आचार-धमका विरिष्टं 
अङ्क है ¦ मनसा-वाचा-कर्मणा निरपराध प्राणीको कष्ट देना 
रिसा ह ओर इसके विपरीत कम॑ अर्िखा हे । महाभारतः में 
इसीको "सतां धर्मः सनातनः? कदा गया हे“ । तादय्यं यद्‌ 
हे करि मनसा-वाचा-कर्मणा किसीके प्रति दोह करना दी हिंसा 
है! (महामारतश्मं यह भी उदिखित है कि असां 
रत पुरुष दीवायु, नीरोग तथा सदेव सुखी रहता है । 
भगवान्‌ मनुने तो यर्दोतक कडा दै कि अर्दिसा ब्रतका 
परिाल्क ही अनन्त सुखको सम्प्राप्त करता द “ । मनुजीके 





१८. अद्रोहः स्वैमूतेषु कर्मणा मनसा गिरा) 
अनुयदश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः ॥ 


( महाभारतः वनपवं ) 
१९. अधृष्यः स्वेभूतानामाुष्मान्नीरुज सुखी । 


भवत्यभक्यन्मासं दयावान्‌ ्राणनामह ॥ 
` ( महामारतः अनुद्यास्नपवं ) 
२०. यो बन्धनवषच्छेश्ान्‌ प्राणिनां न चिकोषति | ` 
इ सवस्य हितपरम्धः अुखधमत्यन्तमश्ुते ॥ 
द्‌ ष्यायति अत्कुङ्ते भतिं बन्नाति अत्र॒ च । 
तदवाओत्ययत्मैन यो हिनस्ति न किंचन ॥ 


` अनुमन्ता विञ्चसिता निहन्ता कऋयविक्रयी । 
स्वत : ऋ प ( तौ न्च ` खादकरश्चत षातक्ाः # 








अनुसार असाम रत प्राणीको यह समञ्चना चाहिये किं 
जे उसका सुख-दःख है वेसा दी अव्यका भी । प्राणीमातर 
सुखे युखी तथा दुःखसे हूखी होते द । अतः रेखा कायं 
नदीं करना चाद्ये कि जिससे जीवको भयजन्य दुःख हो 
(्वाणक्यनीतिभ्ने अदहिंखा-रतको दी स्वयं सिद्ध कदा गया 
हे । दसाम अनुरक्त प्राणी सदेव वध्य है--“नाततायिवघे 
दोषः तथा “आततायिनमायान्तं इन्यादेवाविचारयन्‌ 


अव संत कवियोकी अर्दिसा-भावनापर आइये । संताने 
अषिंसाविषयक अपने विचारोको “मास-आदारको अङ्खः 
व्दयाको अङ्गः आदि रीरष॑कोके अन्तर्गत छया ह । कव्रीरने 
मांखाहर करनेवाठे मानवको प्रत्यक्च राक्षसं मानां । मास 
समी एक समान दै, क्या गायका क्या बकरीकाः सभी समान 
ह | रेते प्राणी, जो मांशादारम प्रवृत्त दै; नस्ककी यातनार्ओो- 
का उपभोग करते द ** । दादुने कबीरकी बातको ओर 
प्रमावाखी दंगे व्यक्त करते हुए का ह (सब सूरतिं 
सुबहानकी मुर्छ सुग्ध न मारि ° ! मानव अपने मनक; 
विषर्योको तथा इन्दिथोको नदीं मारता दैः वहं दूसरे जीवक 
हत्या करता दै । फे प्राणी ब्रह्मतक कमी नदीं पर्व सकते 
३९। संत मद्छदासकी अदिसा-भावनाका प्रसार मानव तथा 
पञ्चु-जगतूतक दी नदीं हुआ; वरं वे वनस्पति-जगत्को भी 
अपनी दया तथा अरिंसाभावनाके प्रसारका क्षे मानते 


है । सद्कदासजीकी निम्नङ्खित पङ्क्ति अर्दिसा- 


भावना साकार हदो उल है। वे कहते दै ध्री डारि ना 
तोडियेः लगे द्धुरा वान ! दास मद्का ये करै अपना-सा 
जिव जान !!: मदूकदासके इन राब्दोके अनन्तर संतौकी 





( मसुस्शत ५ । ४६४७). 


२१. (क) माणा यथात्मनोऽभीष्टा भूतानामपि वं तथा । ` 
आत्पपम्येन मन्तव्यं बुद्धिमद्भिः कृतालमिः ॥ 

. ( महामारत, अनुरास्नपवं ) । 

(ख) स्वणि भूतानि सुखे रमन्ते सर्वाणिदुःखस्य चं त्रसन्ते । 

तेषां भयोत्पादनजातखेदः कुयोन्न कमोणि हि अदधानः ॥ 


२२. य॒स्य चित्तं॒द्रवीभूर्तं कृपया सवजन्तुषु । 
त॒स्य ह्वानेन मोक्षेण किं जटाभरूरेपनेः ॥ 
( चाणक्यनीति ) 

२३. मनुस्मरति ध ० ८; होक ३५० तथा ३५२१ ॑ 

२४. संतवाणीसंयहः माग २३ प° ६१.२१ 

| २५. ॐ 33 ६९ 1 १ । र 
| २६. ` ॐ ` हि # 99 पृ० ९५ । ३ । 
२७. >  ». ¶० ९८।२ | 
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अर्हिसा-मावनके विषयमे कुक भी कहना चेष नदीं रह 
गया } कविका भाव-जगत्‌ या चिन्तन-केटी कितनी समृ 
है | संत धरनीदासने धर्मा्थं॑हिसा करनेवालपर वडा मधुर 
व्यंग्य करते हुए कहा दै-- 
मीस अहारी जीयरा स्ते पुने कथे सयान \ 
नासी है घट कर; धरनी देष रजन ॥ 


संत मद्कदास तथा धरनीदास संतौकी अर्दिसामावना- 
का प्रतिनिधित्व करके च्वि पर्याक्त दै | इन दोर्ननि 
साघना, जीवन तथा अटिसाके सम्बन्धर्मे उपयुक्त सब्दो 
बडी सरल्ताके साथः बड़ी गम्भीरताके साथ अर्िसाके 

ख ओर अनिवार्यतापर अपने विचासौको प्रकट कर दिया 
है | वह प्राणी धन्य है जो दृस्रेके कर तथा सुखोको अपना 
समञ्चता दैः जो दुसखरेकी विपत्तय सदायक दोता है 
वह महान्‌ आत्मा पूजनीय है जो वनस्पति-जगतूर्मे भी उस 
ब्रह्मकी सिति देखता है जो सवका नियन्ता है । इन प्रका्- 
स्तम्भोके महान्‌ तथा उच आदशौँके समक्न समस्त कान नत- 
मस्तक द| 

सं्तोका तृतीय महाव्रत है त्रह्यचथ॑ं । बरह्यचयंसे तात्पयं 

हे अष्टविध भथुनसे कचनेकी विधि । बरह्धचर्य॑का सीघे तौरसे 
सम्बन्ध है इद्धियनिग्रहसे । सच बात यह है किं अ्दिंखा- 
का पारनं बह्चर्य॑के बिना असम्भव दै ¦ ब्रह्मचर्या पालन 
उसी प्रकार मनसा-वाचा-कर्मणा दोना चाियिः जेसे 
अदहिंसा-पाल्नके हेतु इमे मनः वचन्‌ तथा कमकी समन्वित 
शक्तिकी आवश्यकता प्रतीत होती है । ब्ह्मचयं मानसिक 
एवं शारीरिक शक्तिकी समृद्धि तथा सम्पन्नता सहायक 
होता है ! ब्रह्मका अर्थं है ईश्वर या ब्यविद्या ¦ ईश्वर या 
विदधके हेतु जो आचरण किया जाता ह उसका नाम है-- 
बरह्यचर्य } अव यद शब्द वीयरक्चके अर्थ॑मे प्रयुक्त होता हे | 
वीर्यं दी शरीरका ससे बड़ ओज है । आयुवंदम कदा गया 
है कि इस तेजके नष्ट दो जानेपर शरीर नष्ट दो जाता ह 
वेदम उद्टिखित है किं बह्नचर्यं एवं तपके बर्पर देवता 
लोग मृत्युको भी जीत छेते है --श्रह्मचर्येभ तपसा देवा शत्यु 
मपाभ्नतः । योगसूतरौमे ऋषि पतञ्जल्नि च्खिा है किं 
व्रह्मचर्यप्रतिष्टायां वीर्यलखभः } महाभारतर्मे वर्णित है करि 








ध्रह्मचर्य परो धमः ` } व्रह्मचयके देतु इन्द्रियरिग्रह 
परमावद्यक है ! कटोपनिषदूमं इन्द्रियनिग्रद्का उपदेद्य 
वड़ी रोचक-यखीते सम्पादित हा दै | कडा गया दैक 
दारीर एक रथ दैः जीवात्मा रथीदहैः दरो इद्धया स्थक्रा 
वहन करलेवाठे बोडे ईः मन बोडकी बागडोर हैः वि 

सारथि है ! इन्द्रियोका संयम करनवाच्करो स्मरण 
रखना चाहिये कि कर्मन्दियोका संयम करके सनते अटनि 
वेषरयेमि अनुरक्त रहनेवाखछा पाखण्डी है ! अतः त्रह्यचयंते 
वि मनका संयम आवदयक है? 

उपर्युक्त विवेचनते स्फष्ट दो जाता दै कि ब्रह्मचर्यं 
इन्द्रियनिग्रह तथा वीर्वरक्रा दोनौ दी आद्यक तच्च द| 
हिदीके संत कव्ि्योने इसी दष्िसे ब्रह्यचयंपर अपने उपदेश्च 
अङ्कित क्रि द ¦ संनि मक्तिकी साधनाके लि व्रहमचर्यको 
अनिवार्य माना है) जो कामी हैः करोधमे रत्‌ दैः वहं 
मक्तिकी साधना क्या करेगा १ कामके खाथ नाम्की साधना 
असम्भव दै । कदीं सूर्यं जर राचिकरा उदय एक समय एवं एक 
खानपर एकतर दो सकता है १ ब्रह्यचयंसे रहित पण्डित भी 
मूके समान दी है ˆ । मन एक ही है ¦ उदे जरा चाहे 
अनुरक्त कर लीन्यि--चदि कामर्मेः चाहे भक्तिर्मे ¦ वद 
दोनेमिं समानरूपते नदीं अनुरक्त हे सकता ® ! मनके 
संयमसे दी बरह्मचर्यकी सिद्धि होती हैः तभी ब्रह्मकी प्राचि 
होती ° | ब्रह्यचर्यसे विमुख प्राणीका तन-मन संतप्त रहता 
है ! वह धर्म तथा शर्मसे भी दूर दहो जता है ओर विभ्रम- 
चिच्च विचरण करता है “ ¦ कामी व्यक्तिका शरीर दी नदीं 
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क्षीण होता; उसकी मति यादुद्धि भी विनष्ट दो जाती 
है ¦ वद लोकम्यादके विरुद्ध आचरप्र करता हुआ 
शीर्से रदित ओर अनीतिपूर्वक जीवनयापन करता दहै । 
ब्रह्यचर्यके च््यि मनक संयमपर समी संतोने अच्यन्त आग्रह 
प्रकट किया दहै] मनकी जीतसे दी जीत दै) मन एक वा 
विघसे पराजित हो गया; तो फिर उसके पतनका कों 


अन्त नदीं दै | 


संतेके (्सक्तमहात्रतणका चतुर्थं अङ्ग दै-“अस्तेयः 
'अस्तेयण्ते तार्यं है किं विना दूसरेकी वस्वुका अपहरण 
करिये हए घर्मानुसार सखजीविकाका अजन कर स्ना । 
मनुजीने धर्मभू्व॑क जीविका-अर्जैनके दस साधन बताये इ । 
ये इस प्रकार द--अध्ययन-अध्यापनः शिल्पः नोकरी? संखाकी 
ठेवा; पद्युपाटनः व्यापारः कृषिः संतोष धारण करके जो मिरे 
उसे खीकार करना, भिक्चाजैनः साद्ूकारा (व्या ज- ) प्रवरत्ति। 
दलोपनिषदूम कथित ई किं सम्पूणं खावरः्जगम ब्रह्मे 
व्याप्त दै । अतः उसीका भय मानना चाचि, किसी दूसरेका 


घन अन्यायपूरवक लेनेकी चेष्टा सत करो । महिं व्यासने 
कदा है कि जो घन धर्मपूर्वक अर्जित होता दैः वदी सचा 
धन ह, अधर्मे अर्जित धनको धिक्कार दै । धन अस्थिर 


ह, पर धर्म स्थिर है ! अतः धनके छ्यि धमं नदीं छोडना 
वाहये" ! चाणक्य-नीतिमे उचिखित दै किं अनीतिसे 
अनित धन सीर क्षयको प्राप्त होता दै । अस्तेय-तरतानुरक्त 
प्राणी सदेव अपनी आवदयकता्ओंको कम करनेर्म अनुस्त 
र्दे ! अनेक प्रकारछरी बाह्य तथा आभ्यन्तरिक चोरियेोमे 
मानसिक चोरी सर्वाधम ३ । सर्च अस्तेयका प्रबल दनु 
ह | अस्तेय-चतके पानकं मविष्यम घनी होनेकी कल्यना 
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४०. विचा दिव्यं मृतिः सेवा मौरक्षयं॑विपणिः कृषिः । 
 शृत्िर्मैक्यं कुसीदं च दक्र जीवनहेतवः !\(मनु०) 

४१. इद्ावास्यमिद सवं यत्किं च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन ञुजीथा मा गभः कस्यस्िद्धनम्‌ ॥ 


( ईशोपनिषद्‌ } 


४२. योध्यं धर्मेण ते स्त्या येऽधर्मेण ध्रिगस्तु तान्‌ । 


धमं वं आाद्वत्ं रोके 


४२३. अन्यायोपाजितं द्रन्यं 


राप्ते चेका कपे 


न॒ जघ्याडनकार्ेया ॥ 


( मदयाभारत, श्ान्तिपवं 


 दश्वषोणि तिष्ठति । 


समूलं च विनयति ॥ 





मी नहीं करते । अतः अस्तेय सामाजिक जीवनम वरदान- 
खस्य तोहे दी; धार्मिक जीवनर्मे भी उसकी बड़ी 
महत्ता है | 

अव आइये देखें कि संत-सादिव्यम अस्तेयका कैसा 
स्वरूप प्रतिपादित हु द । संतौनि अस्तेय-त्रतके प्रतिपादन- 
के हेतु संसार्की श्षणभङ्कुरता प्रददित करते हृष खख्चः 
सादा रदन-सटनः माया-तष्णाः व्यथांशाः दुविधा आर 
निस्वासिि व्यक्त की है जिसके कारण यानव उदधि पफिरता 
रदता द | 

हाड जरै ज्य रकी, केस जरै ज्यो घस्‌ \ 

सब जम्‌ जसता देहि कर मया कीर उदास“ ॥ 





जेते क्षणमङ्कुरताके आदरशौकी स्थापना कसते हुए संतोने 
यह्‌ भाव साकार करनेकी चेष्टा की किं मानव जिस 
सुखके पीछे व्याक्रुर फिरता दै वद सुख नहीं डैः सायी 
नहीं है-- 

ठे सुखको सुख करै, मानत र मन मेद्‌" । 

ओर इस जीवनके ल्यि मानव भीषण योजनारपः छीना- 
इ्पदी तथा द्ूटमार करता किरा है-- 

कबीर भोड़ा जीवना, रमँडे बहुत भेँडानः \ 

अतः कवीरने स्पष्टतया कहा है कि अस्तेय-ततका 
परिपाखन करना सवते बड़ा सुख है । दुसरेको ठगना सुख 
नदीं हैः सुख है अपनेको ठगाना; क्योकि - 

कबीर आप गे, ओर न टमि कोय, 

आप ठ्गे सुख ऊजे, ओर ठग इख होय ` ॥ 

इस संसारम बहु प्रसारः वहु धनाजनः बहु य्ङिप्ता 


ही दुःखका बड़ा कारण दै“ । इस लोमी मनकी ऊमिर्यो 


गरकी ऊर्थियेके सद्य अनन्त दै । अतः सनके द्वारा 
ददित मार्गका अनुगमन करना श्रेयस्कर नदीं है । अस्तेयकौ 
उपेश्चा करके प्रत्येक प्राणी संचय प्रवृत्त रहता है, वह सौ 
वर्षकी योजना बनाता है पर क्षणिक जीवनकौ निस्सारताका 





४४. संतवानी संग्रह भाग १ १०८ ।२ 


४५. छ | "१०९1३ 
: अद 9 = पृ० ९ | १४. 
७७. ॐ | | ˆ" पृ० ११।३० 





स्तौ क व्यापकः धमं ॐ 


५५३९. 





हेमिन पिमो 


उसे परिज्ञान कमी नदीं होता“ | दया; धर्मः सत्य तथा 
संतोषे प्ठृत्त प्राणी अमरसुखका उपभोग करता दै । रोष 
जीवन क्षणिक है, उसके स्यि अनावश्यक संघर्षं परिय नदीं 
ह” । स्तेने अनावद्वक संग्रहकी आलोचना करते हुए 
बारंबार संसारकी नश्वरताका माव व्यक्त करिया है ¦ जो संसार 
इतना नश्वर है, जो जीवन इतना क्षणिक हैः उखे चि 
इतनी योजना तथा संकलनकी आवद्यकता दी नदी ३ । 
जहौ यह भाव प्रवर हो जाता दैः वरहो फिर अस्तेयका महत्व 
सतः प्रतिमासित हो जाता दै 

संतोकी सत्तमदात्रत-शृङ्खखकी प्म कड़ी है- संतोष । 
मानवमाच्रके जीवनके श्रेय एवं प्रेय (संतोषे कौन परिचित 
नहीं होगा १ सूक्तिकारौने कहा है कि-“संलेष एव 
पुरूषस्य परं निधानम्‌ ` । संतोषी सानवका मन सदा 
सुखमय बना रहता ह“ ओर सत्य यद हैः वदी दसि ३ 
जिसकी वृष्णाओंका खरूप अव्यन्त विदारु दैः जिसका मन्‌ 
ही संतुष्टः वह कभी भी दसि नदीं कड जायगा | 
संतोषके सम्बन्धरमे इस संक्षि विवेचनके अनन्तर आइये 
अव संतौकी संतोषविंषयक विचारधाराका अध्ययन करें | 
हिंदीके संत कवियौने संतोषको जीवनके च्यि आवश्यक 
तथा वरदान माना है । संतोषदे समश्च गोधन; गजधनः 
वाजिधन; खनधन सव हीन है । उनका कोई महत्व नदीं 
ह** । शीकरः संतोषः विवेकं आदि ब्रह्मपरासषिमं 
सहायक क्त्व दै ¦ ये जीवनके अन्धकारसे अभिर 
पर्चोको जाज्वल्यमान करते है } संसारम सजन या 





साधु वदी है जो संतोषठ़ततिसे सम्पन्न है । जिसमे संतोषका 


अभाव है वह कमी भी निश्वरु नहीं ह्यो पाता 





वही सचा यादंलाद्‌ हैः जिसके मने संतोप विन्मान दै 
संतन संतोपको सामाजिक जीवनके लवि नितान्त आवद्यक 
साना है } वद्‌ व्यक्ति कमी सुखी ग्रही न्दी सकता; जो 
संतोष-चेसी प्रत्तिमे अपरिचित हे । 

घृति संतका घण मात्रत ह ¦ ध्धृतिः दे तालयं 
है--श्वेवंः } यह धर्मक प्रथम लक्षण है ! भगवान्‌ श्रीकृष्णे 
"गीताम तीन प्रकारकी धृतिका उपदे देते हुए उसके 
खश्चण इस प्रकार वते ईद 

धृत्या यया धारयते मनप्राणेच्ियच्याः। 

योरेनान्यभिचारिण्या तिः खा पार्थं खाच्विकी ४" 

र्ये विदीन प्राणी विव्ये विचलित हो जते ई । 
चैर्यराटी व्यक्तिका खसे वर है--“धमः ¦ भर्तृहरिनि सत्य द्री 

का है किं “न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः ।' चैयं 

दाली प्राणीके च्वि कर्तव्य प्रमुख होता दै } वह सुख-दुःखको 
समान समञ्चता है @ मदामारतमे वेयंशाटी व्यत्तिको 
हिमाख्य पर्वतकी उपमा दी गयी है {2 जैसे सागर अपनी 
मर्यादाका परित्याग नदीं करता; वैसे दी धरूतिते विभूषित 
मानव कमी मी अपनी म्यादाकी सीमाक्रा परित्याग नही 
करता } वह खी परिस्थितिर्येमि समानचित्त रहता ह ¢ 

धृति या धैर्यं सामाजिक एवं धार्मिक जीवनम सम्तन- 
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 रूपसे आवद्यक है । वचैर्थके अभावर्मे सामाजिक जीवन्न 


मानव आलेवना तथा निन्दाका पात्र वनता दै ओर धार्मिक 
जीवने वह्‌ असफख्ताके अतिरिक्त कु भी नदी पात है । 








५०, संतबानी-स्स्यद ~~ पु ५७} < 


५५ १. 33 ˆ“ पट ९८ | ५ 
५२. सपः पिबन्ति पवनं न च दुर्ास्ते 
शुष्वैस्णैव॑नगजा  बल्नि = भवन्ति ! 
क्दैः फलेमुनिवराः क्षपयन्ति कालं 
संतोष णव पुरुषस्य. प्रं निधानम्‌ ॥ 
५३. अर्विम्वनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । 
सदा संतुष्टमनसः सवौः सुखमया दिः ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११1४) १३) 
५४. स हि भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विद्ाल 
मनसि च परिवुष्टे कोऽवान्‌ क्षो दरिद्रः ॥ 


५५. संतबानी संग्रह मागर पृ०५१।३. 
५५६. 9} ` ॐ 9 प्र० १९१९१ 
५७, य ॐ ५ १०५१1 


५८. संतगानी-संयहः, साग १ पए० ५१} २ 
५९. श्रीमद्धगवद्रीता अध्याय्‌ १८ । ३३ 
६०. देदिनोऽसिन्‌ यथा देहे कौमारं यौवनं जरा 1 
तथा देदान्तरप्रा्ि्ीरस्तत्र न सुदति ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषृभ । 
समदुःखछषं धीरं सोऽतत्वाय कल्यते ॥ 
( श्रीमद्धगवदरीता २ । १३-१५ ) 
६१. न पण्डितः क्रुध्यति नासिपचते | 
न चापि सीदति न ्रह्यति। 
न॒ चापि ऊच्छन्यसनेषु सोचते 
सितः म्करत्या दिमवानिवाचलः ॥ 
८ महामार, खान्तिपवं ) ` 


६२. यमर्थसिद्धिः परमा न इ्षयेत्तयैव काले व्यसनं न मोदयेत्‌। 


सुखं च दुःखं च तयैव मध्यमं निषेवते यः स धुरंषरो चरः ४ ` 





मिसो $ 


५५४० 


# धर्मों रक्चति रश्चितः # 








साधनात्मक जीवनम वैर्वकी बड़ी अनिवार्यता है | इस 
मनेवेज्ञानिक सत्यको कितनी सरर भाषाः सहज शटी तथा 
सुबोध शेरीके द्वारा कवरीरने व्यक्त कर दिया है 
कवीरने सत्य दी कदा है-- | 


वीर धीरे २े सना; धीर व्‌ क्ट्ुं होय \ 
मारी सचि सो घडा) ऋतु अयि फर दोय ॥ 


मानवको धेयं नदीं छोडना चाहिये } चदे खख बार 
उस्क्रा विरोध ह्यो, पर उसके स्यि कर्तव्य-मागमे संग्न रहना 
भ्रयस्कर ह (> धेर्यके विना न ज्ञानकी उपलब्धि होती है, न 
भक्तिकी साधना सम्भावित दै । समस्त योगः समस साधना 
धेयंके अभावमें निस्सार है "संत दूरूनदासने साररूपमं अपने 


विचर्योको प्रकट करते दए कहा दै 


दूरन धीरज खंम करट, जिकिरि बेस रइ \ 

सूरत डरी पेढि करि, पच पर्ची भुर ॥“ 

हटयोग या अष्ठज्ग-योगकी साधना घेर्यकी बड़ी 
आव्यकता है | यमः नियम, आसनः प्राणायामः प्रस्याहारः 
ष्यानः घारणाकी सीमाओंको अधिकारपूवक पार करता हुआ 
मानव या साधक दी समाधिकी अमर, अभीष्ट तथा अनन्त 
भूमिका पदाप॑ण करता है | इनत एककी उपेक्षा कर 
अधे्यपूर्वक साधक यदि अन्य स्थितिकी साधनामे अनुरक्त 
हो जाय तो वह अपने पथसे अपनी साधनामे कभी सफठ 
नदी दो सकता ! संत मद्कदासने सत्य दी कदा दै 

धीरज हिरदै मँ धरौ सतो \ 

धीरे धीरे सूरज उगवे, घीरे धीरे अष्ठम पावे (“ 

यर्हौपर संत-साद्ित्यसे धृतिः के विषयमे केवर अत्यन्त 
महत्वपुणं पक्ति्यो उद्धत की गवी ह | संत-खाहित्यमे पग- 
पगपर जीवनम इस प्रवृत्तको धारण करनेका उपदेश दिया 
गया है 

सतोका स्तम महावत है-- दमः | मनको इन्दरियोके 
वशीभूत न होने देना दी ष्दमः ह | इन्दर्योका अथिनायक 
हे (मनः | वे मनका पूर्णतया अनुगमन करती द । मनका 








६३. संतवानी संग्रहः माग १ पृ०५१। ९१ 
६४. पंतकानी संमरहः भाग ११० ५१।२ 
- संतवानी क भाम्‌ १२३७ | १ ` ^ ` ; 





~~~ तामि --~--------- 1 


दमन न करनेसे इन्धिर्या विषयमे अनुरक्त रहती द ¦ गीतम 
भगवानूने कदा है कि इन्द्र्यो विषयोकी ओर दौड़ती हँ ओर 
इस परिस्थितिमे मन भी इन्दियौका साथ देता है | इस प्रकार 
वह्‌ सानवकी बुद्धिको नाय कर देता दैः जैसे हवा नोकाको 
पानीये इवो देती दै-- 


इन्द्रियाणां हि चरतं यन्मनोऽनुविधीयते । 
तदस्य हरति भ्रज्ञं वायुनौवभिवाम्भसि ॥ 


पर चञ्चख मन जिधर-जिधर जायः उधर-उधरसे इसे 
खींचकर अपने वशम करना चाद्ये ®` जो सदैव मन तथा 
इन्दियोको वमे रखता दैः शान्त रहता हे वह दुःखका 
अनुभव नहीं करता ।“ विषयोकी इच्छा भोगसे शान्त नहीं 
होती; अपितु बद्ती हैः जैसे अग्निम घी डाख्नेसे आग 
परच्वल्ित होती ह ! अतः विवेकपूवैक मनका दमन करनेसे 
इन्द्रियौः खतः शान्त हो जाती द ।° महामारतमे कहा गया 
है किं मनका दमन करनेसे तेज बदता है । मनोदमनका गुण 
मानव परम पवित्र तथा उत्तम है ! मानव तेजखी होता 
है, पाप नष्ट हेते दै ओर मन ब्रह्माकार होता है ° मन- 
दमसे सम्बन्धित इन उक्तियोको पद जनेके बाद अव संत- 
साहित्य-पर्यावलोकन कीनि } संतोकी साखियोमे मनकी कटु 
आलोचना भत्स॑नाः मनके कुकृत्योपर ग्खानिः पश्चात्ताप तथा 


उत दमित करनेके स्यि बारंबार निश्चयपूणं उक्ति्यां उपलन्ध 


होती ह । यह मन मानवका प्रर शत्रु है । जो इसका दमन 
कर छेतादैः बही प्रसन्न रहता हः वही सुखी रहता दै । 
कवीरे वारंवार संकल्प किया है 





६८. गीता मध्याय ९। ६७ । | 
६९. यतो यतो निश्चरति मनदस्चत्रलमस्थिरम्‌ । 
तत्तो नियम्यैतदास्मन्येव वदं नयेत्‌ ॥ 
८ गीता, मध्याय ६ । २६ } 
७०. दान्तः शमपरः शश्वत्‌ परिक्रे्ं न विन्दति । 
न च तप्यति दान्तातमा दृष्टवा परगतां श्रियम्‌ ॥ 
| | ( महामारतः वनपव॑ ) 
७१. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 


हविषा कृष्णवरत्मैव भूय॒ एवाभिवर्धते ॥ | 
(मनस्यति अ० २1 ९४) 
७२. दमस्तेजो व्ैयति पवित्रं दममुत्तमम्‌ । 


विपाप्मा वृद्धतेजास्तु पुरुषो विन्दते मदत्‌ ॥ 
( महाभा भार्‌ | 





# संतोषसे परम सुख तथा उन्नति-अस्तंतोष 





से दुःख तथा पतन ॐ “४१ 








मनको सार प्टकरि के; टक टक होड जाय \ 
विषकी क्यारी बद्‌ के, सुनता क्यो पञिताय्‌ ॥ 
क्योकि-- 

नेती रहर समुद्र की तेती मनकी दौर \ 

सहज हीरा नीपे, जे मन अवे दर 1 
यह-- | 

मन पंछी तव रमि उडै विषय वासना माहि \ 

परम वान्‌ की इष्टम जव रमि अयौ नाहि 
अतः-- 


मन मनसा को मारि करि नन्हः करि क पस ७८ 


यह्‌ मन अजेय हैः, यह बड़े-से-बड़ रा्चससे भी बड़ा है !°< 
वड़ी साधना करनेके बाद भी निधिन्त मत हो किं मन्‌ मर 
गया | समस्त विदेहौको खा जनेवाे मनपर स्या विश्वास 
संतोनि कहा है कि मन सव शक्तियसे प्रवर हैः प्र य्‌ 
दमन करने योग्य है ओर साधकेने इसका दमन किया है | 

व्दमः--सामाज्कि तथा धार्मिक जीवनके ल्यि अव्यन्ता- 
वक्यक है } सामाजिक जीवने मनके दमनसे मानव अनेक 
विपत्तियो, अनावश्यक संग्रह तथा कष्टे बच जाता है ओर 


साधनात्मक जीवनम इसकी महत्ता वदती दै } इसका उच्छेख 


संतकि साहित्ये वारंवार मिख्ता है 

ये ह संतोके 'ठत्त-महाव्रतः ¦ इन सवका एक॒ दृसरेसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध है } ये उव अन्योन्याधित दै ! इतना दी नदीः 
साधनाके विशाल पाज्णमे इन सवक उपयोगिता ईः सबकी 
महत्ता ३ ! कोई शारीरिकि साधनारमे सहायक है तो कोई 
मानसिक साधना्मे ¡ सामाजिक जीवनम ये सभी त्रत 
व्रदान-खखूप ह ¦ सभी मानवताके विक्त; समाजके 
अभ्युत्थान; सह-असतित्वके चि उपयोगी तथा आदधति 
प्रसार एवं प्रचारे तथा रक्ति प्रदान करनेर्म खुदायक 
होते ई । 

संतोके इन सप्त-महात्रतौकी उपयोगिता कमी क्षीण नहीं 
होगी } मानवके च्वि इनका मूल्य कमी कस नहीं पड़ेगा । 

च॒ष्टिकी सर्वोत्तम रचना होनेके वावजूद्‌ भी मानव स्दासे 

अपूर्णं रहा हैः रहेगा ! उसे पूणं मनुष्यत्व; उचे मानक्क। 
सच्चा खर्प प्रदान करलेमे ये महाव्रत सहायक हग } इनके 
आधारपर विकखित मानव-जीवन समाजके लिये; युगके छ्य 
कल्याणकारी होगा तथा मानव-जातिके च्विः जो आज 
प्रतिकारः प्रतिरोध, ग्रतिहिसाकी ज्वाले प्रदग्ध दैः महान्‌ 
कल्याणकारी होगा । 





संताषसे परम सुख तथा उन्नति, असंतोषसे दुःख तथा पतन 


सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मारामस्य यत्सुखम्‌ । कतस्तत्छामलोमेन 
सदा सन्तुष्टमनसः सवाः सुखमया दिन्लः ¡ शकराकण्टकादिभ्यो 


दिद्िः ५ 
शिवम्‌ ४ 


धावततोऽयहया 
यथोपानत्पदः 


कामस्यान्तं च श्युत्तृडभ्यां ऋोधस्येतत्फरोद्यात्‌ । जनो याति न त्लेभसछ जित्वा अक्त्वा दिषो युवः ॥ 


पण्डिता बहवो राजन्‌ बहूक्ताः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ 


पतन्त्यधः ४ 
८ भागवत ७ 1 १५ । १६; १७१ २०० २१ ) 


आत्मा रमण करनेवाके इच्छारदित संतोषी पुरुषको जो सुख मिलता है, वह उस मनुष्यको कैते मिल सकता ह 


जो कामना ओर लेभे धनके स्यि हाय-दाय करता इधर-उधर दौड़ता-फिरता है ¦ जसे 


वैेमिं जूता पहनकर चल्नेवाेक 


कंकड़ ओर कयम कोई डर नहीं रहताः वैसे दी जिसके मनसे संतोष हैः उसके ल्िं सदा समी दिशाओंमं छखदी-खख 


है, दुःख ह दी नहीं भूख-प्यास मिट जनेपर खने-पीनेकी कामनाका अन्त हो जाता हैः क्रोध मी उसका परिणाम 





आं जानेपर शान्त हो जाता है, परंतु सारी पृथ्वीको सव दिशाओकि जीत छने ओर मोग लेनेपर भी रोभका अन्त नही होता । 


अनेक विष्ये शाता ओर अपने उपदेशसे दूसरोके संदेह-शंकार्ओोको कारकर उनका समाधान कर देनेवारः विद्ार्नकी 





सभाओके अध्यक्ष बहुत-से बड़े-बड़े विद्वान्‌ मी असंतोषके कारण नीचे शिर जाते ई । 
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# धसां सश्चति रशि; % 





नि 


1 त व य त 


देराभक्ति ध्‌ 
[ मावभूमिका आह्वान [# 


( उेखक--श्रीमधुदधद नजी वाजपेयी ) 


जकर रराष्ः रन्दकरा प्रयोगं हमलेग (जातीय 
राज्यः ( 1०६०८ - 5६8४८ ) के अर्थे कर रहे द| 
आज राष्टठीयताका भावं यूरोपकी जातियौम सबसे अधिक 
प्ररु दै। वर्होपर यह ध्यर्षुघारके पर्चात्‌क्ी चार 
रताच्दि्योकी उपज है । जिन दिनो युरोपके जनोर्मे रष््ीयता 
विकसित हूु्ईः उस स्मय मारत स्प्रदायिक वैमनस्य 
उल्द्य गया था; जिसके परिामस्वरूपम हम ॒ज्ञान-विज्ञानमे 
विश्वकी उस समयकी उन्नतिशीर जातियोसे पिछडते जा 
रहे ये तथा रष्ठीयताका वैदिक संदेश हमे विस्मृत-सा दोता 
ञं रहा था रष्रीयताको बहत कुछ तो हम पठे दी भूल 
्ुके ये, जिसके फलसखरूप दी हम विदेशी आक्रान्तार्ओद्वारा 
पददलिति दए ¡ जो अख देशक सग॒ एक प्रकारे 
दिग्विजयी हो चुके थः जिन्दौने अनेक देको जीतकर 








पुथ्वीपर अवुर साम्राव्य खापित करिया; वे केवर दो देशेसि 


पराजित कर बाहर निकाले ग्ये--पश्चिममे ससे ओर 
पूर्वम भारतसे ! अर्के कोने दञ्ञरत मुहम्मद साहवकी 
मृत्युकेः वाद छः वर्षम सीरियाकोः दस वर्षमे फारसको; एक 
सामे अग्रीक्रा ओर स्पेनको, अरखारह वम काव्रुख्को ओर 
आठ वरम दुकिंस्तानको सम्पूणं रूपे अपने अधिका्म कर 
च्य थाः कतुवे भारतवर्धको जीतनेके चि तीन्‌ सौ 
वर्घौतक यन्न करके भी उसे दस्तगत नहीं कर सके | मुहम्मद्‌ 
विन कासिमने सिन्धु देरापर अवदय अधिकार कृर छया थाः 
कितु राजपूतोने उसको हराकर वार निकाल दिया ओर 
उसके सरनेके कुछ दिन वाद राजपूतौनि सिन्धु देरापर किर 
अधिकार कर छया | दिगिजयी अर भारतको जीत नदीं 
सके ¡ इतिदासकार एरुकषिन्स्टन कहते हँ किं हिदुओंका 








अपने धर्मक प्रति हृद्‌ अनुराग ही उन्के यौ अजेय होनेका 





कारम था] 





क्या है वह धमं जिसके प्रति हृद्‌ अनुरारके कारण 
हिंदू पंदरहवीं दक्छब्दीतक अपनी स्वाधीनताकी रक्षा 
करनेम अजेव रहे १ दिदुओंम किस धर्म॑का हास होनेसे 
अरब, तुकं ओर पठान--इन तीन जातियौकी सदे पोच सो 
वषैकी यत्त-परग्परसे भारतकी स्वाधीनता मिरी ! 





इस विषयर्मे अटारहवीं शताब्दीके भारतके प्रसङ्खमं 
महायोगी श्रीयरविन्दने कहा है-- “जदा धरम है वदौँ जय है, 
कितु धर्मके पीछे शक्ति चाद्ये, नदीं तोः अधम॑का 
अभ्युस्थान होता है ओर धमै-गछनिके खायी हेनेकी 
आका उपयत्‌ दो जाती है । बिना कारणके कायं नदीं 
दोता विधाताका यह नियम है किंजो दश्च ओर 
शक्तिमान्‌ ह, वदी कुरतीमे जीतता है ओर जो क्षिप्र गतिवाटा। 
तथा सहिष्णु ३, वही दौड़े सबसे पले उद्धष्ट खानपर 
प्हुचता है ! सच्चरित्र या पुण्यवान्‌ होने दी कोई दौड़ या 
कुरतीमें नदीं जीतता } उपयुक्त रक्तिका दोना मी आवश्यक 
है} इसी प्रकार जातीय भावका विकास होनेपर दुत्त ओर 
आसुरिकि जाति भी साप्राज्यकी स्थापना कसले समथ होती 
है ओर जातीय भावके न हेनेपर सच्चरित्र ओर गुणसम्पन्न 
जाति मी पराधीन हो जाती है ओर अन्तम अपने चररि 
ओर गुणको खोकर अधोगतिको प्राप्त होती हे 12... 


भगवती शरुतिने आदिकाल्ते हौ दम खातन्त्यप्रियता ` 
ओर खदेश-परेमकी रिक्षा दी है-- 


नमो मात्रे एरथिव्ये 1 ( यज्ञु० ९ । २२) 





ॐ उष्टक आदिकाले मनुष्यजातिके पूर्वंन सपतसिन्धुवासी ऋषि्योसे मनुष्यजातिका अभ्युदय ओर कल्याण करनेवाखछ जो 
सार्वभौम “सनातन धर्मः हँ प्राप्त हमा था, उप्तम दे्मक्ति-पमे भी सम्मिलति था । शसकी जर आधुनिक कार्म दमारा ध्यान्‌ | 
 डा० वासुदेकद्वरणजी तथा डा० मोतीचन्दर प्रयति विद्वानोने विज्ञेष रूपसे आष्ृष्ट किया दै ! इन दोनों मनीषियों तथा ऋषि बंकिमचन्द्र, 
महायोगी अरविन्द णवं अपने पिताजी ८ पं० किलोरीदासजी वाजपेयी ) के सादित्यसे सदायता ठेकर मे ये पक्तर्यो टिल रहा हू । 





† पद्रद्वीं शत्यन्दी 





ये जौर गरही 


अपने-आपको “ददद्‌ कदने लगते 








दीतक 'दिदूका अथं (भारतीयः मक्षा जाता था तथा भारतम स्धायरूपसे बस जानेवके बिदेसी भी 
ण्कदोजतिये, 1 


ॐ देच्भक्ति-धमं # 


॥ 1 





----------------------------- 





मातूमूमिको प्रणाम है | 
उप सपं मातरं भूमिम्‌! (ऋ० १० ¦ १८ ! २०) 
मातरमूमिकी सेवा कर | 

माता भूमिः पुत्रो जहं एयिन्याः। (अ ० १२।१। १२) 

माव्रभूमि मेरी साता है ओर मेँ इस धरतीका पु ह 
हुपाय्ये यतेमहि स्वरग्ये ! (ऋ० ५1६६} ६) 

बहुतोदारा पाने योग्य खराच्यके चि हम सव 

यन करे | 
समानी व आतिः | 


(ऋ० १०१९१ } ४) 


ठम्ारा निश्चय एक ह्यो | 

भगवान्‌ श्रीरामने कदा दै--“जननी जन्मभूमिश्च 
स्नगोदपिं गरीयसी" ( रामायण >) } माता ओर मातुभूमिकी 
गरिमा खसे भी वद्कर है ¡ संसारम कुछ दी जातिर्योकर 
यद सौभाग्य प्ा्तदै कि जो उनकी मातृमूमि ह, वही 
उनकी तीर्थ॑मूमि है, जेते अरवके युसस्मानः, ईञ्ञरायल्के 
यहूदौः चीनके कन्प्यूडियस मतानुयायी तथा भारतके 
दिंद्‌# । जिन जातियोकी मातरभूमि ओर ती्थमूमि भिन्न 
भिन्न दैः उनके सम्मुख किसी भी समय यड्‌ धर्मसंकट 
उपसित दो सकता दै करि अगरुक प्रसङ्-विशेष्मे मातृभूि 
ओंर तीर्थभूमिमे किंसकी रस्मि अधिक मने} अनकी 
निम्नटिखित व्यवस्धामे मात्रमूमिको माताके समकक्ष तथा 
तीथभूमिको अआचार्यके समकक्ष मानते हुए इम इस 
धम॑संकटका शास्य निराकरण खोज सकते ई 

उपाध्यायादशाचायं जाचार्यात्ु शतं पितः । 

सदलं तु पितिमौता मौरकणातिर्ित्यते ॥ 

गौरवम विद्यागुख्ते दसगुना दीश्चागुर ८ धर्मयु 
दीक्षागुख्से रातगुना पिता तथा पिताते सद्गुना माता 
 वद्कर होती ह । 

महाभारतम मीष्मपर्वके आरम्मर्मे मारत-वन्दना 
भार्वोकी दष्टे अत्यन्त उकछृष्ट है । ञुवनकोष अर्थात्‌ 
 भारतवषंके भौगोलिक वर्णनकी यद काव्यमयी भूमिका डैः 
जिसमे प्रियं भारत भारतम्‌ दुदराकर कवि अपना 





# पंद्रह स्तान्दीके बाद “सनातन-धर्मन्क्ो शदिद्‌-धमः 
भी कदा जाने ल्गा गौर आजक्क तो प्रायः ष्दिद्‌-मैः दी 
कदा जाता ह । -ठेखक 


तो कृ गारी समद्यता ह [3 ; 


सवदेदच-परेम प्रकट करता है ¦ संजय धृतराष्टूको सम्बोधन 
करके कृटते ई-- 


हे भारत ! अव स भारतवर्षकी कीर्तिक्ा वसान 
कृरूगा } यद मारतवषं देवराज इन्दरका प्यारा है) मनु 
ठेवसखतने इने पनाया ३ } आदिराज वैन्य प्रषु मदात्सा 
इश्व; ययातिः अम्वरीपः सान्धात्ताः नद्ुषः मुकुन्दः 
ओदीनर दविः षमः रेः गः महात्मा कुदिक अर 
गाधि, सोमक ओर दुदधंवं दिल्ीप-रेसे अनेक वर्दयाटी 
्षतरिर्येनि जिस भूमिको प्यार क्रियाहै ओर स्व जन भी 
जिसको प्यार करते दैः उस मारतका वर्णन रै तुमसे 
कर्ताहं | 


वेदिक छृषिने कदा है पृथिवी | तुम हमारे 
पवर्जोकी भी माता हो ¦ ठम्दारी गोदे जन्म छेकर पूजन 
अनेक विक्रमके कायं किये ई-यस्यां पूर्वँ जना विचक्रिरे ।› 





डा० सोतीचन्द्र छिखते ईद-(भूमिकी वन्दना करते दए 
कवि अपने पुरखौकी उस अमर कीर्तिको भी नहीं मूता; 
जिखसे अनुमराणित होकर प्रथिवी माताका यच्च वदा | सत्य 
दी हैः पूव॑जके पराक्रमकी कथा्ओति ही इतिदहासका निर्माण 
होता है ओर उन्दीति उत्वादित होकर हम आगे बढते ई }: 
पूज्य १० किच्ोरीदासजी वाजयेयी र्ते ई-- 
"वसे वड़ा ओर खुद्द एकता-सूत्न है पुरखोका एक 
होना । स्थी प्रदेयोकि मारतीय अपनेको याज्ञवस्क्यः वरिष्ठः 
रामः इष्ण आदिक वंशज मानते ई ¦ एक युरखे ईः, तव 
ऊपरी अनेकस्पता अलग केसे करेगी १ ˆ** जिस घ्म 
जिसका जन्म होता हैः वह उसपर स्वामित्व र्ता दै ओर 
अपने कुटकी सर्यादाका ध्यान रखता दैः अपने पुरक 
संस्कार ठेकर चलरूता है ¦ परंतु ठेखा मी देखा जाता ह 
करि किसी दूसरे धरम पेदा हुए ल्ड्केको छोय भ्मोदः ले 
ठेते दै ओर वह इस नये धरम आकर इसका मालिक वन ` 
जाता है । परंतु गोद अये हुए र्ड्केको इस नये घरको 
ही “अपनाः घर समदना होता ३ । इसी षरके पुररखरोको 
वहइ अपनाता दै ओर इसीके आचार-विचार ग्रहण करता ` 
दै} `" इसी तरह भारतीय जाति दकः हण आदिन 
जाने कितनी जनधारर्पँ मछ ओर खप गयीं । आज कौन 
कहता द कि हमारे पुरे क्क यर हूषरये १ सव भारतीय 
गेका वंदन कददो 











५४० 


# धमो रद्चति रक्षितः; # 





तोयानि क 








हम सव सातरमूमिकी संतान है ओर हमारे समसत 
पूर्वज इसी मातृमूमिकी संतान थे } ( इसी “संतान-धमः के 
अनुयायी "आनन्द-मठः के अमर पात्र दै } ) श्रीअरविन्द्‌ 
छिलते है--धपू्णं जातीयमावका देशमरम प्रचार दोनेसे 
इस नाना-भेद-संकुर देम भी एकताकी सम्भावना हं । 
सदेदःपरेमका आधार सातृपूजा है । जिस दिन बंकिमचन्द्रके 
"वन्दे मातरम्‌ गीतने बाहयन्दियक्रा अतिक्रमण करके 
प्राणपर जाधात किया; उसी दिन हमारे हृदयम स्वदेद-प्रम 
जागत्‌ हुआ ओर मारुूर्िकी प्रतिष्ठा ई । स्वदेश माता 
है, सखदेदा मगवान्‌ है--यदी वेदान्त शि्षाके अन्तगत उच्च 
रिक्षा जातीय अभ्युल्थानका वीजखसरूप है । जिस प्रकार 
जीव भगवानक्रा अंशा है ओर जीवशचक्ति भगवान्‌की शक्तिका 
अं हैः उसी प्रकार करोड भारतवासियोकी समष्टि 
सर्वव्यापी वासुदेवका अं है! इन करोड मनुष्योकी 
आश्रयसखरूपाः; दाक्तिरूपिणीः बहूयुजान्विता, वहुबकघारिणी 
भारतजननी भगवानकी एक सक्ति है ! यदी माता है, यदी 


देवी है, यदी जगजननी काटीका देहविरोष दै !; 
देदमक्तिकी इसी मावनाके जन-जनर्मे जाग्रत्‌ दोनेपर 


आद॑रा्टीय एकता ( जातीय एकता ) सम्भव है । 
भारतवर्ष राक्नीय अथवा जातीय एकताके निमोण्मे एक 
बडी बाधा इस कारण रही है करं धरमैके अन्यान्य तच्वौके 
साथ देशमक्ति भी हमरे धर्मम ओतप्रोत रही दै, जिसके 
कारण हमारे अनेक अर्द देरावन्धु देशभक्तिके रश्षणोको 
मी सम्प्रदायिकता मानते रे ई ! उदाहरणके स्यि असंख्य 
तीरथ, पर्वतां ओर नदियेके प्रति हमारी भक्ति दैः जिसके 
धार्थिक पश्चके कारण उसका राष्ट्रीय पक्ष हमारी ओंखसे 
आओद्चर रहा दहै! सख्र्गीय १० जवाहरखालजी नेदरू-जेसे 
अत्यन्त धम॑नियेश्च र्रीय नेताने गङ्गाजीके विषयमे कहा 
या--भ्ेरे दिम गङ्गाके च्यि हमेशासे एक मुहव्वत रही 
है । इसका मजहवसे कोई सम्बन्ध नहीं है एक तरहकी 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि समञ्च रीजियेः भारतकी संस्कृति, उसके 








इतिहास ओर विकासकी न जाने कितनी बातोके साथ गङ्गाका 
नाम जुड़ा हुआ है}; इसी प्रकार प्रत्येकं भारतीयको 
अपने पूरवजकी महान्‌ सास्कृतिक विरसतपर उसी प्रकारका 
ग्वं होना चाहियेः जैसा १० नेहरूने इन शब्दोर्म॒व्यक्त 
करिया है --/िद्‌-घर्मके जो ऊँचे सिद्धान्त दैः मेरा विचार 
ह किं उनका सुकावल शायद कोई भी न कर सके । बहुत 
ऊचे दरजैके विचार दै ओर हरमे प्रेमसे उनकी र्चा 
करली हे }` 

जो कुछ भी भारतीय है उसके प्रति प्रेम होना ओर 


रष्रीय संस्कृतका गरव होना देदामक्तिका लक्षण है । प्रत्येक 
मारतीयको वैदिक वायका, ओर छ नदी तोः इसीख्िये 


सम्मान करना चाहिये किं यह हमे अपने महान्‌ पू्ंजसे 


प्राक्च सास्तिक विरासत है । यथा मनुने कडा दहै कि जो 
वेदकी निन्दा करे वह्‌ नासिक दहै! आधुनिक भाषामे यों 
कहा जा सकता है कि जो वेदकी निन्दा करता दैः वेद-स्प्रति- 
पुराणका अपमान करता है वह देशभक्त नदीं हे । 
अपनी जातीय ( रष्टय ) संस्कृतिके प्रति पूणं सम्मानकरा 
भाव रखकर ही हम भारतमाताके उस अखण्ड सरूपका 
दर्शन कर सकते है, जिसकी बन्दना "वन्दे मातरम्‌ गीते 
की गयी है ! जैसा कि महायोगी श्रीअरविन्दने.कदा द-- 
(जिस दिन हम मातृमूिके अखण्ड खरूपका दशन करगे; 
उस दिन भारतकी एकता सुल्म हो जायगी ।- ` ` जहा एक 
देश है, एक माता हैः वर्ह एक दिन एकता अवक्यम्भावी 
है ओर अनेक जातिया मिरुकर एक बरूवान्‌ अनेय जातिम 
अवक््य परिणत हँगी 1“ ˆ` एक दी माताके गर्भम जन्म 
हुआ ३, एक ही माताकौ गोद हम सब निवास करते द 
जर एक दही माताके पञ्चभूतमे हम सव मिरु जाते है 
आन्ति हजार श्चगड़े होते हुए. भी माताके आह्वानपर 





मिलना दोगा } 


श्रीकृष्णापणमस्तु । 


~नौ अकक् $ 





देशभक्तकी पहचान ` 
देदा मै दहै, देदा मँ ह, दे मै दहै दो नदी! 
देशका दही सखा्थं मेरा, है न अन्तर कुछ करीं ॥ 
देशका है लाभ मम, युकसान मम जुकसान दहै) 





दै ॥ 


# चछ्मं-परम्परा ॐ 


| 














७५4 
धमे-परम्परा 
८ ऊेखक-वैच श्रीकन्दैयाररुजी मेड व्याकरणायुदाचार्य ) 
सुखाथौः सवभूतानां मताः सवः ग्रचृत्तयः | अवस्था ओर्मे भ तव्य - सक्तस्य तव्यका पणं युक्तियुक्त पिवेचन 


सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्‌ धर्मपरो भवेत्‌ ॥ 
( वामः ) 
धमे जो जगत्को धारण करे, उसको श्धर्मः कहते दै 
“धरति विद्वमिति धमः ।' यह्‌ शब्द्‌ व्याकरणकी इष्टिते 
“न्‌ धारणेः (्वा० उ० से० ) धातुके अगे 'अर्तिस्तुसुद्खष्यः 
( १ । १४० )-इस उणादि सूरसे (मन्‌? प्रव्यय होकर निष्पन्न 
होता रै । स्प्रति-अन्थोमें घर्मके लक्षण एवं उनके मे्दोका विशद 
वणन मिलता हं । स्थूल दष्ट धमक १ साधारणधमं, २ विरिष्ट- 
ध्मः २ आपदूधम-- ये तीन मेद होते हं । इन्दीम यावन्मात्र 
धमाका समावेरा दो जाता है ¦ ये तीन ध्म मनुष्यमाजके 
चि कल्याणकारक होते दँ ¦ इनका विधिवत्‌ पान करनेसे 
संसारके समी प्राणी अपनी-अपनी उन्नति कर चुके हैँ 
एवं कर रहे हँ तथा भविष्य कर भी सकते द । इस ठेख- 
मे धरम-परम्परा विषयपर यथाबुद्धि प्रकार डालनेका प्रयल 
किया जाता है-- 





धारणाद्‌ धम॑मित्याह्ु्मों धार्यते प्रजाः । 
( म० भा० कणपवं ६९ { ५९) 
एष धर्मो महायोगो दानं भूतदया तथा । 
 बर्यचयं तथा सत्यमनुक्छोखो तिः क्षमाः । 
सनातनस्य धर्मस्य मूरुमेतत्‌ सनातनम्‌ ॥ 
( म० मा० अद्वसेभप० ९१ । २३-३२४ ) 
वेदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च श्रियमात्मनः) 
एतच्तुर्विधं महुः दाक्चाद्‌ धर्मस्य रश्चणमस्‌ ॥ 
| ( मनु० २। १२२) 
जो राक्ति पञ्चमदहामूतोमे क्रमरः- यथा पुथिवीमे व्यापक 
होकर परथिवीत्वकीः जटं यित होकर उसके जछङ्त्वकीः 
, तेजरमे खित होकर तद्‌गत तेजस्तव आदि तत्तदूगत धर्मोकी 
र्चा करनेमे प्रत्त रहती दैः जिसके कारणसे सूयं, चन्र 
तथा अनिर आदि अपने कारयोमिं संखग्न ई जो शक्ति जीव- 
मारको निम्नस्तस्वे उखाकर यथाक्रम उन्नति देती दई 
परमोच श्रेणीपर पर्हुचाकर महापुरुष बना देती है उस 
शक्तिका नाम दी ध्वमः हे | 

भारतीय धमकी परिधिमे मनुष्य-जीवनकी समस्त 


ध० अ० ६९ 





मिलता है ! सादी मरणानन्तर नद्‌गतिकी याति केने होः इसका 
भी एणं वर्णन दहै } इमीच््यि श्रीमदृमागवतर्य अनेक खर्खमें 
मानवजीवनके च्वि एमे उप्देदा मी रिल्तह 








ख्न्ध्वा सुदुलभमिदं बहुसम्भवान्ते 
मायुण्यमथेरसन्त्यमपीह 
तूण यतेत न पतेदनुग्धत्यु याव- 
च्रिःचरेयसाय विषयः खट्धुं सर्वतः स्यात्‌ ॥ 
( तीनव्सा० ११।९।३द)} 

श्रीभगवान्‌ ने श्रीउद्धवजीको यद उपदेश दिवा ईै-“अनेक 
जन्मोके अनन्तर मवुष्यदेहकी प्रसि हेती ३; स्योकि 
अन्यान्य प्राणिर्योके सदृश हिंसा-दवेष आदि पवृति्योके प्रवल 
होनेपर मृत्युके अनन्तर अन्य-अन्य योनिर्योमं ही जन्म छना 
पडता दहै | इसल्यि नरदेह सुटुख्म है! इसी जन्मे 
वास्तविक अथकी प्राप्तिकी चेष्ठा हो सकती है, अतः यृ “अर्थदः 
मी है । परु वह मनुष्य-शरीर श्षणमङ्कुर है, अतएव यह्‌ 
अनित्य है । एेखी धितिमं श्षणमात्र भी तिख्म्व न करङ 
जव्र्तक द्ृत्यु नह्य र आ जाताः निःश्रेयसके चयि प्रम 
यत्नस्ील बनो } | 

यस्यासि भक्छिभंगवत्य्किचन। | 

संवैरगुणेस्तत्र समास्ते सुराः । 
हरावभक्तस्य कतो महद्गुणा 
मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥ 
( श्रीमद्मा० ५1 १८ 1 १२) 

जो भगवान्‌के अनन्यमक्त हैः उनम समस्त गुण होते 
ई । जो भगवान भक्त नदीं दैः उन्म महान्‌ रुण कैसे 
आययेगे १ क्योकि उनका इन्द्रियरूपी अस्वसि युक्त मनरूपी 
रथ सवदा अनित्य बहिज॑गत्‌ दी मोगोको सखोजता पिरत 
है । परम दुरम मनुष्यजीवनकत व्यि भगवत्पाद शरीरंकराच 
महाराज भी विवेकचुडामणिे कहते 


धीरः । 








रूब्ध्वा  कर्थचिद्चरजन्म दुरम 
तत्रापि पुंस्त्वं श्रतिपारदस्चनम्‌। 


यः स्वात्मयुक्छो न यतेत मूढधीः , : 
स द्यात्महय स्वं विनिहन्त्यसदूहयत्‌ ॥ ` .. 


1 





ॐ धमो रश्ति रक्षितः # 





[काका ता मा पा ककय १ क १ क 











अ्थौत्‌ शरिये द्वरा जिससे ज्ञान प्रात होता हैः एेसे 
मनुष्य -जन्मको पाकर जो मूदुधी अपनी आत्माकी मुक्तिक 
लि यल नदीं करता; वह असद्‌ वस्व॒ ओंम फसकर निश्चय 
दी आत्मघाती दै । मदुष्यको पर्कं अपनी सहायतके चये 
दमैः-दनैः धर्माचरण करना चाधये । प्रोकर्मं एकमात्र 
धस दी सदायक हेता दै-- 

तं शरीरमुस्खज्य कष्टलोष्टसमं क्षितौ । 

विसुखा बान्धवा यन्ति धर्मस्तदनुगच्छति ॥ 

धार्मिक अन्धोने इस लेकसे परलोकको अधिक महव- 
पूर्णं मान्यता दी द । इसको व्यासजीने मी कदा है-- 

तेलच्छरीरसुरखष्टं धम एकोऽनुगच्छति । 

तस्माद्‌धमेः सहायश्च सेवितव्यः सदा चृभिः ॥ 
अमी धर्मसम्रायुक्तो गच्छेत्खगंगति पराम्‌ । 

(अण १० १११} १४-१५) 


धर्मसङ्गम- भारतीय धमं महानदीकौ तरद नाना- 
विध धमक संगमसे वैपुल्यरूम बन गया ह । प्राचीनतम 
आर्य॑धर्मका सषटसरूप ऋग्वेदमे मिलता है । उसके बाद 
आयेतर ध्मौके संगमे पौराणिक धमकी उत्ति इदं । 

आर्यैतर ध्--अर्यैतरोके धम॑का प्रथम खर्प 
चिन्धु-सम्यताके अवरत परिचित दोता है । इन्मे 
सिवोपासक मूर्तिपूजा करते येः मातृखसूपसे देवीपूजा । 
वैदिक धर्मन मात्रदेवीके समकश्च अदिति तथा पथ्वीकौ 
पूजा होती थी । पौराणिक धमे चण्डीः दुर्गः भवानी 
मातृदेवीके रूपम पूजनीय द । 

छन्दोग्योपनिषद्‌ (८। ८ । ५) तथा महामारतः आदिपवै 
( १५७ 1 ७ ) एवं खमापव (६८ । ७२ म देवापुरराक्चख- 
्ाह्णेकिः विभिन्न धर्मौका वणन हुआ है । 
वैदिक युगमे-रेत्रय बराह्मणाठसार ( १। १।१ ) 
रेष्णवधर्मके देवता्ओंका विशद वणन दै। 








उपनिषद्‌ -धर्मै--उपनिषद्युगमे यके महच्वका 


अस वर्णन है दयान दी समस्त दुःखोसे युक्ति होती 
हे । यद छन्दोग्योपनिषद्‌ (२ । ३६) एवं बृहदारण्यक (४।३ 
शफे वधितहै। 
 महाभारतघमे--महाभारतमं 
समर्थन हैः किंतु समाजकं 


८ 











मारतम धर्मका कुक अभिनव 
यद्यपि महयमास्तम वेदिक यज्ञका ` 


अधिक मद्व दिया गया है । यह च्व्मेण 


~~ 


विता प्रजाः ( चान्त्यं १०९। १९ ) मे स्पष्ट ई । 
नवीन प्रवुत्ति- 

महाभारतम पापकं निवारणके ख््यि पुण्यका समर्थन 
मिया गया है } यद पुण्य तप ता यज्ञसे होता ई । यज्ञका मनः 
वाणी तथा कर्मे सम्बन्ध है ८ उद्योगपव ४३ अध्यायसे ) । 
तीर्धयात्राका ह्व भी यज्ञे अधिक है । साधारणतया यज्ञ 
करनेके च्यि विपु सामग्रीके संग्रहको आवश्यकता होती 
है ! दसके स्वि यज्ञकी कव्यना नहौँ दैः अतः दरि्रिके 
ल्य दीर्थात्रा खुल्म होती है । मारतके समसत भार्गो 
तीर्थं है, इसव्यि समी वर्णं एवं आश्रमोके ल्ि तीथयात्रा- 
करा विधान है । धार्मिक दष्ठिते मावकी निम॑र्ताकी विरोषता 
हेती है--मन-वाणी तथा क्से पापोके अपाकरणको दी 
तप कते है, इसघ्यि शरीर-योषणका नाम तप॒नी है 
८ वनपर्वै १९९ | ९५ । ९७ , । 

देवप्रतिष्ठा--महामास्तम देवता ओर मनुष्यो सानिष्य- 
करी बात आती है । बृहस्पति देवता एवं समी मनुष्यो पुरोत 
ये ( अश्वमेधैः अध्याय ५) । नारद्‌ सर्ग॑लेक एवं मत्यै 
लोकमे निरबाथरूपसे भ्रमण करते थे | खगं दिमाख्यपर 
अवयित दहै ! ( आदिपर्व ११९ | ८; वनपव १५९ | २२२ 
११५-१९) शान्तिपवे ३२८ । ६) तथा मावकाव्यमे भी-- 

श्रियः पतिः श्रीमति क्ञसितुं जग- 


जगन्निवासो वसुदेवसद्‌मनि । 
वसन्‌ ददक्ीवतरन्तमम्बरा- 
द्धिरण्यग्ौङ्गसुवं सुनि हरिः ॥ 


यँ इन्द्रसंदेश कनेके चयि भगवान्‌ श्रीकरष्णके 
चमीप आकाशते नारद मुनि आ रे द 
यथा वात्मीकिं मदषि- 
 भ्रत्या हिमष्टोशाढ्यो दूरसूयश्च साम्प्रतम्‌ । 
यथार्थनामा सुस्यक्तं हिमवान्‌ हिमवान्‌ गिरिः ॥ 
रविसंकऋन्तसौभाग्यस्तुषारारुणमण्डरः । 
निरवासान्ध इवाद्चश्नन्द्रमा न प्रकाशते ¶ 
कैसा अलोकिक वणेन ह | [र । 
 मानवधमे--मनुप्रणीत मानवधम॑वर्णौ्रम-व्यवस्था- 
नुकू प्रतिबद्ध ह तथा मनुने देशः कुकर्म पाखण्डधंमं 
एवं गणधम मी कदे है-- 1 
` देशधमौ्नातिधमीन्‌ कुरुधर्माश्च शाद्वतान्‌ । ` 
पाखण्डगणधर्माश्च शाख्ेऽस्मिन्नुक्तवान्‌ मनुः ॥ 
| (११११८) 


(0 -4। 








मनुने सामाजिक सुदिल्षटता ( २ १२२; १३८ 
एवं कोडुम्विक दुदिव्टता ( ४। १८०; १८९ ) वतखायी ई । 


आचार्यो ब्रह्मणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः । 
माता पृथिन्या मूतिंस्तु आता स्वा सुतिरात्मनः # 
(२)\२२६) 
तेष्वेव च्रिषु तुष्टेषु तपः सव॒ ख्माप्यते । 
(२।२२८ ) 
त एव हि त्रयो वेदास्त एवोक्तखयोऽग्नयः । 
सर्वै तस्यादृता धसा यस्यते त्य आदृताः । 
अनाइतास्तु स्येते सर्वीस्तस्याफखः च्छियाः ॥ 
(२! २२४) 
व्यावहारिक सौषठव--मनुने ८ ४) ९२ १५२ 
१७४; १८६; १९१; २१८; २५५ ) मानवसमाजके 
अग्युत्थानके च्वि अच्यन्त उपादेय विधानौका वणन 
किया ह । 
इन धमेमिं अनुष्ठान; भक्तिः जत; जपः दिव्य स्ता 
पूजाः गोद्राह्मणपूजाः नदीसेवनः तीथं दानः माल- 
धारणः पुराणकथा; देवग्रतिष्ठः द्कष्मीः दुगोः अधिष्ठातृ 
देवता आकि विचिष्ट वर्णनके साथ लोककल्याण-घमंकी 
सुग्राह्यता; धर्मे खास्थ्यसंवर्धन; धर्मके अलेकरिक विधानः 
कर्मफटः वेष्णव-धर्म, रोवधर्म, मदेश्वर-योगः पाद्युपत-सम्प्रदायः 











----------------- जज =-= 





गपरापत्यसन्द्रदायः 


सौरसम्यदावः अदि समीपर पद्मपुरणः 
वायु विष्णुपुरागः श्रीसदद्धागवतः नारदपुसणः 
ऋग्वेद { १। ११४ ९ ); अथववेद { १५} ५} १-७ ) 
महामारत { अनुद्ासनपवें व॑ ९ अं० से ) लिङ्ग पराण 
३० अञ): ब्रह्मपुराण ( २९ अ० ); तेत्तरावापनत्रदु 
३} १} १)--इनम्रन्थोमें वहुत तुन्दरताम : -वेदिकधमंका 
चग्वेदादि संहिता-गन्थोके साथ य्रवतनः र-रवद्क युग्म 
याज्ञिक धर्मका ब्राद्यण-गरन्धोमें विवेचनः २३- तदुत्तर आरम्यकं 
एवं उपनिषरद्-गन्थेमि धसका पारमाथक स्वरूप-व्याख्यानः 
४- महाभारत तथा पुरयण-उपपुय्णमिं वप्राश्नमक व्यावहारं 
खस्पका विस्तृत वर्णन हुआ दहै ! संक्षपसे धमपरन्पर्का 
य्‌ वर्णन दहै 





द ० 


निष्कर्ष--साख्यकारिकाे शरीईशरङ्कष्णने कदा है-- 
धर्तैण गसनमूष्दं॑गमनमधस्ताद्‌ भवत्यधघर्मण । 
इनेन चापवग विपयंयादिष्यते बन्धः ॥४४४ 


अर्थात्‌ धर्माचरण करनैसे स्वगादि ऊष्वंखोकोकी तथा 
अधर्माचरणमे नरकादि लोकोंकी प्राति होती ह 
इन धर्माचरणेने ज्ञानरापि होनपर परम पुख्ता धफलट--मोश्च 
मिक्ता है, उसके विपरीत अज्ञानते बन्धन प्रास्त होता दे 
इसय्यि अतिदुकभ मानवजीवन प्राप्तकर धमत्वरपर करते 


हुए अन्तमे सद्गति-प्रासिक ख्य ही सचेष्ट रहना चाहिये 





---- € 
विवक-वम्‌ 
[ सत्‌ ग्राह, असत्‌ त्याज्य 1 
( ङेखक--श्रीरानविदार्जी क्षमौ "वि्ाल› सादित्यरल्न } 


१--इन्सान- 
इन्सान वह ! जो ददंसे इक-छुक बना । 
एक पत्ता भी इका; (दुर्यो? बना ॥ 
र--दैवान- 


हेवान वह ! जो आहपर, अगार बच ₹खतान-ज्सा । 

जी रहा ह्यो, निबा खून पी; खमशान-जसा ४ 
2-देव- _ 

जाम बका मुक्त सोता, देव होता सुख संजोता । 

साफ इार्थसि सर्बेके मेरु घाताः पूज्य हाता ४ 
-दत्य-- | 

फुरूपर कटि शुभा कर, अखिपर ककर विदाना । 

देत्यकी यह श्िदगी है, ङ्रिदगी नाइक भिटाना ॥ 


५--मूखं-- 
मूसकैमानव वह ! कि जो, दिनम? अधेरेमे रहे । 
कीचमे इवा, इडबोता, रखता, गाफिर रहे ॥ 
दचतुर- 
चेते ओर चिताये सक्को; श्रहरी-परहितः रुख-सखताप । 
चित्त ओर चैतन्य-योगका चिन्तन ही चतुरोका माप॑ 
-दुजन- 
हङ्ि्योके सिंह बन ये, स्वान डरवात सदा । 
सजनेसि द्वेष करते, स्वयं मिरते सवदा ४ 
८---सज्बन- 
जीर, सत्‌-आनन्द जिनमे, ओर डरता पाप है । 
जञान्ति, खमता खौर ममता सजर्नोकी ऊप हे ध 


+ धमां रक्चति रक्षितः 


"१८८ 








---------------------------------------- ` - ~ 


€्-संसार- 

गुण-कमका मेरु परस्परः अस्थिरताका ही बाजार । 

निस्य परिस्थितियोके नूतन संघषौका यह संसार ॥ 
र०-देश्वर-- 

शाश्वत, सोऽदं, रति श्वासो जिसका है साश्चित्व भरा। 

'दैश्वरः जखूमे बिजली जेखा, व्याक्च प्रकारक हरा-भरा ॥ 
१९--सद्गर- 
तिमिर-तोमके प्रात-प्व, भय-भारोके स्वतन्त्र-विश्राम । 
श्राण-दोष, जग-मानवतके, प्रणतारतके प्रण, धनः धाम ॥ 
१२--तीथे- 

तप, व्यागकि स्वार्थ्य-कशान्तिका सुन्दरसंगम । 

सवम प्रभुका दशनः आदर्शोका उद्गम ॥ 
१३-मूति- 
जडम मी है चेतन.पूजा, प्राण-त्रणकी सत्यकला । 

मानव-गुणकी नज्रजारती जहौ जागती भरम पिखा १ 
१७--खदाचारी-- 

सभ्य, सुसंस्कतः, भद्रः सद्रुणी 

मानव तो जगके विश्राम। 

कितु अशिश्चित सखद्‌-भाचारीः 
भी. स्वदेशे हदय-र्लाम ॥ 
ङगन-कीर वह्‌ सहता जता 


पर उपकार्रोमे तस्सा 
जास्तिकिता, दद, पैयं-संयमी, 
तप-त्यागी सुमेर-जेखा ५ 
१५-भक्त- 


अपना न समञ्च रच भी; यह विश्च-वेभव श्रभू*का 
गता सब सप उनको शान्त सेवक प्रभूका ॥ 


१६ कव-- 
कवि, प्रकृतिं, कारके सुखम 
घुल-मिरु अरत पीता है। 
प्रमुका ही चिर-चिह्ध खयं हो, 
भरनेपर भी जीता है 
१७--पत्नी-- ` 
पतिन्रार्णोपर दी जीवनके सुख-सपर्नोकी सत्‌-निष्ठा । 
{भारतीय-खस्कृतिः अभिनन्दित स्वामि-प्रतिष्टाकी खष्टा ॥ 








१८--राष-दाक्ति-- 
अ भ, ५ ५५ च्व [ 
सैन्य, कोष, पटु-नीति, गुष्ठचर, सौय, संगठन, धर्म, प्रचार] 











अद्-शक्ति ये सु राष्टके छोक-खान्ति, जयके आधार ॥ 





१९८--धम- 

जिये-जिराये, वदहे-बद़ाये आत्मीय देवत्व जरह । 
विश्व-परिधिक्ा केन्द्र प्रभू हो, मोग-तनाव समाप्त जह ॥ 
२०--अत्पा-- 


सत्‌-चित्‌-नन्द, सिद्ध-सक्षिव्व सखबमे ॥ 
कूटस्थ, अविकार, सखम-ञ्योति जगमे ॥ 


आतम सभी देहे भिन्न रहती; 
सभौ देहरमे सूयं-सा जगसगाती । 
जन्त्विरति; तीब-जभ्यास इसकाः 
कि हर एल-पत्तेमे दशन कराती ॥ 
२१--विवेक-- 
क्षीर-नीरन्यायके प्रशस्तपथ पवित्र हो|. 
छि हंसखवत्‌ स्वभावके, “स्वधमै-मरह' स्वतन्त्र दा ॥ 
२२--आत्म-रकि-- 
कायिक, आर्थिक, बोद्धिछसे भी, 
बद्कर होती भआतम-शक्ति। 
सिह ओर सग निय जिसपर 
शान्त विचरते कर अनुरक्त ॥ 
यमक्ी युक्तिः शक्तिम नाहकः 
बबेरता उससे बदती । 
परेम ओर सखहयोग-शसोयं पा, 
मानवता उपर उठती ॥ 
२२--दान्ति-- 
शान्ति-अखते शख-शक्ति़ी सुद्टी दीरी पड़ जाती हे । | 
जीवना रौरव भिटता है, धरतीक्छी गोदी भरती हे ॥ 


 २८--आनन्द्‌-- 


भय-मेर्दोकी भूर, श्ूल-संकद्प न जिसमे । 
पूण साम्य, संतोष, शान्ति, मघ वर्धित जिसमें ॥ 
सब जीवेकि निज-तोखनमे जो स्वोपरि। 
वह युग-पथके आनेद-रसका सतसर्वोपरि ॥ ` 
२५--नामयनज्ञ- ष वि 
रोग, शोक, ज्वार; अभाव सब, रोक-यन्त्रणा, अहं अशान्ति । 


होता सुक्त नाम-जप इनसे, पाता अक्षय सुखमय शान्ति ॥ 








‡ भारस्तीय्‌ इतदासर ओर चम्‌ > 
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धि हा "क त ण णक्‌ 


तीय इतिद्यस ओर धमं 


( ऊेठक-- पद्चभूषण डा ० श्रीययं नारायणजी व्यास्तः डी ° ठिट्‌० ) 


मारतवष॑का इतिहास अव्यन्त पुरातन ३ ! आयंजन कदी 
बाहरपे आये याइमी भूमिपर रहते येः कव अगे ओर 
कसि अये-यह आज भी विद्वानेके विवारका विषय बना 
हुआ हैः रितु इस विषयमे सभी एकमत है किं भारतका 
सवस पुरातन साहृत्य भवद्‌: हं | वद्‌क् यारतायनन्‌ धम- 
ग्रन्थः नामसे ही अभिहित करते है, जहासि हमारे इति त्रत्तका 
'आधारः आरम्भ होता है } उसके पश्चात्‌ वैदिक वाच्यम 
बराह्मणः आरण्यकः उपनिषदौका खान दैः जिनमे इमारी 
संस्कृति एवं समभ्यताके उच्चस्तरीय दन होते है } आगे हमे 
महषिं वास्मीकिगप्रगीत रामायण ओर वेदव्यासरचित महा- 
भारतका क्रम प्राप्त होतादहैः जो धार्मिक होते दृमी इति 
वृत्तका मत्व चयि हूए दै । उसी प्रकार समस्त बौद्ध -साहित्य 
ओर जेन-सादिव्य भी इतिदासका आधारभूत वाच्य ह | 
आधुनिक विद्धान्‌ अठारह पुराणेरमेते अधिकांशकी रचना नवीं 
सदी ब्रतखते हँ । इसमे पर्याप्त मतमेदका अवसर है; तथापि 
जहां इतिहासकी कड्या विश्वङ्कटितः विदुघ्-मी प्रतीत देती 
हैः वरहा ये दी उन. टूटी कड़योको डनम बहुत बडे 
सहायक सिद्ध होते है| अवद्य ही. पुराणोको मी धार्मिक 
अन्थौकरे रूपमे ही स्वीकार किया जाता दै | यदि वेदसे लेकर 
पुरार्णोतकका हमारा साहित्य न हो तो हमारा इतिचरत्त कितना 
अधूरा रह जायगा । “इतिहासः शब्द भी बहुत पूवंकाल्से 
हमारे बीच प्रथित चल आ रहा है; किंतु आज हम इतिहास. 
के जिस सखरूपसे सुपरिचित होकर रूढ-भावना बनाये हुए हैः 
वह बहुत पूवका नदीं है । इति्त्तका ही अपर नाम प्पुराणः 
रहा है; किंतु यह सदहान्‌ देर ध्म एवं अध्यात्म-प्रधान रहा 
हे; इसच्यि यर्होका इतिदृत्त उनसे अलिप्त होकर कैसे निर्मित 
हो सकता था। इस देदाकी जिन विमूतियौने इतिहासका 
¡ सुजन किया, वे शऋषि-महषि, राजा-महाराजा भी धार्मिक 
` आध्यात्मिक महापुरुष दी रहे ई । मले दी उन्दं दुष्ट दस्युर्ओौः 
राक्षसौ; विद्रोदियोसे संघषं करना पड़ा हौः पर वह भा धस 
युद्ध दी रा दै । दाशराज युद्धसे केकर महाभारत-समर तथा 
रावण-राम-युद्धः आर्य-अनार्य-संष- ये सभी उसी शरेणीमें 
आति ई ! इस प्रकार हमारा सारा इतिहास दी धर्म" से आन्त 
हे । यदि भारतीय इतिहासरमेसे श्व्मः को ए्थक्‌ कर दिया 
जाय तो शायद हमारा अधिकांश पूरवंतिहास दी समा हो 





जायया } आज हमारे पूरेतिह्ास एषे घ्ययुगा 


„~ न्दर 
मन्द्र; 


न्त इतिदहाख- 
प्राचीनतम 


क विदोघल्यमे आधार धार्मिक सूयक दही ई) 
मिः चिव्योने इमारे इतिदारको 
वड़ी नहायतादीडै! चण्ड अदोकमे लेकर ददाना द्विव- 
अद्रोकका यह्व उनके धन्ठेनेर्म दी रिद 
छेन्वो ओर दानपरो ( ताघ्र-छामनें ) मै यानो मन्दिरः मूर्तिः 
मठः चैत्य तथा दिदा्यक्ा विस्तारे वणन है अथवा दान 
दे-.क्री परम्परा दी उच्छेख है ये समी धमक अन्तग॑त 
ही अति ई ¦ श्रीराम ओर श्रीड्रष्णको आधार वनाकर जो 
सिय निर्मित दभाः वही हृयारी संस्कृति एवं इतिहासा 
रूप वना है} यदि मन्दिरः मूर्तिः मठः स्तूररौ-विदयारोको 
इतिहासमे परथक कर देँ तो हम अपना इतिहास किसे 
कृट्‌ सक्रमे { 
स्थिति इतिदहासवि श्रत विभूतिर्योकी हैः जो परम 
भागवतः परम मादेश्वर आदि नासि दमारे पूरवेतिहासेकं 
प्रसुव बटक बने हुए दै। मुद्राओं्मं मी नन्दीः दिवः विष्णुः 
स्वस्तिकः लक्ष्मीः व्रिद्यूलः मन्दिर अङ्कित हए द ओर उनका 
काठ्गगनामे महत्व दै । 'मोहन-जो-दरो की खुदाईसे 
भी ्रिवभ्ने तथा काद कंधारः जावाः खुमाना 
आदिमे इद्ध-मृतियोने, राम-दिव-गणपतिके विर्न प्रकट 
होकर हमारे र्-विस्वार ओर संस्छृतिकी खक्ची दी हं 
गुङ्गकाख्के विदिशासित गड्ड-स्तम्मः्ने ओर राजदूत 
होट्योडोरसको ध्परम भागवतः अङ्कितकर इतिहासने 
धर्मके महक्रा प्रमाण प्रस्तुत करिया है । आज अल्लोकका 
८धर्मचक्रः ही दमारे ध्म-निरपे्च रष्की रष्टमुद्राका मच्तपूणं 
स्थान च्वि हुएहैं 
शंकरः रामानुजः मध्व आदि आचार्योको ही श्रेय हैः 
जिन्देनि द्रव्िङ्देशसे चलकर भाषाकी भित्तिको मेदकर समस्त 
भारतम सास्छृतिकः धार्मिक एकताकी खापना की थी ओर 
अपना आदर्शं इतिहास बनाया थाः जो आज भी हमारा पथ- 
प्रदर्शक वना हआ ह । बुद्ध ओर महावीर भी धार्मिक मदा- 
पुष ही ये ] यदि इन धार्भिक विभूति्यौको हमारे इतिहासे 
खास न होता तो हमारा इतिहास कौन-खा बनता १ हमारे 
उत्वननेमि कैकड-हजारौ वर्ष॑के इतिव्त्तकी जे वस्वुए ` 














 उपलन्ध होती ईै, उनमें मन्दिरः मूरतिरयोः मुद्रण, शिलाखण्डः 


4५0 


ॐ धमां रश्चति रश्चितः # 








थ त त स 


विद्यापीठ, स्तूप, विहारः चै्यः अखमेध-यज्ञकी साक्षी देनै- 
वाटे साधन- यवे ही प्रसुख है ओर इ्दीको आधार बनाकर 
हमारा इतिदास-संलोधन समृद्ध बनता है; इतिदासमे धमकी 
उपेक्षा की जाय तों हसाय इतिहास क्या रह जायया £ 

भारतकी प्राचीनतम मूर्वे? मन्दिरः दानप ओर धार्मिक 
प्रतीकोनि हमरे परातन सास्कृतिक-विकासः साहित्यः दिस्प- 
कृला-प्रवणताका प्रमाण प्रस्तुत करिया है ओर धार्मिक ग्न्थोने 
उनका समर्थन करिया है । 
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हमारा विश्वास है कि यदि इतिहासरमेते धमकी उपेश्चा 
कृर दी जाय तो इतिहास कों वस्तु नहीं रह जायगा; हमारे 
राष्टका इतिहास धार्भिक भावनसे दी ओतप्रोत द 
धार्मिक पुरुषः साहित्य; स्थान, सामग्री ही इतिहासके आधार 
है । धर्मे पथक्‌ इस देका इतिहास नदी-जेसा ही होगा । 
सम्पूणं साहित्य, इतिदासः कलाः रिव्य-ज्ञान-विज्ञान धममय 
ई, चदे वह आर्यं हो, बोद्ध होः जेन हो ओर उन सभीका 
समवेत स्प दी भारतीय इतिदास तथा संस्कृति है । 


"कन्व @ क्-द- 


धमे-महिमा 


( रचयिता--श्रीमवदेवजी ज्ञा, एम्‌० ए० ( द्वय ) ) 


धमं दही जग-जीवनका मम॑, 
स्वर्म-अपवगै-शर्म-सोपान । | 
(१) (८४) 
दिखाता सुगम मोश्चका मा, धमे धरतीकी धन्या धुरी, 
धर्म॑ वह प्रथम साध्य पुरुषार्थं, निखिरु निर्भर जिसपर संसार ! 
खोलता यही शन्तिका द्वार, धिसेगी यह जिस क्षण निररोष; 
दृ्टिगत तब होता परमाथं। न सह पायेगी वह अघ-भार!{ 
यही चह परम त्वच॒ विक्तेय, टट जायेगी संस्कृति-घुरी 
बिना जिसके जीवन निष्मराण ! सकेगा तर्क्षण जीवन-यान। 
(२) (५) 
धर्म॑-तिके आत्मज सल्कमं अभ्युदय-निःश्रेयसके चक्र 
पितृ-पाङ्िति-ललित निवौरः विखरकर रथस होगे भिन्नः 
शक्ति संचयकर उपचय-शीरु, वक्र होकर सदुगुण-चन्ार, 
पितृ-कल्का रते उद्धार ! चक्रये होगे तब उच्छिन्न! 
अधिक जितने जो श्रद्धा-युक्त,  हाथसे द््टेगी श्ति-रदिमि, ` 
उन्हीका अधिकाधिक उत्थान! गिरेगे रथस्े नर-गीवौण! 
८३) | (६) 
धर्म ही सुधिर्योका शरुव ध्येय, अतः हो धम-षरी नित सद्द 
जिसे धारणकर बुध अविराम  सुरथ-सा ह्यो जीवन गतिमान { 
कार्य-रत रहते द आमरण, घर्म-साधन-खाघन पा धन्य-- ` 
अन्ते पाते चिरं विश्राम! | 


सतत सेवित स्वधमं ही कभी 


` ` ्राघ्ल ह्येता बनकर 


` बने जो मनु-सुमान्य मतिमान ! 
च्छ धूर्मे, च्म चिर रक्ष्यः 
पूणं हो तुभे . तरण-अजभियान ।. . 





# अन्तमुखता दी धमकी कसौटी 
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अन्तर्मखता दी धमकी 











( वेखिका--साष्वी श्रीकनकम्रमानो ) 


आज बद्धिक-वर्म प्रत्येक तथ्यको परखकर स्वीकार 
करता हे । अन्यान्य चीजोकी भति धर्म ओर अधमं भी 
उसकी परखसे परे नहो ई ¦ कंठ वहं धर्मको परता ह 
ओपचारिकिरूपसे, जव करं उपचारक साथ उसका कोई 
ख्गाव नही है | 

कहा जाताहै करि आज युगकी इवा वद गवी दैः 
इखय्यि मनुष्यका नैतिक पतन दो रदा हैः सचचरित्रताके 
प्रति आखा घर रही है ओर अप्रामाणिकताकी बाढ आ रदी 
हे ¦ ठेकिन युगकी हवा बदल्नेवाठे कोन दैः इसपर भी क्या 
कभी चिन्तन किया जाता हे 

प्रत्येक युगका इतिदटाख तत्काखीन समाज-सचनापर 
आधासिति है ओर समाज-स्वनाका आधार मनुष्यके 
विचार ह । एक व्यक्तिके विचार दुसरे व्यक्तियों संक्रान्त 
होते है ओर वातावरणमे एकरूपता ला देते द । इसे 
युगकी हवा कद या मनुष्यकं विचार १ 

आज इम जिस युगम जी रदे दै वह विचारदक्तिसे 
कापी सम्पन्न है; ठेकिन आचारपक्ष दसि होता जा रदा 
है | धर्म ओर नेतिकताकी बातें उव करते है, पर उन्द 
व्यवहार्यं नहीं बनाया जाता । जवतक्र विचार ओर आचार 
पश्च संदुलित नहीं हगे, जवतक धर्मक कटेवरकौ पूजा होगीः 
तवतक कोई मी व्यक्ति सदी अर्थम धार्मिक वन दी नदी 
सकता । ` | | 

धर्मं क्या है, यह समञ्चना अत्यन्त आवदयक ह । 
करषि-महियो ओर विद्वाननि अपनी दज्च-वृञ्करे अनुसार 
धर्मकी अनेक परिभाषा दोः उन सब परिभाषार्ओमं सत्याय 
३ । हम सत्यको अखण्डरूपते पानके छि असमथ दः 
इसल्यि सव्यासको आधार मानकर चलत द । मेद-दष्ठिसे 


~ दें तो सव व्यक्तियोका अपना अर्ग-जख्य दर्यन ओर 


चिन्तन ३ ! अभेदे जा्ये तो अगे जाकर चिन्तनकी 
परिणति एकरूपे हो जाती है । अतः परिभाषा-भेदको 
छेकर उलश्चना नदीं चदियि । 


सचाखमि धर्मैका खसूम बताते हुए. का दै--“विवेग 


धम्म माहियि,--विवेक दी धरम है । विवेकका अथ॑दै-उथक्‌ 
करण । हेय ओर उपादेयको एयक्‌ करके देयको छोडना 


ओर उपादेयको खीकार करना धसं हे । विवेकको आगे रखकर 
चल्नेवाला किसी भी दितिनं स्वच्तिनदी देता । 
किंतु विवेकको भूख्कर करिव यवे अच्छे कामोमे भौ खतरका 
भय रता हे । 
धर्मके दो स्य र्ै--उप्रा्ना ओर चरित्र । उपासना 
बाह्म क्रिया-कारण्डोपर निर्भर है तथा चरित्रका 
तम्बन्ध आन्तरि विद्यद्धिते दै । अन्तडुली इृक्तियोके 
व्रिना धं आत्मगत नां हये सकता । बाह्य तर्स धमकी 
कितनी दी खोज छी जायः उसका खरूप-क्ञान नद्यं दोगा । 
एक व्वा अपनी प्रतिच्छाया केरा पकड़ने ख्या | 
उसकी सारी चेष्ट निष्फल हो गयां तो वह रोने ख्मा। 
वच्चेकी मा खितिका अध्ययन करके उसके पाख आयी ओर 
ल्ड्केको उसके अपने वारु पकड़ा दिये । स के का 
पकड्कर दच्चेने अपनी प्रतिच्छायाको देखा तो उसके बा 
भी पकडे दए थे ¦ कचा अपनी सफख्तापर खुद्च हआ । 
इसी प्रकार बचियोमं जवतक धमं नी उतरताः ठव 
तक क्रियाकाण्डेकि द्वारा ध्म करना बाहरी क्रियामात्र 
होती ह, यद्यपि धर्षका उपासना-यक्च मी निरथक नौ 
हे | चरिजको ब देनेके स्यि इसका मह्वपूणं खान इ । 
फल्की सरश्चाके चयि छिलककी सुरा भी करनी पड़ती दै । 
यदि कोई छिकूे उतारकर कंक देतो व्ह फर अधिक 
खमयतक टिक नदीं सकताः वैते दी उपाखना-प्षको खवंथा 
मोण करके चरितिका विकास मी नदयो करिया जा सकता । 
जि व्यक्तिका चिन्तन आत्मपरक होता दैः वहं किसी 
मी खिति धर्मको भूर नदं सकता । धम्को सूरनेका 
अर्थं हे अपने आपको भूज्ना । जो व्यक्ति खयंको भूक 
जातः ह उसके नीचेठे चरितरकी आधारडिल सिखकने 
छगती है ओर एक दिन वहं सवथा असदाय हो जाता है। 
धर्मा मत्व इतना दी नहं दै कि सामयिक 
पोषण करट मन्दिरमे जार्यै तथा पूजा करे; उख खमय तो 
तल्लीन ह्यो जरयै ओर उन सीमा्ंसे उक्त देते दी 
विशवाघवातः धोवेवाजी ओर अगप्रामाणिकतामे ट जायं । 
चह धर्मका तथाकथित स्य दै, जो दूसरे व्यि धृणा ओर 
उपदाखका कार वनता दै । | 
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धर्मकी कसरी है--अन्तर्युखता । अन्तमुंखी व्यक्ति 
उपासनाके चयि अलूगसे समय न ल्मानेपर भी हर 
समय धर्मकी आराधना करता है ! हर परिध्ितिमे वहं विवर 
होकर नीः किद आत्मधर्म मानकर सम रहता हैः 
तितिश्च; क्षमा ओर क्रजुताकी ओर अग्रसर होता दै तथा 
घ॒णाः विद्वेष, ईय ओर अदे दूर रहता दै । 


भ 


ये विरोषतार्पं प्रयेकं व्यक्तिर्मे होती दै; किंतु साधनाके 


अभावे दुर्भावनाः असहिष्णुता ओर वक्रता इनपर हावी हो 

जाती ह | फक्तः व्यक्ति बदिर्दशी बन जाता दै | ध्यानसे 
५, [4 

युुत्र रक्तिर्या जाग्रत्‌ हे जाती दै ओर विशृङ्खल 

दाक्तिर्यो एकतित हये जाती द । फिर कोई भी बुराई उनपर छा 

नहीं सकती ! अतएव दृत्तियोको अन्तगमुखी बननेके ल्यि 





ध्यानकरा अभ्यास करना अपेक्षित है । 
[ ग्रेपक--कमलेश चतुवैदी ] 


--ल न= 
गुरूधमके आदरं 


महपिं छथ 


महषिं ऋभु बरह्माजीके मानसपु् हँ । खभावसे 
ही निवृत्तिपरायण तथा जन्मसे अआत्मतच्छके ज्ञाता 
ह ! एकः दिन विचरण करते इए वे पुटस्त्य ऋषिके 
आश्रम पर्हुच गये । वाँ पुरस्त्यके वेदाध्ययनमे 
खगे पुत्र निद्घको इन्दनि उपदेश किया--“मुष्य- 
ज्ीवनका परम लाभ अत्मन्ञान पाक्ष करना है। 
वेदोको कण्टस्थ कर ङेनेपर भी यदि आत्मज्ञान न 
हो तो वेदाध्ययन व्यथै है ॥ 


निदाघ विद्धान्‌ थे, विरक्त थे, शुद्धचित्त थे। 
उन्होने महषिं ऋसुकी शरण ग्रहण की । ङु काट 
उन अवधूतके साथ उनकी सेवा करते इए विचरण 
करते रहे । महषिने उनको ऊढ कार साथ रखकर 
चच्वक्ञानका उपदेश किया, पिर उनके चिन्तकी 
सिति समञ्चकर विवाह करनेकी आज्ञा दी । निदाघ 
पिताके यदय लौट आये 1 उनका विवाह हआ ओर 
वे गृहस्थ-घधमेका पालन करते हुए धर रहने खगे । 





शिष्यको सर्पथपर बने रखना गुरुका 
कतव्य है । महषिं छु घूमते हप एक दिन निदाघ- 
के धर पर्टुचे । वें दिष्यकी स्थिति जानना तथा उसे 


ठीक पथपर खाना चाहते थे । निदाधने उन्हं पहचाना 
नी; कितु अतिथि-सत्कार तो गृहस्थका कतञ्य है, 

उसने भटी धकार उनका सत्कार किया । भोजनके 

पद्चात्‌ उसने पृदा-“भगवन्‌ ! आप कर्टसि 

पधारे ? कर्हाँ रहते हैँ ? भोजन आपको खादिष् तो 

खगा ९ | 


 भु्मे आना-जाना करटो है ? जें देश-कलसे 
अपरिच्छिन्न ओर उनम व्यापक ह । रसना खादका 
ओर मन ठका अनुभव करते है । म इन्द्रिय 
अथवा मन नदीं ह । ऋयुने शिष्यको समन्चाया 
निदाघ गुरुका परिचय पाकर बहुत पसन्न हप । 


दुसरी वार महषिं ऋभु आये तो राजाकी 
सवारी निकट रही थी । महिने निदाधसे 


पूछा-भ्यह भीड़ केसी है ? 


निदाघ--"राजा कदी याजापर जा रहे है । 


ऋमु--श्नमे राजा कोनहे? 


 निदाघ-*"जो सबसे बड़े हाथीपर बैटेदहै, वे 


राजादै।ः 4“ र 


ऋथु-"हाथी कौन ओर राजा कौन ? 


% हमारे पंज ओर उनके धमं # 








निदाध-“जो नीचे है, वह हाथी 
ओर जो उपर चट्ा है, वह राजा ! 

भु--"नीचे क्या ओर ऊपर 
क्या? 

निदाघ चिद गये ¦ गुर्को वे 
पहचान सके नहीं थे । पागल-जंसे 
दीखते उस व्यक्तिके उपर वे चद 
वेट ओर वोटे--*अव तुम नीचे ओर 


म ठुम्ारे उपर ! 


ऋभु-"यह तुम कोन ओर में 


कौन ? 


इस प्रदनने निदाघको चौका दिया ! 
चूद्‌कर चरणापर गिर पड़ } ऋभुने 
उन्हे उपदेश किया--“भेःगकी अवस्था 


त॒म पार कर चुके 
जीवनम व्यक्त होने दो 


न्यवहार-श्चचसे उपरति ही ब्राह्यणक्रा 


धर्म हे । 


निदाघने गृह त्यागकर सन्यास 
ग्रहण कर लिया । -ु° 





धर अ० ७० 


॥॥ 


तच्वज्ञानक 
मायाके इस 








टार परवज अर उनक्‌ चन 
( रचविता-रीगाग्य॑मुनि द्विजेन्द्रः ) 
(१९) 

यह पुण्यभूमि असिद्ध आयवते भार्तवषं था) 
उन पूवेजोके सद्गणांसे दहो रहा उत्क्षं था) 
जाना प्रथम मम पुंजोने गढ सृष्रि-महत्वको। 
या ब्रह्म-विष्णु-महेरके अवतार-धारण-तत्वको ॥ 
स € (व ( २ ) = _ (७ 
जो धमे अपनाये इए, संखारके आचाय थे। 
यचि-कमे-धमे-घुरीण थे, यद्द्ये जिनके कायं थे ॥ 
उन पृवेजोकी कीर्तिर वर्णेन अतीव अपार है 
सारे जगतूमे है भरा, गुण गा रहा संसार है 

| (३). | 
आका, प्रथ्वी-तकः खतट-वितदखदि या पाताक्के । 
कोद रहस्य च्िये न थे पानी-पवचः पुनि कटके ॥ 
बीते इष्टः या चतंमान, भविष्यके ममेह थे। 
सर्वज्ञ थे" धर्मन थेः करते खदा वे यज्ञ॒ थे॥ 
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को) 000 


(४) 
सर्वस अपना दान दे, निज पीटतक अर्पण करं, 
जो धर्म-क्षःदेवठ॒ खुर-सुनि-पितरका तपेण कर ॥ 
कैसे करे गुणगान हम, जो अद्वितीयः अपार ह । 


उन पूर्वजोके खुयद्का गौरव सदा खुखसार है ॥ 


(५) 
जा धर्महट रखता खद्‌, उसकी न जगमे हार है । 
क्या हस्िन्द्र-कथा "द्विजेन्द्र" न जानता ससार है 


संखार सारा कार्यं अपना त्याग दे तो त्याग दे। 
रत्नेदा मयौदा, धरा निज धूरुको परेत्याग इ ॥ 


(६) हि 

अ [र (ज ह रष [कार £ 
राहि तच्च ह्य, रवि रीत द्य, यदि त्यागकर निज धमक । 
क 


[क ¢ . ७ € अ. 
आका, अग्नि, पवनः सङि भी छोड़ द्‌ निज कर्मक ॥ 


सूयौदि मण्डल ध्वंस दौः प्रख्यान्त हो जाये करटी | 


(० 


पर पूर्यजोका कथन था-'हम धरम ऊेडंगे नदीः ॥ 
( ७ ) 

ग्रह-तिथि तथा तारे, सभी मिट जायं भने मानसे । 

दिष्यज धरासरे पृथक्‌ हो हट जार्यं अपने स्थानसे ॥ 

अचलादि चख, चल दँ अचल, धरुवा तजं धुव भी अभी 

पर खत्य कहते है "द्विजेन्द्र न सत्य छोडंगे कभी ॥ 


(८) 

जगसै जिन्होनि सत्य-हित अन्याय सारा सह खिया । 
लक्ष्मी नदी, सर्वख तज, निज धर्मेका पाटन किया ॥ 
परमार्थ-हित जिनने कभी निज प्राण तक है दे दिये। 
दप विक गये चण्डालके घर? सत्य-रक्चाके ल्ियि ॥ 

(९) | 
उन पूर्वजको देखिये, कैसे निभाते धमे. थे 
निज्ञ वर्भ-आश्रम-धमै-हित करते सदा सत्कमे थे ॥ 
उस्व-दुःख वे गिनते न ये, अति शोच करते थे नही । 


"सद्ध्मकी होती विजयः--यह वचन कहते थे सही ॥ 


( १० ) 


आश्रम प्रथम था ब्रह्मचर्यः, द्वितीय था गार्हस्थ्य ज्यों । 
धा वानप्रस्थ तृतीय ओ संन्याख-घमे चतुथं त्यो ॥ ` 
करमशः निभाते धमे जो, करते खद्‌ सत्कायं थे । 
` निज देश, जाति, समाजके कल्याणकारी आयं थे ॥ 


1 
६॥ 
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दाल्यधसक्त र 


(१) 
कौत्स ओर आदरं दाता रघु 


'गुरुदल्चिणा देकर मुञ्चे कताथ दोनेका अवसर 

आप ! आज ब्रह्मणकमार कौत्छका समावतेन- 

सस्कार सम्पन्न दुं ! विद्याध्ययन समाप हीं 
गया ¦ उसने गुरुदेवसे पाथना की । 


"वत्स ! इतने समय तक अभ्रम रहकर 
तुमने निस शद्धा, संयम पवं तत्परतासरे मेरी 
सेवा ऋः चै उससे संतुष्र ह ।' शुरूदेवने वात्सल्य- 
सखिग्ध खरम कदा 1 “तुम्दएरी सेवा दी मेरी दश्चिणा 
हो गयी ! 

“क्तु मेर संतोष तो इससे नर्द द्योता । 
आप मुद्चसे कुछ गुरुदक्चिणा मोग खं !' कौत्सने 
आग्रह क्रिया । यह्‌ भारत ही थाः, जर्दोका चछषिं 
वषातक शिष्यक्रा पुत्रक भति भरण-पोषण तथा 
शिष्ण करता रह्‌! ओर उसकी सेवासे ही सख॑तुश्र 
था ओौर यह भी भारत ही था जरह कगालः 
अक्रन ब्राह्मणक्ुमार, जिसके समीप केवल 
कोपीनके वल्ल थे ओर वह भी वल्कलके 
गुरुखे मनमानी दक्षिणा मोगनेका आग्रह कर 
रहा था 


"तुमने मुञ्चसे चौदह विदयाए पदी ह । अतः 
चौदह कोटि खर्णमुद्रा्प दक्षिणाम दो \' कौत्सके 
वार-कार आग्रह करनेपर गुरने छुद्यछाकर कं 


दिया ! 

"जो आज्ञाः भगवन्‌ ! कौत्स प्रसन्न दो गया ! धर्मै- 
प्राण भारतम ब्रह्मचारी आदह्यणकुमारके यये करा 
ऊख अप्राप्य था कि कौत्स चिन्ता करता । वह 
अयोष्याक्री आर चर पड़ा । 


अयोध्याव्छी राजसखभामे पर्हुचते ही महायज 
रघुने कोत्सका सत्कार क्या । उसके चरण 


धोये, उसकी पूजा की ओर हाथ जोड्कर सम्मुख ` 


खड़े हो गये--'आपके चरण-दशंन करके आज 
रघु परिपूत इ । आपके पादोद्क-पोश्चणसे यद 


राजसदन पवित्र इया ! आश्रम निरुपद्रव तो है १ 
मच्च समयपर चषा करत है 2 सावार उक पक्त 
है ? रिख पट्यु आध्रमसीमाका अतिक्रम तो 
नहीं करते ? आप स्वच्छ तप अमवःधत दा रदा 
हे ? आप कैसे पधे £ आक्षा करः यह सेवक 
उसका पाखन करके अपनेक्छं धन्य सानेगा } 


सख्राट्‌ रघुका कुदाट-प्श्च केदरू परश्च नहीं 
हे, यह कौत्स जानता था} उस पताथा कि 
च्षि-आश्रममे अविधा उत्पन्न करकं मधाधीदाः 
जलाधीरा, धान्यायीदा आदि कादं रोकपार 
निददाङ्क नदीं रह सक्ते । रघुकते दिव्यषख्ल- खेक्िनि 
देवता खयं रुकी कपा एवं मेनके आकह्कषी रहते 
है! परंतु साथ दी कौत्स देख रदे थे कि सखश्राय्‌ 
सर्वथा निराभरण दह ! उनकं हारीरपर साधारण 
वद्मा है ! सास्राङ्लीके हसीरपर केवर सौभाम्य- 
चिद्व है ओर अयोध्याके चक्रवरतीने अतिथिके चरण 
मिद्धीके पाचमे धोये है । स्यष्र था कि सघ्राटुने 
यज्ञ॒ करके सर्वसखदान कर दिया हैः दस समय 
उनके पास कुछ भी नहीं है । 


"राजन्‌ ! आप-जेसे परतापी, प्रजाचत्सरः धमोत्मा? 
प्रजापाखकः जब जागरूक है? तव हम वनवासियकिः 
आस्माकी ओर देखनेका भी सदस कोद विश्च केसे 
कृर सकता है ! कौत्सने कटा } “आपव मङ्गल हों ! 
छषि-आश्रम सर्वथा निरुपद्रव है । मै आया तों 
प्रयोजनसे ही थाः किरु सवंसद्‌ान करके डच हुए 
इपरदीय येघसे तो चातक-जैसा कीट भी याच्ना 
नहीं करता 1" 

"रधु आपके प्रयोजलको ननेका भी अधिकारी 
नहीं रह गया !' सथ्राखकु श्रम व्यथा पवं 
अनुरोध जेखे मृ्तिमास्‌ दो सये | 

'गुखूदेवने मुङ्से अध्ययन-समाप्तिपर चौदह 
कोटि ख्णमुदर्पं गुद-दस्छिणप्म चाही ह ! कौत्स- 


के स्वरम न व्यथा थी न हेथिल्य ! 'आयोवतेमे 


बराह्मणके ल्यि वे अलभ्य नहीं ह 1 


"आपने सु्चे गौरवान्वित किया या पधारकर ! ` 
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अच्िदेवके समान सुपूजित होकर आप तीन दिन 
अथिदाखामे निवास करनेक्ी कृपा कर ! महाराज- 
ने अनुरोध क्रिया 1 'अयोध्यासे अतिथि निराशा 
लोट गया, यह अपवाद रघुको नहीं खगन! चाहिये !' 

करैत्सने सथ्राटका अनुरोध खीकार कर छिया । 
उसी संभ्याको महाराजने अपने मन्तीको आदेदा 
दिया-“मेरा रथ रदाख-सज्ञ कर दिया जाय । आज 
अतिथि अपूर्णकामर अयोध्या ह । अतः रघु राज- 
सदन नहीं जा सकेगा 1 मै रथम हायन करूगा ॥ 

"यज्ञम पथ्वीके समस्त नरेश्छोौने कर-दान किया 
है ! मन्तीने केवर स्वना दी । किसीसे दुबारा 
अनवसर करः ठेनेका अन्याय सम्रार्‌ नहं करेगे? 
इतना विश्वास मन्ञीको धा । 

'छोकपाल कुबेर भटे देवता है, कितु उनकी 
पुरी अलका पुथ्वीपर है ।' सथ्राटने मन्नीका 
समाधान किया ! “जो पृथ्वीपर रहता दहै, उसे 
पुथ्वीके पारकको कर देना ही चाहिये । अरकाने 
आजतक अयोध्याको कर नहीं दिया है । आवरयकता 
नहीं होती तो धनाधीदापर आक्रमणका संकल्प 
अयोध्याके र्छकको नहीं करना था 

ष्वेव | कोषागार खर्णैमुद्राओंसे भरा इया 
है ! धनाधीडा कुबेरपर सम्नारको आक्रमण नहीं 
करना पड़ा ! उन अरुकाके अधीश्वरने अयोध्या- 
के कोषागारम रामं दी खणे-वषौ की, यह सूचना 
महाराज रघुको भरातः खूयांदयसे पूवं उनके कोषा- 
भ्यक्षने दे दी । 

“भगवन्‌ ! यह सम्पूणं सखणै-राशि आपके 
निमित्त आयी है ! महाराज रुने कौत्ससे प्रार्थना 
की | ध्यह आपकी है 1 आप इसे स्वीकार करे । 
आपके निमित्त आया धन हमारे किसी प्रयोजनका 
नही है 1 

“राजन्‌ ! आप धमेपालक है । ब्राह्मणपु 
ख्णैके खोभमे न पड, यही आपको अभीष्र होन 
चाहिये ! ब्राह्मणका धन तो तप है ` कौत्सने 
कहा 1 'गुरुदक्चिणाके च्य केवर चौदह कोरि 
खणैमुद्रा--उससे पक भी अधिक मै नहीले 
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खर्ण॑की रादि खम्मुख ओर उसे खीकार करने- 
वाखा कोई नहीं ! उसे ब्ाह्मणकुमारने इडकरा 
दिया ओर राजने पडे ही ठोकर मार रक्ली थी । 
धन्य बह भूमि, धन्य वह का, जर्हो ज्व अथं 
इस प्रकार डुकराया जाता था । 
कौत्सने गुस-दक्षिणा देनेके च्यि मुद्रां ठे 
खीं । शेष ब्राह्मणो वितरित कर दी गयीं । 
--यु 9 
(२) 


आरूणि 


विद्या भ्न्थौके अध्ययनसे तो आती ही है; 
किंतु सच पृच्छिये तो उसका वास्तविक पकाद्य होता 
है गुरुसेवा, तितिक्षा एवं संयमके पाटन करनेसे । 
महिं आयोद्धौम्य इस तथ्यसरे अच्छी प्रकार 
अवगत थे । अतः वे अपने शिष्योको सेवाः संयम 
तथा तितिष्लामे दश्च बनानेपर विदोष ध्यान 
रखते थे । 

वषो ऋतु थी ओर दिन ख्गभग समाप्त 
होनेवाखा था । अचानक वेगसे वृष्टि प्रारम्भ हर । 
महिने अपने हिष्यौमेसे आरूणिको कषा--“वत्स ! 
तुम जाकर खेतकों देखो ! जख खेतकी मेड तोड़कर 
निकट न जाय ! 

आरुणि खेतपर पर्चा ओर धमते हप उसने 
पाया कि एक स्थानपर खेतकी मेड ट्ट गयी है भर 
जर बहता जा रहा है । आसपासकी मिद्री गीरी 
थी । ट्री मेडके स्थानपर आरुणि मिष्ट रखकर 
जवतक ओर मिद्धी उटाता, जलका वेग पहिली 
मिद्रीको बहा ठे जाता था। जव बहुत श्रम करने- 


पर भी मेड बंध नदी सकी, तव आरुणि स्वयं वरं 


खेट गया । उसके शासीरसे ककर जरका प्रवाह 
बंद हो गया । 

वषोकी ऋतु, पूरा शारीर पानीके भीतर । देह ` 
अकड़ गया । मस्तिष्क सूना हयो गया । ऊपरसे जलके 


` छोटे जीव देहको कारते थे । छेकिन आरुणि स्थिर 
पड़ा रहा । जञेसे उखका देह उस मेडका ही 


पकभागहो। = 
आरुणि करडा है £ उधर आधममे सध्याकाटटीनं पाकारीन 
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टचनादिके पश्चात्‌ जव शि्योने गुरुदेवके चरणो 
भरणाम किया, तव महिं आयोद्धौम्यने आरखुणिको 
उनम न देखकर पु ! 


भगवन्‌ ! आपने उसको खेतपर मजा था । 
वह रौटा नहीं ! दि्योने वतयः । 

महषके मुखपर चिन्ताकी रेखार्पँः खक उदी । 
वषा हो रहे थी ! राका घोर अन्धकार फेर चुका 
था । अतः उस समय तो कक किया नहीं जा 
सकता था । किसी पकार रात्रि व्यतीत इं । 
ग्रातःकालन भकार होत्‌ दी दिष्योके साथ मषिं 
खेतपर पचे ओर उन्होने पुकारा--*आरुणि ! तुम 
कहा हो ? 

माषका वह पश्छाख्देशणीय शिष्य ज्म 
रेटे-खेटे ही बोखा--"भगवन्‌ ! म यद ह ! उखकी 
वाणीम कस्प तथा दिथिख्ता थी । 

“उयो, यर्दा आओ, वत्स ! महर्षिने पुकारा ओर 
परापर गिरते रिष्यकों उठाकर हदयस टमा 
लिया} 'मेडको भङ्ग करके उटनेसे तुम उद्ाटक 
इष । सस्पृणं श्रुतिर्या तुमपर स्वतः परकाित 
हो जायं । 

गुर-सेवा पवं दढ तितिक्षाने आरूणिको उसी 
दिन षि उद्ालक बना दिया) -सु° 

(३) 


उपमन्यु 


ब्रह्मचारी बाटकोके भोजनपर पतिवन्ध नर्ही 


है 1 किसको कितनी बार आहार श्रहण करना 


चादहियेः यह नियम बनाते समय दाख्नकारनें 
कदा--ध्ययेच्छं ब्रह्मचारिणाम्‌ } क्ति पक. मयोदा 


दै-गुरूके आदेश्से ओर जो पदाथं जितना वेदेः 


उतना ही वह भोजन करे । 


प्राचीन कालम राजा-रक--सवके द्विजाति वारक 
परषिकुख्मे जाकर रहते थे ! घरसे उनका कोई 
सस्पकं अध्ययनकाटमे नदीं रहता था । सव समान 
दंगसे रहते ओर समान आहारादि पाते थे । सक्को 
भिष्चा रेने जाना पडता था ! भिक्षान्न खाकर सव 
गुख्देवके सम्मुख रख देते थे । गुख्देव किसीकी 





भिष्ा-सोखीमेसे कु निक्राट ठेते या कुछ अधिक 
उसमे रख देते । गुर्देवके देदाके पश्चात्‌ ही चतर 
भोजन करते थे ! 


महषि आयोद्धयोम्यने अपने उपमन्यु नामक 
शिष्यको गायं चरानेकी सेवा दे रक््खी थी । वह दध 
दुह सिये जानेके पर्चात्‌ श्रातःकाट ही गायको 
ठेकर वनमे चर जाता था ओर सायंकाल लौटता 
था ! भिचा मेगनेके लिये उसे सवके साथ जनेका 
अवसर नहीं था  गुरूदेषने उसे गो-चारणके लिये 
भेजते समय कुछ दिया नर्हा! ` 

"वत्स ! तुम भोजन क्या करते हो ? दिन 
वीत गये, तच महर्षिने सायं काट वनसे टोखकर पणाम 
करते उपमन्युसे पू छखिया । 


"भगवन्‌ ! भिक्षा करके खातः ह! उससे मेरा 


काम टखीक चर जाता है! उपमन्युने खरखतासे 
कह दिया 1 


"भिश्चाच्न सुञचे निवेदित कयि विना नदीं खाना 


"वत्स ! तुम्हारा शारीर तो खस्थ है! विना 
भोजनके पेखा पु देह न्दी रह सक्ता ओर तुम जो 
भिषा खाते होः वह मे सव-की-सव रख छेता ह । 
वम आजकल कैसे आहार पते हो ? कई दिन 
वीतनेपर फिर महिं धोम्यने उपमन्युसे सायंकाल 
जंब वंह प्रणाम करने पर्चा तव पृ्ा । | 


देव ! मै दुसरी वार भिक्षा ठे आता 
उपमन्युने वता दिया । | 
म्यह तो बड़ा अन्याय है । इससे दुसरे भिश्चुकों 
का खत्व मारा जाता है मौर य॒हस्थोपर अधिक भार 
पड़ता है । पेखा मत क्रिया करो !' उपमन्युने यह 
आज्ञा भी स्वीकार कर खी । 


"तुम अव क्या भोजन करते हो ? कदं 


गुख्देवने पृछ । | 
'व्छदोके मुखसे जो श्चाग गिरता हैः वह ॥ 


दिनपर 





"वड़े बहुत दयायु दते ह । वे अधिक कृष 
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दाग वनाकर शिरा देते दोग ओर स्यं मखे रह 
जाते ह्यंगे ! यह्‌ मागं भी महिने वंद कर दिया ! 

“उपमन्यु करटो गया ? हमने उसका भोजन बद्‌ 
कर दिया । बह रुष होकर भाग तो नही गया £ 
सायंकार द्विष्यक्ते न छैरनेपर गुरुको चिन्ता इद 
वे दट्ने निके ! पुकारनेयर पता खगा कि एक 
जटदहीन छुफ्मे उपमन्यु शिर गया है । श्चुधातुर 
होकर उसने आकूके पचे खा लिये, इससे अधा हो 
गया था | 

"वत्स ! अदिविनीङमासोकी स्तुति करो ॥ 
मदर्षिने हिष्यको खमसायः । | 

तुम्दारे खव दत स्वणैके हो जायं ! तम्दारी 
नेचज्योति प्रकादित ददौ ! स्तुविसे प्रसन्न अदिविनी- 
कुमार करूपे प्रकट हुए ओर उन्होने आरीवौद 
दिया ¦ 

"तुमह श्रुतिका साश्चात्कार द्यो ! तुम्हारे कान 
नेत्र प्रकादित हां !' क्रूपसे निकख्नेपर गुरा 
आश्ीवोद्‌ उपमन्युको मिसा । -यु° 

(४). 

एकरुव्य वि 

धमे किसीकी सम्पत्ति नही । जो धारण करे, 
उसीका धमे । उसीका कल्याण करेगा धर्मं । महा- 
भाग पकख्व्य भीटकुमार थे । स्वभाव-शुर जाति 
है भीरू । वनका निरन्तर संघर्ष्छीख जीवन तथा 
सहज तितिश्चा भीखका सरूप है । नगरसरे दुर 


पएकान्त काननम रहनेके कारणं वे जितने कोर होते 
है, उतने ही शद्धालु भी _ 


उस समय द्रोणाचायं अख-वियाक्छे आचार्ये 
` रूपमे देद्ाभरम विख्यात थे । भीट्कुमार एकटव्यने 


भी उनके कीतिं सुनी थी ओर सुषसिद्ध धलुधैर 


बरननेकरी महचखाकाह्का उसके मनमे थी । उसने खना 


कि आचाय द्रोण हस्तिनापुर रहने लगे है ओर वर्ह 


राजकृमायोको अख-चारन सिखल्ति है तो चह भी 








 धचुधंर वनानेका वचन दिया दै 
खिन्न खरम भआचा्यसे कहा । “इस हस्तलाघवको पराप्त 


अपने आनेका उद्य वतलाया, तब आचार्यं बोले 1 
“मै राजकुमारोक रिष्चक द्भ ! राजकुमार अपने 
साथ तुम्हे वेदने वीं दे सकते अओौर नमै इसे 
उचित मानतः ! मै ठ्दे शिष्ठा नदीं दे सकता ॥ 

पएकख्व्य लौट गया । आचार्यं हण इस घटनाको 
भट गये । समय बीतता मया । पक दिन कौरव- 
पाण्डव राजकुमार वनमे आखेटे खियि निकटे । 
आचाय द्रोण डे गये थे रजङ्कमारोको, जिससे 
वास्तविक चख खक््यपर आघात करनेच्छ उन्हुं 
अभ्यास हो । पाण्डयोके साथकां एक कुत्ता कुछ 
आगे वनम चला गया ओर लोखा भागता-घवसया 
तो उसकी दर देखकर सव राजकुमार चकित रह 
गये । उखका खुखा सुख वासे भरा था, जसे 
ण भर हो; कितु कीं एक बिन्दु रक्त लद ! 
कुचेको करटा खरोचतक नदीं आयी थी । 

"इतना कुशल चलुधैर कौन है ? आचार्यं 
द्रोणको भी आच्ययं इञ । कुत्तेके मुखम लगातार 
बाग मारे गये दोगेः कितु शस प्रकारक षे मुखम 
या जीभमे रगे नदीं । पक वाण सुखम प्रवेश करके 
चर्मेतक पहुचे, इतने अट्पक्चषणमे पूरे मुख भरने- 
जितने बाण मार दिये गये, जिससे वाणोमे चर्म 
विद्धः करनेक्ी गति नदीं रही । खभावतः उस 
असक्को देखनेकी उत्सुकता सवको हदं ! 

"भद्र † तुमने किससे अख्छशिष्चा खी ? वुम्दाय 
गुरु कौन है 2 वनम जानेपर पक सवर, स्वस्थः 


` पुष्रकाय कृष्णवणं भीखयुवक दीखा । उसने धनुष 


दुर डाक्कर द्रोणाचायेके सम्मुख साङ्ग प्रणाम 
किया । आचार्ये उससे पृछ । 


` ब्यह जन श्रीचरणोका ही दिष्य है ! वह भील- 


युवक एकट्व्य था । उसने संकेत किया । सबने , 


देखा कि मिद्धीकी वनी द्रोणाचार्य॑की सूतिं सिहाखन- ~ 
पर विराजमान है । उस सूतिंको शुरू मानकर 
पएकर्व्यने यह अभ्यास क्रिया था । । 


 'आचायं ! आपने तो सुस्चे पृथ्वीका धेष्टतम 
अज्नुनने धीरेसे 





आदा सुश्च नदी दै 


= हिष्यधमेका आददां > 








॥ ज 


1 प पा ` । ५ [1 





क 





"भद्र ! तुम मरे शिष्य हो ता घर अय गुरखको 
गुख्दक्षिणा नही दोगे £ अआचायेने गम्भीर होकर 
एकर्व्यस कहा । 

"आज्ञा करं, भगवन्‌. !` पएकर्व्य सात्साह 
बाला 1 

“मुदञ्च तुम्दार दाहिन हाथा अमूढा चाहिय \' 
द्रोणाचा्यने कहकर सुख छक लिया 1 

"जो आज्ञा- जेस छ इख दयी न्दी । कितनी 
प्रवर इच्छाः कितना श्रम था अभ्यासक्ा ! उत्छृष् 
धनुधैर वननेकी कितनी खगन थीः चतु तख्वारस 
मूख कारकर अञ्जलिम रेकर अश्चायक चरण्यापर 
चाने पकः रेखा तो एकरव्यके भारपर आयी हयती । 
पकखव्य भले चलुधैर नर्द वना, अमर हो गया वह 
अपनी गुरुभक्तिस उसी दिन ! --उ° 

(५ 
श्रीकृष्ण-सुद्‌ाम। 

भगवान्‌ श्रीधष्णन दुराचारी कसका वध करके 
माता-पिता श्रदिवकी-वसदेवक्छो खान्त्वना दी } फिर 
अपने नाना उभ्रसेनको यदुवंदिष्याका राजा वनत्या । 
तदनन्तर नन्द्वाबा आदिक समद्चा-बुद्याकः वड 
आद्रके साथ नाना प्रकारक भट देकर बको 
लमैटाया । इसके वाद्‌ वदेवजीने अपने पुरोहित 
गगीत्चार्यको च॒खाकर श्रीङ्ष्ण-बलयाम दोनों पुतोंका 
द्विजाति-सखसुचित यज्ञोपवीत-संस्कार कराया । फिर 
मचुष्यकी-सी खल करनेवादे, जिनसे समस्त 
विचारं निकली हं ओर जो सवेकानसरूप जगदीम्बर 
है, वं भ्रीङृष्ण गुरुकुलम्‌ (नवाखपूचकं चिच्यन्ययनकं 
लिये कादयगोजी सांदीपनि मुनिके पास उज्जैन 
गये आर वह उन्दने चोसखर दिनामे दी चीसखट 
खापू्णं समस्त विचा सीख लीं । 


शरु तीन होते है-- प्रथम गुर जन्मदाता 
पितः, दुसरे उपनयन्‌-खंस्कार करक सत्कर्माकी 

क क 8 सौर , तीसरे ध न त 
दिक्च देनेवष्टे वियग ओर तीसरे क्षानोपदेशकं 
हप्य परमात्माके प्रा करानेवाङे परम सद्र । 
ये खद्शुख वास्तवे भगवत्स्वरूप ही हं । सादी 
ज्ञी विद्यागुरु ये } रीकृष्ण स्वयं भगवान्‌ हं; पर 

















गुखच्छी उत्तम सवा कंसे करनी चाहिय, इसका 
व कन टि कि 


आदद सवक सामन रनक च्य चै वड भक्तिकः 


कः 





प्रसन्न रहते थ ¦ ब्रह्यणङ्ुमार स 
(क भ के न म, क्ष ऋ, 
विद्याध्ययन क्रतं थं ¦ श्रीद्ष्णक साथ उनकी तजी 
हा गयी थी 


(ज ण 


पक दिनिकी वात दै-सादीपनिजीकी पत्ती 

श्रीकृष्ण ओर खुदामाको ईधन खानेके लिये जंग 
भेज दिया! वे घोर जग्म गये इण थे ओर विनाही 
तुके भयङ्कर ओंधी-विजलीकं साथ प्रख्यक् सम्रान 
भयानक वष दोने खगी ! रत हौ गयी थी--चारो 
ओर अधेरा छया था । खवेच पानी भरा था ! कर 
गङ्ा दैः करटा किनारा-ङछ पता न चता था | 


॥ 


ओंधीके सरको ओर वषौकी घोर वौच्रांसे उनक्रो 
बडा कष्ट इञ । दिदाका ज्ञान च रहा } किसी तरह 





 पक-दूसरेका हाथ पकड रात विताय । इधर हिष्य- 


वत्सर गुरं सांदीपनि अत्यन्त चिन्तित होकर 
दोनोंको ददते इष जग्मे पहुचे ओर उन्होने आकर 
देखा कि दोनो दिष्य अत्यन्त ्गतुरहोरहे दहै) ये 
आकर कहने रुगे--“पुजो ! तुम दोर्नोने वड ही कष 
उठाया । सभी प्राणि्योको अपना हरीर सदसे 
अधिक भिय होता है; क्तु तुम दोनाने अपने 
शारीरकी तनिक भी परवा नही की ओर हमारी 
सचा खगे रहे !' तदनन्तर गुरुजीने भरसन्न होकर 


 बड़-वडे आरीवौद्‌ ओर वरदान दिये ! 


अन्तम गुरुदस्षिणाके रूपमे श्रीरष्णने मरे इख 
गुरुपुजक्ये यमखेकसे खाकर गुख्कः दियः । श्री 
छृष्णलीखामे शिष्यका अनुपम आदं है 1 

| (६) 

छत्रपति शिवाजी 

समथ स्वामी रामदास छत्रपति दिवाजीक्छा 
बहुत ध्यान रखते थे ! यतः उनके शिष्यांके अनमं 
संदेह द्यः क्रि शआ्रीखमथं शिवाजीको राजा 
होनेके कारण इतना महच्च देत हैँ । शिष्योकां सदेह 
दुर _ क्न ् रसय थेको | अव्ययः , स्ना बे १.१ । 
सबके साथ यापर निके तो वनके मागम प्क 





५५८ ॐ धमां रक्षति रश्चितैः + 


[.. . कणा 
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गुफामे क, कर भ. [स शिवाजी . क 
गुफामे टखेटकर कहने टगे-भुञ्चे वहत तीव्र की गंध पाकर बह गुरोने गी हि सामने 


उद्र द्यु है }' आ गये ओर हाथ जोड़कर बोले--“माता ! मुञ्चे 
उपति शिवाजी भी उसी समय शुखुदेवके गुख्देवके लय तुम्हारा थोड़ा ड्घ चाय ,' 
द्न करने निकटे ये 1;आश्रमपर {श्री 
रामदास खामी नहीं ८मिले {तो उनका 
पता *रगाते वनकी ओर चे } वरह 
गुफामे पहचनेपर :गुरुदेवको वेदनासे 
व्याकुल देखकर उन्ोँने तत्का 
चिकित्सक बुखानेकी व्यवस्था करनी 
चाही । समथ बटे न्यर्थं उद्योग 
मत करो । यह रोग॒चिकित्सककी 
चिकित्सासे अच्छा होनेवाला नहीं हे । 
शसक एक ही ओषध हे; कितु ------ ॥ 
शिवाजी हाथ ओडकर वोटे-- 
(आप ओषध वतलखाते-वततते रुक 
क्यों गये १ बिना संकोचके बताये । स 
वह कितनी भी दुष्प्ाप्य हो, उसे खाना ` ८ 
तोहे ही। आप पीडे हों तो उसका उपचार कयि यद्यपि जो सिह या वाघ नरभक्षी नही है, बह 
विना मुञ्चे दुसरी कोई वात सृज्ञेगी नहं ।  मनु्यपर चोट नहीं करता; तथापि बच्योके समीप 
शरीरामदाख ख्ामीने शिथिल खरमे कहा--्स नेर उनकी मादा बहुत भयंकर होती हे । चह 
शयूलको सिहनीका ताजा ड्ल दूर कर सक्ता हैः तुरंत चोटे करती है । ठेकिन मनुभ्यके भाव सच्च 
क्तु वह तो दुष्पाप्य ही नही, अप्राप्य ह ॥ हो, सदाजुभूतिपूणं हों तो उसका प्रभाव पटुओंपर 
भं भयल करता द !' शिवाजी तत्काल शरणाम्‌ भी पड़ता ही हे । सिहनीने शुरौना वंद्‌ कर दिया ! 
करके गुफासे निकल गये । खन रक्लाथा कि दिवाज्ी उसके समीप मैटकर उसे खह्छाने खगे । 
खिहनीका दघ खणेपामें ही ठहरता हे; अतः पहले उसने भी इन्द सधा ओर चाने लगी । अवसर 
पा खिया लौटकर ओर तव वनम सिहकी गुफा देखकर उसका दुध दुहकर इन्होंने पात्र भर छ्िया । 
ददनेमे ठग गये । इतना सव करने सभ्या हो उस गुफामे अपर चढ्कर निकलनेमे श्रम बहुत हुआ, 


गयी । अन्ततः गुफा मिली ओर उसमे दो सिह- कितु किंसी प्रकार ऊपर आ ही गये । 
शावक परस्पर कीड् करते दीख गये । श्रावक है 


^ शि | चि [कये सिहनी । 
तो उनकी माता भी यँ आयेगी ही, यह सोचकर  प्यववा मठ "हना दूध भी छे ही आये 
क क ~ ओर शभीखमथं रिष्योके साथ उस गुफाके रगभग समीप 
रावा गुक्ाम उतर गये ओर चुपचाप पक ओर भी चरणो उनहनिः 
ड होकर ~~ प्च गये थे । चरणोम प्रणत छच्रपतिको उन्हनिः 
लड़ हाकर प्रतीका करने खगे । दोनो हाथोसे उदा छिया । 1 
` सिह, च्या आदि पद्यु सीधी ओर नीचे जाकर दाना ह्यथास ` 


४७ पर्वतमे 


फिर पवतम दूरतक जानेवाी गुफा पसंद्‌ करते | ` (७) 
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अस्बदप्न कल्याण 


समथं खामी रामदास पक दिन थाच निकटे 


सीतो सम 
पल थे । साथमे कई शिष्य ये । मध्याक्के समय पक 
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। मै तो आपकी छपाके आश्रये सदा 
| 





। सेदि आङ्ा धिह 
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प्यायः) 
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हो शये; क्तु भीम 
भै § ध्रद्धा दै 
स्बाद्ास- 
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सके साथ गिर 








५द२ 


५ 
धो रक्षति रश्मिः # 





पि 


दिष्यौने प्रयत्न करे अस्बादारूको दपर 
निकाला तोवे गुरुके चरणे शिर पड़े--“उआधने 


मेय कल्याण कर दिया ।' 
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नवोषया 


(कृच्याल को वेरा तेरी 3 
क ओ ६ ने 
कल्यालरूप दहो गया ! आरीसमथं 


का नापर "कल्याणः ह्यो गया । 


# 


धने दिया } दू 
--यु © 











( लेखक--डा० जे० नरिदं शारी? वियारंकार, साहित्यरत्नः वेदान्तभूषण, जाुबैदरिसेमणिः रिसषचं स्कार ) 


इस समय सभी मारती्ोकी यह मान्यता ई कि हम 
लेय सर्दथा नीचे गिर गवे ई । वे इसके भिन्न-भिन्न कारण 
तलति है ! ङुख्का कथन ३ कि धर्मविदीन शासन दी 
भारतके पतनका वास्तविक दद है दूसरे रोग सामाजिक 
व्यवस्थाकी गड़बदीकतो इस पतनका कारण मानते दै, अन्य 
लेग आघुनिक दि्टाको दी दोषी ठरते द । गडढिका- 
प्रवाह~न्यायत्े नवीन खग अपने-अपने मान्यतानुसार इसकी 
ओषध भी बताते ह । पर्‌ प्राचीनमतानुयायी पले इसके 
निदानका अपाकरण उचित समश्चते दैः नवीन छोग यह्‌ नही 
करना चाहते ! केकिन विना निदानके उनका यह प्रयास 
वाराणसी जनेकी इच्छावाका रमेश्वरकी ओर दौडने-जेसा हे । 
धासिकौकी दष्टे कल्याणका कारण एक मात्र ्वमेः 
ही है) ठेसी ही प्राचीन सुनियोकी भी मान्यता थी, जैसा कि 
वैशेषिकोका सूत्र -- | 
यतोऽभ्युदयनिःश्रयखसिद्धिः स धमः 
ति भी कहती दै - 
धरय सरव प्रतिष्ठितस्‌ । 
इम यँ इसी मतको सिद्ध करनेका प्रयास करे । 
रेखा देखा जाता है कि प्राणि वंशादुगत कुछ एसे 
संस्कारके बीज होते ई जिनसे वे अपने पितृ-पितामहौके 
गुणोको अव्यायासद्वास इ प्रास कर लेते द । इसीको 
आनुवंदिक संस्कार कहा जाता दै | पञ्छ-पक्षियेरमे तो यह 
सर्वथा ही पूर्णं माचि दृष्टिगोचर होता ३ ! मनुष्योम भी 
जेते वणिक्का ठ्ड़का वाणिच्य-कलामे चीर सफलता तथा 
` निपुणता प्रा करता है, वैसे समी दूसरे कभी निपुण होते 
नहीं देखे जति } कारण दरनेपर वदी आनुवंशिक संस्कार 
ही स्फुट होता) पर इस समय छोग आनुवंशिक चेष्ठा 
 होडकर पर-धर्म-साधनमे प्रयलशील हो रदे ई ) ब्राह्मण 
= भंगी-चमेकारादिके कमं तथा इतरखेग ब्राह्चणादिके कमं 
 अपननिमे इट्‌ प्रयलनसीर ई; पर यह आनुवंशिक-विरोधिनी 
विदद बुद्धिखे घसेका दी आभ्यल्नाचाहिये। ` 











आज दिक्षा धर्मविरद्ध हैः उसे भी परिवतित कश्ना 
होगा । इस समयका सामाजिक संस्कार तो संस्कार हेदी 
नरह; समाजवादी खोग सभी प्रकारे धर्म॑को ही नष्ट कसनेपर 
ठे हृ ई ओर पाशवी वृत्तिको बदानेवले प्रृताचारका ही 
समर्थन करते ई । इनका आधार शख नदी? तकं होता हे । 
पर तर्द्वारा तो कोई भी एक मतका खण्डन करके नवीन 
मत स्थापित कर सकता है-- 


यत्नेनानुभितोऽप्यर्थः ऊरेरनुमात्भिः । 
= य, क 
अभियु्ततरैरन्येरन्यथेवोपपञ्चते ४ 


८ वाक्यदीप, ह्यकाण्ड ₹ ) 
अतः शाख्रविदहित खनातन ध्म जबतक स्थापित नही 
होताः तबतक कुछ भी कायं सिद्ध नदीं होता । घ्म छोड़नेसे 


ही म्यपानादि दोष बदे द । इसकी निचृत्तिके स्थि सनातन- ¦ 


धर्म-अहण परमावद्यक दै; क्योकि ^न सुरं पिबेत्‌" आदिं 
इसकी विधि समुद्धत ह । इसी यकार नन मू पथि ङर्वीतः 
इत्यादि विधि्ेकि पालनसे अनायाख सवत्र समी नगरीमं 
शोचाचारादिका प्रचार होगा । फिर नगखाल्किाकी भी 
निष्फठ्ता इष्िगोचर होगी । 
इसी प्रकार 'प्राणायामके द्वारा सवरोगौका नाश होता है-- 
यह शाख्रवचन जानकर लोगोके द्वारा प्राणायामसाधना करने 
चे विदेशी दवा-दारूकी भी आवद्यकता न एह जायगी ओर 
सभी मारतवषीय नीरोगता प्राप्त करेगे । इस तरद हमारे 
देके धनदी भी रष्वा होगी 1 फिर तो धरम सवं अरति्ठितम्‌ः 
प्रलयक्ष दीख पद्ेग! 1 अचः सभीको यद समञ्चकर किं जब 
तक धर्मका उत्थान न होगा; देशका मी अभ्युस्थान न होगाः. 
धरमौस्थानके ल्य ही प्रयल आरम्म करना चादिये । 
 खभी देवतागणः, मगवान्‌ विष्णु शिवः रासः ङष्णः 
दुग, मणपति, हनुमान्‌ आदि समस आस्तिकको घमंमाय॑से 
चनेकी प्रेरणा दे, अवषव उन्द सदृख-सहल प्रणाम करता 





इञा मँ वक्तन्य समाघ्च कराह _ ` 
` धमो विवद्तु--घमैकी अभिबद्धिहो। 


चदे 

















छराब जाङनायुरकर महाराज } 


(१) 
संस्ततो जयः यह गाक्य काणीसे उचारण 

करते समय अन्तरम एक प्रकारका दिव्य प्रका फेर 
जाता ई} धर्मक प्रति कितनी अट्ट शरद्धा इस वाक्यरे 
प्रकट होती है } कहते ई जरह -जर्हा ध्म, वरहा -वहा विजयः | 
इसपर विचार करनेदे पूव यह वचन्‌ मूरूतः करसे 
आविभूंत हा ओर किं परिखितिमे हुआ, यह देखा 
जाय तो इसका वास्तविक मूस्य हमारे सामने उपचित 
हो सकता ह ! 

ध्यान दैनेकी बात है किं यह सवेप्रसिद्ध वचनं 
दुर्योधन प्रभृति खौ पुत्रौकी पुच्रवती माता यान्धारीके 
मुखसे निकला ह ¦ मान्धारीकी सारथ्यं स्व॑विदित हे । 
महाराज धृतराष्टूसे पाणिग्रहण केके साथ ही उसने 
देखा किं महाराज अवे ईः संसारके किसी पदार्थको 
देख नहीं पतेः वतोहम भी क्यो दें १ वस; उसने 
भी अपनी अखं वेद करटी) किंठु इससे उखको 
अंखिमिं इतनी खामर््यं आ गयी किं जिस ओर एक बार 
देख दे, उसकी काया अमर हो जाय | एेसी सामथ्यंवती 
भारतीय नारीकी यह तङ्पन थी किं मेरे बाख्क दु्ठबुद्धि 
है, अधर्फचरण करते द | फिर भी वह एक षिद्धान्त्की 
ओर धर्मक प्रति इतनी निष्ठावारी थी किं धर्मराजके आनेपर 
यही आरीर्वाद देती--“यतो धर्मस्त जयः ! ओर दुर्योधन 
भी आता तो मी यही कहती--भ्यतो धर्मस्ततो जयः । 
इसका ताद्य ॑यदी था कि “धर्मानुसार आचरण करनेपर 
ही ठ॒मलेोका कल्याण होगा । वुम अधम॑से चख्ते 
हो; इसमै तुमखोर्गोका कल्याण नदीं ।' कितनी महान्‌ 
है धसदे परति यह श्रद्धाः यह निष्ठा | एेखी निष्टा रहनेपरं 
परुजय कते होगी १ वौ विजय सुनिधित ह } 

गीता मी यही कदती है-- 

यत्र॒ योगेश्वरः छष्णे यत्र पाथो धयुधरः । 

तन्न श्रीर्विजयो भूतिष्च॑वा नीतिर्मतिमंम ५ 

संजय समी चऋरषिर्योकां यह अपना सुविचारित 









` निर्णय सुना रदे दै । अदन धर्मसम्मूढचेता बन गया था 


ओर कह रहा था कि (इससे तो भिन्ना रयँगना भत्र ई 
माद्य पड़ता है, “अदिपरिचयादवक्ता--सानयको अपन 
धर्म॑ अतिपरिचय दोनेते अच्छा नीं च्गता ओर 
रके दोरु सुद्ावनेके अनुचर पर-ध्म अच्छा न 
दोनेपर भी मधुर ख्गतां है } माद्धम पड़ता हैः अद्ुनके 
इसीव्यि भिश्च मोगना अच्छा ख्गता होगा ¦ वहं श्चतरिय 
था; स्या कमी भीख माग सकता था १ नरः पर मन्म 
एक वात ध्र कर मयी थी किभ्ये सामने खड लेग 
मेरे वैरी नर्हीः अपितुः इष्ट ओौर शुख्जन ई ओौर इन्द 
पारनेसे यश्चे पाप लगेगा | इससे अच्छादहैकि्मे भी मीख 
मागर रुजारा करू }; निश्चय ही अजुन यह केवर घबराकर 
कट्‌ रहा है 


ठीक यदी हाक आज है) इमारा रास्य निधार्मिक 
ससेक्युलर र्टेटः कहा जाता है) किंतु र्मे 
ब्यवहाररमेः गोल्ने्मे धर्मभीरता सष्ट॒दीखं पड़ती ३ । 
इतना दी नदीः किसीका लखडल वचा बीमार पड़ जाय 
तो वुरंत ये निधर्मीं राज्यवादी ब्राह्मणको इुल्कर पृते 
कि च्व्या मगवान्‌के कामम कोई मूढ तो नही दहो 
गयी यदि कु धमविर्द्ध आचरण दहो ययाड्ोतो 
उसके प्रतीकाराथं जो ख करना होः उह कीजिये, 
नासियरु फोडियेः पूजा-अभिषेक कीजिये; ब्ाङ्ण-मोजन 
करवाइये } पर किसी तरद मैरे लल्को अच्छा कीञ्ि 
करटा चला जाता है, उख समय उनका वह निधर्मीपन ! 
स्पष्ट हैः धर्म-विरहित किये गये काम कमी टिकते दी नही | 
वस्तुतः देखें तो मारत-जेखा दुसम्पन्न देश कोई नही ह! 
आजकपी अपनी सरकारे तो जगह-जगह नहर ओर नलकूष 
बनाकर यद व्यवसा करदीदहै कि वर्घांन होनेपर खेतीके 
स्यि पानीकी कठिनाई नद पङ्गी } इतना होते हुए भी 
आज जनता खानेके व्थि तरख रदी दैः मर रदीदै, मस्मे 
उटी ३, चिन्ताग्रस्त ह } महता सीसा पार कर गयी है | 
सव सेम अपने ही ह यर निः यदे सुधारज्चे उपाय करर ईः 
फिर भी यह स्थिति क्यो है १ इसका एकमात्र उत्तर यही है 
कि इर एकने अपना-अपना धमं त्याग दिया } जमानुसखर 
व्यवहार च होनेसे सन्‌ महान्‌ नदी रह पाता } मन महान नहीं 
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# धमो रक्षति रक्षितः 














नदी होता ¦ अजि आजकै दु्टका कारय यदी है कि हम 
मूल्ये ही भूल कर रहे दँ दविगड्‌ जाय; कमजोर 
जाय तो आप ऊपर किठन द सुन्दरः कितनी दही मजं नूच 





इमारत स्यो न खडी कर, थोड-सी वपसि वदं धराखायी हो 
जायगी ! टीक इसी तरह मारतीय राजनीतिका मू, उसक 


४५ 





नीव धर्म है } "यतो धर्मस्ततो जयःः--यद्‌ उसका चिरंतन बौध- 
वाक्य ( मयि ) ह | आज उरी धसका सारी प्रजद्धार 
पददर्न हो रहा हे ¦ 

आजके नवयवककि सामने "धमः शब्दकः उच्चारण 
कीजिये तो वे नाक-मौं सिकोड़ने ख्गते ई ! वोल्नेवलेकै 
प्रति उन्दै अर्चिः उयेश्चा-सी होने च्शती है । किंतु उन्दीसि 
पूषि कि प्माईः खते व्यो हे १ दूध क्यो पीते 
हयोः तो चट यदी उत्तर देगे किं शरीरकं रक्षा करना धमं 
ह-“अरीररश्चितो धर्मः ! सोत्दनेकी वात दै कि जेषे 
यह व्यष्ि-ध्मं है वसे ही ईश्वरीय ष्टिम अयन्त 

कुछ समष्ि-धरम भी ह । फि्‌ उनका पाटन ज्यौ 

नह करते १ शरीरके विषयमे निधमिता नद, तब ष्टि ओर 
उसके देवताके प्रीत्यर्थं धर्मका पाल्न क्योँन करं इस 
अधकचरेपनका ही परिणाम है कि हम आज अपने कामम 
सफलता नदीं पाते } अतः धर्मका पार्न ओर अधमका 
निर्दकन हमारा परम कर्तव्य हे । 

आखिर अर्ुनको गीता-उपदेञ्च करनेकी भगवान्को क्यौ 
आवश्यकता हुई १ कहना पड़ेगा कि अञ्न अपना धरम--श्चाच- 
चर्म त्यागकर निधर्मी--अधमीं होना चाहता था ¦ सरकारने 
उने गीता सुनाकर ध्ैमार्गपर खोयया । मगवान्‌का अवतार 
ही इसील्यि हुआ करता ई । वे गीताम कते रै - 





यदा यदा हि धर्मस्य म्खानिभेवतिं भारत । 

 अभ्युत्थानमधर्मसय तदाऽऽरमानं खजाम्यहम्‌ ॥ 

परिक्रणाय साधूनां विनाक्चाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापना्थौय पंभवाभि युगे युगे । 

अर्थात्‌ भगवान्‌ युग-युगमै अधम॑की ग्नि मिटाकर्‌ 
धर्मसंस्थापनाके व्ि ही अवतार छेते है । 


काहे प्तू धमौची चु मूतति)' अर्थात्‌ भगवान्‌ धर्मक 
साकार विग्रह दै । इस तरह धम॑कौ  ग्सनिका अथं मगवान्की 
ग्ानि आ ¦ प्रस्न होमा कि क्या कभी मगवानूको मी ग्डानिं 















यह है कि ध्मचरय ऊटयेवाडे छग प्वर्ममे क्या रक्वा ह £ 

ककर उसे स्य द} धर्परम करनेवाॐे इने-गिने रह 
जत्ति है तो उसीदौ धर्यकी ग्लानि कह दिया जाता है | यहं 
एक ओौपचास्छि प्रयोग है} उद समयं धरम॑स्थापनाके चयि 
प्रयका अवतार हेता हे ! वैरकुण्ठका राजा इमलोगोके बीच 
आता ३ ! इतना धर्मका महव है ] तव हम उसे केसे त्यागे १ 


रितु आजे भी खार्थी लेग दिखायी पडते 
जो धर्मको जखीकार न कसते हृष्ट भी उसकी व्याख्या 
अपने सनोऽनद गद च्तै है वे मानते दकि सांसारिक 
प्रप्य जिससे किसी धकारका चास, परेशानी न हौः जो अपने 
कर्यौपर परदा डेः बदरी ध्म है| किंतु घमं इतनी 
सादारण वस्तु नहीं | वह हाथ केकर किसी भोतिक वस्तुकी 
तरह दिखाया नदी जा सकता ओर न बाजार दी बिकता 
ह ! मनोऽनुकूल इर तरहका आचरण कमी धमं नहीं । 
महामारतकार धर्मकी व्याख्या करते ई - 


धारणाद्धर्मभित्याह्रुधमो धारयते प्रजाः । 
यः खाद्‌ धारणसंयुक्तः ख धमं इति मे मतिः ॥ 


अर्थात्‌ धारण करनेसे दी धर्म॑कहा गया है 
पपरियतेऽनेन इति धर्मः । जो धारणराक्तिसम्पन्न दै, 
जिसके कारण समाजमे उच्छरृह्रुता नदीं आती वदी धमं हे । 
ओर भी कहा दै 

प्रभवार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कतम्‌ । 

यः खाद्‌ धारणसंयुच्छः ख धमं इति निश्चयः ॥ 


अर्थात्‌ धर्म प्राणिमाच्रकी उन्नति करता है । धर्मप्वचन 
करनेसे मानवकी उन्नति हेती है ¦ वदी सचा धर्मं है । ओर 
मी कहा है-- 


 अर्हिसार्थाय भूतानां धर्मप्रवचनं कृतम्‌ । 
यः स्यादर्दखाखंयुक्तः ख धभ इति निश्चयः ॥ 


अथत्‌ अरंसाका प्रचार यानी दुरेको किसी प्रकारक 
पीड़ा न पर्हुवानेके च्वि धर्मग्रचन है | जो परपीड़ारदित 


दै वदी धर्म ह | जो बदुतोको पीड़ा पहुबाये, जबरदस्ती जिसे 





हम मङ्गरमय प्रथु पंटरीनाथते पार्थना करते है किं 





 माश्तीय जनता षम॑का तत्व समञ्चकर धर्माचरण करनेवाली 


हो ओर अपना इह 





एक ओर पारोकिक हित-साधन करे । 
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(२) 
-भाोवछमदासजी बिन्नारी 'व्रलेद्च', सा हित्यरत्न 

साल्लवचन है- “वतो धर्मरतो जयः अर्थात्‌ ख्वष्ट ड 

किं जहा धर्म॑ ह वहीं जय है ¦ धस-रब्दका अर्थं दै जो 
धारण करे या ज्सिकि द्वारा धारण क्रिया जायः अतः 
ससनीय व्यवस्धानुसार आचरण करना दी धर्म हे ! अनादि. 
काल्से मारत एक सिद्ध तपोभूमि रहा दै, जौँ अनेक 
धम॑निष्ट॒ शछुषि-एनिः संत-महात्मा ही नर्दः धम्म) 
राजा-महाराजातक्‌ दए दँ । यदी इस देश्तकी एफ महानद 
है । पर अव इतना अन्तर कालकमवेः प्रमावसे अवद्य 
हे कि आज्करे इत युरमे भौतिकं टुखोक्लौ पर्षि ही 








जीवनक सुर्य उदृदेदय दहो गया ३ खी 
बात पूवकास्ये कमी नष्टं थी } इसीते आजे इस 
अशान्त वातावरणे किसीको न सुख है न शान्ति ¦ अमीर 


गरीव सभी दुखी ई सच्ची सुख-शन्ति किसीको नही 

यह्‌ विधिका कितना अनोखा विधान ! इसका एकमा कारण 
हे धार्मिकताका हास, जिसके कारण आजका मानव यथार्थतासे 
दूर होता जा रहा है ¦ पहले हमारी इसी भारत-भूमिपर घी- 
दुधकी नदिया वहती थीः जव कि आज चुद्ध दुध-बीका इ्च॑न दी 
कठिन है } इन्द्रादि देवताओंको प्रसन्न करनेकैः चि 
वरावर यज्ञहवनादि होते ये; निस्ते आवश्यकतानुसारं 
ठीक समयुपर, टीक दंसे वर्षां हुआ करती शी | 
कमी अकाट-दुभिक्षका नामोनिशान न धा} की 
सूखा; कीं बृड़ा ( वाद्‌ ): मर्यंकर संक्रामक 
बीमारियां तथा अन्य दैवी प्रकोपो आदिकी कल्पना मी 
नदीं थी | रमो परस्यर सीदादं तथा सवंत 
सुख-शान्तिका साम्राज्य था 
आत्मीयता--स्नेह तथा अपनल्वकी भावना रहती थी } आजकी 
तरह वेमन्यः अशान्ति; कलहः 
बोलबाला न था. | अब तो षर-घरमैः कुदधम्ब-कुःटुम्बं 
अशान्तिः वैमनल्य; राग-देष आडिका आधि 








पत्य दौ चका 
हे | तब भला, ओंरोसे तथा पैर आ्मीवता तथा वुद्दताकी 
आया रखना व्यथं ही है} राख््रके दवनानुसार जब- 
जब धर्मक हानि होती हैः तवतव इन्हीं आसुरी पदरत्तियोक। 
वोलबाल शेत है ¦ गोष्लामी वुरशीदाडजंने टक दी 
कदा है-- 
जब जन होड घमं क हानी \ बाकि अयुर अघम अनिमान 8 
दन बनप्रमु धरि म्नूजस्रीय\ =" "` 








। एक दृसरेके प्रति केर्गेमि 


रागनदरष आदिक 


 देवाराघनः जप, पुजा-पाठादिः दवन--सभी कुक करने- 


जब महामुनि रिश्वामिनजीने देसवा कि आसुरी 
यष्टिके उत्यात्त तथा आत्ङ्कये जनता-जनादंन भवमीत एवं 
रस्त है तथा उन्हीके द्वारा यज्ञादि धर्म विष्वंसक्यिजा 
रहे है तव उन दुर्धरे चाण पाने एवं धर्म-रशरा्थं ३ सद्टाराज 
दलरथजीके पास गये ओर इस कार्ये चि मवान्‌ श्रीयाम- 
क्मणजीको मोग खये | उस समयक राज मी प्रजादत्छल 
होते ये } दरारथजीकी छातीको धन्य है किं उर्हने जया 
भी ननु-नच न करके अपनी अंसके तार एवं राजल 
तथा भोर तपस्याद्वारा प्रात अपने बुदपिके सद्रेको यज्ञादि 
घर्म-र्ताथं तथा जनता-जनार्दनके कल्याणां _ प्क 
तपस्वीकी यचनापर सैप दिया } उन्दै जरा भी मेड 
मायाने नदद सुताया } आजक्रे जमाने एसे त्यागी ओर 
कतेव्यपरायण खोग जस्दी तरख करनेपर भी नहीं मिच्ये | 
वादरम ्रीरामने अपनी असीम शूरवीरता तथा रणङुखल्त। 
दिखाकर किस प्रकार राश्वसजनोका नाद करके देख 
जनता तथा धर्मकी सेवा कीः यह यदौ वतानेकी आवश्यकता 
नदीं } कडनेका तात्य यह्‌ ह करं जिस घमय धमपर संकट 
आता था उस युगे राजा-महाराजा भी उसकी रश्चादेः 
च्वि अपने प्रार्गोकी भी आहुति दे डर्ते थे} आज यद्‌ 
बात कदां १ 


धमनि साश्वत सुखक्ी प्रापिरे बड़ी सद्ायक ददोती 
है ¦ उसके द्वारा चित्तकी तामसी एं आाद्धरी वासना 
मिट जाती है ओर आध्यात्मिक मार्गी ओर प्रेरणा मिलती 
है ! यदह अवकष्य ह किं केवर स्रार्थवश धर्म-पाट्न उतना 
प्ररंसनीय नदीं समञ्चा जाता । यहं ध्रुव सत्य ह करं आनेवाठे 
संकर्येके निवारणार्थं एवं देवी विपत्तियं आदिमे वचनेके 
छ््यि धरम पूरा-पूरा सदायक सिद्ध हुमा है । इसमे संदेहके चयि 
कोई गजाय नदीं । उदाहरण साम्ने दै । अभी हाच्मे दी 
कुछ ही वर्षो पटे अषटग्रदी-योगके भयंकर स्पते अनिष्टकारी 
होनेके कारण देकी जनता क्रितनी सदङ्कित एवं 
भयमीत हो गयी थी | एक ग्रकारसे ल्येगेि प्रायः सय 
एवं आतङ्कका वातावरण-सा छा गया थ{-ओर वात 
मीरेसी ही थी} अतः उरु परिश्ितिमे देच्लवाचिरथौको 
ष्यात्मिक जगत्की निरन्तर सेदा करनेबाटे महानुभावं 
तथा दैवी जगत विश्वास स्खनेवाटे पुरुपोने इसके 
अरिष्टकारी एवं भयंकर कुप्रभावसे बचनेके च्यि यक्त; 
































व फलस्वरूप लस्वरूप सुस्त द # 





ददै 


# चमो रश्चति रक्षितैः # 
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सर्व वहत वड़े वैमानेपर वडे-वडे यहञ-देवाराधन आदि 
हुए ! रेते बहुत कस खान वचेः जिनके प्रसयेक मुहस्टे; 
गली आदि-मादिपते बृहद्‌ दैवी अनुषानादिका--कम-सकम 
भगवन्नाय-दीर्दनका आयोजन नही हुजा हो । बढे-वड़े 
श्रये तो प्रायः प्रत्येक चस्य दी के्द-न-को 
देवाराधनादि हुखा । इर जगह यज्ञः देवाराधनः, जपपूजाः 
पाटादि तथा वरर्थनार्पै देखकर रेखा ख्गा कि मानो सव्ययुग आ 
गया ह्च} सारे देशने धा्िकताकी रेसी छहर वही, जेसी 
इधर कशी नहो देखी गयी थी । सरा देख धम॑पसयण 
होकर भगददाराधनयै खचसुचं टीन ददौ यया } जनता- 
जनादनकी यह युकरार व्यथं नहीं रायी ओर ईश्वरीय इच्छसे 
वद्‌ महान्‌ संकट टर गया } सचसुनच यह्‌ सवं कयि गये 
देवाराधनक दी परिमाम था; क्योकि प्राथनाओं तथा 
देवाराधनादिवे बड़े-बड़े रंकरयेसे रक्षा दो जाती है-यहं 
दाद्धेका कथन ३ ! इसका प्रव्यक् प्रमाण हमने अष्टहीके 
समथ देखा } उस समय महान्‌ आश्वयंकी बात तो यह्‌ 
देखने आयी किं घोर से-बोर नासिक कोने भी अपनी 
रक्चाकि च्ि र्ठरूपसे बहुत-ते देवी अनुष्ठानादि कराये । 
आलका सौतिक्वादी एवं विज्ञानग्रधान युग भे दी इस 
तथ्यको खीकार न करे, पर यह तथ्य अपनी जगहपर विस्कुल 
रुव सत्व एवं अय्ल हे | 

आज हमरे कर्मधरेने भारतको धमनियेक्च भले दी 
घोषित क्रिया हे, फिर भी यहं देश धमकी महत्ताको 
सर्वथा भूकनेदास् नददी-यह श्रुव सत्व ई } अतः आज भी 
जव कि देदापर विपत्तिवकि वराद छाये हुए दई एवं युद्धम 
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 सर्वभित्रः सर्वसहः शमे रच्छ जितेन्द्रियः । व्यपेतभयमन्युश्च जात्मवान्‌ सुच्यते नरः ४ 
घात्मवत्‌ सर्वभूतेषु यश्वरेद्वियतः युचः । अमानी निरभीमानः सवंत क्त एव खः ॥ 
जीवितं भरणं चोमे सुखदुःखे तथैव च । काभालासे भियद्वेष्ये यः खमः स च य 


® जो सव्रका मि, सव कुछ सहनेवाख, मनोनिम तत्परः न्तिन्दियः भय ओर क्रोधसे रदित ( 
9 तथा आस्मवान्‌ दै वहं मनुष्य बन्बनते सक्त हो जाता हे । जो नियसपरायण ओर पवि रहकर सब ¢ ` 
 % प्राणिरयेके प्रति अप्ने-जेखा वर्तव करता है जिदके भीतर सम्मान पानक इच्छ नर हतान 9 
` & अभिमाने दूर रता ह, वहं खवंथा मुक्त ही है । जो जीवन-मरण, ुख-दुःल, समभ इनि तथः भिय. & 
 § अगव आदि दन्द्ंको सममावते देखता ३, वह मुक्त हो जाता है] = भ 








भी मीतरद्ी-भीतर सुल्ग री है दथा वः गक 
पूरा.पूर खतरा वना ही हुभा हे स्मेर दकौ आन्ति 
स्थिति भी मर्हैमी आदिके कारण टक रंह 

परिख्ितिसे इन दंकट एवं विपक्तियौकेः निवार्याथ सम्प 
देरवासियेोको भगवदाराधन एवं ईशवर्प्राथनः करनी शै 
चाद्य | हमारे नेतागण देशको धर्मनिरश्च घोषित करनेके कारण 
इस ओर उदासीन भी हँ तो भी सव देद-वाखियो (घजाजने) 
का यह कर्वव्यहो जता है | शसक न करे तो प्रजा 
ही करे) अतः इय भारदवाधियोको भरत-विचयके लि 
एवं उसकी खतत््रताः, अखण्डता ओर उसकी र्षाकै छवि 
तथा विश्व-कस्याणार्थं एवं स्व॑र शान्तिके छि जगह-जगहपर्‌ 
देवाराधन, सामूहिक संकी्वनः ईं्रपाथना, रात्चण्डी 
पवं सहखचण्डी यागः विविध दिष्णु-रद्-यज्ः विष्णुसदश्वनायः 
वाल्मीकि एवं वुल्सीकृत रापाथणक्रे पार एवं 
महामूृद्यद्खय; गणपति एवं मायत्रीके क्यार एवं 
मङ्कटप्रद अनुषठानादिके आयोजन व्यक्तिगत ध्वं समष्टिगत 
सर्व्॑न हने चादि ! इसी देशः रर ओर समाजकी भला 


है, क्योकि यार्खोकी आसा है-- 
धर्मेण हन्यते व्याधि. 
धर्मेण हन्यसे ग्रहः । 


आसा दै मेरे इस निवेदनपर श्रद्धा खग अवश्य 
ध्यान दैगे; क्योकि देवाराधना कभी खाली नहीं जाती 
निसका प्रत्यक्च फल एवं अनुभव अष्टग्रही योगके ससय हो 
चुका हे । 
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ते विश्दृत विजत रूप है ! उस सदी 

नी इर-दःतर हो सर्य; उत्तना ही उनमें विकार 

मी परिख यष्ट इञ्धिगोचर शेता दै ।! आचार-विचारः 
त्र हेते द} मास्तौय संस्कतिका 


आजे रूध्यूणं विश्वकौ संस्कृति प्रसं 
'भूरतीय्‌ संन्छृतिःका ही 

विज्ञतस्वदासः कारय उव दैयोकी “सर्थ॑-काम-प्रधानताः ही 

है! मारदीव संन्दिदे जिन देवक सांस्कृतिक सम्बन्ध पव 
परम्परार्प जि ६ 

प्रदिष्ट ह ¡ धिते दए पाचके अन्य सूपकी माति उनम 

भाव-ददस्यद आदि उनी वातेरमे बाह्रूपसे भिन्नताकर' 

हे; दित सुदक्षम नियीकश्षण करनेपर भारतीय 

बश्टुतः रेखा हयी है } भारतीय साखने ग्वृत्ति 

दो मर्क उपदे दिवा ह । यद्यपि 





टी भाव इष्ट नदीं हैः अपितु प्रवृत्ति 
वागत संदरिकि कामे भर्त्ति तथा निलृत्तिमागेरे 
संसारक कार्दम निद्ृत्ति आर संसारवन्धनसे टकार 
प समक्चनेका प्रयास करनां 

्ेवृच्विसार्यके समन्वय तथा 

दान्ति एवं प्रेमकीं बुद्धिके स्यि हमारे 
परार्थं वतय ई, जिनके समन्नने तथा 
नौ ही यार्गौक्री षिद्धिके साथ मचुष्य- 
जीवन चक्ष हो जाता है| वे पुरुषार्थं ईै-घमंः अथः 
स, सोश्च ! "धो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठाः के अनुसार 
ध सम्पूर्णं जगत्‌की सितिका कारण है । संसारकी . इख 
न्थतिकदो मानकर ही हमरे यचँ धमं ओर दशंनका 
साश्टात्‌ सम्बन्ध हो जाता ह! ष्ददानः जरं खखस्प- 
द्चनद्वास च्ैो पारलौकिक सिद्ध करता ईः वद 


। अ 





पाठ्नकीं सुब्यचसः 
महिमनि चार 
आचरण कृरनये 


 ध॒त्र दर्खनदो लोकौपयोगी सिद्ध कर्ता है | इनम धमः 


मर काय प्रहृदविमारमते खश्रात्‌ सम्बन्ध रखते ई, जव 
छि निद्या सेशे चवि ही विष उपादेय ई } चारो 
पुरुपराथेमिं सदधियेने मेोक्चको दी परम पुरूषाय माना ह 


{ ग 
५ 


( & पद्मा धमा यद्ध य रमव्यदङवष्रः कहकर सहत 
वस्वथने सौश्चकतो ध्यरय ध्मः कदय है } मानव-जीवनका 





(4 
सा ठ्य दाख्ीक द्टेख 














श्रीदिवक्नारजी शाक्ञीः व्याकरणाचार्यः श्ट 


स॒वको नियमितकर विरेष सख-स-धमक दस 


वदी है) रहे घमं, अथः 


प 











मनष्यको पद्युतासे इयनेः यथेच्छ आदार विहार आदि 
होनेवाडे सर्वनादा एवं पतनसे क्च निके साथ कमो पूणन 
होनेवाली दूषित ॒वास्ना्ओौको हटकर इस द्वी 
सफ़टताके साथ पारसेकिक कल्याणक परम उपर्य 
दी, खाथ दी वे पसम पुख्खाथं योश्चके वाधक नं 
साधक वन जते दँ 
समञ्चकर अपने यञ सामान्य धर्मके साथ पिद 
पाठनपर अधिक बल दिया गया है | सवयः दयाः दानः सन- 
संयम, इन्दि्योका दमन, सहनरीख्ता, अरिः ब्ह्यचयंः 
त्याग, नद्चता, खाध्यायः, संतोषः तेवा; समदष्िः विषय 
मोगेमिं आखक्तिका अभावः दहित-मित-दव्य-माघणः परिमित 
व्यवहारः भगवानूके पुण्य चरिरौका श्रवणः सत्युरपरोका 
सङ्ग; वुद्धिकी स्थिरता आदि सामान्य धम इई | त्राद्यपः 
क्षवियः वेश्यः दुद्र एवं दृसरोकरे भी चाद्वैतं तपः 
उपदे; रक्षा, कृषि, व्यापारः सेवा आदिं विदंप्र धयं ई । 
देखिये मनुस्मृति आद्‌ धम॑ंखख्नः श्रासदूमच्चत्‌ ५ < 
७ ! ११ ) | प्रचीन समयमं जव्‌ जावनकः त चाल्नक चयि 
छार्छ्ोका साध्याय नियत थाः तव छग उकं अनुस 
चस्ते भी ये) आज इमारी शिश्ना विदेशी शिक्नासे 
आक्रान्त है | लेगौको अपने कत॑व्यका ज्ञान दी नर्हीः तव 
उनका पाटन तो बड़ी दूरकी वात दै } पडले लोग अपने च्वि 
विदित धर्मपाखनसे खकल्याणके साथ दुसरोके दितमं भी 
सहायक होते ये ! परस्पर संव न होकर छोगेमं प्रेम तथा 
दान्तिकी भावना थी } खधर्माचरण दी जघनकी सची 
कसौटीके रूपमे मान्य था । उच्छरद्खट्ताः यथ आदार 
विहार परतन ओर नाके कारण दं } आर्हाः सत्यः 
अस्तेय ८ चोरीते किसीकी वस्तु न ठेवा): व्रद्यचयं 
( इन्दरियसंयम ); अपरिग्रह ९ संग्रह न कसना ) करं द्वारा 
सम्पू 
समाजको सची सान्तिः उत्ति तथा कल्याणा साग 
ताया गया है ! यद तो दुई धर्मक भिपय्ं भोडी-सी 
जानकारी ! अच अर्थः ओर्‌ "कामः को लीजिये । "अस्यन्ते 
बे चे अथौ चाद गयी वस्र घन आदि अथ॑ ह ओर 
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"कमनं कामः का म्यते थः ख कासः-शण्द्‌ः स्पश्चं आदि विषय 
तथा उनका उपभोग यह सव काम है 1 अर्थं वस्त ओर काम 
उनकी इच्छा ओर उनका उपभोग ह ] 
अनन्त इच्छाओं एवं उनके उपभोगकी कोई सीमा नदीं ह । 
सव विषयौकी पूर्तिं हजारो ज्मोमिं मी सम्भव नहीं है | फिर 
उनसे वृति तो सर्वथा असम्भव है  प्रल्वछिति अभ्नि धुत- 
धारासे क्या कभी शान्त (हुई ह १ एथिवीका सारा अन्धः 
सुवर्णः पञ्च ओर खी आदि वा अन्य मोग्य पदाथं एक 
पुरुषकी मी तृप्िके व्यि पर्या नदी दै । पुरुषार्थौरमे अथं 
ओर कामको आचारयोनि धर्म ओर मोक्षे मध्यमे रक्ला ई ¦ 
इसका भी यदी अभिग्राय है कि वे अनियमित होकर धमं 
ओर मोक्षके विरोधी न हयं । श्धमी्थकामेभ्यो नमः पूरवः 
पूर्वो गरीयान्‌? ककर काम-शास्मकार महर्षिं वास्स्यायनने 
धर्मानुकूक कामको दी प्रशंसनीय माना है | कामशास्रका 
अध्ययन करनेपर यह स्ष्ट हो जाता है कि धर्मयुक्त 
कामोपमोग ही उचित ह ¦ धमीचरणपूरवेक धन प्रा्तकर 
ख्री-गरहण करनेवाे उसके साथ देवपूजन्‌-यजन करनेवजि 
युरुष दी इस रोक-परलोकमे सुखी हेते दै । 

` ये धमंमेव प्रथमं चरन्ति धर्मेण रूञ्ध्वा च धनानि काके । . 

दारानवाप्य कऋरतुभियेजन्ते तेषामयं चेव परश्च रोकः ॥ 


( महाभा० वन०. १८३ । ९१) 


महाराज दिरीपका अ्थोपा्जन ` जर ` कामोप- 
मोग॒धमंग्रधान दी था--अप्यथैकामौ तस्यास्तं धमं 
एव मनीषिणः }* (रघुवंश १ ! २५ ) फरक ल्ि रगे गये 
चक्षसे जिस प्रकार छाया ओर गन्ध खतः प्राप्त होते दैः 
उसी प्रकार ध्माचरणसे अथ॑-काम मी खतः प्रा्च हो जाते 
ह ! “धमौविर्द्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतषभ ।' कहकर 
श्रीमगवानूने गीताम अपनेको धर्मानुकूल काम बतलाया है । 
न पूरवोह्नमध्यन्दिनापराह्वानफल्मन्‌ कुर्याद्‌ यथाज्क्ति 
 धमोर्थकामेस्यस्तेषु धर्मोत्तरः स्यात्‌ ककर महर्षिं गोतमने 
सम्पूणं दिनको धमं, अथः, कामसे रदित न करते हुए धर्म 
पाठनपर विरोष बर दिया हे । धमेविरुदध कामको श्रीभगवानने 
किमन्यत्कामहेतुकम्‌,-- यह संसार केवर मोगोको भोगनेके 
च्ि ही हैः इसके अतिरिक्त कुर नर्हा; 'काममाशचित्य 
दुष्पूरः, (कामौपभोरपस्माःः, "दहन्ते कामभ्येगार्थमन्ये 
शथसंच््यानू*--काम-क्रोघपरायण हेते दए ` युरष विषय 








अनन्त वस्तुर्थः 


खेद्य करते ईं ( गीता १३ ); ककर उसे आसुरी खभ्पद्ि 
दनुर्‌ तथा 


व्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाक्नमात्सनः। 
छामः छोधस्ठथा खो भस्तस्म्रादेतस्यं त्यजेत्‌ ५ 


कहकर घर्मवि शद्ध खच्छन्द कामको नरकका द्वार बतलाया 
है | वह्‌ मनुष्य किसकी प्रेरणसे पाए़चरणमे प्रवृत्त होता है 
जनके यह पूनेपर श्रीभगवानने स्पष्ट बतला है कि““रजोगुणसे 
उत्पन्न यह काम दी पूणं न होनेपर क्रोघ वन जाता हे । यह 
काम अग्निके समान भोगोसे कमी तूक्त न होनेवाल वड़ा पापी 
है ¦ इसे वैरी जानो ! धूमसे अग्निकी मतिः मठ्से दपणकी 
मतिः ्चिल्टीसे ग्भकी मति कामसे ज्ञान ठका है | मनः 
बुद्धिः इन्द्रिय इस कामके वासस्थान दँ । इनके द्वारा काम 
(ज्ञानः को ठककर जीवात्माको मोहित कर देता है । अन | 
तुम इन्द्िर्योको नियरितवकर शाघ्नसंस्करृत बुद्धिके द्वारा मन- 
को वश्चमे करक ज्ञान-विज्ानके नारक इस दुज॑य पापी काम- 
रूपी श्षनुको नष्ट कर दो |; 


काम दुब क्रोध एश रजोगुणसखञुद्धवः। 
मह्न महापाप्मा विद्धयेनमिह वेरिणम्‌ ॥ 
 भरूमेनात्रियते वह्धियंयाऽऽदश्चो मरेन च। 
 यथोव्येनाद्तो गर्भस्तथा तेनेदमाद्रुतम्‌ ॥ 
 - भदृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा। 
कामरूपेण फ्ौन्त्य दुष्पूरेणानरेन च॥ 
. तसखत्वभिन्दियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ । 
पाप्मानं प्रजहि ह््यैनं ज्ानविक्ञाननादनम्‌ ॥ 
श्वं बुद्धैः परं उद्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना 
जहि श्वं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥ ` 
( गीता ३ । ३७-२३९; ५१;४३ ) 


कामनाः, भय या लोमसे जीवनके ल्िं भी बुद्धिमान्‌ 











` पुखुषको खकर्व्ये-व्मका त्याग नदीं करना चाये; क्योकि 


बमं नित्य हैः सुखदुःख अनित्य ह । जीव नित्य हे ओर 
उसका देतु अविद्या अनित्य दै अर्थात्‌ उसका ज्ञानके द्वारा 
विनाश देनेवाखा है-- 

न जतु कामा भयाञ्ज खेभाद्‌ 

धम स्यजेल्ीवितस्यापि हेतोः । 





जीवो नित्यो हेतुर स्वनित्यः ॥ 


वि श पि ^ 


ॐ धमं ओर कामोपभोग + 


--------------------------------------------- न ~------------------------------------------- शासस 


५६९. 








यदि कामोपभोग्मे धर्मक्रा नियन््रण न॒ माना जाय 
तो धमे अनावश्यक हो जाता है} साथ दी जीवनका 
लक्ष्य काम दही सिद्ध हो जाता है } यह कामोपभोग 
अथवा इन्दरियतप्ि फिर चाहे जैसे ओर जहति की जाय; क्या 
इसपर कोड नियन्त्रण रह सकता है १ इस कामोपभोगके 
साधक धनादिके संग्रह्मं भी अन्यायः अत्याचारः छट; पर- 
पीडाः चोरी आदि अधर्माचरणको भी पूर्णं खतन््रता मिक 
जाती है ¦ फिर तो अथौपार्जन-कामोपयोग द्यी जीवनका 
एकमात्र रक्ष्य बन जायगा | यह जीवनके विनाखका स्पष्ट 
रूप है । खच्छन्द कामोपभोगे कर्वव्य-मकर्वन्यः गम्य्‌- 
अगम्यः सधु-जसाधुकी सारी मर्यादार्पै द्ूट जाती हँ ! ठेस 
होनेपर संसारकी क्या दया होगी १ वेद-याख्र तो कामोपभोग- 
के संयमपर बरु देते हँ । मनः वाणी, सरीर शक्तियेकि 
विंकासके ल्ि कामोपभोगक्रा नियमित होना--अपने जीवनः 
कौ सफ़लताके साथ दुसरे जन्मके चयि; दूसरोके ख्यः मन्‌- 
बुद्धिको दूषित संस्कारे वचानेके लि आध्यात्मिक उ्नति- 
के साथ अन्याय तथा होनेवाठे परस्पर संघरष॑को दूर करनेके 
ल्य परम आवद्यक है } ध्वर्मनियन्नितः कामोपभोगका 
आश्रय करनेके कारण ही खरय॑मे कामोपभोगके लि आयी 
परम सुन्दरी उव्॑लीको अनने साता क्य था ओर धर्म- 
विरुद्ध सखच्छन्द कामोपमोगको अपनानेवाठे श्युम्भायुरको 
कामोपभोगके कारण दी भगवती दुर्याको क्रोधाम्निमें करोड 
वीरोके साथ अपना जीवन वाना पड़ा था ¦ दुर्गासप्तश्चतीकः 
पाठ कृरनेव ठे विद्वान्‌ इस कथाका मर्म समञ्चं | इस प्रकार 
कामि्योकी ददा प्राचीन इतिदहासर्मे ही नही, आज भी लोगो 
से छिपी नहीं है ¦ चतौ भायासुपेयात्‌ः ऋतुकाल्मे 
अपनी धमपत्नीमं दी गमन करे! छतुकारभिगामी 
स्यात्स्वदारनिरतः सदाः इत्यादि कहकर धमशाच्नने पुरुषको 
आसुरी सम्पत्तिसे वचाकर मनुष्यत्वसे देवख प्राप् करनेकी 
 सत्येरणा दी है ! उनका उपदेदय है किं याख्रसंस्कृत इुद्धिसे 
विचारकर काये करोः पञ्ुजकीं मति जीवन मत विताओं 
शिया परप्रेरणया यात मा पशवो यथा ।" कामीको क्या संसार्की 
| सम्पूरणं सम्पत्तिः सारी खिर्यो इन्दिय-वृक्तिके चि पात है १ 
कामोपमोगसे कामनाओंकी शान्ति नदीं होती --“न जातु 


























कामः कासानाञुपभोगेन इ्ाम्यति ! यथेच्छ इद्िर्योका विहार 
बड़े-बड़े महापुरर्पोकरा भी पतन करा चुका है ¦ थोड़-खा मी 
प्रमाद होनेपर जीवनके खव॑नारकी सम्भावना ह । विघर्योके 
मनमाने उपगमे आजतक स्या कोई वृ हआ है १ भोग 
कमी समाप्त नदीं हेते; उनके भोगनेवके ही अनियमित 
जीवनके कारगर असमये दी अपना स्वर्जेवा देते 

“भोगा न सुत्त वयमेव भुक्छः” । विप्रवेमि खतः आकर्ष दै 
इसीसे उन्दं ८विघयः कहते ईह } “विद्येषेण सिन्वन्ति सिनन्ति 
बध्नन्तीति विषयाः” क्योकि वे बन्धनकारक है । गन्द, सर 
रूपः र्तः गन्ध्--इन विषर्योर्मे जब्र एक-एक विपये हरिणः 
दाथीः पतंगः मछटी ओर श्रमरका विना सम्भव हैः तव जख, 
कान आदि पोच इन्दिर्योसे खब्दः स्यरं आदि पोच विष्योका 
सेवन करनेवारे मनुष्यकी क्या गति होगी } यौवनः धन- 
सम्पत्ति, प्रभुत्व ओर अविवेक--इनमे प्रत्येक अनर्थकारक ड 
फिर चारौ साथ मिरु जायं तो क्या कहना } ये विषय मन, 
बुद्धि इन्द्रयोका आश्रव खेकर मनुष्यको नीचे गिराते ह | 
जिसकी इन्द्रियां वामे ईः उसकी बुद्धि खिर है षवदो हि 
यस्येन्द्रियाणि तख अत्ता प्रतिष्ठिता 1 धसानुकरूक काम दी 
कल्याणकर है ¡ अपने यदौ आचारञुद्धिपर अधिक वर देने- 
काभी यही मुख्य कारण है ¡ देवी सम्पत्ति तथा आछरी 
सम्पत्तिके वणनते भी हमं यदी रिक्षा मिल्ती दहे) दैवी 
सम्पत्ति त्याग-प्रधान होनेसे प्रकादामय है } प्तेन स्यकत्तेन 
खुज्ञीथा मा गूधः कस्यखिद्‌धनम्‌ः--त्यागपूरव॑क भोग करोः 
किसीकी वस्तुक्रौ इच्छा मत करोः यह्‌ धन किंसकरा है |; 
इसके विपरीत आसुरी सम्पत्ति मोगप्रधान होनेसे अलानमय-- 
अन्धकासमय दै । असुषु प्राणप्रधानेषु इन्दियेषु रमन्त इति 
असुराः इन्दिय-मोर्गोमं चिक् रहनेवाटे ही असुर हं  इसीसे 
असुर श्रीरात्मवादीः कदे जते दहै । धर्मानुखारी कामके 
आश्रयसे दी संकरताः अशान्ति आदि दोसे वना सम्भव 
है । शाख्रविहित घम॑के अनुसार कामका उपभोग काम- 
स्वरूप श्रीभगवानूकी दी पूजा है-^धमौविरुदधो भूतेषु कामोऽसि 
भरतषभ । धमं ओर कामके इख सम्बन्धको समञ्चकर ही 














हम अपने जीवनको सफल बना सकते ह } ` 





चन अ० ७२-~ ` 
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‰ धमो रश्चति रक्षितः # 








कामना ओर मानव-धमं 


८ ठेखक---डा ° श्रीपरमानन्दजी ) 


कामना सष्ठिका बीजरूप है | यह प्राणकी सवारीपर 
चटी विषयको ग्रहणकर विशार शरीरवती बनती जा 
री है, जसे वर-बीजसे ववर्ष विर बन जाता ह 


हिरण्यगर्भं नामसे गमित बीज-कोषके केनद्रम॑ सृष्िका 
प्रकरण निरन्तर अबाध गतिसे चरता रहता दै । जन्मदाता 
्रह्या केन््मं वरै है } पार्क विष्णु सोमरस पिद्या-परिलाकर 
इसका पोषण करता जाता है । मदा तीन रूप छेकर 
पोषण-पदार्थौका आदान-प्रदानके स्प अभिसंस्कार 
करता रहता दै । 

यह जीव-कोघ “एषोऽहं बहु स्याम्‌ क¡ कामनास 
असंख्य जीवकोोनि प्रकट हो समृद्ध होता रहता है । यदी 
प्राणिमा्रका इतिहास है । इसी प्रकार ल्धुवीज विशालकाय 
प्राणी बनकर 'जास्वायुभगः पूया करता है । 


मानव प्राणिविरेषर है । यद मनन-क्रियाद्वारा अग्रत-रस 
पीकर अमर होना चाहता ह । इस परथ्वी-लोकपर प्राणि- 
माचको स्तेदकी डोरी कधकर एक विशिष्ट आनन्द प्रदान 
करना चाहता ह । कामनपरेरिति उद्वि्ताको सान्ति प्रदान 
१ [> मादिका 
करना चाहता ह । षृति-क्ष पाठ पटाकर जीवनको 
एक नया मोड़ देता ह ¦ 





जिसके धारण करनेसे सभी प्राणी सुखी हौः चिरजीवी 
ह तथा उन्नत हयौ, उसे धमः कहते दै । 
गखनमे खजन ओर वरिघटनसे प्रख्य होता है । मानव 
अचि विश्वको एक सूम रोधना चाहता हैः प्रयको 
रोकना चाहता ३ । वह सूच स्नेहका है । 
मनुने धर्मके दस लश्चण बताये है-- 
` तिः श्चमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिप्रहः । 
धीर्विद्या खत्यसन्छोधो दशकं ध्मंरक्चषणस्‌ ॥ | 
स्नेहकी तेजखी ज्योति इन्दी साधनेसि प्रा्त हेती है । 
'अर्हिखा परमो ध्मः", ष्दया धर्मका मूर है--खष्ठके अखिल 


मानवका इसमे विश्वास हे । यह धमकी मूल भित्ति दै । ` 
 पतद्धकि सुनिने सी यस-नियमोका वणन करते हुए | 


अदिसाको सर्वप्रथम रक्खा हे । 






अमर ज्योतिका दीप इसी स्नेहसे जठ्ता दै । वर्तिका छ 
शिखा बन जलती हैः वही ध्म॑-सू्र है । स्नेह स्वयं जल 
जल्कर वसिकाकी रक्रा करता दै । स्नेहकी सदायतासे 
दीपक अमर-व्योति-प्रकाया कफैठता दै! न्यो दी स्नेह 
घटाः वर्तिका तीव्र गतिसे जलकर नाशकी ओर बढती ह । ¦ 
दीपक ज्योतिष्मान्‌ न होकर अङ्गार बन जाता ह । 


धर्म अमर-ज्योति प्रकारा है । चिरंतन जीवन देकर 
मानवे मुसकान भरता है । अन्य प्राणियोको ज्जिग्ध-ज्ञान- 
प्रकाशसे पूलने-फल्ने देता है । धमते दी जीवन सुरक्षित 
ओर सम्यक्‌ पोषित दै । कामना-वृत्तिको सीमबन्धर्मे रखः 
धर्म अखि विश्वको चिखरनेसे बचाता दै । धम शाश्वत सुख- 
शान्तिका ददटृ-स्तम्म है । भवसागर पार करनेके ल्य सुदृद्‌ 
पोत है । जीवनके पग-पगपर सहायक मि है । 


कास 


| 

च भवै नेष 

भारतीय वाङ्मयम पुरुषाथ-चदष्टयका वणेन ई । 
आरम्भमे कहा गया है करि “कामः खष्टिका बीज है, अतएव 
जीवनको इससे द्युटकारा नही; पर इसे सीमाबद्ध र्खना-- 
नियन््रणमे स्वना उचित है । माना किं कामनाओंकी 
पूति मी आनन्दप्रद हैः पर अनन्त कामनारओंको संव्र् 
करना असम्भव भी तो दै । 





अतएव व्यागचरत्तिसे उपभोग करना शास््रसम्मत 
हे । सर्वथा कामनार्ओका व्याग तो मोक्षकी अवस्थामे 


होता हे | 
(कामतः ओर (कामका सर्वथा स्यागः--इन दो्नोके 
ब्रीच पड़ी रेखापर ध्वर्म-मणि-दीपः ज्योतिष्मान्‌ हे । 
 श्रीमद्धागवत-प्रथम स्कन्धः द्वितीय अध्याय ९ ओर १० 
छोकमे “धमार्थ-काम-मोक्ष्की मयादा दिखलते हप 


छिला हे कि धर्मका चरम रक्षय मेक्षकौ प्राति दे । ` 

















क सत्य-धम ऋ "९७६ 
- ~~~ णि 
अत्यधिक अर्थ-पातिने तो रहना धमं नदं है! इद्धिरयोको वरन करना नङ है उनका पयोजन ह वच्य 
का अन्तिम लकय घमं है ! अत्यधिक भोग-विल्सक्री -जीवन-निर्याह' । जीवनश्ना फल तच्जिज्ञासा है । वहत 
तति रूगना उसका फल नदीं ! मोग-विलसका फट कमं करक व्वर्गादि प्रात करना उनका फच नहीं है | 
~> @ काद 
मल्य-धर्म ७ 
त्यचम्‌ 


( ठेखक-पं० श्रीदेवदत्तजी निश्च का० व्यान सा० स्ने र्थ ) 


स्व॒ वरवर्‌ तप नरह 5 बसनर्‌ पा \ 
जाक ्द सच ह ताक ष्हरद अप) 


घम-दाब्द बहुत व्यापक है| इसका प्रयोग अनेक 
अथि होता ३ । मनुष्ये कर्त॑व्यमात्रको धं कते है 
सव्साधारण मनुरप्योके ल्य धम॑का लक्षण छ्खिते हूए 
मनुजीने उसके दस विभाग किवं है - 

घृति, क्षमाः दमः अस्तेवः दोचः इन्द्रियनिग्रहः धीः 
विद्याः सत्य ओर अक्रोध- ये दस तर्के धमम॑सर्य-साधारण 
मनुष्यके कततव्यरूपमे निर्दिष्ट हूए ई । इन दख धर्मोमिं एकका 
मी दृद विश्वासके साथ पाल्न किया जाय तो देहिक 
ओर पारदोकिक दोनों तर्के खुख प्रास हो सकते ३ | 


इन दस धर्मोमि सत्य-धमंकी महिमा चाखेमिं 
विेषरूमसे पायी जाती है । अतः सव्य-धरमं सर्वश्रेष्ठ घ॑ 
माना गया है | सत्य भगवानका नाम है । महर्षिं वेदव्यासने 
भागवतके आस्म्मर्मे ही जिखा है--्सस्यं परं धीमहि 
अथात्‌ मै सत्यस्वरूप परमात्माका भ्यान करता ह । विष्णु 
सदखनामके ३६बे श्टोक्मे (सत्यः ईशरका नाम छिखा है-- 


गुरूगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 
वेदव्यासजीने देवताओद्वारा की गयी स्तुतिर्मे छ्खा है-- 
सत्यत्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं 
सत्यस्य योनिं निहितं च स्ये । 
सत्यश्रतसत्यनेत्र 
सत्यात्म स्वां शरणं स्रपद्ये ॥ 
( श्रीमद्धागवतत १०! २। २६) 
अर्थात्‌ सत्यखरूप ईश्वरकी मै शरण अहण करता हँ | 
जिसका बरत-- नियम सत्य है, जो परम सत्य है तीर्न कार 
( भूतः भविष्यः वतमान ) मे सत्य है ओर जिससे 
हश्यमान जगत्‌का प्रादुभौव हे एवं जो उसमे अन्तर्यामीरूपसे 


सत्यस्य 





सित है तथा जो उसका भी परमार्थस्सूप है ओर छत एवं 


सत्यका प्रवतंक है? एेसे सत्यात्मकं ब्रह्मी शरणमे मै जाता हूं 


तायं यह है कि सत्व ईश्वरका स्वरूप है! अतः सत्य- 
घमका पाटन करना चाद्ये | 


तेत्तिरीयोपनिषदकी व्रह्यानन्दवद्टीरें 





टिल दै--्वह्य- 
विदरासोत्ति परम्‌ ।" व्रह्मको जाननेवाला ब्रह्को प्रात करता 
है । उस व्रह्मका स्वरूप क्या हैः इख वातकरो वतलते इए 


ब्रह्मका लक्षण छिग्वते है - 


सत्यं॑क्तानमनन्तं वह्य । यो वैद निहितं गुहाय परमे 


ग्योमनू । सोऽइनुते सवन कामान्‌ सह बद्यणः विपश्चितेति ॥ 


यद श्रुति ह । श्रुति यह बतराती है क्रि ब्रह्म खत्य 
अर्थात्‌ नित्य है ओर अविनायी है, इसकी खन्ताका अभाव 
कभी नहीं होता ¦ दूसरे यह जञानखरूप है तथा 
अनन्त है जो इसे बुद्धिरूप परम आकाद्यमे खित देखता 
हैः वह विपधित्‌ अर्थात्‌ सर्वज्ञ बरह्मख्पसे एक साथ ही स्व 
भो्मौको भोगता है 


उसी स॒त्यात्सक ब्रह्यका श्रवणः मनन ओौर निदिध्यासन 
करनेसे अभ्युदय ओर निःश्रेयस्की सिद्धि होती है महर्षि 
व्यासजीने श्रीमद्‌मागवत्मे छवा है करि वही सत्यात्मकं 
पूण-बरह् भगवान्‌ श्रीकृष्ण ह । यथा-- 
अदयो भाग्यमदो भाग्यं नन्दमोपव्रजौकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं व्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
{ श्रीमद्‌भागवत १०। ९४ ! ३२) 


महिं व्याखजी कहते दै करि नन्द्‌ गोप ओर जज 
वाति्योका माग्य धन्य हैः धन्य हैः जिनके मित्र सनातन 
पण्रह्य श्रीकृष्ण दै | अतः श्रीङ्ष्णके नासका जपः कीर्तन; 
ध्यान ओर उनके वचनको सुननाः अर्थात्‌ उनकी आज्ञाके 
अनुखार चर्कर इस धरातर्पर अपने जीवनको सफ़ल 
बनाना चाहिये 


घ्मका अथं ह- घारण्‌ करनेवास्् 


अथात्‌ धमके 


"५७ 
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1 


बस्मे ही सृष्टिं चरु रदी हे । धमकी उत्ति आचारसे 
दोती हे ! विष्णुसहखनामके माहात्म्ये छता ईै-- 
आचारप्रभवो धर्मो धमेस्य प्रसुरच्युतः। 
ऋषयः पितये देवा महाभूतानि पन्च च ॥ 
आचार दो तरदके होते है सदाचार ओर दुराचार । 
गीतम मगवान्ने इन्दी दोनौको दैवी सम्पदा ओर आसरी 
सम्पदाके नामसे कहा है । 
देवी सम्पाते सुक्ति ओर आसुरी सम्यदासे बन्धन होता 
हे | दैवी सम्पदावाठे मनुष्य आसिक होते है ईश्वर आर 
प्रलोकय विश्वास कसते है ओर उनकी आत्मा सच-गुण- 
सम्पन्न रहती है ! वे अपने वणं ओर आश्रमके अनुसार 
दाल्विदहित कर्म॑ करते हँ । उनको ख्ा्थव्छ किसी प्राणी 
को कष्ट देना पाप जान पड़ता है } वे समञ्चते देँ क्रि पापका 
फर दुःख दोता है ओर अपने कमौँका फल मनुष्यको अवश्य 
मोगना पड़ता है ! अतः वे दुष्कर्म प्रइृत्त नदीं होते 
भगवानने सीता ( १६ । १९ ) मेँ कहा है-- 
तानहं दिषतः करान्‌ संसारेषु नराधमान्‌ । 
क्षिपाम्यजखरमद्युभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ 


इसका तात्ययं यह दै कि दुष्कर्ममे प्रवृत्त मनुष्य न 


केवट इसी जन्मको, वचि अपने मविष्य जीवनको भी 
सदाके चयि दुःखके गर्ते गिरा देता दै । 
देवी समपदावालर मनुष्य धर्माचरण करनेसे क्रमसः 





उन्नतिकरे पथपर अग्रसर हता है । अ्ख॑नने इसील्यि मगवानूसे 


पच्छा था कि “अपनी मुक्तिके च्यि साधने प्रवृत्त सदाचारी 
मनष्यः सिद्धि प्राप्त होनेके पटे दीः यदि मृच्युका प्रास वन 
जाता है तो क्या उसका पूर्वजन्मका साधन नष्ट हो जाता है १ 
यदि नष्टहो जाता दैः तब तो साधकको सिद्धि प्रास करना 
कठिन ही नही? बल्कि असम्भव हो जायगा । इस मेरे अन्तः 
करणम उदूमूत संदेहको आप ही ( श्रीकृष्ण ही ) दूर कर 
सकते ह । दूसरा कोई इसका यथाथं उत्तर दे नहीं सकता; 
क्योकि दसरा कोई आपकी तरह सर्वज्ञ नदीं ३ |; 

` भगवानने इसका उत्तर देते हुए कहा है-- 

` पर्थं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते। 

नहि कल्याणकृत्‌ कञ्चिद्‌ दु्ेतिं तात गच्छति # 
न | ( गीता & 1४०) 
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म तण न च 


का विनाश कमी नहीं होता सत्कमके प्रमावसे उसका 


पुनर्जन्म वैसे ही समाजः वैसे दी परिवारम होता हैः जदा 


उसको पुनः वैसे ही सत्सङ्ग ओर मगवद्धक्ति करनेका अवसर 
प्राप्च होता है ओर इस तरह कल्याणके पथर्मे अग्रसर होता हुआ 
वह्‌ एक-न-एक दिन अपना कल्याण कर ही ठेता है । वह 
कृभी मी संसारके वन्धने नदीं रहता । भगवान्‌ने कडा है-- 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं रभते पौर्वदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥ 
( गीता & । ४३) 
अर्थात्‌ पूर्वनन्मका किया हुमा साधन उत्तर देदरम 
संस्काररूपसे रहता है ओर अवक्षर मिरनेपर वह संस्कार 
पुनः उसको आङ्ष्टकर साधनम खगा देता दै । इससे यह्‌ 
सिद्ध होता ह किं सदाचारे मनुष्य एक दिन आत्मकस्याण 
अवदय प्राप्त करता दै 


कठोपनिषदू्े जव नचिकेताको यमने खगं देनेको काः 


तव उसने खं केना अखीकार करिया । इससे प्रसन्न होकर 


यमने उससे कहा-- 
कामस्या्चिं जगतः म्रतिष्ठां कऋतोरानन्त्यमभयस्य पारम्‌ । 
स्तोमं महदुरूगायं प्रतिष्ठं दष्टा त्यः धीरो नचिकेतोऽत्यखाक्षीः ॥ 
८ कटोपनिषद्‌ १।२।११) 
इसका अर्थ है कि स्मुज्ञ यमराजने व्ह स्वग देनेका 
प्रलेभन दियाः जो खर्म सब भोगेसे परिपूर्णं ओर चिरस्थायी 
है, जो बड़े-बड़े यज्ञादि पुण्यकर्म करनेषे प्राप्त होता दै; जो 
दुःखि बिच्छुरु अच्ूता दै । इस तरहका सुख-सम्पन्न जानकर 
भी तुमने अपनी धीरताक्षे उसका परित्याग कर दिया | इसल्यि 
ठम बहुत बुद्धिमान्‌ हो । यद्यपि खर्गका रक्षण दै-- 
यश्च॒ दुःखेन सम्भिन्न न च म्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिराषोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पदम्‌, ॥ 
अर्थात्‌ जो दुःखसे मिला हुआ नदींदहैःन तो व्हा 
भविष्यसे दुःख अनिकी सम्भावना है ओर मनोवाञ्छित 





वस्तुकी जहौ प्राप्ति हैः एेसे खानका नाम स्वगं है । वेदोमे : 





सर्गप्राधिके स्यि अनेक यज्ञादि सकाम कर्मोका विधान दैः 


` बहुत धनव्यय तथा परिश्रम-साध्य है । वह नचिकेताको यम 

अनायास दे रदे ये । परंतु क्षीणे बुण्ये, मव्य॑रोकं विशन्ति 
इस गीतोक्तिके अनुसार वह क्षयी हैः विनाशी दे पेषा 
 समञ्कर बुद्धिमान्‌ मनुष्य स्रगंकी कामना नदीं करते । 
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श्य, , [क 8 निस्त्रैगुण्यो क £ 
वयुण्यवेषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवाज्जैन । 


वेदोमं जितने सकाम कर्मोकी प्रशंसा कीटैः वे सव 
त्रिगुणात्मक द । अतः हे अञ्जन ! तुम तरिरुणसे रदितद्ो जयः 
कयाकरं त्रिगुणात्मक जितने कर है; वे सव-के-सव विनादी हैँ 
स्कमात्र सत्यात्मक ब्रह्मको उपासना दी सत्यधमं है । इससे 


पुनरात्रत्त नर्द होती क्योकि श्रुति कहती हैन ख 
पुनरावर्तते । 


अतः यमने नचिकेताको बुद्धिमान्‌ कहा ¦ बुद्धिमान्‌ 
अर्थात्‌ त्रिनाशी वस्तुकरी अपेक्षा अविनाशी सत्य व्तु-एुक्िको 


(न 


चाहनेवाल ! अतः सत्य-घमः भगवान्‌ श्रीकृष्ण वा श्रीराम आदि- 
कग भक्ति करना है } इसमे मनुष्यो पुनः इम दु्त्राख्य ओर 
विनासी संसारमं आना नदीं ह्येता ! इसच्िि सत्यका आश्चय 
ठ्ेना दी सान्ति-प्राधिका एक्रसान्र्‌ उपाय ह | 
सुतरां मनुष्यको सस्य-धसंका द्धी 
चाद्ये । 
इसीव्ि कदा है--+“न हि सत्यात्‌ परो धर्मो नाृतात्‌ 


पातकं परम्‌ सत्यसे वदट्कर कोई धर्मं नद है ओर इटख्ये 
वट्कर पाप नदीं हे | 





पलन क्न 
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ह. 1 


परम धर्मा परमार्थं 


( केखक--पणिडत श्रीयूरजचन्द सत्यप्रेमी { डोगीजी ] ) 


चेः धर्मका अर्थं पहठे समञ्च ठँ ¦ फिर परम ध्म॑का 
परम अथं ध्याने आयेगा ! तात्पयं यह है कि धमैके अथ॑कां 
कान करके परम ध्॑के परमाथंका ध्यान करना चाद्ये । 
तच्वानुसंधानका प्रार्म यहीसे होदाहै । 
जिसने हम स्वको धारण कर रक्वा दै, जो हम सव्रके 
लि धारण करने योग्य है ओर जो खयं धारण-खस्प है - 
वही धर्म॑ है । माननेवारलैका (मतः; बोख्नेवा्लँका ष्वादः 
ओर धारनेवालंका धर्मः होता है । । 


सबसे पठे हम “आत्मा है, इसख्ियि आत्मधमं ही परम 


घर्म है | पर-घर्म भयंकर है ओर ख-धर्मरे मृत्यु भी परम खुन्दर 


है । जो सस्यके विषयमे मी सदैव निर्भय है, वदी परम धमात्मा 
हे ¦ ख-धर्मका पाटनं करता हु वह परम धर्मात्मा मृत्यु 
मी श्रेय मानता है उसे महाकाल-चक्र भी उरा नही 


सकता ! कारण क्रि वहं अम्बरीषके समान सवत्र प्रयुका हाथ 





देता हे ¦ भक्तको कालचक्र इसीषियि सु-द्न ख्गता दै 
 सुहावना दिखायी पड़ता है । दुवासा दी काल्चक्रसे ( ऋषे 
टोनेपर भी. ) उरते दै | मक्त अम्बरीष परम धर्मस्मा दै 


परम अर्थका पूणं साक्चात्कार कर चुके है । 
हम सबके अन्तःकरणे यह अभमिलमषा व्यापक रूपसे 


भी है ओर धाम (तेज) मी है 
जायगा--पूक क्गते रदे कदी पुरपार्थं है ओर “धामः 


परनिमित्तक धमविरोधसे पापात्मा कलनेवाठे हम भी 
सत्सङ्ग विहार करनेसे अपने परम धर्मके परम अर्थं ( शान्ति ) 
का साक्चात्कार कर सकते ह । हमार सभाव अमतत दैः 
इसल्यि हम अमर रदना चाहते द ¦ धुर्ओ बहुत बुरा 
लगता हैः पर सुगन्धित वत्तीकी संगतिसे वह आदरणीयः 
हो जाता दै ! मारा जीवन भी धके समान हैः परंतु सत्सङ्गसे 
वद मी मधुर सुगन्धमय माद्धूस होता है ¦ इसय्यि सत्सद्ध 


ही प्रमधमे हे । 


संसार (धूम+-“धामः कहलाता है । इसे (धूमः ( रर्ओं ) 
। धु्ओं उड्‌ 


प्रकर हो जायगा । वही प्रम धम॑करा परमार्थं है ! राजर्षिवयं 
चतुरसिंहजी फमौति ई 
{ ^ भ्ण ष छनिमन्दि । 
जिन चन्दर बसत दं छनिमन्दर घनर्याम्‌ \ 
उनकी करोम क्या कटः घाम चमनं घम} 
जितना ध्वूमः हटाः उतना “धामः प्रकट हुमा । '्वामः 


 ग्रकट हु करि वदं राजयोगी ह राजर्षिं विश्वामित्रे 
(८ राजा होनेपर भी ); वे इसील्यि निरम॑य दह कि वेषरम धर्मके 


राजयोगी भी जिनके हृदयम रहते हवे रज्र योगी 
है --मगवान्‌ राम ओर वे राजेखर योगी मी जिन मगवान्‌ 


 हंकर या हनुमान्के हृदयम रहते हैः वे राजराजेश्वर योगी 


काम कर रही. दहै करि हम न मर--अमर रद | अग्नि दै उन्दै दी राजिं चतुरसिहजी फति ह 


निमित्ते गरम कहल्नेवाठे पानीको हवामे छोडनेसे ज्ेसे . धाम--तेजम तज अधर षि तेजमे तेज घन्य्‌ ! धन्य |} धन्य {| 


बहू अपने धर्मकी ओर प्रतिष्ठित नजर आता दैः उसी प्रकार 


धामः धामे 


 राजयोगी इंजिनके समान रक्तिखखी द ¦ रजेश्वरयोगी 
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डिन्वेके समान साथ ले हुए दै ओर श्रीराजराजेशवरयोगी 
यात्रिर्योके समान पर्हुचनेवाटे ह । उन्दीको परम धर्मात्मा 
कहना चादिये । राजयोगी धर्मात्मा रैः राजेश्वसयोगी 
महात्मा दै ओर राजरजेश्वर्योगी परमात्मा दह । परमात्मक 
ध्मेको ही परम धर्म कहते दै ! जव मनुष्य-धर्मका पालन 
मनु महाराजकी संतान टीक_-टीक नदीं कर सकी; तव 
उन्होने तप करके भगवानको स्वयं मानव-वंश्मे अवतार 
लेनेकी प्राथना की । तव परमात्माने परम धमं मानवताका 
अखण्ड आदं उपस्थित करनेके स्यि मानव-मर्यादाका 
अवतार इसील्यि धारण किया किं थव कदापि विवाद न 
रहे किं मानव-धमं क्या दो ] जव मगवान्‌ स्वयं मानवरूप 
धारण करके बतारे ह कि मनुके पु्ौको रसे चलना 
चाद्ये तव किर इम दूसरा कौन-सा आदं अपनयं । 
हमारे परम अनुक्रणीय आदं तो परम पुरषः; परमात्मा, 
परम धमक पाठ्क पुरुषोत्तम राम दी हग | 


वास्मीकिजीसे जवर मगवान्‌ मा्ग॑पूछते है, तव 
वात्मीक्रिजी यदी कहते ह--“प्रभो ! आप चरते है, वही मागं 
हे । हमे कोई पूछेगा कि मानवताका रास्ता किधर दहै, तो 
दे राम ! हम वुश्हारी तरफ इदारा करेगे । जाओ, देखो 
राम जा रहे है! जाओ; जिधर रामजा रहा दैः वही 
रासा हे !; 


जयन्ति 





परमात्माको टीक-टीक प्राप्र करके ही मृत्युको जीता 
जा सकता है ओर यही परम पुरुषका परम धर्म है। 
परमात्मास्े विभक्त हुजा--अख्ग हुआ तो मरा ओर भक्त 
हुआ खण गया कि (तराः | यामः से उसल्य (मरा? शयतः से 
उस्य प्तराः-प्रकाश हुआ--अन्धकार मिटा । रामसे सीधा 
रहा तो संसार चवे है । रामसे उख्या रहा तो संसार 
जेः हे । 

संसारको खेर मानकर परमात्माकी मक्ति करना दी 
परमात्माके परम धमक परमाथ है | 


परमार्थं है---“मोश्नः; उसका ध्म है “शान्तिः | परम धर्म॑ 
'अहिंसाः है--ध्परम धर्मं श्रति विदित अर्हिसा ।' 


वही मोक्षप्रदायिनी है; पस्तु परम धर्मका परम अर्थ-- 
मोक्च मिक गया तो भी परसपस्मार्थं अभी दोष है । वह परम 


परमार्थं है- प्रेम | 
सखा परम परमारथ एर \ 
मन॒ क्रम बचन रम पद नेद्ू\ 


परम धर्मका परम अर्थं सोक्ष हैः उसका भी रस परम 
परमार्थं (प्रेम ) है । धर्मं॒मूढ हे, अर्थ-काम पतर. 
पुष्य ह ओर मोक्ष फर है । वदी परम धर्म॑का परमार्थ है ओर 
प्रेम रस है, जो परम परम अथं है- परम परम धमं है | 


स्वामेव सखम्यगुपरुम्ब व्यं पोथा पद-पढ जग भुज, पंडित मया न कोय ! 
नान्यः शिवः शिवपदस्य सुनीन्द्र॒पन्थाः ॥ दाद अच्छर श्रेमके षडा सो पंडित होय ॥ 
------५~--- 
तृष्णा-त्यागम-वम 


यत्पृथिव्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पदावः लियः । सर्वे तन्नाखमेकस्य तस्माद्‌ विद्वाञ्छमं चरेत्‌ ॥ 
उत्पन्नस्य रुरोः श्यङ्ग वधेमानस्य वधते । प्राथना पुरुषस्येव तस्य मात्रा न विद्यते ॥ 
कामं कामयमानस्य यदा कामः सखध्यते । अथेनमपरः कामस्तृष्णा विष्यति बाणवत्‌ ॥ 
यचच कामसुखं रोके यच्च दिन्यमहत्सुखम्‌ । ठष्णाक्चयसखुखस्येते नादंतः षोडरीं कलाम्‌ ॥ 


( महा भारतः अनुरासन ० ९३ । ४०; ४१० ४३; १४५) 


इस एरथ्वीपर जितने धानः जो, सखर्णै, पञ्च ओर सियो दै, वे सब किंसी एक पुरुषरको मिक जार्ये तो भी उसे संतोष न 
होया; यह सोचकर विद्धान्‌ पुरुष अपने मनकी तृष्णाको शान्त करे । जैसे उत्पन्न दए मृगका सींग उसके बद्नेके साथ-साथ 
वदता रहता हैः उसी प्रकार मतुष्यकी तृष्णा सदा बढती दी रहती है। उसकी कोई सीमा नहीं । किसी वस्तुकी कामना करने 





वारे मनुष्यको म ¢ 
मन ५ चोट करती ही रहती दै । 








ग एक इच्छा जव पूरी होती हैः तव दूसरी नयी उत्पन्न हो जाती है । इस प्रकार तृष्णा तीरकी तरह मनुष्यके 
लोकम जो कामसुख हे ओर (परलयेकर्मे जो महान्‌ दिव्य सुख है--ये दोन मिलकर ` 


यजनत दुखकी सर्वं काके मी. बरावर नदीं दो सकते । 


4.७2 











(१९) 
राजा रन्तिदेव 

महाराज संङ्कतिके पुत्र रन्तिदेवका राज्यकार था | 
अचानक देरार्मे अनावरष्ठिसे अक्रा पड़ गया । रन्तिदेवने 
राज्यकोषः अन्नागार आदि सव श्षुधा-पीडिर्तोकी वेवामें 
व्यय कर दिया । अन्तर्म अवसथा देसी आ गयी करि स्वयं 
रन्तिदेव तथा उनके परिवारके भोजनके च्वि दो सुट अन्न 
राजसदनम नही रह गया 

क्षन्निय भिक्षा मोग नदीं सकता ओर मोगनेपर देता 
भी कौन १ सव वैते दी अन्नामावते पीडित ये । राजाने 
स्री-पुच्रको साथ लेकर चुपचाप राजसदन छोड दिया । 
जनहीन मांसे वे निकर पड़े } वनके कंदः मू, पत्ते 
अथवा विना सगे कोद ङु दे दे तो उससे उदरज्वात्म 
शान्त करनी थी । ठेकिन जव देयम सव भूख मर रे हौः 
वनके कंद-मूक या पत्ते क्या वच पति दँ ! वृर्ोकी छअल- 
तक तो छीरकर मनुष्य खा जते ह अकाल्के समय | 

वनम न कंद थे न फर । पत्तेतक नदीं थे । प्याससे 
सूखते कण्ठको सीचनेके ल्य दो बद पानी मिलना कठिन 
हो गया ओर यह असह्य अवस्था एकन्दो दिन नडः परे 
अडतालीस दिन चलख्ती रही | सदुमार राजकुमार एवं 
महारानी; स्वयं रन्तिदेवके शरीरम हिल्नै-चल्नेकी दाक्ति 
नही रही । अव्र तो ये तीनो मगवद्‌-विद्वासी प्राणी मगवान्का 
स्मरण करते हुए. अन्तिम समयकौ प्रतीश्चा कर रदे ये 

मगवानकी टीला भी अद्भुत है । उनचासवा दिन आया 
ओर सूर्यादयके कुछ दी काठ पश्चात्‌ एक परिचित व्यक्ति- 
ने आकर रन्तिदेवको आदरपूर्वकं खीर, माल्पुए ओर 
जठ निवेदित करिया । अइताल्मीस दिनसे भूखे प्राणिरयोको 
इतना खादिष्ट भोजन मिल जाय तो उनके मनकी क्या 
दद्या होगी, आप अनुमान कर सकते है } लेक्रिन रन्तिदेव 
सामान्य मनुष्य नदीं थे क्रं उनके चित्तकौी स्थितिका 
अनुमान सामान्य मनुष्य कर सक | 


जब जरु दुर्म होः स्नानका प्रक्न द्वी नहीं उठता 
था | मानसिक स्नानः मानसिक संध्याः तपंण एवं पूजन दी 
सम्भव था ओर यह्‌ चरता था । आया आहार एवं जट 
भगवान्‌को अपिंत करके पश्चात्‌ रन्तिदेवके मनम आया-- 








'जीवनर्मे आज प्रथम बार क्या अतिथिको मोजन कराये 
बिना स्वयं भोजन करना पडेगा £ 

ठीक उसी समय सुनायी पङ्ा-'राजन्‌ ! मँ बहत 
धातुर ह्र ।: एक गाद्यण अतिथि आ पर्हैचे थे | रन्तिदेव 





को लगा किं खयं भगवान्‌ उनकी इच्छा पूर 
करने आये ह | बड़ी श्रद्धासे उने भोजन कराया | तृप 


दोकर, आदीर्वाद देकर वे व्राह्मण विदा हृ ¦ 

ब्राह्मणक जानेपर अन्नका भाग श्ी-पुचको देकर रन्ति- 
देव स्वयं भोजन करने जाहयीरदेये क्रि एक शुद्र अतिथि 
आ गया } उसे मी आदरपू्वंक भोजन कराया राजन । 
टेकिन उसके पीठ केसे दी कई कऊु्तके साथ एक चण्डाल 
आ पर्हुचा--े ओर मेरे त्ते मूसे मर रटे द} 

जो भी अन्न क्वाथाः सव बडे सम्मान रन्तिदेवने 
उस चण्डारु तथा उसके कुर्तको खिला दिया | वेसवमभी 
तृप्त दोकर विदा दृष ! ठेकिन अव तचा था थोडा-सा जल 
ओर उसको पीकर दी प्राणरक्षा सम्भव थी । राजा उसे 
पीनि ही जा रहं थे करि एक पचकी वदी कातर पुकार 
कारनं पड़ी--भें प्याससे मर रहा हूः मुञ्च अदयम मनुष्यको 
कृपा करके द चुर्‌ जल दीजिये { 

महाराज रन्तिदेवके प्राण भी कण्ठटगत दीय; विंतु 
अपना कष्ट उनके ध्यानम नदीं आया | उनके मुज्दे 
निकख-- 

न॒ ्ासयेऽहं गतिसीद्वरात्परा- 

गष्टद्धियुच्छमयुनभेवं वा । 
ग्रपद्येऽखिर्देह भाजा- 
स्थतो येन भवन्त्यदुःखाः ॥ 

( श्रीनद्धामचत ९२१1! १२) 

ष्टे जगतके स्वामी ! हे परमेश्वर ! ग अपनी सद्गतिः 
अष्टसिद्धि या मोक्ष नदीं चाहता ¦ सुने सव प्राणियोके इदयमें 
निवास करके उनके सव दुभ्ख भोग ल्नेकी सुविधा दोः 
जिससे सच प्राणी दुःखदीन ह्ये जयं ! 
देव ! मुदे ही सब दुख दे दे, जगजन सारे सुख पायें । 
जो छ उनके कटटुष-भोग. हो, इस जनके माथे जायं ॥ 

दवपच संकोचसे टवं पिपासाकी दुबेलतासे दूर दी रह गया 
था } रन्तिदेव किसी प्रकार उठे ! जलपात्र उखाया । 








न~ 
आत्त 





९५,ऊ६ि 


# धमां रक्चति रद्चितः # 








उसके समीप गये । बोठे--"माइं | तुम भटी प्रकार जल 
पीकर उपने प्रार्णोकी तृसि करो | 
उनका हृदय एक ददी बात दुहरा रा था-- 
न त्वहं क्छासये राज्यं न स्वगं नायुनभेवस्‌ । 
क्षामये दुःखतघठानां प्राणिनामातिनासनम्‌ ॥ 


ञ्चे फिर राच्य प्राप्त हो जाय, यहं मँ न्दी चाहता } देहं 
चूटनेपर खर्म जाऊँ अथवा जन्म-मरणसे दयूट जाऊ, यदं भी 
मेरी इच्छा नदीं है । मै दुःखसे संतप्त प्राणियोका कष्ट दुर 
होः केवल यदी चाहता हू | 
छुत्तट श्रमो गात्रपरिभ्रमर्च 
देन्य कमः शोकविषादमोहाः । 
सर्वै निवृत्ताः पणस जन्ती- 
जिजीविषो्जीवजलार्पणन्मे ५. 
( ओरीमद्धागवत्त ९ 1 २१। १३) 
(सर्वव्यापी भगवान्‌ नारायण | इस जीवनकी लारुसासे 
व्याकुल प्राणीके रूपमे तुम्ही मेरे सम्मुख हो । यह जल मँ 
दर्ीको अर्पण कर रहा हूँ । जीनेकी इच्छसे व्याकर इस 
प्राणीको जरू देनेसे मेरी क्षुधा, अपनी पिपासा, मानसिक तथां 
शारीरिक श्रमः दीनता, खिन्नताः विषाद, मृच्छ आदि सब 
दुःख दूर हो गये । 
मदाराज रन्तिदेवने चण्डारको सारा जल पिला दिया । 
उसकी तृषा मिर गयी ओर वहं संतुष्ट होकर चद गया । उसके 
जाते ही रन्तिदेव ठ्डखडाकर गिरे; वितु उन्दै विन्दं 
कोमल करोने रसैभार स्यि । आू्चयंसे नेत्र खोलकर 
उन्दने देखा, हंस्वाहन चदुमुंख अरुणवणं सृष्िकतौः 
गरुड़ासीन चतुर्युज नवघनद्याम भगवान्‌ श्रीदरिः कप्ररगौर 
षभारूद चन्द्रदोखर नीट्कण्ठ भगवान्‌ गङ्गाधर ओर 
मदिष्पर बैठे दण्डधर यमराज सम्मुख उपयित ह । 


(महाराज { आप अपने अतिथियोको पह्वाननेमे भूक 
नहीं कसते !› मन्दस्सितपूवक श्रीनारायणे कहा । ब्राह्मणः 
चुदरः कुत्से पिरे आखेटक तथा स्वपचमं भी जो उन 


 नारयणका ही दशन के येः उनके यहो इन सूपेमिं वे 


सर्वव्यापक दी पारे ओर फिर अपने वास्तविक रूपमे प्रकट 
द्य गये--इसे रन्तिदेवको कहां चकित होना था 





महाराज रन्तिदेवके अथवा उनके परिवारे उद्धारकी 





एवं प्रजावर्मके ोग येः वे सव अपने नरेशके प्रमावसे परम 
योगी हो गये । -उ० 
(२) 


मनकोजी बोधर 


मनकोजी बोधला पय्वारी ये । उनके परिवारमे वेः 
उनकी पक्तीः पुत्र तथा पु्रवधू-ये चार दी प्राणी थे। 
घरमे धन-धन्य तथा परधन पर्या था | अचानक 
धामणर्गोव जिसमे अकार पड़ा । लोग अन्नके अभावं 
पत्ते तथा व्र्षकी छार खानेपर विवश हुए । मनको- 
जीने अपना घर सदा ही अतिथियोके स्यि श्युख रक्वा 
था } अकाल्के समय खमभावतः अभ्यागत बद गये । 
मनकोजीका अन्नमंडार समष्च दहो गफा | पञ्च बेच 
दिये गये ओर अन्तम पकी एवं पुत्रवधूके आभूष्ण भी 
बेचे गये । धरके बत॑न आदि उपकरणतक भूखे रोगे. 
को मोजन देने बिक गये 

जघ्र घरमे कुछ नदीं बचा, अतिथियौने आना अपने- 
आप बंद कर दिया । किंतु अपने तथा परिारके पेटको 
मरना आवद्यक था } मनकोजी कुख्ाड़ी ठेकर जंगलमे 
गये } ठकड़ी काटकर ॐ अये ओर उसे बाजारमें केचा । 
लकड़ी बेचनेसे तीन पैसे मि | एक पैसा मन्दिरमे चदा 
अये । एक पैसेका आय ओर एककी मगवस्तेवाकी 
सामी ठे अये) 

उस समय एक पैसेका पावभर आट मिर्ता था । 
आया कपडेमं बोधकर घर पहुचे; किंतु मनम उत्सुकता . 
थी-- कोई अतिथि आ जार्यै आज तो सेवाका सौमाम्य 
मिटे ! | 

अपनी क्षुधा स्मरण नहीं । पिर उपपासर कर रहा 
है--विचार नदीं; अतिथि-तेवाकी उत्सुकता मनम है उस 
उदार पुरुषके । एेसे धमत्माके अन्नका खाद छेने ब्राह्मण- 
के वेदाम खयं नारायण पधारे । प्रसन्नतापूर्व॑क परवारी 
ने उन्द पूरा आयदे दिया | केवल नमक वे ब्राह्मण- 
को ओर दे सके | ब्राह्मणने वदं उपे सुरखुगाये 1 आरे 
की बायियां उसमे धरीं । इतनेमं ब्राह्मणी बनी रक्ष्मीजी ` 
आ गयी--भै बहुत भूखी हर ॥ धि 

दोनैनि बियो खायीं । तर्त होकर प्रसाद लेनेको 
कहा पटवारीको } उस प्रसादका स्वाद देवताओंको भी 





दुम है, जो उस दिन पटवारीके परे पयिारको प्रा्.हुजा । 
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हागाप्रुची 
जापानम ससुद्रतयके समीप ही एक रठट्पर एक 
परिवार वसता था } उसके खेत भी यैच्पर ही ये । 
समुद्रके तयप्र रल्ति नीचे एक र्गव था | दीतकाल 
समाप्त हो गया था | वसंत च्रृतुने चर ओर अपना 


उछ विखेर रक्वा था | तेनं फसटोकी सनदी 
वर्यो हस रदी थीं | रेमे आनन्दपूणं समयसे उस 
गोचिम एक सेल प्रतिवध्रकरे समान छमा | 

आस-पासका वस्तियेनि स्री-पुरुपः वाच्क-युवा रंग 
विरगे कपडे पहने मेच्मे अप्रे ये) चूर जीड्‌ थी | 
खोग खाने-पीने; वस्तुर्पै खरीदने, गाने-दजाने तथा आनन्द 
मननेमं सस्त थे } गोर्वोमं तो धोड़-मे रद्ध घर तथा खतो 
की स्खवाटीके खि वच गवे ये | अथवा वरचे थ रोगी 
या चि | 

समुद्रतटके समीपके रीट्प्रर जो परखिार था; उसके 
सदस्योमं मी करु सज-धजकर नीचे मेले चे गवे ये | 
कुछ ऊपर वेठे.वेठे मेटेका आनन्द छे रहे य | उस 
परिवारका वृद्ध॒ सदस्य हागासुची घरमे ब्राहुर बैठा अप्रने 
पोचरको खिर रहा थाः साथ ही मेदेपर भी हृषि डा 
ताथा | | 
 हागामुची अचानक चोकं गया} उसकी दृष्ट येलेपर 
होती समुद्रपर पड़ी ओंर पौचको गोदस नीचे वरैडाकर वह 
उठ खड़ा हा । समुद्रका जट अकस्मात्‌ असामावरिक्‌ 
रूपसे बहुत पीछे इट गया था } दागारचीके मनसे परध 
उठा--ष्यह स्या हुआ १ समुद्र भाटेके ससय इतना तो 
नहीं दयता । इस प्रकार जर एकं साथ पीछे क्यो हटा ? 

समुद्रम जहां पदिटे जल था; वरहो रेत दीख रही 
थी । हागामुचीकों अपने वाल्कपनक्री एक वटनाका 
सरण हुमा ओर वह कपि गया । तव वह्‌ बहुत छोय 


था | उक समय मी एक दिन इसी प्रकार समद्र पीछे 


हट गयाथा | रेत तव मी दीषवी थी | उसके पीठेदही 
आकाश दूती ठर उमड़ पड़ी थीं । सुद्रतयके दर 
तक्के गोव जलमद्य हो गये थे | मनुष्य ओर पञ्चका 


चर अ० ७३- 


दृष्टि दूर सयुद्रपर 
उथल-पुथल 


आज समद्र-नच्पर मेन्द जुड़ा > ¦ घ्रडी 
वीत जाय तो सयुद्र इम परे समाजकौ निय त 
दागारुचीने लेर्गोको पुकारना प्रारम्म किया; किंतु मेखेकी 
र्म उसकी पकार सुनायी किन देनीथी 
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ह: था लोगोकी प्राणरश्नाका करि सव 
अविम्व दीटेपर चद ज्ये कतु यह कैर 
विचार मनसं आया द्ागासुचीके ¡ उन्न 
चक्ड निक्टी अर अपने खतम आग 
ख्या | पकी प्सल--वषमभरके निवाह्का आधारः 
रि मनुष्योकः पार्गोका मृल्य कीं अधिक धा | 
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"ओह ! दागासुची बीच-वीचर्ये ससुप्रकी ओर देश्वता 
जाता था | दूर उन क्षितिजक्रो दूती लहर च्टृती दीखीं | 
उमे ल्गा क्रि खेतेकि जल्नैपर मेचके दोग ध्यान नीं 
दे रहे हं | राग-रंगसं हवे ल्ेमोको जच्ते चेत आकर्परत 
न्ह कर सके थे } दागारुर्चीने विना क्षणथर सोचे 
अपने घरमं आग ल्ग दी | 


ई भरम आग स्गानेन 
घर धूधू करके जघ्ने च्या | 


यह क्या शक्या करते ह आप £ घरक्े जो सदस्य 
टीव्ेपर धेः वे स्व घरमे ब्ाहर हीये | उन्हे ्गा कि 
बूटा पाग हयो गयीदहैः त॒ लेग रोकः इम्से पूर्वं तो 
यर ऊची च्यपटे उव्ने स्गी थीं ¦ सेने सुरक्चाके यि 
आये दमकौके घंटे घनवरनाने ल्मे | भीडने ल्पटें देखीं 
मोर लोग रीव्रर दौड़े । दूकान, सामानः सवारर्यो छोड़ 
क्र छोग्‌ हागासुचीके घ्ररकी अथि बुश्चाने रीखेपर चदे ! 
इतनेर्म तो जेसे ग्रल्यकार आ गया | समुद्र एक साथ 
उमड़ पड़ा । आसपास मील तक ठ्रे हाहाकार करती 
दंड पड़; कठि टीटेपर मेलके प्रायः स्वे मनुष्य पर्हच 
चुके थ आर उनका जीवन सुरक्षित द्यो गयाथा | अपने 
सवरं खकी आहुति देकर हागाणुचीने उन वचा च्या था, 

दागामुचीकी मूर्तिं बनाकर पीडे ठोगेने मन्दिरमे सक्खी | 
--सु० 
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राजधर्मके आदश 


(१) 
[ऋ 
प्हराज अपात 
एक वार अनेक ऋषि तथा च्रृपिपुत्र एकव हृ । 
उने आत्या तथा ब्रह्यके सम्बन्धं विचार हने खगाः 
कितुवे किसी निश्वयपर नद्वीं पहु पाते अ । इसलिये वे 


एकन्न होकर महिं उद्ाख्कके पास परटुचे | ककरन उन्न 


कटा--्टरूस वैश्वानर आत्माक्रा दीक-टीक बोध तो महारज 
अश्वपतिको हहे] हस सव उनके समीप चरं ।' 
उतने ऋरि एवं ऋधिपरचर एक साथ पथरेः यहं 
देखकर स्रज अश्वपतिको वडा दर हुभा } उन्दने 
सवकोययिवादन किया ओर आसनपर बेखाया । महासने उन 
चरण धेये; चन्दनः; साद्य; पुष्प आदिमे उनका पूजन 
करिया | इसके पश्चात उनके मोजनके स्यि नाना प्रकारके 
लादिष्र सादिक पदाथ स्वणंथाछमे परमे तथा दश्चणाकः 
ल्पे सखर्मसययि निघेदित की । टेकिन उन अभ्यागतान न 
तो मोजनकछा स्पदं किया ओर न धन लेना खीकार करेया । 
राजा अश्वपतिको ऋषियोकेः इस व्यवहारे आश्चयं नदी 
ह्या । वे ह्यथ जोड्कर्‌ बोटे--भे जानता दर करि चाम 
राजाका अन्न अपवित्र बतलाया यया 
अपविच्र चतलया गया है क्रि राजा चोरः डाः अनाचार 
आदिपर अर्धदण्ड कररता है | वह पापिर्योका धन उसक 
पास आता है! ग्रजके पापम मी सजाको भाग मिक्ता 
हे ¦ ठेकिन मेरे राज्यम ते कोई चोर नदीः कोड मद्यप 
नह; अनाचारी युरुप ही नदीं तो अनाचारिणी छ्ि्यौ कसि 
होगी ! रेसी अव्यां आप सव मेरे य्ह मोजन क्यो नहीं 
करते १ मेस अन्न तथा घन तो निदोषं} 





उन ऋषियने कदा--्याजन्‌ | मनुष्य जह्य (जस 
प्रयोजनसे जाता है उसका वह प्रवोजन पणं हो-- यही उसका 
सत्कार है } हम सव आपके पास धनके च्वि नदीं आये 
है | दम वैशानरआत्माका ज्ञान प्राप्त करने आये ह ।' 
पज ते आप स्व भोजन करक विश्राम करं | कटः 
आपकी वातका विचार 
ब्रात यल दी 
 भ्यजने दमि प्रस्लतका 
उन्न कट भी उत्तर देनेका 





क्ररूया | साजा अश्पातन हंसकरर 


उत्तर चयो नदीं दिया 
श्रित आख्वासन भीं नरह 





न्थ. (> + 
ओर इसलिये 


दिया! भोजन करके अग्निदयादमे वेढे वे अतिथि परस्पर 
विचार करने ट्ये | 

हम सव अविधिपूर्वक प्रदन कर तो उत्तर कैसे 
मिटेगा ¢ महिं उदास्कने बतलाया । (हम जिन्ञामु होकर 
आये ओर उच्ास्तनोपर वेठकर्‌ प्रूजन स्वाकार करन खग । 
ज्ञानी प्राप्ति इस प्रकार नदीं हया करती । वद्या 
जख्वेः ससान अधःप्रवां | जो नीचे बरठेणः विनम्र 
होगा; ज्ञान उसकी ओर जायगा } 

सरे दिन उन लगन दाथ समिधा ठी ओर षरिनस् 
आवसे रजके समीप गये । तवर राजा अश्वषतन उन्ह 








आत्मन्नानका उपदेश करिया | --सु० 
(२) 
सम्राट अशक 


प्रियदयीं सम्राट अशोकका जन्मदिन था । सभी 
्रान्तके यासक क्षचप उपस्थित ए ये । सप्राट्‌ने घोषणा कौ 
थी कि (सर्वश्रेष्ठ प्रान्तीय श्ास्कको इस वषं पुरस्कृत 
किया जायगा । | _ 

राजसमामे जव सप्रार्‌ सिंहासनपर आसीन दो गयेः 
प्रान्तीय शासकौनि अपना का्य-विवरण सुनाना प्रारम्भ किया । 
उन्तर-सीमान्तके शासकने तीनगुनी आय की थी | दक्षिणके 
शासकने राज्यकोषमे प्रतिवर्षकरी अपेक्षा दुगना खणे अर्पित 
करिया था । पूर्वीय प्रदेयके शासकने अपने प्रान्तके उपद्रव 
तवोको कच दिया था} एक अन्य प्रान्ताधिपने प्रासे 
कर्‌ अधिक लिया थाः सेवकोौका व्यय कम क्रया थातथा 
राजकीय आयके दूसरे कद खोत दद्‌ निकाले थे | ये सब 
अपनी चासनकुखरुताका परिचय देकर सम्राट्से पुरस 

नेकी आशा कर रदे ये । 

सचसे अन्तमे मगधके प्रान्तीय चासक उठे । उन्दने 
निवेदन किया-भिरे प्रान्तने प्रतिवंकी अपिक्षा आधेसे कम ' 
ही धन राजकीय कषम दिया है; क्योकि प्रजाका कर कम । 
किया गया है ओर रजमेवकोकी सखविधार्प कुछ बद्यी 
गयी दं । प्रान्ते उपयुक्त स्थछपर कए तथा धमशाखए 
वनवायी गयी दै । रोगि्ोके खयि चिकित्पाख्य तथा 
वा्कोकी शिक्षाक स्थि पाटा भी अनेक खारनोपर 
खोटी गयी दं }' | 
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इम वघ सवश्व ससक द्!न॑का 


पुरस्कार मगधकः प्रान्तीय 





प्रयात्तक्का गौरव बदायेगा }: सव विवरण सुनकर सम्राटने वोपमा 
की ! उन्हनि अने देय दिया--ध्यव प्रान्तीय प्रलासक उन 


प्रेरणां ग्रहण करे 





अयोक्रको ग्रजाक्य दोप करक 
स्व्णरासि नदी चाद्ये } प्रजे शरोकी 


प्राम्र हीनवाद्ध 





उचित वातं मुने दिना उनका 
द्यन करनेकीमे निन्दा करता द्र | प्रजाकौ सुख-सुविधादी जायः 
यह्‌ मेरी इच्छा हे}: - घु 


(३) 
राजडुमार मूरराज 
गमम नौ श्रती पू्व॑की ब्रात दै 


] राजरात उस समय मीमदेव- 


क्रे यासनसं था | एकर वष्र अनाच्ष्टि दई ! खेतमं क दौ नदी ती 
किसान कर करेमि दे १ एक भमके लेग कर नहीं दे सके} राजक 


भ, 


सिपाही उम गोव गमे आर उनके वराम जो कुछ पमाः सत्र 

उखा दये । राजकुमार मूख्यजने उन किसा्नोका रदनः उनकी 

द्यनीय द्वा देखी; कंठ वे बाल्क ये । ऊ करना उनके 
दमे नदीं था ) 


उन दिने सजछुमार इडसवारी सीख रे थे । पिताने कटा थ 
क्रिवे मन स्गाक्रर सीखें तो पुरस्कार गायने | राजकूुमा रने रात- 
दिन जुट्कर अपनेको चीर अश्वोको भी धकरा खाः करत्‌ सताः 
मतर घुडखवारीकी परीश्वा देने पिताके सम्युख्र॒ उपद्ित दौ रवं | 
नके उत्साह तथा निपुणतासे प्रसन्न होकर राजा मीमदेवने कदा--- 
(तुम अपना पुरस्कार माग लो 








१ व 
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गरोव छ्पक्रावः यक्ना जा सानान रा जनत 


मि | ) पभ (न 
न क = क्ण = = द क क ॥ 8 (3 (ह) ५ न 
शणं शट 2 क 0 (न, | (1 "षु | ^ ८» म ~ . 
1 ५, ५“ ^ * १५, # # 
ब. 
ष क 
ए 0 न्न 1 नप कन 
॥ 98 [0 ५ ॥0 0 पः 
(न ई ~ । ~ 4 शै श | । ट 21 9६ 








धरा पुत्र इतना प्रजावस्सल इं !' मीमदेव 


बहुत प्रसन्न हुए } उन्दी कदा वरेयं | 
नुस अपने च्वि मी क्छ ममल! 


मुञ्च बहत प्रसन्नता दौगी यदि अप 
घोणा कर द्‌ कि अव जरह अक्रा पड़गाः 
वहि कृषक्तेते कर नहीं लिया जायगा }' 
मूख्यजने यह मागा अर युचरकौ व पुरत्कार 
देकर राजक भी अपार हषं भा । --उु° 


\॥ 


५ ४ 


# 


शासकथमके आदब महाराज चन्द्रापीड 


पदारान चन्द्रापीडनै एक देवमन्दिरं 
वनवानका संकल्प क्रिया था । दिदपी 


आमन्वित किये गवे ये ! शिदिवगेकं प्रघानने एक 
मूमि मन्दिरके स्रि चुनी । केक्रिन भूमिका 


ला मथा मम 















































। २ ५ तिं > च 
५८० धमं रद्चतिं रक्षतः # 
रेखाङ्कन रोक देना पड़ा } भमि जितनी आवद्यक थी? पप मेरे पूवर्जोको भी पीडा देगा । इध्म एक उपाय हैः 


उसके एक भागसं चमारा एक श्चोपड़ा था । राज्यके कमः 
वारी चमारक्रो उस भूमिका बहुत अधिक मूल्य दे र्दे थः 
कितु चमार कता थापने क्रिंसी मूल्यपर भूमि बेचनी 
नदीं ह | 
प्रनावत्सर मद्यराज चन्द्रापीडके राज्यम राज्यक्॑चारी 
प्रजके किसी सदस्यपर अत्याचार करनेका साहस नहीं कर 
सकते थे } उन्हने महारयजसे परिध्िति निवेदन की । महाराजने 
कहा--ध्वलपूवक किसीकी भूमि खी नदीं जा सकती } मन्दिर 
अन्यत्र नाया जाय | 
धान शिव्पीने इसमं वाधा दी-“उस भूमिपर मन्दिर 
वनानेका संकल्प करिया जा चुका | राजघानीके आ्-पासकी 
भूमि मेने देख ली है । देवमन्दिरके उपयुक्त उतनी शरेष्ठ भूमि 
दूरी नदीं है ।' 
चमार राजसदन बुलाया गया । महाराजने उससे 
कहा--“भूमि मुञ्चे अपने किंसी उपयोगके च्वि नहीं चष्िये | 
देव-मन्दिरके निर्माणमे बाधा डालना पाव हैः यह्‌ त॒म जानते 
दी हो | ठम दूसरी मूमि जरह चाहो, जितनी चहो ले छो | 
दग्रे स्यि उसमे मवन वनवा दिया जायगा; यदि तुम 
स्वीकार करो |? 
चमार हाथ जोड़कर बोसख--“महाराज ! आपका यहं 
पतक राजसदन है । किसीको किसी भी मूल्यपर्‌ इते देना 
क्या आप स्वीकार करगे १ मे ददरः नीच जातिका रह; 
किंतु मेरे पिता-पितामह उसी श्चोप रहे दै) मेरे चयि 
वह भूमि माताके समान है } मे उसे केच नदी सकता | 
नरेश उदास हो गये । चमार दो क्षण चुप रहकर खयं 




















 बोस--ममहाराज ! आपने सन्ने घर्मसंकयमे गल दियाहै। 


देव-मन्दिर वननेमं मँ वाधा ड्द तोपाप हेगा ओर वह 


यदि आप इस नीच जातिक्रे चमारके यहां पधार मगि 
तो वह स्चोपडीकी मूमि देवमन्दिर बनानेके लि आपको 
दान कर दगा | इससे मुञ्च सर मेरे पूजको पुण्य होगा |; 





-महासज चमास्मे भूमि दान ठेगे १ रजत्तमाके 
सदस्योको इस प्रस्तावपर दी क्रोध आया । एक ददि 
अद्धूतको मदाराजके एेसे असम्मानका साहस क्यो करना 
चाहिये | 

तुम जाय | महाराजने चमार ब्रिना कुर कै 
विदा कर दिया । छेक्रिन दूसरे दिन कादमीरके वे धर्मज्ञ नरेश 
चमारकी स्लोपडीपर भूमिदान र्मोगने पर्हुच गरे । चमारसे 


उन्दने मूमिदान स्वीकार किया | -पु 


~>" 8 कछ 





रेष्ठ राजाका धमं 
निज सखुखकी परवाह न करके करना सखी प्रजाको नित्य । 
फेखाना आचरण स्वयं कर--सदाचारः, सेवा, तपः सत्य ॥ 
इश्वरम रति वदे सतत; करना-करवाना णेसे कमे । 
न्याय दयायुत सदा बरतना--यदी श्रेष्ठ राजाका धमे ॥ 


---० ऊवाच 











( ‡ ) 
(क कापर 9 
श्ा-नर्द 
न 4 


मनुष्य धनः अधिकारः युव्रख्या तथा सेन्द्यमसे 
एकको भी पाकर मतया हौ जाता दैः कादी-नरेदकी 


रानीकोतो वे सव प्राप्न ये] ठट्ती अवय्धार्म मदाराजने 
यह विवाह क्रिया धा | यतः रानीको वे ब्रहूतं मानते थं) 


(न कारि 


इस प्रेमने रानीको ओर मी गर्वान्ध वना दिया था] 


महारानी सीत्यं एक दिन दानिके साथ वरणा 
गङ्गा-संगस्पर्‌ स्नान करने य्य } उख सयव वहां तच्पर 
किसीको र्दनैकी अनुमति नदीं थी! कु छपडियां शीं 
वर्ह मद्धओं तथा चेतवा्ंकी ! सज्सेवकौने उन छोर्गोको 
मी वसेय दिया था } माघके महीने सु्ोदयमे प्ख 
स्नान करके रानी सीमे कपिने समीं} पराम 
उस ससय वन था; करंतु वनमे स्कड़ी लनेमं 
विखम्व होता ! पदे च्कड़ी ्मेगाना ध्यानम नदी 
आया था} रानीने आज्ञा दी---धूनमसे एक 
द्योपडीमं ञ्चय्पट आग ख्गादो} 


दसीने प्रार्थना की-ञ्चोपडे या तो 


साधुओके गे अथवा गरी्वोके । इस जाड्य 


ञ्ञोपड़ा जक जानेपर वे वेचारे करौ जायगे £ 
राजमहघ्यं पी सनीकरो गरीरवेके कष्टक 


॥ 


क्या पता १ उद्र तो इस सपय अपन दाथ-पर 
सेकनेकी धुन थी । क्रोधपूवंक वोद 
मेरे सामनेमे दर क्यो 1 वडी द्यां वनती 
हे | ञ्लटपट स्नोपडा सुट्गाओ } सीतसे मं काप 


(५ ५ 


रह्‌}: 


€>» 

रानीकी आज्ञाका पान दशा । एक 
ल्चोपडेमे आग ल्गायी गयी तो वायुके वेगसे 
दसम सपने-याप द्ग गयी} सद ञ्ओोपडे जर 


५५, 


गये ! रानीने हयाथ-पेर संक ओर वे प्राख्कांसं 


^ = ध, 


त्ैटकर राजभवन पर्हुचीं । 


० 





^. + 


जिनके श्चोपडे जलेः वे टोग भी पहुचे 
राजसमामें । उनकी बात सुनकर काशी-नरेरा वहत 
दुखी हए । राजमवनमे जाकर उन्दने रानीसे 











पि 


नि (ध 





पृदा--तुम्दं वद्‌ स्या नूच १ गरी प्रताक् वरर जद्वाकर 
नयने न्द्रयं मवा क क र | 
ठनने कितना अन्याय कियाः इतका ढक पताह?" 


¡ पने ख्यक्रा गवं था} व्‌ तुनक्कर वाल 


ष 


क, कक ॥ ॥ , घर = [त # क 1 । 
धसपर उन वासके द्‌ ज्ोपडको घर कदत दवे ता एक 


५५, 


सदारा ग्‌ सीर भ म त्रो ^ गर्न =, न्याय . भ 
टाराज गम्भीर दोकर बोटे--रानी ! न्याय सवक 


ख्य समान द! तुम यी समद जाय 


#) 


ध £ क 
गगी करि निषन 


कितने श्रम तथा क्रष्ने एक क्ोपड़ दना पताह) 





धानीके चद्मानूपण उतार खं! 
पहिनाकर रसाजसयामं ठ आ } 








| ४६ ति न्निः + 
१०८८ ; ध्मा रश्चत रश्िनः > 

















[त [वा म 





-----------------------------(-(---------------------------- कम का भा नभय कः 0 क 1 ४,०५ 
एता शा वाण मा व 


दासि्यौ विवय थीं । साजाक्ञा प्रान न कस्नेका दण्ड 
मृत्यु दयो सकती शी] फटे घन््र पहने भिश्वारिनीके समान 
सेती दई रानी राजसभामं सखायी गीं }. ल्याय्ासनवर चठ 
न्दने आन्ना कीरे स्व ञ्चोपडे जो ठुमन्‌ जवा (ल्य 
रे, जवतक यिक्ना मोगक्रर वनवा न दौः गाजमवनम नहा 
आ सकोगी | खयं विपत्तिमं पडे विना दूरौ की विपत्ति 
मनुष्य समश्च नही पाता 1 --° 
(२) 
र्ठ रतनर्सिह 


( टेखक--श्रीदिवकुःमारजी गोयल ) 


उन दिने बुंदीसञ्यपर रावे रतनिंह दाडाका आधिपत्य 
था ! राव रतनसिह अच्यन्त धार्मिकः न्यायप्रिय एवं निर्मीक 
तथा वीर यास्क थ | उनकी घरमेनिष्ठा एवं स्यायप्रियताकौ 
दूर-दुरतक धाक थीं । 

एक दिनं रात्र रतन्िंहके वीसवरषरीय युवक पु 
गजलुमार गोषीनाथने सड़कपर एक पोडशी युवतीको देखा 
तो देखता दी रह गया । एेसी रूपमी थी वह्‌ । 


राजकुमास्ने युवतीका पीदा किया ओर पता लगा 








ल्या कि वह्‌ तरुणी एक ब्राह्मण युवक्रकी नवविवादिता 
पत्नी थी । दूसरे दी दिन रजछ्ुमार उस ब्राह्मणक धर जा 
पचा } करामान्ध राजकरुमारने ब्राह्मण युवकको उस-धमका- 
कर्‌ श्रसस वाहर निकाल द्विया ओर दराजेक्री अंदस्से 
सकि वंद करटी) ब्रह्मण युवक्रनै भी वाहते सोकर 
स्गादी ओर दोडा हुआ वह बँदी-नरेश राव स्तनसिंहके 
पास पहुचा । [त 

भेर सर्वख छुट गया अन्नदाता [7---्राह्मण युवकने 
रोते-चिद्लते हुए बूदी-नरेदपसे कहा । 





कयो; क्या आपरत्ति आ गयी; व्राह्मणदेवता £ राव 


रतनासदहमे विनन्रताप्रूवक्र प्रंछा | 





एक राजपृतने मेरी नवविवाहिता पत्नीके साथ 








वल्मत्कार क्रिया दै अन्नदाता [> युवक कतक 
मुवकने स्णा | 


श 


वरया तेरे यरीरमंस्त नीथाः ज तूने यह भरकर 
अत्याचार सहन करिया १ उस नराधम पापात्मक सिर उतार - 
ठेना चाद थाः--राव रतन्सिहने क्रोम तमतमाकर कद्ध । 


कितु उसकी हत्या करनेके अपरम सृके दण्ड जो 
मिक्ता ! 


(ठम पाप्रात्माका मिर उतारनेपरर दण्ड नर्हा पुरस्कार 
दिया जाता धसका हनन करनेवाटेको दहत्या ह महान्‌ 
पुष्य हे › रावनै उत्तर दरिया । 


नुवकने लेते मडासा ट्या ओंरव्ररजा प्हुचा । 
द्रवाजेकी सोकट खोलकर उसने दरवाजा खट्खयाया । 
कामान्ध राजकुमार अपनी कामपिपासा शान्तं करके बाहर 
निकला । बाह्मण युवक्ने तुरंत ही कामुक राजकुमारका 
सिर ँडसेसे अख्ग कर दिया | | 


समस्त वूदीमं राजछ्कमारकी निमम हत्या अतङ्क ठा 
गया । पुस थनेदासने तुस्त ब्राह्मण युवकको खूनस सन 
डसि ओर खूलसे भीगे कपडो सहित गिरफतार कर छिया । 


क, क 


युचककरो हथकड़ी डाठकर राजमहट्मे पेश किया गया | 


सयते राव साहवकी आज्ञासे दी राजक्रुमारकी ह्या 
की हे व्राह्मण युवकने वँदी-नरे्तकी ओर संकेत करते 
हुए थानेदास्स कदा । 


ह; मेरी आज्ञा लेकर ही इस वीर युवकरने उस कामुक 
नरपि्ाचका सिर उताया है । राजाका यह धर्मे कि वह न्याय 
करते समय, पने पुचके अपराधपर प्रद न डालकर उसे 











निष्पश्चतासे दण्ड देः--रावने थानेदारको सम्बोधित करते 
हुए कदय | 3 

व्राह्मण युवककी दथक्रड्या खोट दी गयीं | बद 
नसा राव रतनसिहने अपनी धर्मनिष्ठा एवं स्ायकी रक्षां 








लिय अपने कामुक तथा दुराचारी पत्रक दव्यापरर आसं 
नहीं बहाये, अपितु गौरव अनुभव क्रिया । 





‰ गृदस्थ-धम-विचार 


५८३ 

















` ~न ~~~~~---- 





[क का का ता 1 न -------------- 


गृद-धमे-विचार 


* ~ दक ~ पा श्रीरा नक्र 1 = यट द (दाक ५ 
{ ङेदक--वियाय्‌ षण श्ररानक् अननं मट्‌ कारक्र । 


अथोच्यन्ते गृहस्थस्य ध्वमीणि च यथिधि । 

तदनुष्टानतः सम्य प्ठर्ीः सहतासियात्‌ ॥ 

गखयाश्रम सव याश्च छठ माना गवा ई 
ब्रह्मचर्याश्रमे विधिपूर्वकं पाटन कय्नेके पश्चात्‌ यदस्य 


1 


मसे प्रेय करना चाहिये; करक उ समयतकः सनुप्यकी 


५) 


बुद्धि पथिक हो जाती दं ओर दारीर्‌ वट्वान्‌ः वीवंवान्‌ 
एवं आसेग्य-सम्पन्र छ्येता हैः मन युद्ध अर सत्कर्योकी 
ओर प्रवर्त होता है ¦ जेते प्राणिमाच् वायुका आश्रय छेते 


४) >> सच स्व्‌ द भन त्र्‌ मादस श्रा 1 {> चिस ही = भ्रू प्तं ~ ४ 
हैः वेते स्व आश्चमेविः ललेय मृदस्धाश्रसयास ह न+ +र 


यस्ालत्रयोऽप्याश्रसिणो ज्ञानेनान्नेन चान्द. । 

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज्ज्येष्ठो गृदाश्रमी ॥ 
( सनु० २! ७८ ) 
अन्य तीन आश्वलवा्के पाट्नयोपणका र 
गृहस्थेके कर दी होता दहै । कमजोर कंथ इस भह रो 
रेते भाल सकते द} यार क्ते द किः दुव॑ र 
पुरुप इस आश्रमको धारण न्ह कर सकते } अतयत्‌ 
ग्स्थाश्रसकतो चलने च्वि आवच्यक् द # स्री-युरप 
अपने दारीर ओर मनक चू बच्वान्‌. तथा सवत चनः 
तासारिकि व्यवहारो उत्तम रीतिने चलनेके खयि सामथ्यं 
दौर विन्या प्राप्त करें } तभी श्यूरवीर ओर बुद्धिमान्‌ 
संतान पैदा होगी एवं यदस्याशरमका वञ्च संमाल्कर अन्य 
आश्रमोकी सेवा की जा सकेगी | इस आश्रमम आकर 

मनुष्य सत्क्मं करता हुआ सोश्च प्राक्त कर सकता हे। 
खी-पुरषका जो वेवादिक बन्धन हेः उसीका नाम 
गृहस्थाश्रम है ओर उन दोरक एक होकर रहते दी चदस्थका 


काम सुचारु रूपसे संचाछित होता रहता डे । 


र 


| 


५ 


~ 
न्न्य र 
द्य स्त 


॥१ 


गृहस्थाश्चममे खी -पुरुषको क्रामवासनारदहित प्रेम-भावसे 
संयतेन्दिय रहकर ज्ञानसदहित संतानोचयत्ति करनी चद्िये | 


वह्‌ यद स्वगोपम देः जिसमं खी-पुरुष एक-दृसरते प्रेमयुक्त ` 


व्यवहार करते द तथा दोन ईरय प्राकृतिक नियमानुसार 
अपने कर्तव्यका पाटन करते दं । अन्यथा कमनसिकत 
हेनेते खी-पुरुष-व्यवदारर कोड प्रतिबन्ध नदी रहता ओर 
इससे संतान जल्दी-जव्दी होने च्मती द ओर वह्‌ व्दीन प्ट 
तेगगरल देती दै । मारतम जनसंख्या बडी तीव्रतति बदं 


। 


फः 
॥ 


ह म ११५५, क, प्रि (५ नियो जनका . मर्‌ न्त्री [क य यत्न का 
ही द्र चौर इच्छ पग्विरनियोजनका अन्त्र 
क ५ = यी 1 मर । ^ न्न ग्‌ यरी (र 
न्नेस्ह्द्ै! एक वड समस्वा उपसि द गार | 


स्री-पुरुप संयमने रद्र य अत्व तक्रे तथ धार्मिक 
व्यवहार -ईशरमकति- धार्मिक पुस्तक प््यवन-वठ परतरचन 
आदि कर ते मनोनि्रद-ध्ररणानि इस नमन्याका उन्न 
> सकता) च्व संनानके वाद दृखरी नंताननं कमन 


य र्फोच वर्धा अन्तर होरा आवच्यक दं । इसत य 
उचित 
उ न्च 


है कन र [न म्र ७ वानः , गरग्रोम ॥ चरन 
यथ-निसधकः व्रतत स परन्‌ तचः चन 


॥ > 


ध 1. ; रः न ^ उपराय प क (1 
नही दह | सन दह एव्र सवाक =: द ¦ सर 
क ~ = 4 न ^ नमान ~~ ~न नरष 
अव्यायद्यग्कि नदीं दै ! हमारी वर्तमान दनव 


+ 
| 
[क 
| 
1.“ 
१ 
= 
1 


यह हमले रोकने कटि ~ > चमा 
यह दसनय) काद्न प्रतत €= ~^ 


॥ व | धर न ए क न मन्रम्‌ ध १91 ए पुरर 
स्वना दात्रे स्वधा अनुदर दं अर नवय क 
[न ~ ९ चः [5 नन्‌ स्‌ [किन 
दी दियर करता दहै । विम साधना चन उच्छद्खय 


# म्र [+ -उच्छह्ख -- न 1 (ता नकी [न ~ क 
नुदतु द्रं } मनक उचैः स्तासे विधव-सचनक वारम 


~ उती । अति स्री नत हनिश्धरक 
नहो स्दरती ! अति चखरी-प्रमङ्ख दर दाट्तम दान सिद्ध 
भ चः भ श च च दे क्रि [५ पर [त पुर्व न म 4५ (कन 
देता) वदतो निर्थिवाद दकि रायु दका सारी ख्तिः 


ज; ओतः आयुः बुद्धि --न-वीयंक आधार्य आश्रित 
} दाच कहते इ-- 


५ 


4 


॥\. 


भरणं बिन्दुपानेन जीवनं चिन्दुःधारणात्‌ । 


गहस्धाश्रममे प्रे कनेक पनात्‌ री -युरूपको 
स्वधर्मं रत रछते दए एकटा रक वनकर र 
चदि; न कि इन्धिर्वोक क्षणिक सुखके वीमृत दौकर 
एक-दसरेके मशक धन जायं 1 अतष्् ट्म उचित ह 
क्कि हम ज्ञनसटित्‌ अपनी कतिक पर्या्तरूयमं संचित 
रेः अयनी आत्मा एवं उसके पकाटाको ब्रदायं एवं 
पुरषार्थके साथ प्राणिमाजको निध्वार्थमावसे सेवा करते 
दए अपने गास््य-जीवनको खुचार स्पने संचाच्य्ति करते 
द । इसीम सन्ध जीवनक ऊस्याप है \ 

> >९ >< 

दिता रक्षति क्रौमपरे सतौ रक्षति यौवने । 

पुत्राच स्थविरे भावे न ची सखवातन्त्यमहेति ॥ ` 

इम देकका अथं आजे ममाज-न्वातन्त्यके युम 
लेग अपां दिवे कसते द | पर इसको अर्थं ठेसा करना 
हये लिः कल्याकी ररा पिताः युवतीकौ पति ओर साता 


८८ धमो रक्षति रक्षितः 


[क 





"------------~-------------~~--~--~--~-~~-~--~---~----------~--~-~-~-~~--~---~--~---~---- म 


पुत्र करता है । स्री खतन्त्र रहकर अयनी रक्रा नदीं कर॒ प्रथा हो सकतीदैः पर वह्‌ मारतमे कमी नदीं रही । चीका एकही 
सकती पुरुषके साथ सम्बन्ध युद्ध धर्ममूख्क ही हैः धर्म-नियन्वित 
सत्य दैकरिस््ी राक्तिरूपा है एं शक्तिका खेत स्ने वं अर्थव्यवखा तका जय पङ्ञिक फट द । पञ्ओकौ 
दै । सारे संतारको क्ति च्रीजातिसे ही मिलती है| प्र अपेभर मलुयक मनुष्यता एं विषा ही यह दै क मन्य 
उसको शक्तिकी दे-रेल रखना कुमार्बखातक िताका वचत-जचमानते अतिरिक्त आागमःममाण भी मानता दे ओर 
कतव्य हे । दिन-ग्रतिदिन उत्तरोत्तर उसके सक्तिका विकास तदनरूं बर धामि देता ६ । पिल्ल असाधारण 
होता देः इसका भार कुमार्यवश्यामे पितापर दै । सस्वनं री पत्नीः पुत्री धन्‌? माता च न 
व्यवस्था होती है । तद्‌नुकूल दी उत्तराधिकास्की व्यवसा 
इसके वाद्‌ युवावामे उ्की शक्तिकी देख-रेख रखना भी चरती है । इसीरिि यस्िकेका कनः है कि प्रल्क्षान- 
पावका काम ह| गृदख्-धमको सुचारु रूपे संचाट्ति नारित मति जरहोतक दौड़ती हे, वर्होतक ही चरनेवाछे 
९५ भगुक्तं संतानोयत्ति करते हए उसकी रक्ति- ध्वानः आदि पञ्च होते हँ ओर परत्यक्षानुमानातिरिक्तं आगमे 
श देल-रेल करना यानी उसकी शक्ति कदा अनुसार धार्मिकः आध्यासिक सामाजिक व्यवधा करके 
भी क्रमन दो जायः इस वाका ध्यान स्खना पतिका चल्नेवाठे लोग दी ध्नरः अर्थात्‌ मानव हेते है 
यद । सनयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः । 
यदस्थाश्रम समाप्त करनेके बाद्‌ उसकी श्क्तिकी देख-रेख साख्ञाणि यत्र गच्छन्ति तन्न गच्छन्ति ते नराः ॥ 
रखना ओर सेवा करना पु्का कर्तव्य है । उसकी शक्तिका ( तन््वारिक ) 
जितना सचय रहेगा? उतना ही उसकी आत्माका विकास होगा साजकख्के जडवादी स््ेग धर्मको न मानकर कहते 
९ आल्माका प्रका वदृनेखेउनको मोक प्राति होगी । कम- ड कि तिवयं केवर व्यक्तिगत सम्पतते आधारर बना 
दकम पुनजन्मसं यह संचितं शक्ति उनके ल्यि सहायक हुआ हे । समाज तदहस-नहस न॒हो जाय, इसीच्यि एक ही 
तोहोगी ही । पुरुषके साथ सम्बन्ध रखनेके स्वि खरीको समन्चा-वुक्चाकर राजी 
यार्न पितासे सहलगुना अधिक माताका सम्पान क्रिया गया ओर तदनुसार ही धर्मः नीतिः खिाज गे गये एवं 























करना बतलाया है-- स्ीकी सतन्त्रतामे धमं र मगवानके नाराज होनेका उर 
सहसरं ॑तु पित्‌ नमाता गौरवेणातिरिच्यते ॥ दिलसमया .गवा | इसके अतिरिक्त पातिव्रत्यका ओर कोई 
^~८ ~~ = ~ उथ नहा ह |; 
धाक टष्टिसे चुथाभसी यति स्व॑वन््र है | गृह 
पिता मी पुत्र संन्यासीका वन्दन करता है, परु उप संन्याशीके नवार इत अधिको आया भी क्या कर सकते द! 
च्ि मी धर्मानुसार मातृवन्दना विहित ह ` जिनकी दष्िमं विश्वका कारण सर्वज्ञ ईश्वर दी नहीं जचताः 


जो भूत-परेतकी कलत्पनाको ही परिष्करत रूपमे ईश्वर-कल्यना 
समञ्चते दै जिनके मतानुसार धर्म-कलयना भीरु मस्तिष्कका 
फिंतूर माहे वे सीताः साविच्री आदिके परम गम्भीर पातित्रत्य- 
उच्य सदान ही नारीको मातास्पमे पूज्य एवं मार्ग. धर्मको कैते समञ्च सकते ड १ सीताका अग्नि दिव्य करके 
का मानता द्द हं । पतनीरूपमं प्राणे मी अधिक प्रिय जीवित हो उठना, सावित्रीका वमराजसे अपने मृत पतिको 
एवं इृदयेश्वरी बनाकर उमे अपना सर्वस सम्पण करके पुनः प्रात कर लेना राण्डिटीका सूर्यनारायणके उदयपर 
उसके रक्षण-पोषणके च्विः वस्रामरण लुटनेके लिये प्रतिबन्ध खगा देना आदि जडवादी दृष्टिसे कोरी कल्पना 
दिन-रात परिम करता रहा है इतना ही नही, नारीके सकेतः माच हीदं । आश्चयं हकं परम सत्य आं इतिहास तो 
पर ही पुरुष सव काम करता रहा है ! प्रेमे ही पुरुष सख्रीको नास्तिक ज वादिर्योकौ दृशिमि ठे हैः परंतु बंदरसे 
कशम रख पाया हं | प्रेससे दी स्री भी पुरुषको अपने इलारे मनुष्य उसन्न होनेका निराधारं विकासवादी इतिहास सत्यहै | 
प्र नचाती रदी है। किन्दीं धार्मिक-आध्यात्मिक संस्कारः भारतम अमी-अमी हास्म इन ५० वपरकि मीतर्‌ सैकड़ं 
जके रमेगेमि स्रीको गले रस्ती वोधकर रखनेकी सतियो हुई द । वे हेसती-दंसती चितापर अपने पतिके साथ 


सववन्द्येन यतिना प्रसूर्वन्द्या म्रयः्नतः ॥ 
(स्के० पु०्कृरी० ११ । ५० ) 





‡ ५९८८५ 


व". 


ॐ भरसवत्छवाप्राप्त गृहस्थ 











[काषनयिििििवकषयि 
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परलोकं चली गयीं ¦ उन्दरप्रदैय तथा राजस्यानर्म तं वड 
सतियो विना अग्निक दी अपने कररीरसे दिव्याण्नि यरकट करकः 


सती हई दै ! चिकतौरगदुकी पञचिनः आदिक एेतिदानिकं 
नही 





सतीत्वसे स सथ्वद्यदार व्यक्त अख नं 
नास्तिक जडवादी सिवा अन्ग वरातौकर 
क्या उत्तर दै सकर ह सय क्रि जिन्दरैष्य ~ सभ्यता 
स्कति यर पातित्रत्य मान्य हैः रेसे श््ी-पूरुपकः 
कचे परेमोत्तरविवाह ८ ल्व वेरेज ) इत्यादि वै 
जडवादियोकी नास्तिकता धर्म एवं सानवतके 


धूर तथा 
दबी, 


॥ 


ल्ली सर्वदा ही ल्ञाशीर दती दैः वदं कभी 
भियोगिनी नदं होती  पुद्ष ही स्वैरी दौकर स्ीकी 
सैरिणी वनाता ई | जरह पुरप ा 
मी स्रैरिणी नदीं ज्ञे सक्ती} ची पुरूषकरी इदयेश्वरौ हैः 
प्रागेश्वरी दैः आत्मा, सव कुट है ! उसके दिस्ते परं अधिकार 
वात जडवादी नासिकके द्वारा दी उटायी गयी दैः उटावी 
जाती ३ ! स््ीको पुरुषके वराबर वनानेका प्रयत्न करना 
उसका अपमान करना है, उसको इजारराना नीचे उतारन। 
है! विह करके परिवर्पालन कनेक उदात्त कनतैव्यक 
गडा या श्घंञ्चट खमद्यनेकी प्रदृत्ति जइवादौ उच्छष्धः 
पथिर्योकी दी येरणा है ओर पुरुष--खभी यदि नौकर- 












अथ 1८ से श 





शच० अॐं० ७७-- 


चि-दरिल-परायण, सरल,» सत्यवाद दी, » मतिं 
भद्धप्यत शछदध-धर्मरत मलत-अभिमान 


यथासाध्य खस देता खवको, देता नदी किखीकोे जास 
आदर करता खव कुटुम्बका पारुन, सबका करता मान । 
उस शरहस्थपर कपा-खधा बरसात सतत शरीभगवान ॥ 


"2-27-5 











नव्रानी वनने, तो उनकी संताने भौ वच्य श नौकर 
नरेद्र ह बनेगी | सातारा दृष न पाक्य जननीकरा 
लाड-प्यारः छाचछन-पाखन न प्र्छरं डिन्वेकिः दुध पीनेवार 
न्ये सिम्न परमे ही हमे । माता-पिता भी वर्ज्यो कों 
तरेम न द्धेगाः वस्वोका मी मा-तपतः प्रति कछ आकषण्‌- 
अनर नद्लेणा | पति-पत्नीका भी परस्यर स्थायी प्रेमन 
दन्तै किसी मी सम्वन्धी स्थिरतः न होगी } समी सम्बन्ध 
वारना-ठृति ओर वैनेके कारण दमे 1 पवां ओर तखाककी 


अवाच परम्पय चख्ती दी रहेगी इसको अज-कख्वभ 
दुघारणः कद या ङुधारणाः गई † ट समश्य आता! 

ह्मलोगोका सुख अर कल्याण हमारे क्मौपर निर 
ह | हमारी भारतीय वैदिक संस्कृतका उरस्य * लोक 
ल्या अर परोपकार दी है । अत्व धमतः चदयान्नमक। 
सख्य कर्व्य दै-- 


ति स्वान्‌ पिन्याख मानुषात्‌ ¦ 





दैवश्पणः पिवृच्छण तथा सनुष्यचछछण--इन तीर्न 
हो ऋर्णये सक्त होकर मोक प्रात कसना } ईश्वरसे हमरेगाकीं 
यही हार्दिक प्राना है कि वे हमको सव्डुड < जिसे 
म अच्छे काममि ल्म; क्योकि विना स्कम् हमारी 
ई मी उन्नति नहीं हे सकती } भगवान्‌ सन्मति दं । 


ननः 











( सेखक--अश्ायं ीवरूरानजी शी पम्‌० ८०? साहित्यरत्न ) 


भारतीय संस्कृति ओर सम्बताका आधार यर्हका पवित्र 
जीर मंगलमय जीदन ही है! भारतीय आचा्यौने जीवन- 
सचाने च्वि उमे चार आश्रमे विभाजित कर दिया 
या-६ १ + व्रह्नचयंः (र } युदृख्याश्रम ८३) वानप्रख, 
( ४ ) ग॑न्यान | चार आश्रमे सवते श्रेष्ठ जौर उपयोगी आश्रम 
यृहस्थाश्रस दी माना जता है! आश्रमेकि पारुन-पोषणकरा भार 
यदस्य ( दूने आश्रम ) के ऊपर दी निर रहता है । सलुजीने 
कहा है जैने समस्त जीव वायुका रहारा छेकर जीते ई 
उसी प्रकार समस्त आश्रमेकिः लोग गदख्याश्रमके सहारे अपनः 
जीवन चलते दै ¦ आघ्ुनिक युगम जिस तरह किसान- 
वरं अन्न उत्यादन करके समस्त वमि जीवनक दलं 
रहा है, उसी प्रकार धामि कषतर यौ गृहस्य समस्त जीदौका 
पाट्न.पोघण करता है ! सुने पुनः कहा है -तीरनो 


आश्रमवाठे गृस्थेके द्वारा नित्य ज्ञान ओर अन्न आदिते 


प्तेपाल्ति होते दै । एतदर्थं श्दस्याश्रमः ह सक्ते वड़ा 
आश्रम ई | 
यस्पात्त्रयोऽण्याश्रमिणो जारेनान्नेन चान्वहम्‌ । 
गृहस्थेनेद श्वार्यन्ते तम्माऽव्येष्ठाश्रमो गृही ॥ 
 (मनु० ३।७८)} 
मनुने गहरयोके व्ि अनेको धर्मो एवं क्का 
। विकलेषणर करिया है । आधुनिक युगे उन कसौकी दुली 
देव एवं मुनकर कुह लोग नाकौ सिकोड़ सकते ह । 
कतन्यकरा पालन कठोर हो सङ्ता ड ¦ किंतु जो अपना 
कतंन्य-पाङ्न नीं कर सकता, उसका जन्म मी व्यथ ही है| 
पद्खयामकी जो रूपरेखा पाश्ाच्य दमि है, उसपर 
यदे ङ नदर छिस जा सकता । माताविता जीवित ह 
लडका वाह हेते ही अपनी छीको टेकर प्रथक्‌ अपनी 
निया कसा केता! यहं यथा अवं भारतम मी जरसे 
कैक्ती जा री है । इमा यह ते नित्य वेदपाटसे षिकः 
होमसे देवकः श्राद्धसे पितरौके; अन्ने मानवे अर 
वलिक भूरतके विधिपूर्वकं पूजनका विधान $ । 
क्या पश्चच्य देर्योका अनुकरण करेवा, 
सम्यत बहनेवारछः माता-पिताको छोड़कर अधनी समीके साथ 
जलग संसार वसनेवाखके स्यि यह्‌ सम्भव है ! कदापि नही | 
भारतके एक खुन्दर सुव्यवस्थित गृदस्थाश्रमकी रूपरेखा दैखिये- 


` स्मनन्दं सदनं सुताश्च सुधियः कान्ता न दुभोषषिणी 
सन्सन्रं सुधनं स्वयोषिति रतिश्चाज्ञापराः सेवकाः । 


नयी 


आतिथ्यं शिवदूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे 

स्राधोः सद्धसुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः ॥ 

धरम्‌ निलय आनन्द्‌-मज्घर होतः रदे वच्चे समी पदैः 
च्खि एवंसभ्य हः स्री मीटी बोली बोल्मेवाटी हो; 
सच्चे मिन होः उत्तम कमाईमे आया दुमा धन हो ओर 
अपनी दी मासि प्रेय दै, नौकर सवर -ाज्ञापाक्क हौ यौर प्रतिदिन 
भगवान्‌ शंकर ओर अतिथिरयोका पूजन तथा सत्कार होता 
हो तो ठेसा ग्द्ाश्रम स्व्मके समान दै | इसके विपरीत, 
जिस प्ररके वच्चे सदा रोते रहते क्लः घरमे सर्वदा 
पानी भरा रहता ह, ओगन्े स॑दा कीचड़ भरा रहता हो; 
स्वाम खरमर भरे हँ ओर भोजन रूखा मिक्ता हो, धरय 
धुर्ज मरा रदता छ्येः खरी कका हो, घरका स्वामी सर्वदा 
करोधावेदा्य रहता हो तथा जडम ठंडे जल्ते ही स्नान 
करना पडता होः तो रेखा गृहस्थाश्रम नरकके समान है | 
गृदस्थाश्रस्मे गहखधम॑का तमी विधिवत्‌ पाक्न हो 
सकता हैः जत्-- 

न्यायाजितधनस्तत्वसाननिष्ठोऽतिभिपियः । 

बाखवित्सत्यवादी च गृहस्थोऽपि विसुच्यते ॥ ` 

न्यायसे उपाजित धन हो ओर सर्वदा तच्चक्ञानवी 
चचां होती दो तथा अतिथिदेवका सम्मान होता हो, शाछ्नकी 
चचा होती दो ओर धरे सवर रोग सत्यवादी हो, तो 
एते गरहखाश्रमके लेग सुक्ति प्राप करत है |; 

एक कविने छिखा है -- 

जिस धग दथिमन्थनका शब्द न सुन पड़े ओर जिस 
गदस्थके परम छोटे बरज्यौका अभाव हो ओर जिस गहस्थके धरम 


 गुसजनोकी पूजा न होती हो, वह्‌ घर बनके समान रै 


` प्र ार्ि दुिमन्यनघोष्ट 
यत्र नो रबुशिश्चुनि कानि, 
पन्न नासि गुरगौरवयू्ा 


तानि ई बत गृहाणि वनानि ॥ | 
जिस यदस्थके घर ब्राद्म्णेके चरणेकरि धोने कीचड़ 


नदीं हुमा, अर्थात्‌ जिस गहस्थके प्रमे निमन्नित ब्राह्मणको 
 . इुल्छकर्‌ उनके पौव नहीं धये गये ओर जिस घरमे 
वेदौ आर शाख्रौका उच्चारण नदीं हुमा, जिस गृहक 


९ 


` प्रमं स्वाहा ( हवन )› खधा ( तर्प॑ण ) आदि पित्र कार्य । 





५) क 4 ‰ ॥ | ५ ; । = 
>; धना र्व र्तः >: 0. 























~~~ ~~~ य~ म 
न एः वर भर्‌ वर नही, व्मयान ई ¦ इसके धमावलय्ियेके य स्धाश्रम है । खक नियम-अनुधान 
समर्थने पुनः छ्ला गया है किं वह्‌ गृह्यका घर न्वगके चिन्न-भिन्न ३ । दिदि गदस्याश्नम-घर्मके पालन पोच 
तुद्य दैः जिसमे व्राह्मणेके चरण-धोवनरे स्थाेके प्पे करे ठि 


व कीचड़ दौ गया 
₹ [अप्ष दाश्नौका 

रहता ह 
मन्न ॒बुजतं रहत इं} नारतीय गृहस्थाश्रसरे पाश्चाच्य 
गृहस्थाश्रमं सवने वङ्गा अन्तर यही है क्रि 
गहस्थाश्रममं धमकी प्रधानता रदतौ ई | ईश्वरी पूज 
अतिधिकौ पूजाकी प्रधानताने मारतीय ज 
प्रधानता सर्वमान्य दै} भारतीय यद्स्ध-माश्चमं 


"टस्य वरम वद्र अर 








४ 











९ इश्वरय अगवि अन्तिः १० विद्धत्ताः १५ सुजनता 
१२ इन्द्रयापर नयन्तरणः १३ सतूपात्रको दान-ये तरह 


वस्तु जिस गदृस्धके पास ईः वह सफ़ल गृहश्च 








नरम है विदोषत 
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निरन्तर र्दी यप्र खतः 
श्र भव-ुख-दुख विभ्वं 
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{ रचयना--पं० श्रीनन्दक्किरजौ चा) 


"धमं हत नरका करता निहतः, सुरष्छित रषा करता वह्यं} 
टिके आदि कामे सत्य बात यह मयुने है ध्रुव कदी ॥ 
विदित गीतायै भी मगवान्‌ इष्य 
"य्मकी रश्चके ही स्यि सद्‌ा मै खेत ह अवतार) 
वनाकर वसु-भू ( १८ ) विपुर चुरण, शा+कभर करकं भ्रव भ्रयसि । 
उठाकर अपने दोनो हाथ निरन्तर चिर्खते वर व्यास ॥ 
्धर्मेसे द्यी ह्येता है पृणं अथं अथका जगके खव काम । 
खेद है, तब भी जन-समरदप्य न होता उसम निरत लिकाम ॥ 
अरान, निद्रः भयः, मेथुन आदि सभी जीवकं एक समान । 

यही--इन्दे है तारक धम-क्लान ॥ 
धर्मके बर्पर ही संसार वस्तुतः टिका इजा है नि ्य । 
सखंसतिम संञ्जन सभी चमप्रय ह्या करद त्तत्त ‰ई्त 
आजकल आदिकालसे कदी प है जे विदिश चर व्यक्ते । 
प्राणवमषे 


^ ~“, 


नही कर खङ्े विच्य दं जभ, तभा खख व्याम {नत् भ्राज ५. 
भरा है इस्पी विषयसे वित्तद्‌ खक साहित्य, विश्व-इतिदत्स । 
अपठ भी समञ्च सङ्गे इसे तनिक भो करके वुष्दध्वज्स ॥ 





1) ए + (न 1 काक () । स्वत 
र ५ जच्छ घड़न ह्साका सम्नाचना र्ता दः = 
~ ् * ७ 
घ न भूत्‌ ० ८४ पृ नरकः परक 
ग्रः पितरः दवः भूत सर भतान क्रा दनः = 
२ ६ 
भ ज ९ "~ मे १ 
इनन दट्कारा करका जत्रा ई (स्तवयं कहं कम 
न २५ 
मक म म्बरं [न ^ मू प रल (म य 
गृहस्थाश्रसक्छो स्वगं व्रनानकः हवि हं नवास्त्‌ दुर = 
+ गद्रस्य-धय <~ > न-पा ` ग्मि न यम 
गहू मुद्ध द | वःव. द 14 इ 


[आ 
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५ ४ नः सर (न , 
का आर ब्रन 
॥ 


9 छ [क २ प [न ॥ 

+ त्रु म्‌ (ट्र द 
नवका) दन (त न्त = 
॥. 


क 0 क ; द न 
क नु । 0 + स ट श दरक = शण नृ ् ध ४91 त ॥ 1 1 
पतव ववदत्‌ प्रता कषर्‌ । सरद 4 लला 44 
र ५५ # ५ ॥। 1 म, 0 ४ ॥ ५ 
भः 1. 


॥, १ 
[भ प्र मा 
श 






तुरंत : 


दे व्रणस्य है उद्भार- 








। ॥ 





उच अ्ुराक् 
सनि क्यः धमक चाण । 





# धमं सश्चति रक्चितः # 
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नि कि ता फणि ४) वि त वा थ न + 0 


-न:3 


वस्तुतः वही चातुरी सीः यतः दो उभय दकव सिद्धि । 
न कथमपि सन्भानवकते काम्य विलदवर जगकी सिप सदधि ॥ 
खर्म नी हमे नहीं है इध किसीका भी कर ङु आघत 1 
अन्यके छेकर प्राण सखसौल्य-साधनाः कैसी इत्सित बात ॥ 
भटे केसा भी दहो दर्थिश्च तिनादीः निकटं चदे भाण) 
कित जीतेजी नित हम करं कीट-ऊुञ्जर प्राण्छके आण \ 
ह्मे स्थि द्यीन वे रहै, जगततै हम भी रं तदथ । 
ब्रह्ममय जीव न यदि ट्ख सक, सलुल-जीवन तो यह दै व्यथं ॥ 
यही है आर्य-धरसतेशिश्यः दुसरी जगद न जिसका नाम । 
खदित परमाथ, पराथ सैव सोचना स्ेशचेष्ठ नर-काम ॥ 





१.१ ६ । # 4 
राज्यसन्ता अ चनी कद्पि धर्ममय जन-रश्छके चयि । 
पतियोने भी पृण थण यरय इसके सदव ३ दिये ॥ 


छी सस्पूषणैनन्द्‌-समतन सज भी वकद यह मभ - 
'न समुचित हितकर है यह कमी किसी लिय व्यामनें धस ॥' 
पक जन तदे चाहे ध्मः दुःख भोगेगु उसका ध 
राज्यलन्ता यदि तजे खध्मै, कर्दकी, वह कंस फिर रदी ! 
देके कोटिकोटि सव व्यक्ति सरहैगे इससे दुख ददन्त । 
नयस इत करता सबका नादाः--यदही सव रखकव सिद्धान्त ॥ 
रोप-साञ्नाज्य क वह मया ! ऊषर भी खयं हु जरं र । 
उन्न गज्ञनवी ओर तैभूरखंगमका हुआ शीध्र संहार ॥ 
वीर हिटख्र भी हुमा विनष्ट ! र्गी क्या उस्म ङक भी देर ! 
नही सह सक्ते कभी समथ खयं प्रभु जन-पीड्क-अंधेर ॥ 
विजताभोसे पीड्ति-दछित धमेका करता आया जण 
खदासखनमे बह भारतवषं 'ध्मनिरपेश्च हुमा जिष्प्राण 1 
किसीके ध्मौपर आधात कमी करना दहै तदी अभीष। 
क्ति निज चर्म॑भावस्ते विरत खयं रहना है महा अनिष्ट ॥ 
कह था रष्ट-पितने स्यष्--हमारा वन हो सकता खण्ड । 
कितु कथमपि यदह सस्भव नहीं क्रि भारतके दवे दौ खण्ड ॥' 
धके कारण ही ह्यो गयः अन्ततः वह प्रत्यञ्च त्रिधक्त । 
तदपि इम अहह { वने दहै आज धरमनिरपेश्च' खत्न्त्र अशक्त ॥ 
कर्यंमे जिनके राखन-सुत्रः सवथा चे दुयोग्य चिद्‌ । 
सवदा देकर समुचित ध्यान वमेमय सों जन-कस्याण ॥ 


्‌ 
 धर्मके विना न शरष्ठत्वारः चु, चसे हौ सकती नष्र। 
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चारों वर्णोक ध 


{ टेखक--न्रह्म्लीन परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीश्री १००८ शअस्वामा येोगेदवरानन्दजी मरम्वर ` 





[ ग्रेषक--श्रीद्रजमलजी ईनरका 


बराह्मणः क्षियः वेद्यः चुद्र-इन चारौ वणेकिं 2त्य-धर् 
लक्षेम उत्तमः सध्यमः कनिष्ट-तीन-तीन विभाग दै) 


वेद्यम उत्तम वे दहः जो ृषि-गेरक्ा-वाणिच्य- 
 संक्षेपमे उनका दिष्दशन कराया जाता है ) 


धर्माकाः केवर इश्वरकी आज्ञा सनद्नकर शाच्न करत ई 





ब्राहमण-धृम्‌ आर फच्की कामना किंद्धिदपि नदं स्खछते | अथात्‌ जौ 

्राहमणेमि उत्तम वेदैः जो व्ह व्रहवि्ता ई-जेवे रशरापगडुष्धत आर आपन्‌ त्वयमकता तचल कता 
याज्ञवस्क्यः वशिष्ठ इत्यादि निष्कामडु . पालन कते ९ । „ 

सध्यम वेरहैः ज सदाचारी द पर व्रह्मकानते रदित ६ समयमे € ज पमनयजीनि जनिन त जे 


वणंघमंका अपनी ख्याति आर मानकी इच्छा रखकर पान 
करन्‌ ह | 


केवट वेद्‌-शाद्धौके पाणि. व्यै सम्पन्न ह ¦ 


० ॐ 


र ८२५४ 





छोक्रिक-पारत्मकिक उमय कामनासे संयुक्त द । 


भ ५ 


नेष्ट वेदैः जो अपने सख्य विष कतेन्यका व्याग 
करके केवल द्राह्यगका वद्िरङ्ग चिह्वमाय धारणकर उदरः 








पोघणके लिये ही अहनि सेवा-परायण रहते ई ) 
होकर जगत्‌के कट्फणकारी सकर गुरसे युक्तः समर-कला- दमे उत्तम वे ईः जो विदुरदिके सद्दा शूद्र होकर 





म न 


नशस परि, अपनी ग्रनाका परिपालन करत परम आख्ठिकवां ततवर रडकरः अपने उचा जातवा 

 द्याङ् ओर येद-दाख्रादिके वास्तविक रदस्यको सम्यक्‌ ` यथोचित मान-परतिष्ठा-रेवा करनेमे बरावर ॒भद्धाः भक्ति 

जाननेवले पूरणं नीतिज्ञ ह | भगवान्‌ श्रीकृष्णने रेरे ही ओर उत्छाह रखते ई 2 

सद्गुणविदधि् सावभोम राजाको कहा है-- मध्यम वे ईः जो छवार्थके व्यि ही अपनेठे ऊची भरणी 
| वारे प्रयोजन रखते & । 

कनिष्ठ वे ईः । 


न मोराका व त गुण रमभा अभिमानसे नीतिमायैका उस्न 
आज्ञाधीन रहकर अपनी स्यादाका यथोचित पाटन करते & } रहते ह ओर अपने व्णाश्नमघ्ते 





















नराणं यु 








कनिष्ठ वे टै, जो केवर नामधारी क्षवियमाच है| मन्मुखी रहते द । 
नन 





चारों वर्णोका समान मरत 
ख, वाहू, जंघा, चरण अपने जपने स्थान । एक देहके जग इः निज निजं काये प्रधान ॥ 
छेत्न-क्ायं सवके प्रथक्‌ , तु महत्व समान्‌ । सचकी आवङ्यकता सदा, सवक कायः महान्‌ 
य ही ए सखमाजके चार अंग सुख-खान । ब्राद्ण, क्षत्रिय, वेदय, शुप्च खद्र धसं-सतिमान ॥ 
ज्ञाना्जन छर वित्र नित वितरण करता ज्तान 1 क्षत्रिय रश्चा-रत॒ सतत दरवार वरूवान ॥ 
यस्य न्यायसे धन कमा, देता सबको दान । श्युदं नित्य श्रमदान करः करता अति छस्याण ॥ 
एफ समान-शरीर-हित चरो वरदन } प्रभुते चर्यो ही बने, चार्योमे भगवान ॥ 





५९.०७ | धमां रश्चति रश्चितः ॐ 
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बाह 





रा . [का - 
तिमिना ताभ 








( ठेखक-प० श्रीश्रीपरजी द्विवेदी, व्याकरणाचार्यः साहित्यशाखी, विशारद ) 


सुष्टिस्वना-चतुर सष्टिकत्त ब्रह्मने पुर्जोको जन्म देकर 
ब्राह्मणधर्मका उपदे दिया---ध््राह्मणधर्मको अपने जीवनम 
उतारकर आदं खापित करो, इस आदस॑को अपनाकर 
मानव सखी होगा ओर प्राणिभाच्रका कल्याण होगा ।: 
श्रु ओर वदिष्ठने पिताके उस अआदेशका पालन किया | 
बराह्मणधस॑की खापना विद्करे कस्याणके स्यि की गयी | 
वरिष्ठका जीवन्त योगवारिष्ठसे सष्ठ ह्ये जाता है | सूयं 
वंचका आचा्यत्व ग्रहणकर म्यादापुरषोत्तम श्रीससके जीवन- 
तक सहर्पि बचिष्ठका योगदान संसारके व्यि दितकारी रहा दै 
ओर मघिष्यके स्यि अनुकरणीय है ! महिं वशिष्ठके युत्र 
दाक्तिः राक्तिफे पुत्र परार ओर परदे पच यदपरं 
वेदव्यास हुए जिन्द्रौने वेदका विभाजन किया ओर अष्टा 
ददा पुराण ओर अष्टादश उपपुरणोकी सचना कौ । इन 
रचनाओंसे तृप्ति न पाकर श्रीसद्धामवतका प्रणयन मागवत- 
धर्मके ल्यि किया } भागवत-पम॑का आदरं अपने पुत्र 

सुकदेवको बनाया । शुकदेव पसम भागवत दप 
उखके बाद रंतति-परस्परा समाप्त हो गयी } आज हम उन्दी 
महर्धियोसे ब्राह्मण-धभैको समञ्चनेका प्रयत करते ईह । 
वास्तवे ब्राह्ग-धमे दही मानव-ध्मं दै | ब्राह्मणधम इतना 
विशाल ओर व्यापक हे किं उसकी कु्षिमे सव ध्म अन्तर्भूत 

हो जते है ¦ महाभाष्यकार पतङ्लि ब्राह्मणधर्मका लश्षण-- 

ब्राह्यणस्य निष्छारणो धस; षडज्घो वेदो ध्येयो गेयश्च | 

कहकर शन्त हो गये } तात्पयं यह किं छः अङ्ग- 
सहित वेदकां अध्ययन करके उसका ध्यान करनैपर अवरष रह 
ही क्या जाता ई! ध्यानगम्य विषयका विश्वके हितार्थं 
गायन करके लोकको प्रवृत्त करना दी व्राह्मणधर्मं है । इससे 

'सवेभूतदिते रताःश्की भावना खतः पुष्ट हो जाती दै 
इसीखिये ब्राह्मण "सवं खलु इदं बद्ध नेह नानासि किचन'की 
मावनापर आरूढ हो जाता दैः विश्वको वरह्ममय देखने खग 

















 जातादै।! फिर रगदरेषकी भावना करटौ रह जाती हैष 
प्रड्विकार-दूल्यं वह सवतः हौ जाता द] "वह्यविद्‌ ज्येव 
| ॥ वतिय जाननेवाल्‌ ब्रह्य दीद जाता है | आत्म ं 
` तत्वनिष्ठ ब्राह्मण संसारके जीवमावसे स्मेद करता हैः यर्हौतक् 





कि चर-अचरते भी सनेदिल हो जाता ! 


स्पृतिकारने व्ाह्णधम॑का लक्षण प्रट्कभैः निरूपित 
किया है | यजन्‌-याजनः, अध्ययन-अध्यापनः दान-प्रतिग्रह-- 
वास्तवे यह कर्मका निरूपण है । मयवान्‌ श्रीकृष्णने 
अञ्जने ब्राह्मणकर्मका प्रतिपादन किया-- 





शमौ दमस्तपः शौचं श्चान्तिराजैवमेव च । 
्ानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम्‌ ॥ 
| ( गीता १८ । ४२) 


आधुनिक समयमे ब्राह्मणध्म॑का हास दिनैदिन होता 
जा रहा है | (जाव्या बाह्यणऽद्ि--कमी यज्ञानुष्ठानके समय 
रोषयश कहा जाता था } आज कम॑हीन ब्राह्मण अग्निरहित 
मस्म-से हये रहे है, अतः समाजमे खान-स्ानपर तिरस्कृत 
हो रहे ह | आधुनिक समामे ब्राक्षणके ल्ि कोद नियत 
सान ओर कोई नियत वत्ति नहीं रह गयी दै | 








राह्षणका जीवन कितना पवित्र होना चाहिये ओर था | 
एक प्रसङ्खवरा उद्धवने श्रीक्रष्णसे प्रशन किया करि (आप जर्हा 
कही, जव कभी ब्राह्मणोौका पक्षपात क्यो करते रहते द % सखा 
उद्धवके मुखे रेखा विचिच्र प्रशन सुनकर वे रो पडे ओर 
बोले--ष्वुम मेरे सखा होकर एेसा कहते हो यदी सुनने कष्ट 


है} देखो, वराद्षणका सम्पूणं जीवन जन्मसे केकर सतयु- 


पर्यन्त संसारके दित ख्गा रहता है । एक क्षण मी रेसा 
नदीं होता जो निच्ियः निष्प्रयोजन हो । रेते "सर्वभूतहिते रत 
विप्रके सक्काय॑का यदि म वर्णन करतो त॒म उसे पक्षपात 
कहते हो १ गाह्यण मेरा अद्ध है । उसीसे म संसारका 
संरक्षण करनेमं समथं हू, अन्यथा संसारकी रक्षा असम्भव 
हो जाय! ` | | 
बराह्मणस तु देहोऽयं ष्ुद्रश्ाभाय नेष्यते । 
कृच्छ्राय तपसे चैव म्रेत्यानन्तसुखाय च \ 
ब्राह्मणक सरीर निम्न कायेकि व्यि नहीं बनाया गयाहै-- 
कितु जन्मते ठेकर पोड्-संस्कारद्वारा पवित्र दौकरः विंद्याका 
अध्ययन करके, सार-तखको तमके द्वारा तयार, संसारे 





मानवको तपःपूत ज्ञान देकरः अनन्त छु प्राप्तकर 
` परमात्मलीन होनैके लिये बना है | एेसा पविच्र जीवन व्रह्मणका 
 दहदोताथा आर ह्यना चाहिये । शस्यय्यापर प्रे ए मीष्म- 




















॥ ष 








पितामहे भी वुधिष्ठिरमे सद्‌ धक वयाया कम्डे सत्‌ 
नीति 1 योक ट {= 


म करत्‌ हष मरक र 








मार हण 


चछना द ¦ तवं प्रय 








[प ल्य त व्र 
आधुनिक समयमे व्राह्यणधर्मका फलन चयवरठे चारपर 
१ प्रत्न 
पगपर नवदिश्चिन समाजने प्र्ताहत- 


५५॥ 





सर्‌ छोड़ा ह मञ्‌ वाव खर फ ि ~ [न -- यप 
ऊपर ही ८५1 है ¦ आजकर युगास ध हरमे पररवीत ह ध्र 
सदरम रनल््र > =, “न {> नम्रता त #॥ हन्मन्‌ 
ण आच्छेक प्रदर्शित करते दैः जिनका अनसरण करके दौकर 


1. 


(प ः आरो ५१ मच्छ ‰ ॥ नम 
ट्प आगे ब्द सक्ते; चन््ररम-यौ्वंका्व्यै परम त्यायी 





५ (त 

न +, बृपमे 
= ह ह ४.1 श 1 4 
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धमकः द्वरणापर बद्धपर्कर 


क 6, त 
त्यौ वह अग्निं तपाये हुए सख्त 


1 


स्युर्‌ 


ऋ 





भे, # श्व \ न 
दम हतर आक दानि कर सुता । ञ्‌ 


त ण 





एः जनक छपा दिदटुत्वकी र्ट हो सकी | ्स्वराल्य मेरा 
न 
जन्मानिद्ध अधिक्रार दै इर यन्त्रक्ौ जन-ननयं 


€ = म ससय स्थं एदम्‌ 
चाणक्यका जीवन्‌ सादय है | दिवाजीके नमय सप रसदा 
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अनुसरणीय अर 


बृह्‌ पण्ड्तु दर्धर्‌ 


महाभाष्यके सुप्रसिद्ध तिच्कके कर्ताः संस्करतके उद्भट 
विद्वान्‌ कैयरजी नयरने दूर श्चोपड़ीमे निवास कस्ते धे | 
धरे सम्प्तिवेः नासपर एकर कमण्डलु तथा द्रूटी चटाई थी ¦ 

वे ब्रह्मचारी या संन्यासी नीः गद्य थे; कितु प्राचीन 
युगके श्छृषियोके समान यृहस्यीः संघ्या-पूजाः . स्ययन- 
अध्यापन तथा म्रन्थ-टेखनसे उन्दं अदकाद नही थः । 


उनकी पत्नी बनते मंज काटकर ले यतीः रस्ती वस्ती 
ओर उसे केकर जो ङ्ख भिरताः उससे घरक! काम 
चटाती थी | किसीसे कुछ मी दान न ठेनेकी आज्ञा उन्दै 
उन पतिदेवने दे र्दी थी ¦ 


कारीते कैयटजीकी प्रलंस सुनकर. कु विद्वासं 
कुदमीर आये ! उन्दने उनके ददन्‌ किये । कदमीरमनरे दये 
बरूधिरुकर उन्होने केव्टजीके निर्वाहकी व्यवस्याके चयि कदा 
"शे नर्व बके भै सादय नदीं कर पाता | आप सव 
होर गाव्यका त्याग सही करम 








४. 


आश्वासन देकिवे र्ट 
तो कुछ कर सक्ता द्र }' 


काशीके बाह्यणेने आश्वासन दिया ! सजने पर्या 
भूमिका दानयत्र कैयुटजीके नाम छिघखक्र उन गाहाणौको 
हीदे दिया! स्वयं छिपकर पीछे गये | जिसकी आखङ्क 


द्रद्ण 

|; न ५, क 
दपः ध ल (ग्न स्वा दुक् दाभ्वदः 
द्रः भाखा एत श्रद्ध नष्प्राय करकः जापक दाम्तं 





कर्‌ 


न्लेभरय डान चाहत 
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न 
हणे कौ परीका सम्य है | वीसवी तावद्य ज विलःनके 
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दरः मानता तनम कया त र । 
पर 2) ४ न न न्द्स्पं 521 पन र 
सधन धमनः आचर गृ-द्रा जन-जनरम 
॥ कान, व (न श्नि श्च म चि हम म 312 
५५ =, शत = ध ~ 1 चन्र 


दिवे } कमण्डल उञायाः चटाई समेटकर वगख्य दतव्रायी 
ओर पत्नीदे देडे- ्यर्हका नरेद अद ब्राह्मणको धनके 


+ 


हे ! यहं राव्य रहे योग्य नदीं | 


मेरी युस्तक्कं उखा दै ओर चले ! 











प्र॒भिर पड़े} हाथ जोड्कर बोके-- "राज्ये 


› वही हा ! दानपत्र देखते दी केयरजीने उसके इकडे विद्वान्‌? तपस्वी? व्राह्मण कष्ट न पा्वे--व्ह देखन राजाका 





५९२ > रद्चु तं 


शध्यति र्श्चितः ॐ 








(क नि वि का 2) ^ मि 





कव्य दै! मै यही समन्चकर कु ठेवा करना चाहती चा ।` 


केयटजीने चयाई-कसण्डङु रख दिया | राजसे बोटे-- 
नरी सक्मे वड़ी सेवा यद दै किं ठम फिर यहा मत आओ । 
कोद कर्मचारी यहो मत भेजो । धन वा भूमिका प्रलोभन 
मत दो ] सदे यध्य॒यनमे विव्न न पड़े--वसः इतना 

ध्यान्‌ रस्त्रो }' 
--सु० 


(र) 
श्रीरामनाथ तक 


यह दात ईरुट्डंडिया कमनीके शासनकाल्की है | 
अध्ययन समाप्त करके श्रीरामनाथ तक॑सिद्धान्तने नवबद्रीप 
नगरे बाहर कुयिया वना छी घी | पत्नीके साथ वे च्छृषि- 
जीवन व्यतीत कसते ये । उनके य्ह अध्ययनं करने छा्चँका 
बडा समुदाय चिका दी रता था। किसीसे कोद वृत्ति 
उन्हेनि नहीं छी थी ¦ टक दिन वे विद्याधियोको पदनि जा 
 रहेये तो प्नीने कदा-- तवस्मै केवर मुद्टीमर चार हे । 
भोजन क्या वनेमा १ ए 
पण्डितजी बिना उच्चर दिये चे गये । दोपहृरको 
भोजन करने अये तो जो भोजन सामने आया, उसे देखकर 
पत्नीसे उरे पष्ठा--्मदरे ! यद श्वादिष्ट शाक किंस 
वस्तुका है 
पनीने क्वा ्ेरे प्रातः पूष्नेपर आपकी दृष्टि 
इमकीके दृश्वकी ओर उदी थी। रैन उसीके प्ठका साक 
बनाय हे |` 





तद्ध न्त 


पण्डितजी निश्चिन्त होकर चोे--इमलीके पर्तोका 


इतना स्वादिष्ट राक होवाहैतो हम दोर्नेकि ल्य भोजनक | 


स्या चिन्ता रदी 














सत्य चचन हितकर मुर परिमितः नित स्वाध्याय }. 


९४ विद्या विनय. विवेक-युत शन्त-हदय स्त-न्याय ॥ 
¢ शम द्म श्रद्धा त्यम चि निरत नित्य दुभ कम । 
 सध्ययनाऽष्यापन = यजन-याजन = व्राह्मण-धम ॥ 
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ष्मनसरके राजा रिनचन्दर थे । उनकी रानीके पिता 
नानाथ त्दिद्धान्तके पिताक यजमान रटे ये} दिवः 
चन्द्रजीको कस्पनीने जव राजाकी उपाधि दीः तकलिद्धान्तकी 
पतनी उनके तरर गयी थीं} रानीने पृष उसं अच्यन्त सय 
परामीण-जसी सखीको देखकर--ष्वुम किस प्रयेःलनते आयी हो £ 


व्राद्यणीने कहा-- "केवल अनुग्रं कछरपेफे प्रयोजने | 
वम्दे आदीरवाद देते आवी द्र ।› आरौ्वाद्‌ देकर धिना ऊच 
ल्व्यि वे चली गर्यी । रानीक प्ररमासे रजा दिचचन्द्र हाधीपर 


न । । ऋ 


 त्ेखकर तकैसिद्धान्तजीके य्ह मये । उन्दने परा आपकी 


कोई समस्या होः किसी विषय अनुपपत्ति 
करने आया द 


होतो दुर 


तसिद्धन्तजी बोके--मैने चारूचिन्तार्माभि = अन्य 
अभी पूरा किया है । एक समस्या थी अवद्यः ति उसका 
समाधान च्खि दिया गयां | ॐत उसे कोद अनुपपत्ति 


सुद्धे जान नहीं पड़ती । आपको कदी कोई अनुपपत्ति मिः 


स्या £ 

राजान कहा- श्वे तकशा न्दी, ६-निवादके 
विषयमे पू रहा दँ ।' पण्डितजी पोके--व्यटकी बात - 
गृहिणी जनि } | 

पण्डितजीकी अनुमतिते जा कुच्यामे गये । वर्ह 
उन्न पृह्ा--“माताजी ! कोद अभाव हौ तो ूर्तिकी 
आज्ञा वरं !› उस निःसर ्राह्यणीका उत्तर धा-- यहा तो को 
अभाव नष्ट है ! मेरा वस्र एय नर्हा? जलका भटका थोड़ा 
मी नहीं षूटाः चटाई मी टीक है पि मेरे हारम ये 
चूर जवतक वनी दै, तवतक मुदे अभाव कैषा ¢ 

राजा शिवचन्द्र भूमिपर मस्तक स्कर प्रणाम किया । 
वसे खर्ते समय वृरतक वे पैदल अधि । हाथीपर वैठनेका 
सादस उस कुचियाके ददन हौ? वर्दोतक नदीं दुभा । --पु° 





गौणौ 





प्व 


























्त्रिय-धमं 


( केक--पं० ीनौरीरद्रजी मद्राचाय } 


आजकठ साधारण जनतानें प्राचीन भारतीय आचार्यक 
विचारो विषयमे एक रेखा भ्रम कय हया ई कि वे विचार 
सर्वथा परलोकयरक दी ईै--उनमे जय-तपूजा-पाट क 
अतिरिक्त दुसरे प्रकारकी सामगनर्याका सर्वथा अमाव-खा 
३ । इदलोकिक विषर्येके साथ उनका कोड विरोप॒ सम्बन्ध 
३ दी नही । कोरईद-कोई यह भी कहते द कि पू्वाचा्येकि विचार 
मुख्यतः ब्ाह्णसर्वस ही ई ्राहणेतर वर्णोका कोड विष 
खान उनमे नही है यह भी देखा जाता है किं प्राचीन 
भारतीय विचासद्धकिके साथ जिसका जितना परि्विय कम 
डैः वही उतनी अभिक टीकाटिपणि्यो मी करता दै। 
वस्तुतः उनकी तद्विषयक अकता दी उनदं वेसा कर्क ल्य 
बाध्य करती है ¦ यदि वे उन विचारि साक्षात्‌ परिय 
्ा्च करैः तो निश्चय दी उनकी जिहा माषेविचारोकं 
निन्दाके खानयर प्रदंसामे मुखर हो जायगी } वतमान ठेखमे 
हम क्षनियेकि पूर्वाचार्यचिष्ट व्भैविदित कमं ओर धमंके 
विषयमे संचित चचा करेगे जो कि ब्राह्मणेतरः वर्णे 
ही अति ह ओर जिनका कम या धरम पूर्णतया इदोकपरक 
हीहैया यों कदि किं सांसारिक हिताहिते साथ दी जो 
णता सम्बन्ध रखता हे । 
पहले हमे देखना यदै कि आचारयनि कषात्तमप 
क लिये कौन-कौन वरणविहित कमे निदि किमि १ 
गीताकासने कहा है-- | 
ज्नो्य॑तेजो तिदौक्ष्यं॒युद्धे ऋप्यपरूयनमः, । 
दानमीश्वरभावश्च श्चात्र कसं स्वभावजम्‌ ॥ 
| | ( १८ \ ४३) 
द्र्य, तेजः धृतिः दाश्च युद्धे अपल्मयनः दान ओर 
प्रमुता--ये सात क्षत्रिर्योके खमावज कम है} 
_ गीताकारकी इख उक्तम ध्यान देनेका विषय यड है कि 
इन सात कर्म्मिते शयः तेज जर युद्धते अपलखयन-ये 
७ 





(२4 (- 





तन परायः एकार्थवाचक ई; क्योकि जिख पुरम ओोयं शगः 
समै तेजसिता भी अवख्यमेव होगी ओर जिस पुच्छे 
शोय ओर तेजख्ििता दोन वरवमान दैः ब कमी भौ 

छ पराके भयते युदधविुख क्यो होगा १ अतः ग्रश्च यद 











चर अ० ७५ 


कसक ार्थकता क्या है, जव कि पक दी रीर्नोका 
अन्तर्वि हो जा रा ह १ इसका एकमात्र उदेश्य यदी प्रतीत 
होता है किं वद प्राणः जििको कि खा्ारय मानन्‌ अपना 
तेयतम खमङ्ञता ड क्वात्रधर्माव््वी खदेदके च्विः चु 
निपाते च्वि, श्रणागतकी रके च्विः अधमके नाद्य 
एवं धर्मकी प्रतिष्ठाके च्वि उसका वृण्वत्‌ उत्छर्म कर दे! 
वस्तुतः श्वातधमावखम्वीका गा स्वार्थे च्वि नर्हीः प्रत्युत 
परार्थके च्वि दीह! ज्यः इस दृद्यक्मे कल्पना भीतो 


[४ 


कीजिये कि कर्यो साधारण मानव शरीरे यदि एक बद 


नेणित अनिच्छघे मी निकल जाय तो उसके च्वि दख 
वद स्‌ व्हा देता ह ओर करा वह योद्धा जो अपने 
जरीरसे खथिरकी निद्यरिणी वहात इजा स्य हसते दसत 
रणाग्नमे अपने प्रणोकी आहुति चदा देत ई । | 


-तखाइखीसंदिता महाभारतम इम धर्मराज युधिष्ठरो 
भायः यहं खद्‌ प्रकर करते हुए पते है कि धतरिरयोके लिय 
इदे बकर ओर क्या दुमौम्य होगा कि प्राणिर्योकरो. उनके 
मयतम प्राणति विद करना दी उनका वणंविदित कम वा 
धर्म ३ । इसी दृकोणे प्रेरित दोकर उन्दने करई वार 
ज्यका त्याग कर बानप्रख-जीवन दितानेका कल्य मी व्यक्त 
दिया था} दस्ठुतः आपात-ढष्िकोणखे घ्वात्रधर्मकी एेषी 
चिकी सार्थकता समञ्च नदीं आती । छलात्रध्मके विषये 
इख प्रकारकी सांशयिकताका निरकर करते दुष्ट 
वितामद भीष्मजीने महयभारतके शन्तिपवसं कटा इ-- 








हितदं ङ्यतृणं गजलें ध्वजदुमाय्‌. । 
दी करोति युद्धेषु श्चत्रियो यः स धमेदित्‌ ५ 
( ५५} १८ ) 
पो क्षत्रिय युद्धके खमय स्तोणितरूपी जख्से निहत 
वोद्धा्के केशरूपी तृणरेः मूत गजस्पी पवैतखे तया भग्न 


रथेक व्वजासूमी बृषे धरतीको परिव्याघ कर देवा ह 


वही यथार्थमं क्वाजधमेवित्‌ या ल्लाच्रधमावल्म्वी हे !› 


भ 


वर्दमान युगके जो जनगण प्राचीन मारतके अ्वाकक 
क थिन पु षिव चम 







भन 






कः 






करते 
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नही, अपितु इहलोककी समरभूमिको दी शतु-दोणितसे रक्तवणं 
करनेके स्थि अनु्चाखन कर रदे दै । पूर्वोक्त शोकका 
भाव-गाम्भीयं भी मनन करने योग्य है । कहां वतमान 
भारतके राजनीतिक नेतृ्रन्द उच्च मञ्चेसि उच्तर खरम 
(सान्ति, शान्तिः कहकर चीत्कार कर रहे दै ओर करौ 
प्राचीन भारतके ध्व्यान-धारणा-प्राणायाम-प्रत्यादारपरायणः 
आचाय सत्रु-शोणितसे धरतीको सीचनेके ल्यि कग्बुकण्ठसे 
सिंहनाद कर र्दे है । पता नही, इन इहटोकपरायण 
नेतार्ओकी इष्टि परोकपरायण नेतार्ओंकी उन उक्तियकि 
प्रति क्यो नदीं आक्रष्ट होती, जिनर्मे इहटोकके कस्याण- 
साधनके स्वि दी उन्दने अपनी मनन-चिन्तन-रक्तिका 
निचोड़ रख दिया है । 


महाभारतके वनपर्वके अन्तम प्रशचो्तरीके रूपम एक 


बहुत ही रोचक प्रसङ्ग आया हैः जिसका नाम दै--'यक्ष- 
युधिष्ठिर संवादः ! इसमे मानवजीवनके समस्याजटिर अनेका- 


नेक प्रभोके वहत ही सुसम्बद्ध ओर मार्मिक उत्तर दिये गये 


है । इसी प्रसङ्गपर यश्चने युधिष्ठिरे प्रभ किया है कि 
श्ाचधमावरुम्ियेमि देवभाव कथाह ओर मानुषभाव क्याहै £ 
धर्मराज ( यश्च › के इस प्रशके उत्तरम धमपु् युधिष्ठिरे 
कहा--दष्वञ्मेषां देवत्वम्‌, ओर “भयं वे सानुषो भावः" 
अर्थात्‌ श्वात्रधमावटम्बीके ल्ि अख-राख्-विषयक प्रावीण्य ही 
देवभाव है ओर चातु या युद्धसे भय अर्थात्‌ उनसे पराङ्मुख 
होना ही उनका मानुषभाव हे । 


महाराज युधिष्ठिरका प्रथम उत्तर-अखर-रख्मे दी 
क्षाचधममौवटम्बीका देवत्व निहित दै--यथार्थतः मननका 
दावा करता है ! जितत पवित्र देवभावका नाम सुनते दी 
इमलेग श्द्धासे नतमस्तक हो जते दै, क्षाचधममवरुम्बीका वदी 
देवभाव क्या तीरः धनुष्रः असिः गदाः चक्र आदिमेदही 
निहित दहै, जिनका काम केवर प्राणियौको उनके पियतम 
प्राणेसि वियुक्त करना ही है १ आपातदष्टिते इस तथाकथित 
देवस्वमे पञुत्की दी गन्ध आती है । वस्तुतः इस तथाकथित 
देवत्वका रहस्य सम्भवतः यदी है कि क्षाच्धर्मावलम्बीको 
चाद्ये किं वह इन अख्र-शच्ौका उपयोग अधमेके विख 
संग्राम कर धर्मकी प्रतिष्ठके छ्य करे, अन्यायके विरद 
संग्राम परतिष्ठके --इसीमे रख्राख्निष्ठ 
कता निहति ३ ! उन शस््राख्ोका प्रयोग 
निग्रह कर चिष्ठपर अनुग्रह करनेके ल्ि होना चादिये । 















~~~ ~~~ 


चयि होना चादिये- उन शसाख्जोका प्रयोग अपराधिर्योको 
उनकी अपराघम्रदृत्तिसे विमुख करनेके लि शेना चादिये 
उन शल्राख्रौका प्रयोग प्र्वीको असुर-राक्षसरहित बनाकर 
उसके पाप-भार-हरणके ल्यः न किं निरीह प्राणियोकि 
प्रियतम प्राणोसे खेर करनेके स्यि होना चादिये । वस्तुतः 
देवत्वमे जो सदह्वकी भावना युत्त ३ उसकी साथंकता 
रखराखछ्रोके समुचित प्रयोगमे दी निदित हे । | 





मारतीथ लेकमानसपर जिन प्राचीन भारतीय म्रन्थोनि 
व्यापकल्यसे प्रमाव डाला दहै, उनम निश्चयतः श्रीगीताका 
नाम सर्वाय्रगण्य है | गीता अपने आदिकाटते दी भारतीय 
आर्यसंतारनोकी पथप्रदरिका बनी हई दै । इसका प्रवचन 
भी श्चाचरधसविमुख अजुनको क्चाचधमोन्मुख करनेके स्यि दी 
हुआ भा । अतः क्षाचधर्मका तत्व इसमे पर्याप्त मामे 
विद्यमान दै | हमे देखना यह्‌ है कि क्षा्रध्मके सम्बन्धर्मे 
गीताका मतवाद क्या है १? गीताके द्वितीय अध्यायमें 
निम्न वचन आया है-- 


धम्याद्धि युदधच्छेयोऽन्यरक्षत्नियसख न विद्यते ॥ (२।२१) 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं रुभन्ते युदधमीदशम्‌ ॥ (२।२२) 


हि अर्जुन ! क्षावधर्मावलम्बीके लि धमंयुद्धसे बद्कर 
्रेयस्कर कोई दूसरी वस्तु नदीं है । धर्मतः ओर न्यायतः 
प्राप्य पैतृक रा्ज्यांशके ल्यि यह जो धम॑युद्ध ठम कर रहे 
हो, भाग्यवान्‌ क्षाचधमावरुम्बीगण दी एेसे युद्धका सुअवसर 
पति द | | 


इस वचनम इम देखते दै किं य्युद्धः-शब्दके साथ 
धर्मः शब्दका भी प्रयोग किया गया ह | प्ररन यह उदन्न 
होता दै फर धर्मयुद्ध है क्या ? इसका संक्षिप्ततम उत्तर यदी 
है कि (अधर्मके विरद्ध ध्म॑की प्रतिष्ठके च्यि जो युद्ध 
करिया जाता है उसीका नाम ध्वरम॑युद्धः हे ।› वस्तुतः युद्धका 
रक्ष्य केवर युद्ध करना या अशान्ति-सृष्टि करना नहीं डैः 
पूवोक्त रक्षय दी उसका आद्यं हे । दूसरी बात यह कदी 
गयी कि क्षाच्रध्माबख्म्बीके स्यि युद्धसे बदटकर श्रेयस्कर 
ओर कुक मी नहीं है । यज्ञं मी च्युद्धः शब्दके साथ ्धर्मःशब्दका 
प्रयोग किया गया ई | चूँकि ्वम॑युद्धः मानव-धम॑का दी 
एक अङ्ग दै ओर धम॑तत्वसे बदुकर मानवजातिका श्रेयस्कर 
अन्य कु भी नदीं हो सकता, अतः क्चा्रघमोवरम्बीके ल्य 





भारतके जो महानुभाव वुद्धाभावकी 


ॐ क्लनरिय-घमं # 
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वञ्जघोषसे प्रचार कर रहे ई, उसके विषये कहना यह्‌ दै 


किं जहा तक युद्ध केवल युद्ध करके ल्थि दी किया जाता 
ड प्राणियोके प्रा्णोका वियोग करके च्ि ही किया जाता 
दै, अपने अष स्ारथकी पूर्तिके व्थि ही क्रिया जाता हैः 
वरहातक तो युद्ध सर्वथा व्याच्य ही है| त जो चुदध 
अधमं ओर अन्यायके विरुद्ध धर्म॑ ओर न्यायकी प्रतिष्ठते 
व्यि किया जाता हैः वहु सर्वथा करणीय दी दै} वदँ 
रान्तिनीतिके तथाकथित उच्चादरकी आङे रहना 
अशान्तिको ही बदावा देना है ओर वह वास्तवे अरिंखा 
नही, कायरता है । 


जसे क्षाच्रधर्मावलम्बियोको टक्ष्यकर आचार्योने पुनः- 
पुनः यह कहा है किं वे अखर-शच््रादिको दी अपने जीवनका 
सवस समञ्च, युद्धादिते कदापि पराङ्मुख न होः शौय 
वीयंको ही अपना भूषण समञ्चं; ठीक इसके विपरीत जो 
्षा्रधरमावट्म्बी युद्धपराङ्मुख या सोयैवियुख हैः उनकी 
निन्दा करनेमे--उन्द हेयं प्रतिपन्न करने भी आचार्योकी 
लेखनी चुकी नहीं । शुक्रनीतिकारने बडे दी क्टु-तीक्ष्म 
शब्दोपि क्षाचधर्मविमुख क्षत्रियका तिरस्कार किया है- 
अधमः क्षत्रियस्येष यच्छय्यामरणं भवेत्‌ । ` 
 विसुजन्दरेष्ममूत्राणि पणं परिदेवयन्‌ धै 
न गृहे मरणं शसं क्षत्रियाणां विना रणात्‌ । 
` ` क्ख्ाख्ैः सुविनि्भिन्नः क्षत्रियो वधमहंति ॥ 





अविक्षतेन देहेन प्रख्यं योऽधिगच्छति । 
क्षत्रियो नास्य तत्कमं॑ प्रशंसन्ति पुराविदः ॥ 
| ( ४२ य° ) 


तरिके चि यह एक बहुत वडा अधर्म ही हे किं 
वह रोगश्य्यापर ठेटकर दटेष्म-मूत्रादिका त्याग करता हुआ 
जर कर्ण खस्से रोता हआ प्रार्णोका त्याग करे } ख्च 
कहा जाय तो युद्धमूमिके बिना घरपर पदे-पदे मरना 
क्षनरियेकि ल्ि अपमानजनक हे । श्षात्रधर्मावलम्बीको चाद्ये 
किं वह समराङ्गणमे शघरुवगेके शसखाखेसि छिन्न-मिन्न दता 
दुआ प्राणोका उत्छगं करे । जो क्षा्रषमोवलम्बी अश्चत- 


01 


शरीर रटकर दी प्राणका त्याग करता दैः दा्नकारगण 
कदापि उखकी यशसा नहीं करते ! 


सच का जाय तो क्षत्रियका जन्म दी समराङ्गणमे दोयं 
वीर्य-परदर्यनके व्यि हा है } क्षनिवके द्यि धमक स्वाथः 
तातृभूमिके सार्थः राषटके खार्थः जातिके स्वाथेके शामन 
अपना शरीर तुच्छे भी ठच्छ है ! सोचनेकी चात यड्‌ दै 
कि साधारण मानव जिस यारीरके सके च्वि आजीवनं 
क्या-क्या नदी करता-न्याय-अन्यायः पाठ-पुण्य--धमः- 
अधर्मे भी मेददष्टिका व्याम कर शारीरक सुम्व परहुचानकं 
चेष्टा करता हैः आखिर उस शरीरकी अन्तिम परिणति 
क्या होती हे १ वह शरीर एक-न-एक दिन मस्मका ठेर 
बनकर रह जाता ३ }! अर्थात्‌ इमलेग॒दिन-प्रतिदिन 
जीवनकी अन्तिम परिभति एक भस्मस्तूपकी ओर आमे कटु 
रे है } अतः जीवनका अन्तिम सत्य यदि मस्समात्र द्यैः 
ते क्यौ न हमलेय खार्थके खानपर पराके च्य 
राषहितके स्यि ख-ख पाञ्चभतिक दरीरका मूल्य देकर 
मृ्युकी गोदरभे शरण लेकर यशःशरीरते म्युञ्खय वन जाय ! 


क्त्य समञ्चते ह कि धर्मके चि, देरके चिः रष्वे लिः 
जतिके चयि; न्यायके च्वि; मातृभूमिके च्यि जो पुर 























कोई नी है । महाप्राण श्षात्रधमावटम्बीगण प्रा 
टगाकर समराङ्गणमे मृत्युस आटिङ्खनकर 
जति है सम्भवतः कृतान्तक गौरवका अन्त इन्दं ्विरवोख 
कराकर हे जाता है ! आज भारतवर्षकी वतमान संकरपुणं 
पसिद्थितिमे देदके प्रवेक नागरिकिके व्यि वरिरोषकर 
नवयुवके च्ि--श्चाजदृत्तिका अनुकरण करना अपहाय 
गया $ ! हमारा चित्त न्यायके प्रतिः धके प्रतिः 
सदुवर्मके प्रति, असद्ायके प्रदिः अरश्वितकर मरतिः पीडतके 
प्रति सुमत्‌ कोमल होना चाहिये; परंतु इसके; विपरीतं 
अन्यायके प्रति; अधम आदिके प्रति वञ्जसे भी कठोरः 
रुर ओर निमेस येना चाद्ये 








५९द 


# धमो र्ति रश्चितः * 








क्त्रियधरमके आदर 
भीष्म पितामह 


सुयोधन | युद्धम मागते हूए शख्बहीनः भयातुरः 
द्सरेते युद्धम द्मे, प्राण-रक्षकी प्राथना करनेवाखेपर भीष्म 
आधात नहीं करेगा }› कोरवक्तेनाकरे प्रथम सेनापति म्पि 
नाये गये ये ओर उन्होने युद्धके प्रारम्मसे पूवं ही सूचित 
कर. दियारी, वाल्क, नपुंसक, मूच्छित तथा गोके 
सम्युख दोनेपर मे धनुष रख दिया करता हू । यद देवतरतका 
बरत है । ` 


संसार जानता था किं देवत्रतका बरत रल नदीं करता | 
इसल्ि दुयौधनके पास चुपचाप सुन लेनेके अतिरिक्त कों 
उपाय नहीं था । इतना दी नदीः दुखुरे भी अनेक नियम धे 
भीष्मके, जेखे--“जो दिव्याछ्न नहीं जानते, उनपर दिव्याल्नका 
प्रयोग नही किया जायगा } 


युद्धम अडुनने पाञ्चाख्राजके पुत्र रिखण्डीको अपने 

 रथके आगे कर दिया } शिखण्डी पिरे कन्या होकर उन्न 

हआ थाः पीछे पुरुष बना था । अतः उसे देखते ही 
 भीष्मने धनुष नीचा कर लिया । शिखण्डीको सामने करके 

 अञ्चैन बाण मारते रदे । परितामदका अङ्ग-अङ्ग उन वा्णोसे 
विद्ध ह्यो गयाः किंतु उन्दने धनुष नहीं उठाया } अन्तम वे 
रथे गिर॒ पड़ ] उनका शरीर इस प्रकार बाणेसे भरा था 
 किंपूरादेह वार्णोपर ही अटका रद गया | यदी भीष्मकी 
 शर-शय्या थी | | | 


= युद्धका वह ददाम दिन था } सायंकाछ युद्ध बंद हुमा 


तो दुर्योधन शस्न-चिकरत्सकको केकर पितामहके समीप 
आया । मीष्मने पूछा--“यह क्यो जया है १ । 
` भआपकी चिक्य करने } दुर्योधनने उत्सादपूवंक 


कहा । (आपका शरीर इनको चिकरित्सासे पुनः . खस्थ 
हो जायगा | # . 





इन्दे कोटा दो ! धनुष्से चयूटा या हाथसे गिरा बाण 
निय दुबारा उठाकर धनुषपर नदीं चटाता ।' पितामहने 
कहा । (शरीर एक साधन है वाणके समान । क्षत्रिय स्वेच्छासे 
उसपर कोई ॒शस्यक्रिया करिसीको नदीं कसते देगा । उसके 
देहका स्प युद्धे प्रतिपक्षीका शख दी कर सक्ता दै ।! 


 भ्ुञ्चे तक्रिया दो !› श-चिकित्सकको लोयकर मीष्मने 
दुर्योधनसे कहा । बहूत कोमल रेशमका तकिया ठेकर जब 
वह आया तो पितामहने उसे फिर च्चिडक दिया-- वमद बुद्धि 
कब आयेगी १ यद तकिया क्षत्रिय ल्गावेगा ओर इस 
सय्यापर १ अज॑न कदां है £ 
अजुन बुखाये गये } आकर उन्हे प्रणाम किया । 
पितामहने कदा--ष्वेटा } तक्रिया चादिये मुञ्चे | 
भीष्म पितामहका सम्पूणं शरीर वार्णोपर पड़ा था। 
कितु सिर ठ्टकर रहा था; क्योकि युद्धम अज्ुनने उन 
पूजनीयके मस्तके बाण नहीं मारे थे ! अव धनञ्जयने धनुष 
चदाया ओर तीन बाण इस प्रकार भीष्मके टार मारे 
किं वे सिरके दुसरी ओर निकठ्कर भूमिम विकि गये | 
मस्तक उन बा्णोपर उठ गया । | 





ध्पानी |› स्वभावतः शरीरा रक्त निकरनेपर प्यास 
लगती है । दुर्योधन सखणंपाच भर लाया; किंतु पितामहके 


नेत्र अजुंनकी ` ओर उडे । शरदाय्यापर पड़ा श्रूर्‌ क्षत्रिय- 
` मुक्कुयमणि क्या खारपर पडे रोगीके समान जल पियेगा ! 
` गाण्डीवधन्वाका धनुष उठा ओर वाणने भूमिको फोड़ दिया । 
 प्थ्वीसे फूटती जलधारा सीषे मुखम गिरी भीष्मके | उन 


बृद्धने आशीर्वाद दिया--पसफल्काम हो पुत्र [तुम ठीक 
क्षत्रिय हो | ध 
त्रिय दी तो क्षत्रियका उचित सत्कार कर सकता था | 


` : ~ सुँ 





करैः वैदय-धम # 
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यौमि मिक 


व क विकि क त ता क श ता्कष्काण्कनिि ककन ष्कगनका णता षकन्किष्कि 


कण निनि 





„क नितानिभण, 
किरि # 


 वेद्य-धमं 
[ व्यापारमे ईमानदी 


( उलक--भीप्रहयदरायजौ व्यास ) 


भारतीय आर्यसंस्करतिमे चाठवंण्य-विभार्सते प्वेश्यः 
तृतीय वर्णं दै । यह समाज-संस्थाके अर्थविभागका अध्यक्ष 





हे । न्यायपूर्वकं सवको सबकी आजीविका देते दए व्यापारः 
कषर ओर पद्युपाखन आदिक द्वारा अथ॑का उपाजन करना ओर 


उसे तीनो व्णेकिं ` भरण-पोषणमे टूस्टीकी मेति यथाविधान 
व्यय करके अपने स्मि पारिमिकसवरूप जीविका-निवांरोपयोगी 
अथं ग्रहण करना इसका धमं है । (षिगो रक्ष्यवाणिज्यं 
वैस्यकर्म स्वभावजम्‌ ।› वैश्यवर्णं दी समाज्का प्राण है-- 


आत्मा हे ॥। वेश्य व्यापारीका बहीखातामे सारा हिसाब-किताब 


ठीक रहता है ओर क्रियादश्चताः व्यापारकुरलताः ईमानदापरी 
तथा सत्यका पान उसके व्यवहारका प्रधान खर्प दोताहै । 


"वाणिज्ये वसति लक्ष्मीः धनप्रातति व्यापारसे ही होती है । 


पाश्चात्य वाणिज्य-शाल्नोके अनुसार व्यापारीर्म आट गुण 
होने चाद्ये । वे गुण इस प्रकार दैः एन्जी-कायश्चमताः 
एकानामी--मितव्ययिताः इन्दीगरेटी-- व्यापार पताः 
सिस्टम--ढंगः सिम्पेधी-सदानुभूति एवं सदनयीर्ताः 









` :;इन सिद्धान्तोपर आधारित व्यापार इतना उखदटद त्था 

सरभधरद होता है; जिसे कोई दानि नदीं पर्हचा 
कोर विघ्न नहीं डाट सकता ओर उसका अस्तित्र खदा 
बना रहेगा. तथा उसकी ` सफठ्ता अविर गतिके अपने 
लक्ष्यकेो प्राप्त करती जायगी । पाश्चाच्य. वाभिज्यपद्धतिम करई 





प्रकारकी खाता-पद्धाति ड, जसे जनकः केजरः केशबुक आदिः ` 


परंतु पाश्चाच्य वाणिल्यपद्धति हमारी भारतीय खाता-पद्धतिके 
समक्न अपूण-सी ख्गती है 1. हमरि प्राचीन बाणिच्य- 
विज्ञानके अनुसार मारतीय वाणिज्य खात खातम रक्वा 
जाताथा) वे खाते इस प्रकार ह--भूः भुवः खः महः 


जन, तप, सत्य । “मू, खतेको हम रोजनामचा कहते हैः 
भ्मुवा-छोटी बही कहलाती हैः प्सवःका अयं पको 





रोकड. दैः (महः्का अथः -खाता-दही हैः भ्व ष 
 प्रिश्ोघन किया हआ खाता यानी तर्पर दयक बेलन 


` श्ठत्यः खातेका अर्थं हे चिद्यः जो ठाम-इानि अङ्कित करता ` 


` इमर्खनका कथन है किं ष्यथा्थ॑ता ओर ३ 


ह जो मानवको सुशोभित 


कम , या वृदाः सभीको समान कैमतपर 


सकता ! उस्म 


गया किं अच्छे-अच्छे योगी उखमे सत्सङ्ग करने आते 


है । यखीन भारते व्यापारी सत्य खाता रखकरं 
सत्यतापूष्ं अपने खामका दंस प्रतिद्यत व्रिना राज्यके मये 
राज्यमे जमा करा देता था; ककि वहं यह्‌ जनता था कि 
यह विश्व-च्छणानुचन्ध है ! जिस यकार ये सात भारतीय खाता- 
पद्धति हैः उसी प्रकार विश्वमे सप्त खण्डदः जोम? युवः खः 
; जन, तय ओर सत्य-छोक कहते द } मनुष्य अपने-अपने 
कर्मके अर्खार इन लोकम पर्हैवता दै ¦ यसराज्का 
मुनीम चित्ररुसत सवके खाते अपने पास रखता है; इखचिये 
हमारा व्यापार ईमानदारी ओर सत्यतापर आधारित 
र्हा है ! इमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति ३ ! विदेकी. विद्वान्‌ 


















यदिन ह ।; पोपका मत है कि ईमानदार मनुष्य ई 
सर्वोत्तम कति है ।› वस्ठ॒तः ईमानदारौ मोतीके सद 





माव दीक स्खता है ओर उसकी दुकानपर चाद क यु 
पर सामान देता है, इसछे उखकी 
विक्री अधिक होती है ओर जो व्यापारी चीर्जँके माव ठीक 
नदीं रखता अथवा बाजारभावसे भी चीजें महगी क्वा 
है, उसका विश्वास भ्राहकोके हृदयखे उठ ऋता है ओर 
उस व्यापारीका व्यापार वंद दो जातादै! एक कटावत हे 





कि श्यराहक मगवान्‌ है. + वस्तुतः यह सस्य है ¦ ्राहककों 
यवान्‌ सानकर उसके हित्की इच्छाके साथ इमानदारीसे 





व्यार करनेके कारण तुखार इतन उचा मरत्मा 


धि । क 
त्र थ 

र 
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ओर यपे रिष्यको उस व्यापारीके पापसर शरान प्राप्त कर्येकः 
््ि मेजते ये । ईमानदारीसे व्यापार करना दी तुखधारके 
भोश्चका कारण बन गया } ईमानदारीके सथ व्यापार क्रमेः 





ग्राहकके रति आदर-सहानुभूति एवं श्रद्धा रखनेको ह ` हमारे 


श्योरा-वाघ्न टा है | 





` इमारे विवार, व्यवहार ओर व्यापारं इमानदारी हेना 





व्यक्तिगत गुण हेनेके साय ही रष्टय गुण भी हे ! श्री यी 
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# धम र्ति रक्षितः # 
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्राउनका कहना हे कि सव्य व्यापार व्यापारीको समृदधिखारी 
बनाता है | बरेई्मानी खालसा उत्न्न करती है जो विषमताका 


संचय करती चलती है । इससे पूर्वं कि धन आपको रोभी ` 


बनाये आप दानी षन जाइये ।: श्री टी° व्राउनका यह 
मत अत्यधिक सुन्दर दै; क्योकि हमारे देहम व्यापारीको 
सेठ कहते हँ जो शरेष्ठ रब्दका अपथं है ! जिसका अर्थं 
महाजन यानी उत्तम पुरुष है । महाजन रोग जसा 
आचरण करते दै, समाज भी उन्हीकि पद-चिह्घपर चट्ता 
ह । अतः यह आवदयक है करि महाजनेकि द्वारा व्यापारे 
इमानदारी रखना देर एवं समाजके उत्थाने परमा- 
वश्यक है । प्रकृतिके प्रतिकूर चकनेवलेको धुः कहते दै । 
देशम संकटकाटीन प्रकृतिके प्रतिकूक यदि महाजन व्यापारी 
चलैगेतोक्यावे पुरुष्र कहलनेके अधिकारी है; क्योकि 
देशः काल एवं समाजकी प्रकृतिके अनुकूढ चख्नेवाल 
पुरुष सही अर्थमिं मनुष्य कहलाता है । उचित टैक्स 
न देना नगरपाक्किाकी चौकरयकी चंगी न देना; 
कीमतें बहाना; भाव क्िपानाः मिखावट करना-- 
ये सब काम महाप्कृतिके प्रतिकूल दी तो ई जिनसे सर्व- 
शक्तिशाटीं भगवान्‌ असंतुष्ट होते दै । रेमे बिना टिकट 
चल्ना भी हमारी व्यापारिक बेईमानी है । राजकीय काया्खयौ 
का काम भी राजकीय भ्यापार है| बावृको इसीसे असि्टेन्ट 
कहा जाता है ! यदि वाब राजकीय कार्याल्यके समयमे काम 
ठीक नही करता अथवा ग्य लङ़ाता § तो यह्‌ भी राजकीय 
यापारमे इमानदारी नदीं करता । जव कि हमारी संस्कृति 
श्योगः कर्म॑सु कोड्‌? । योगी वदी है जो अपने क्म॑का 
शकूतासे पारन करता है । समाज अथवा व्यक्तिका 
कस्याण सत्याथित है । ईंमानदारीसे व्यापार एवं काम 
करनेसे आत्म-अनुरासनः आत्म-नियन्त्रण तथा आत्मविश्वासकी 
जायति होती ई । सत्यपार्नसे चित्तकी वृत्तियोका, कदुपरित 
भावनार्ओका ओर असद्विचारयोका निरोध होता है । यही 

कारण ह कि हमारे देशका महामन्त्र “सत्यमेव अयतत दै । 
राजखानीमे भी एक दोहा मिल्ताहै-- ` 


सत मत छडे सूरमां सत॒ छेडर्भा पत जाय 


: सत की बोधी रिच्छिमी फेर मिरुगी आय] 


` सत्यका त्याय करनेपर कमी नही आती ओर 






























वयक्तिका 


है) एक उदाहरण दै इसका } एक राजाने यह्‌ घोषणा की कि भ्मेरे 
राज. एक हाट ख्मायी जाय ओर उसमे यदि किसी व्यापारीका 
माल नहीं विकेगा तो शामको मे उसे खरीद दूंगा ।° एक दिन 
एक व्यापारी एक शनैश्वरकी मूविं बना खाया । उसे किंसीने नदीं 
खरीदा तो शामको राजाने उसे खरीद खिया । मन्त्ियौने 
मना करियाकरि इसे आपन खरीदें; क्योकि शनैश्चर जर्हा 
रहता हैः वर्ह सव नष्ट हो जाता दै | पर राजा नहीं मनि । 
वे भोजन करके सो गये | रातको लक्ष्मी आयी ओर राजासे 
बोटी--“राजन्‌ ! तेरे ययौ शनैश्चर आ गया है इस्ल्िि 
मजार ह! राजने फा किं आप जा सकती द} 
फिर धमं आया जर राजसे बोढा किभ्मैजा राद |; 
राजान उसे मी जनेकी आज्ञा दे दी । अन्तम सत्य आया 
ओर राजसे बोखा--्तेरे यर्ौ शनि आ गया हैः 
इसल्यि मै यहौँ नदीं रह सक्ताः मै भीनजारहाह्रूं।ः 
तब राजाने उठकर सत्यके पाव पकड़ स्मि ओर कदा किं 
भने वचर्नोकी सत्यताको निमानेके स्थि ददी तो शनिको 
खरीदाः नहीं तो मेरी सत्यता चटी जाती । अब आप दी 
चङे जार्येगे तो मेरा कोन है ? सत्यने जब सोचा फि राजा 
सचमुच सत्यपर हैः तो वह नहीं गया । जब सत्य नदीं 
गया तव रुक्मी ओर धर्मको भी वापस आना पड़ा । अतः 


 शवयंसिद्ध है किं सत्यतामे दी रक्ष्मी निवास करती हे । ` 


संखारकी कोड वस्तु हमारे साथ नहीं चलेगी । सुख 
धन-संग्रह्मे नदीं है, वह तो मानवक अंदर जो सत्य 
निदित है, उसके साथ संग करनेमे है । यदी (सत्सङ्गः 
कदराता है । हमारे सत्कमं ही हमे मुक्ति प्रदान करते है तो 
फिर हम सत्यका व्याग किसके च्य करं १ जव कि--. 

माता पिता सुत भ्रात भायौ साथ कोश न लाया , 

उस्‌ पाक-कुभी नरकम्‌ कोद न दाथ बटायगा ॥ 

इसि हमारे जीवनकी सफ़कता सत्यकी रक्षा तथा 
पराप्तम दी ई । प्रजातन्तरमे देशकी रक्चाका दायित्व प्रत्येक 
नागरिपर होता है । विरोषतः ग्यापारीपर; क्योकि सत्यता- 
पूवक व्यापारसे उपाजित धन ही राष्की शक्ति हे । धनका 


: इखुपयोग करना, जरूरतसे ल्यादा खच करना कठिनाईर्यो 


पेदा करता है । सत्यता तथा ईमानदारीसे व्यापार करो ओर ` 
खपाभित धनको समाज-कस्याणफे उस्म-से-उत्तम कारथमे 


 उदारतापूकं व्यय करो । इसी वैश्य-धर्मकी सार्थकता है। ` 





# आदं वैद्य # 











वैद्य 





आदरो 


तुलाधार 


भिरे समान तपखी तथा ज्ञानी दुसरा कोई नदीं ई ! 
योगी जाजलिके मनम इस गव॑के उदयका कारण था । 
इच्छा करते ही समस्त भगोर, खगोरूका ज्ञान उन 
रत्क्षके समान दो रहा था ¡ उर्न्लेने समुद्रकिनरे सिर 
खड़े होकर दीर्धकारु तक तय क्रिया था | सदी; 
सरमीः वघां सहन करते, केवर वायु पीते ¦ वे इस प्रकार 
सिर खड़े रदे थे कि प्चियोने उन्द दंड समञ्चकर 
उनकौ जयम॒॑र्ोसल्य बना सिया ओर ञंडेदे दिये 
उन अंडके पूःय्नेपर जो शावक निकटे, वे वहीं पले, वेदे 
ओर उड्‌ गवे । 


 , भाजि ! वगहा गवे उचित नहँ दै । ठे गर्वं तो 
काशीं रहनेवाके महात्मा तुल्यधार भी नदीं कर खकते । 
आकारावाणीने जानल्िको सावधान किया 


 प्तो तुलाधार मुञ्चसे अधिक वड़े ज्ञानी एवं तपस्वी 
है ! जाजकिकेि चित्तम उन महात्माका दर्खन करनेकी 
इच्छा जाग्रत्‌ हुई । वे समुद्र-तर्से चर पडे | 


४आइये | आपका स्वागत }; वुल्मधार अपनी दुकानपर 
बेटे व्यापार खगे ये । योगी ब्राह्मण जाजल्िको देखकर 
वेः उट, ब्राह्मणको प्रणाम करियाः आखन देकर अतिथि- 
सत्कार किया । इस्के बाद जाजल्नि कितना तप किया 


बोठे- भ्म आपकी क्यातेवा करः £ | 
'आपको यह ज्ञान केठे हुआ अपक्या षन 
करते ह £ जाजल्नि पू । | 


तेने केवल अपने वर्परा्रमविदहित धर्मका पाडन 
करिया है } वुद्धार बेके--भपने वर्णं ओर आश्चमके 
अनुसार अपने कर्तव्यक्रा पार्न्‌ कसते हुए किखीका अहित 
न करना, सवर्म भगवान्को देखना, मेरे पाच ग्रादकके 
रूपम स्ववं मगवान्‌ पधारते ईः यड समञ्चकर उनको 
सुविधाका पूरा ध्यान रखनाः उनक्रो ईमानदारीसे - क क 
पूर्वक उचित मूल्यपर उनकी उपयोगी स्व देन््-यह मे 
नियम है ! सवका हित चाइना; अपनी रक्तिके अनुसार 
दान करना तथा रोगी पयवे दुखिर्योको उेवा-खदाक्ता 
करना-यदी मँ धमं जानता दू । ` 

्म्पूरणं जगत्‌ भगवार्का खर्म है } मिद्धी ओर 
खर्णमे वस्तुतः रोई अन्तर नहीं ई ! इच्छाः द्वेषं ओर 
भयका त्याग करके जो अपने कतैव्यका पाठ्न करता 
३, दुखरोको भयभीत नदीं करता? कष्ट नदी देता, वदी 
ङानका अधिकारी होता ई ।› ठुलाधारने जजलिके पुछनै- 
पर बतलाया । 


तु्ाधारके उपदेशे जाजचिका गवं तथा उन नष्ट 





ओर कैसे उन गर्व हुआ, यह भी बतला दिया ! अन्वर्मे ह्यो गया | वे अपने कर्व्यके पाठनं ठम गये | उ°-- 


~~" छ क~ 


आदरं € 
आदद कय 
` वस्य जो न्याय-धर्म॑-सम्पन्न ! अ्रचुर उपजाता षिते अन्न ४ 
पारुता पञ्च उपजाता अर्थं ! कभी करता न प्रमाद्‌-अनय ॥ 
सदा करता विद्खुद्ध व्यापार } सत्यका करता नित सत्कार ॥ 


। 
| न केता परधन कभी जद । बही-खाता रखता सव ड ॥ 





 छोडता कभी नहीं हैमान ! विग्र-फो-हितं करता नित दान ४ 
अर्थपर मान न निज अधिकार } बाटता बनकर सदा उद्ष्र ॥ 
छिपाकर र्हीं खभ अंस । राज्यको देता कर दञ्चमाक्॥॥ ` 









चतुर श्रमशीरु कमम दक 
देव-भाराध्न प्रञ्ुकी भक्ति । खदा 


0.1.11 “ 





2० | 


# थमो रक्षति रक्षितः # 

















शुद्र-धमं 


( केखक--गोस्वामी १० भवधनारायणजी (भारती, ) 


आजकलठ शुद्र नाम लेने मात्रसे दी यह मान ख्या 
जाता है किं यह्‌ वणं निकृष्ट है | पर यह्‌ वास्तवे छोगोकी 
महान्‌ भूल ह । जिन ठेोर्गोनि बेद-शाखरका अध्ययन नदीं किया 
है, वेहीरेसा सोचा करते है ओर उन ्युद्रज्नसे घृणा 
करते ह । यद्यपि ठेसा करना सव॑दा व्याज्य है । 


हमरे शाखे शद्रौका धर्म सर्वोपरिन्वतलाया गया है; 

क्योकि इनका परम धम ही सेवा-का्यं है ओर सेवा-कायं दी 
 भगवानको प्रसन्न करनेका सवौततम साधन है । सेवासे प्रवयेक 
प्राणी इस संसार-बन्धनसे पार हो सकता है | 


धमराज युधिष्िरके राजसूययक्ञमं विभिन्न कार्याका 
भार विभिन्न लोगोको दे दिया गया उस समय एक कायं 
बचा था आये दए अतिथिययोका चरण पखारना । श्रीकृष्णने 
ज्ञरसे उठकर कहा--ध्यह कायं मेरे ल्यि छोडिये ॥ 
लेर्गोको बड़ा आस्यं हुआ । परेतु इसमे आश्वयैकी कोई 
बात नही; क्योकि सेवा करनेवाख रिष्य ही एक दिन गुख- 
के पदपर परिरक्षित होता है । 


ब्रह्मणः क्षजरिय; वैद्य आदि वणकि स्यि भी सेवाका 


विधान है | भगवान्‌ शीकृष्णने इसी उदैश्यको छेकर गीता- 
के १८ वें अध्यायके ४२-४२ तथा ४४ वें इरोकोमे ब्राह्मणः 
क्षत्रियः वेश्य एवं श्रके स्थि पए्रथक्‌-पथक्‌ सखधर्मरूप 
` सेवा-कार्योका प्रतिपादन क्रिया है) पर शद्रतो चतुर्ब्ण- 
ग्रासदका मूल्धार पराया है | उसके बिना यह इमारत खड़ी 
दी नही रह सकती | 


आजकर प्रायः यह्‌ क्य जाता है करं ब्राह्मण सदैव 
दी सद्रको नीचे गिरानेके प्रयत्ने रदे जिससे कि वे अपनी 
उन्नति न कर सक | पर सा समञ्चना स्व॑था भ्रमे; 
क्योकि याखोके अध्ययनते ज्ञात होता दहै कि खधर्म-पालन 
करना सवसे बद्कर है । खधम-पाटन करना दी उत्तम - 
 गतिका साघन हे ! यह साधन ब्राह्णकरे तप आदि साधन 
की अपेक्षा शरद्रोके व्यि सुराम है । | 






क्योकि इस युम भगवन्नाम-कीर्तन करनेमा्रसे ही संसार- 


कलिदयुगको दी सरशेष्ठ माना हैः अनः शरद्र मादयसे सादर प्रार्थना दै किं वे इस खणं-अवसर- 


क्िजुग सम जुर्‌ आन नहिं जो नर कर बिसबास्‌ \ 
गाइ राम गुन गन बिमरू भव तर बिनि प्रयस ॥ 


एक वार कुछ मुनि--“किंस समयम थोड़ा-सा पुण्य 

महान्‌ फठ देता है ओर कोन उसका सुगमतासे सुखपूवंक 
अनुष्ान कर सकते द १ इस ` प्रशनको ठेकर श्रीव्यासजीके 
पास पर्हचे । व्यासजी उस समय गङ्गाजीरमे स्नान कर रहे 
थे । व्याखजीने गङ्गाजीर्मं गोता लगाकर फिर कदा 
(कचियुग श्रेष्ठ है । शुद्र वुम ही श्रेष्ठ होः तुम दी धन्य हो | 
खि्यादी साधुः वेदी धन्यै |; | 

तदनन्तर व्यासजीने बाहर निकलकर { नव्यकमं किया । 

फिर मुनिर्योका अभिवादन करके उनसे अनेका कारण 
क्वा | मुनियोने कहा, (हम एक प्रदनको रेकर आये थे; परं 

पटे आप यह बताइये किं आपने जो कचियुगको; श्रुद्रको 
ओर चि्योको श्रेष्ठः साधु ओर धन्य कदा--इसका क्या 
रहस्य है ¢ | 

व्यासजीने हसते हुए कदा- जो धमं सत्ययुगः चेताः 

द्वापरे बहुत. समयसे तथा तपः ध्यान; पूजनसे प्राक्च होता 
था, वह कलियुगे श्रीकृष्णके नाम-कीतैन मात्र थोडे 
ते प्रयल्से दी प्राप्त हो जता हैः इसल्ि मे कलियुगसे 
अति प्रसन्न दू । ब्राह्मणः क्षत्रिय ओर्‌ बैश्यको बड़े संयमसे र- 
कर॒परतन््तापूवेक साधन करनेपर जिन पुण्यरोकोकी 
प्राति होती हैः बह सद्रति शुद्रको केवखसेवा करनेसे दी 





प्रा्ठ हो जाती दै ¦ इसल्यि बह अन्य जाति्योकी अपेक्षा 


धन्यतर है ओर खिर्यो केव तन-मन-वचनसे पतिकी सेवा 


करके ही श्युभ गतिको प्राप्त हो जाती है, इसल्यि वे साधु 


ह । मैने इसी अमिप्रायते कलियुगः शूद्र ओर छियोको श्रेष्ठ 
तथा धत्य बतलाया दै | 


 ऋषियोने कहा-मदामुने ! इमे जो कुर पूना थाः 


` उसका यथाथं उत्तर तो आपने हमारे इसी प्रनके उत्तरे 
| । दे दिया है । 


इस प्रकार महर्षिं व्यासने युदरौकी महिमा गायी ३ । 


को प्राप्तकर विशेष लाभान्विव ष्टौ, क्योकि सखधम-पालन 





कः करनेवाले ढे प्राणियोके व्यि सक्तिका हार सवथा खुला है । 


# गृहरुक्ष्मीगहे गृहे # 





न्यच 
नि ककिगभकषोगगिे 





गृदटश्ष्मीगररे ग 


( सेखक--श्रीश्रीरामन 


( १) 

प्राचीन एवं अवचीन--समी विचारक इस विषये 
एकमत ह करि खीसमाज सभ्यता एं संकरतिका 
मेरुदण्ड है । हमरे देरकी कंस्नाम उसका ख अर्‌ 
मी विरोषता परा हई है । भोगकर वीच त्यागः तपस्या; 
समर्पण एवं अर्च॑नाकी प्रतिष्ठाने उसे एक अद्भुत यक्ति एवं 
भव्यता प्रदान कौ है | उसे जगदम्बाक्ा दी खल्प माना 
गया दै । हुग-सप्त्तीमें कदा गवा है करि ष्दे जगदग्धिकरे | 
जगतूम जितनी मी खिद तेय दही मेद हैः तेरा दी 
अंश ह ` रक्ष्मीके एक स्तोचमं कृवि कता दहै--र्मा 
खक्ष्मी | तुम घरपर गहट्ष्मी-रूपमं परतिष्त हो ।2 

यह ठकि हं कि हमने बीचके युगम शतान्दियोतक 
ख्ीके प्रति हीन भावना र्वी ओर तदनुङूर आचरण 
किया है | उसका परिणाम भी मोगा है हमारा सर्वाङ्गीण 
पतन हुआ दै । परंतु दमारी विचारधारामे, हमारे धर्मम; 
हमारे शरेष्ठ साहिव्यमं सदेव नारी पूज्याः आदरणीया ओर 
प्रेमास्पदा रही ह । श्रुति-स्मरति-पुराण तथा गह्यसु्रोम-- 
सवन हम उसख्क प्रतत वर्ष स्मह तथा जादर्् च्यनह्र्‌ 
आ आदेश मिख्ते है 

धतपथब्राह्मण (५२) १ १० ) सं स््रीको 
मनुष्यकी आत्माका अद्धश बताया गया है-- 

अर्धो ह वा एष आत्मनो यञ्जाया तस्माद्यावज्यायां न 
विन्दते नैव तावत्‌ प्रजायते असर्व हि तावद्‌ भवति । 
अथ यदेव जायां विन्दतेऽथ श्रायते तहिं हि सर्वो भवति । 

"महाभारतः कहता है-- | 

शियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता; ॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सवौस्तत्राफलाः क्रियाः 1 
` तदा चैतत्‌ करं नासि यदा शोचन्ति जामयः ४ 
 ऋमीदयक्चानि गेहानि जिङ्घन्तानीव त्यया । 
` नैव भान्ति न वर्धन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव ॥ 

| | ( अनु. ४६ । ५-६-७ ) 
` जह ्ियोका आदर-सत्कार ह्येता हैः व्हा देवता- 

लोग प्रसन्नतापूत्रक निवास करते दं तथा जहा इनका 
अनादर होता ई वर्होकी सारी क्रिया निष्फठ हो 
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मिनिम मतै ल 0) कण 


सुनन ) 
जाती है । जवर छुख्की बद्ूेरिर्यो दुःख मिच्नेके कारण 


क 


। ॐ 

सोकमय्र होती ह तव उस छख्का नाद दहो जाता है) 
वे चिन्न होकर जिन घरोको शप दे देती हैः वे कत्याढे 
दवारा नष्ट हएके समान उजाड द्वे जते है! वे श्रीहीन 


ऋ 


+ड 


गृह न तो लोभा पतिं आर न उनकी उदधि दी 
होती है} 


फिर जोर देकर कडा गवया दै-- 

"दीप्रत्ययो हि वे धैः ८ अनु० ४६! १०) 

खी धर्मकी सिद्धिका नू कारण दै । सष्ठ आदे इै- 

श्रिय एताः च्ियो नाम सत्काय भूतिमिच्छता ! ` 

पालिता निगृहीता च श्रीः सखी भवति भारत ४ 

( अनु० ४६ | १५ ) 

८मरतनन्दन ! चिर्यो ही घस्ी खक्ष्मी उन्नति 
चाहनेवाठे पुरुषकरो उनका मटीमाति सत्कार करना चाहिये । 
अपने वदयमे रखकर उनका पाल्न करनेसे खरी ( च्क््मी }- 
सरूप बन जाती है | 

वितु भारतीय गृहधमंके इस परिवेशे अदिरिक्त 
उसकी महती कल्पनाके पी एक ओर व्रिरिष्ठता ई | 
कन्यसे ठेकर मातातक सव॒ जीवनके श्रैय-पथपर अग्रखर्‌ 
होती साधना-मूमिर्या ई, देम जो प्राण है ओर वहं प्राण- 
तस जिस आध्यात्मिक सत्यको लेकर उहरा हुआ हैः उसे 
धीरे-धीरे पनेकी साधना ह | पुरुष इस साधनामे लीका 
केवर खाथी नदीं है वह ओर नारी दोन मिक्कर एक 
नवीन पूरताकी ष्टि कस्ते द । दोनो मिलकर एक ई 
एकात्मा ई } दोना अविभक्त ओर अविभाल्य ह । यह 
साधना जन्म-जन्मान्तसेकी साधना है| इसने जीवनके ` 
धचितिजके उस पार बहुत दूरतक देवा है ओर हस्यके 
पीडे जो अदृश्य हैः मूरविके पीछे ज अमृतं है उसे देखने 
ओर पानेकी चेष्टा की हे । प 

इसीलिये ये मानता ओर कटता आख दह किनारी 
ही हमारी संस्कृतिकी कुंजी ३ । 
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चमा गं रद्ात राश्चत्तः ॐ 


01 











हमारी ज्यति } घर-परमें उदी देवीकी, माताकी, समर्पणकी 
मूतिः व्वागकी देवीः प्रेमास्दाः करुणामयी, हृदये जो 
जननी है -उसकी प्रतिष्ठा करनी होगी | 

केते होगी वह प्रतिष्ठा १ होनी, जव कन्या सची कन्या, 
नारी सची नारी तथा साता सची माता बनेगी, स्वस्पका 
ददन करेगी । 





(२) 
कन्थ] 
कन्या है नारी-जीवनका आदि । वह कटी है, जिसमें 
समस्त नवत्वं सुकुख्त ई | इस कटको कर पूर वनना 
होगा । कटी एलका आदिल्य है; जो वह है वही षठ 
होगा । जीवनम उसीकी सुगन्ध रफटेगी } इसलिये उसीके 
निमाणपर सव कुछ निर्भर है । यदौका मविष्य, पयिासेका 
सुखः, समाजकी शान्ति उसीकी मुद्धीमे है | 
बहुत दिनै कन्या समानम उपेक्षित रदी है | 
पिके उसकी उपेक्षाके कारण सामाजिक परग्परर्पँ थी; 
जदा उसे परायीः चीजक्रे रूपमे रहण किया जाता था | 
आज ब्राह्म रषे तो उपेक्षा नदी है--उनको सामाजिकं 
प्रतिष्ठा प्रास्त हुई हैः ठ्डकिर्यो प्यारदुखरके साथ पाटी 
जती हैः रिक्षाभीदीजा रदी है; जीवनके अनेक 
्ेत्रोमं वे प्रवेदा कर रदी है, कहीं उनके स्यि विधि-निषेध 
नहीं है) सव॒ मार्गमं॑खुरु गये है ओर मानस-क्चितिज 
विशद हो गया है| 
परु यह सव शिक्षा मुख्यतः रेहिक दहै } इसलिये 
समाजने जहा एेहिक रसुख-छविधाकी सक्ति उसे प्रदान की है 
जर वष््यतः उसे विकसित किया है वरहो अन्तरसे संकुचित 
क्रिया है] उसमे अपने सुख व्त्ति अधिकाधिक वदटती गयीं 
` इसस््यि एक मोगवादी, वाहे से बृद्धिशीखा पर॒ प्राणके 
उत्सको सुखा देनेवाठे परिविशमे वह सिमट गयी ह । 








आभाक्कि छया-माच उस्के व्यिं स्त्यै; क्रंदु जिस ` 


नुप्र प्राणका रस वने एवं निवेदितः होनेसे बढता दहै, 
अग्रत एवं अविनश्वर होता हैः वह बिन्दु दृष्टिवि ल्् 
छछेता जा रहा दहै = 

हमने वाख्करो-वाल्कार्थोकी रिश्चा्मे एकरूपताकी 
खाना करके गवेक! अनुमव क्रिया, कितु निसर्मजाव स्येको 












„९. 





टम मूर रये । युरुष ओर खीकी मनोरचनाः अन्त्वरतो 


म न~~ नि 


हैः उसौके अनुसार उनकी दिश्ना-दीश्रा, तैयारी जर कार्य 
प्माय हने चाहिये । वहतत करयोमिं समानता होगी, 
छम सहयाग होगा ओर कुछमं एकरूपता भी होगी; 
कठ्‌ दानक प्रेरणा अछ्ग-अर्य खोतोसे उदुमूत होती 
हः इसका ध्यान न रखनेसे कठिन्या पैदा होती 
स्क पुरष वनाना ओर पुरुषको खी बनाना एक 
प्राङृतिक अभिक्रमको निरर्थक वना देनेकी चेष्टा है ] इसे 
रक्तिका अपव्यव हैः विनियोग नहीं | 

इसलिये एक सीमातकर ही ल्ड्करिये-ल्डकोके पाठ्यक्रम 
एक हने चाहिये । सामान्य शि्चणके बाद कन्याको इसं 
प्रकारक रिष्षा मिख्नी चाद्ये; जिससे उसकी प्रच्छन्न 
प्राकृतिक शक्तिर्योका विकास हो; उससे जे आरा ओर 
अपेक्षा हैः उसकी पूर्विहो 

व्यावहार्क जीवनम पुरुष मुख्यतः जीविका तथा 
तत्सम्बन्ध कायाका एवं कुटुम्बः परिवार, समाजके गरखनका 
भार उठनेवाल होता है । स्री इस जीवनविग्रहमै प्राण- 
प्रष्ठा करतां हं | पुरुष जीवनक्रा सैनिक है; नारी उसकी 
श्री हैः सुषमा ओर सौन्दर्यं है ! पुरुप्र सभ्यता दहै तो नारी 
सस्कृति ह पुरुष मस्तिष्कदैतोलली दय है; पुरुष ज्ञान 
हतो स्री मक्तिकी निष्ठा है | फिर यह भी एक सामाजिकं 
सत्य हं ।कं कतिपय अपवादौको छोड मुख्यतः नारी एक 
संयुक्त विवाहित जीवन व्यतीत करती है या करना चाहती है }: 
सुखी; विवाहित एवं यृहजीवनकी प्रेरणा ओसत नारीमें सत 
पुरुषसे कीं अधिक होती है । पुर्ष ्वैधना नहीं चाहता; 
खी बाधती भी है ओर वधी मीहे । इसल्ि स्वभावतः 
उसे एसी शिक्षाकी भी आवद्यकता है, जो उसके निवेदन. 
आर समपणकौ उत्तिको विकसित करे स॒संस्करत करे - 
उस पखारको खण्डित करनेवारी नदीः जोडनेवाटी बनये | 
वह मारके मनकोंको पिरोनेवाटे सूतके रूपम ह्ये | 





इससे कन्याको हमारी सभ्यता एवं संसृति मुख्य 
तत््वासे परिचित कराना आवश्यक है । उसे थोडेमें हमारे 
दशनः इतिहास तथा ध्ममूलका ज्ञान दिया जाना चाहिये । ` 
उसे उन प्राचीन महादेषियौके चरितखे परिचित होना 
चाहिये, जिन्दौने पातित्रत्य-धर्मका विकास करके एक नूतन 
आदशंकी अवतारणा की थी ओर अपनी साधनासे सामान्य 
मानवको मिद्वीसे उठाकर आकारापर -परहूचा दिया था । 


उसे गहको सुव्यवस्थित ओर सजाकर रखने, विविधं 


















चादिये । इत चिष्चाकरे वाद भी स्वभावकी रचना परयुख 
समस्या है । सम्पू्ं ज्ञानक दते हुए भी 

मानव-जीवन तथा गृहजीवनक्ा नादया कर देत दै । जो ठ्ड्की 
जिङ्धाको मिठासमं कदुताके द॑यको पिवल्ा सक्र्त 
मुस्कानको चौँदनी तौखेपनकरे अन्धक्रारपर फैट 
वह जीवनम अवद्य सफड होती है | 








| 
०१ 
| 
५ 





 कृन्यक्रा धस है कि वह अपने माता-पिता युख्जनो 
का आज्ञा-पख्न एवं मेवा करना सीखेः भाई ददनकि 
प्रति प्रेमस्ेहसे भरी हो | नोकरनौकरानिवेतिः घरकीः 
पड्ोसक्रौ खमवयस्कां ल्डकिवोने नग्रतायुक्त मधुर व्यवहार 
करे, सवसे मीठा वेषे, किसीका अपसान-तिरस्कार न करः 
नित्य प्रातः उठकर वज्को परमाम करैः छो्यको आदी्व॑चन 
कटेः निद्यक्रियाओंसे निपरकरर ग्देवता या मगवानका 
पूजनः अचंनः ध्यानादि करे ओौर्‌ फिर अपने अध्ययन 
तथा रृषहके अन्य कामें छ्य जाय | 
(३) 
^ 
नारी-धम्‌ं 
यही कन्या कट बड़ी होकर विवाहित होगी, दाम्पत्य- 
बन्धनम वधेगीः गृहलक्ष्मी होगी । एक प्ररके क्या, पीदिर्येकि 
संस्कार एवं खख उसपर निभर करेगे } ऋग्वेदे सचुराल्की 
साग्रारीके सूपरमे उरकी कलना की ययी दै -“सस्राज्ञी 
शद्रे भव ।* अथववेद उसकी महिमाका गान करते हए 
कहता दै-- 
यथा सिन्धुनेदीनां साच्राज्यं सुषवे इषः । 
एवा त्वं सन्राल्येधि पत्युरस्तं परेत्य य 
(१४! २) ४२) 
"जेते नदियेमे सिन्धुः वैसे दी उसके कथनका सम्मान 
होता था ओर उसकी आज्ञाका समी पाटन करते ये }2 




















दाम्पत्यका आरम्भ दी जीवनव्यापी खटकसंकी प्रतिज्ञाके 
वाद होता है । पारस्करग्हयसूत्र (१६) ३) 
ह-तंस्कारके समय पति कहता है - 


}. . 'सामाहमसि ऋक्त्वं द्योरहं पृथिवी त्वं॑स्वावेहि 
विवहावहै, सह रेतो दधावहै, प्रजां प्रजनयावहै 
पुत्रन्विन्दावहै बहून्‌, ते सन्तु जरदष्टयः संभियो 
रोचिष्ण, सुमनस्यमानो परयेम शरद 
कालं. श्यामः शरदः रातम्‌, 1 





दतं जीवेम करदः 
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अथात्‌ भि सामरः ठम ऋक्षो; यै आकारः 
ठस प्रथिवी द्यः इसि आयोः हस्धोग विव्राहं करै 
साथ तेजको धारण करे, पुत्र उन्वन्न ओर प्राप्त करे; 
ठम बहुत वप्रतिकि जीती रद्र; हमलोय येमे आानन्द्‌- 
पूर्वक सँ दरद्‌ देवः सौ दाग्द्‌ भिः सौ चरद्‌ सुनें 1" 

आज ल््नी-युद्पका मानस विभक्त हनाजा रादैः 
जिससे यान्तिके म्दर्म-स्वल्य णह अरिदमन हल रे; उनमें 


अनृत-हस्यकौ जगड कराह भौर आह ह ¦ परु एकर दिन 
'आपतम्य-घससूत्रः ( २} ६ ) 
की यी-- 
जायापत्योनं विभागमे चिद्यते | 

“छ्ी-पुरुपको विमाय नदीं हयो खकता }; 

स्नी-पुरषका साहधम्यंः साह्चवं- वर्होतक कि रेकाल्य- ` 
साधना मारतीय दाम्पत्यका दर्यं है ¡ खर्म एवं नरक घी 
की अपनी खषटि ३ | कटा गया दै 


आनुदृस्यं हि दम्पत्योश्चिवर्गोदयदेतवे + 
अनुकूलं कलत्रं चेत्‌ व्रिदिवेन हि कि ततः ? 
परति कटत्र॑चेत्‌ नरकेया हि छि ततः १ 
गहाश्रयः सुखाथोय पल्लीमूरं हि तत्सुखम्‌ ४ 
( १० पु० २२३ { ३६-३२७) 
यदि खरी अनुक है तो खर्मपरा्रिसे क्या खाम है ओर 
यदि सी प्रतिक अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिी है ते नरक 
खोजनेकी आवद्यकता दी क्या £ 


जहातक नारी-धमंके निरूपण्ी वात है, हमारे धर्मअन्थ 
उससे परिपूणं हं । परंतु महाभारतम रुक्रंमणी-रक्ष्मी-संवादर्म 
तथा गुनः सहेश्वर-पावती-संवाद्मे इसका सुन्दर विवेचन 
करिया गया है । रक्ििणीके पूनेपर लक्ष्मीजी कदी है-- 

` श्रक्टी्णभाण्डासनवेक्ष्यकारिणीं 

| सदा च भतः ्रतिकूल्वादिनीम्‌ 1 

परस्य ` वेद्माभिरतामख्जना- 

मेचंदिधां तां परिविङयामि ॥ 

पापामचोक्चासव्छहिनीं च 
| व्यपेतधे्या कट्ट्रियां 
=. चन्छदिभिमूतां सततं शयाना- 

॥ मेवेविधां परिवजैयामि ॥ 


च| 
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# धमं र्ति रक्चितः # 








निन 





परियदश्ञंनासु 
रुणान्वितासु । 


सत्यासु नित्यं 
सोभाम्ययुक्तासु 
नारीषु परति्रतासु 
कलस्याणशीखसु विभूषितासु ४ 
( महामारतः अतुदास्तन० ११ ¦ ११-१३) 
अर्थात्‌ जो घरक वर्तन सुव्यवधित न रख इधर-उधर 
विखिरे रदती ईः सोच-समञ्चकर काम नही कर्ती, सदा 
पतिके प्रतिक्रूख ब्रोल्ती दैः दूसरोके धरम धूमने-फिरनेमे 
आसक्त रहती है ओर ट्जा छोड देती हैः उनका मेँ त्याग 
कर देती | जो चर्यो निष्टुरतापूर्क पापाचार तत्पर 
रहती हैः अपवित्रः चयोर पैर्यहीनः, कल्टप्रिय ओर नींदमे 
बेरुध होकर सदा खाटपर पड़ी रहनेवाटी होती दैः एेसी 
नारीसे मँ सदा दुर रहती हू । जो छया सत्यवादिनी ओर 
अपनी सौम्य वेा-भूषके कारण देखनेमे प्रिय होती दै 
सौमाग्यालिनी, गुणवती, पतिव्रता एवं कल्याणमय आचार 
विचाराटी होती है तथा जो सदा वस््राभूषणोसे विभूषित 
रहती दैः एेसी लिये मे सदा निवास करती रँ | 
इसी प्रकार महाभारतः दानधमेपवै, अध्याय १४६ मँ 
पार्वतीजी नारी-धर्मका विशद विवेचन करती है 
सुस्वभावा सुवचना सुदत्त सुखटशंना । 
अनन्यचित्ता सुमुखी यत्तैः सा धर्मचारिणी ॥ 
ख भवेद्‌ धर्मपरमा साः भवेद्‌ धमभागिनी । 
देवचत्‌ सततं साध्वी या भतौरं प्रपरयति ॥ 
श्रवा परिचारं च देवचद्‌ या करोति च। 
नान्यभावा इ्यविंमनाः सुव्रता सुखदस॑ना ॥ 
पुत्रचक्त्रमिवाभीक्ष्ण भतंर्वदनमीश्चते । 
या साध्वी नियताहारा सा भवेद्‌ धर्मचारिणी ॥ 
श्रत्वा दम्पतिधम वें सदधमं छतं शुभम्‌ । 
या भवेद्‌ धर्मपरमा नारी भवृंसमत्रता ॥ 
देववत्‌ सततं साध्वी भतौरमयुपरयति । 
दस्पत्योरेष वै धर्मः सहधमंकरृतः शुभः ॥ 
( २५--४० ) 
अर्थात्‌ “जिसके खमावः बातचीत ओर आचरण उत्तम 
हयो; जिसको देखनेसे पतिको सुख मिलता हो, जो अपने 
पतिके सिवा दूसरे किसी पुरषरमे मन नदीं स्गाती हो ओर 
 खामीके समश्च सदा प्रसन्नपुखी रहती दो, वह स्री धर्माचरण 
करनेवाटी मानी गयी ह । जो साघ्वी स्री अपने खामीको 


वसामि 








ए" व 0) 


ओर परिचि करती हैः पतिके सिवा दूसरे किससे हार्दिक 
परेम नहीं करतीः कभी नाराज नही हती तथा उत्तम त्रतका 
पाटन करती हैः जिसका दयन पतिको सुखद्‌ जान्‌ पडता 
है; जो पुचके सुखकी संति खापीके सुखकी ओर सदा 

निहदारती रदती है तथा जो साध्वी ओर नियमित आहारक 
सेवन करनेवाली हैः वह्‌ धमचारिगी कदी गयी है | पति 
ओर पत्नीको एक साथ रहकर धर्माचरण करना चाये । 
इस मङ्कल्मय॒दाग्यत्य-धर्मको सुनक्रर जो स्री धमपरायण 
हो जाती हैः वह पतिकरे समान धर्का पाटन करनेवाली 
( पतिव्रता ) है | साध्वी खी सदा अपने पतिको देवताके 
समान समञ्चती ह | परति ओर पलीका यहं सहधमं परम 
मङ्गट्मय ह ।2 ि 

पार्व॑तीजी अगे ओर कहती दै - 

छयश्रषां पर्चिारं च देवतुस्यं भ्रकुवैती । 

वश्या भावेन सुमनाः सुच्रता सुखट्ंना 1 

अनन्यचित्ता सुसुखी भक्तः सा धर्मचारिणी ॥ 

परुषाण्यपि चोक्त या दृष्टा दुष्टेन चक्षुषा । 

सुप्रसन्नमुखी भती नारी सा पतिता ॥ 

दस्रं व्याधितं दीनमध्वना परिकिरितम्‌। 

पति पुत्रमिवोपास्ते सा नारी धर्मभागिनी ॥ 

या नारी म्रयत्ता दक्षा या नारी पुत्रिणी भवेत्‌। 

पतिप्रिया पतिग्राणा सरा नारी धर्मभागिनी ॥ 

छुश्रूषां परिचर्या च करोत्यविमनाः सद्‌ा । 

सु्रतीता विनीता चखा नारी धर्मभागिनी ॥ 

न कामेषु न भोगेषु नेर न सुखे तथा । 

स्पृहा यस्या यथा पर्यौ सा नारी धर्मभागिनी ॥ 

श्श्रुशुरयोः पादौ जोषयन्ती गुणान्विता । 

मातापितृपरा नित्यं या नारी सा तपोधना ॥ 

ब्राह्मणान्‌ दुबैलानाथान्‌ दीनान्धक्रपणां स्तथा । 

बिभर्त्यन्नेन या नारी सा पतिव्रतभागिनी ॥ 

( ४ १-४२) ४४-४७;) ५ १-५२ 

अथात्‌ जो अपने हदयके अनुरागके कारण खामीके 
अधीन रहती है अपना चित्त प्रसन्न रखती दैः देवताकै 
समान पिकी सेवा ओर परिचयं करती हैः उत्तम वतका 











 आश्रयच्ेतीहे ओर पतिके ल्यि सुखदायक सुन्दर वे 


धारण किये रहती हैः जिसका चित्त पतिके सिवा ओर किसी ` 
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मी प्रसते 
मुस्कराती रहती हैः वही ची पतिव्रता है} जो नारी अपने 
दर्द्रः रागाः दोन अथवा रास्तेकी थकावयने स्िद्न हृष 
पतिकी पुच्रके समान्‌ मेवा करती हैः वहं धर्मप्ख्की माभिनी 
होती दै "जो खरी अपने दयक शुद्ध स्वती, य्ह्कार् 
करनेमं कुल ओौर पुत्रवती हो, पतिन प्रेम करती ओर 
पतिको दी अपना प्राण समञ्ती हैः वही धर्मफलं पानकी 
अधिकारिणी होती है! जो सदा प्रसच्नचिनत्तते पतिकी सेवा- 
श्रूषाम कमा रह्ती हैः पतिकरे ऊपर पणं विश्वास रखती 
आर उसके साथ विनवपृर्णं व्यवहार करती हैः वदी नारी 
धमक शष्ठ फर्की भागिनी होती दहै } जिसके दृदयं पतिके 
स्यि जणा चाह दीतीदहैः बेसी कामभोगः देश्यं एवं सुख- 
के व्यि भी नदीं दोतीः वही खी नारी-धर्मी भागिनी होती 
है । जो उत्तम गुणे युक्ता होकर सदा सास-सयुरके चरर्गो- 
की सेवामे संर्न रहती है ओर माता-पिताकरे प्रति निष्ठा 
रखती है, वदी तयखिनी मानी गवी है । जो नारी ब्राह्यणो 
दुव अनार्थो, दीनः अन्धो ओर छृप्णोका अद्वारा मरण- 
पोषण करती है, वह पातित्रत-धर्मके पार्नका एल पाती है 
` इस उमा-महेश्वर संवादर्म परमाय्रा जगन्माताने चरी 
धमकी जो विवेचना की हैः उसके बाद कृटनेको क्या रह 
जाता है १ आज इस रिश्चाकी अवदेख्ना कसनेके कारण 
दी ठक्ष-लश्च ग्रह निरानन्दः अभिशप्त ओर विखण्डित हो रहे 
दै । उत्तम नारी षरका प्राण है । मदामारतमे कडा गया है 

पुत्रपौत्रवधूशव्यैः संटी्मैमपि सर्वतः । 

भायौहीनगरहस्थस्य श्यून्यमेव गृहं भवेत्‌ ॥ 

अथात्‌ प्रमे पुत्रः पुच्रवधू? पौर तथा अत्य मले दी हौः 
परंतु स्रीके विना षर सूना मादूम पडता हे | 

फ्रि ( महामार ३।६१। २९) मेँ कहते ईै-- 

न च भायाखमं किंचिद्‌ विद्यते भिषजो मतम्‌ । 

ओषधं सर्वदुःखेषु सत्यमेतद्‌ वीमि ते॥ 

दुःख्म पडे हुए परतिकर 
ओप है | 

इन सव सू्रोर्मे नारीको पतिके प्रेम एवं सेवार्म तन्मय 
होनेका जो आदेश्च है, उसका अथं यह नदीं कि हर दाकर 
पति उससे अधिक गुणी होता दी हे; न इसका अर्थं ल्रीकी 
दीनता है । इसमे पति एकर उच धर्म-साधनाका माध्यम तथा 


| 


वचन कहने यां दोघृपर्णं टित देखनैपर 
( 

















च्वि स्री स्त्रसे वी 


मे) 0 
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खष्ि की दै} भारतीय दाग्यत्यक्रा 

जीवक व्यक्तित्व-निसच्नद्रारा एक 
अखण्ड आत्माका निर्माण दै | उसका देदिक ल्क धमः 
अर्थ; कामकी व॒ एवं संस्छरद्यरय आनन्द्की प्रादि है! 


एक महनीव सुपमाकी 
आध्यात्मिक चक्षय दो 


(नाकि 
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[भ 
॥ 


मत्रत्व 

मानृत्व नारी-धर्मकी परिणति है } यने ऊपर क्च दहै किं 
मारतीय समाज-गठनमं पवयेक इकाई योगसे त्यागकी ओर 
प्रयाण करती है । नारीमें मातृत्व उसी उयक्रमकी परति है! 
नारीमे कामनाका नर्तन हैः मातृत्व उस कामनाको समपणं 
नि्दोष कर देनेका आदर है} नारीरमे ग्रहण हैः मातां 
त्याग है--मपने च्य नदीः सम्परणतः दसररौके च्वि जीनेकी 
साधना है ओर फिर यड दृखरौके चि जीना दी अपने चये 
जीना भी दै | 

मातुत्व एक अव्खा दी नीः एक भाव भी है | ज्यो 
व्यौ नारी अपने अञ्चख्की छयातठे अधिकाध्कि पाणिर्योके) 
जीवन तथा शक्ति देती हैः व्ये त्यौ उसमे प्रच्छन्न मातरत्वका 
विकार होता ३ । वह निय मङ्गल्मयीः नित्य अन्नपूर्णा ई । 
वह सतत दानमयी है--रि्ता होकर भी श्वस पूर्णः जिं 
करूपाका कोरा कमी रिक्त नदीं होता ¦ 


यो भी उसपर नवीन जीवनकी रचना एवं संवरदधनका 
मार है । एक असमर्थं जीवनको अयनी छातीके दुध, अपनी 
निष्ठा; सेवासे जगदूदन्दरोके वीच याक्तिका स्फुलिङ्ग बनाकर 
उपस्थित कर देनेसे वड़ा ओर कौन धमं है ! 
 इसीच्यिं पलयेक गरदः परदेक खमाज ओर ग्रव्येक जाति 
का भविष्य सुमातारओपर निर्भर करता हे } यदि मौनदींले 
संतति केसी १ प्रेमे उर्गगी-उरसेगी, अन्तर्निष्ठासे जयम्‌ 
ओर सर्वस्व देकर प्रागीका निर्माण करनेकी अदम्य आकाङ्खः 
से उद्भासित माताएं आज हमारी सवते बड़ा आवच्यकरता 
है, हमारी निधि भी दै ओर हमारी प्रेरणा भी 


आज गृहमे अउनेकविध कतर्व्यसि अनुप्रेरित कन्यार्भोः 
अनेकविध निवेदनेसि परिपूर्ण चिवो --प्दिणियेो तथा सम्पूणतः 
समर्पित याक्तिरूपिणी माताओकी आवश्यकता है ¦ आज 
गृह-गद्य॑ग्हलक्िमयका आवाहन इ; आज ग्रह-गृहमं 
नातृत्वका खर गूँजनेकी आवश्यकता है ! आओ रमौ ! अनेक 
रूपो आओ प्राणरस बनकर आमः मागं बनकर आओ 




















म्रतीक है | नारीने अपनी तपस्याः निष्ठा एवं सेवासे उसमे आदरं ओरं प्रेरणा बनकर आञ । 
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सतीधमं 


( ठेदिका--रानी श्रीसञ्जनङ्कनारौजी रिवरती ) 


जसे पुरषस रहित प्रकृतिका कोई अस्तित्व ही नदा हः 
इसी प्रकार धर्मपत्नी मी पतिकी छयामाच है । माता दुगाक 
स्तुतिमे प्राथंना है-- 

पतीं मनोरमं देहि मनेचृत्तानुसारिणीम्‌ । 

तारिणीं दुर्गसंसारसागरस्य छुलोद्धवाम्‌, ॥ 


जिस परम पति-पत्नी एकचित्त ईँ वरहो समी सम्पदा 
नित्य रमण करती द । इसी देतु हमारी संस्छृतिमे वाइफः 
वीवी आदि न होकर भत्नीश्वब्दके पूर्वै “धर्म शब्द जुड़ा 
रहता है; उसे धर्मपत्नी कहते ह । धमं खाथ रुग जनेसे पत्नी 
वासनापूर्तिका साधन न होकर (तारिणी दुगंसंखारसागरस्यः के 
नाते परलोकर्मे मी साथ नही छोडती वहं त्याग तथा विदयुदध 
्रेमकी पराकाष्ठा ३ । 
भारतम चूडालः मे्रेयी, मदारसाः तारा, दुर्गावती आदि- 
जैसी अगणित ज्ञानी, ध्यानी, मक्त नार्यो तथा वीराङ्गना 
हो गयी हैः जिन्होने विपथगामी स्वामिको सत्यका 
मा्म॑दिखलत्या था तथा अपने पवित्र नारी-जीवनको 
सार्थक किया था | 
आयंरमणियोने पतिसे प्रथक्‌ अपने शरीर आदिके सुख- 
सखाथंकी बात कमी नदीं सोची । उनका खवंख सदा 
 अखण्डरूपसे पतिर्मे समर्पित रहा । एसे भी उदाहरण दै कि 
 र्तपदीके सात पद भी पूर्णं नदीं हो पाये ये किं गौ-सुक्तिके देव 
श्रीपाबूजी विवाह-संस्कार अधूरा छोड़कर युद्धके स्यि निकट 
पडते है तथा वहीं खेत रह जाते ह ओर पत्नी पीते उनकी 
अनुगामिनी द्येती है । खगाई हुई कन्यार्ठ भी भावी पतिके 
युद्धम मरण प्रास्त होनेपर उनके खाथ सती हो जाती ह । चित्तोड- 
मे तीन विशाल खके हुए गदुलक्षमणः विक्रमादित्य 
तथा उदयसिंहके समय ¦ जव श्चननिय वीने देखा किं खों 
 ्वन-सेना दुर्गको चतुर्दिक्‌ घेरे खडी दैः रखदःपरा्तिका कोई 
मागं नदीं कचा हैः तव वे युद्धीमर चर केखरिया वचन पदिन 











आनन्द तथा उल्त्रसके साथ रत्रसेनाम कूद पडे ओर 
सहल्ौकी संख्याम दिदू-र्मणियां गीत गाती हुदै जरती 


चितामं प्रवेश कर गयीं | उनके मनम जया मी दुःख नहीं 
थाः, विरह मी नही क्योकि विरह तो तव हो जव पतिसे 


निचये ¦ यहो तो तनके साथ तन; मनकरे साथ मन ओर 
पतिरोक-प्राप्तिका सत्य॒संकत्य है | सती अनुसूयाके 
वचन्‌ है-- 


एद्‌ धमं एक त्रत नेमा \ काय बचन मन पति षद्‌ प्रमा ॥ 


उत्तम के अस बसु मन माही \ सपने आन पुरूष जग नाही ॥ 


बिनु श्रम नारि परम्म रुई \ पतित्रत धमं छाडि ठर गदर ॥ 


अनुसूया कदती ईदै--बिनु श्रम परममति" थोडे अश्वम 


-किंतना रहस्य मरा दै । भाव यह है किं पुरुषे तो कर्तुंतका 
अभिमान होता है; उसे भिरनेके चयि उसे अनेको जप-तपः ` 


्रत-उपवास, तीथ-दान-पुण्य आदि कठिन पर्थिम करने 
पड्ते दहै, तव कीं सद्गति मिरूती है । परंतु लियोको तौ 
कोई परिभरम नहीं करना पड़ता; उन्दै तो केवर ईश्वर-खरूप 
पतिके प्रति आत्मसमर्प॑णः सर्वख निछावर कर देना है । जो 


ङ भी खाये-पियेः पहने--श्ङ्गार करे संतान-पार्न करे - 


सब कार्यं केवल पतिके सुखके व्यि करे | पुरुषको तो 
ईश्वरे साक्षात्कारके पूवं आखा बनानी पड़ती है ओर हम 
छियेकि भगवान्‌ तो प्रारम्भे ही साक्षात्‌ दिन-रात अपने 
अरसपरस रहते है, उनके अस्तित्वे संदेहके च्वि स्वभर 
मीखान नहीं है। न तन सुखानाः न कुर खोना; यहं 
तो केवल मिटन-दी-मिटन हे । विरह मी मिर्नकी अनुभूतिं 
है । वस, उनकी हो जाओ | इसीकी तो भगवान्‌ मी मक्तोसे 
उपिक्षा करते हँ । खामीकी सेवामे श्रम कर, वँ तो नित्य 
नव उच्छास है- नित्य नव उत्साह है ! नारीके स्यि परम 
गतिकी प्रापिका श्रमरहित साधन केसा अमोघ है ! वह श्युभ 
दिन कब्‌ होगा, जव कोड बिल्से छाम उठनिकी भावनां 


छोड़ मेरी बहिन अपने स्वरूपको समह्चेगी. 1 


£ युग-धर्मके अनुसार नारी-धमं % 


६०७ 
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युग-धर्मके अनुसार नारी-धमं 


( ठेदक--श्रीदरिमोदनसक्जी श्रीवास्तव? एम्‌० ८०३ एल-एक० बी ०; एल्‌ ० टी? } 


समाजरूपी शरीरं 

समाजरूपी शरीरका गठन खी ओर पुरर दोरनौको 
ठेकर हज है ओर खमाजरूपी विराट्‌ इरीरके घ्यि हाथ- 
१२ वनक्रर उत्तम संतानको उद्यन करना उनका अपना 
ल्क्य रहा है| परमेश्वरने खी ओर पुर्प्रकी खष्टि दो 
सखतन्तर प्राणियोके रूपमे की, जिनका महत्व एक खुमान है; 
कति पष्टिका चक्र चखनेके च्वि दोनका सासञ्खसय 
अनिवायं हं | जीव-खाच्रके अनुखार नर ओर नारी सम्पृणे- 











स्प्स कर्मा दक्‌ नहा रहं सकत; क्चधक इनक एयक 


रहनेका तार्यं स्चना-क्रममे खामञ्खल्यका अभाव ह ओर 
इस अभावसे स॒षशिका अस्तित्व मी तो सम्भव नहीं) 


नारीकेदो सूप 


आजकी नारी दो स्पेमे देखी जा सकती है 


( १ ) पारिवारिक जीवनकी अधिष्टाचीके ल्पमे वह अपनी 
ही सीमामिं संयम ओर संतोघ्रको अपनाकर उक्कर्ष॑की 
कामना करती है तथा (२) सुधार ओर जागरणकी 
संदेदावादिकाके रूपम वह परिारसे विरक्तं रहकर उस 
कृचिमताकीं आराधना करती हैः जो नारी-जीवनके घ्थि 
वस्तुतः अभिशाप है! हम यह तो खीकार करगे दही किं 


नारीने जीवनकी आहुतिं देकर मी अपने नारीत्व ओर 
सामाजिक म्यादाकी सा कीदहै) यह स्त्यहै कि पिछ्ठेि 
सखव नियमेन पुरुषको अनेक प्रकारकीं चट देते हुए 





नारीको जकड़ दिया है; किंतु आज भी पुरुषके हृदयमे 


 नारीके प्रति कोमर्ताका एक भाव दैः नियमपालन्ने 
` उसकी क्षमताके व्यि अपनेसे भी अधिक श्रद्धा है | कुक ` 
अनुदान स्मृतिरयेद्वार मले दीखदागया होः परु. 


 -मांरतीय संस्कृतिका मूल मन्त्र है-- 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवताः 








दम्पतिका प्रेमः जो प्ते दी इतना कमर रहा दै 


ऊपर आप एक कठोर चासन 


कि तनिक श्चटकरा कग जानेपर देखा दू जाता है जिखके 
जुड्नेकी सम्भावना नहीं रदतीः आज कु विरे ही 
माग्यवारनेको अपने समूर्ण स्पम परापत होता ह । दात मी 
यह्‌ है करि आजकरे मवंकर स्ंञ्चायातमे गदयीकी परिखितिर्यो- 
का खामना कर सकना प्रत्येकका काम नदं रहा । ग्दख्यीमे 
टेसी खिति आ दी जात दैः जिते दायव्य्ेमकी श्ङ्खलमे 
व्यवधान उपसि हो जाता है! जीवनकी जटिल्ताके वाथ 
देसे व्यवधानके अवखर भी बहुत हे गये ओर इरुखियि 
पति-पत्नीका उत्तरदायित्व भी विदेष ह्यो मया है ¡ दाग्पत्य- 
जीवनकी सफरुता तो परस्पर विचार खामङ्खश्य स्थापित 
करनेकी चेटा ओर उसमे असर रदनेपर भी एक-दूखरेको 
निवा ठेनेकी सुबुद्धि है ! मानव ओर उखकी परिच्ितिरयोः 
को उनके यथां रूपँ समञ्चकर तदनुखार आचरण 
व्यावद्ारिक ज्ञान जीवनके उभी क्ेतरौमि उपयोगी है--फि 
गारहस्थ्य-घर्मके सुखमय सफर निर्वाइके स्वि तो उसका 
महूत असंदिग्ध है | जब विवाहका उदेद्य देद्य पारस्परिक 
घटयोगद्वाया खी-पुरषकी निजी कमजेरिर्योको दुर करना 
दैः तव वे एक दुखुरेकौ कमजोरि्योको समन्ते हुए उनसे 
निर्वाह करने तथा प्रेमः धैर्यः शन्ति ओर कौ्यल्दरार 
उनका निवारण करनेकी ओर क्योन अग्रसर दँ 

स्री ओर पुरुष दोनेकि स्यि कुछ सच्चे सुखकां यह 
परल है । अतः दोनोका दी सम्मित प्रयत्न इधर कुछ 
कर खकता है, परंतु उग्रता अपनानेवारे पुरुषकी अपेश्चा 
धीरताके विरोष निकट नारीसे इमे विशेष आरणः ई । 
भारतीय नारी, जिखका विकास परिवारमें होता हैः थोडी ` 


प्रेम आर विवाह 


प्रेम ओर विवाह--दो एसी वस्र है ओ अपने 
ओर ख प्रकारके स्वाधेका 


आप दी व्िस्छुर त्वाग॒ चाहती ई किंतु कु भेली ` 
किया उस व्यक्तिखेः ॐ उनपर विजय पानेका बद् . 





























द०८ 


ॐ धर्मो रश्चति रक्षितः # 











सोभाग्य प्रात कर सका हैः अपनी बहुत अधिक पूजाकी 
आदा रखती है ओर उनकी यह मूर्खता उनके जीवनको 

५ = ¢ देती द + भ, [द 
दुःखदायी ओर निरायापू्णं वना देती है । संसार कंसा हा; 
इसकी चिन्ता बहुत ङु अपने बडे-बृदके ऊपर छीड्कर 
उन्दे चाद्ये किं वे यह्‌ समञ्च करि संखार क्या ई। 


आजकी पदी-लिखी छीकी अधिकतर यदहं धारणा हाता 
हे किं विवाहके उपरान्त उसे अपना स्वतन्त्र अस्तत ओल्कर 
अपने तन ओर मनका उपयोग मी पतिके इच्छानुसार करना 
पड़ेगा ! ङु प्रयतिशीठ नासि ख्नी-जातिमे सभावतः पाये 
जनेवाठे 'मातृतखण्के प्रबल भावका विरोध करती हुई प्रकृति 
ओर परमात्मासे मी छ्डनेको तैयार हो जाती ह । कुछ तो 
माता बननेमे अपने योवन ओर सोन्दय॑का हास समञ्चती है 
ओर ऊुकी यह धारणा होती है कि किंसीकी माता बनकर 
वे असमयमे दी अपनी सुख-शान्ति खो वेठेगी । 

 नौकरीके लिय दोड 

इख मनेोवरृत्तिको अपनानेवाटी अधिकारा चयो 
च्छन्द रहकर स्वयं अपनी जीविका उपार्जित करना 
प्रेयस्कर समञ्चती है ओर चाहती दँ कि वे अपने स्वास्थ्य ओर 
सैन्द्थको चिरस्याथी बनाये ख्ख । यों देलनेमे किसी दूसरेके 
हाथ अपनी खलतन्त्रता कचना उन्हें इष्ट नही; पर उनकी 


यह कामना सदेव रहती है किं वे दुसरौपर शसन 


कस्मै समर्थं दं । कितु संयमकी राक्तिके विना यह 


सब एक श्रमजाल ही सिद्ध होता दहै। विखसिताके वतमान 


वातावरणे स्मावसे दुख वह नारीः जो आजीवन 
अविवाहित रहेका संकल्प करती है, जीवनम सव समयः सव 
च्थिति्योमे आचरणकी पक्की नहीं रहती; अथवां रहने 
नहीं पाती | 





0, ¢ (0५ । ( 
धमब्िहत रउत्तरदायत्व 
व्यो-ज्यौ खियौ नोकरीकी ओर दौड री है, भारतीय 


सामाजिक जीवनम उच्छरह्कख्ता विशेष दिखायी दे रदी ह ` 





समी नासया क्च न पैदा करनेकी दद प्रतिज्ञा कर टे, तो 
 चंसारकी स्थिति कल्पनातीत होगी । यथाथ चयो समाजका 
 अयेक्नाकरत दुर्ब॑र अङ्क दैवे नितान्त स्वतन्त्र होकर सुरक्षित 


नदीं रह सकती ¦ खरम यदि कोमख्ता हैः तो पुरुष कटोरता- ` 






~~] न~~ 


न= 











नदर्थका विकास दोता दै। दोनोका सरीर पर्स्र युख-प्रातिके 
हे है ओर यह तुख-प्राि ङु विरिष्ट नियमि वंधकर 
विरोष आनन्ददायक होती है | अतएव युवक अर युवतियें 
का जीवन तभी सफ़ट दोगा, जव वे धवेवाहका उदस्य 
केवर 'मनोविनोदः न समञ्चकर उसके साथके धमवाहत 
उन्तरदायितके खमुचित निर्वाहे स्थि प्रसन्नतापूक अपनी 
गर्दन इकायेगे । स्वेच्छासे ग्रहण कये दुर उन्तस्दार्ल्वर 
सम्यक्‌ निर्वाते जो आत्मदुष्टि सम्मव ई, वहं अन्यत्र का हश 
बहमचर्यं ही जीवन है 
्रह्मचर्यं दी जीवन हैः का सिद्धान्त उगते हए बारक- 
बाछिका ओमि वहुत गहरी नींव देकर प्रतिष्ठित करना सामयिक 
कर्तव्यका आङ्घान ह । यहं एक अकाय्य उक्ति हं क ब्रह्मचारी 
का जन्म ग्रदसोके दी घस्य हुआ करता हं । जस समाजका 
जीवन जितना उन्नत ओर पवित्र हैः उसमे व्रह्मचारीके 
सुन्दर निर्माणकी मी उतनी दी सम्भावना ह । कुमागकी ओर 
ले जनेवढे कुखचिपूणं साहित्य आर अरर इद्यापर कवल 
कहने भरका नियन्वरण न रखकर धामिक अथवा नंत्तिक 


अरन्थेकि पाठ तथा तदनुक्रूढ आचरणको प्रोत्साहन देना 
समाजका प्रएुख कतव्य हं । 


सोन्दये-प्रतियोगिताए 
ख्ी-जातिके खास्थ्य ओर सोन्दयंकी रक्षके नामपर भी. 
एकं समस्या आ खडी हुई है ! आश्चयं तो यह है कि वह 
पुरषवर्म, जो अपना दी खास्थ्य ठीक नदीं रख पाताः इस 
ओर विष उत्साह रखता हुआ दिखायी देता है । खरी 
जातिका सन्दर ओर सुद्‌ होना सभ्यताका परमावद्यक अङ्ग 


(५५ 


हे । स्थितिके अनुसार सुन्दरताका आदशं बदर्ता रहता हे 





कितु उसका मुख्य रूपम एक है ओर वह है मनुष्य-जातिको 


आकर्षित कसनेकी शक्ति । इसी पुरातन रूपको ध्याने रखते 

हुए आधुनिक युगमे संसारके उन्नत देरोकी लिया व्यायाम ` 
ओर श्रङ्गारद्रारा शरीरके सुगठनके खयि अधिक परिश्रम कर 
रही ह | कितु श्रङ्गारकी बीदडता तथा सौन्दयेका अवाञ्छित 
प्रदर्शन बहुत अंशोमे इसे खरी-पुरुपकी विलसिताकी दोडके 


 सूपमे ही प्रकट करता है ओर आजकी सम्य कहलनेवाी 


दुनिया सखरी-सोन्दयं-प्रदशेनकी होड रग हे, जो पतनकी 


का प्रतीक दे । खी ओर पुरुषका एक इन्द्र द ओर एेखा कि ` निश्चित सूना है । 


 रढनेपर ही एक दुखरेकी शोमा है । पतिपत्नी ` 


सतीत्वं एकं उच आदश्चे 





ऋ भारतीय नर-नारीका सुखमय गृहस्थ ‡ &०९. 





ककन पक व क कक कणा क क 





-------------------------न----~~----------------------------- नन 





_________-------------------------ब(न ~ नः 





अपने उच्च आदरको ध्यानमे रखते हु नियम ओर संयमके योग्य महत्व देनेमे दी देशकी संतान आरोग्य पव उक्ति 
बन्धनम दैवे रहकर स्वारथ्य ओर सौन्दर्या चिन्तन करना दी प्राप्त करेगी । तमी मातृत्व ओर पिवृत्वकर पूणं विकाख देखने- 
भारतीय महिलखायकि ल्ि अभीष्ट है ! इस प्रकारके शारीरिक को मिलेगा ! अपने शरीरके परति कतेन्यका निर्वाह अपने देय 
व्यायाम ओर आवश्यक शृज्गारके द्वारा यरीरके स्वाभाविक ओर समाजके प्रति करतव्य-पाल्न हे ! 

सौन्दर्यकी रक्षा ओर ब्रद्धि करते हए पिरयो पति्योपर अपना >< >< < 

अच्छा अधिकार रक्वंगीः जिससे जीवनयाचा अधिक 


मी नारी एक जटिक पेटी है ओर धरम ब्रहुत व्यापक 
सुखमयी होगी । 


| 

निष्क साथ दी युगकी विचारधाराए अनक ओर अटपटी ई) 

निष्कषं तथापि प्राचीन ओर नवीन संस्कारौके सरसुचित सम्मिश्रसे 

जीवनके प्रत्येक देम सेयमशीरुता ओर निवमवद्धता, चुग-घर्मैके अनुसार नारी-धमका किञ्चित्‌ आभास देना ही इस 
घर्ता ओर पविता, कर्म॑सीरुता ओर चेतनताको उनके केखका विषरय ई । 


















| भारतीय नर-नारीका सुखमय गृध | 
र भारतीय नर-नारी दोनोक्ा घरमे समान अधिकार । र $ 
४ णक दुखरेके पूरक चन करते विपुल शकति-संचार ॥ 4 ‡ 
जसे _ दो पिये गाड़ीके चला रदे माड़ी अनिवार ॥ ८ | 
त्या दोनो मिट खद्‌ व ये प व कारवार ॥ ह्न 
द रहते पिये सक्रिय दोनो जव गाडीके दान ओर । ५४ 
५ चख्ती तभी खुचार रूपसे गाड़ी सतत र््यकी ओर ॥ ४ 
२ अगर जोड़ द कोई दोनों पिये कभी पक ही उओेर । > 
हः चलना स्क जगयेगाः गाड़ी पड़ी रहेगी उस ही दर ॥ > < 
द यसे हयी नारी संभारूती-करती धघरका सारा कयम । र 
पुरूष देखता है बाहरका, अथाजंनक कायं तमाम॥ भ 
८ नासी हे, चरकी सश्राङ्ी पुरूष बाहरी कायाधीख । ५ 
द सेवक-सस्ा परस्पर दोनो, दोनां दी दोक इदा ॥ र 
म है धर पकः तथापि _सद्‌ हे कर्मस्चेच दोनेके भिच्र\ 
र हौ यदि कम विभिन्न नः तो बस हो जयेगा धर उच्छ्र ॥ ८ 
# टूब लिखरता यों दोनोके मिलनेखे गस्थकय रूप । ५ 
८ प्रीति परस्पर वदती? वदता परपर खुख-सेभाम्य अनूप ॥ 5 
‰ देनो दोनौक्ये खख देते, रहते सख-सुख-कामना-हीन । द| 
५ लाथ न नेसे दोनोका चित्त न होता कभी मलीन ॥ ९ 
दोन दोनोका ही आद्र करते; करते सद्‌-व्यवदार । र ¦ 

| प्रेरित करते दोनो भ्रसुकी ओर परस्पर बारंबार ॥ र । 
| >4 > >< > प 
९ जहौ त्याग हे, वदी प्रेम हेः प्रम स्यं दी हे खखधाम ४ 
त त्याग्रेम-खस्मय भारत-नर-नारीका गृस्थ अभिराम ॥ २ 
| ~> कक्कर = 





६९१०  ॐ# धमां रश्चति रक्षितः # 


॥ 





| रा वयतायातयताकाककगककाकतवककाकताक त 111 कषक 


1 व त, त त, ता) शा विं | ~~~ 


धमं ओर उसके आदरं 


( >ेखक--श्रीमोहनल्मल्जी -चौबेः दी ए०> बी० एड ०› साहित्यरल ) 














खि आदिख्ोत है नारी ! नारी सषटिखजनमे खामीकी अनुगामिनी, ग्रहस्थीके उत्तरदायित्वको बंटानेवाटी 
पुरुषकौ पूरक है । आदिपुरुष एवं महाशक्ति विश्वः यह नारी अद्धङ्किनी कदव्यती है } अपनी सेवासे पतिके 
उत्पादनके खोत दै । इन्दीमि संसारा आरम्भ हुआ । खष्टिः आधे अङ्गपर अधिकार कर लेनेवाली ही अद्धङ्गिनी हे । 
खजनमे यदि पुरषका अश्च बीजसूपरमे रदा तो नारीनउर्वरा पत्नीरूपरमे नारी विव्स-क्रीडा-सहचरी न रहकर विद्ध प्रम- 
स्यामला भूके सूप रही है ! सजन एवं व्रद्धि नारके प्रभूत की प्रतीक है } पति ही उसका सवख है } एेसी पति- 
गुण द } सम्भवतः नारीके इसी रुणसे वद्‌ जननी कलाक परायणा नारी दी पतिव्रताः कल्ती दे | मधुर भाव्म यदी 
विश्ववन्द्य हई । भारतीय इतिहासके पृष्ठ नारी-महिमाकी "कान्ताः है । नारीका यहं विद्ध रूप दी उसका नारीत्व है । 
स्वर्णिम प्रशस्तिते अङ्कित द ! इमास शास्र कहता दैः (जहा भगिनी नारी-रूमकी तृतीय धारा है} माईके साथ 
नारीकी पूजा--सम्मान होता है वँ देवता रमण कसते ह !' सोदरा ८ सद+उदर~एक दी कोखसे जन्म लेनेवाटी „ 

देव-सम्मानित यह नारी-रद बिधिकी अनुपम कृति है । रेनेके कारण स्नेद नारीका महत्‌ गुण दै । माईके प्रति 
नारी यहा रक ह । इसील्यि उसकी ठख्ना साश्वात्‌ ल्ष्मीते स्नेदकी सर्ता बहानेवारी नारी ही दै । कन्या इसकी 
करी गयी है ओर उसे "गदल्षमी सासे विभूषित किया शेावावस्था है एवं तरुणी इसकी परिपक्व; प्रौढा मध्य एवं 
गया है ! लक््मीजी धनकी देवी ई । सदाचरण करनेवाली वृद्धा अन्त अवस्था हे } कौटुम्बिक ट्टे ओर भी उपमेद 
यह्‌ विदुषी अपने आदं आचाररसे विद्यादेवी सरस्वतीको किये जा सकते हैः किंतु वे अधिक महत्वपूणं नदीं } विभिन्न 
भी प्रसन्न कर छती है) अतः शह शान्ति-सदन बन द्योसे नारीके भेदोपमेरदोकी किंचित्‌ च्चकि पश्चात्‌ 
जाता द । जौँ खुमति ड, वीं सम्पत्ति है ! जक कुसति है, अव नारीके धर्म एवं उसके आदर्शौकी च्चा कर खी जाय । 


वहीं विपत्ति ¦ वथा-- | नारीका सवै-परचलित रूप पत्नी हं । अतः सवप्रथम 
+ [4 + पति | विचार र भारताय ती इतिहास ह्‌ पातिन्रत्यकी ति ल 
जल सुमति तर्द सपति नाना! इसीपर विचार भा य नः गतित्रतयं धार 
= <, घमेष्वजा धारण ३ ग प्ररस्तसे पूणं 
जह कुमति तह नियति निदाना ॥ धर्मध्वज धारण करनेवाली ना परलस्तिसे परिपूणं 


सीता, अनसूया एवं सावित्री एेसी दी देविर्यो दैः जिन्दौने 


वीणावादिनीकी अनुकूकतासे टकम मी सुमतिः द्रृदते- ~ पो 
~ उद भी शुमतिः हदते अपने नारी-घर्मके कारण अमर ख्याति प्राप्त की | 


ददते उस परिवास्य आ विराजती ईः जँ उसे 'कख्टण्की 


जगह भ्यान्तिः अतः एसे ग पातित्रत्य-ध्म पत्नीरूप्मे सित नारीका प्राण--आत्मा 
प्रभावसे म ॥ ह । जतः नाका सबसे वड़ा धमं पातिनत्य आदं दी ह । इसमे 
गुणवती ्दलक्ष्मीः नामसे पुकारी जातीहै) पाटन एवे निवेहनके पश्चात्‌ दी वह अपना आदश विश्वम 
नारीका दूसरा स्प शएदिणीः है ! गहका्यको पति- उपख्धित कर सकती दे । 
सुखाथं चतुरतापूव॑क संचालन करना दी गृहिणीत्व है पातिन्रत्य-घर्म क्या है ओंर जगताम पतित्रतार्प कितनी 
गृहकार्यको उचित रूपमे चला ठे जनिवाखी सफल नारी ही प्रकाखी होती ई--इसका वणन खयं अनसुयाजीसे सुनियेः 
सद्गदिणी ह जो उन्दने भगवती सीताजीके माध्यमसे संसारकी नासि्योको 
नारीका महत्वपूर्णं खरूम (जननीः ह । नारीका यह उपदेश देनेके देव सुनाया-- 
रूप अल्यन्त आदणीय, व्यापक वं महान्‌ ह । जननकी जग पति्रता चारि बिभि अही \ 
महत्‌ क्रियाके कारण ही वह्‌ जननी कहलायी } ममता इसका नेद पुरान संत सब करी 
प्राण है । खनी यह शक्ति प्मातुः ध्याताः या पर्मौग्नमेसे कौनतेईये चार प्रकार-- ` 
` सम्बोधित ह ! ममत्व नारका कोमल भूपष्रणडहै। (१९) उतम के अख बस मन मीं । 





द्वितीय महृत््पुर्ण॑रूप प्पत्नीः है 1 अपने सुषनेहुं आन पुरुष जग नहीं| 




















+ नारीधमं जौर उसके आद्यं # ६११ 
५२) मध्यम्‌ प्र पत्ति देख केसे, छ महापपने नो नारको नरक्का द्वारतक्र ब्रताया है, 
भ्राता षिता पुत्र निज ऊद पर वह्‌ प्क संन्यासीके च्वि उचित दो उक्ता दैः साधारण 
८३) धमं विचारि समुदि चुर ग्द \ सासारिकिके व्यि यह अत्युक्ति होगी } धार्मिक ग्न्धम भी 
सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस क्ट ॥ नारको अपावन अवश्य माना गवा है-- 
५८४) निनु अवसर मय ते गह जोई \ नारि सुगाट सत्य कने कटीँ \ अ्वमुन आ खदा उर रदा ॥ 
जनेहु अवम नारि जग सेड ॥ 


उत्तमः मध्यमः निङ्ृष्ट एवं अधम-- ये चार ग्रकरारकी 
नास्या वतावी गवी ह | उत्तम स्वघ््मे भी पररपुरुषकरी 
कस्पना नही करती } सध्यमः अपने परतिके अतिसिकि अन्य 
समा पुर्पोको--वबड़ोको पितावुल्यः सम-वयस्कौको भाई 
तुल्य एवं छोयोको युज-तुल्य-देग्वती है ¦ निङ्ृष्ट प्रकारक 
परतित्रता धर्मक विचार करके दी कुल-मर्यादा नहीं तोड्ती ! 
अधम प्रकारकी शनी तो भयवशात्‌ दी अपने धम॑पर चक्ती 
है ! सीताः अनसूया एवं सावित्री प्रथम कोटिकी पतित्रतार्प 
दैः निन्दने अपने प्रबल सतीत्वके कारण जगतूरमे ख्याति 
प्राप्त की } सावित्रीने अपने मृत्तपति सत्यवाचकनो अपने पाति- 
्रत्य-धरमके प्रतापसे ही पुनजीवित कर वापस पाया } यह ई 
नारीधम॑की महत्ता; निसके सामने यमराज भी क गये | 
महासती अनसूयाके प्रतापके कारण दी रिव; ब्रह्मा एवं 
विष्णु शिदयुरूपर्मे परित हो ग्ये ओर वे अपने घर्मकी रश्चा 
करते द्ुए उद दुग्धपान करा सकरी तथा पाकवती, ख्क्ष्मी 
एवं ब्रह्माणीके समक्ष अपनी परीक्षा दे स्कीं । अतः नारी- 
घमेकी परीक्चा कम कठोर नहीं । धर्मैसे कभी न डिगनेवाटी 
नारी ही सच्ची पतिव्रता है 
नारका उत्तम आदं रखनेवाली “सीताः ई, जिन्नि 
अपने पतिके साथ चौदह वर्ष॑तकर घोर संकट खहनेके 
वाद्‌ भी कमी आहत्क न की } उनका प्रम सुख 
उसीमे था, जिसमे पतिका सुख हो } अतः नारीका ध्म 
पतिका अनुगमन करना है ¡ यह है हमारा सनातन घर्मं 
ओर हमारे पूज्य नारीरकरौकी गौरवमयी गाथाः जिसने विश्वकी 
समस्त नारिर्यको प्रकाश्च दिया ¦ 


इन मदान्‌ नारी-आदर्थोकी संक्षि भ्याख्याके पश्चात्‌ 
नारीधर्मकी मीमांसा कर केना युक्तिसंगत होगा | मानसके 
कतिपय सर नारीधर्मके आख्यासि परिपुणं ह । अतः 


मानसे उदाहरण केना श्रेयस्कर होगा । ` 


नरीका परम धमं क्या ह ? 
नारी जनेम-जात अपवित्र मानी गयी हे } इतना दी न्दी, 


साट्स अनूत्‌ ऋप्ल्नु 





नाया \ नय अविक अपच अदय; ॥ 


--ये आठ अवयुण नारीर्म जन्मजात | तौ कद ह्मी 


५, , परविञ 1 ओत (चिन्नी नि ता करता 
य्‌ अपावन्‌ नारी पवित्र १ जवि बह पकिमी मेवा करसं 


युक्त कर-- 
महज अपवन्‌ नापरः पतं ददत्‌ सभ गति हइ 
जसु गावत शति चरि, अजं तुरुष्कः हरिदि प्रिय ॥ 
पति केखा भी होः नारीके च्वि नेव्व दै-- 


चद्ध गेग बस्‌ जङ्‌ घन हीनः ¦ अद बधिर क्रोधौ अति दीना ॥ 
नारीका सवंतोमुस्ी धर्म तो केवल एक ही 
प्क धमं णक त्रत नमा) कार्य बचन मन पति प्ट उमा ॥ 


सास आर ससुरके प्रति वधृका धमं 
पहि ते अधिक धरमु नहिं दूना । सादर सासु ससुर पद पूना ॥ 


साख-ससुरकौ चरणनेवा रना-वधूरूपमे नारीक 
यदी श्रेष्ठ धमं है । सास-सदुरङे रति वधूकरा आदरभाव दोना 
चाद्ये ¦ देखिये सीताजीके पवित्र विनयपूर्णं भाव-- 


सास ससुर सखन मोर हुति निनय करि परि पाध \ 


मोर सोच जनि रिम कटु म नन सुखी सुमा ॥ 


` गुख्जनौके सामने पतिते सीघे बात न करनेकी स्याद 
सीताके चरित्रमं देखिये-- श्रीराम पत्नीको ज्यौ साख-खसुखय 
तेवा करनेकी सीख देते ईः वरौ सीता इसे खीकार तो करती 
ई, किव पतिसेवा करना इससे भी वड़ा धर्मं मानती ह ! मातू- 
दुस्य सास कोसस्याजी खामने विराजित ई । अतः मर्यादा 
निबादना आवद्यक ह । इसय्यि पतिकी सीखका उच्चर 
पतिकरो न देकर करन मीठे शब्दो अपनी खाख शीकोखव्या 
जीको देती ई-- 











पड़ना पंतिसे प्रत्यक्चर्मे कात 
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ऋ चमो रश्चति रद्चितः # 








._________----------------------------------------------------------------- 





धरम -तंकस्के समय गुरजनेसे बात करना भी पडे तो 
पटले क्चमा सग लेना उचित होता द । देखिये, युम॑तसे 
वाता करते समय सीता क्या कती ई - 

५४ [9 4 [कष री 
तण्ड पितु ससुर सरिस हितकारी \ उतर देठ फिरि अनुःचत मार ॥ 

आरति बस्‌ सन्मुख भढ, बिरुगु, न मान तात \ 





अतः स्पष्ट हुआ क्रि संकरकाटीन सितिमे गुरजनेसे 
क्षमा गकर ( करि पदा करते हुए ) वधू वात कर सकती 
हे ¦ संकयकालीन धिति परपुरुषते वात करनेका मर्यादित 
ठंग सीता-रावण-ग्रसङ्गमं देखिये । 
रावण व्रार्वार आग्रह करता द सीतासे अपनी ओर 
देखनेका; किंतु नारीधर्मकरी म्यादाकौ प्रतिमूतिं सीता किंस 
दगसे बात करती द देखिये-- 
तुन घरि ओट कति बेदेदी \ सुमिरि अबधपति परम सने ॥ 
पतिङे प्रति नीका धमं 
ह्गीके छवि तो पति दी सव कुछ है । ऊुधम्बी रोग 
परिय है, ङ्रिु पलनीका नाता इनते पतिक नातेको ठेकर दी 
हे! यथा-- 
मातु पित मिनी श्रिय माई \ प्रिय परिवार सुहृद समुदा ॥ 
साख ससुर मुर सजन सहाई \ सुत सुंदर रुखीर रुखद!ई ॥ 
ज समि नाय नेह अर नति \ पिय बिनु तियं तरनु ते तति॥ 
पतिका सुख ही नारीका सुख दै । तिना पिके 
सुख करटा -- 
्राननाय तुह जिनु जग मदद \ मो कुं सुखद कतहु करु ना ॥ 
तिना पतिक नारी फेखी है, जैसे विना पानीके नदी ओर 
बिना प्राणकरी देद-- 
जिय बिनु देह नदी बिनु जारी \ तैसिज नाथ पुरूष बिनु नरी ॥ 
कठिन विपत्तिके समय दी नारीके धर्मकी परीक्षा 
होती द 
वीरज धमं भित्र अरं नारौ \ आपद्‌ करु प्रजहि चारौ ॥ 
कितनी नारौ ई देसी जगतूम, जो पतिके सुखम घुख 
ज्र द्ःमे दुःखकी अनुभूति करती ई १ ` 


 सासरूपम वभूकै प्रति नारीका वै 





मै पुनि पुत्र वधु श्रिय पाई \ रूप रासि गुन सीर सुहाई ॥ 
नयन पुरि करि प्रीति बढ़ाई \ रि प्रान जानकि सई ॥ 

ज पु्वधूका धरम खास-ससुरकी सेवा करना दै, बदा 
सासका धर्म भीयह यो जाता दहै किं वह वधुको अपनी 
बेटीसे बद्कर समञ्चे ¦ आज हम देखते है करि सास-बहूका 
मनयुटाव गरह-युद्धका कारण होता दै । बहू मंसि पुत्र छीन 
छती ह ओर सम्पूर्णं इु्म्बको प्रथक्‌ कर देती दै तो दूरी 
ओर सास वहूकरो भेति.्मोतिकी यातनां दे उसे संत्रस्त 
करती रहती ३ । क्या दौ अच्छा हो क्रि सास ओर बहर 
कसस्या ओर सीतासे परस्परे वर्तावकी रिचा ङे । 


नारीका व्यक्तित्व जितना महान्‌ हैः उतना दी उसका 
धर्म भी महान्‌ है । नारी-धर्म पालन करनेवाली नारी दी 
अपने जीवनम निखार लखा सकरेती दै | पतिके प्रति श्रद्धाः 
सरजनेके प्रति प्रेमः पुत्रके परति स्नेहः अतिथिके प्रति 
विनम्रता ओर सक्तारः, मित्रौ ओर पड़ोसिर्योके प्रति सद्म्यव- 
हार--ये सभी नारी-धर्मके अन्तर्गत आते द । इनसे विमुख 
नारी नारी नहीं हयो सकती ! आज पश्चिमकी हवाने भारतीय 
नारी-घर्मपर जो आघात करिया हैः उससे भारतीय नारी. 
संस्छृतिको कम आघात नदीं खगा है; किंतु भारतीय नारीकी 
ये धर्म-परम्परा इतनी गहन ओर महान्‌ दै कि इनकी नीव 
अभी नदीं दिक पायी दै । नारी पुरुषसे प्रतिस्पधां करनेवाटी 
नहीं वरं उसकी सहचरी हैः यह कम-से-कम भारतीय 
नारको नदीं भूलना चाये । ध्म नारीका प्राण ई । 
इसके विना नारीका नारीत्व शल्य ह । 


(२) 

( ठेखक-- सादित्यवाचरपति पं० श्रीमथुरानाथजी समौ श्रोत्रिय ) 

आये दिन सम्य संसारम रेसी शङ्कार प्रायः उठती रहती 
है कि नर ओर नारी जव प्क दी खष्िकत्तौ जगदीश्वरकी 
संतान ई, प्छ दी आत्मा दोनौके अभ्यन्तर व्याप्त हे, 
किर दोनेके अधिकार तथा धमं पथक्‌ पथक्‌ हौ-पेसा ` 
रश्यो ! इसी शङ्कापर कुछ विचार यदौ किया जाता ह । 

अवश्य ही ल्ली ओर युखष दोन प्क ही भक्मां 
विमान ह कितं दोनोकी प्रङ्ृति सवथा भिन-मिन्न ई | 
जिस तैरह स्थुल जगत्‌ भी मातृशक्तिके आधिक्ये क्यौ 


उन्न होती हे ओर पितृश्क्ति अधिक होनेषरे पुत्र पेद होती 
३, ठीकं उसी 
१, 


तरह आदिं मी जवं प्रकृति.पुरषंके 


क म ज = 





शि पा 
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योगसे जगत्की उत्ति हई, तव एकः प्रङ्तिकी शाक्तिक 
धक स्कर नारी-घारा चली ओर दृखरी पुख्ष रवा 
रमात्माकरी शक्तिकरो अधिक लेकर पुरुप्र-घारा चली । जो 
नीव नारी-धारामे आया वह्‌ चौरासी लख योनि्ोतक नारी- 
नीव वनता-वनता अन्तमं मनुष्य-योनिर्मे अक्र चरी दी 
पना ओर जो नीव पुरषधारामे आयाः, वह चौरासी लक्ष 
गनितक पुरुष जीव वनता-वनता अन्तर्म मनुष्व ोनिम आक्र 
पख्ष दी वन गया । प्रायः रेखा दी नियम ३} इसका 





शपः वरदान या अन्य विदोषं क्नरणवक् अपवाद भीं 
इता | उभय ( स््री-पुरुष ) दाक्तिर्योकी समानता हौनसे 


यष्ट नद्य चर सकती; क्योकि विषमता दी ख॒ष्टिका कारण 
६ आर समता यका कारण द | यदी कारण है क स्यू 
नगतूरमे भी पितृदाक्ति तथा मावृ्क्ति अर्थात्‌ रजोवीर्य-राक्ति- 
के बरावर-वरावर दोनेते मायः नटुंखक़ संतान उत्पन्न दोती 
ई जिससे आगेकी सुटि नदीं चख्ती ! अतः यमाणित दुआ 
किसी ओर पुर्ष दोनोमं आत्मा एक होनेपर भी प्रकृति 
यिन्न-मिनन होती दै ओर इसी कारणसे दोनोके अवयवस 
ओर धर्म तथा अधिकारमे विभिन्नता दै । पुरषर्म पुरष- 
रक्तिकी प्रधानता ओर नारीमं प्रकृति-शक्तिकी प्रधानता 
दोती हे । यथा देवीमागवत्मे-- 


सवौः म्रकरतिसखम्भूता 
करंशखससुद्‌ भूताः 





उत्तसाचमसन्यमाः । 


प्रतिविद्वेषचु योषितः ॥ 


उत्तमः मध्यमः; अधम--समी प्रकारकी लियो परङतिके 
अंशसे दी उत्यन्न होती दै | प्रत्येक विश्वमे सभी चखिर्यौ 
उन्दीके कखाशसे बनी हं । अतः सुष्ठिके खभावानुखार 
ही पुरषे परमपुखुष-शक्तिका प्राधान्य ओर नारी प्रङृति- 
शक्तिका प्राधान्य होता ३ ! जव प्रकृति अलग-अलग है, तव 
धर्म ओर अधिकार मी अलग-अलग अवश्य दी होगा; 
क्योकि ग्रकृतिके अनुकूढ दी धर्म तथा अधिक्रार होते ई । 
यदी कारण है कि आय॑म नारीका धर्म॑ तथा अधिकार 
पुरूषके धरम ओर अधिकारे विभिन्न प्रकारका बताया 
गया हे | 


मानव-जीवनका कक्ष्य वाद्तेवमे भगवत्माि था एति 
| धई शुक्ति परमात्मा क्वीन हप विभा मही मिर्री 
ईसं किण यक्तिके ल्ि सख््ी-पुरूष दीर्नाको दी साधनाके 
द्वारा परमास्माम ख्य होना आवश्यक है । पुरुषे तो परस 
पुखष परमस्माकी शक्ति अधिक है दी; अतः युक्ति-लभोथं 
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षको खन्तामं इदा सक्ती ह । 
# 4 | ॥ # ६ | 





इस कारण अपनी श्ी-रनत्ताकरो पुख्प-खत्ता या पति-खत्ताम 

क देना १ र [त 0 री (१ | 91 
इवो देना द ल्लीका धमं है अर इसीका गातत्रत्य-षःः 
क्ते ई ¦ † अपनी सद्चाको मैत्रेयी, मार्गी आदिक 


तरह पकं बार दी परय पति. परमाच्मायं च्य कर खक्ती 
हैः वह्‌ ध्हवादिनीः उद्यती ई ! ब्रह्मवादिनी छ्िवां 
रजन्वस् नह हत) फलतः उन्म कामविकार नदी इता । 


अन्यान्य छया अपने पतितो इ मगवानूक्ा सूप खमद्चकरर 







उन्दीमं बीता, सावित्री आदिकौ तरद अपने मन-प्राणको 
तल्लीन कर देती द आर वदी उनके च्वि खामावि 


४। 
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जन खर उाधन इ । इछ करणं जाः 
धम॑का इतना गृ्व त्था ञ्जीनातिके च 
एकमा धमं बताया गया है ¦ यथां मुस दत 
नासि सीणां फुथ्‌१! अञ का का 
पर्ति सुश्चषरै यैन 





उपवाख है-- केवल पतिरेवाङे द्वारा हौ उनको उत्तम 
उपृरम्ध्‌ ती है | = रः + 
सती-घमंकरा रहस्य धमके 

सव्र जातिर्योनि पूर्णल्येण नहं समञ्च है 
आध्यात्मिक [खय तक् उन्रयन्‌ {उतना अच्छ द पाक्त 
वह्‌ जाति इख रदष्योे उतना दी अधिक खमङ्क पाती 
ह ¦ आर्य॑जातिके मदर्धियोने इख जातिश्ा छश्च आल्मा- 
नन्दकी प्राप्ति तथा सो्व-खिद्धि दी रसाया) 
आयजातिकं भमसद्न्वानुखार स्थूटः इन्द्रियं 
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पूजन-सामग्रीको देवताकी प्रसन्नताके व्यि सजाकर रखते 
हैः उसी प्रकार केव पतिदेवताकी प्रर्नताके च्िदी 
सती स्री वख्राकंकार धारण करती है । उनका जीवनघारण 
तथा समी कुछ अपने च्वि नदीः किंतु ऊटके ऊुङ्कम 
वहनक्री तरह पतिदेवताके च्ि दी है| अतः जिस प्रकार 
देवमूरतिके विसर्जन दहो जानेपर सामम्रीकी आवश्यकता नदी 
सटती, ठीक उसी य्रकार॑पत्तिदेवताके स्थूल शरीरका 
अवसान हो जनिपर सती घी भी उनके साथ सहमृता 
होती हैः यदी सर्वोच्च सती-धर्म दै ओर इसका फल भी 
लाख्मे छिखा है | यथा परादारसंहिता्मे-- 

तिखः कोव्योऽर्धोरी च यानि रोमाणि मानवे। 

तावत्‌ कारं वसेत्‌ स्वर्गे भतरं याुगच्छति ॥ 


अर्थात्‌ जो खरी पतिके साथ सहमरणमें जाती दैः उसका 
जितने ( साटे तीन करोड ) रोये मनुष्य-शरीसमे है, उतने 
दिनतक खर्गवास दोता हे ] दारीतसंहिताम आया दै--प्पतिं 
कैसा भी दो; सती छली उसके साथ सहमृता होकर अपने 
सतीत्व-बररुसे उसको पविच्न करके पतिलोक ङे जा सकती 
३ !› यदी सव प्राचीन सहमरण-धर्मकरा अपू वर्णन दैः जो 
काल्प्रमाव्से क्प्तप्राय-सा हो रहा हैः फिर भी आज 
इस घोर कचिकात्पमे भी ठेसी महाखतिर्यो दैः जो पचासों 
पुलिसि-कान्स्टेविलं, पुलिस इन्सपेक्टर एवं लख दशंकोकी 
उपस्थिति अपने मृत पतिके शवको गोदर्म लेकर 
चितारूद्‌ होती द तथा गीताके पाच-सात शोक बोचनेके 
बाद दी चिताको पक देती द ओर चिता धार्य-धर्वि कर 
लहक उठती है ओर खशरीरसे प्रकट इख योगाने ही 
सतिर्यो अपना भौतिक शरीर दग्ध कर सती दो जाती दै । 
सती-चमत्तारकी इस घयनाको घटे मार तैँतीस-अड़तीस 
दी वधं हुए है । उक्त सतीका नाम सम्पत्ति देवीः 
थाः जो पटना जिखान्तगंत वेदना ग्रामवासी पाण्डेय केशव 
शस ओत्रिय ब्राह्मणक्री कन्या एवं सरथा आमवासी 
भ्ीसिद्धेश्वरजी पाण्डेयकी धर्मपत्ली थी | वाद उमानाथ 
महादेवके सन्दिरके निकट ही थोड़ी दुर उत्तर गज्ञाके पावन 
तटपर सतीका मन्दिर ( श्रीमदनलार केजडीवालद्वारा निमित) 
दशनीय है 
अब इसी उन्नत लद्ष्यके तारतम्यानुसार संसारके नर- 
योक अधोलिखित खिति बतायी जा सकती हे } यथा-- 


( १ ) खवसे उत्तम पुरुष वह दै जिसने प्वृत्तिमार्गको 
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च्या दी न्दी, कितु नैष्ठिकं व्रह्मचारी बनकर सीषे निवृत्ति. 
मार्गके अवलम्बनते परमात्मातक पर्टुच गयः । 

( २ ) दूसरी कोटि वह दै, जिस्म पुरुष विवाहं तो 
करः चरित एकाध संतान उत्पन्नकर निवृत्तितेवी होकर 
साधनाद्रारा मोक्च-लाभ करे | 





(३) तीसरी कोटि कह हैः जिसमे एक खीके 
मर जानेपर पुरुष पुनः विवाह न करे ओर निदृत्तिसेवी 
होकर मोक्षप्रा्िर्मे मन ख्याये | 


(४) चौथी कोटि वह्‌ दैः जिस्म केवर वंशरक्षा 
या अथचिहोच्रके विचारसे पक स््री-वियोग दोनेपर द्वितीय 
विवाह हो । यर्होतक आर्य॑धर्मकी कोटि द ! 

(५) इसके बाद पञ्चम कोटि वह दै, जिस्म एक 
छ्रीके मर जानेपर केवल विषय-ललक्सासे द्वितीय विवाह हौ । 

(६ ) ओर अति अधम षष्ठ कोटि वह है जिस 
केवल काम-मोगार्थं करई च्ियोका संग्रहहो ये दोनौ दी 
निन्दनीय अनार्यं माव दै | 

इसी प्रकार नारीजातिके च्यि भी निम्नलिखित छः 
कोयो समञ्ची जार्यै ] यथा-- 

८ १ ) असाधारण कोटि--जिस ब्रह्मवादिनी सिया 


अन्तर्भुक्त होती ईः उनके विवाहं न क्ररनेपर भी कोड । 


क्षति नहीं ह | 


( २ ) पतित्रता कोरि 
मरणर्मे जाय | 





(३ ) पतिव्रता कोटि जिसमे छी सदरता न होकर 
नित्य ब्रह्मचर्थ्मे स्थित रदे ओर परलोकगत पतिके आत्माकी 
उपासना करे या उसी आत्माको परमात्मा विलीन 
समञ्चकर परमात्माकी आराधना करे ! पतिके दिवंगत होनेपर 
सती स्री पुष्प, कन्द्-मूर या फल खाकर जीवन धारण करे? 
कितु कमी भी अपने पतिके सिवा अन्य पुरषकरा ध्यान- 
त्क न करे | आर्यनारीकी कोटि यर्होतक है; क्योकि 
इसमे जीवन-मरणर्मे एक दी पति ल्क्य है; उसी पतिको 
भगवान्‌ समञ्कर जबतक बे जीवित रहे; तबतक ग्रहस्थ- 
रूपसे उनकी साकार मूर्तिकी पूजा ओर उनके स्थूलशरीरके 
मृत होनेपर संन्यासिनी रूपसे उनके निराकार आत्माकी 
पूजा या भगवान्‌के किसी भी दिव्य सगुणरूपकी. पूजा 
ओर उसी पूजाके द्वारा नित्यानन्दमयः भगवत्पाक्ति या 
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मोक्ष-लाम लक्षय ह 
मनने कहा दै-- 
न॒ विवाहविधाबुरतं 


। इसी रकषयपर विचार करकं भगवान्‌ 


विधत्रावेदन पुनः ¦ 
अर्थात्‌ वेदिक विवाह-विधिर्म विधवाक्रा पुनर्विवाहं की 
नदी पाया जाता ¦ 
( ४ ) इसके पश्चात्‌ चँथी कोटि वह्‌ हैः जिसम्‌ प्रथम 
पतिके मृत होनेपर द्वितीय पतिका ग्रदगः द्यौ | यह अं 
कोटि नदीं है; क्योकरि इसमे स्थूल इन्दर्योका मग ल्य 
हैः आत्मा ष्य नहीं है } यह रीति आयं जातिके अतिरि 


प्थ्वीकी अन्य जातियोमे तथा द्िडुञ्म मी करी-कदीं 
यद्रो प्रचलति दे । 


( ५.) इखके उपरान्त पञ्चम कोटि वह दैः जिसमे जीवित 
पतिको भी त्यय ( 018०५८८ } करके द्वितीयः तृतीय 
अनेक पति रहण क्रिवि ज्ये ! य्‌ रीति सवथा निन्दनीय 
तथा अनार्य-मावापन्न है ¦ अनेकं पाश्चाच्य जाति्योसे यं 
रीति प्रचलित हैः जिससे उनम दास्पत्य-पेसका सर्वथा अभाव 
तथा यदम अशान्ति देखी जाती दै ओर हमारे दु माम्यरे 
भारतम भी इस पापका प्रसार हो स्हाद 

( ६ ) षष्ठ कोटि अतिदाय अधम दैः जिसरम दस-वीस 
दिनके ल्यि एक पुरुषके साथ कन्टक्ट दो आर उखके वाद 
उसे छोडकर दुसरे तीसरेके साथ कन्दरक्ट हौ आद्‌ । 
पारस्य देशम करदी-कदीं इस ॒ग्रकारकी अति घृणित रीति 
देखनेर्मे आती ह | 

इन सव विचारेदवारा वदी प्रमाणित हा करं आर्यं 
रीति ही ख्वसे उत्तम कोरिकी है ओर अन्यान्य जातियोकी 
रीति अपनी-अपनी शितियोके अनुसार अनायं-भाव-प्रधान 
तथा स्थूक इद्धि्योके भगमा्को र्शष्य करके निर्दि 
हुईं है । 

अव इस प्रकारके उचभावकी रघ्ना कैसे हो सकती हैः 
यही विचार्यं॒विषय है । नारी-जीवनकरो प्रधानतः तीन मागे 
विभक्त क्रिया जा सकता है-यथा कल्या, यदिणी ओर 
विधवा } "कन्याप्येवं पाखनीया श्िश्षणीयातियत्नतः?-अत्यन्त 
यलके साथ कन्याका पाठन्‌ तथा शिक्षण दोना चादयः 
करित उनकी रिक्षा उर पुरुष वनानेवाटी नदीं होनी 
चादि; क्योकि जिसके भीतर जो मल्क सत्ता दै, उसीको 
प्रकट तथा पुष्ट करना शि्षाका ल्य दै ! स््ीजातिकी 
तेलक खत्ता तीन है--वह अच्छी माता, सद्िणी तथा 








आदर्शं सती है! अतः इन तीन मावोकरो पुष्ट इरनेके 
ल्ि द्यी उनको शिक्षा देनी चाधि ¦ वदि बीर ८०; म्‌ 
ए०, आचार्यं पास करमेपर भी च्रीजाति इन तीन भावका ख! 
ठे तो उनकी चिश्चा किसी कामी नर्द कद्ययृया } अत; बहुत 
सोच-विचारकर कन्यार्ओंकरो दिक्षा देनी चादिये ! उनके चित्तँ 
जो परम्यरागत खाभाविकि आस्तिकता तथा मक्तिका भाव हैः 
रिक्के द्वारा उमे पुष्ट करना चाद्ये ! आयवीर तथा अगं 
स॒ति्योके चरित्र रामायणः महाभारत तथा अन्यान्य इतिहासा 
संग्रह्‌ करके उनको पद्धाने चादिये ¦ सस्क्ृत-दिश्चाः मातरमाघरा- 
चिश्चा, सादित्य-दिक्षाः गीतादि धर्म-अन्योकी दिक्षा उनको 
अवस्य देनी चाहिये ¦ साधारण रूपसे चिक्रित्छा तथा पदार्थ- 
विच्याकी शिक्षा देनी चाददियेः जिससे बाल-क्वोकी सामान्य्‌ 
वीमारी्य भी डाक्टर न बुखाना पडे ! उनको दिव्य-दिक्ता 
तथा रसोई वनानेकी रिश्चा विरोष रूयसे देनी चादियेः जिससे 
वे सच्ची माता वन सकें ओर उनका अवकाद्ा समय क्च के 
च्य वनाद बनानेके कार्यम अच्छी तरसे कटे । प 
जगत्‌क्तो अन्नदान कसती है -इस कारण उनकी अंशरूपिणी खी 
जातिको भी भोजन बनाने तथा भोजन खिल्पनेरमे गौस्वक! 
भान रहना चाहिय । यदी सा मातृधमं दे 
इस प्रकार कन्यावस्ध्भे दिक्षा होनेके उपरान्त विवाहके 
योग्य अवस्था आनेपर योग्य पाचको कन्याका दान होना चाहिये! 
आजकर युवतीविवाह दोने च्गादैः जो स्वंथा हानि तया 
पतनका कारण है ! अतः बारह वषेकी अवस्थातक्र कन्यादान 
ठे दी जाना चादिये } युख्पते स्रीं भोगराक्ति अधिक होनेके 
कारण साधारणतः शास्म यदी आज्ञा पायी जाती है कि कन्यामे 
बरकी उम्र तिगुनी दो-ववंषरेकयुणां भायासुदूवहेत्त्रयुणः 
स्वयम्‌ ।› किंतु सुश्रुतके सिद्धान्तानुखार १६ वष॑क्ी खी ओं 
२५ वर्षका पुरुष्र--इतना अन्तर तो अवचय दी रहना चाद्ये 
अन्यथा गर्भस्य संतानक्ने क्षति दोतीं है! इस कारण कमन्ते 
कुम १२ वै वर्षमे विवाह दोकर दो-तीन वषंतक साच्िक पतिः 
वेमकरी शिश्वा तथा संयमके वाद सोरे वर्मे ग्माधानकी 
आज्ञा आर्यक्षाख्मे दी गयी है । विवाहोपरान्त नारीकं 
गृहिणी-जीवन प्रारम्भ होता दैः इनम पति दी पत्नीके चयि 
साक्चात्‌ भगवान्‌ दै ओर समस्त गृदसेवा उनकी ही 
सेवा है } उसी सेव्ये शरीरः मनः प्राण समपण 
करना सती सख्रीका जगत्‌-पवित्रकर पातित्रत्य-ध्मं हेः 
जिसके विषयमे भगवान्‌ श्रीरामने आदं सती सीता माताको 
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 छक्ष्य करके कहा है-- 
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छारयेखु मन्त्री करणेषु दासी धर्यश्व पली क्षसया धरित्री । 
गेहेषु माता इयनेघु र्ध शङ्गे सखी रक्ष्मणसाभिया मे 


अर्थात्‌ हे क्षण | सीता सती परामश देने :न्दके 
खसान, कार्य करनेरमे दासी-खदशीः धर्मकार्यं अद्धङ्गिनी ओर 
पुथ्वीके तुल्य सहनशीखाः; माताके समान स्नेदसील्ः सदवास- 
म दिभ्व खरी जर कौवुकके समय सखीके सदश आचरणदशील 
है ¦ यद सव सती खीकी दिव्य रुणावटी है | 


नारी-जीवनकी तीसरी दशा वैधव्य है । यदि भाम्य-चक्रसे 
किसी ख्ीको यह दशा देखनी पड़ तो संन्यासिनीकी तरह 
रह्मचरं; संयम आदि निवृत्ति भावके साथ उसे बिताना ही 
सर्वोत्तम तथा परम ध्म है ¦ वैधव्य श्यो होता हैः इस विषयमे 
स्कन्दपुराणे असन्धती-आख्यानय निञ्न्खित प्रमाण 
मिक्ता है ¦ यथा-- 

यः स्वनारीं परित्यिञ्य निर्दोषं कुरुखम्भवास्‌ । 

परदाररतो वा सादन्यं वा कुरूते श्यम्‌ ॥ 

सोऽन्यजन्मनि देदे्षि ! खी भूत्वा विधवा भवेत्‌ । 

या नारी तु पतिं स्यक्त्वा सनोवाक्कायकर्मभिः ॥ 

रहः करोति वे जारं गत्वा चा पुरूषान्तरम्‌ । 

तेन. कम॑वियाकैन्‌ सा नारी विधवा भवेत्‌ ॥ 
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मधुर वाणी सखम 





ज्वी अधौङ्ख । धर्मत रसता संतत सङ्गं ॥ 
खी, शुखाम-सी जान } न करता कभी भरु अपमान ॥ 
निरन्तरः खुह्टड मिश्र निज मान } खदा करता विद्युद ॒ सम्मान ॥ 
लं करती भुटियोको नित्य ! मिटाती विधा खमी अनित्य ॥ ` 
ल करती दुश्चिन्ता कान्ति ! चिन्तको देती खखकर शान्ति, ॥ 
पत्नी खदगाग-रूप ! हृदयका देता प्रेम अनुप ॥ 
उसे गृह-रानी कर स्वीकार । समञ्च उसका समान अधिकार ॥ 
वि ङे खद्‌! लाम । चलाता धर-बाहरका काम ॥ 
धुर व्यवहार ! सदा 
 इयुद्धः खख पर्चाता अविराम । यही पति 


र का ५ 


पार्वतीसे शंकर कहते ह- दे देवेश्वरी ! जो पुरुष 
अपनी निर्दयषा कुल्मैन प्लीको छोड़कर परल्नीमे आसक्त या 
अन्य स्री रहण करता है, वह दुसरे जन्मे ख्ी-योनि पाकर 
विधव हो जाता दै) इसी प्रकार जो स्री अपने पतिको 
छोड्कर अन्य पुख्षर्मे रत हो जाती दैः उसको भी 
जन्मान्तरम वैधन्यकी प्राप्ति दोती दै } अतः वैधन्य जब 
छ्ीया पुरुष दोनेको ही किसी प्राक्तन दोषके कारण दौता 
है तब तपस्याके द्वारा उस दोषका नाश करना दी धमं 
होगा । विधवाके कृत्य ब्रह्मचारी तथा संन्यासीके 
दुल्य होते दै ओर इसी कारण पवित्र विधवा खी गदस्थोकी 
पच्या मी होनी चाहिये । आजकल विधवां जो बिगड़ती 
देखी जा री है, इसके अनेक कारणस उनके प्रति घर- 
बालका अनुचित वर्तव भी प्क प्रधान कारण दहै । 
इसीका बुरा परिणाम ह किं हजारो विधवा विधमिर्योके 
कराल आसम गिरती जा रही द । यदि प्रवत्तिते निवृ्तिका 
गौरव अधिक है ओर भोगी गदय्थोसे त्यागी संन्यासिर्योका 
नीरव अधिक है तो सधवाओंसे विधवार्ओका गोरव निवृत्तिकी 
द्टिते अवद्य अधिक दोनी चादिये । 


करता आदर-सत्कार ॥ 
ति-धमं अमरू अभिराम ॥ ` 





अलल 


























अबतक नारी-घमपर हमारे विदधान तथा दक समं 
पण्डितेद्वारा बहुत कुछ कदा तथाल जा चूका दै ¦ एर 
असीम है ! उसकी कोई सीमा नदः कु बन्धन नदं । 
अपने गहन अनुमवके द्वारा समी अपन! स्दतन्व चिचार 
प्रकट करते ईं ¦ 


श 


इसा दुष्ट नारीका एक विद्ेष महच्वपूणं स्थान ई 
नारीके विना नर अनाथ ह संरक्चणरदिव है ! नारी नरकौ 
प्राणदायिनी एवं प्रेरमादाविनी ३ ¦ पर नारौ तभी देसी ई 
जव कि वह्‌ आद्य जननी ओर गृदिणी--पत्नीके पवित्र रूपमे 
हो | आज इस पखिर्दनदीक परिख्थितिमे नारी अपने कतेव्य- 
को भूक्ती जा रदी है । पाश्चा्य-रम्यताका अन्धादुकरण 
करती हई वह श्षुद्रहृदयाः दु्ेरचित्ता ईकर कवलः 
विख्मर-वासनासे आक्रान्त होने जा रदी है } खच कड 
जाय तो वड्‌ स्वतन्त्र होने जाकर परमादवश्च पुरखुषके पर्लन्त 
होने जा री है ! अदः उसे ठावधान होकर अपने धमप 
आरूद्‌ रहना चाद्ि । मादृत्व ओर पस्नीत्व दी उरक! 
असटी धम हे ¦ प्रत्येक नारी यदि चाहे ओर प्रय करे तौ 
माता सीताः सती अनसूया एवं यमविजयिनी सावित्री आदि 

















हिर) 


बन सकती है } केवङ बीर छ; पम्‌० ए०क्‌ 






लेगा ! पतिके सूपे भगवानका दसन करनेवाली नारी दी 
पतिव्रता कदी जा सकती है ! पतिके नाते पतिक पूज्य माता- 





पतिके प्रति भक्कि-भाव रस नित्य उनकी आज्ञा ङे : मोजन 
करे । सती छी अयने पतिको नारायणका रूपए समञ्चती है 

वह सेन्दर्यशाटी पतिके मुखकी ओर न देख चरणो मे इ 
काये रखती ३ ¦ जो आदार पतिको प्रिय होता हे षी 
उसे भी मान्य होता है | सती नारौ अपने पति ष्टवं अपने 
ूर्वजंकी एक इनार पीदिर्योतकका उद्धार कर देती ह । 
 पुय्यीपर जितने भी तीथं ईः खमी उतीके चरणों निवा 
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यद्तक अणंन ¦ 


शिवपुराणं) 


बायत्रीयनंहितास 





तथा ताक 
यद्र ८{पतातक्र] ह 
उुपाधितं 2 भूषित क्रिया जाता ड = 

बीच दले न्यायालय न्यावाभरके 


जिख् नारी 








खमे जनिवाङ घरोकी रड्वि 
शर ओर पोदाक देखकर मारतीव आत्मा रो उठती है 
परिश्थितिकरो देखकर राच्यपारको अदेय देना पडता ई कि 
“कुविज तथा विश्चदिश्याल्योम पद्ने जनेवाल्मं छता 


ठग द्रुस्तीः रकी अती तथा लका पदर 

कराना दश्ाक म्‌ पहन ¦; पञ्चमी सभ्यत्ान हमार अखं 
पर काटी प्री डा दी है | उनकी अच्छी चौर्जोक 
४ म नं ¡ करते- राको अ्रहण नदं कस्ते; परंदु पस्युरूषो 


गेता्मे भाग 








अन्यु 
































‡ मय रहते चेत ज्य ! गरहलक्षमीके आददको 

दी-लिस्वी कडकीौ फेनके चक्रे ४ 
अपना द्वेन बाहर चुनती दै ¦ उन्दं विधानम 
>कीपोन गख्का काम करना अधिक परंद है } घरमे रदन 
तई परंद नद । पर यद वावमे पतनकी भूमिका ह 
पवि नारीका श्चैव प्रर हैः बाहर नदीं ¦ श्रमणशीर नारयः 
कः से-अधिक खतरा हे ! खान कते ई-- 
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अमन्‌ सम्पूज्यते राजा आमन्‌ सम्पूल्यतं धनी । 

रमन्‌ सम्पूज्यते विद्वान्‌ खी अमन्ती विनदयति ॥ 

आज देदपर घोर संकट हैः दिनौ-दिन हम ररीव होते 
जारहेदै- विदेलोसे बड़ी रकमका चछरूण हरमे ठेना पड़ता 
हे । इस आधिक संकय्की घडे नार्यो घरोकी आवद्यकतारपं 
कम करने अपूवं योगदान कर सकती ह । 





महाभारत यान्तिपर्वके आपद्धमपवमें पतित्रताकी प्र्षंसा- 
विषयक चर्चा आयी है 


यामा ~ > 





सि भा्॑खमो बन्धुनौसि भायासमा गतिः । 

नास्ति भार्यासमो लेके सहायो धमखं्रहे ॥ 

अन्तम छिखना है किं मातृत्व नारीका विशुद्ध रूप है-- 
जगदम्बा मराणिमात्रके चि सभी नारियौके हृदयम करूणा 
तथा दुशवरमक्ति प्रदान करं ! आद्यं माता कस्या, जननी 
सदार्खा, सती साविची; सती सीता, मीरोबाईः महारानी 
रक्ष्मीवाई आदि विमूतिर्यौ विश्वगरेम ओर विश्ववन्धुत्वकौिष्षा 
देने इमारी सद्धी पथ-प्रदडिका ई । सवको जगन्माता 
खदूवुद्धि प्रदान करे । 








[ माता कोसल्या ओर माता सुमित्राकी महत्ता ] 


भक्तराज श्रीदनुमान्‌जी द्रोणाचल पवंतकेो उख्य आकाश- 
माग॑से अयोघ्याके ऊपरसे उड़े जा रदे ये | ्ीभरतजीने 
राक्षस समञ्कर बाण मार दिया ओर वे '्रामः कहते हुए 
गिर पड़े । वायुदेवताने अयेोध्याकी रश्चाके ल्ि पवंतको 
ऊपर दी रोक च्या । हनुमानजी जमीनपर आ गये | 
भरतजी उनके मुखसे “रामः नाम सुनकर चकित तथा दुखी 
हो गये । फिर मरतजीने हनुमानूजीके समीप जाकर उनको 
दयसे ख्गा ल्या । इनुमानजीने सव समाचार सुनाये | 
क्षमणजीकी मूला सुनकर भरतजी बहत दुखी हए । खामी 
पमजीकी आदा अयोध्या दी रहनेकी है ओर उधर स्वामी 
युद्धम फंसे ई ¦ भरतजी वड़े दी असमञ्खसरम पड़ गये । 
उनका चेहरा बड़ा उदास हो गया । यद्यपि वे जानते द कि 
मगवान्‌ श्रीरामजी सर्वथा अजेय है | 
माता कोसल्याजीः सुमिाजी ओर शचुञ्न वहीं आये 
हृप्ट ये । उस्पणकी सूर्खाकी वात सुनकर कोसस्या माता 
अत्यन्त दुखी ह गयीं । हाय-दाय पुकार उटीं । सुभिनाजी- 
को पु्की इस दशापर तो दुःख हुः पर साथ दी सवामी 
रामके कामके चयि रक्ष्मणका यह्‌ बलिदान दो रहा है, यद्‌ 
स्मरण होते दी वे सुखी हो गयीं ओर कहने कगी-- 
चन्म रपुत्र पिता-पन रार्यो, धनि सुबधू कुरु-लाज \ 
सेवक धन्य अंत अवसर जे आवे प्रमुके काज ॥ 
युनि घरि धीर को धनि रछिमनः रामकाज ओजे अबे \ 
सूरः जिये तो जम जस पावे, मरि सुरलोकः सिधावे ॥ 
राम धन्य है, जिन्न पिताक प्रणकी--सत्यकी 








र्षा की ¦ उत्तम पुत्रवधू जानकी धन्य द जिन्हने ऊुंख्की 
लाज रक्खी । सेवक भी वदी धन्य है जो प्राण छोडते-छोड़ते 
प्रसुके दी काम आया ¦ र धीरज धरकर बोटी--लक्ष्फण 
धन्य है, जो श्रीरामके काम आया । यदि वह जीवित रदा 
तो संसारम अक्षय यड प्रास्र करेगा ओर मर गयातो 
देवलोकर्मे जायगा । तदनन्तर वे शचु्नजीकी ओर मुख 
करके बोटी-- बेटा ! तुम अव हनुमान्‌के साथ जाओ ।› 
इतना सुनते ही शचुन्नजी हाथ जोड़कर खड़े हौ गये, उनका 
शरीर आनन्दसे पुरुकित हो गया } एेसे प्रसन्न हुए मानो 
दैवयोगसे उनके पुरे-पूरे दोव पड़ गये द । माता सुमित्रा 
तथा छोटे माई श्रीशचुन्नजीकी इस त्यागमयी प्रसन्नताको 
देखकर दनुमान्‌जी ओर भरतजी अपनी अयोग्यतापर अत्यन्त 
ग्खानिम्रस्त हो गये } तव माताने उनको समञ्माकर सावधान 
किया | 


तात ! जह कपि रतम, रिपुसूदन उरि कर जेरि खरे हें । 
प्रमुदित पुरूकि पेत पुरे जनु निधिबस सुदढर दरे है ॥ 
अंब-अनुज-सति रदि पवनज मरतादि गनि मरे हे \ 
दुरुसौ सब समुदा मातु तेहि समय सचेत करे हँ ॥ 





तदनन्तर माता सुमित्रा देवी कोसव्याजीसे कहने लगी-- 
धनि जनयी, जे सुमटहि जाव \ 
मीर परै रिषु को दक दकि-मकति, केतुक करि दिखे ॥ 
 कोसिल्या सँ कटति सुमित्रा, जनि स्वमिनि \ दु पदे \ ` 
 इद्धिमन जनि हो मरं सपूती, राम-काज जो आबे ॥ 
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व य ४. \ 
जीव तो सुद्ध बिरुसं अरम क कोक साद्‌ \ 
मर शो भ॑ब्स भेदि भालु कः सुरपुर जई बसा} 

पे, 


ह मं सार्च करि जिय कौः ओरौ सुमट कज \ 
४ 
'सूरदासः प्रमु अति स्रु कर, बुसङ-छेन चर आव ॥ 


(स्रामिनीजी ! आप अपने मनम दुःख न कर | 
जननी तो वही धन्य है जो रेसे श्रूर-वीरको जन्म देती 
हैः जो युद्ध आ पड्नप्र शनक दलकः रौद-क चलकर 
खेक-सा करके दिखल्न दं । लक्ष्मण वदि रामक 
काम जायतोमे तो उक्षको जन्म देकर सुपूती द 
गयी- मेरी कख सफल ह्यो गयी । वहं जीवित रद 
तो संसारम रहकर दुख विल्तेगा ओर लेकोर्म 
उसकी कीरिं गायी जायगी } मर गया तो सूय 
मण्डल्का मेदन करके दिव्य खोक निवास करेग । 
जो शख उठाकर भी प्रार्णोका छोभ करते हैः वे 
कायर तो दुसरे श्चर-वर्तेको भी ल्जते ई । 
तो यह चाहती हूं किं भीरषुनाय खश्रुको जीतकर 
कुशल-कषेमके साथ घर लोट आं }; 


सुमित्राजीकी वात सुनकर माता कोसस्याजी 
इनुमान्‌जीसे कडने कर्गी-- 
सुनो कपि ! केसिल्या की बात \ 
इरि पुर जनि आहं मम वत्सर, बिनु रुखिमनु ल्घु रात ॥ 
छंडयो राज-काजः माता. दितः तुब चरननि त्वित ङूइ \ 
ताहि बिमुख जीवन धिक रघुपति किये कपि समुद्चा३ \ 





रकिमन खित कृसर बदरी, आनि राज पुर कोजें\ 


नार सूर सुभिवा-सुतपर वारि अपनो दौञे॥ 


८हनुमान्‌ ! ठम कौसल्याकी बात खुनो † श्रीराम 
मेरा यह संदे कद देना भ्मेरे प्यारे वेय ¦! मेरे पु हो तो 
छोटे भाई रक््मणको साथ स्यि विना इस अयोध्या नगरम 
ठीरकर न आना) हनुमान्‌ ! ठम यह खमञ्चाकर्‌ कहं 
देना कि रघुनाथ ! जिसने दुम्डारे चरणो चिच खूगाकर्‌ 
राजका ८ राज्यवेभव ), माता ओर स दितेषी वन्धुक 
छोड़ दिया, उखसे विमुख ( उससे रदित ) जीवन्‌को 
बिङ्कार हे ! अतएव या तो लक्ष्मण ओर जानकोके ख 
कु्यलपूर्वक लौटकर अयेोष्यापुरीमे राव्य करोः नडी तोः 
सुमिताकुमार क्मणपर अपनेको न्योद्ावर कर दो 

माता कौसस्याजी फिर बोरी 
न्रिनती किमो जाई पबनरुतठ तुम र्य 

















न, उनम खाजाय्‌ इरः \ 
घुनाथकै सम्य मेरी यह 














देवक जद्धि पर रन तर सकर तउ घर न ॥ 

जन्‌ ते तुम सबने कानन को मरत मेषः सन ऊढ \ 
दरदा प्रम तुग्र दरस ननु इुखसमूहं उर 
नमान्‌ ! मेरा यह सद्य ओरामसे कड देना-उवक 

रणमें युद्ध करदा हया अपने प्राण दे देः तव मी स्वामी 
तो घर लौटकर आता ही हे । अतप्त दम्दार 














अनुचित वात नहीं हे । इधर मर्तको भी देखना ह ! जक्से 






तुम कनको सयं हो त्से मर्गोका त्याग कर रक्खा 


ह ¦ रघुनाथ ! ठ्हारे देने 


इ ददत 1 





दै 








नि, क 


आीददुमान्जी दो माता कौरस्याः मात सुमितः ~ ना 
भरत 1८ दजङ्लकैः भारक ड्य डेस्थद्‌-२ धः [नि 
पर खामीका काव करना ईः 
उन्डने भरत जीसे आक्ञ मरगी आर कदा किं ४अब्‌ र ठ ट 












गन्धर्वराज विश्वावदुकी कन्या मदाल्साका विवाइ राज। 
शतरजित्के राजकुमार ऋतध्वज हा था । राजकुमार 
देवताओक्े द्यि अश्चपर आरूढ दोकर शछुषि-पुनि्योक) 
पीड़ा देनेवाले राक्षस पाताल्केठका वध क्रिया था ओर 
उस राक्षसका पीछा करते हए दी वे पाता पहुचे यै 
जयी रा्ठसद्राया इरण की गयी गन्धवकन्या सदासासे 
पाताख्यै उनका साक्षात्कार हया था } गन्धर्वाकै पुरोहितं 
तुमुन दोनोका विवाइ सम्पन्न कराया था | 
ताख्कैत सारा गयाऽ किंतु उसका छोरा भाई ताल्कैतु 
निका वेदश्च बनाकर यसुनातरपर आश्रम्य रहने लगा 
ते चडे भारईकी मृदुका बदल लेनेकी घातरम वह्‌ था । 
अतः उखने छर्े राजकुमारकी मृल्युका भिच्या समाचार 
निजवाकर मदाकूखाको मरवा दिया । राजङ्ुमार पत्नीके 
वयोगते दसी रहने ल्मे ! उन्दने किसी भी दुरो 
कन्यास विवाह करना अस्वीकार कर दिया । 

























नाराज अश्वतरके दो पुतन मनुष्यरूप्म॑यदा-कदा 
 पृथ्वीपर आया करते थे } राजकुमार ऋतव्वजसं उनकी 
मित्रता दो गयी थी ! अपने मित्रके दुःखसे उन दोनको 
बड़ा दुःख हुआ } उन्दने प्रयुल करके सरस्वतीके 
खे संगीत निपुणता प्राप्न कौ ओर केरा जाकर 

से शकरजीको प्रसन्न कर लिया ओर क्षकरजीसे 


















हो गयी व्यर्‌ कष्ु रास यीत्त ययी तो ङ्ह] 
जया ¦: त्‌ मरतजीने इदुश्प्को विदा छया ¦ 

माताम स्यायकी होड लगी है ओर न्नातूप्रेम तो 
आदरं है दी | चन्य्‌ | 





राज शबुजित्‌के परखेकवासी होनेपर ऋतध्वज सिंहा- 
सनासीन हुए ¡ खमयपर उनके प्रथम पुत्र हुआ तो शजने 
उसका नास विक्रान्त रक्खा | मगवान्‌ शिवके वरदानसे 
मदाख्खा योगविद्याकी ज्ञाता होकर जन्मी थीं } पुत्रका 
नामकरण देखकर वे हसकर रह गयीं ! उनके दो पुत्र ओर 
इए । राजने उनके नाम सुबाहु तथा शत्रुमदंन रक्खे ये | 
उस समय भी रानी मदारसा हंसी थीं । 

नारीकी सफलता मातृत्वमे है; किंतु उसकी साथंकता 





पुरषको सक्त करने है ! अपने वच्चौको रानी मदालसा 
छोरी देते हुए गती थी-- 











ति क का 








यद्वा बुच्रम्‌ 
पुत्र ! तुम शुद्ध हो | शानस्वल्प द ¡ निर्मल हो | 
संसारकी मायासे सव॑था रहित हो } संसार खञ्रवत्‌ ई, अतः 
मोहनिद्राका व्याग करो 
रानीके चौथा पुत्र हज ¦ उसके नामकरणका खमयं 
आया तो राजने कायै नाम रखता हं तो तुम खत 
हो । इसका नाम द्द रक्वो }› रानीने चौथे पुच्रका 
नाम भअख्केः रख दिया | रानीने तीन प्रको 
्ह्यजञानका उपदेश्च वचपनसे किया था } वे 
युवक होते दी वीतरागः गृहत्यायी हो गये ये | राजाने 
प्राथना की--ष्देवि ! अब इख पुत्रको मी बद्यलानकः। 
उपदेश करके कुख्का उच्छैद मत करो | इसे तो प्रति 
मार्गमे र्गाय । 
चौथा युत युवा हा } उते ानीनि धर्म, अथ॑, कामकी 
„ दिक्षा दी थी} उसे गहीपर देटाकर दम्पति तपस्या करने 
वनभ चे शवे ¦ जाते समय रानी मदालसा पुत्रको एक 
ॐगूटी देकर आदेय दे गर्यी-“जब विपत्ति आवे तो इसे 
; छना} इसप उषदैदा-पत ड सस्य उखवैः 





धप र्थ => 
नदीं है } माताका उपदसय पदकर अवे द 
बड़े माद सुबाहके खमीप जाकर उनके चरणौ गिर पडे | 



























प्रथम सती महारानी अचि ` 

प्रथ्वीके प्रथम राजा; जिनके प्रजारङ्नके कारण प्यजा"की उपाधिने जन्म छियाः 

तक शाखन करके भो्से विरक्त दो गये ¦ पुत्रको सिदासन देकर तपस्या करने वनं 
किया उन्दने । प्रारन्ध पूर हज } शरीरकी सखमातिक्ा समय आया । पुने आसन ई 
शरीर छोड़ दिय 
सपद्रीपवती सम्पूणं पृथ्वीके प्रथम सम्राकी मदाराडी अवि अपने पत्तिक ख 
मीर वे करती थीं पतिकी सेवा वथा यच॑ना } उख दिन पद-वन्दन्‌ करने गयीं तो पतिका 














( १९) 
भगवती चती 
पतिकरे देके साथ चितारोदण कृरनेवाली नारीको 
सती जिनके नामके कारण कदा जाने छमा; उन दक्षकन्या 
भगवती सतीका पतिके सम्मानकी रक्षकं चयि देहत्याग 


अदूयुत तेजखिता तथा उनके पतिप्राणा दोनेका ज्वलन्त 


प्रमाण ह । 
एक वार ब्रह्माजीकी सभाम समी देवता उपसत्‌ 
थे । प्रजापति दश्च सवसे पीछे वह आये } उनको देख- 


कर सब देवता उनके सम्मान उठ खड हए । ब्रह्मा | 


जीके उटनेका प्रदी नहींथा। वै दक्षके पिता दी 
ये । भगवान्‌ शंकर ष्यानख थे; अतः नहीं उठे । दष्ने 
अपनी पुरी सतीका विवाह शिवे किया था ! अपना 
जामाता ही अपने सम्मानमे आसनसे नदीं उटाः इसमे 
दष्षको अपना अपमान ङ्गा । उन्हने शंकरजीको बहुत 
बुरा-भला कदा । क्रोधर्मे दाप दे डास । अपने खामी- 
को शाप मिल्नेसे चिदकर नन्दीश्वरने दक्ष तथा ब्राह्र्णो- 
को लाप दिया । प्रदयुत्तसम महिं गुने शिवानुयायियौ- 
को शाप दे डाल } बात इस सीमातक बद गयी, यहं 
देखकर चिन्नचिन्त क्ंकरजी उठकर अपने ग्णेके साथ 
वहसि चङे गये । | 

समय बीता; किंतु दष्षके मनका क्रोध नहीं गया । 
उन्न चित्तम रिव्ते देष ही कर ख्या । बह्याजीने 
जब दश्वको प्रनापतियका अग्रणी बनायाः तव दक्षन 
पक महायज्ञ प्रारम्भ किया । यज्ञ जान-वृक्षकर दंकरजीको 
तिरस्कृत करनेके च्वि ही किया गया था । अततः यमे 
दश्चने अपनी युत्री सती या जामाता शिवको निमन्तित 
नहीं किया । 
` गन-मा्मते द्ुड-के-छंड विमानेपर पतिर्योके साथ ये 
देवाङ्गनार्पँ कँ जा रही दै  खतीने श्रेणीव विमानावछि जाते 
देखकर पृच्छा । ्वम्हारे पिताके महायज्ञे !› भगवान्‌ हिवन 


सहन मावसे बता दिया । भ्मेरे पिताके यतँ महायै १ तो मँ ` 


उखे देखने जाऊँमी । आप सुने ठे च्वि !› सती उत्सुक 





उं} (या हमा ओ निमन्तण नीं आया । पिता 











+ 
भगवान्‌ शंकरे बहुत समन्ञाया; किंठ सती रुकना 
नहीं चाहती शीं । वे उकेरी दी चल पड । शंकरजीने 
उनके साथ अपने गण भेज दिये । पिताक घर पहुचने- 
पर माताने पच्रीका सखागत किया । हिने भी सिर्खी; 
लेकिन दक्षे वात दी न्ह की । दूसरे लोग भौ यु 
केरे र्दे । सती यज्वाला्मे गर्थी तो यह दिखायी पड़ा 
करि दूसरे देवताओंकि छि भसन है, यज्ञम उनका भाग 
३; किं भगवान्‌ शिवका यज्ञम कटी भाग नदी । उन्दँ 
यज्ञसे बहिष्कृत कर दिया गया ३ । 
नै रेते शिवद्रोदी पितासे उलन्न इस देको धारण 
नदीं करैगी 1 कोधमे उदीप सतीने दक्षको तथा समासदो- 
को विद्धा ओर फिर देहस्यागका निश्चय करके यज 
मण्डपे दी उत्त दाम आसन ख्गाकर बैठ गयीं । 
भगवान्‌ शिवका ध्यान करते हु योगाग्निसे उन्होने 
शरीरको भरम कर दिया । विश्वमे यह आत्माहुति नारीकी 


प्रथम घटना ह । 


रुद्ध शिवगणोके उल्पातको एक वार महषिं भगुने 
मन्त्रबल्ते रोका; किंतु खतीके देहःत्यागका खमाचार पाकर 
शंकरजीने वीरमद्रको प्रकट करके भेजा । वीरभद्रने यज्ञ 
नघ कर दिया । दश्च मारे गये 1 देवताओंको चोट आयी । 
भगवती सतीने किर हिमाठ्य-कन्या होकर जन्म ल्या 
जीर तप करके उन्दने पुनः पतिरूपमे शषंकर्जीको 
प्राक्त किया । --ख° 

(२) 
गवती उम्‌ 

नगाधिराज हिमार्यकी कन्या ओर उनका वह उ 
तप॒ भगवान्‌ आश्युतोषकी प्रासिके रिपिः जिखकी कल्पना 
उख युगे भी तपस्वी कठिनाईसे दी कर सकते थे । ,; 
संबत सहस मूर फर खाए \ सार खाई सत॒ बरप गर्बोए ॥ 
कड दिन भोजलु बारि बता \ करिए कडिन कडु दिन उपासा ॥ 
जड पाती महि परद्‌ सुषा \ तीनि सस संबत सोई सा ॥ 
पनि परर सुानेड परना \ उमहि नासु तब ममर अपरना ॥ 

तपद्ण कमी असफल नहीं दुभा करती । उसे सफल 
ना दी था; किंतु उसके पूवं तपस्वीकी निष्ठा परीता 
्ेयीपर कसी जाती दै । उमा भी इसका अपवादं 












ॐ नारी 


धर्मक आदद्ाभूता खतिर्य # 


दरद 











वा दा वा ण क काणाय क वा 


रहीं । यह परीश्चा तो निष्ठाको उज्वल एवं प्रख्यात 
करनेवाली होती हे | 


भगवान्‌ चकर प्रसन्न हुए । उन्दने सप्तपिर्योकः 

स्मरण करके उन्हे अदेव दिवा-- 
पारबती पहि जई तुम्‌ भ्रम 
मिरिहिं प्ररि पठय॒ह भवन दुरि करेहु संदेह ॥ 
केवर परीक्षा दी नहीं ठेना है । तपःफल प्रास्र दोगा 

दी, इस सम्बन्धका पच्छा आश्वासन देने मेजा जा रहा 


परीच्छ क्षुं \ 


सप्तषे जवे ओर उन्दने उल्टी-वीधी वाते खुना्यी-- 
'शिरिराजकुसारी ! ठम कयौ नारदके वहकवे्मे पड 
गयी १ नारद स्वयं प्ररद्वाररदित दरदर भय्कनेवाटे 
द । उन्दै सवको जयने-जैखा वनाना अच्छा ठ्गता ३ । 
अरेः दिव तो मि्ुक द| नगः विभूति ख्यायेः सपं 
ल्पे भूतप्रेतके साथ रहनेवारे, विल्पाश्च दँ ¦ उनके 
षाथ विवाह करके वुम्हे क्या सुख मिलना है १ च्लेः 
जो हुआ, हो गया | तुमने व्यथं यह तप किये । रक्ष्मी- 
कान्तः वेकरुण्ठाधिपतिः त्रिमुवनमनोदर श्रीनारायणते हम 
वुम्ारा विवाह करा देगै । 

व्यथं था सत्तषियोका यदहं प्रयास पपं गरले 
नीने बड़ी दद्तासे स्पष्ट कह दिया-- 





पावती 


महदेव अवमुन भवन विष्नु सकर गुन घाम \ 
 ञष्धि कर मनु रम जाहि सन तेहि तेही सन काम ) 
भन मै जन्मु समु दधित ठार \ को गुन दूषन करे निचरा ॥ 
जनम्‌ कोटि रभि रमर हमार \ बर संसु न ठ स्ट कुरौ ॥ 
सप्त्षियोकी बातका खण्डन नही, विवाद नदीः र्कितु 
अपनी निष्टापर अचर सुखिरता । यदी सिरताः यही निष्ठा 
थी; निखने उमाको भगवान्‌ क्ंकरके आधे अङ्खयं श्थान 
दिया । वे चन्द्रमौलीश्वर अर्धनारीश्वर वने पाव॑तीके 
` ~ अङ्गम निवास देकर 
भगवती पार्वती सतिर्योकी परम आदरं एवं परमाराध्या 
है | उनका स्मरणः उनका अचंन नारीको सतीत्वर्मे स्थिर 
रहनेकी शक्ति देता हे । सु” 
(र) 
सती अन्या 
 खायम्भुवमनुकी दौदिनी, भगवान्‌ अद्याकी पौजीः 








प विनिग िरििपिनियििि 





४ क 


प्रजापति कदमकी युत्री तथा खांख्यद्याख्के पवतंक मगवान 
विष्णुकं अवतार सिद्धेदवर कपिखका बड़ी वहिन अनद्ूयाजीं 


3१) 


महिं अच्रिकी पत्नी ह 


अनसूयाके पातिक्त्यकी सदिमा अपार है| दीधकाटीन 
अकाठ पड़ा था चित्रक्टके उस प्रदेयः जहो सहपिं अने 
आश्रम वनाया था } महिं समाधिर्मे सित थे 


ओर अनसूया उनकी सेवा । महपिकी समाधि दी | 








उन्दने पत्नीरे कदा--ष्देवि ! नख टे आमो !: 





यनसूयाजीको अव ध्यान आशया किं खयं उन्दं अपने 
चि आहार तथा जल्की अवच्यकता सूष्धी दी नदीं इतने 
दिनतक ¦ पतिदेवके स्मीपका स्यान खच्छ क्र देनाः 
उनकी माहपत्य अधिको प्रज्वलित रखना ओर उनका 
ध्यान करना, इसके अतिरिक्त अपे शररकातो सरण दी 
न्दं नहं आया } उन्दने कण्डं उठाया ओर वे युफामे 
हर निकली 














वनके बृ्चो्म पत्तेतक नही ये ¦ भूमिपर वणका नाम 
नहीं था | वनम केवर सूखे ठ खड़े थे ओर कोड्‌ पञ्च 
पक्चीतोक्याद्घुद्र कीटमभी दृष्टि नही पडता था | द्वादश 
वर्षीय अवषृणने आ्र॑ताका चिहतक मिया दिथा था | जर 
कर्य ठेमे समय । ठेकिन परिनि जरू मागा दै तो पतिव्रता 
क्या यह उत्तर दे कि जरू कहींदै दी नहीं १ प्रथ्वीर्मे अन्न 
हो, जख हो तो सामान्य प्राणीका पोषण दहो; क्ति जो 
ध॑पर सिर ई, उसका पोषण करनेका दायि धर्मपर है | 
उसे प्रकृतिकी अवस्था कर आवद्ध करती है १ 


(भगवती (बिलेचनमोलिमण्डिनी, विष्णुपादोद्धवा 
जहवी ! ये तुम्हार आवाहन करती द्र ¦ सुरसरि ! अनसूया 
वहे पुकारती दै ! पधारो मो } इस वच्वीको अपने 
आराघ्यकी अचि च्यि जट दो !› देवी अनसुयाने क्चषण- 
भरको नेत्र बंद किये । उन्दने नेत्र खोल्कर देखा कि वे 
जर खड़ी ईः वरदा उनके पादतल्के खमीपसे ओर आस्पास- 
से शत-षटख धाराओंमं निर्म गङ्ञाजरूकी धारा पूरट निकली 
ह । आजतक चिचकूटके अवि-आश्रममे दूरतक खत-श्त 
धाराओंमं छर रदा दै वह सुरपरिका जल जो शकत्र 
मिलकर मन्दाकिनीका प्रवाह बनता दै 


रेवि } इ प्रकार शुष्क कानन ओर उस इदं जठ 
करटा मिसा ? अनसूयाजीने खाकर जल दिया } मर्ह 
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जिर ध ध मतः| / डेष्िन्‌ सश्र 
अपते चार ओरी अवद्ध देखकर चकित रद गयं । पकती 
से उम्र जखका उदकन जनन = 





(अर श्रीचरण ही इस जटकः उदुमगश्वान है \' 
नसवाजीने अलक छक चया ¦ नसः च्यि तो पति 
नारायणी प्रलश्च सधि दी ३ ¦ नं चरणके ्मावको 
देते चि्वनमे स आलस्यः भकूव्यनीय तो नः ड), 


देवलोकतङ ही सर्ई--कतेट.खः व्ह्यख 
देवी अनद्याकी पोमाथा खं । उमाः स्मः वद्चाणीको 
भी इष्य हृदरं उनदैः फतित्रत्यक पस सुनकर पलिनयेके 





आहते दिवः दिष्यु तथा उद्चाजी विवद इष्ट अनसूयक! 





धर्म-दरीश्चा छ्नेको ! प्रस्थान तौ तीननि दयक्‌ पथक्‌ (क्या 
म रीन चिचदूट पहूुचने8े 
गये ¦ दीनम इद्यवेश्च वसाव । 
सदिं अमि वनै फ-खमिधादि लेने गये थे तीन्‌ 
हेजस्वी अतिथि स्लाथ दी उनके आशचमपर परे तीर्नः 
कृदा--्टम वद्ुत भूखे दं ¦ 
अनसूयालीने उनकी अम्क्थना कौ | 
दिय जल द्विया | 


उन अक्षन्‌ 
केकिन्‌ अरिथर्ोन पक अद्भुत बात 
होकर आहार्‌ नी द्गीः 





टै रपव ¦ 
पतिक खभ्युद्ध निरदरण दल दै धवः शिद्चुके सम्बुख 
जो उसके उद्रते ही उत्यल् हुआ } अन्य पुरूषके सम्मुख 
छती निरावरण कैसे देगी १ नेच बैद दृ क्षणभरको उन सती 
दिरोमणिकरे ! उनके सतीत्वे दम्य तो 
ण न्वी वन शकती थी ! चथ्य्‌ क्यं & उ 
पतां कग! गया 











उसकैः अधीर: त ङ्प 

श्लमर तीर्न नतजात शदः व 

हाथसे लर ल्यः ओर छिङक दिया रीन 

चिदु वने किख्कने खै } अव माता उद कते रखती 

ड, कैसे दुध पिखाती हैः इसका प्रषन दी कदा रद्‌ गया । खे 
ए ् ओर र्खे नदी यइ अव कहनेवाल वर्ह कौन रहा 

























पानेका मङ्गल 


न ण ण 


परतीक्चा असह्य हौ उदी } जब प्रतीक्षा सदन नदी इः 
तीनो देवि्यौ एकच दईं ¦ तीनेकी विपत्ति-कथाः एक दी । 
अतः तीनेको अचि-आश्चम आना दी था 


म आपकी पुच्वधुरणौ ई | हमारे अपराधं श्षस्‌ 
; दीनौते देवी अनसूयक चरर्णोपर मस्तक रक्खै । 
धव दमार्‌ खामी इमं प्रात यै, ेसा अनुखहं कर } 


अनसदाजीने अिदेवको उनका वास्तविक स्प दै 
दिया; किंत चीनँको दी भाता अनसूाके वा्स्यका स्वाद्‌ 
खग मया था } वे उसे छोड़नेको तत्पर नदी थे | अतएव 
अपने एकक अदास वे महिं अधिके एद कमे ! भगवान्‌ 
विष्णुके अंशसे दत्त, शंकरजीके अंशसे दुवासा तथा ्रह्याके 
अंरास चन्द्रम | 

४ ६ >€ 

मरयादाएु रुषोच्तम श्रीराम जव च्विघदूटसे दक्षिण जाने 
ङ्गे सो महिं अचिसे विदा केने उनके आश्म गये । उख 
सुमय॒ अनसूयाजीने श्रीजनकनन्दिनीको पातित्रस्य-धमका 
उपदेश किया } म्रलेक नारीके मनन करने योग्य है वह्‌ 
उपदेश 
मतु पिः रता हितकारी \ ितग्रद सब सुनु, राजकुमाये ॥ 
अभित दानि भतं बयदेदी \ अथयसो नरज सेव न देही 
कवोरज चय्‌ ललित अङ्‌ चारै \ पदकार परिषि चरी 
बद्ध रेसबस जङ धन दनः \ अघ बि ऋचौ अति दीना ध 
परे पहि कर किर अपमानः \ नारि पाव जमपुर इष नानो ॥ 
एकद चर्म॑ पक अत नेमा \ कय बसन मन पति पद प्रिमा ॥ 
जम पतित्रत्‌। चरि निधि अहं \ नेदं पुरान स॑त सन कद ४ 
उम्‌ ॐ अस बस भन माद \ ठपनेहुं आन पुरुष उ नाह ॥ 
भष्यम्‌ च्वषति देख केर \ पता पिता पूत भिज उं ॥ 
क यिव्यःर शुधि कुक रदं \ सो निष्ट जिय ति 
निनु अवष््र सथं हे रह जोई \ जाने 
पवि चक यरष्ति रति करं \ रौरव नरक कङप सत्‌ १६. 

सुद कमि जनम्‌ खत कोटी \ दुख न समुद तेहि समको 
बिनु श्रम नारिं परम महि रह \ पित्त घम छदि छर महद ॥ 
पति प्रतिकूर जनम जदं जाई \ निघव्‌। रोई पाड सना । 










सदन अपावन नरि पति सेवत सुम्‌ मति रुहई \ 











पश्च-पतिव्रताश्षिरोमणि 


तार्य-धन्क। आद्‌ दधता सनयः: 














मद्रदेश-नरेश अख्वपतिने मगवती खाविच्रीकी आराधना 
करक एक कृन्या प्राक्च कीथी ओर उरा नाम उन्होने 
सावित्री दी रक्वा था } उनकी यह कन्या वचपनरे सुदीद्यः 
विनयपरायणा तथा धर्म्मं निष्ठा रखनेवाटी थी ! राजाओंका 
काम जनखामान्यके अनुखार सव्र व्यवहार करनेते न्दी 
चरूता | मद्रनरेशकी परम चुन्दरी, धमा कन्याकरा स्वयंवर 
दो तो पता नदीं कोन उसका हरण कर ठे जाय } राजाको 
अपनी पुत्रीके आचरण तथा इद्धिपर विश्वा था ¦ उन्दने 
उसे मन्तरीके साथ पयंटन करने मेज दिया ¦ वह्‌ ङु देयौ 
तथा उनके राजङ्मारोको देख ठे ओर जिसे वरण करेः 
उससे उसका व्रिवादह्‌ कर दिया जाय | 
ङु दिनों यावा करके कन्या खटी । उख खमय देवर्षिं 
नारद महाराज अद्वपतिके समीप पधारे ये ¦ पिताके आदेश्- 
से देवर्षिके सम्युख दी सावियीको वसना पडा कि उसने 
किंस वरण करनेका निव करिया है ! धर्मनिष्ठा रखनेवाटी 
उस कन्याको कों राव्य-वेभव ङ्भा नदीं स्का था । 
उसके इृदयने शास्वदेडके नरेद्च धयुमत्वेनके पुत सत्यवानूको 
चुना या । दुमत्तेनका राज्य चत्रने छीन चि था) वे 
वनम रदते थे पल्ली तथा पुत्रके साथ ओर अधे हो चुके 
सत्यवान्‌ ही उनका अवखम्ब था | वनम वि्धनताका 
जीवन व्यतीत करना; अरम करना, किंतु सील्वाच्‌ः ध्मौत्माः 
पितृभक्त पतिं प्राप्त करना-यह निर्णय किया था मद्रनरेशकी 

















स्सा देवर्षिं नारदका युख चिन्न हो गया } वे. 
बोटे--भराजन्‌ इस संदेह नदीं कि सत्यवान्‌ रूपः खील 
सदूुणोमं अद्वितीय है; किंठु उसकी आयुका तो एक 





दी वषं दोष है 
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दिया । उसने पितवा अथवा. अन्य किसीको 
अवसर दी नही दिया! 


व्यद इद्धिमती ओर धर्मच दे! इस्कौ इच्छा पूर्ण 





क {जयं देवधिने भी अनुमति द्‌ दी प ¦ अर { विद्यां दा ह | मये ` 1} 
घ अं ७९-- 


वे दीर्घाय गुणवान्‌ दा या निरुणः 
मैने इदये उनका वरण कर छया } अब दूरे पुरषको 
कार नहीं करूगी | दूसरे पुरषकी चर्चां करना तथा 
नना भी मँ नदीं चर्मी ।› राजकन्याने बड़े इदस्वरम कड 


महाराज अङ्वपत्ति अपन 
जाद साथ तुप्चन्‌ 





पटच ¡ सत्यवान्के पित्ताने उनका 








सत्कार किया ¡ उनकी अनुमतिमे वन्ये दही साविजीका 
सत्यवानूम दिघ्दा । पताके आग्रह करमेपर 
भी जानूपणः मूल्यवाच्‌ वन्रादि नदीं चि! उसने कद 
दिया--्वनम इस स्वक्रा मेरे च्वि कई उपयोग नदीं ह |> 
कन्या > राना अश्च ~ म 
कनक] वात्र द डइकर राना यद्छपाते सखंट आये) 


पनी सेवासे ठावित्रीने सास-श्द्ुर तथा पतिको संतुष्ट कर 
चया ¦ ठेकिन उरकरा दय देवर्धिकी बातका स्मरणम करके 
सदा व्यथित रदता था } जव देवर्रिदरारा बताया समय आयाः 
उसने तीन रा निरादार व्रत किया) चौथे दिन प्राततः 
स्नानादि करके उसने सास-शद्युर तथा व्राह्य्गोकी उन्दना 
करके उनका आीर्वाद प्रास क्रिया ¦ यहं वदी दिन थाः 
जव सत्यवान्की आयु पूणं ह्ये गयी थी} इस दिन जवं 
सत्यवान्‌ वनर्म समिधा ने जने खगः तद आयह्‌ करके; 
सास-धद्युरसे आज्ञा सेकर साविवी भी साथ गवी | 

वनभ थोड़ी कड्या एकत्र करनेके पश्चात्‌ सत्यवान्के 
मस्तकर्मे पीड़ा होने खनी । वहं पद्गीकी गोद्म सिर रखकर 
ठट यया । अचानक साविंचरीको ल्ल वस्र पहने कष्यव् 
तेजोमय युरुष अपने समीप दीखे । सावित्री उदर मतव 
छकाया तौ वे रोके यस द्भ | सत्यवाच्को वने आया 
हर । इनकी आयु पूरी दो ययी न 
 ष्देव | चुना है किं जीवको ख्ने आपके सेवकं अं 
करते ह १ चावि््रीनिपूञा। 2 
 ध्वुमने ठीक सुना दै, कतु सत्यवान्‌ पुण्यात्मा. है ।› 
यमने बताया । “ओर बुम्हारे-जेसी पतिन्रता समीप बैठी 
है । इसच्ि मेरे सेवक यलं नदीं आ सकते 
आना पड़ा ३ 


























"मेरी गति म्रङ्ृति नहीं अवर्द्ध कर सकती क जब 
साविजीने. पतिदेदका सिर ( र गोदसे नीचे 








रख दिया ओर जोर उठ 









































धर्मराजको देख श्रम नट हो सका धा | अतः उरनं 

कहा--“मनुष्यमेः धर्मपाट्नकी सीमा म्यैजेक ह । दमने 

अपने धर्मा सम्य निर्वाह किया है । इससे मँ प्रसन्न दं | 
सत्यवान ऊीद्रनके छोडकर कद्‌ भी वरदान मोगलो ! 
“मेर्‌ श्वद्युरकौ नैच्व्योतिं प्राप्त हये !› सावित्रीने मगा । 
"एवमस्तु !: यमने कहा } (अब तुम लेटे ।› 





४आप खोक्याङ ई, वैष्णवाचा्यं ई } आपके देन 
एवं सङ्गका खय मुञ्चे कौ प्राक्त होगा । मेँ आपका साथ 
छोडकर अभी नदीं सेटरगी ।2 साविचीने उत्तर दिया । 

पच्छा; सत्यवान्‌के जीवनके अतिरिक्त कोई ओर 
वरदान मग लो [› यमने फिर कहा ! 

मेरे शवद्युर अपना खोया राज्य प्राप्त करे | साविचीने 
वर मगा | 

ष्टेसा ही होगा ¡ अवतो ठुम लये । यमने पीच् 
दाना चाहा | 

'त्युरके साथ सात पद चल्नेते सैची डो जाती दै 
मने आपके दर्यन तथा सत्सङ्गका सखम पाया है | धर्मका 


तत्व अत्यन्त गूढ है खौर अप उख धर्मक शाता-निणोयक 


ह । सावित्री बोली) 

तुम सत्यवानके जीवनको छोड़कर एक वरदान ओर 
के खे} यमराजने देखा कि कदी धम्॑चचां छिड गयी तो 
यमलोक पर्हुचकर्‌ भी उसके समाप्त दनेकी आशा नदीं । 
दूसरे धर्म॑ एवं सत्सङ्ग-चचां खयं उनदरं परिय होनेते आङ्षट 
क्र रही थी । अतः उसे द्रीघ् दृट सके तभी कतंव्यपारन 
खम्भव धा 

भेरे निःसंतान पिताको उनके ओरस सौ पुत्रौ {3 
साविचीने भी वरदान मगिनेमे कोई संकोच नहीं किया | 

ष्देवि ! अव दुम खेयो ! यमराजने कडा । ` 

जीवन क्चणमङ्खर ह } धर्म॑ मनुष्यकी वास्तविक 
सम्पत्ति है ¦ धर्मका भी परम तात्प भगवत्परासि है ओर 
मगवत्पासिका पथ सत्पुरषोके सङ्गसे प्रशस्त होता है । मेरा 
परम सौभाग्य कि आज सुञ्चे आप महाभागवतके साथका 
खम हआ }› साविच्रीने बड़ी नग्रतसे कहा | ` 


भ्द्रे } ठुम कोई ओर बरदान मगो |: यमराज इख 


वार कोई प्रतिवन्ध लगाना भी भूर गये | 





'सत्यवानसे मुके खो पुव प्रात हौ । सावित्रीने 


दथा { व्रज ङौ ¡ अव खोटे 

"छरती ई; भगवन्‌ ! साविग्रीने हाथ जोड } कितु 
मेर पतिक प्राण लदा दीजिये, निरते आपका वरदान मिथ्या 
मह 
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वधम नित्य विली ३, देवि ! जो धमकी रक्षा करता हैः 
धर्म निश्चय मुक्षसे मी उसकी रष्वा कर छेता हे } सत्यवान्‌ 
जीवित हौ ! तुम सफलकाम दौ [› यमराजने सत्यवान्‌का 
जीव उसके देर खेय दिया | 


सत्यवान्‌ उठ बैठा | सावित्री पतिके साथ आश्रम 
टरी ! सत्यवान्‌ पिताक्रो इष्टि पिल चुकी थी । उसी 
समय उनके राज्यके प्रयुलजन उन्दरं केने अयेये। शत्रु 
नरेद्करो प्रजने विद्रोह करके मार दिया था ओर अपने 
धर्मात्मा राजाक्छो छेन वे अये थे । सावित्रीके साथ सत्यवान्‌- 
को ठेकर राजा द्युमत्सेन उसी दिन राजधानी पहुच गये | 
। ~स 

(५) 

भगवती भ्रीजानकीजी 


सती सिरोमनि सिय गुन स्फ्यः \ 
महासती श्री अनसूयाजीने सतीधम॑का उपदेश करनेके 
उपरान्त श्री जानकोजीसे कद-- 
सुन्‌ सीता ठव नाम सुरभिरि नापि पतित्रत करहि \ 
तोहि परम श्िय राम करद कथा संसार हित \ 


महाराज जनककी इन अयोनिजा कन्या भूमिसुताका 
स्मरण दी सतियौको अपने सतीत्व-धमंपर स्थिर रहनेकी शाक्तिं 
देता ३ । इनके सतीतकी चचा भला, कोई क्या करेगा । 
भ्रीरामको वन जाना था} माता कौसत्यासे विदा मगने वे 
अये ! श्रीजानकीको खमाचार मिला ओर वे सासके सदन ` 
गर्यीं | उन्दं कुर कहना नहीं पड़ा । उनके तो मनँ 
निश्चय था-- ` 


चरन चहत बन जीवन नाथ \ केहि सुङृती सन रोहि साथू ॥ 


की तनु प्रान कि केवर प्राना \ निषि करतब कटु जात्‌ न जाना ॥ 


माता कौसस्याने ही श्रीरामसे अनुरोध किया करि वे 
जनकद्ुमारीको अयोध्या रहनेके च्यि समन्चाये । श्रीरामने 
अपनी ओरसे वल्के क्का भय दि्वलाया । अयोध्या 
संगत हेः यह भी बताया | 





# कद 





वियँ ६२७ 








भापन मोर नीक्‌ जं चह \ गन्धन हमार मानि सूह रद 
भायसु मोर सासु सेवका \ सब बिधि मानिनि म्बन मर } 
पट ते अधिक घरम नहिं दूजा । ्षादर सासु ससुर द पूजा } 








श्रीरामके भय-दर्गान एदं उपदेद-अदेदाके उत्तरे अत्यन्त 
व्याङ्ुल्तापूरवंक जनकनन्दिनीने निवेदन किया-- 

श्राननाय कठनायतन सुंदर 

तुम्ह बिनु रघुकरु कुमुद बिघु सुरपुर नरक दरःन 
मातु पिता गिनी प्रिय साई \ प्रिय परिवार सदन समुद ॥ 
सासु ससुर गुर सजन सहाई \ सुत सुंदर सुसर सुखदाई ॥ 
जं रुगि नाथ नेह अद्‌ नति \ पिय बिन तियदि तरनिहुत तति 
पति समाज 


सखद ससान \ 
[न्‌ 8 





प्राननाय तुम्ह्‌ बिनु जगः माही \ मे कह खुद ररह 
जिय बिनु देह नदी बिनु बारी \ तैस नाथ 
नाय सकर सुद साथ तुम्हरे \ सरद बियर निघु बदन निरे ॥ 


॥» 0 


करटौ राजसदनकी स्नेदपाछ्ता राजकन्या ओर करौ 

वनका बीहड़ पथः; वस्कल-वख्र; कद-मूख-आहार, खाथरी- 

शयन तथा पणकटी | किंतु श्रीजानकौको यह कष्ट कमी प्रतीत 

दी नही हुआ | 

यह ठीक है कि रावण छाया-सीताका ही हरण कर सका 

थाः जनककुमारीने तो भीरामकी आक्ञाते पावके गुर निवास 

सीकार किया था; रितु छाया-सीता मी तो अन्ततः सीताकी 

दी छाया थीं ] सुराखुरजयी रावण--रेकय जके वंद 
खाना ओर उसे तिरस्कृत करके कड देना-- 

लद्योत प्रकासा \ कन्हं कि नङियी कड्‌ निकाला ॥ 

--यद ओजसिता उन आदिशक्ति निखिलेश्वरीकी छाये 

दी सम्भव यी | छोकम्यादादी रध्चाके च्यि भले सर्यादा- 
युसषोक्तमने अग्नि-परीश्चा आवश्यक मानी; दिं 

तो नित्य मङ्गल्मयी परम शुद्धा ई | 


(६) | 
सती दमयन्ती 
विदभ॑नरेय राजा भीष्मककी कन्य 























'मयन्तीके रूप-गुणको सुनकर उससे परिदाह करनेको 
उत्युक थै | 

दमयन्तीका च्ववंवर करना था} इन्द्र; वम, वरुण 
ओर अग्नि--ये लोकपा भी आरद थे सवयंवरम } इन 
देवतार्ओँनि नल्को इी अयना दृत बनाकर दमयन्नीके पास 





भेजा ¡ देवताओंद्ररया यदत्त अन्तथान-दिद्यक्रे प्रमावमे नर 
पुरम पहुचे ओौर दमयन्तीने वे च्ोक्पार्छके 


खम्पुःव सनुष्य कसे तुम्दारारश्ना कर सकत 
लोकपालम दी किसीका वरण करो !? 


दमयन्ती रोने ख्गी | उसने कदा-- ने आपको परि 
मान च्या हे | दूसरेको मै स्वीकार नहीं कर खकन | म 
जपने धमपर सच्ची हूँ तो देवता युद्धे आदीवाद ही 
द्मे | 

नल ल्मैट आये | स्वयंवर-खमाये नच्के खनीः उनके 
दी स्यम चारौं लोकपाल भी आ ॐ ¡ वरमात्म लेकर 
दम्यन्ती आयी तो र्पौच न देकर चकित रह गयी 
कु उसने देवता्ओसि मन-ही-मन प्राना की उतीसे छक 
करनेका साइस देवताओमि नहीं था ¦ दमयन्ती देल लि. य] 
कि केवर एक नल्को पसीना आया ह | वे ही आखनका 
स्पे करे बैठे ई । उन्दीकी माके पष्प छुग्ह्कये ई 
अतः उनके कण्ठे उसने वस्माख डाल दी 


दमयन्तीने मनोनीत पतिके च्थि लखोकयार्छका भी 
तिरस्कार कर दिया था ! इससे लोकपाट दरसन हूए; क्योकि 
देवता धमंके सहायक होते ई । अग्निने आशीर्वाद दिवा- - 
(नट | ठुम्हारे सरण करते ही मँ प्रकट हो जाग ॥ 


इन्द्रे ग्त्यश्च य॒ज्ञमाग छना स्वीकार करिया | वरुण्ते 
इच्छा करते ही जक प्रकट होनेका ओर यमने नल्के 
हायसे सुस्वादु भोजन बननेका आरीरवाद दिया } देवता च्छे 
गये } नर पत्नीके साथ राजधानी आये, अनेक ुर्परतक 
उन्टने राजद्युख भोगा; लेकिन नरको मुअ खेलः कभ 
न्यखन था | अपने छोटे माई पुष्करे साथ घु खेलते 
[48 वे सारा राच्य हार गये } दमयन्तीने अपने पुत्र त्था. 
पुतीको अपने प्रिताके घर भेज दिया ओर खयं पतिके ख 





¡ दुम इन 
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‰ धमं रश्चति रक्षितः ॐ 








क 


रगे | उन्दने दमयन्तीको वहत समञ्नाया किं वह अपने 
पितके घर जाकर विपत्तिके दिन्‌ काट दे; किंतु उस 
एतित्रताते संकटे पतिका खाथ छोडना स्वीकार नर्ही किया । 


तीन दिन वीत गये दम्पतिको वनम भटकतेः कोड 
आहार नदीं मिखा । चौय दिन कुक सुनदटे पंखवाटे 
प्ली दीचे । न्ने उन्ह पकड्नेके ल्यि अपनी धोती फंकी 
तोवे पक्वी धोतीदीच्कर उड गये} नर नगे हो गये। 
दमयन्तीकी देहपर भी एकं ही साड़ी थी | भूखे-प्यासे 
दोनो थककर सो गये । नल्की निद्रा टूटी) उन्हँने 
सोचा--भेरे तो दुभौग्यके दिनि दै! मेरे कारण यहं 
राजकुमारी कष्ट पा रही है | मै चला जाऊं तो यह थक- 
हारकर पितके घर चटी ही जायगी } 

नगे कीं जाना सम्भव नदीं था | सोती हदं दमयन्तीकी 
आधी साडी नर्न फाड़कर कमर्समे ल्पे ली ओर उसे सोती 
ही छोड़कर चे गये } दमयन्ती जागी तो पतिको न देखकर 
क्रन्दन करती हुई उन्द वनम द्ंटने ल्गी । पतिवियोगे 
पागरू बनी दमयन्तीने देखा दी नहीं किं वह॒ कब अजगरके 
पास पर्हुच गयी । अजगरे उसे पकड़ा ओर निगल्ना 
प्रारम्भ कर दिया | 

कोई व्याध वनम आखेट करने आया था | उसने 
दमयन्तीकी चीत्कार सुनी तो दोडा आया | अजगरको 
उसने मार दिया; ठेकिन दमयन्तीके सोन्दयैको देखकर वहं 
काममोहित हो गया | उसने बखात्कारका प्रयल किया तो 
उस सतीके क्रोधपूर्णं नेत्र पडते दी व्याधके दरीरसे अग्नि 
प्रकट हुई ओर वह भस्म हो गया | 

वनते मट्कती दमयन्ती राजा सुबाहुकी राजधानी चेदि 
नगर पर्हुची । उसे दीन-दशार्मे माणपर जते राजमाताने 
ञ्रोखेसे देखा ओर अपने पास बुख्वा छया । सखतीत्वकी 
रश्वाका आस्वासन मिल्नेपर दमयन्ती उनके समीप रह गयी । 
थोडे ससय्मे परिचय हुजा तो पता ख्गा कि दमयन्ती 
राजमाताकी सगी बदिनकी पुत्री है ओर उसने अनजानमें 
ही अपनी मौसीके यद दी शरण-अहण की ३ ¦ यह परिचय 
हो जानेपर राजमाताने प्रवन्ध करके दमयन्तीको उसके पिताक 
घ्र मेज दिया } ` | 

दमयन्तीको त्यागकर नल वनम चले गये थे । इस 
यात्रा्मे उन्दं दवाम्निसे भिरा कर्कोटक नाग मिला ] नख्ने 
` उसकी प्राण-रक्ना की } अतः दनि मेत्री हो गयी । कर्कटकने 
` नख्का सूप परिवर्तित कर दिया ! यह व्यवखा भी करदी कि 


पदिनजमनन्ण् 


इच्छा होनेपर वे अपना स्प ग्रहण कर सकं | नागकी 
सम्मतिसे नल्ने अपना नाम बाहुक रख ल्या । वे वर्हि 
अयोध्या पर्हचे ओर वर्हौके राजा रूतुपणैके द्वारा 
अश्वयाखाके अध्यक्ष-पदपर नियुक्त होकर रहने च्म । 


पिताके यरय पर्ूचकर दमयन्तीने नख्के अन्वेषणमे 
चारौ ओर चर भेजे । उनमें एक चर अयोध्या मी पहुचा | 
वह चतुर ब्राह्मण था} उसने बाहूकको देखा । बाहुकके 
व्यवहारसे उसे संदेह दुभा } उसका विवरण पाकर 
दमयन्तीने अयोष्याके राजा च्रूतुपणेके पास संदेश 
भिजवाया-- भे पुनः स्वयंवर करूंगी । कठ्तक आप 
आ जर्यै। 

ऋतुपणं चिन्ता पड़े ! एक दिनरमे अयोध्यात्ते विदभं 
मलाः कैते पर्हुचा जा सकता है । ठेकिन बाहुकने राजाको 
निश्चिन्त कर दिया । उसने र्थ सजाया । बाहुकका 
स्थ वायुवेगसे उड़ा जा रहा था । मागम पूनेपर 
बाहूक्ने ऋतुपणेको स्थ र्होकनेकी यह कला 
सिखलायी । बदलेम ऋतुपणने भी उसे चतम विजय पानेकी 
विद्या बता दी, 

बाहुकका रथ एक ही दिनम अयोध्यासे विदभं पर्हुच 
गया ¦ वरँ दूखरा कोई रजा नदी आया था ओर न 
स्वयंवरका कोद आयोजन था । दमयन्तीको तो यह जानना 
थाकि बाहुक नट हीदँ या नहीं| 

पुत्र ओर पुत्री दमयन्तीने दासीके साथ भेजे | बाहुक 
उन बार्कको ह्ृदयसे लगाकर रोने लगा । मोजन बनाते 
समय व्यवसा कर दी गयी थी किं बराहुकको न ज आसपास 
मठि; न अभि | बाहुकने चृ पूरक मारी ओर अमिदेव 
प्रकट हौ गये | जल्पात्र उसने देखा तो वह ऊपरतक 
भर॒ गया । उसका भोजन कोशट्से दमयन्तीने र्मेगाया 
ओर खाकर देखा । यमराजके वरदानसे नल्के द्वारा 
वनाये भोजनम जो खाद होता थाः वह कोई 
केसे छिपा लेता पूरी परीक्वा करके दमयन्ती नच्के पास 
आयी । अन्ततः नरको अपनी वास्तविकता स्वीकार करनी , 
पड़ी । उन्देने अपना असली रूप धारण करख्यि |] ` 


विदम॑से विदा होकर राजा नरु निषध पर्हुचे । उन्दने 
पुष्करको जुआ खेलनेकी चुनोती दी ओर जुम खोया राज्य 


जुम दी जीत छया ¦ अपने उदार खभावके कारण उन्दनि 


राज्य पाकर छोटे भाई पुष्करको निवासत नदीं किया । ` 


# दिश्चण पत्नी-धम # 


६२९. 
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` अमतीदेवी ` 


संयमः संतोष तथा शाखनिष्ठा दी ब्राह्मणक धमं ह | 
इस व्राह्यणस्के मूर्तिमान्‌ सजीव स्वरूप ये श्रीवाचस्यति मिश्र | 
वे विद्याध्ययन करके छटे तो साता-पितने विवाद कर दिया \ 
एकान्तम चोपड़ी मिल गयी रहनेको ओर वे अपने अध्ययन- 
चिन्तन तथा राख्र-प्रणयनमे छ्य गये | 

शरीरके धर्म॑सवके साथ लगे है ! सोच-स्नानः 
मोजन-निद्राके अतिरिक्त गाद्यणके छाथ संघ्या-वन्दनः 
हवन-तपंणके कर्मं भी खगो रहते है ¦ चिकाठ स्नानः 
समयपर संध्या; पूजन; पितृ-तपंणे प्रमाद नदीं दौता 
था; किंतु जिसे भोजनका ही स्मरण न हो किं सुखम केसा 
गरा जा रहा दैः उसे दुसरे कर्मोकी ओर ध्यान देनैका समय 
कँ था | शरीर जैसे यन्वके समान उमयपर अम्याखवर 
सव काम करता था; किंतु शओ्रीवाचस्पति मिश्रक सनतो 
निरन्तर साख्के गम्भीर चिन्तने लीन रहता धा | 

एक रारिकी धना है पण्डितजी वार-वार नैत बंद 
करके कुछ सोचते द ओर फिर छिखने र्गते ई । आस-पाख 
्रन्थोकी देरी विखरी पडी है } कथी-कमी कोई ग्रन्थ उखरकर 
कु देखते द ¦ अचानक दीपक च्ञ गयः ! पण्डितजीके 




















कार्यम बाधा पड़ी ष्यान भङ्ग हभ | 
आकर दीपक जला दिवा ओौर बहनि जाने र्गी | पण्डित 
जीने पद्ठा--ष्देबी ! आप कौन! 

पत्नीने चिर इका लिया | 
आपकी सेविका 

मेरी सेविका १ येरी नेवा दुमद किसने नियुक्त किया! 
पण्डितजीकी समक्चमे वात आवी नदी थी | 

पत्नीने बतल्रया--ःधमके अतिरिक्त पत्नीके 
सेवा दूसरा कौन नियुक्त कर सकता ह ।› 

(तुम मेरी पत्नी हो ¢ पण्डितजी अव भी पूर्णतया मनको 
इस ओर नहीं ख स्के ये | धमासा विवाह क्व दहु था 
मुञ्चे तो कुर स्मरण नदीं ह 

'्ठस धटनाको तो पन्वा वं दो चुके }› पत्नीने 
कदा ! प्विवाहमण्डयर्मे भी आपने एक हाथर्मे मेरा हाथ 
पकड़ा तो दूसरे हाथमे पुस्तकके पन्ने थे आपके । आपक। 
ध्यान उस शाख्र-चिन्तनते प्रथक्‌ न होः यह मैने प्रवल 
करिया } आज मेरी असावधानीसे दीपक बुञ्चा ओर आपके 
कायम वाधा पड़ी ! मञ्चे श्चमा करं }› 

पचास वर्षं एक स्चोपड़ीमे एक साथ रहनेपर मी जिरुकर 
ध्यान दी नही गया कि उसके स्नानः भोजनः अध्ययनकौ समसत 
सेवा कौन करता है, कौन उसके ल्य स्व सुविचार 
समय प्रस्तुत करता रहता ह, वह शख्-चन्तार्म क्म ऋह्धण 
रेष्ठ है अथवा पुरे पचास वषं निरन्तर पतिक सेमं 
उखके स्यि जल-अन्नसे सेकर दीपक जलानेतककी छोरी 
बड़ी सम्पूणं सुविंधा श्चवण-क्षणकी देख -रेख करनेवाखी तपख्िनी 
पतिव्रता श्रे है १ इसका निणैय तो धमराज ही सम्मव है ¡` 





























` परित्रता पलनीको परि्तवाके अतिरि कुछ 
बादियि दी करटौ 

वेदन्तदस्यनका अपूवं भाष्य 'मामतीः आज भी इस 

शर्यपाण विप्र-दम्पतिकी उच्ज्वर योगाय दे! -इ° 
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पकी आदरोभ्रता 9 


तमिव्यके प्राचीन परसिद्ध कवि संत तिख्वष्छवरक्ी पत्नी 
श्रीमती वासुकी आदर्शं पतिपरायणा नारी थीं | एक बार वे 
कुःएसे जक निकाल र्दी थीं | उसी समय पतिने पुकारा 
उन्दं किसी कामते | आधे कुर्पतक षडा आया था} उसे 
वहीं छेडकर दोड़ी--‹आयी स्वामी ॥ 


पतित्रताने जर्दौ छोड़ा थाः घड़ा बीच कुर्म वहीं लटक रदा था | 


देदाके कुछ भागे गरीर्वेमे यह रीति है कि शामको 
चावर पकाकर भातको पानीय इुवाकर रख देते है ओर 
सेर नमक मिलाकर उसे खाकर काम करने चङे जते & | 
वड़े स्वेरे कामपर जाना आव्यक होता ह ¦ जो पल्मी 
दिनमर साथ काम करे ओर लौटकर भोजन बनाये, उसे 
सवेरे बतेन-चौका खच्छ करके फिर खेतपर जाना होता ३ । 
इसल््यि सतरेरे वासी भात खनेकी यह प्रथा अमिकेमिं वँ 


चर पड़ी है, जट मुख्य भोजन मात है । 


यह सोचना उन्दने सीखादीन था] 








उख खमय तमिव्नाडमे मी यह प्रथा थी | पता नही, 
अव वर्ह वासी भात खनिकी यह प्रथाहैया नहीं| ठेकिन 
सध्यप्रदेदके छनत्तीखगद्के जिले तथा उत्कर एवं विदारके 
ब्हुत-चे भागम अव भी है । ठेसा ही पानीमें भीगा वासी मात 
खाने स्वे बैठे ये तिख्वल्टवरजी । उन्दने अचानक पत्नीसे 
कहा--ध्मोजन वहत गरम दै, पंखा करो | 

संतकवि तो अपनी धुनमे ये | इन्दोने मन-ही-मन 
आराध्यको भोजन अपिंत करना चाहा ओर मूर ही गये किं 
मोजन वारी तथा जय्य हवा है | उनके मनम तो ताजा 
उत्तम भोजन था जो वे आराध्यको अपतं करने बैठे ये | 

अच्छा; खामी { सती नायैने पंखा उटाया ओर न्चलने 
लगीं | पतिन कोड भूल की हैः उनकी आज्ञा सदोष है-- 


--सु © 








सती कमारी धूरयपरमाटं 


बात है सन्‌ ७१८ ईन्की । बगदादके खलीफा 
वलीदने अपने युवक सेनापति मुहम्मद बिन कासिमको आर्य 
धरापर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी | मुहम्मद बिन कासिम 
अपनी वादिनीके साथ देवल ( सिंध ) पर टट पड़ | 


उस समय सिंधका रासन महाराज दाहरे हाथमे था ] 
युवराज जयछाहने यवन-सेनाक्रा डटकर सामना किया; कितु 
भाग्य विपरीत था । आयसेन पराजित हड॑ ओर उसके 
बंदरगाहपर ्चोद-तारेके निशानवाद्य हरा क्लंडा फहरने ठ्गा | 
| अपनी पराजयका समाचार सुनते ही महाराज दाहर 
तङ्प उठे । अपनी सेनाके साथ वे खयं युद्धभूमिमे उतर 
पड़े ओंर यवन सेनार्ओको गाजरमृखीकी मति काटने लौ 
वे रणाङ्गणम्‌ जिधर मुड़ते, यवन-दर समाप्त हो जाता । आर्थ 
सेनाए मी बड़ी वीरतासे शनरुको समास कर रदी थी, किंतु 


महाराज दाहर यवरनेसि षिर गये । सेको रतुर्जेको अपनी 


 तरूवारके घाट उतारकर उदनि वीरगति प्राप्त की } कायर 


यव्नेनि महाराज दाहरके निष्पाण शरीरसे उनखा मस्क्‌ 


काट चया, खलीफाके सम्मुख अपनी वीरता-पदद॑नके ल्य । 


महाराज दाहरकी वीरपलीने यह समाचार सुनातोषै 
नेष दुत पीरने लगीं | जजियोकी सेनाके साथ वेखयं ` 





नुस जज्ञ गयीं । कितने ही यवर्नोका संहार करके वे मृत्युकी 
गोदमे खे गयीं | 


इख रकार युद्ध खमातर हुओं | 

विजयेोन्मत्त यवन महाराज दारका राज-भवन दूने 
रगे । इस दूटं सेनापति मुहम्मद बिन कासिमने तीन प्रमुख 
वस्तु प्राप्ठ कौ-- महाराज दाहरका खिर, उनकी दो परम 
रूपवती बेर््य--सू्ं ओर परमा तथा दाहरका छ | 


सेनापतिने द्टका सारा समाचार खलीफा वटीदके 
पास बगदाद भेज दिया ओर खयं मारतपर विजय प्राप्त 
करनेकौ युक्तिं सोचने छग | 

>€ > > | 

ध्या खुदा [> महाराज दाहरके कटे सिरको देखकर 
खलीफा सहम गया । उसके मंहसे आश्चर्यमरा वाक्य 
निकर गया--षदिदुस्तानी काफिर इतने डरावने होते ई ! 
जल्दी दायो इसे यसि 


कटा सिर हटा दिया गया ओर सूर्यं ओर परमा 
महाराजकी दो बेरिया सम्मुख उपस्ित की गयीं | 


उनका रूप ओर लावभ्य वभय | खटी हैरान था | ध्ये 


दः 
(~ 





+: 
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क्डकिरया द कि वदिद्तकीौ हरे !: 
आज्ञानुखार सैनिक वहसि द गवे ¦ 


मिं तुम्दे अपनी बेगम वनाना चाहता ईह}; खर्खफा 


आगे बदा | वह मारतीय देवियोके खरीत्व ओर धर्मपर 
प्राण देनेकौ वात सुन चुका था) उखे आद्या थीङकिये 


ठडकिर्यो कुपित होगी । 

कितु उसकी आद्यके विपरीत वेरौने ख्गीं 

खलीफा आगे वदा तो पीछे हटती हई सूयदेवीने 
कहा “नहीं जर्दपनाह ! सुने = छँ | 

प्क्यो १ कु भी न समञ्चकर खटीफने पूछा । श्या 
बात है? 

मि छने योग्य नहीं रदी }' रेते-रोते सू्देवीने उत्तर 
दिवा । ध्यह शरीर आपके अधम सेनापति युदम्मद्‌ किनं 
काछिमने अपवित्र कर दिया है ! 

खलीपफा उक्‌ रह गया ! रोधसे उख्की अखं ला हो 
गर्यी | उसने अपने चुने सेनिकोको आज्ञा दी--भ्मुदम्मद विन 


काखिमको जदा दी सूखी खाय सीकर दहिटुस्तानसे 
खाकर मेरे दुजूरमं दाजिर क्यो ॥ 








सेनिकोनि प्रखान किया ओर वे भारतवर्षं प्ट । मुहम्मद 
बिन कासिम चिल्लाने ख्णा, अपनेको निदौष बताने खगा 
ओर प्रार्थना करने खगा क्रि वह जर्टोपनादके सामने अपनेको 
बेगुनाह साव्रित कर देगा, उसे मोका दिया जाय । पर हुक्म 
तो हुक्म था । सैनिर्कोको उसकी तामीर करनी थी 

रोता, गिडगिड़ाता जिंदा मुहम्मद्‌ विन कासिम सूखी 
खाख्मं टखकर अच्छी तरह वंद करके सी दिया गया ¦ उसे 
सेनिक बगदाद ठे चले 

सखी सखालमं मुहम्मद विन कासिमका व॑द खत श्षरीर 
खटीफाके सामने पेश किया गया } खटीफाने गुस्से बड- 
बड़ते हुए उखे दो खत कख्कर जमाया ओर उसे दर ठे 
जनेका हुक्म दिया | 


` पर उस्ने अपने विश्वासी ओर साहसी वीर सेनापवि 


( महम्मद बिन कासिम ) का अन्तिम संदेश सुना तो दह अवाक्‌ 

रह राया । उसे अपने कार्नोपर विश्वास नहीं होरहाथा) 

क्या यद सम्भव है ? कुछ निख्वय नही कर पा रह था | 
महाराज दादरी धसंग्राण प्च 

खाने खड़ी थीं | 





ध होना था दहो गया--उन्छीदः चिन्तित य्य 
कृष! } "पर तुम स्च-सच कता दो-रुहम्मद विन कादिमके 
मासम तुमने जो ङक कह याः वह रुच थाय नदं £ 

"्रिच्छुल इ !› सुयंदेदीने दति पीसकर क; श्हिद्‌ 
कन्याको अपति करनैकी साम्यं दुम्दारे सेनापति कह } 
अपने माता-पिता तथा मेनिकौकी खृत्युका बदत्म च्नेके च्वि 


मेर पास अन्य कोई माग दी नदीं क्च गया था}; 


वटीफाकी अखि जसे फट-सी स्या } उसे चङ्कर आने 
ल्गे ¡ महाराज दादरकी उन दोनो बेरविर्योको कटोर्तम 
दण्ड देनेके व्यि उसने तिर उठाया तो देखा दोन बियो 
की निर्जीव देह धरतीपर इटक गयी ईह} अपनी विषबु्ची 
कटार दोरनैनि एक दूरके क्षमे घुसा दिया था ¦ 
खटीफा हैरान देखता रइ गया ¦ किण दु° 
(२) | 
सती पञ्चिनी 
ध्यै पच्चिनीको नदीं चादताः--अलउद्ीनने चिन्तौड़ दुर्म 
के शासक भीम्विंह ( र्रसिंद ) को संदेश मेजा । (आप उसे 
एक बार विप दखल देः मँ दिल्टी लेट जाङ्जगा |: 
चित्तौड़पर वेरा डे अलाउद्दीन थक गया था } उसके 
सैनिक भूर्खो मसे ख्ये ये, किंतु चिक्तड्पर इसका कों 
प्रभाव नद्य पड़ा } अपनी कुज्ज चछिषानेके व्यि अलखउद्दीनने 
उपयुक्त संदे मिजवाया ¦ 
'चित्तोड-विनाशर्म मँ निमित्त नदीं बनना चाइतीः-- कोधे 
कपिते अपने पतिक्रो अत्यन्त विनीत शरन्दौमे उती पद्धिनीने 
समन्ाया | “आपत्तिके समय राजपूत-नारी अपना कतंव्य्‌ जानती 
हे; पर विपत्ति सरलतासे ट जाय तो अच्छा है) दर्पणे 
मेरी छाया देखकर वह वृशंख जट जाय तो कल्याणकर ई !, 
व्र्पणमे छायामान !--अलत्मउद्दीन इतनेपर राजी दो 
गया । चित्तौड-दुगरमे उसका खागत हुआ । दूरसे दपं 
उसने पञ्निनीका मुंह देखा तो उन्मक्त्छ हो गया! बड़ी 
कठिनतासि वह संयमित दो सका ! 
 दुर्गद्रारके बाहर भीमरसिंह उसे पर्हाने अयि ओर 
कुटि अखउद्दीनने उन गिरफ्तार करच्ा | 
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पञ्चिनीने अलाउदीनके पाख पत्र मेजा ! इख कारम्‌ रँ खयं 


आपकी सेवा उपञ्ित होना चाहती ह} मेरी एक शतं 
हे ! मै राजरानीकी भति आङ्गी | मेरे छथ मेरी ख्गमग 
सात सौ दासिरयो रदगी, जिनमे कुछ दि्टी चगी ओर 
कु वापस लेट आयेंगी | 
 स्स्वप्रथम यै अपने सखवामीके एक बार दशन करना 
च्टरगी } वर्य कोई पय नदीं देना चाये । 
स्ने सव मंजूर ह ` अलाउदीन खुशीसे उछ पड़ा । 
उसने रानीके खागतकी तैयारी की | 
> > > 
८ १ अलखटदरीन चीख पड़ । 
८जान वचाईये ।› एक मुस्लिम सेनिकने कदा ! च्पद्मिनी 
भीमसिंदको द्ुडाकर ठे भागी । सात सौ पारक्यो सरयो 
ओर दासि्यौ नही, सात सौ ठ्ड़ादू सिपाही वैठे ये} हर 
 पाट्की्मे चार-चार छःछः कदर भी फोजी राजपूत दी थे । 
गोरा ओर बादर व्रिजटीकी तरह टट पड़े द 
अलाउद्दीन कैस्पके पीठे भागा } मुस्लिम रोज 
असावधान थीं । अतएव अत्यधिक मुसस्मान मारे गये } 
गोराने अपूव शोय॑का प्रदशंन करके वीर-गति प्रास की | 
अलाउद्दीन पराजित हुआ ओर भीमसिंह ८ रहरसिंह ) 
सकुरर दुर्गम खोट गये । 
६ > > 
पुच्छविमर्दित फणिधरकी ति अल्छउदीनने पुनः 
तेयारी की ओर चित्तोड्पर आक्रमण कर बैठा } अवकी बार 
उसके साथ असंख्य सैनिक ये ] 
मीमरसिंहने भयानक युद्ध किया ओर अनेक शघरुर्भका 
नाश करके अल्यउद्धीनसे युद्ध करते पीछेते मार डाठे गये | 
चिच्तौड़के वीर राजपूतोने गुखस्मानेकि छक्के दुड़ा दिय; 
कितु उनकी संख्या सुसस्मानोके सम्मुख अस्प थी; अतएव 
खवने वीरगति प्रा कौ । 


इधर मयानक युद्ध चरू रदा था । उधर दुर्गम विद्याल 
चिता तेयार थी | 
"हनो, दमे अपने बहुमूल्य धर्मकी रश्चा करनी है, 
पश्चिनीने राजपूतनि्योसे कदा । (अधम यवन दुर्गम आकर 
भी हमारा कुछ नदीं विगड़ सकते} = - 











केतनी भारतीय ल्ठ्नानि खटीस्व-रक्षा्थं अपने कोमल 
दररक आहूति दे दः कडना दाक्य नहीं | 
> > >९ 
ओर सचमुच चिक्तोड-दुर्गके महासमरमं अलाउदीनको 
गिली-राखः सुद्ुमार खति्योके सुन्दर शरीरकी राख ! 
-रि (| दू | 
(३) 
सती तारा 


अलउद्ीनकी इष्टम ईदू राज्य कट्की तरह करकते 
थे | वद अवसर देखकर धीरे-धीरे एक-एक हिंदु राज्यपर 
अधिकार करता जाता थाः, फिर राजस्थानका बदनौर ही कैसे 
व्चता १ एक दिन सुखस्मानोकी सेना बदनोरपर टूट पड़ 
ओर दुर्गपर चन्द्रतारक-खचित दरित ध्वज फदराने ख्गा | 

बदनौरके यशखी खासक सूरसेन निर्वासितोका-सा जीवन 
व्यतीत करने ख्ये ¡ उनकी एक छोरी कन्या थी ¡ नाम था 
तारा! वड सूरखेनके ओखोका तारा ही थी । सूरसेन उसे प्राणसे 
मी अधिक प्यार करते थे  ताराके गल्न-पाल्नमे ही वे विगत 
दिनौकी स्द्रतियां अख देना चाहते ये| धीरे-धीरे तारा 
पद्रहकी दो गयी } उते पिताकी विपत्तिका पता च गया था । 
उसने पितासे वडे भम ओर ठ्गनसे युद्धकी िष्ा प्रात की | 
उसके सोन्दयं एवं गुणोकी चचा दूरतक फैक गवी थी ! 

अनेके राजपूत युवक तारासे विवाहकी कामनासे अति; 
प्र तारा अपना सुस्पष्ट निश्चय सबको बता देती--"मेरे पिताक 
राव्य वापिस दिलनेवालर दी युवक राजपूत मेरा पाणिग्रहण 
कर सकता है | 

यतं बड़ी कठिन थी । अलाउद्दीनके य्डिडीदल्के 
सम्युख डरना साधारण बात नहीं थी | अधिकांश युवक 
उदास-निराश्च वापस लोट जाते । 

जयपारु नामक एक युवक राजपूतने ताराके चयि 
बदनोर-उद्धारकी प्रतिज् कौ ओर सूरसेनके पास रहने ख्गा । 
एक दिन एकान्तम तारको पाकर उसने कुचेष्टा की दी थी 
कि ताराने उसका सिर घड्से प्रथक्‌ कर दिया | 


फिर चि्तीडका निर्वासित राजकुमार प्रथ्वीराज आया | 
उसने अपनी वीरताका बड़ा बखान किया । ताराने उससे 





 कहा-धवौरताके गुणगान सुनते मेरे कान पक गये द| मतो 


बदनौरके आसकके स्प्मे पिताजीको प्रतिष्टित देखना 


उस्केपी पीड चाहती द्र | 








† हिद्‌-नारियं 
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रथ्वीराजने इद प्रतिशा की--“निश्य दी मँ आपके पिताक 
[स्य वापिस दिलाङ्गा } 

अवसर देखकर प्रथ्वीराजने सूरसेनके चरर्णोका स्यं 
रके आदिष प्रात्तकी जर र्पच सौ चुने हुए वीर सनिकौको 
2ेकर व्दनोरकी ओर चल पडा ¦ उसके हषकी सीमा नदी 
%; जव उसने देखा कि सैनिक्के वेप खयं तारा उसके 
पाथ परोडेपर चल रदी थी | उक्तकी ख्वी त्वार वगल्में 


ख्टक रदी थी! 
>< >< >< 
उस दिन मोहर॑म मनाया जा रहा था। ताजिरयोके 
जनाजके साथ मुसस्मान ्दा हुसेन, ह हुसेनः कते अपनी 


छाती पीरते रेते-चिल्छाते आगे बद्‌ रदे थे | दुगके उपर बेटा 
अफगान छइल्या जनाजेका उठना देख रहा था ¦ 


प्रथ्वीराजने अपना पैना तीर कसकर रोड 
ल्ाइलादके वक्षे धंस गया | हा वदी ङदक गयु ¦ 
नसल्मानेमि खख्वली मच गयी । प्रध्वीराजञ ओर तारा अपने 
नैनिकोमे निल्ने प्रि यने ¦ मुसस्मानने पीद्धा किया | 
चिड गया । यवरोको यन्त्र उदानक् पत्रं द रमापत 








तारने मी अपनी दीक्ष तत्छ्वारमे अनेक यवर्नोक 
संहार किया ¦ 

बदनोरका दुम पुनः सूरमेनकर दाथ आ गया ओर 
अपनी प्रतिन्ञाके अनुसार ताराने प्रथ्वीराजके साथ विवाहं 
कर खया | _ द्वि दु 


ङु आदरो दहना 
(१) 
सती चंचलकुमारी 


(तू बड़ी दैतान माद होती दै, बुदिया !› सूपनगरकौ 
रूपवती ओर चञ्चल राजङ्कमारी चंचल्ने कुछ रोपसे कटा | 
तू या तो युसस्मान बाददाकी तस्वीरें दिखाती है या 
मानसिंहः जवर्सिंह ओर जगतर्सिंह आदि उनके 
नौकर्तेकी । मँ तुमसे बार-बार हिंदू नरेोकेि चित्र दिखानेके 
च्य कह रही हू 

यह देखिये; राजकुमारी बुदियाने कहा । “आप नाराज 
क्यो होती ई £ ओर उसने प्रतापसिंहः करनर्सिंह ओर 
राजसिंहके चित्र दिखाये । 

८अओरः १ अवकी चंचल प्रसन्न हो गयी थी । 

'दिल्टीके बादादः आलूमगीरकी तखीर है यह 
फिर ओरंगज्ेवका चित्र सामने रखकर बुदियने कडा । 
{इसकी सिजदा करो, राजकुमारी ! 

ध्सिजदा { राजक्रुमारीने ्दोति प्रस ल्य 

सुनो !› अनेक दासिरयौको बुखकर हसती हुई कुम्परी 
च॑चट्ने कदा } (इस नरक्के देवताकी सिजदा करो । 

„, ओर सवने उस चिघ्रपर जुतिर्यों वरसा्यीं । चित्रके 
चीथडे हो गये 

बुदियाने चित्रके चीथडे उखा च्य ओर चुपचाप 
चली ययी 





वह्‌ दिल्ली पर्हुची ओर सारी घटना उसने नमक- 





मिन्वके साथ ओरंगजेवको सुना दी । 
1. छ ८ ~~~ 


जरंगजेव आग-बवृूखा दो गया । 


उसने सेनपतिकरो तुरंत आक्षा दी--अभी सूपनगरके 
स्यि फौज कूच करे ओर रज्छरुमारी चंचल्का डेटा 
रहौ आ जाय । 

टेसा ही होगा! सेनापतिने उत्तर दिया जौर ओरंगजेव- 
की सास्र सेना रूपनगसरके ल्य चर पड़ी | 

>< > >< > 

आप अपनी कडकीका डोला तैयार सक्वैः--खेनापतिने 
रूपनगरके राजा, कुमारी चंचख्के पिताः विक्रम सोरंकीको 
पन छलि मेजा ! ष्टम आ रदे है | अगर एेसा नही हुजा 
तो रूमनगर सखूलमे नहायेगा ओर कुमारी तो हमारे साथ 
आवेगी दी 

विक्रम कप गया । ष्दिष्टीश्वरकी अपार शक्तिके सम्मुख 
नै क्याकर सकूगार्ष््ि क्यो न कुमारीको भेज दृ { 
कितने दही राजपूरतौकी कन्या तो मुसस्मारनेति व्या जा 
चुकी है ! ओर अपना यदी मन्तव्य उसने अन्तःपुर 
चंचल्को सुना दिया | 7 

“र्कम स्नान सूखनगर कर ले ।-चंचख्ने उच्तर दिवा | 
ध८इसर्म कोद दानि नही; पर ट क पुः री मुसस्मानो वगय 
बने; यह्‌ महापाप है । केसे सेमे इते आष १* ` 


















न्य्य-----------------------------~-----------------------~-------------------------~--~=-__-~~~-_-~~~~-~-----~-------_----_- 








पिवामि नि 


शक्ति आपे नदी, सर्व॑शक्ति-सम्पन्न जगदीश्वरमे ॐ 


पिताजी ! अव्यन्त दुखी होकर चंचट्ने कदा } चवे निश्चय दी 
मेरी रक्ना करेगे ओर इतना ठो आप जानते हीट करि 
अग्निः विप्र ओर विषाक्त कटार तो हम क्षचाणियोकी सदाकी 
साथिन हं | दमे घर्मकी रक्रावे कर दीच्तीदहै) मै 
पुनः वल देकर कती ह्रः आप मेर चिन्ता न करे ।' 

विक्रम उदासः रंह छ्टकाये बादर चला गया ओर 
राजकुमारी चिन्तितः उदास रोने छ्गी | 

करुणामय स्वायी ! मेरे धमेकी रक्षा करना ।' चंचल्ने 
प्राथना की ओर अचानक्र उसकी दृष ऊपर उदी तो देखा 
राजर्सिंहका चित्र था } "राजसिंह-- महाराणा अ्रतापके वंसधरः 
चित्तोडके रक्षक ।› राजछुमाय चिच्रकी ओर टकटकी 
बोधि देरतकः बहुत देरतक देखती रदी 


करुणामय मगवन्‌ | उस्ने पुनः प्रमुको स्मरण 
किया ओर पत्रमे सारी वाते विस्तारे छिखकर राणाके 
पास पत्र भेज दिया | उसे रुक्सिणीके द्वारा श्रीकृष्णको पत्र 
ल्खिनेकी वातत स्मरण आगयीथी | 


ऊक दी दिनम उत्तर भी आ गया | 
"पतर मिल  राज्सिंहने स्यं लिखा था । (आप निश्चिन्त 
रहं । 


प्रमो |; राजकरुमारीने पुनः दयामय प्रभुका स्मरण 
क्या | 


अद वह्‌ ग्रसन्न थी 
>< ९ 4 ५९ 


यहं रहा राजकरुमारीका डोख [मग सेनापति 
आश्चय-चकित था | तकी एक बद भी वहे बिना 


डोला आ जायगा; इसकी क्यना भी नहीं थी । मृग 


सेनापति प्रसन्नतापूर्व॑क ल्मैट पड़ । 


सेनार्प अरावटी पवंतके बीचवाछे तंग मार्मवे जा रही 
था ओर राजकुमारी चंचरू रह-रहकर पदां हयकर बड़ी | 


उत्छुकतासे प्रतीश्चा कर रही थी 
आश्वासनजोदेदियाथा 


अचानक विद्या रिख-खण्डकी वृष्टि देने लगी 


त ष्या खुदा {: सेनक अगि 


उसे राणा राजसिंहने 














भागे; किंतु मार्गं अवरुद्ध 
१८4 मार रो; प्र्‌ उध्रस निकल्नेका क{ड₹्‌ पथ नदीं | 


हि 11 प तः या पक व का १५५ 





॥ 8) नि १६१५ 


मगल सेना जेते चेदानीम फैंस गयी थी । उधर शिा- 
खरण्डोकी वर्षा होती जा रही थी | 
कु ही क्षोभे दजारौ मुसल्मान मौतकी गोदमे सो 
गये । कु दी इधर-उधरसे प्राण वचाकर भाग सके हमे | 
महाराणा चंचख्के पास पर्हैचे | 
'अव आप अपने पिताके पास सुरक्षित पर्चा दी 
जर्वेगी ।` राजचिंहने बड़ी शाटीनतासे राजकृमारीमे निवेदन 
करिया | “सुराल मेनार्णे सो गर्यी, वची-खुची भाग गयीं | 
अव कोर बाधा नदीं 
"मेरे पिता तो सज्ञे ओरंगजेवके यो मेज चुके ईै। 
चंचल बोली । (अव मेँ फिर उनके पास केते जा सक्ती हू £ 
"तो फिर क्रया किया जाय £ राणाने एषा | 
भे तो इन्दी ीचर्गोकी आस- ` “` । राजकरुमारीका 
यह छ्जासे खार दो गया । वह अगे नदीं बोर सकी । 
'्धन्य भाग्य मेरे ।› राजसिंहने मुदित मनसे कहा | 
मिवाङ्की महारानीकी जय !› राजयूतोने उच घोषसे 
आकाशमण्डल्को गजा दिया । ` 
(२) 
सती लाजवंती 
'ओफ ! अकवर भी जेते अधीर-सा दो गया | इहते 
बन गये भव्य प्रासाद; जली अय्र्या एवं मांसके खोथङको 
देखकर उसने कहा । ‹राज्यकी सीमा बदानेके लाल्चमे 
कितने बेगुनाहका खून करना पड़ता ह । हरी-मरी दुनिया- 
को वीरान कर देना पड़ता है । या खुदा [' 
तुम कोन १ अपनी क्रूरतापर पश्चात्ताप करते हए 


अकबरने दृष्टि उठायी ओर पीछे वैधे दाथवाठे तेजसी 
सेनिकको देखकर प्रश्न करिया । 


“ग पुरुष नदीः खर हं-सेनिकने उत्तर दिया । ष्टंगरपुर 
मेरा घर ह । मेरा पति पटे ही युद्धके ल्यि आ गया था ] 
म मी जौहर सम्मिकित दोना चाहती थीः पर य्ह तो 
मेरे अनेके पटे ही सव समाप्त हो गया । अव अपने पति 
कील द्रूढती द्रः पर तुम्दारे सिपादियने मञ्चे जबरदस्ती 
कृद्‌ कर लिया | 

(तुम्हारे सिपाहियोने ! 
न जने क्या-क्या 


--रि 9 द ५। 


सत्र मुञ्चे (जर्होपनाहः ओर 
कहते ह । ठेकरिन यह राजपूत कन्या | 


सचमुच वह जाति बड़ी निडर होती है !; ` 


ङ आदश हहदू-नारियो २२ 


ह, 











धतव तुम दूसरी यादी स्यो नदीं कर ठ कव्ररनं 
सहानुभूतिके साथ कडा} भ्यमीतो तुष्दारी सारम तिदमी 
पड़ी द क्यो वरवाद कररनीहो 


राक्त-सामथ्यं इसद्धिय नदी दी करि तुम किसी सती नारीका 
अपमान कसे ¦: 

“नदी वेदीः नदी) ` अकवरने कुद सहमकर कदा ] ऽविच्छुट 
नही } मेरी वृह विच्छ मया नदीं थी) इन देर्सी पड़ी 
टा्योम॑॑वुम्दारे पतिक लदा मिक जायत र्दद, छे 

जाओ । सुश्च करोड ठेतराज नही} 

लड्कौका नाम त्रजवंती था} उसने पिका वद्र 
च्या । कुछ ल्क्य व्ययी } चिता वनी ¡ उसपर पतिका 
दाव युता दिवाः पच बार पररिक्रिमा ङी जर पुनः प्रणाम करर 
स्वय तापर वरैर गया | प्रनिका मस्तक गोद टेकर चक्र 
मक्त आय पदा क्री | क्षममरमं दी धू-धूक्रर चिता जक 
उरी | त्ाजवंनीकी कोम कराया उसके पतिके शवक साथ 
अग्निकी लाल स्पपर्योमं समाप्त हो गयी, राखकी देर 
चन गयी 

अक्रवेर ओर उसक्र सेनि राजपृत-कन्याक् साहस 
आर त्याग देग्वकरर चक्रित थे | सतीके खज पतति-येमकी 
प्रशंखाक अतिरिक्त वे ओर क्या कते --ि° दु० 

(३) 
पतिव्रता मयण्देवी 

चन्द्रपुरके राजा कादम्बराज जयकेदीकी पुत्री थी 
मयण्ट्देवी । वद शरीरसे ऊक मोरी ओर कुरूपा थीः 
ट्क्रिन उसका हदय गुजरातनरे्च भीसदेवके पुत्र कर्णको 
वरण कर चुका था । पिताके देदावसानकरे पश्चात्‌ कर्ण 
 (सदहास्नाखान हुए । वे अपनी माता उदयमतीके परम मक्त 
थे | वे अत्यन्त रूपवान्‌ तथा वीर्‌ ये 


हि 


# 








म दूसरेका वरण नदीं करूंगी । राजकरुमारीने विवाह- 
कौ चचां चश्नैपर स्पष्ट कट्‌ दिया । लेकिन चाद्क्यनरेद् 


इस समगर (भारत-सप्राट्‌" होनेके च्वि स्पर्धा कर रहे ये) 
दक्षिण मारते उनका मेतरीसम्बन्धय नदीं था । ेखी 
अवस्धा्मे यदि कन्याके अस्वीकार 


न्याके विवाहका प्रस्ताव 
युद्ध अनिविायं था । चन्दरपुरनेरेच 




















न | 7 (क [9 य [० ५५ [व १ ~ =, 
न ~ त द कक सरना करणा तिचदह कनयम म 
* 7 य “ ॥ ॥ 
(न 
प्रस्तुत करना किन था ` 
ना न म भ |. १1 ५) ५) 
रि, # द्यु ॥ गु | पना तरर ् [ ~ ५ क्रिया 
व भर अर्य | बुद्ध कर्क ठन विषदा किय 
~ 2 ~ ह यद्धक्ी 
जाय श्रू न चनन ("ग + सू र" "आ 2) र 
11. ण 4 ~ 1 ह (1 1 + ४१, | | 18 । "न शनम श्नु युद्धकः 
[ष टी उने ४ ~= 4 क [का म 
1 ष््द् + कक 10 एर ) 
चचा हा उठ्न नद्रादी | नननुञ्भं नानका अज्ञा दीजिये, 


मुञ् स्वीकार करं तो यर अम्बच्‌ कर =. दम रति तौ 
उनके चरे हीह; 


पुचरीका दंड राना नयकेर्याकने न्वीकार न्ना पडा 





जाक्रर क्रणका काम्वानराजकां कन्यका चिर दिन्वन्धाकृर 
नवदन क्रया--मर्‌ सहाराजने आपकी ममं दाथ मेनाडहै 9 


क, क 


दारी दुन्वने समासदोकः साथ राजा कर्मं वार्‌ निक | 
दाथीपर राजकुमारी मवगल्ल खयं वरैटी थं ! ल्क्रिन कर्मने 
उनसे विवाद करना अस्वीकार कर दिया | राजङ्मारी 
उनका निव सुनकर ह्यधने उतरी । उन्न कदा--पञार्य- 
कृन्या पटक वार दी पक्क वरण करती है } इस देहका उपयोग 
कख नदीः यदि आप्र इसे स्वीकार नदीं करते | 








राजकुमारीके अदेदयपर उनके चाथ अये लोगेन वहीँ 
चिता वनायी ¦ राजकुमारीने क्णको प्रणाम किया ओर 
चिता्म चने चीं | उसी समय राजमाता उदयमती 
पधारीं । उर््दोने पुच्रको ङय-- न्तरे जीवित रहते दुञ्चे 
वरग्र॒ करनेवाली साष्वी चितारोहण करेगी १ दश्च देदका 
आकार दी दीखता हैः हृदयका शद्ध सन्दयं नदीं दीखता ! 
चिता्म दी च्टना द्ये तो मेरी पुत्रवधू नदीं चदेगी; 
म चरदूगी | 





६२६ ‡# धमो रक्षति रश्चितः ॐ 














------------------------- ~ ------ ~ स्त १ त 








अव राजा कर्णका हृदय द्रवित हसा । उन्दने माताके 
चरसे सिर र्वकरर क्षमा ममी । सयणल्टका पाणिग्रहण 
तयः उन्दने ! यही रानी मयणद्ख्देवी सिद्धराज जवसिह- 
की जन्मदात्री हुई । उनकी दिशा तथा देखर्खने ही 
सिद्धराजको इतना निपुण तथा समथं बनाया । 


चालक्यवं के इतिहासे आदं पतिव्रता तथा आदश 

माताके रूपमे मयणव्ख्देवीका नाम असर हे । --स० 
| (४) 
साध्वी कान्तिमत 

दकल नगरी श्रीवत्स गोचरे उयन्न ब्राह्मण था वहं 
सके पास अपार सम्पत्ति थी ओर अत्यन्त खन्दरीः 
गुण्वदी पर्न मिली थी! किंतु सङ्गम पडकर वह्‌ वेदयाके 
मोद-नाख्मे फस गया था। उस वेद्याको उसने धरम दी 
टिकिच्ियथा) 

पतिकी आज्ञासे साध्वी परत्नी कान्तिमती उस वेरथाके 
भी पैर घोती थी } रात्रिम पति जव वेश्याके साथ रायन 
करता तो वह उन दोनेके पैक पास सो रहती । अलन्त 
भदधपूर्वक वद उन दोनेकी चेवा करती शी । 


वह्‌ ब्राह्मण नियमसंयम छोड दी चुका था | मनमाने 
आहार बिहारका फट यद हुआ करं रोगोने उसके शरीरको 
अपना धर वना छया} वमन-विरेचन हुआ, संग्रहणी 
हई ओर फिर गदर हो गवा । वेद्याने उसका धन 
अपने घर्‌ परहुचा दिया था । अव उसे छोड़कर चटी गयी | 
सम्बन्धिनि उससे पदि दी सस्पकं त्याग दिया था। 
अब केवल पत्नी इस कष्टम उसको सदायक रं गयी | 
वह अपने ्रीरके विश्रामकी चिन्ता त्यागकर रात-दिन 
उसकी चेवाम लगी रहती थी | 


कञैने तुम्हे बड़ा कष्ट दियाः ठम्दारा अपमान कराया । 
अब इसी पापका फल भोग रदा हू । मुन्चे क्षमा करो । 
एक दिन उस पुरुषके मने पश्चात्ताप जागा तो वह यों 








{आाराष्यदेव द । मुञ्चे अपराधिनी 


ठुच्छ दासी हूँ । आपकी सेवा 





करके भु्ने अवर्णनीय आनन्द प्राप्त होता है !? यदं ककर 
कान्तिमतीने उसके वैसौपर मस्तक रख दिया । पतिकी 
मङ्ल-कामनसे वह करई प्रकारके चरत रखती थी | 
देवताओंकी आराधना करती थी । पतिका कष्ट घयनेके खये 
जो कर सकती थी; करती थी । घरमे कोदं अतिधि-महात्मा 
आ जाते तो उनका सत्कार करती । उनका चरणोदक पतिके 
ऊपर किडकती | 


हसा एक दिन उस ब्राह्मणको संनिपात दौ गया | ` 
बेचारी ब्राह्मणी वैद्यके पास भागी गयी ओर वहाते ओषधि 
ठे आयी । तबतक ब्राह्मणके दात बैठ गये थे । बस्पूवंक 
दोतको खोरुकर वह मुखम ओषध डाल्नेका प्रयत्न करने 
ख्गी । रोगीने संनिपातके आवेशे दात दवाय 
ख्ीकी एक अगुखी ककर उसके मखम रद गयी । उसके 
प्राण द्ूट गये । 

कान्तिमतीने स्नान किया } नवीन वलन पिना । अपना 
शृङ्गार किया । केरशोको खुला छोड़ दिया । खिन्दूरसे माग 
भरी । पतिके शरीरके साय श्मशान गयी ओर उस देहके 
साथ उसने चितारोदण किया | 

नारके ल्यि पति साक्षात्‌ पुरुषोत्तम है | पतित्रता 
नारी पतिकी आराधना उसे एक व्यक्तिः एक जीव मानकर 
नदीं करती । जैसे उपासकके स्यि मन्दिरकी सूति धातुः 
काष्ठ; पाषाणादि नदी हः वैसे दी नारीके ल्ि पति व्यक्ति. 
नदं है ! वह तो साश्चात्‌ मगवानका खरूप ३ । इसल्ि 
पतिभक्ति करके नारी उस पुरषके साथ छगं-नरक नदीं 





# कुछ आदरं हिदू नारियों # ६३७ 








जाती ¦ यद्यपि वह ब्राह्मण वेद्याका चिन्तन करते मरनेकें 
कारण तथा पत्नीकौ ओगुखी सुखम रह जानेसे दूसरे जन्मर्म॑ 
व्याध हुघा, क्रतु साध्वी कान्तिमती तो वैकुण्ठ चली गवी | 
--दु9 
(५) 
सती बासंती 


“मुञ्चे इसी समय क्चंसी ठे चच्ियि }› करारीक्री बासंतान 
अपने श्वद्चुर प्रसादीको बुटाकर कहा । 





यह्‌ कैम सम्भव हैः वहू !? प्रसादने प्रसूति-द्मं पड़ 


वहूको परेममे समन्चाया } अभीतो कुर पोच दिन हूए हं 
तुस बाहर केसे निकल सकती दो ओर यदि जनादीथाते 
किलोर ( वासंतीका पति ) अमी कुछ दी घड़ी पूर्वं गवादेः 


उसके साथ क्यौ नहीं चली गवी 


अव मुञ्चे अपने परिवार तथा प्राणोकौ आवस्यक्रता 
नदीः- बासंतीने वल देकर कदा } आप मेरी बातकरा विद्वासं 
कीज्यि ! उन्द काटे नागने ईस स्याद) वे क्च नदीं 
सकते ! तभीतक उनके प्राण वचे रर्हेगे, जवतक मे उनके 
पास नहीं पर्हूच पाती । आप तनिक भी देर करेगे तो मेरी 
अभिकाघ्रा अधूरी रह जायगी ` ` ˆ ` "ओर यह कच्चा | 
जीजी पार छेंगी इसे) इसे कुक नदीं दोगा । यदं खस्य 
रहेगा | 

्रफातीका तमा श्घौसीके ल्ि तैयार द्ये रहा है | आप 
जाकर देखिये जल्दी कीजिये ! इतनेपर तो आपको मेरी 
बातोका विद्वास दो जाना चाहिये }? 


प्रसादी घवराये-ते बादर दोडे ¦ उन्दने देखा सचमुच 
वफाती तोगा कसकर रकघोसीके स्यि तैयार है । प्रसादी उसे 
अपने द्वारपर ठे आये ! तबतक बासंतीने जस्दी-जल्दी कु 
वख्न-आभूषण पहन ल्ि ये । | 
करारी ओर श्ँसीकी दूरी कगमग छः मीरु हे । पोन 
चैटेमे तग पर्हच गया ! "ड़ अस्पतालमे ङे चलोः खरम 
पचते दी बासंतीने कदा । तागा अस्पतार पदहुचा । 





बासंती तंगिते कूदकर सवथा परिचितकी भाति अस्पताल- 


के उस कक्षम पर्हुच गयी, जरदौँ डाक्टर ओर कम्पाङंडर 
निराश होकर अपने यन्त्रे समाक रहे थे } डाक्टर आश्चयं 
चकित हो गया, जब बासंतीके पर्ुचते दी दो षंटेसे बेदोख 





ता ०१२५५१५१ १ 








ख चिन्ता नदी {: बार्स॑तीने बड़ी शान्तिर कदा | च च्य्यः 
म भी तैयार होकर जयी द्र | 





डाक्टरकरे संकेतते बासंती पककर एक कम्म बंद कर 
दी गयी ! "मेरे चिच्ये तुम सुद्धे डिगा नदीं सक्ते !: कहत 
हुईं वासंती कमम चली गयी थी 
करियोरने अंखिं बंद कर रछीं--सदाके च्वि ! उसके पिता 
चिस्छनि चमे | 
>< >4 >€ 
व्क्यौ श्रम करर्हे दो £ मास पिण्डद्रानके च्वि इव 
उतारा गयातो दर प्रयत्न करनेपरभीउटनदीं स्था 
खमीपख्य मन्दिरके खामी श्रीयुगलानन्दने आकर कष | 
(इसकी खती पत्नी बासंतीक्ा खव आये तिना वह्‌ नहीं उट 
सकेगा } उसका रव ङे आओ तो यह्‌ तुरंत उड जायग | 
कछ आदमी खेटे} देखा वासंतीका सरीर निर्जीव 
था } उसके प्राण अपने प्राणपतिके पास परटुच गये ये | 
उक्त दग्यतिकी अन्तयष्िम खद खी-पुरुप ( कोतृहल- 
वस॒ भी) सम्मिलित हुए. ओर जय्‌-नयकार एवं पुरष्पौकी 
वर्घाकरी 





--र० द 
(६) 
सती बाह्मणपल्लीका प्रभव 


संवत्‌ १९५६ विक्रमाब्द्मे मारवाड भयानक दुभि 
पड़ा } अन्नके अभावसे छोग ॒तड्प-तड्पकर प्राणत्याग करने 
ख्ये ] मारवाडके डीडवाना नगरका एक बाह्मण अपनी नव- 
वधूको छोडकर चरू बसा | बेचारी दुखी प्ली ब्राहणः 
क्षत्रिय ओर वेश्योके घरोसे भिक्षा मौगकर जीवन-नि्वाह करने 
लगी । भिक्षान्नके ल्वयि उसने अपना गवि छोड दिया 
इस तरह वह सुजानगदके एक र्गोविके ठाङुरके रावम गयी 
ओर अपना सारा दुःखद वृच्वान्त सुना दिया ¦ भगवान्को 
दयासे ठाकरे उसे अपने भीराधाङष्ण भगवान्‌के मन्दिरको 
पुजारिन नियत कर दिवा । बराक्षणी कड़ी ही सास्िक प्रकृति 
देवी थी; श्रद्धा-भक्तिपूवंक भीमगवान्की सेवा-पूजा एवं कथा- 
कीर्तन्मे अपना दिन व्यतीत करने लगी ¦ 


प्क बुर टाकुसकछी उसकी पद्लीसे कुर कडा-सुनी द्ये 

















गयी 





केदारे ओष खोर दी ओर दाथ उठाकर मायेखे कमा छया! इु्वाया । ` 





८48 
^ 
(क) 


‡% धमो रश्चति र{श्वितः ~ 

















(1 यह 
दाकर दद्र कह [= 
नी छीश्नार क्र सक्ता | इमे २ अच्छी प्रकार जानताद्रू | 

बेन्वारा टाक्ुर किंकन्तव्यविमूदु-स्ा दो गया | सनानं 
फिर वर देकर कटा-ध्मेरी बातका विश्वासनद्ोते अप 
आगे दद्कते चेहेके दो गोले सेगवा देँ | म उन्दं उठा दूणा 
ओर मेरा कुछ नदीं विगड़गा । 

आग त्पे दो गोदे गाये मवे } गवे अधिकं ली- 
पुरुप एकत्र होकर देख रहे ये | राना अभर-स्तम्भन-विद्या 
जाननेके कारण तपे गोलको हाथों केकर धुमाता ओर 
उछारू रहा था } उक्र दुखी ओर चिन्तित था तथा ब्राह्मणी 
सन-दी-मन ये रदी थीः केचवारी व्यथं दही अन्त्यजा सिद्ध होर्दी 
थी | 


५५ 
£ 





[कृषा दमा प्रसाद 


क 








महाराज ! कदियेः ये गोे कटा डाद्‌ £ रानने 
ठरे पूरा ! “डर सू्॑भगवानक्ते सिरपर {› दुखी ओर 
चिद बाह्णीने दति पीते दए कदा } रानाने गोढे जमीन. 
पर क दिये | 
आल््चवयंकी बात हुई । मोठे अचानक आकादकी ओर 
उठे ओर एक गोखा ऊपरसे सीघे रानाके सिरपर गिरकर्‌ फर 
गया } रनाकी तच्छा मृत्यु हो गयी | 
अव सव लोग घवबराये | ठाक्रुरने पुञ्मरिनके चरण 
पकड़ स्ियि--र्मौ | ठम सती होः रक्षा करो } 
प्रभो ! ये मेरे अन्नदाता द | सती ब्राह्मणीने दोनी दाथ 
जोड़कर शीसूर्यमगवानमे प्राथ॑ना की } (सर्ट ओर निदोषं 
इनकौ रक्रा कीजिये | 
दूसरा गोल नीचे नदीं आया } समी दशक सतीका 
चसत्कार देखकर दंग रह गये । उकरुराइन सती बराह्मण 
पुजारिनके चरगोरमे गिर पड़ी ओर क्षमा गने ठ्गी | 
श्चि ० द9 
| (७) 
सती रामरखीका प्राणोत्सर्म 
( ठेखक--श्रीरिवकुमारजी गोयल पत्रकार ) 
सुपरसिद्ध क्रान्तिकारी देवताखरूप माई परमानन्दके माई 


` क्रान्तिकारी बालसुङ्कन्दको दिल षड्यन्त्र केस के मामले 
` रकसीक्ा दण्ड सुनाया गया ¡ उनपर लड दाडिगकी सवरीपर 
बय फेकने तथा अमरेजी-शासनका तख्ता पल्यनेका षडयन्तर ` 


 इ्वनेका आरोप ल्गाया गया था | 


नी दै): राना न ने श्रीटाङ्रजीक्ा प्रसाद्‌ अमि 


साई बाच्युकुन्द्‌ दिल्टी जेर्की कोटरीरमे बंद ये| 
उनकी पत्नी श्रीमती रामरखी कद्र धम॑परायणा एवं पतित्रता 
नारी थी) वे एक दिन अपने पतिम सिल्ने जे गयीं तौ 
उन्दने भाई वा्युद्कन्दनीसे प्रन क्रिया--प्यापको खाना 
कसा मिलता दहं £ 

धिद्री-गिली दो रोटी एवं दास्का पानीः--मादजीने 
उत्तर दिया ) | 

धप सोते करटौ दै !--रामसरखीने दूसरा प्रह्न क्रिया 

८कोटरीके अंदर केव दो कम्बलोर्मः--उत्तर मिल | 

रामरखी गम्भीर होकर घर ठौट आयीं ओर उन्होने 
उसी दिनसे पिद्वी-मिटी दो रविर्यो खानी प्रारम्भ कर दीं ओर 
भीषण सर्द केवल दो कम्बलं सोना प्रारम्भ कर दिया] 

घरवालैने समन्नाया तो रासरखीने उत्तर दिया--्ेरे 
पतिदेव तो मिद्री-मिली रोरी खाये ओर यै अच्छा मोजन 
कर, यह्‌ सला कैसे सम्भव है १ पत्नीका यह ध्म है करि वह 
पतिके दुःख्म दुखी रेः उखे सुखी । 

रामरखीका शरीर कुक दी दिनों सूख गया | वह्‌ 
अपने इष्टदेव भगवान्‌त्े प्राथना करने व्गी- ध्यातो मेरे _ 
पतिदेव रिदा हो जरयः अन्यथा मै मी उन्दीके साथ-साथ 
परखोक सिधार जाऊ } 

भाई परमानन्दजीने वालमुकुन्दको रफसीसे बचानेका 
मारी प्रयास क्रियाः पेस्वी की; क्रित फसीकी सजा रल 
न सको | 

५ अक्टरू्र सन्‌ १९१५ माद बाखमुकरुन्दको. फंसी 
देनेके चयि नियत हुआ । ५ अक्ट्रूबरको प्रातः रामरखीने 
शरज्ञार्‌ करियाः मगवदूमजन किया ओर एक चवूतरेपर बैठ 
गयीं । वे प्रसन्नचित्त पति-नाम्का स्मरण कररदी थीं । 

उधर जेख्की फसीकी कोटरीमे माई बाटमुङकुन्दने देशा 

की खाधीनताके स्यि मृल्युका आलिङ्गन किया; इधर ठीक 
उसी समय श्रीमती रामरखी अपने प्राणप्रिय पतिके वियोगमें 





परलेक्‌ सिधार गयीं | 


पति-पत्नी दोनौके रसवोकी एक साथ अन्त्ये्टिक्रिया ` 

की गयी | 
श्रीमती रमरखी इस युगकी महान्‌ पतिव्रता सतियोे 
अग्रणी थं | देशक स्वाघीनता-संग्रामके महान्‌ यज्ञम जब इस 


महान्‌ पतित्रताको आहूति पड़ी, तब उस आहुतिने अग्रजी 
` स्राच्यवादको भसीमूत दी कर डाल। 

















पनि पमार 


एक दुक डीने सामन्तयाज खातोमीकरे 
था | प्रवृतुपर व॒ना मुद्‌ दगु थां सर 


ककः क्क 


नचासौ आर यदह्री 
खाइ थीः किंतु द्वे वरेरके कारण दुगं भोजन समान 
दोताजारहदाथा ¦ एक दिन दुर्मरतिने बेपणा कौ 
'्लान्रनेनाके तेनापतिका सिर स्प 
पुच्रीका विवाह कर दुगा ;' 
तका खा गया शा } एक 
प्रारम्भदोगया } उस दिन सासन्तरानका 
नहीं मित्य दुं तो वे चिन्तित हौ उदे | 
जातिका ऊचाः वटवान्‌ कुत्ता वड़ा स्वामिभक्त था | 
ब्राहर रहनेपर दहिम्पातसे उसके मरनेका यय्‌ था 
कत्त र्रिर्मे मिल सदी ¦ 
रात्रिम मारी दिम्पात दुभा ¦ रख्चुकी बड़ी तेपे 
दिमपातसे दिल्नेकी स्ितिर्मे नहीं रह गयीं | उखपर 
आक्रमणका यह्‌ अच्छा अवसर था | प्रातःका दुगके सव 
मेनि एकच हुए. ¦ सामन्तराज आक्रमणकी योजना बनाने 
जारदेये ¦ उसी समय उनका छुत्त खुवूसा दुगे 
प्टुचा | उसके मुखर्मे रक्त-सना शबरं सेनापतिका सिर था | 
ुबूखा शामको निकला था ओर शिविर निरीक्षण करने 
राति्मे निकटे रूसी सेनानायकको मारनेर्मे सफर हो 


रगयाथा। 

ष्ठिः 12 युद्ध समाम हो गया थाः रात्र दारकर छट 
चुका था; किंतु जपने छत्तेको देखते दी सातोमीका हृदय 
धृणासे भर॒ जाता था ¦ भारतीव राजपूतोके समान जापानके 
सासुरायी वंशके छखोम॒भी अपने वचनके पक्के होते ई। 
कितना अमागा दिन था वहः जव सामन्तराजने शत्रु-तेनापतिका 
सिर खानेवालेको वैरी व्याहनेकी षोषणा की थी । कुत्तेको 
अव स्वरसे तिरस्कार मिस्ता था; वहं जिखके खमीप जाता 
श वही उसे मार वैठता! उसको भोजन देना वंद कर 
। गया । स्वाभिभक्त प्ञ्ु समञ्च नदी पाता था किं कसि 





{1१ 


दिन शामसे हिमपात 
दुत वृसा 
ह्‌ दिकारी 
रधरिरमे 


लेकिन 





<| 


~| 


र 







द्य 
अपराधकेः कारण उसे यह्‌ तिरस्कार मिरु रहा हँ 
थी } वह जितनी स्पवती थी; उतनी ही गुणवती त्तथा 
ईरवरमक्ता थी ! वह सोचने स्गी--माता-पितासे मुञ्चे यह 
दारीर गित् है } साख्रायी सामन्त अपनी वात चटी कर नहीं 














पज सातोमीकी एकमात्र संतान उनकी प्री 
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अन्तर्य वद्‌ धमज्ञा एक राचिक्ो ऊु्तेदं साथ 


७५ ५, प (1 व 


द्गस (नकर गवर | उरनं कर्‌ उनम ल्क युतक) अतन्‌ 
निवास चनादा } वनक कद्‌ तथा श चन दत श्वी 


रिच्ारी 


अपना पेट नरनकौ | दिक्रारस ड्त छुत्रुसा 





॥ 


) 6५ 








आट करल्ता भा ¦ यद समन्ुमारी तनविनौ बन 
ययी | ो प्रार्थना प्रसते वह वार-बार करती--ध्रभो ! 


1 


इख स्वामिमक्त जीवको अपने चरणेन स्वीकार क्रो 











सामन्तयज सातोमीने बहुत खोज करायी; रितु उन्दं 
उनकी पुत्रीक पता नदीं च्मा } एक दिन उना एक 
सेनिक वनर्मे आखेटको यया । गुफाके समने उसने सुबुखको ` 
खड़े देखा । अपने सखामीके कुचतेको प्रहिचानकर : 








खकते ! पिता मुञ्े देनेकी नो प्रतिज्ञा कौ› उसके अनुसार सुवा दत्तक साथ 


दढ 





कति रश्चितः # 











पतिप्राणा देव्यो 


(१) 
पतिप्राणा विप्रपल्नी 


महाराज शर्याति दिग्िजयसे खीर रदे ये ! उनके साथ 
उनके राजपुरोहित मधुच्छन्दा ये । महिं विश्वामित्रके 
पुत्र संयमी; तपखी; विद्धान्‌ राजपुरोषित अकारण दी 
इधर उदास रहने खगे ये । राजाने नम्रतापूवैक उनकी 
खिन्नताका कारण जानना चाहा तो वे बोटे--भैने पत्नीको 
जो घर स्मैयनेका समय दिया था, अवं उस समय मेरा घर 
प्हचना सम्भव नहीं ३ ¡ इससे मेरी खरीको वहत क्लेश 
दोगा । उसके ुःखकौ सोचकर दी मेय चित्त खिन्न दै ।' 


राजाके चयि यह बात दसी आनेकी थी } वे बोठे-- 
'आप तपस्वी दैः संयमी है; आपको तो अपने मनपर अधिकार 
दोना चादिये ¦ मेरी रानी स्थविष्ठा मी परम पत्तित्रता ई | 
उनके चित्तका आश्रय यै दी हूं | उन्दै भी मैने लैयनेका 
समय वही दिया था, जो आपने अपनी पत्नीको दिया ह | 
मे तो खिन्न नदीं दँ | साधारण मनुष्यके समान आप 
छ्रीकी चिन्ता करे, यह योग्य नही है 


राजाकी इस वातसे मधुच्छन्दा न रुजित हुए ओर न 

उन्दे क्रोध आया । वे बोठे--राजन्‌ ! आपकी बात 
सामान्य इष्टिते उचित है; कितु. चाहिये यह कि पति-पत्नी 
दोनो एक दुसरेसे प्रेम कर तथा एक दूसरेके कष्टका ध्यान 
रखं | गृहस्थके च्य यह भूषण दैः दुषण नहीं } मेरी पत्नीके 
प्राण सुञ्रमे दी रहते ई ¦ मेरे बिना वह क्षणभर भी जीवित 
नदीं रह सकती । इसच्यि उसकी चिन्ता सुश्च चिन्न 
करतीहै | 
 पुरोहितको प्रसन्न करनेके च्यि राभाने सेनाको 
प्स्थानकी आकष तोदे दी, किंतु मधुच्छन्दाकी बातौसे 
उन्द अपने उन पुरोदितमे ख्ी-आसक्ति जान पड़ी । उन्दने 
परीक्चा देनेका निश्चय करके एक दूत तीगामी अश्वसे 
आगे मेज दिया । दूत राजसदन पर्हुचा । पतिवियुक्ता 
महारानी तथा राजपुरोहितकी पत्नी एकत्र वैटी थीं ] राजाके 
आदेशके अनुखार दूतने खमाचार दिया--“महारान शत्रु 
विजय करके लोट रे थे ! रातिम एक राक्षसने उनका 
तथा राजपुरोदितका भक्षण कर ल्वा | सेना बहुत दुखी 
ह | चञ्च उचित आदेश दै {: 


'राक्षसने राजपुरोहितका भक्षण कर लिया ! यह 
सुनते ही राजपुरोदितकी पत्नी भूमिपर गिरी जर उन्दने 
प्राण त्याग दिये 

यह्‌ केसे सम्भव है १ कुक क्षण स्तन्ध रहकर 
महारानीने सोचा } सिर उठाया तो वह दूत जा चुका था 
कोई परिहास है यहः वे समञ्च गयीं । 

ब्राह्मण-पतनीकी मृत्यु देखकर दूत भागा था | उसने 
जाकर राजाको समाचार दिया } नरेश व्याकर हो उटे-- 
पै महापापी दँ | ऊुतूहल्वद मैने ब्रह्महत्या कर दी । 

८उस सतीके पवि देहकी रक्षा की जाय [> महाराजने 
फिर दूत दौड़ाया ¦ राजपुरोहितको सेनाके साथ राजधानी 
भेजा ¦ प्मुञ्चे कुछ विम्ब होगाः यह्‌ कहकर वे सक गये | 
सख्यं गोतमीके तरपर पर्हचेः चिता बनायी ओंर देवताः 


ब्राह्मणः पितर आदिका पूजन-तप॑ण करके चितम बैठ 


गये | प्रज्वटित अग्ने बैठे राजाने संकस्म किया-- येने 
मिष्काम भावसे दान) यज्ञ तथा प्रजापालन करिया दहोतो 
अग्निदेव मेरी आयुसे विप्रपत्नीको जीवित कर दं! 











नरेरका देह भस दो गया; किंतु उसी समय विप्र 
पत्नी जी उदं । राजपुरोहितको मार्गमे दी ये दोनो समाचार 
मिले | वे धमसंकयम पड़ गये--भ्मेरे स्यि जिसने प्राण 


कर पतिप्राणा देविय > 


छ 





६७१ 





(कागिरि ॥ 





त्याय दिया था, उख पल्नीके समीप जाना चादिये अथवा 
जिसने मेरी पत्नीको जीवित करनेके ल्यि अपनी आहुति 
दे दी; उसका अनुकरण करना चाहिये £ 


मधुच्छन्दा तपस्वी ये । तपकी अमित शक्ति उनके 
पाख थी ] उन्दने वीं सूर्यके रथका स्तम्भन्‌ करके भगवान्‌ 
सूर्यकी स्वुति की ओर भगवान्‌ भास्करसे राजाको जीवित 
करलेका वरदान मगा } सूर्यनारायणके बरदानसे राजा 
शर्याति जीवित दो गये } वे चिता-भस्मते उठ खड़े दए । 

मदाराजके साथ दी सथुच्छन्दाने राजधानीं वे किया | 
न्न्य ® 

(२) 
पतिप्राणा रानी पिङ्गर! 


'पतिकी मृच्यके पश्चात्‌ ज जीवित रदः वहं सती नही 
कटा सकती ¦ सती वह नारी हः जो पतिकी सूत्युका 
समाचार पते ही देह त्याग दे} पतिदेदके साथ चिता- 
रोहण करनेवाली नारीको केवर वीर-ख्ली कदा जा खकता 
है !; रानी पिङ्गलने यह बात अनवसर कड दी ! चन्द्रवंश- 
मे उत्पन्न परमारवंशके अन्तिम राजा हून आखेटे 
लौटे ये } उख खमय वे उत्वाद्मे थे ! उन्दने 
वने सपं कारनेसे मूत ब्याधके सवके खाथ उसकी 
ल्ीको चितापर त्ैखकर जरते देखा था } ग्याध-जेते छोटे 
कुर्वी पतिव्रता देखकर उन्दं आशयके साथ श्रद्धा 


दईं थी । रेखे सम्य पतिका उत्छाह-मङ्गं करना उचित 


नदी था | 
्ेसी सती तो रानी पिङ्गल दी होगी }› उत्वाह भङ्ग 
होनेते चिदकर राजाने कडा । रानी चौक गर्यीं | वे समञ्च 
गयां किं उनसे भूर हुई है ! अव उनकौ परीश्चा अव्य 
त जायी; ठेकिन अव्र तो भूक हे चुकी थी | अपने धमै. 
(र दत्तात्रेयजीके राजमवनमे पधारनेपर रानीने अपनी 
सिनाई बतार्यी 
 दत्तात्रेयजीने एक बीज देकर कडहा--“इसे गन्म बो 
ते । छोटा पोषा बन जायगा ! जद महाराजके जीवनके विषयमे 
शङ्का हे तो उस पोघेसे पूना } यदि राजा जीवित हुए 
तो उखे जख्के चिन्दुः टपकेगे | जीवित 
प्ते सुखकर उसी समय ञ्ड़्‌ जारयेगे 
रानीने बीज 


चन मर ८१ 











मपयाननिभ्नोक 





तन इष वो उसके नीं, द 


बोया । वह उगाः बडा ओर इरभरा 


पन 1 + + ^ 0 





डो गया } राजाके राच्ये दस्यु वदु ग्ये थे} वे उनका 
दमन्‌ करने गये } उनका दमन करे ल्छौटते रमय रानीके 
सतीत्वकी परीश्नाका विचार मन्म आया } उर्न्देनि प्क दुतको 
अपना सुककुट देकर भेजना ¦ दृतने राजधानीके द्ायस्ते 
ही रेना-पीटना प्रारम्भ किया } उखे उमाचार दिया-- 
घ्दस्यु ओने राजाको मार डाच् } 


दूतके राजखदन पर्ुचनेसे पहले दी रानीके पाड सन्वि्येनि 
दूतके रोते हए अनिका समाचार पर्हुचा दिया था । रानीने 
स्नान करके बुश्चसे पृ्ा } वक्षस जख्के बिन्दु टपके | 
रानी निधचिन्त हो गयी थीं किं महाराज सङ्कर ई । दूतने 
समाचार दिया तो उन्होने खोचा--“मदाराजने मेरी परीश्चाके 
लि दूत मेज! है ! उनकी इच्छा ई कि मँ देदत्याग कं | 
पिकी इच्छाका पालन दी चखीका धर्महै | परलेक््मेते 
वे मुषे प्राप इगि दी । 


पतिको सक्ुयल जानकर भी रानी पिङ्गलने देदत्याग- 

का निश्चय किया} वे योगिनी थी | दूतके द्वारा खये मुद्रः 

को मोद्मे टेकर बवे आखन र्गाकर बेट गयीं | उरन्दोनि नेतर 
बंद किये; प्रार्मोका संयम किया ओर रीर छोड़ दिया | 


यह संवाद मिथ्या है ।› दूतने कहा; किं तवतक 
रानीका शरीर निष्ण हो चुका था! उधर नरे्यको दूत 
मेजनेके पात्‌ क्गा किं कीं रानी खचयुच देहत्याग न्‌ ` 
करदं। वे बहुत सी्रतासे चङे | लेकिन जब नगरे 
समीप पहुचे; उस समय इमरानर्म रानी पिङ्गलका अरीर 
चिताकी च्पर्योमे जकरह्ा्था) | 


राजाने वच्र-आभूषण उतार एके । पेद स्यान ` 
पहुचे ¦ छोग तो चिता जलाकर सैट चुके ये! अकेठे 
विक्षिप्त राजा वर्हौँ रोते दए धूमने ल्मे  उन्दं इस अवस्थां 
सिद्धभरष्ठ॒गोरखनाथजीने देखा । मदापुरषको दया आ 
गयी । उन्दने खमञ्नानेका बहत प्रयल किया; कंदर राजाका 
ओक दुर नदीं हेता था | 

















(इनर्मेसे अपनी पिङ्गल पचान ठे }› गोरखनाथ 
छक चुकी भस्म चितापर फक दी । चितासे ना्िर्योकी ए 
मीड़ उरु खड़ी दईं । ब रूप-रंयमे पिङ्गल्मके इी समा 


# धर्मों रक्षति रद 
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धरा मोह दूर हौ गया । अब सुन्ञे अपने चर्णोका 
आश्रय द }› राजाको संतकी कृपासे वैराग्य हो गया । वह्‌ 
दीखनेवाटी पिङ्गला तो माया थी; अदस्य हो गयी | - घु 


( ३ ) 
पतिप्राणा जयदेव-पतली 

पद्मावती म॒क्तवर श्रीजयदेवजीकी अधोङ्िनी थीं | 
राजमवनर्मे उनका बड़ा सम्मान था ¦ बे प्रायः रानीके पास 
जातीं ओर उसे मगवान्की मधुर लीला-कथा सुनाया करतीं | 
रानी उनकी वातं बड़े आदर ओर परेमसे सुनती तथा उनका 
भी सम्मान करती | 

ध्शरीरान्त हो जानेपर पतिके साथ चितापर भस्म हो 
जानेवाखी खरी उच्चकोटिकी सती नहीं होती । पद्मावती 
रानीसे कट रदी र्थी! 'उच्चकोषिकी सती तो पतिके देदान्तके 
संवादसे दी प्राण छोड़ देती है !? 


रानी चुप्चाप सुनती रदी; पर स्च बात तो यह्‌ थी कि उसे 
पद्मावतीकी यह्‌ बात अच्छी नीं ख्गी } उसने अवसर देखकर 
पद्मावतीकी परीक्चा करनेका मन-दी-मन निश्चय कर छिया | 


एक दिन नरेद आखेटपर गये । उनके साथ जयदेवजी 
मीये | धीरे-धीरे संध्या हो रही थी, 
'पण्डितजीको सिंह खा गयाः- ने्चोरम स्‌ भरकर) उदास 
मह बनाकर रानीने पद्मावतीके पास जाकर कहा । 
“श्रीकृष्ण | श्रीकृष्ण |! पद्मावती धड़ाससे गिर पड़ीं 
शौर तुरंत उनके पाणपखेरू उड़ गये । 


रानी घबरा गयी ! उसकी बुद्धि काम नदीं कर रही थी । 
वह्‌ पूट-एूटकर रोने ख्गी } उसे कल्पना भी न्दी थी किं 
ेसा हो जायगा । उतीकी महिमा उसने सुनी थीः किंतु 
इस कोरिका सतीत्व वह्‌ सोच भी नदीं सकती थी | 

नरेशके साथ जयदेवजी कूटे । बड़े दी दुःखसे उद 
यह संवाद सुनाया जा स्का । रानी दुखीतो थीदही 
कितु कज्जा एवं ग्छानिते भी वह सरी जा रदी थी । 


भक्त जयदेवजी प्के ररीरान्तसे दुखी नदीं ये । 
रानीकी मनःसितिकी कल्पना करके उन्द दुःख हो रहा था । 


रानी-्मौको मेरा संदेश दे दो | संदेशवाहकसे मक्तराजने 
मधुर वाणीम कहल्वाया-भेरी सृत्युके संबादते पद्मावती चटी 
गयी ह तो मेरा जीवन सुरक्षित रहनेके समाचारसे उसे वापस 
भी आना दोगा ॥ 

मक्तराजने परमेखवरसे प्राथ॑ना की एवं पद्मावतीके 
शवके संनिकट बैरकर मगवान्‌के मधुर मङ्गरमय नामका 
कीर्तन करने द्ये । धीरे-धीरे पद्मावतीके नेत्र खुटे ओर 
मुसकराती दुई उठकर उन्दने पतिके चरर्णोपर सिर 


रख दिया । -दि०द 











पतिप्राणा सति्योकी जय 
आत्मसमर्पण आत्मविसजन कर पतिम पति-हित निभेय । 
` 'पति-खुख ही है नित्य परम सखः, रखती सदा यदी निश्चय ॥ 
तन-मनसरे पति-सेवन करती, सदा मनाती पतिकी जय ॥ ` 





पतिप्राणा सखतियाकी जय ॥ ` 





‡% नारसीधर्मकी आदशं-सिरिमा # 
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£ ¢^ क 
नारीधमकी 
भीलङ्कामे ‹सिरिमाः बहुत आदरणीय नाम माना 
जाता दै | यह श््रीमाः का सिंही माषा दुभा रूपान्तर 
दै ! ष्विरिमाः नामकी इस कुमारीका जन्म श्रीरङ्काके 
अनुराधपुररमे हआ था । वचपनते द्यी बोद्धधर्ममे उखकी 
पच्छ निष्ठा थी । तथागतके चरणैर्मे उखकी मक्ति दुसर्योको 
भी प्रेरणा देती थी ¦ 
धार्मिक रिक्षाके साथ माता-पिताने अपनी सुखील्ः 
सुन्दरी बाल्किाको नृत्यः संगीतः वाद्य आदिकी भी दिक्षा 
` दी } संगीतक खाथ का्व्योका भी उने अध्ययन करिया था | 
पुमङ्गल नामक एक सुन्दर सम्पन्न व्यापारी युवसे उसका 
विवाह हुआ | 
सुमङ्गल व्यापारी था } समुद्र-पारके देशे जाकर 
वह्‌ अपनी वस्तुर्प॑बेचता ओर विनिमय वर्हौकौ 
व्स्वुर्लठेआता था प्क रेखी दी ल्वी यात्रापर वड 
गया था इस या्ारमे उसे बहत लाम हुजा 
खोटनेका समाचार पाकर भसिरिमाः बहुत इषित हई 
` तिके खागतके व्यि उसने अपने भवनको खजाया । 
.. देशका प्रतिष्ठित व्यापारी बहुत लाम्‌ करके खट रदा 
सिहल ( उस समय श्रीकङ्काका यदी नाम था ) 
ते भी कोय द्वीप हे । वहि प्रतिष्ठित छोग समुद्रतटपर 
सुमङ्गलका स्वागत करने गये } उन लोगो्मे नगरकी खवसे 
सुन्दर गणिका भी थी | सुमङ्गख्ने उख गणिकाको देखा तो 
ख्का चित्त उस्पर आसक्त हो गया 
°सिरिमाभ्ने पतिका खागत किया ! लेकिन उसने 
रक्षित कर छिया किं पतिके मुखपर उस्छास नहीं ३ 
बंदरगाहपर ही पतिकी दष्ट करौ ठहरती हैः यह वह देख 





1 का 








तो कल आ जार्यै | मँ उनके च्वि अपना स्थान छोड्नेद 


तैवार दर} 
गणिकाको तो जैसे वरदान मिल } उरे रेस 


कभ 


सम्पन्न घर तथा पति कर्य { 
आ गयी | सिस्मिने उमे मन्दिर्मं के जाकर अपने पति 
उसका विवाद करा दिया ओर खयं उही दीक्षा छ्कर 
भिष्चुणी वन गयी } वह्‌ म्मे रहने लगी | कुछ कार 
बीत गया ! प्क दिन एक भिष्ु रक्तसे मीया म लेया | 
पूचछनेपर पता ख्गा किं (एक यदस्थकी पत्नीने उसे ्चोदीका 


पात्र खींचकर तव मारा; जद वह उसके य्ह भिन्ना 
लेने गया | 


पुमङ्गककी नयी पत्नी ( मूतपूवं गणिका ) मन्दारमाल 
ही है वहः यद्‌ वात भिक्षुके द्वारा मिले विवरणसे सिरिम! 


क 


[म 


मेल्ना था ¦ वह दुखर ही दिन 


समञ्च गयी } उसने मन्दारमाल्मते निदख्नेका निश्चय किया 
मिलकर उसने पृूछा--^पक निरपराध साधुपर दमने 
प्रहार स्योकिया £ 


चुकी थी । एकान्तम मिलनेपर उसने पूदा-+आप उख च । 


गणिकाके व्यि दी उदास ह १ 


सुमङ्खगर बोला-- धुम जब मेरी पीड़ा जानती हो तो 
पूछती क्यो दो १ | 

उखी खमय गणिकाका संदे केकर दूती आयी 
गणिका इतने सम्पन्न सुन्दर युवकको; मल; अपनी ओर 
आकर्षित होते देख तरख क्यो रहती १ ठेकिन सिरिमाने 
दुतीते कदा--्ुम क्यो आयी होः जानती हू | अपनी 
सखवामिनीसे कहना कि इस कुल्का पुरूष उनके केोटेपर 
जाकर उपने वंको कलङ्कित नहीं करेगा } उन्हे यदि 




















समङ्गलने तुद त्यागकर मुञ्चे अपनाया 
दुखरा विवाह करने जा रहा है 1 


श्रु ! सुमङ्गल्को सदूडुद्धि दो } उसके ५ भरि भ 


ओर अव कट वहं 













कर क्तन्य डः उसे पुरा कर दो पमु !› सिरि) 
गयी । वह पूट-फूटकर रो रदी थी । वह 





६५४ र धमां र्ति रश्ितः # 











भीष्पपितामहके शरखय्याएर गिरनेके बाद एक दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने धमराज युधिष्ठिरसे मीष्मको प्रक्षंखा 
करते दए कहा-- युधिष्ठिर } आप गज्ञानन्दन भीष्मके 
पास चख्कर उनके चरणो प्रणाम कीजिये ओर धर्मः 
अथै, कामः मोक्षके सम्बन्धर्मे तथा सम्पूणं अन्यान्य 
धममौसदित राजधमोके सम्बन्धम उनसे पूदधिये । कौरव- 
वंशके धुरंधर भीष्मरूपी सधं जब अस्त हो जाये 
उस समय सब प्रकारके जार्नोका प्रकाश नष्ट हो जायगा; 
इसीष्यि मे आपको वरहो चल्नेके ल्यि कद रहा ह-- 
तसिन्लस्तमिते भीष्मे श्रौरवाण धुरंधरे। 
्ानान्यस्तं गमिष्यन्ति तस्मात्‌ त्वां चोदयाम्यहम्‌ ॥ 
( महामारत शान्ति० ४६! २३) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण धर्मराज युधिष्ठिरको साथ छेकर 
गये । भीष्मसे ध्मापदेशके च्यि कहा ] उत्तरम मीष्मजी 
भरीकृष्णका स्तवन करते हुए बोे--ष्े खोकनाथ 
महाबाहो | रिवः नारायणः, अच्युतः श्रीकृष्ण } आपका 
वचन सुनकर मँ आनन्दसञुदरमे निमग्न हो गया 
पर मेरा शरीर सवथा क्षिथिख हो रहा ३ बोलनेकी 
जरा भी चक्ति नहीं रह गयी है) फिर आपके सामने 
भेरा धसं, अथ; काम एवं मोक्षके सम्बन्धे कुछ कहना 
वेसा दी है जेसा देवराज इन्द्रके सामने देवलेकका 
वणेन करना 1 आपके सामने प्रवचन करनेमँ बृहस्पति 
मी समयं नहीं ई श्रीकृष्ण | आप जगत्‌के कक्तं ओर 
सनातन पुरुष ह । आपके रहते मेरेजैसा कोई भी मनुष्य 
केसे उपदेश कर सकता है ! क्या गुरुके सामने शिष्य 
उपदेश देनेका अधिकारी है ¢ 
कथं त्वयि स्थिते कष्णे ज्चाश्वते लोककर्तरि । ` 
्रवूयान्मद्धिषः कश्चिद्‌ गुरौ शिष्य इव स्थिते ॥ 
| ( मडामारव श्ान्ति° ५२ । १३) 
तदनन्तर भगवान्‌के कपापूणं वरदानस्े भीष्मपितामहके 


 ्रीरकी जलन; मनका मोहः थकावट, विकलता, 


 ग्डानि ओर रोग आदि ख्व तत्कारु दूर हो गये | वे 
अपनेको उपदेश करलेमे भी समर्थं देखने ल्गे | फिर भी 


 उरन्हौने भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कदा--“माधव | मै आपकी | 


पसे समर्यं हो गया हूः तो भी यह जानना चाहता 











१ किप जपस्य ला चेहर | 





स्वयं छिमिथ तु भवान्श्रेयो ब राह पाण्डवद्ध्‌ 

कि तै विवक्षितं चात्र तदाद्यु वद आधद ५४ 
८ महामारत शान्ति ५४ ¦ २४ } 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उत्तरम कदा-- तुम मुञ्षको द्यी 
यडा तथा भ्रेयका मूक समन्नो | संसारके सदसत्‌ खव 
पदाथं मुन्नसे दी उत्पन्न दं ¦ चन्द्रमा शीतर करिरणेोसे सम्पन्न 
ईह--यइ वात कहनेपर जगत्‌ किसको आश्वं होगा; (क्योकि 
वइ तो शीतल किरणयुक्त है दी ) इसी प्रकार सम्पूण यशसे 
सम्पन्न मुञ्च परमेश्वरके द्वारा कोई उत्तम उपदेश प्राप्त हो तो 
उसे सुनकर कोन आश्चयं करेगा १ भीष्म ! मुञ्चे जगते 
ठ॒म्दारे महान्‌ यशकी प्रतिष्ठा करनी हे ¦ इसीसे मैने अपनी 
विशार बुद्धि व॒मको समर्पित की है । हे प्रथ्वीपाङ | जबतक 
यइ अचल थ्वी खिर रदेगीः तवतक सम्पूणं नगते तुम्हारी 
अक्षय कीतिं विख्यात रदेगी । भीष्म | ठम पाण्डूपुच्र ` 
युधिष्ठिरके प्रश्न करनेपर उत्तरम जो कुछ कडोगेः वह वेदके 
सिद्धान्तकी मेति भूतल्पर मान्य होगा ! जो मनुष्य वुम्दारे 


उपदेशक प्रमाण मानकर उसे अपने जीवनम उतारेगा 


वह मूत्युके बाद सब प्रकारके पुण्योका फल प्राप्त करेगा । भीष्म | ` 
इसीयियि मेने वुमको दिव्य बुद्धि ग्रदान कौ है किं जिस किसी 
प्रकारे भी तुम्हारे महान्‌ यका इस भूतल्पर विस्तार दो । ` 
यज्ञसः श्रेयसश्चैव मूकं मां विद्धि कौरव ` 
मत्तः सर्वेऽभिनि्चंत्ता भावाः खदसदात्मकाः ॥ 
शीतांदयुशवन्द्र इल्युक्ते रोके को विस्रयिष्यति । 


तथेव यशसा पूर्णे मथि को विस्रयिष्यति ॥ 
अषधेयं तु मया भूयो यञ्चस्तव महाद्युते । 


ततो मे विपुखख बुद्धिस्त्वयि भीष्म समर्पिता ॥ 
यावद्धि पूथिवीपारू परध्वीयं स्थास्यति ध्रुवा । 
तावत्‌ तवाश्ष्या क्र्तिर्ोकाननुचरिष्यति ॥ 
यच्च स्वं ॒वकष्यसे भीष्म पाण्डवायानुपूच्छते । 
वेदुप्रचाद्‌ इव ते स्थाखते वसुधातङे ॥ 
यश्चैतेन प्रमाणेन योक्ष्यव्यात्मानमास्मना । 
स फङं सर्वपुण्यानां प्रेत्य चानुभविष्यति ॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ भीष्म मतिर्दिग्या मया हि ते। 
दत्ता यशो विगप्रथयेत्‌ कथं भूयस्तवेति ह ॥ ` 
|  ( मद्यभारत आन्ति० ५४। २५--३१ ` 
 भीष्मपितामहने आज्ञा खीकार की ओर धर्मोपदेश दिया; 
भारतके शान्तिपवं ओर अनुखासनपवमे उछ्िखित ह | 
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-कविभूषणः *जगदीञ्चः साद्वित्यरन्ग ) 


मानव एक सामाजिक जीव है ¦ वह समाजसे कदापि 

वरिक्ग रहना पसंद नहीं करता } जीवनम उने थोडे-वहुत 
पाथिर्योकीः कुछ-न-कुक यिच्रोकी आवदयकता अवद्य ग्रतीत 
दोती ३ ¦ मनुष्य दी क्यो, पञु-वक्षौ मी विना साथीके 
अख्ग नहीं र्दवे ¡ पदु प्रायः येचियेर्यिं रहते है ¦ विदंग- 
गण भी इंड बनाकर दविचरते दै णवं इतस्ततः उड्ते- 
फते दै ¦ बास्तवरमै मिवगण्से जौवनमे स्दरति ओर मदुर 
मिठास आ जाता है } कपर ओौर व्रिना्के चंरुख्ते 
मित्र दी द्ुडाता है ओर सुन्दर मन्त्रणा देकर कर्तव्य- 

मपर अग्रखर करता है ¦ इसील््यि कदा गयाहै कि 
दो इदर्योका दुध ओर पानीकी तरद मिख्कर एक हो 
जाना दी सद्धी मित्रता है}; शीपतिराम्तका कथन ईै-- 

मिका व्युत्पत्तिजन्य अर्थं होता है-दःखसि बचाने 

वाल ( प्रमीते जायते ) } दुःखेसि ऋण पनेके स्यि तथा 
एकान्त जीवनम किंसीको खमीपर पानेके चल्वि मित्र बनाना 
` परमावस्यक है ¡ जव सचा मित्र मिरु जाता है, तव चित्तको 
बड़ा आनन्द उपरूब्ध होता दै } यह वात निश्चय है कि 
सन्मित्रसे वदढकर संसारं कोई वस्तु नदीं है | जिनके 
मन ध्मानुकूल आपसे म्ले इष ईः वे एक दुसरेको 
बहत सुख देते ई, दुःख-युखरमे सहानुभूति प्रकट करते 
ह ओर सद्विवरेो्मे एक दृसरेके साथी जौर सहायक होते 
उनमे दिन-दुरुना तथा रात-चौराना प्रेम वदता रहता है 
मेने अरर प्रेमनदह्ोतो वह जड मेती दी कडव्णयगी 
अतएव पभ्रीतिकरे लि कविवर रहीम कते दै 

(रहिमन' प्रीति सराहिए निरे होत ईम्‌ दून्‌\ 

ञ्यः रदौ हरदी तजे; तज सफेद चन 9 
मित्रके कर्तव्य बड़े महत्वपूर्णं होते ईँ ! जव इम दु्खो- 
मे ङे हए हौः हमारे व्यि संसार अन्धकारसे आच्छादित 
हो, जिधर दष्ट डा; सूना-दी-सूना दिखायी देता हो, उस 
समय ख्चा मिच दी हमारी तन-मन-धनसे सदायता करता 











३ 1 इषम कोई सदेह नदीं किं मित्रकी परीश्चा विपत्ति ` 


समय दी होती ह! गोखामीजीने कदा ३-- 
चीर घमं पित्र अर्‌ नार \ आपत्‌ कार प्रिद 





काम आते ई! रधुकुल-तिख्क श्रीरामचन्द्र जीने सित 
सुग्रीवकौ सदहायतासे महदादोयंयाली च्ङ्केशवर रावणक्रा संहार 
करकं पुनः खीताको प्रात किया! विश्वासपाच मित्रे दँ 
अनुदिन अपेक्ा रदती है करं उद इरे उराइयेे पग.पगपर 
वरचाता रहेगा | कुमागंकीं जर जनेसे रोकेगा } दमे 
गुणाकरो प्रकट करेगा तथा अवयुर्गोको छिपयेगः ¦ चुभित्र- 
मित्रके रक्षण रामचरितमानस अभिव्यक्त ई-- 


जेन भित्र दुड दोहं दुखारै \ तिन्दददि विरोकः 











प्तक मारी } 
निज दुख पिरि सम रज करि जना \ भित्र क दुख रज मेख समाना ॥ 
जिन्ह कं असि मति सहज न आई \ ते छठ कत डि करत्‌ निता ॥ 
कुपथ निवारि सुर्पंथ चरावा \ गुन प्रमटई अवगुनन्डि दुरावा ॥ 
देत केत मन संक न रई \ बरु अनुमान शद दित कर्‌ ॥ 
निपति कारु कर सतगुन नेहा \ श्रुति कह संत मित्र गुन ण्डा ॥ 
आग कह मृदु बचन बनाई \ पाङ अनद्धित मन कुथिसाई ॥ 
जा कर च्चित अहि गति सम्‌ माई \ अस॒ कुभित्र परिरं मरह ॥ 
हमारे म्न्थोर्मे अनेकानेक सच्चे मि्वेकि दृष्टान्त भरे पड़े 
ई । मगवान्‌ श्रीकृष्णकी अञैनके अति मित्रता आदर 
मानी जाती है ! उनकी ओर सुदामाकी 
अपरिचित होगा । सइ वत्सर व्यतीत होनेपर 


1 & 











गान आजतक सब गाते रहते ३ ¦ करट रेशर्यलाली 


 ओीङ्ृष्ण ओर कहौ दाने-दानेको तरसनेवात्म॒ दीन द्विज 


सुदामा ! आकास-पाताख्का अन्तर था | पर करुणा- 
वसणाख्य ओ्ीद्रिने अपनी मदानताका असिमान्‌ न्‌ करके 
किस प्रकार प्रेमसे आपकच्चिग्रस्र विप्र स॒दामाकी दासे 








 दयाद्रं होकर उसकी सदायता की ! श्रीङ्ष्णने अपने मैची- 


भावको जिस ख्चाई ओर निषटाके 
अनवरत स्‌ वहाते ई-- | 








अष्टि चारौ ॥ देद्धिख्द 





पचम के ह कयं षत दे । उदधे मिव हो न पड ओ 





४.1 हक 


६७६ 





१ रश्चति रद्िलः # 








(का का प णयनिकििकिनिगिि व वी 


सच्चे मिमे दी सच्चे अपनत्वका अनुभव दोता है | 
वेदमिं भग्य विश्वकौ कल्पना एवं विश्व-मेतरीको भावना 
वर्णित है ¦ वे कहते ई सवौ आसा मम सित्र 
भवन्तु !' (सारी दिर मेरी मित्र बन जायें ) तथा “भित्रस् 
चष्चुषा समीक्षामहे । ( इम एक दूखरेको मित्रताकौ 
हृषटिसे अवलेकें । ) मिचताक्नो मजूत वननेके च्य द्मे 
अपने अन्तःस्तल्म उत्सर्गकी भावनाकों स्थान देना होगा ¦ 
सार्थको आमू-चूल हटाना दोगा । आजके जमाने मि 
वनाना कोई सहज कायं नदीं है | विश्वके विया वक्षः 
खल्पर आपको अनेक तरहके लोग मिेगे । आप उनके 
चक्रमे पड़्कर मित्रता कर वैदेगे | पर वे आपको खार्थीः 
लोद्पी प्रतीत हंगे; क्योकि जवतक आपके पाख पैसा 
होगा; वे आपकी छाया नहीं छोडंगे | एेखोके चयि 
गिरिधर कविरायने स्या दी अच्छा कदा है 











त भि गः पो "णि पणि पमः पात पो भ मोपा गिता 





खद सब संसारम मरुबक! व्यवहार \ 

जब रग चेता मस्मे; तब्‌ रुग्‌ ताको यार ॥ 
त्ब स्म ताको यार, यार सग-ही-दैग डरे, 
पैसा रहा न पास यार शख्स नहिं बे ॥ 
कह भिरघर कनिराय, जगत यहि सखा भाई । 
करत बेगरजी प्रीति; यार बिरसा कोई साड ॥ 


मित्रका धमं है क्रि वह कर्मक्षेतरमे सख्यं भी 
रेष्ठ कम करे ओर अपने मिच्रको भमी श्रेष्ठ कर्मकी ओर 
प्रित करे | जीवन-संग्राममे खयं भी विजयश्री प्राप्त 
करे ओर अपने पेमीकी भी विजयवैजयन्ती फदरये । 
यह निर्विंवाद सत्य ह करि मनुष्यका चरि उसके 


मित्तवर्गसे दी ज्ञात होता ह| इसय्ि सचरित्र व्यक्तियेसे 
दी मित्रता करनी चाहिये 


(1 > 2 त) 





प । 


मित्र-धमेके विलक्षण आदर्शं ` 


(१) 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अब्खुनके साथ श्रीङृष्णकी मेजी इतनी प्रसिद्ध थी कि 
खयं दुर्योधने पाण्डर्वोके राजसूय-यक्ञका वैभव वणन करते 
इए अपने पिता धृतराष्टसे कदा- 
ख्शात्मा हि कृष्णः पार्थस ऊष्णस्यात्मा धनंजयः ॥ 
यद्‌ ॒ब्रूयादयुनः ष्णं सवं कऊुयाद्संशयम्‌ । 
कष्मो ध्नंजयस्यर्थे स्वर्गरूोकमपि त्यजेत्‌ ॥ 
तथेव पार्थः कृष्णार्थे प्राणानपि परित्यजेत्‌ । 


( महयामारतः समापरवं ५२ । ३ १-३३ ) 


भ्ीङ्ष्ण अज्खुनके आत्मा ह ओर अजुन श्रीकृष्णके 
आत्मा है । अजन श्रीकृष्णको जो कुक भी करनेके ल्यि 
कहते हैः श्रीकृष्ण निस्संदेहरूपसे वह सब करते ३ 
कृष्ण अर्जुनक स्यि दिव्य धामका त्याग कर सक्ते ह ओर 
अजुन भी भ्रीकृष्णके व्ये प्रार्णोतकका व्याग कर सकते ह 
ओकरम्णका अजने प्रति सदन दी सख्य-प्रम था । 
खाण्डववन-दाहके पश्चात्‌ जव इन्द्रने खर्गसे आकर 
अञ्॑नको वर मोँगनेको कहा ओर उन इन्द्रने बहुत-से शखराख् 
दिये, तवर ओकृष्णने भी उनसे यह वर मोगा कि (अर्जुनके 
साथ मेरा परेम निरन्तर वदता रद ओर इनदरने बुद्धिमान्‌ 
( मित्रघरममे प्रवीण ) श्रीकृष्णको यह वर दिवा । 


वासुदेवोऽपि जग्राह प्रीतिं पार्थेन शाइ्वतीम्‌ । 
ददी सुरपतिश्रैव वरं ष्णाय धीमते ॥ 
( महाभारत, आदिपवं २३३ । १३ ) 
मित्र अजुनके व्यि किसी भी छोटे. कामते श्रीकृष्णने 
कभी इन्कार नदीं किया । पाण्डवौके राजसूय-यज्मे, जहौ 
सव ॒बङ़-ूर्दके सामने एकमात्र उन्दीको अग्रपूजाके योग्य 
मञ्चा जाता है ओर उनकी अग्रपूजा होती ह वहीं उसी 
राजसूय-यक्ञमे वे समागत अतिथिर्योके पैर घोनेका काम 
स्वयं करते है ओर अञ्ख॑नके सम्मानके स्यि अन्यान्य ` 
राजाओंकी माति युषिष्ठिरको चौदह दजार बदिया हाथी 
भेर-खस्प देतेदै। 
वासुदेवोऽपि वार्ष्णेयो मानं कुर्वन्‌ फिरीरिनः ॥ 
अददद्‌ गजमुख्यानां सहस्राणि चतु्द॑श्च । 
| ( महाभारत, सभा० ५२ । ३०.३२१ ) 


संजय पाण्डवोके यहौसि लोटकर श्रतराष्टसे वर्होका 
समाचार सुनाते दपए अजुंनके प्रति शरीङ्ष्णके विलक्षण 
परमका वणेन करते ह । वे कहते है «धम उन दोनेसि बात 
करनेके खयि अत्यन्त विनीत भावसे अन्तःपुर गया थां | 
वरहो जाकर मेने देखा एक रत्नजटित महामूल्यवान्‌ खर्णा- 
सनपर शरीङृष्ण ओर अयुन विराजमान दह । भीकृष्णके ` 
चरण अञ्ुनकी गोदे ह ओर अ्नके दोनो पैर देवी द्रौपदी ` 





त द, थ हषः 
मि्-धमके विलश्चल सयादुष्ा ॐ 














ओर सत्यभामाकी गोदे ई वरदा श्रीकृष्णे अपने 
श्रीयुखते अद॑नकी प्रशंसा करते दए ओर अज॑नको अपने 
समान वतखते हए कदा- 
'ष्देवता, असुर, मनुष्य; यश्च; गन्धव ओर नागमं मुद्ध 
कोई टेसा वीर दिखायी नदी देताः जो पाण्डुनन्दन अद्खनकः 
सामना कर सके } वलः पराक्रमः तेजः रीघ्कारिताः दार्थोकी 
फर्ती, विषाददीनता ओर धैर्थ--ये समी सदरुण अञयुनके सिवा 
किसी मी दूसरे पुरषे “क साथः नही ई ।› 
देवासरमन्‌ष्येषु यश्चगन्धवंभोगिषु । 
न॒तं पञ्याम्यहं युद्धे पाण्डवं योऽभ्ययाद्‌ रणे ॥ 
बरं वीयं च तेजश्च शीघ्रता लुहस्तता 
अविषादृश्च वैं च पाथौद्नान्यत्र विद्यते ॥ 
( मदायारतः उद्योग० ५९ ! २६२२९ ) 


मदाभारत-युद्धमे वड़े कौराख्छे हुयौधनको सेना देदी 
ओर स्यं सारथि बनकर नित्र अदुनका रथ हौकनेका काम 
किया ओर उन्दं विपत्ति्येसि बचाते रदे । 


इन्द्रकी दी हुई रक्तिका घटोत्कचपर प्रयोग करके जव 
कर्णने प्रयोत्कचको मार दिया; तव श्रीकृष्ण अत्यन्त 
प्रसन्न हो गये ओर उन्न खात्यकरिसे जो कुछ कटाः 
उससे पता छ्गता है कि अर्जुनके ग्रति श्रीङृष्णका कितना 
आद्यं प्रेम था 

मगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा- 
रक्तिका केवर एक दी बरार प्रयोग दो सकता था । कणं उस 
शक्तिसे केव अङ्जुनको दी मारना चाहता था । इसच््यि 
जव-जव कर्णका सामना होताः तव-ततर मेँ कणेको मोदित कर 
रखता; जिखसे उसे सक्तिका स्मरण दी नहीं होता | 
उख राक्तिके कारण मेँ कणंको अञ्जुनका काल समञ्चता ओर 
मुञ्चे राता नीद नदीं आती थी एवं कमी मेरे मनमे हषं नदीं होता 
था | मै अपने पिता-माताकीः ठुमलेोगोकीः माइयोकी ओर अपने 
, प्रा्णोकी रष्वा भी उतनी आवश्यक नहीं समञ्चताः जितना 
गम अङुनकी रक्षा करना आवद्यक सम्चता द ¦ सात्यकि | 
नैके राज्यकी अपेक्षा भी यदि कोई वस्तु अधिक 











'सात्यकिं ! इन्द्रकी दी हई 


 करूगा | 


देनेको उद्यत नदी था ¦ श्रीद 
युद्ध निदध्चित हो गवां | 

लोरते समय पहुचाने अये छोरगोको विदा करके श्रीङृष्ण- 
ने कर्णको अपने रथपर बेटा स्यि ¦} कर्णका खाटी रथ 
सारथि पीडे खा रहा था | श्रीकृष्ण बोटे-- वसुषेण ! तुम वीरः 
धर्मात्मा ओर विचारदान्‌ हो ! यँ एक युत बात द्म बरतल्म 
रहा ह्र । तुम अधिरथ सूतके पुत्र नदौ हो । दुसरे पाण्डवेकि 
समान घुम भी देवपुत्र दयो } मगवान्‌ सूं ठश्टारे पिता ओर 
देवी कुन्ती माता द । ठुम पाण्डव दो 

कणे मस्तक छक! र्ता था | श्रीकृष्ण कहते गये--ष्वुम 
युधिष्ठिरके बड़े भाई हो } अन्यायी दुर्योधनका साथ छोड दोः 
मेरे साथ चलो । कृर ही तुम्हारा राज्यायिषेक दो ¦ युधिष्ठिर 
तुम्हारे युवराज हमे } पाण्डव तुम्दारे पीछे चल्े } मे स्ववं 
तुम्दं असिवादन करूग । वुम्दारे ताथ पाण्डव छः भाई खड 
हौ तो चियुवनमे उनका सासना करनेका साहस किसे हे १ 


क प्रयातत 


अव कर्णने खिर उठाया ओर बड़ी गम्भीरतासे कदा-- 
वासुदेव ! मुञ्चे पता है कि मेँ सूर्यपुत्र दह ओर देवी कुन्ती 
मेरी माता है | धर्मतः मेँ पाण्डवद्भं | छेक्रिन दुरयोधनने 
उस्र समय मुञ्चे अपनाया, उस खमय मुञ्चे सम्मान दिया; जव 
सच मेया तिरस्कार कर रहै थे} मेरे भरोसे दी उसने युद्ध- 
का आयोजन करिया है । मेँ उसके साथ विदवासघात नदौ 
आप सुञ्चे उसके पक्चसे युद्ध करनेकी आ द| 
होगा तो वही जो आप चाहते ई; रितु क्षिय वीर युद्धम वीर 
गति प्राप्त करः खायपर पड़ा-पड़ा न मरे, यह मेरी इच्छा है 

८जव तुम मेरा प्रस्राव नदीं मानते तो युद्ध अनिवायं ह 
भीङष्ने सथ रोक दिया । 
उख रथसे उतस्ते समय 
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न्सायकौ विजय हदो | धर्मात्मा पाण्डव अपना राच्य प्राप्त कर ¦ 
आप जर्दौ ई, विजय तो वर्ह हेती दी ३ }: | 

श्रीक्ष्णने कणंका अनुरोध खीकार किया } कर्णं अपने 
रथसे खट गये | 

»८ ९ ६ 

युद्धकौ तिथि निश्चित द्ये गयी । श्रीङृष्म लट गवे | 
देवी न्तीको विदुरजीसे सव समाचार मिक्ता ह था | 
उनके मने वड व्याङल्ता हुई । उन्दने कर्णो सम्ाने- 
का निद्चवय किया | 

कणं गङ्गास्नान करके संध्या कर रे ये | देवी कुन्तीको 
वर पर्हुचकर थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी ! संध्या समास 
करके कर्णने मुख घुमाया ! पाण्डवजननीको देखते ही 
दाथ जोड़कर बोटे--ष्देवि ! यह अधिरथका पु कर्णं आय. 
को प्रणाम करता है }; 


"वत्स | मेरे सामने दुम अपनैको सूतपुत्र मत को | गँ 
यदी कहने आयी दहर करि मै दग्दारी माता हँ र जगत्‌के 
साक्षी ये भगवान्‌ आदित्य तुम्हारे पिता है |; बड़े संकोचसे 
व्यथाभर स्वरम कुन्ती देवीने कदा । भष तुम्हारी माता 
दम महादानीसे यद भिक्षा मोगने आयी दर कि अपने सगे 
भाइ्योसे युद्ध करनेका इट छोड़ दो | 


कर्णं गम्भीर हो गये--“भप मेरी माता ई, यद भङ्चे 
पता है | छेकिन दुर्योधन मेरा उस समयका मित्र है, जव 
कोई सुच पूछनेवाल नहीं था } म उस मित्रको आप्त 
समव नदीं छोड़ सकेता । युद्ध तो मै उसीके पश्चमे करगा । 


भे निरा दर बहुत व्यथाभरे स्वरम पूछा गया | 


अत्यन्त चिन्न खरम कणेने कदा--भ कर्तव्यसे विवद 
द । इतनैपर भी वचन देता हूँ कि अर्ुनके अतिरि 
किसी पाण्डवको सम्मुख पाकर भी मँ उसपर घातक प्रहार 
नहीं करुूगा । आपके पोच पुच्र कायम रहेगे | 
डन्तीदेवी कणेको आश्रव देकर लैर गयी | 
> >€ ॐ 
` पितामद मीष्पर सदा कर्णा तिरस्कार करते ये । वे 
उचे 'अध॑रथी, ठव वता रदे ये, जब युद्धके प्रारम्भे महारथी. 
अतिरथी आदि वीरौका इुयोधनको परस्विय दे रदे थे | इस 
भपमानसे चिद्कर कर्णने यतिधा कर खी--(जबतक पितामह 
करव -तेनाके सेनापति ड त शख नदीं उखाद्धगा ।) = ` 





दस दिनके युद्धम क्ण तस्थ दर्शक रदे । दसवें दिन 
पितामहं युद्धभूमिमें गिरे । अ्॑नके बाणोने उन्द श्चरदयय्या 
दे दी | उस समय खजनवर्गके प्रायः सभी उनके खमीप 
आये । मीड़ समाप्त होनेपर पितामदके पास एकान्तम कं 
अये जर उन्होने प्रणाम किया | 

पितामहे स्नेदपूर्व॑क कर्णको समीप बुलाया ओर कदा-- 
पु { भँ जनताथा कि ठुम अदूयुत वीर तथा श्रेष्ठ 
महारथी होः किंतु वु इतोत्साद करनेके च्ि मै सदा 
ठम्हारा विरस्कार करता रहा । तुम युद्धम उत्साइ न दिखलते 
तो दु्ोधन युद्धका हठ छोड़ देता । बह वुम्दारे बल्पर ही 
कूदता ह ! ठम मेरी वार्ताका बुरा मत मानना 

इसके पश्चात्‌ मीष्मपितामदने भी कर्णको बतलाया किं 
वह्‌ सून अधिरथका पुज नदीं है } वह कुन्तीपुत्र है | वे 
बोे--शटूयनन्दन [ दुम पाण्डवम बड़े दो । दुरात्मा 
ुर्योधनका खाथ छोड़कर वु्दे अपने धर्मात्मा माइयोका 
पाटन करना चाहिये } 


कणने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया--४पितामह ! जिस 

कतग्यसे विवश होकर आपको दुर्योधनकी ओरसे युद्ध करना 
पड़ा, वही कतव्य मनने भी विवश कर रहा ह । दुर्योधन 
मेरा मि हे । उसने मेरे साथ सदा सम्मानका व्यवहार 
किया हे । आज वड युद्धम उलक्चा है | अपनेपर उपकार ` 
करनेवाटे मिका साथ मैं रसे समय किसी भी कारणसे कैसे 
छोड़ सकता हूं | आप तो मुञ्चे यद आशीर्वाद देँ कि कौरव- 
पक्षम युद्ध करते इए मै वीरगति प्रा्त कर |; | 

पितामदने आशीर्वाद दिया--षु्दारी कामना पूणे हो | 

---यु @ ` 





(२३) | 
 राजधमाका विलक्षण मित्र-धर्म 
[ घोर इतष्नपर अहैतुकी प्रीति ] 


भतम अति इतन पाप था, द्विक्रीरमे अघुर केर \ , 


शरणद, धनद राजघमौकी जिसने की हत्या अति चोर ॥ ` 
विरूपाश्च भे मित्र॒ राजधमीके राष्स-अधिपति एकं \ 


पकड़ मगास्न शोतमको रख भित्र-धर्मकी स्वी टेक ॥ 


किया मग॑कर पाप इषटने कर विवास सरकका भ्ग \ 
क्टवये रष्छसे उख पपी नोतमके सारे अङ्ग॥ ` 


नर्म असुरोने, दस्युगणेने मी न क्रा खीकार\ 





पद जख इदज्े मास-अदमनो जसो प्रकर ॥ ` 
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६९. 








ग्चे ख्व ऋादिवःन 
द्रे रेन-कण दुदा-सनान ॥ 
स्य॒ तुरंत निके पस \ 


विरूपाश्चने किया मित्रक दाहः 
जर चितापर सुरभि-सुमुखये 
जीवित हुए राजघ, उड्‌ 


| निरूपक हदय रण्या, भर सन्म दिय उस्सषछध \ 
सुनते ही + दान लब्रष्ध मर्नक्र स्य सुर्यज \ 


इन्द्रः पष्यति, रसेटा--रीनः सुखपूदेक रहे विर ॥ 
सुरपति बेहि विहंसि, कर गरणा ("दहे सुर-सख्रट । 
गौतमको अवित कर मेरे मनक दूर क्रं चिक्र ॥ 
सतम येया भ्ित्रः उसे म॑ की नदं खक्ता (प्रः मान \ 
सुधावृष्टि कर देव \ धर्ममय उसे दीजियि जीवन-दन" # 
बिरूषाष्ट-सुरपतिने देकर चकित कष्ा--हे पक्षी स्त्र , 
पठे नीत्य कृतद्च जन्तुक सत्र मानना बङ्गा विचित्र ॥ 
छदे इस अद्भुत ग्रहतो सनो सित \ हमारी वात. 
पने दो उस मदपतकीको, नस्क दी दिन-रत ॥ 
मानी नदीं बात धमंत्मा बकनेः उनका जख्ह मान \ 
सुध-वृ्ठि उसे जिया; द्षित हुए ईन्द्र धीमान \ 
पतेतम जकर अआत्मम्सानिसे हुमा शुद्ध, कर पश्चात्ताप \ 


हआ धर्मुजीवन पपिर उसका सत्य प्त्रके युण्य-ग्रताप्‌ ॥ 
गौतम नामक एक बाह्षण व्यार्धोकी संगतिमें रहकर 


हिंसक सर्वम्ची व्याध-सा वन गया था ¦ उसे दैवयोगसे एक बार 
'राजधमाः नामक बरुखोके घमात्मा राजसे मिल्नेका सोभाग्य 
प्राप्त हये गया } उस्ने ब्राह्मणको आश्रव दिया ओर दुखी 
खमञ्चकर स्वयं राजधर्मानि उसका भित्र बनङ़र कहा किं ध्तुस 
मेरे मिव हयो; बताओ; भँ दुमद क्या काम करू १ गोतमने 
कदा-- भ्म धनके ल्यं आया द्र | मनने धन मिटे, एेखा कों 
उपाय बतव्मद्ये }› राजधर्मनि उख्को अपने एक बड़ धनी 
सिच राश्चसराज विरूपाक्षके पास धन देनेके च्वि पत्र 
लिखकर मेज दिया | । 
गौतम विरूपाक्षके पाख पर्हूचा । विरूपाक्ष बड़ा 
्धमान्‌ था } उसने सौतमको अच्छा आदमी तो नदीं खमन्चाः 
"्टाजधमां मित्रका आग्रह समञ्चकर उसे पयां धन देकर 
लय दिया} इन दोनेकि तीखरे मित्र ये देवराज इन्द्र । 
तीनो भिन्न प्रायः प्रतिदिन द्वी मिस्ते ये। 








गौतम लैटकर राजघमाके पास आया | 
` परम सित्र मानकर अपने पाख | 
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गरानिक छ है नदो; चन्न, राजधमाकतो दी मारकर ठे चदं | 
वद्‌ नरया छ्रत॒घ्नर खत राजधर्मा मारकर उखके सतशरीरको 
रखकर चदधत वमा | 


इधर जव दो-तीन दिगस राजधा नही यायः, तव 
विस्पराक्षको हा कि वहं ब्राह्यण वद्धा ब्रुर दखत। 
थ; कीं उसीने मेर यिचकोन मार दियाद्ौ | विरूपाश्चने 


अपने युतक लगाने सजा ! उख्ने खच्छन्द्‌ जाते 
दारीर 
राया 





दए गौतमक्रो पकड | राजघर्माका रुदन दरार सर गया | 
विरूपाष्टने 





ल्म 


गृतमको परकड्कर्‌ विरूपाश्च पद छया ; 
राक्चसमना दष्ट गोतमके दरीर्को वोर्टी-वोटी करक कटवा 
दिया ! उख छृतघ्क्ा सासि नरमक्री लेयौने मी टेना सीकर 
नदी करिव ! 

तदनन्तर विस्पाश्चने विधि-विधान्के साथ भित्र 
राजधर्माका दाह्संस्कार क्रिया | इसी बीच स्वम-सुरभिने 
मुखके फलके रूपमे यित्रवत्ठक रजधमाकी चितापर युधा- 
वर्षा की } राजधर्मा जीवित दो यये | विरूपाश्चक प्रसखन्नताका 
पार नहीं | उन्हेनि भिच्रको गले क्या च्या | तदनन्तर इन्द्र 
सव बात सुनकर वर्ह आ! गये । तीनो मिच प्रुद्छ्ति ह्दयसे 
मिटे । राजधर्मा बड़े उदाख ये ¦ प्रखन्नताके सखानपर उनके 
भुखपर विषाद देखकर देवराज इन्द्र ओर विरूपाश्चने इसका 
कारण पृष्छा } राजघमनि कदा कि "गौतम चाहे जेखा रदा दोः 
वह्‌ मेरा कडा प्रिय यित्र था | उसकी मुत्युसे गुद्धे वड्धदुभ्ख 
हो रद्य ३ ! आपठोग सने युखी करना चाहते ई तो देवराज 
इन्द्र अम्रत-वर्षा करके उसे जिला द}; देवराज इन्द्र तथा 
राश्चखराज विस्पाश्चने राजधर्माको समन्चाकर कदा कि (इस 
प्रकारके छरतद्चका तो विनार दी समुचित ह ¦ व्रं उखे अब्‌ 
दीर्धकाङ्तक मित्र-्रोद तथा कत्नताके पापका फर मोगनेके 
स्यि नरके रहना चाहिये }; राजघमाने बड़ विनयक्े खाय 
कडा--ष्देवराज | आप उसके जीवनको धम॑युक्त बनाकर उखे 
जीवन-दान दीनि ! मै उसके पापके प्रायश्चिच-र्पमं पुण्य-द्न 
करता दँ |; इन्दरने केवल मित्रकी वात मानकर उखे जिल 
ही नदीं दिया; अपिवि धम॑सम्पन्न जीवनके व्यि अआष्यीवाद्‌ 
मी दिया ¦ इन्द्र तथा विरूपाश्चपर राजधमकि इख आद 
सेत्री-घर्मका बङा प्रमावपङ्ञ | | 
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% धमां रश्चति रक्षितः ॐ 














(४) 
मेतरी-धरममका अदं हंसश्रेष सुख 

दिष्मक राष्ट एक उत्तम सरोवर था | उस्म अनेक 
जलपक्षी विहर करते थे) हंसने उडते समय कमले 
भरे उस सरोवरको देखा अपने राजाके पास जाकर 
उन्होने सरोवरकी प्रशंसा की ओर आग्रहपूवेक उसे वहा 
ठे आये । वर्ह सरोवरे पास एक व्याधे अपना जाङ 
कैट रक्खा था | दंसौका राजा वर्ह उतरा तो जालमे 
फस गया । दूसरे हंस सरोबरपर जल्मेँ उतरे ये । 

धेर्ययाटी हंसराज जाखे पड़कर भी शान्त रहा | 
वह नदीं चाहता था कि उखके चि्छानेसे घबराकर दूसरे 
हंस भूखे दी भाग जार्यै | संध्याके समय जव ल्नैयने- 
की बारी आयी; तवर उसने अपनी सिति बतलायी } वर्ह 
विपत्ति दैः यह जानकर सब हंस वर्हौपे उड गये; किंत 
सुमुख नामक हंसराज मन्व वदी रह गया | 

इंसराजने का-'यहा रहकर तुम भी प्राण दो; इससे 
कोई लम नहीं अतः वुम्दे चठे जाना चाहिये ।१ 

सुमुख बोल--भे यर्हषि भाग भी जाऊं तो अमर तो 
रहगा नहीं । आपके साथ मेँ सुखमें रहा, दुःखम आपका 
साथ छोडकर जाना मेरा धम्म नहीं हे 
 सबेरे व्याध आया ] उसे यह देखकर आश्चयं हुआ 
कि प्क खतन्त्र इख मी जाठ्के पास बैठा दै ओर उसे 
देखकर उड़ता नदीं । उसने धृषछा-- तुम क्यो बैठे हो ! 
तुमह चोर्ख्गीहैक्या 

सुयुख बोला--श््याध | मुञ्चे चोर नहीं ल्गीहे। गे 
यहां अपने राजाके पासबेठादह्ं| ठुम इनको षोड दो 
ओर बदले मुञ्चे पकड़ छो) मुञ्चे ठम वेच दोया 
ठम्दारौ इच्छाहो तोमारकरखा लो! 


व्याधका हृदय द्रवित हो यया | उसने दोनों हंसको 
छोड़ दिया । बोल- तुम्हारे जैसा मित्र ज्सि मिला ड 





उसे मारनेका पाप रै नदीं कंगा }; - सु 
८५) 
-धमके आदरं डेमन ओर पीथियस 





विसलीके सिराक्यूज नगरे राजा डियोनिसियसने 
एक सामान्य अपराधम्‌ डेमन नामक युवकको प्राणदण्डकी 
आक्लादी 
मुञ्चे द| भीख ज 
प्रबन्ध कर आङ | 





डमनने प्राथना ना वष॑का अत्कार 


राजाने कदा--“कोड ठुम्दारी जमानत ठे; तुम्हारे 
ल्रटनेपर फसीपर चद्नेको उद्यत हो, तो वर्हे छोड़ा 
जा सकता दहं । 

"मे जमानत ठेता द्र }' उमनका मित्र पीथियस अभे 
आया | उसे नजरतरंद किया मया | डेमन खदेड चला 
गया । दिन ब्रीतते गयः वषं पूरा होनैको आया; किंतु 
सन नहीं लय) लेग कहते थे-पडेमन अब क्यौ 
प्राण देने आयेगा १ पीथियस मूख हे | 

पीथियसको विश्वास था किं डेमन अवद्य छोरेगा | 
वह सोचता था कि “कदी समुद्रम तूफान आ जाय; 
डमनका जहाज मार्गे भय्क जाय ओौर डेमन समयपर न 
आये तो अच्छा | उसके प्राण वच जार्यै ओौर मेरे चे 
जार तो क्या दी उत्तमो | 

डेमन समयपर नदीं पहुंच सका | वह चखातो 
समयपर थाः किंतु उसका जहाज समुद्री तूफानमे फैंस 
गया था | किनारे पर्हुबा तो जो भी सवारी मिटी; उसे 
दौड़ा । कई दिनोका भूखा, दौडनेते वैरम छले पड़; 
बिखरे केश उमन भागता पर्हुचा तो उसके मित्र 
पीथियसको प्राणदण्डकी आज्ञा हो चुकी थी; वह वध- 
स्थल्पर प्च चुका था; किंतु दूरे पुकारकर डमनने , 
अपने आनेकी सूचना देकर वधिर्कोको रोक सिया । 

राजाको इन दोनों मिचौकी मेजीका समाचार मिला तो 
इनकी मेग्रीसे प्रभावित होकर उसने डेमनको क्षमा कर दिया 
ओर खयं दोनोका मि बन गया ! -- खु” 

नी (&) मौर प्न 
-पर्मके आदशे-रोजर ओर एण्टोनिः 

एक समय था जव यूरोप तथा मध्य एशियाके बर्बर लोग 
दूसरे दूर देर्गोकरी बस्तियोपर आक्रमण करके उने बंदी 
वना छेते थे ओर खुके बाजार पञ्चुओंकी भति देच देते ये| 
रोजर तथा एण्टोनिओ इस प्रकार भिन्न-भिन्न खथानेसे बंदी 
बनाकर बेचे गये थे ! वे एक खामीके द्वारा खरीदे गये गुलाम 
थे । साथ रहनेके कारण उनमें मित्रता हे गयी । | 

दोनको समुद्रके किनारे पर्व॑तपर मार्गं बनानेके कार्मः 


 ङ्गाया गया था । एण्टोनिओ समुद्र देखता तो ख्वी इवास 


छोड़ता ! इस सागरके पार उसका देश, घरः खरी ओर पुत्र ये । 
उनका स्मरण करके उसका चित्त व्याकुल हो जाया करता 
या । एक दिन समुद्रम एक जहाज दीख पड़ा । एण्टोनिंओको 
इस ` राखामीः -जीवनते उद्धारकी आखा दीखी । य॒दि 
जहाजतक परहुच जाय तो दासत्वसे द्ुटकारा हो | 





# पुत्रम ओर उखके यदुर ॐ 
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रोजर तेरना नदीं जानता था ¦ अपने मित्रको दासताकी 
यन््रणारमे छोड़कर रएण्टोनिओको अकेटे निकल जाना स्वीकार 
नदीं था । रोजरने वहत कडा कि वइ अकेन चल्य जाय; 
कु एण्टोनिओने रोजरको बल्पूर्वक पर्व॑तसे समुद्रे गिरा 
दिवा ओर खयं भी कूद पड़ा ! उसने रोजरको इवनेसे 
बचाया ओर उसे अपनी कमर पकड़कर तैरने लगा | 


गुखर्मोकी देखरेख करनेवा्खने इन दोर्नौको ससुद्रमं 
कूदते देख च्या था } उन लर्गोनि प्क नौका टी अर 
इनका पीछा किया ! यह्‌ देखकर रोजरने कदा-"मितर ¡ हम 
दोर्नो पकड़े ज्ये, इससे यच्छा है किं ठम मुञ्चे छोड़कर 
अकेटे तैरकर जहाजपर चद्‌ जाय ¦ नावके ठोग॒सुञ्च 
पकडगेः इवनेसे वचायेगे, तवतक तुम निकल जाओगे ¦ मुञ्च 
छेकर चलोगे तो इस मन्द गतिके कारण वे इम दोनोको 
पकड ठेगे |; 

रोजरने यह कहकर एण्योनिओकी कमर छोड दी । 
तैरना न अनेके कारण वह जल्मे ह्व गया ¦ एण्टोनिओने 
मिच्को इवा देखा तो उखने भी इव्की र्गायी । पीछा 
करनेवाली नौका दोर्नोको जल्पर न देखकर सूक रायी | 


जिख जहाजको देखकर वे सेम ज्म कूदे थे, उसका 


त्रधमं ओर उसके आदर 
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की प्रािके च्य कितना खलयित हो जातादहैः इसे एक 
युत्रहीन ही अनुभव करता ह } हमारे मारतकी संस्कृति 
ओर सम्यतार्मे पुत्रको (नरके बचनेवालाः साना गया 
हे । पुच्रका वास्तविक महत्व इसीख्ि है कि धुतः माता- 
पिताके रुणे स्यि अपने कतव्यको पूरा 
करेगा ओर श्राद्द्रारा पितसको वृत्त करेगा । हवनादिक 
कमं करके देवको संवुष्ट करेगा जर वेद.पाठते छऋषिर्योको 
` प्रसन्न करेभा } थुचन्के ऊपर माव्र-छणः पितृ-छण यर 











गुख्छण तथा ऋृषिनछण मी रहता है} इन्दं ण णी ` होते कम है 


उद्धार पानेके स्यि पुत्रको कर्म॑योयी 


मचायं श्रीवकरामजी शाद्ली, एम्‌० ८०१ साहित्यरत्न } 


पुत्रः शब्द कितना प्रिय ओर मधुर हैः इसे एक पिता | 
ही अनुभव करता होगा । विना पुरवाल मनुष्य ्पुत्ररल्नः- 


कप्तान परारम्भते दी इन दोर्नौको देख रहा था | जहाज छ्गर 
डले खडा था} दोनौको इवते देखकर उसने एक छोरी 
नौकापर कुछ खलासी इनकी सदायताको मेने । वह नौका 
इनको द्रूद्कर निराश होकर स्मैवनेवाखी दी थी कि 
एण्टोनिञ जरसे ऊपर आया } उसने एकर द्याथसे रोजरको 
पकङ्‌ रक्खा था ओर वह ज्यजकी ओर तैर रद्रा था } नौका- 
वालन दोर्नको ऊपर उठा च्या ¦ वे जहाजपर पर्हुचावे रे | 

नौकापर परहुचते दी एण्टोनिमो मूर्छित हयो गया ¡ उदे 
बहुत श्रम करना पड़ा था  रोजर पचे मूरित थाः किंतु 
वमन हुआ; पेरसे समुद्रका पानी निकल तो वह होमे आ 
गया } अपने अचेतन सिचके शरीरा लिङ्गन करके वह 
पूट-पटकर रोने ख्ग--८तुमने सुञ्चे वचानेके च्वि प्राण दे 
दिये | मेँ ठम्दरे विना जीकर क्या करठगा } ` 

एण्टोनिये्ं जीवनके चिह्र नहीं दीखते थे ! सोजर मित्रके 
रोकर्मे क्गमग पागल हो गया था } उसे पकड़ न च्वि जक्त ` 
तो वह समुद्रम कूद पडता ! वद बारवार समुद्रम कूदनेकी 
चेष कर रहा था } इतने एण्योनिमेने दीं श्वास छया 
रोजर आनन्दसे नाचने ख्गा 

उख जहाजने दोरनोको ठे जाकर माल्य उतारा । वख 
वे अपने-अपने घर गये | --सु° 








८पुचरण्की बहुत उुन्दर व्याख्याय उपल्ित की ई । महर्षिं 
वरिष्ठजीने पुत्री पवित्र व्याख्या कसते हुए. छवि ईै-- 

“जिस पुत्रका मन सव॑दा पुण्ये ख्गा होः जो सव॑दा सत्यके 
पानम तत्पर हो, जो बुद्धिमान्‌ कानी, तपोनिष्ठः शरेष्ठ वक्ता; 








्रहर्णोका उपाक; अनुष्ानकतः ध्यानी; त्यागी; 
प्रियवादी; मयवानका मक्तः चान्तः जितेन्द्रियः जापकः 





 पित्रमक्तः खजन्प्रेमी, कुख्मूषण ओर विद्वान्‌ हे तो एेखा | 





पुज दी यथायं पुच-खुखको देनेवाख हेता है।: ् 






इसीचिये “पुत्रः-रन महान्‌ रत्नम सर्वश्रेष्ठ रतन हे । विद्वान्‌ एक दही पुत्र थी शष्ठ रै, बहु 
) 4: ६ ` |) वः 4 ; 4 1 ॥ ष 1 । ही 
ओर # {1 & {^ [ = न ५ ॥ ए (3.34 १९.00; प ५५, !. 4 † † ^ 
चन्दने । । । 0 | ही ५ ॥ 
4 } 4 भी षा कन) त [४५ न क ~ प त्र ॥ देता 1 4 दुसरे 
पुत्रके श्रीरका स्पशं + १. #८ {९1 (1 हे | | धुन च 1 | | (4 ५1 &। ¶. ^ ५ ॥ ५४ ५। + 
-खद्-प्यारका यख्य खान है } मारवीय आचायोने तो संतापकारक डी हेते ई । 
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एकपु्नो वरं विद्वान्‌ बद्भिर्नि्ुमैस्तु किम्‌ । 
एकस्तारयते वंशमन्ये संतापष्छारव्छः ॥ 
( पद्यपु० भू० १९२ ३९) 


एकं ही पुत्र यदि गुणवान्‌ दो सो अन्य सेकं 
प्रसि कोई लाम नर्ही; क्कि एक चन्द्रमा कारके 
अन्धकारको दूर कर देता दै ओर असंख्य तारे कु भी 
प्रकाश नदीं देते } एक दी पुच उलन्न करके सिंदिनी विना 
भयके घनपोर जंगल सोती ह किंतु गर्दभी दस पुर्चोको 
मी जन्म देकर केवल दोद्चा टोती है | एक कविने 
क्लि दै उख गैस क्या सम जो नतोदुधदेरही 
दोओर नतो गर्भिणी दो | ओर उस पुत्रसे क्या खम 
जोनतो धामिक दी हया मरन विद्वान्‌ ही}: 


हमारी भारतीय संस्कृति मानवसे ध्धमःकी माबनाको 
म्रषान गुण माना गवा है | आज नये संसारके कुप्रभावमे 
युवक-समाज वहता जा रहा है ओर अपने धर्म तथा संसृति 
जर समाजसे दूर भागता जा रहा है । ठेते छोगेसे धर्मकी 
घुरी वहन नदीं की जा सकती । जव धर्म नहीं तो कुछ नदीं! 
एक कविने कदा है--“जिसने पुण्य किया, जिसने वीर्थान 
किया? जिस सानवने कठिन तपस्या कौ ड, उसीका पुत्र 
धामिक होगा, विद्वान्‌ होगा; धनवान्‌ दोगा ओर वंशम 
रदेगा } यर्होपर पुत्रकौ ग्रतिः्के ल्यि पिताके कर्मोका 
` बर भी उत्तरदायी बतलाया गया । यह तौ सत्य है कि पिताक 





कर्मोका फल पुत्रः है } इस तथ्यो माननेपर भी यह मानना 


पड़ा किं ्ुत्र-ध्मः एक प्रथक्‌ तथ्य है ओर ध्पिता-धर्ः 


प्क पवित्र सत्य है । "एक सुन्दर ओर सुगन्धित व्रश्च अपने 





पष्योकी मीठी ओर मधुर सुगन्धे वन्यप्रदेदाको सुगन्धित कर 
देतां हैः उसी प्रकार एक पु प्रहार ओर मरुवक भति वंशको 
प्रकाशित कर देता ईै !› पिताके पापकर्मा फल युत्रपर 
शेस खर्लेयर नदीं प्रभाव दिखाता । एक ही पुत्र अपनी 
ग्रज्मः अपने प्रमावः वल तथा धनसे अपने वंरकी गाडी 


खीचता ह ओर उसी पुत्रते उसकी माता 'जननीः ` 
कानके (अधिकारिणीः होती दै! एसे पुतो मदात्मा 





गांधीः पं जवाहरलरल नेदरू आदिय ] ` 





रिण किमि पतिन्‌ 3 9, ता 9, | 1 ता । शा "का छत का प 











आजके युगे सुपुत्रोका जमाव ३, ङुपुर्वोकी बहुक्ताहै 
कृरुसवरूय उनको उदण्डताः उच्छरुङ्कटताः अनुरासनहीनताः 
चोरी, खार्थपरता ओर अशिष्टतासे माता-पिता, गुरु, जध्यापक- 
सभी परीश्चान | ये दुरयुग बाठ्को धरसे ही प्रारम्भ दो 
रदे द ओर विद्यालयमे उनका विस्तार हो जाता ह } इस 
कुग्रमावसे राष्ट भी प्रभावित हे ¦ एक ठेखकने छ्खा है-- 
"एक सूखे बृ््मे आग कगनेपर वह आग दावाग्नि बनकर 
वनको समाप्त कर देती दै जेते एक कुपुत्र सम्पूर्ण वं शको 
नष्ट कर देता दै} 


एकेन इुष्कवश्चेण दद्यमानेन वहिना । 
दद्ते तद्र खवं कुपुत्रेण ङं यथा] 


पुत्रका ध्धर्म-पार्न पुत्रको सत्यथपर चलने 
सहायक ही न्दी, अपितु राष्ट व्यिं मी कल्याणकारक 
माना गया द । य्ह यह स्मरण रखनेकी वात ईक 
“पुज-धम॑को निमाना कठिन है ओर सरल भी | 
भगवान्‌ रामः भीष्म तथा ययातिने जिस पुत्र-धर्मको 
निभाया, उसे आजके पुत्र तो नहीं निभा सकते; किंतु कोई 
पिता भी अपने सुपुच्रको वर्मे मेजनेका प्रस्ताव नहीं करेगा 
ओर न कोई पिता अपने पुत्रके मार्गमे कया बनना चादेगा; 
कोई पिता अपने युते आयुकी याचना भी नहीं करेगा | 


हौ, कुक कुपिता भी होते ई ! उस युगम दिरण्यकशिपु- 


लेसे पिता ये | आज भी हो सकते ह । यरहौपर प्रन केवर 
“पुच-धमे-पालनः्का ही है | यदि पुत्र अपने कर्तन्यका 
पाटन नहीं कर सकता तो उसका जन्म व्यर्थं हे । ` | 
 वलसीदास्नी कहते दै - हि 
पुत्रवती जुबती जग सेई \ रघुपति भगतु जासु सुतु हई ॥ 
नतर बो भि बादि नियानौ \ राम विमुख सुत ते हित जानी ॥ 
जगते वही युवती पुचरवती दः जिसका पुत्र मगवानका ` 
भक्त होता है । नदीं तोः जो रामविमुख पुत्र उन्न करके ¦ 
उखसे अपना दित समञ्लती दै, उसका तोर्बेक्चदी रहना 


भला था | वहतो व्यथं ही व्ययी ( पञ्च॒ उसन्न क्रिया ) ! ` 





ददे 








हो £ खगं प्हुचनेकी इतनी शीज्रता क्यो हे 


[1 


राहू | उसमे बाधा 


भृः © € 
ुत्र-ध्मके आदरं 

( १ ) चादते दँ  अमृत-कख्या टुश्च दनकौ कप कौजे} 

(तेष ) ~~ 

विष्णुशम। इस द्रकार दे देनेकेष्ि ठो देवतायोने अयुरसे मे 


“बेटा | समस्त रोगो तथा जरा-मृद्युका नारक अमूत 
चाहिये मुञ्चे । उसे पीकर म अपने देहको अजर-अमर बना 
ठेना चाहता ह्र }› शिवर्मानि अपने पुत्रस कदा 

'जो आश्वा }› पिता साक्षात्‌ नारायण दै यद्‌ जिसका 
दृढ निश्चय हैः वह पिताकी आक्ाके विषय विचारं क्यौ 
करे ट्गा ओर खधर्मनिष्ठः तपस्वी ब्राह्मणकुमारके च्वि 
बिोकीरमे ठेखा क्या दैः जो वह सध्य न बना स्के | पिता- 
की आक्ञ खीकार करके विष्णुशर्मा ्वर्गको चरू पड़े | 

तपोबल्ते सशरीर आते उन विग्रङ्कमारको देवराज- 
ने देखा } उन्दने अष्ठसाओमे शरेष्ठ मेनकाको सेजा किं वहं 
इस व्राह्मण युवकको अपनी ओर अआङ्कष्ट करे } सम्पूरणं 
शृङ्गारसे सजी-धजी मेनका नन्दन-वनर्मे मायके समीप इटेपर 
बैठकर मधुरस्वरते गाती हई इख इूलने ठ्गी । उखका 
संगीत अपने माधुयं तथा भाव आह्वान दी था ¦ 


(मनोहारी युवक ! इतनी त्वरा्मे क जा रहे 


तद १ खर्गका सौन्दर्यं तो ययँ दम्हारे खागतको 
वेठा है | मेँ मन्मथके शराधातसे व्याकर वुम्हारी 
दारण आयी दू | मुञ्ञे खीकार करके मेरी प्राण- 
रक्ता करो }: जव पास्ये जते हुए विष्णुशर्मानि 
मेनकाकी ओर अखि उठाकर देखा मी नदीः 
तब वह अष्सरा च्लेसे कूद पड़ी ओर स्वयं बोली | 
उसकी वाणीके साथ उसके अङ्ग-अङ्गकी चेष्टा 
उन्मादक थी | 


सुन्दरी ! तम्दारे मनकौ बात सुञ्चसे अज्ञात 
नहीं है ।› विष्णुखामानि हंखकरर मेनकाको हतप्रभ 
करते हुए कडा । तुमने सदपि विश्वामिच्रके ` 
तपका नाद्य करिया थाः किंतु अपने पताकी ` 
भक्तिके प्रतापते मेँ तुम्हारे वराम नहीं आनेका } 
नम ओर किसीको ददो ! मै पिताजीके कार्यतेजा ` 
वनोगी तो जानती दीहो _---> 
कि वबाह्मणका क्रोध कितना दारुण होता है} ' - <~ 








ब्रेचारी मेनका- उसमे कर्दौँ शक्तिं थी ` „~~ 


करि इस चुनोतीके बाद ठद्सनेका साहस करे | 
सकता था | विष्णुडामां इन्द्रके समीप पर्ुचे 
ओर उन्हेनि मगा--भेरे पिताजी अमूत पीना 











करके इतने कटते सयुद्र-मन्धन करके अमृत नी निकाल 
था } अतः देवराज प्रकारी बधार उपदित करने 
व्ये} किं शक्तिखाली पुरर्फका खयाव होता है वाधा देखकर 
उदीप दोना ! वाधा पाकर निराद्तो काद देते 


मनु 


 विष्णुशमनि सोचा--ध्वह्‌ इन्द्र मेरी आदा नदीं मानता | 


ब्राह्मणक आ जव जगन्नियन्ता श्रीहरि नही यस्ते; ततव 
यह मेरी अवमानना करता है ! मेँ इसे अभी द्वर्गसे नीचे 
कक दूंगा } मेरे ठपका क्षुद्रं पाकर कोई जीव इन्द्रत्वको 
समार दी ठग य्ह 





देवता संकस्यद्र्ट दँ ! विष्णुशामकि संकल्मने इन्द्रको 
भयमीत कर दिया } वे अमरतकलट्दा केकर तत्काङ उपस्थित 
हो गये । उनसे अगत छेकर विप्रङ्कमार प्रध्वीपर खरे । 























हण ‰ मा र्छलि रञ्िवः > 


~~~ ~ 








देह नश्वर दे | तपखदी, वीतराग श्राह्मणको देदासक्ति दए ¦! पिता-माताकी सवाम तनिक भी शिथिलता उन्दने 
नदीं हो सकती थी ! दिवरा्माको अमृत पीना न्दी था} अनि नदींदी 
उनकोतो पुत्रकी परीश्चा ठेनी थी} अमृत लेकर अये ८अरे कड अग्रत तोके आ! दीर्षकारुतक पु्की 
पुत्रको उन्दने भगवद्धाम प्रास्त करनेका आरीर्वाद दिया! परीक्षा छने पश्चात्‌ शिवराम संतु हो गवये ये; किंतु युच्र 
° की तपःशक्ति तथा आखा उन ओर देखनी थी ! अपनी 
(२) शक्तिसे उन्दने अमृतको अदश्य कर दिया था | 


पत्रभक्त सोमम सोमसरमाको अगृतका स्मरणन हो; ठेखी बात नहीं 
वशम समी पुत्र परिताके परम भक्त थे । उनके थी } वे जानते थे कि अगत सरवरोगहारी ई । लेकिन पिताने 
चार्‌ पुत्र तो पिवृभक्तिके ्रतापसे भगवद्धाम जा चुके ये दी उसे सुरक्षित रखनेको दिया था } माता-पिता उस दैवी 


सवसे छोटे पुत्र सोमदार्माको उन्दने अभरृतथट देकर उसे पदा्थंका उपयोग उचित नदीं मानते तो उनसे अधिक 


घुरक्षित रखनेको का ओर खयं पत्रीके साथ तीयंयाचाको योग्यता दिखल्मकर अमृतकी चर्व करना उन्दे अशिष्टता 
निकर गवे । दस वके पश्चात्‌ जव ले तो तपोवल्ते पत्रीः छ्गा था इसव्यि वे चुपचाप सेवामे संरून थे । पिताने 


के साथ कुष्ठ-रोगीका र्य धारण कर रक्खा था । सर्वाङ्ग गल मागा तो अगरतषट उन्दने उठाया; किंतु वहतो खारी 
र्दाया। उन धर्वोसेि पीवजारहाथा) पडा था | 


सोमशसाने माता-पिताको देखा तो वे उनके चरणों गिर वदि सुमे सत्य तथा गुरुडभूषारम म॑ है, यदि मैने 


पड़ | माता-पिताके दुःखसे वे वहत दुखी हुए । दोनेकि धाव॒ निर्छल्मावसे तप किबा हैः यदि मन तथा इन्दरियोके संयम- 
भोयेः उनपर पडी वधी ओर उनद कोमल विछनेपर सुखया। चे कमी विचछित नदीं हुआ होः तो यह घट अमरतसे 
वड़े परिभमसे वे माता-पिताकी सेवम छग गये } दोनेकि पूणं हो जाय }› खोमशमनि संकल्प किया । घटके अमृतका 


धाव नित्य धोते, पट्वी बोधिते ! उनके कफः मलमूत्र खच्छ क्या हु, इस ऊहापोहे उन्दने समय नष्ट नदीं किया । 
करते ! स्नान कराते, भोजन कराते अपने ह्याथसे उनके घट अमृतपू्णं दो गया । 


पखमं मा देकर; क्योकि वे दोन हाथमे घाव होनेसे खयं वतव ! म पवनन हमा दारी सेवा ओर तषे । 
तो मोजन कर नदी सक्ते य । णर अमूृत-करछ स्कर जवं सोमशर्मा माता-पिताके पास पहुचे 
मादाःपिताकौ इच्छा दोनेपर अपने कंधोपर उखाकर तो वे दोनों कोदी-र्म त्यागकर स्वस्य बैठे ये । पुत्रको साथ 
उन्दं जखपाख्के तीर्थ-मन्दि रम ठे जाते } अपना नित्यकर्म; ठेकर दोनो उसी दिन विष्णुलोकं चरे गये । -यु° 
स्नानः तपण, देवपूजन भी नियमपूर्वकं करना था । ( 
माता-पिताके ख्यि मोजन भी बनाना था ! किंतु सोमरमकि ३ 
केसी मागे किसी सेवा कोई चुट नही होती थी ! उनमे पित्रसेवी सुकमां 
कभी आया नही 
ब्राह्मण ¦ मूखं हो ठम । त॒म समञ्षते हो किं जगते 
चिवदार्माको चिडचिड़ा कर दिया था | के ठमसे बड़ा कोई नहीं ह १ निर्विरोष तत्वका तो तमे ञान ३ 
ग उनको छार जाना थाः जान-बृहकर वे चिदचि भी ही नहीं । कान खोल्कर सुनो ! इस समय संसारम कुण्डल- 
य| वामे पत-दिन कठोर भ्रम करते हष के पुत्र सुक्माके समान कोई ज्ञानी नदीं हे । यद्यपि उन्दने 
नवते वा वी ौ ।वडेकटोर तय नही किया; दान न्दी दिया; ष्यान-हवनादि कर्म॑भी 
कदते ये ¡ उनका र करते थे ! डंडा अथवा कयि ओर तीर्थयात्रा करने भी नहीं गये, इतनेपर 
जो कुछ हाय ल्ग जायः उसखीरे सोम्माको मार्‌ तरैठते ये | रा ४ 


भी वे समस्त शाखके ज्ञाता द । बाक्क होनेपर भी उन्दै जो 
नम्रताकी मूति पितृभक्त सोमशमानि पिताके यने, ज्ञान प्रात हैः बह तुम्हे अबतक दुरम ३ । महातापस 


मारने, तिरस्कार करनेका कभी बुरा नहीं माना | पिताका पिप्यल्के सम्मुख अचानक एक सारस पश्ची आवैठाथा 


उक तोवे क्या देतेः मने मी ङ अथवा चिन्न नर्हीं ओर वदी उन्सेये बते र रहा था ` 
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तीन सख वर्ष॑तक पिप्पल्ने कठोर तप क्रिया था 
उस समय उनकर देहको दीस्करने अमना घर बनाकर भिद्धीसे 
ढक दिया था | फिर भीः उस मिद्धीके टेरे अग्निकी 
ल्योके समान पिप्पल्के शरीरा तेज प्रकट हो रद्य था | 
इस तपसे प्रसन्न होकर देवता्जनि वरदान दिया था-- “सारा 
जगत्‌ तुम्ारे वर्मे हो जायगा ।; इस व्रदानसे पिप्प 
विन्राधर हो गये ये | जिच व्यक्तिका मनसे चिन्तन करते 
येः वदी उनके वर्मं दो जाता था ! इस सिद्धिके कारण 
उन्दै र्वं हो गया | वे अपनेको संसारे र्व्॑ेष्ठ मानने 
लगे | अहंकारने भगवत्पा्िका माम॑ अवरुद्ध कर दिया | 
तपस्वी ब्राह्यणकी इस अवस्थापर ब्ह्माजीको दया आ गयी | 
वे सारसका रूप रखकर पिष्पल्को खवधान करने अये ये | 
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खारसकी बातें सुनकर पिप्पल आओीन दुरुक्षेचकी 
चल पदे ! वरदौ विप्ररेष्ठ कुण्डल्के आश्म 





इसके पश्चात्‌ सुकसनि दी बतल्य दिया क्रि खारसके वचन 
सुनकर पिप्पल उसके पास आये ह ¦ 

"आपको आयु क्मदह) आयने कोई तम क्रियालो 
पेखा भी नहीं ख्यता । इतनेपर भी आयका हान अपार ३ : 
इसका कारण क्या दै  ठकमनि नव खाश्चात्‌ देवतार्जेकं 
दुखकर दिखा दिया जर निर्विरोध तत्वा सम्यक्‌ वणं 
क्रिया तो पिप्पर्ने पूषा 

ध्म तप या यज्ञ नही करता । दानः ती्थटन अथव 
कोड अन्य धर्म मँ नदीं जानता । माता प्ति दीं मेरे इ 
देवता द ओर मेँ उन्म सेवाको ही सपना परम धरर समानत 
दर । खकमाने वतलया । 'आछ्स्व छोड़कर रात-दिन ३ 
माता-पिताकी सेवा खगा रहता ह्र ¡ जवतक माता-पित 
जीवित दँ ओर उनकी सेवाका अलभ्य खः 
प्रात हैः तवतक मुञ्च दूसरा तप; तीर्थयातत 
व अन्य पुण्यकर्मोके करने्ा स्या प्रयोज 

तपः यज्ञः अनुष्ानः दानादिसे जो फः 
मिल्ता हैः वह खव रैने माता-पिताकी सेवारं 
पराप्त कर ल्या है |› 

“पुत्रके च्ि माता-पितासे बड़ा कोई ती 
नरी ।; अन्तमं सुकमनि वतलाया ¦ प्माता 
पिता इस लोकँ तथा परलोके भी साश्चात 
नारायणके समान द| जो माता-पिताकरा आदर 
ष करता; उखके सव ज्चुभ कर्म व्यर्थं हो जाते 

| । 

दूखरे अनेक उपाख्यान सुकमने पिप्प्को 
सुनाये ¦ पिप्पक्का गर्वं सुकर्माके उपदेशको 
सुनकर दूर ह्यो गया } वे उसको प्रणाम करके 
वहसि चके गये } --घु० 











क अपने आराघ्यकी उपा 
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# धमां रक्षति रश्चितः # 
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सना करता दैः पुण्डरीक वैसे हयी माता-परिताकी सेवा करते 
ये ¡ खच्छ वल्लः खच्छ आस्तरण पड़े पलगधपर माता-पिता 
विराजमान हं । उनको तनिक उटनेक्री मी आवश्यकता च्य 
तो पुण्डरीक उनकी चरम-पाहुका उनके चरणेकि समीप 
कर देतेदं} कभी व्यजन करते रैः कमी चमर्‌ } कभी 
चरण वते दं ओर कभी दुसरी कोई सेवं व्ये ह } माता 
पिताक ठेवावे अतिनित्त युण्डरीकके च्ि संसारम जेते दूसरा 
कोई कायं दही नह} माता-पिता द्यी उनके देवता; उनकी 
निधि यर उनके परम सुख | 

इस अदिचख श्रद्धाः एकान्त-निष्ठा अर तन्मयताने 
मगवान्को मी सुग्व कर दिया श्रीकृष्णचन्द्र रक्मिगी जीके 
साथ उपने दिव्य धाससे पुण्डरीकको दर्यान देने पधारे ! अनन्त 
सौन्दर्य सिन्धुः उच्ज्वर स्निग्ध शत-शत ज्योरसना-धवल श्रीङ्ग 
कान्तिः असीम सौरम्‌ प्रश्ुके सङ्ग एवं वनमालका; किंतु 
पुण्डरीकको इस सवका भी पता नहीं ल्गा | उनके पिता 
खयन कर रहे ये ओर वे पिताकी चरण-तेवामे तन्मय ये | 
उन्दं तो अपने देदकी भी युधि नदीं थी 

"पुण्डरीक {: प्रसुने बड़ स्नेदसे पुकारा | ष्टम व॒म्दारा 
आतिष्य ग्रहण करने अये है } | 

"आप दोनौ ङु समय इसपर विराजं ।› पुण्डरीके 
गदन घुमाकर पीडे देखा ओर पाख पड़ी दो स्ट फक दीं 
पक हाथते आसनके सूपर्मे-“कृपा करे चुपचाप कुक देर 
प्रतीक्षा करं | पिताजी शयन कर रे द| इनकी निद्र 
व्याघात नहीं होना चाद्ये । ये उठ ज्येन, तव मै आपका 
सत्कार करूंगा | | 


पुण्डरीक फिर पिताके चरण दवानेम तन्मय हो गये | 


उन ष्यान दी नदीं रदा कि विसुवनके खामी उनके पीडि 


खड प्रतीक्षा कर रे ई ¡ ` [र 
देव [› रविसणीजीने देखा शरीङ्ष्णचन्द्रकी ओर । 


तो उन्होने खप्नमे भी सोचा नदीं था 


टुं {' शरीकष्णने संकेत कर दिया करि ध्चुपचाप खड़ी 
रहो । बोलोयी तो ॐट पड़ेगी मर पिताकी निद्राम व्यापात 


 दीखेगा ते वद महामाग खदेड़ देगा इम दोर्नोको यसे । 

उस धर्मनिष्ठः पिवरसेवकको न कुदे सकते हमः न डरा 
कते । बड तो हमारा भी सम्मान-माजन दीह |; ` 

कमरपर दोनो दाथ धरै, ईर्योपर खद रकरिमिणी मणी -भ्रीकृष्ण 








प्रतीक्षा करते रदे ! पिताके जगनेपर पुण्डरीक उठेभीतो 
उन्दने कट्‌ दिया--आप दोनें रेते दी खडे रह ॥ 


पण्ठरपुरमं श्रीविग्रल्पमे दोनो वैसे दी खड़े है । 
पुण्डरीक तो उसी दिन माता-परिताके साथ भगवद्धाम चङे 
गये ये| --सु° 
(५) 
ध्म क ¢ 
पत्र-धमंफे आददे ्रवणङकुमार 


भवगक्ुमार वेदय-पुत्र ये । अयने माता-परिताकी अकेटी 
संतान थे | माता-पिताको ही वे अपना आराध्य मानते ये | 
भवणके माता-पिता दोनो अन्धे थे ओर वद्ध हो चके ये । 
उन दोनोकी सेवका प्रत्येक कार्य बड़े उत्साहः तत्परता ओर 
न्रतासे श्रवणङ्कमार करते ये } वृद्धावश्चाका ठिकाना क्या 
किं शरीर कव गिर जाय । अतः उस वृद्ध॒ दम्पतिके मने 
तीथयाचाकी इच्छा हुई । श्रवणकुमारने कबर बनायी ओर 
उस माता-पिताको बैठाकर तीर्थयात्रा कराने चल पड़ | 


कधेपर॒माता-पिताको उठये चख्ना । उन दोनोको 
स्नानः मोजन आदि कराना । जर पीनसे ठेकर जो भी 
छोटी-बड़ी शारीरिक आवदयकता्द उन ब्द्धोकी ह, उन्दं 
भवणक्ुमारको दी पूरा कराना था | अन्धे होनेकरे कारण वै 
दोनों तो सर्व॑था पुपर निर्भर थे | 

ब्राह्मण निधंनदोतो भिक्षा मँगकर खाल छेकिन 
दूसरे वणके ल्ि तो भिक्षाटनकी विधि है नहीं | तीथ॑याजामे 
निन या्रीको बिना सगि कोई दे तो उसीसे उसको जीविका 
चलानी पड़ती दै | मागमे सर्वै भराम या नगर तो पडते 
नहीं । कभी विना संगि भोजन मिरु आता था ओर न मिद 


तो वनसे कन्दः फः पत्ते आदिको हदकर लाना, उनको 
` घोकर या भूनकर भोजनके योग्य बनाकर माता-पिताको भोजन 
` कराना--भ्रवणकुमारका दैनिक काय था । माता-पिता वृत 
उनके आराघ्यकी कोई ठेसी उपेक्षा मी कर सकता है यह `  नचता था 
| ` ररि दोनोंकी चरणसेवा करके, दोनके सो जानेपर सोते 


हो जाये तव जो बचता थाः उसका वे भोजन करते भे ओर 


ये । प्रातः दोनोके जागनेसे पदले उठ जाते ये | 


यात्री प्रायः कुछ रात्रि रते यात्रा प्रारम्भ कर देते ई, 
जिससे धूप तेज दोनेसे पहले वे अधिकं भार्म पार कर छे | 
उस् दिन भ्रवणक्ुमार मी राधिके पिचडे प्रहरर्मे यावा कर 


दे थे । वनम उनके माता-पिताको प्यास लगी ।  कबरको 
 छरद्वित स्थानपर रखकर ज्जने गये। ` | 


पोनथकर 














0 1 । 











१ 


उ रात्रिम महाराज ददारथ आष्ट करने निकल थे | 
वणकुमारने जव सरयुके जलम कमण्डलं इवाव ती उसका 
सब्द सुनकर रजको खगा कि कोड्‌ जंगल हाल जपा 


५५ प क [ष त्राण [न (0 ॥, वह 
रहा दं । उन्दने उन्द्के रक््यपर वाण ड दत | 


बाण श्रवणक्ुमारकी छातीम चण्‌ ¦ ठं चार्‌ दर इद 


न यतिरिक ( 9) > (4 3 

पड़े ¦ युद्धके अतिरिक्त दार्थीका वध वाचन-वजिद ई) इयः 
षि -- + --~ -> ~ 

समञ्चकर भी राजक! वाण नद छंडना न ¦ त्द्‌ ज धनम 
नि न न हा वि भ ननन्् क न्नव 

न्त नजन 4६ 


न्द्ध हू ज उ 
अनभ्र 


सीस धमना रजाः 


मन 91 र 
॥ 





४१ दुखर क [१ न आर 
चान्कार सुनकर महराज दच्छरथ वहा कहू अ 











मर्दक दद्य देखकर व्याङ्कु दौ यय्‌ ¡ भ्रवणङुमारनं 
तसन्चान तै द्रह्यणं नीः वेद्य हू | आका जद्वहत्या 
नदीं च्नेगी } लेकिन मेरे माता-पिता प्यते दं | उन्दं जख 
पिय दीजिये ओर यड वाण मैरी छाती निकाले !: 


# 


तु | 1] {न्न म प्र ष 

वाण्‌ निकर ह श्रवण (ण निकर गये | 
द्रारथ्‌ जष्ट टेकर्‌ उनके माता-पिताके पाख पहुचे 
खना पड़ा | उन्द्‌ वद दुःनवाद 


तौ "न ट्म्पतिवः 
1 उन्‌ दुम्बातुक साहू 
वरह 
। वह्‌ 


देना पडा } उन दनम चद पाद पदरचानेको कट्‌ 
चिता भी काढ चुनकर सद्राराज्ने वनायौ ¦ पुचके देहकः 
साथ वे दोनो अन्धे ब्रद्ध चितारम दैठं यये ¦ अन्तिम समय 
उन्दने राजाको साप दिया--ष्टमारे समान दुम भी पुत्र 
वियोगर्म ही मरोगे 





[ह २ 








पितमक्तिका प्रताप--सहाराज् दशसर्थने देखा किं ्रवभः- 
ऊमार दिव्य देह धारण कर भगवद्धाम जा रदे ई । उनके 
माता-पिता भी उनके साथ दही यये } -इु° 
(६) 
("का ("4 ू 
पत्भक्त त 
महराज श्ान्तनके एक ही पुत्र थे देवत्रत 








नु ञओरवे भी 

खायान्य गानवीकी संतान नदीं ये } भगवती गज्ञाके पुत्रयै 

} देवी सङ्खाने महाराज शान्तनुसे विवाह दी इस सतंपर 
किया था करि यद्ाराज उनके किसी कार्म वाधा नदीं दमे 

जो पुर उत्पन्न होता, उसे वे भागीरथीके प्रवाहम्‌ विसजित 

कुर देती | सात पत्र उन्दीने प्रवाहर्मं डा दिये थे, 

उआटवेके समय मदहाराजने उन्हे रोका | इस प्रकर गङ्ख 





जेसी पत्नीका त्याग करे चान्तनुको देक्त्रत मिरे थे} 


देवतान अख्र-दिष्षा दी थी उन्द । 
उन्तानकु महागज उद्ाद रदन्‌ च्म 
दिनेदिन क्षीण दन छ्गा । सुखे स्खन्त हौ 














ध भ ~स कण ति 
मन्त्रलक्र द्वरा उन रमु 
दान्तनुने कद दादागक्क्ी कन्या योजनगन्धा { स्वगन्ध ) 

1 # # 1 म्र 
सत्यवतःको दष्टा था रुचे ये) 


सग्धर दह 
क [न धि + ~ 1 
क (42 द्रया र 11141 २4! 


रप (वन्मा दन्य 
सन्न 





#. 1 
सनौर उमपरर्‌ 2 





{ ४ 











#॥.। 
क दस्तक सुश्रादुक। उना सन्या कवर त 
प म, न [न 
शाः तत उकः दद सिदलामनका चक्र माना जाव) 
। ठ्‌, | ऋ १ ५ १५५४ 
पय उवत्रन-ज कंवनल्मा पदक उसकः धकार चद्व 


#; 
नरयन गान कैन = ॐ, 
करनेकी वात्‌ महागज करल संच सकने यै 


स 
देव॒त्रतरे कारण जाराः आर कृद----दनः इतना -सी 
चात्‌ ¦! इस ष्ट्य पिता हना सध ठः श्त = 8 
य{त, २ £ प्च पिताती टना कद्र ज रह ह + 














कष क # 

राजनक्ी पड द्वारपर रका टमनक्र रथ । न्न नुाद्राजमे 

कटा (ध ऋ श्नः भ गा | र 

दा--:आपकी कन्यका पच अिदननासीन हग } सं 
कन कष भ्ण [1 


अपने ज्वत्वकरा याय करता हं | अपि उपनी पुचीकों 
करे ¦य त 
बन्द्नःका 
जङ्कुमार ! आप धन्य ह! दादराजन कहा । 

त्याग मद्यान्‌ दाय हे | अन्यथा आप-जनेखा धनुर्धर प्रतिपक्ष्मे हो 
ता देवता मी कते सुरक्षित रह सकते द} आप क्चनन 
देते तो महाराज मेरी पुरीसे इडं सतानङरो राव्य देनेका 
वचन्‌ देते भी तो वह निष्फक था} छेक्रिनं आपने मे 
अपना श्वत्व त्याग दिया; जापका संतान तौ उसे नहीं त्याग 


देगी ¡ आपके यच स्या मेरे दौटित्रको 
करने दैगे £ 


आपका 











1 ध्नप्टन् 111 {य्‌ ४ 


देवव्रत गम्भीर हो गये । ब्रादं उचितथी) वे युव 
ये } वे विवाह करं तौ उनके पुत्र इख नवीन माताके पुरस 
आयुर्मे ब्रहुत छट कदाचित्‌ ही गे 
ही देगे-यद्‌ कोड कते क सक्ता 


बाहु उठाकर उन्दने ग्रतिन्ना कौ---भमेरे कोद संतान नदी दोगी | 
से आजन्म ब्रह्मचारी रहूगा 











६८ 








15 क त 9 क का क आ क क त 9 ^ + ४ + ++ + + + 


( ७ ) 
आदश पुत्र सनातन 

केवर ग्यारह वर्षका वाख्क शा सनातन } उडीसाके 
एक निर्धन दग्पतिके दो वच्चे थे ! उसर्मे सनातन ग्यारहका 
था ओर दसरा उससे छः वधं छोटा था । अचानक देशम 
अक्रा पड़ गया ओर अकार निर्धनको दी मारता दै । 
जिनके पास धन दः संग्रह हैः वे मी अकारक समय अपना 
म्यय कम कर देते द । मजदूरके परस्मं वैसे ही कुक नदीं 
रहता; अक्राख्के ससय्‌ बहूत-से चलते काम वड़े खोग व्यय 
पटानेको वंद कर देते हँ | अतः ष्दुहरी मार, दरिद्रपरः अन्न 
महंगा हयो जाता है ओर काम मिलना प्रायः वंद दो जाता दे | 


सूरयोदयके पूवं ही सनातनका पिता घ्रसे निकर पड़ता 
था ¦ सूर्यास्ततक कीं कुर भी काम मि जाय ओर उससे 
दो मद्धी अन्न प्राप्त हो जाय तो वह दिन भाग्यरारी 
समञ्चा जाता था ¦ लेकिन प्रयेकं दिन तो माम्यशाटी 
दिन किसीके नीवनका नहीं होताः फिर निधनके 
जीवन-दिन ओर वे भी भयानक अकाल्के समयमे । कर 
दिनतक च्गातार कुछ काम नहीं मिल | काम नदी मिखा 
तो अन्न कसि आता । धरम जे टूरे-फूटे बत॑न आदि येः 
पेटकी ज्वालय आहूति देनेको पटे व्रिकं चुके ये| 
उधार कुसमयर्म निधेनको कौन देने चलम था कई 
उपाय नहीं था } सनातनके पिताने एक दिन रारि चुपचाप 
घ्र व्याग दिया | कोई नदीं जानता क्रिवे करौ गये। 
अपने नैके सामने अपनी संतानक्रो भूखसे तड्पते न 
देख सकनेके कारण वे कीं चरे गये | 

पिता गये ओर उख असहाय परिवारको यदा-कदा दो 
मुद्ध अन्न मिल्नेकौ आदा मी गयी } उपवास--कितने दिन 
केवर जर पीकर कोई जीवित रह सकता है १ नारी खारपर 
पड़ गयी ! चार्‌ वष॑का नन्दा बवाट्क मरणासन्न हो गया | 
कृङ्कालप्राय ग्यारह वषृका बालकं सनातन अन्तम पिताकी 
खटीका सहारा केकर निक | अनैक दिनके उपवासके 
कारण उसे बार-बार चक्र आ रहे यथे) बार-बार मूर्छित 
होकर वह गिरा पडता था; किंतु उसे चलना चाहिये-- 
चरता गया वह्‌ | | 














धेया ! थोडासा मात । किसी बद्धा नारीको 
मरणासन्न बालक सनातनकरौ इस याचनापर दया आ गयी | 
उसने योड़ा मात दे दिया उसे | 


ह क १ न ण भ त पि ॥ 


सर्पिणी अपने वच्चे खा ठेती है, यद अयश मिला है 
उसे किंतु अकाल्मे मूखसे व्याङ्ुल मनुष्य अपने बच्चे 
बेच डालता है ! माता अपने मरते वच्चेके दाथसे छीनकर 
अन्नखाठेतीहै। ये दद्य कितने मी दारुण होः मानवताको 
हृदयपर पत्थर धरकर देखने पड़ दै ओर बार-बारः स्थान- 
श्यानपर देखने पडे दै विंतु मानवे दी देवोपम--नदीः 
देवदुरखम आत्म भी अवतीर्णं योती द । ग्यारह वषेका 
नन्दा वाल्क; अनेक दिनके उपवाससे बार-बार मूत होताः 
गिरता ओर दाथमे भोजनः; कितु सुखम एक दाना नदी 
डाखा उसने | 

छोय भाई चीखता दौडता आया तो उसके सुखम 
एक आस अन्न दे दिया सनातनने ओर फिर उसकी चीख- 
की मी उपेक्षा करके खाटपर क्षुघासे अदत्त अधंमूर्छिता 
माताके पास ब्रद गया--्मां | भात खाया द्र ।' 

त्रेया | कल्याण हो तेरा ।› उस नारीका आशीर्वाद । 
किसी तपखी, ऋषि, देवता, कोकपाल्का आशीवाद उस 





माताके आरीर्वादकौ समता केम समर्थं हो सकता था 


---सु र) 


(८) 
मात्तभक्तिके आदे बारक रामरसिह 


अमररसिंट्की रानी पागल्-सी दो उटी | 

(छाहजर्देकरि भरे द्रवारमे अपमान करनेपर उसके वीर 
पति अमरसिंदने बादशाहके साटे सलखावतर््योक्रा सिर उतार 
च्या था) बादशाह भयसे भीतर भाग गया था ओर 
अमरसिंह धोडेसदहित दुग॑के प्राचीरसे कूदकर निकल आये 
ये | रानीका चाटुकार माई अर्जुन गोड अमरसिंहको उल्य- 
सीधा सिखाकर महल्मै ठे गया ओर पीछेसे अमरसिंदको 


मार उख | 


दादहजर्हनि अमरसिंहकी नंगी लाश बुजेपर उल्वा दी । 
चीट-कोवे उसपर शरैठने से | 


इस समाचारसे रानीको बुद्धि काम नदीं करर्ही थी 
उसके मेजे सभी सेनिक्र मार खे गये | वे रावके समीप 
मी नही पटच सके | 


(जिसकी छारा चील-कौवे खा रहे हैः- शादजर्हौकरा यह 
कथन भी रानीने सुना था--पपर उसके खानदानमे एक भी ` 
एेसा नही; जो उसको खश ङे जाय £ 





11 सममः 
8) 


६५९, 








रानी बेचैन शी अपने कदखनेवाटे सभी 
सामने वह्‌ रो आयी, अचिर पसाराः 
नदीं दिया | रानी अधीर दहे उदटी। 


्रौदी मेरी तल्वार लः-रानीने कदा । “ओर मेरे साथ 
चट । मं स्वथं सहारावलट्की साया साहजर्हेकि किरेमे निका. 
कर ठे आजगी |; 


लगकर 
प्रर क्रिसीने घ्यान 





रानीने सेनिकका वेश बनाया, त्वार खी ओर 
अन्तःपुरकी समी नारि्ोनि तव्वारः भाठे ओर व्क सभे । 

(्चाचीः ठदरो ।› दौड़ते हुए आकर रामसिंहने कद 
मेरे जीवित रहते वम्दै महट्से 
नदीं । पूज्य चाचके निष्प्राण दारीरकी रक्षा एवं उनकी 
अन्तयेष्टि मेरा परम पावन धमै । प्रणदे र्गा मै 
इसके चयि ] 

त्रेया; जा !› रोते-रोते रानीने आशिष्‌ दी । (महिष- 
विमर्दिनी दुगा वुम्दारी सहायता करें } 


“रो मतः चाची । ्रोडेको एड़ ख्गाते दूए रामरसिंहने 
कदा । 'चाचाजीके द्रवक साथ मै अभी खरता ह्रं | 


रामसिंह अमरर्सिंहके बड़े भाई जसवन्तरसिंहका एकमा 
पुत्र अभी केवट पंद्रह वषक्रा थाः पर था अपने पिता 
एवं चाचाकी ही मति वीर ओर पराक्रमी । 

वह्‌ दौड़ पड़ा शाहजहेकि दुर्गकी ओर । 


दुगेका द्वार खुला था ओर तीरकी मेति एक युवक 
अश्वारादही उसे पार करते भीतर चला गया | द्वाररक्षक 
उसे पहचान भीन स्के । 


बुजके निकट सैको मुर्किमि सैनिक तैयार ये | युद्ध 


वाहर जानैकी आवद्यकता ः 





जिधर दोनो दाथ उटठये उधर दी श्रु लोटते दीखते। 
अन्ततः वहं बुजंपर चट गया । 

पूज्य चाचाजीका राव उखाया; उतरा ओर धरोडेपर्‌ 
बेटा । पुनः वदी युद्ध । पर उस तेजस्वी बाख्कका 
अनेक सैनिक मिलकर भी कु अनिष्ट नहीं कर सके | 
वे ताकते रहे ओर रामरसिंह्‌ दुगके वाहर निकल गया | 

महम चिता पदछ्से तैयार थी । 

चेटा ! तूने मेरी सम्मान-प्रतिष्ठा एवं धम॑की रष्चा की हैः 
नचर्णोपर गिरे रामर्सिंहको उखाकर अत्यन्त स्नेदसे उसके 
सीश्षपर हाथ फेरती हुई रानीने आदिषु दी) व्वेसेदी 
भगवान्‌ तेरी सदा रक्षा कर }› 








ओर रानी पिके दावके साथ चितये प्रविष्ट दो गयी । 
रागसिह ने््रौमे ओँसु. भरे चुपचाप देखता रदा । वहं 


छिड़ गया । मदमे लगाम पकड़े पंद्रह वर्धके वीर वच्चेने श्या योता, वाणी जो अवश हो गयी थी । -श्ि° इ” 


दी 


धरमरीर पुपुत 


नित्यं पिता-माताकी मानं। 


तन-मन-धनसे सेवा करता, सहज सदा करता सुख-दान ॥ 


4 पुर सुपुत्र वटी ज्ञो करता 


श  जाति-कुटुम्ब-खजन-जन-सेवक, 
॥ धर्मशीलः, तपनिघ्ठ, मनसी, 





भगवद्भक्त" जितेन्द्रियः त्यागी, कुशल, शान्त, सज्ञन, धीमान्‌ । र | 


मितव्ययीः ५ 
पुज बही होता कुट-तारक, पैलाता कुख-कीति महान्‌ ॥ ` 


ऋत-मित-हित-वादी, विद्धान्‌ ॥ 


दताः धतिमन्‌। 
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( खेखक--आःायं श्रावेश्वनाथजी पाठक , 
-निरङ्कदाःः वयः? का आसाणक प्रावः इुननस आता 
ड तचा चरः दमय सिह सप्त च उल्क 


1 ह दूर्य के, ् ~ 
धी वदत्‌ प्चच्तिदहौ यीं | अतः प्रश्न उट्ताई क 
ॐ 
[३ मुम्व ~ --र => | स ५ [क 
क्या कच सन्वयुच उचदुह्लैय टीत दह १ उनका ऋ 
॥)। = कन भन च १ तो [ता {वयम 
स्यादा नदं हेती? यद्वि एसी बति हः तवे ता कवक 


महत्व एक ावाराते अधिक्‌ नदीं ! परं प्राचीन परन्थोसं 
कविकी सक्तकण्ठतै यान किया गया दहै | 
अमरकोपके अनुसार कवि सर्वजन दोता दै । वेदों परमेश्वरके 
च्वि कवि दाब्द्का प्रयोग सिरत है-- 
करिनीवीं परिभूः स्दयम्भ्ूः 
श्रीमद्धागवतमं बरह्याजीको (आदिकविः कौ उपाधि 
विभूषित च्छ्य यया दै-- 





4 
म्राह्साक्र 





तेने ब्रह्महृदा च आदिकवयं । 
अग्निपरयणये कविचक्रो मानवका हुख्म गुण वतलया 
गया है-- 
तित्वं इरुभं तत्र॒ शक्तिस्तत्र सुदुरूभा । 
आचार्यं आनन्दवधंनने कविकी ठुख्ना प्रजापतिसे कौ 
३; क्योकि वद॒ अपने इच्छानुसार सम्प विश्वको परिवतिंत 
कर सकता दै 
अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः । 
यथास्मै रोचते विश्वं तथेव परिवतंते ॥ 
हसते प्रतीत द्योता है, कवि कोड सामान्य व्यति नह 
है ¦ बह अदकिक प्रतिमासम्पन्न पुरुष ई ¦ वह॒ समालका 


नेदृत्व करता ३ ¦ उसकी ङेखनीसे निकले दूए अश्चर 





ब्योतिस्छु्टिगः बनकर सोह-निशार्मे शन्त प्राणियोको मागं 
दिशाका संकेत देते ह! उवी कव्यना-द्क्तिसे अमूतकः। 
वह्‌ अश्चय उत्स पूटता है जो दुःख-दाव-दग्ध हृदयौको 
अनन्त काठ्तक चीतक युधा-रससे सीचता रहता ह | वहं 
अपने प्रातिम नेसे तीना कार्टौका साक्षात्कार कर्‌ जिन 
मान्यता ओर आदर्ोकी खष्ि कर देता हैः समाज 
युग-युमतक उसका अनुवर्तन कस्म गौरवान्वित हता हे । 
प्रचीन आर्योकी सभ्यता ओर संस्करतिके प्रचारक कवि दी 
चे । समाजे जो कुछ तपः व्यामः अर्खाः द्वाः दाक्षष्यः 





 शाहित्यपर ध्मका नियल्व्रण रहना अनिवार्यं 8 | 
 नियन्नितं साहिस्थ ही खमाजकी बुराइयौ ओर ुरीतियोको 





धर्म, नीति एवं वलिदानकी सावना दैः उसकी नीव कविर्यो 
योर सेखकनि दी डी दं। 
वाल्मीकि ओर व्यास-जेसे कविेने दी हम ऊम्यं आद 
उल्ज्वल परष्यर्दै प्रदान कीरै । अतएव कव्रियोका 

छृङ्क समञ्चना मूल दहै । विश्चका सम्पू दासप्रह 
पीकर भी जो अपने काव्यामृतसे समाजको अमरत्व बर्मन 
करता दहै वही वास्तविक कवि है । कवि या साहित्यकार 
लना असिधार-त्रतका पालन कस्तां} इस तरतम 1 ज्ञसकी 
निष्ठा नदी, उसे लेखनी रख देनी चादिये । 

आजका साहित्यकार कदानी लिखता हं वासना 
उदी करनेके चयि; उपन्यास चछ्िखता हे सन्मागपर 
चल्नैवाठे भेले-माटे नवयुवक्को गुमराह करलेक्रे लिये; 
नीत लिखता है समाजमे घरिरहवेदना जगनेके च्वि । 
ठेला खगता ह जते इसके अतिरिक्त वह कु जानता दी 
नदौ ! जिस देके महान्‌ सर्यादावादी कवि गौखामी 
तख्सीदासजीने कभी परोष्रणा कौ थी-- 


= 
६171 


कीरति भनिति भति भि सो \ 
ससखि सम सब कर्द हित दोर \ 


आज उसी देशे कवि ओर ठेखक विनादाकरारी 
साहित्यकी सर्जनामे दी अपनी अरतिभाकी साथंकता समक्षने 
ल्गे ह| 

साद्य धर्मतक पर्हचनेका सरल सोपान दै ओर 
घम है रेदिक एवं आसुष्मिक सुखौका निष्पादक ¦ जव 
साषित्य धमकी उपेक्षा कर मनमाने मागंपर चरने ख्गता 
३, तो उसमे लोकमङ्गलकी भावना नदीं रइ जाती । एेसा 
खाहित्य देद्वको पतनकी ओर ऊे जाता दै भय 
। 








दुर कर सकता ह ¦ साहिवयकार अनतकं धके परति 
आखावान्‌ महीं होगा, त्ेवतकं उसकी वाणी देशं ओर 


 जातिका अभ्युस्थान करनेमे असमर्थं रहेगी । 


गद्य ओर प्य साहित्यके दो रूप द । विद्वान दोनौको 
(काव्यः कहा है । काव्यकी उपयोभिता जीवनके सभी 
तोम है । चरिकाल्दलीं ऋषिर्योने धर्म, अर्थः काम एवं 


` मोक्षकी शिक्षा देनेके निमित्त काव्यकी रचना कौ थी । 
वेदव्यासे महामारतमे सष कदा हे 


त क ॥ ५ 
= सददध अर सेश्वकक्छा अस्‌ = ६६९. 


[ 











धते अथै च काचे च सक्षि च पुरूषषेस । 
यद्विहास्ि तदुन्यन्न यन्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ ॥ 
अलकार-याख्रके आचा्यौने कव्यको धमोदिसाधनो- 
पाय कहा है | वक्रोक्तिजीवितकारने काव्य-परयोःजनका 
निरूपण करते समय लिखा दै-- 
चमीदिसाधनोपायः 
फाव्यवन्धोऽभिजातान 


सुकुमाख्छम्येदितः । 
हदयाह्वादकारकः ॥ 

अर्थात्‌ काव्य अभिजातवगैको धमीदिी शिक्षा देनैका 
सुकुमार साधन दै । वकरो्तिजीवितकरार कन्यके जाह्ादकलव्‌- 
मात्रे संत॒ष्ठ नहीं । वे इसी कारिकाकौ चृत्तिमं आगे दिखते 
ह तथा सत्यपि तदाह्वादकप्वे कान्यबन्धस्य क्रडनक्ादि- 
प्रस्यता- ग्राञ्जोतीत्याह--धमौदिखाधनोपासः ! यदि काव्ये 
तरसताका रहना ही अनिवार्यं मान ले तो उसमे ओर 
व्रास्कके खिलौनोमे कोद अन्तर दी नहीं रह जायगा | 
अतएव उसे धर्मादिसाधनोपाय कहा गथा दै । लिलोने 
ब्राखकोका मनोविनोद अवद्य करते दै; परंतु प्रीढ व्यक्तियोके 
जीवनम उनका कया उपयोग हो सकता दै १ क्या तत्वदर्शी 
कवि्ोकी सारगर्थित वाणीका मूल्य वाल्कोके कीडा-कन्दुकपं 
अधिक नहीं १ क्या संत कवि वुकसीद्यसका राम््वरितयानस 
ब्र्चौका यिलैना दै १ रसालमंजरी्े लिपकर गानेवाटी 
कोयल्की दूक मनोर जनके च्ि हो सकती दहै; परंतु विवेक 
सीख कवियोके व्यापार केव सददर्योके रंजनवेः लिये नही 
होते । प्रयेक छेक या कविका यह धर्म है किं वह सा 
साहित्य रचे जो अधा्िकौको धमः कामियोको स्यागः दुक 
दण्डः खजनेको संयमः नपुंसकोको धृष्टता, शररोको उत्साहः 
धको शनः विद्वनोको वैदुष्यः शोकातं ओर दुखी दर्यो 
को विश्रान्ति देनेम सक्षम दो } तमी उसकी कत्र साथकः 
होगी, तभी उसकी साधना पूणं षेगी । 








क्षीर -नदयते मण्डिख कान्य ही सत्काम्य ह । जिख 
कष्यते कोई दिक्षा नहीं मिलती? कोद दशनः कोई सरणा; 
क्वो भाद नदी मरुता बह वाग्जारमाच हे । काव्यमीमांसा 
राजरोखसने काव्यको हितोपदेश देनेम॑धम॑शाखके समकक्ष 
मनाई 
गद्यपद्यसयत्वात्‌ 


कविधर्सैतवाद्धितोपदेशकस्वात्‌ तद्धि 
शाखाण्ययुधावति । ति | 


रामायण पदुनेपर रासकी पितृभक्तिः सीताका सतीत्व, 
उक्ष्मणका ्रातूप्रेम ओर भरतकरा साग हमारे दरयोको वशी- ` 











~ ५५ नि व, व 


यूत कर देता है ! उनके शीर-सन्दरथपर हम इतना युध 


प | 


से जाते दै कि उसीके अलकस्णयं अपने जीवनक साफल्य । 
स॒मञ्चने टगते दै । 





कुवि ओर ठेखकौका कास समाजको परिष्कृत एवे 
सुखचिसव्यन्न बनाना है । कृतयुग ओर कलयुग उर | 
छेखनीके परिणाम द ¦ अतएव सादित्यकारको बहुत सोच- 
समञ्चकर छेखनी उटानी चाहिये । एक-एक ऋब्द्‌ विवेक- 
निकषपर कसकर टिखना चादि } उन्द सोचना चाद 
छि उनका जीवन राष्ट सेवामं सपि दै । उन्दै देशम नयी 
स्पूर्तिः नथी चेतना, नया उत्साहं ओर नयी आका संदेश 
देना ३ । उद सत्य; अदिसाः तपः त्यागः विचय परेम सेवा 
एवं बल्दिनकी भावना जन-जनके हृदयतक पर्हुचानी हे । 
उन्हे खमाजमे शिवाजी ओर प्रताप-जैते देश्लमक्तः श्रीकृष्णः 
बुद्ध ओर महावीरे महापुरुषः रीता ओर अनसुयाःजेसी 








 देविर्यौ एवे ध्रुव ओर प्रहाद-जैसे दृट्नती वाख्कको जन्म 


देना है, 


इसका यइ तात्पर्य कदापि नहीं करि कवयित आदशको 
ही अपना ध्येय बरना केनेमे आजके सादित्यकारका चरम 
साफस्य ३ । आद्य तमी ्राह्च दये सकता है, जव वह यथाथ 
कमी ठोस भित्तिपर आधारित हो| परंतु नग्न यथाथंका 
बीमत्स प्रदर्डन कम मयावह नदीं } हमारा शरीर यदि. नंगा 
कर दिया जाय तो क्या उसकी शोभा होगी १ सव॑गुण- 
सणन्न साहित्य बही हो सकता है जो सत्य, रिव ओर खुन्दर 
हो | इनम किसी एक गुणका विपर्यय होनेपर साहित्य 
विकल्ङ्ख हे जाता है} असत्य सादित्यपर किसीकी निष्ठा नदी 
होती, शिवत्व न रहनेपर वह समाजका अम्युदय नदी कर 
खकता ओर सन्दे अमाव वहं नीरस दौ जाता है । 
बथार्थकते मीतर छिपे शिबत्वफो दढ निकालने दी सादित्यकार- 
का सते बड़ा कृतित्व है, शवसे बद धाधना है । थयाथके 
क्षार-समुदरके मन्थनसे जो अमूल्य जमूत निकलता हैः उसीकी 
संज्ञा साहित्य ३ ! उख साहित्यामरतका पान करनेवाला अजर 








ओर अमर हो जाता ह । यथार्थे नामपर दौःशील्य वं 
श्र्टाचारको प्रेरणा देनेवाङे साहित्यकार 


य्न द्रोहे ६ । 
उनकी स्चनार्ओोका वदिष्कार होना चषि । 


साहित्यपर विदेशी ग्रमाव बढता जा रहय 











ह । हमारे नबञुवक विदेशी आचारविचार अ ओर 
संस्कृतिपर रट्‌ होकर अपनी प्राचीन संस्कृति ओर 


दिर 


# धमो सक्ति रश्चितः # 





निनि रिरि निरि ििििकििििि  िि कर 





साहिव्यको हेय दष्ठिमे देखने ल्मे ईह | आज भारतीय राष््के 
मवी क्रेधार विदेशी ढंगसे बोख्नैः विदेयी दंगसे उठने; 
बिदेदी ठंगसे वैन एवं विदेशी ठंगसे सोचने गोरवका 
अनुभव करसे खो है} इसी देदा्म रहकर इसी देरकी 
भाषा ब्रोकना ओर इसी देदाकी सांस्कृतिक वेरा-भूषा धारण 
करना मूखताका प्रतीक समक्चा जाने ट्गा द | सूरः वुसी 
ओर मीरौकी वाणीपर एक विदेशी भाषा बुरी तरह छायी 
हुई ह ! इमारी सारी मान्यतार्पैः सारी मर्वादार्पेः सारे आदरं 
धराद्ायी होने लगे ह । गौतमः कपरिक ओर कणादकी पुण्य- 
भूमिपर मात्स ओर डारविनकी दुन्छुमि वजन र्मी है । एेसे 
संकटे समयमे हमारे कवियों ओर केखकौका कर्तव्य है कि 
वे मारतीयताकी रक्षाका दद्‌ संकल्य कर ! परु खेद ईः 
आज जब्र राष्ट्‌-चेतनाको उदुनुद्ध करनेवले प्रौढ साहित्यकी 
अत्यधिक आवर्यकता आ गयी दैः हमारा सादित्यकारः हमारी 
संस्कृतिका जागरूक प्रहरी नये प्रयोगे दिमाग खपा रदा दे | 


आजके सादित्यकारको जागरूक होना दै ओर समञ्चना 
ह किं बह वास्मीकि ओर व्यासका उत्तराधिकारी है । उसे र्मे 
नये प्राण पूकने द | उसे करिबद्ध होना है पुनीत मारतीय 
संस्छृतिकी रक्षाके ्िः उसे खड़ा होना दे रष्टूमाषके 
त्राणके च्यि ओर उसे संकस्य करना है बुञ्चते दए रष्टय 
स्वाभिमानको अक्षुण्ण रखनेके च्ि । यदि वह ठेसा नहीं 
करतां तो साहित्यक्रारके धर्मसे च्युत दौ गया } वाल्मीकिः 
व्यासं, शंकराचायं ओर ठटसी भी साहित्यकार ये । उन्दने 
भारतीय संस्कृतिको वह मोहक रूप दिया, जिसके सम्मुख 
विदेशी भी नतमस्तक दो जाते र! उसी पवित्र देशम 
उतन्न होनेवाठे भारतीय खादित्यकारको विदेरियोकी जूरन 
खाना शोमा न्दी देता 


(२) 
( केडक---भी एन ० कनकराज पेयर्‌ ) 


कवि जन्भजात होता हैः निमितं नही । कविका निघनौण 
करतेके ल्वि कौर पाठां नही बनी है! कोई विश्च 
विद्यालयं अपनी शिक्षसि किसी कविके निमौण करनेका दम 
नही भर सकता । धाल्मीकिं विपिनवासी कवि थे । ध्यास 
भी वन्य-प्रक्तिकी  गोदीम पले कवि थे कालिदास; भासः 
मवभूति आदि कविर्योको राजमहरछमे पर्हैचनेका अवसर 
श्रा थाः परंतु वास्तवमें उनके मनका तार जुड़ा था प्रकृति 
वस्तुतः महलस दुर बसती है । 








जा 


+ 
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तामिढ भूमिये अनेक रेतसे कवि हुए. दं जौ अच्यन्त 
दस्र तथा धरबारविदीन येः परंतु उनकी ज्ञानपिपासाकी 
तीव्रता कोई संदेह नदीं कर सकता ओर प्रकृतिक्रे प्रति 
उनका प्रेम सचा था । छन्दःशाख तथा अलंकारके थोडेसे 


नियमेको जानकर ही कोई कवि नहीं बन सकता । किसी 


देदा या काठके महान्‌ कवियोके विचार छगमग पएकनते दी 

होते है । चहि कवि रोम, इथाका; परिस अथवा कंदन्म 
जन्मा हो, वह अपनी भापराम एकमे दी ऊँचे विचारो ओर 
आदरशौको अभिव्यक्त करता दहै | 





कविका धर्म कोई साधारण वस्तु नदीं दै । राजाका 
धर्म; मन्त्रीका धर्म॑ ओर ठेनानायकका धमं भी एक सच्चे 
कविके धर्मकी तुखनामे बहुत ही हस्का पड़ सरता है । 
प्रयेकं तक्छड कवि नदीं होता | समी त॒क्वंदिर्यो कविता 
नही होती ! विश्वमे अवतक दूसरे वास्मीकरि अथवा न्यास- 
का जन्म नहीं हमा है | कविके छि यह आवश्यक नदी 
है करि वह मोटे-मोटे काव्य-परन्थोका स्वयिता हो । यहं 
आवद्यक नहीं दै कि वह इछियड अथवा ओडिसी-जेसे महा- 
कार्वयोका दी सजन करं } 'पठेजी रिटेन इन ए कण्टी चच॑-याडः 
( एद्ण फ ह्ृला 101 2 (तपतत (प्तलरमत्‌) 
दस हजार प॑क्ति्योका कोई महाकाव्य नहीं हैः किंतु यह एक 
परमोककृष्ट काव्य दै ओर इस नाते शरेः एक महाकवि था | 


अपने अन्तश्तम भावोौको व्यक्त करनेके स्यि कविको 
रखित एवं प्रभावोत्पादक शब्दौका चयन करना पड़ता ३ | 
गम्भीर भावौको उसे प्रसाद-गुणयुक्त शब्दके द्वारा प्रकट 
करना पड़ता हे । ऊँचे विचार भी अत्यन्त सर शब्दौसे 
व्यक्त किये जा सकते ह । कविकी प्रतिभाका यही तो 
चमत्कार है । आधुनिक आलोचक कहते ई, (कविका 
कतव्य हे अपने भोताओंको आनन्द देना | क्या किसी 
निष्प्राण नाटकका विदुषक अपने भोताओंको कविसे अधिक 
आनन्द नहीं देता १ इस आदशैको पकड्नेवाखा कबि अपने ` 
आदरशकी भरसे ओवि मूँद लेता ह | । 


कवि अपने विचारोको कछतन्त्रक्पसे तथा ददति साथं 
समाजके सामने स्वता दै । बह अपने आदर्शपर अर रहता दै। 
गहन अध्ययन तथा गरहमतर विचारधारावाले कविके स्यि 
यह सम्भव नदीं है किं वह्‌ जनसाधारणका मनोरञ्जन कर ही 
सके १ सामान्य पाठक ओर आलोचक उनको न स्चनेवाडी 
किंसी भी वस्तुको प्रोत्साहन नदीं देगे; किंतु कति तो अपने 
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संदेदाके बल्पर युग-युगतक जीवित रहता है ¦ जीवनके 
उद्ेश्यकी पूर्वके स्थि वह प्रशंसा ओर निन्दा दो्नोको 
समान मावसे सहन करता है । उसका जीवन बहुत ङु 
एकः दा्चनिकका जीवन दोता है! प्रकृतिके साथ सची 
एकात्मता प्राक्त करनेपर दी वद संकोचदीनता एवं 
उन्सुक्तताका अनुभव करता ह । वह एक अत्यन्त साधारण 
घटनापर भी अपने जीवन-आदरके आरोकर्म विचार करता 
ह ओर कविता मुन्दर खोतखिनीके समान ब्रह चलती दै । 





यदि सौमाम्यसे धन्यात्मा वात्मीकिके समान उसके 
सामने एक बडा चित्रपट हुआ तो अपने नाटकके समी 
पाचको वह उस विशार चित्रम अपने-अपने स्थानपर 
गोरवके साथ वैठा देता दै । वाद्मीकिके काव्यम धृणाकी 
पाची रानी कैकेयीके स्यि भी उसके छ्ड्केके सामने दी 
श्रीरामके मुखसे परशंसाके ही शब्द निकटे । उस मदाकाव्यर्े 
भरत ओर उनके अनुज श्रुघूनका बहुत थोड़ा चरि 
होनेपर भी कविते उसको अपने उचित सखानपर बैठाकर 
अधिकार-भरे हाथेसि उनका चरित्र चित्रण किया ह | गुदं 
ओर शवर भी अपने सुन्दर उद्गारोद्वारा महाकविके 
संदेशको अभिव्यक्त कसते दै | | 

कविका धर्म है संसारको उस सूपे देखनाः जिस 
रूपम उसे दिखायी देना चाहिये । वानर ओर ऋषभ 
जातिर्योको मदिमान्वित करके उनके द्वारा भी सल्यकी महान्‌ 
कथा कदनेवाछे उस कविकरे धम॑क्रो संसारके सम्मुख रक्ला 
गया है । कविकी श टीकी सरलता, उसके मावौकी उता 
आर अर्दना आवद्यक प्रतीत होः वर्ह -वर्हां उसके काव्यम 
घर्मकरे पास उसकी सीधी पर्टुच--उसको वस्तुतः मगवान्का 
मंदेश्ववादक बना देती है । 

वह्‌ अपने धर्मका सर्वो्कृष्ट रुपसे तभी पाटन करता दहै जब 
अपनेको भूलकर अपनी विसार रचनाम अपने पाौसे 
यधोचित व्यवहार करवाता दै ओर संसारके स्यि केवट 
दन्द दी नीः वरं क्रियाओं तथा जीवनम भी संदेश छोड 
जाता है) समी युमोके महाकवि अपने महान्‌ संदेदको 
अपनी स्चवनाके द्वारा इसी रूपमे छोड़ गये है । कविका 
वास्तविक जीवन उसकी स्वनाओमिं दी प्रस्फुरित होता है । 
उसका पाञ्चभौतिक दारीर सदखो वष पूरं ही विदा दो चुका 
हो, परंतु उसकी रचना युग-युगतक उसके धर्मका प्रचार 
करती रहेगी । 2 ॥ 





पुराणौ मौर महान्‌ इतिदारसोकी कथर्प्‌ ज्ञानकी खान 


भ भज 1 व 


ह} प्राचीन कारके मदान्‌ मनसी इन कथार्ओके धामिक 
प्री दी व्याख्या सदा करते आये द । प्वि्यो ओर 
पराको भी किसी संदेदाका वाहक बनाया गया ई । कवि 
बडी कुदरुतासे अपनी शुद्धिको प्रत्येक पात्र भरकर उसुके 
द्वारा, चि वह स््री-पुखष या पञ्ु-पक्षी कोई भी दोः अपने 
अन्तस्तम भावोको व्यक्त कराता दै । 

श्रीमगवदूगीता एक मदान्‌ काव्यक्ति है । उपनिषद्‌ 
मी अपने विचा ओर अभिव्यज्जनामे काव्यमय द । गीताके 
टेखक व्यास माने जति दै, परंतु वह दै--श्रीक्रष्णद्वारा 
उदुघोषरित संदेश । विचासौको वि्द-रूपसे व्यक्त कररनेके 
स्यि यच्र-तच्च उपमाओं ओर रूपकोका प्रयोग हभ दे। 
लँ कविने उच्च दार्शनिक टवं धार्मिक सत्योकौ अयन्त 
सरल भाषामे अभिव्यक्त क्रिया दै | वह अपने कवि-धमेको 
सदा अपनी दृष्ट सामने रखता ३ । वदं आत्मभोपनकी 
चेष्टा कसते हए भी प्रत्येक परि्धितिक्रा समुरः वणेन 
करनेसे नहीं भागता 1 


उपनिषद भ मानव-कस्याणके ल्य तपस्या धवं 
रह्मच्यवे सच्चे पार्नोकी सदायतासे उच्चतम विचारं ओर 
मानव महत्वाकाङ्काओंको सररतम माषा अभिव्यक्तं करिया 
गया है | इनका ठेखक चदे जो मी होः उसने अपने क्रमः 
को बड़ी निमख्तातसे निभाया दै । ओर साथ दी उनमें क्त 
सल्यके साथ अपनेको नदीं जोड़कर आत्म-प्रचारसे पूरी तरसे 
चाया ३ । मूत, वर्तमान ओौर भविष्यके वद़े-से-वङे केवि 
करा सर्वश्रेष्ठ धर्म है---(आस्मप्रचारके प्रति उपेक्षा | 


(२३) 
( ठेखिका--रिक्षा-विमाग-अग्रणी साध्वि्री मंजुलाजी ) 


साहित्य युगका प्रतिबिम्ब दी नही? युगकरा निमा भी 
है । जिस युग ओर देशका साहित्य जितना मौलिकं ओः 


पनि 








परिष्कृत होगा, वह युग ओर देश उतना दी चमकेगाः | 





यद्यपि सदहापुर्मका जीवन भी युग ओर देशको चमकषाता ५३ 

ह, किंतु दिव्य-जीवन न तो उतना व्यापक दी होता डे ओर 
उतना स्थायी भी, जितना करि साहित्य हेता हे । वूखरेः 
साथकका समग्र दिकण व्यक्तिगत होता दैः जं किं 
सादित्यकार अपने श्ख'को विश्वात्मार्म परिणत ` करके 


मै 


ओर प्रवचनकरासौको अपना मूड बदल लेना चाये अर 


र द \ % 
1. 





शा म + ना भ ~ 
 उन्दं साहिव्य-नेवःमं खण जाना हवः द्‌ 
स 


कारि प्रय = ५ ए ण ध्रमं रीं 1 

(५ स ॥ . {इम्‌ त श्ट 1 ६२ 1 “1 
प्रय न्॒न्म क सीमित ॥ ानर्मं + 

र तृ प्राव वतमान दही सयित है | वतंसानर्य 





चाहं परवचनक्रा प्रसादं कमीनकमी वड़ी तत्रते आर 

= क ता > 7 क 
किर्स-किसीपर बडे चापत्काचि दंगे हेता हैः परत 
उस 
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क्षणिकत्यका अतिक्रमणं कर्‌ देता दैः फिर भी उन वद 
ही हेतीः जौ साहिव्यमं दहौती है 
अधिक प्रमावद्माली तिनमाः भियैटर 
को मानतादहैः परंतु ये केवल दर्तसान- 
ही क्रते हँ } अतीत ओर अनागत इनसे भी 
. सवथा अष दी रह जते हँ ¡ एक सादितय द्र चेसी विदा 
है जो चदि-नचादे अपने मामक स्ये क्रिसीको मी भौर 

म भी अद्ूता नदीं रहने देती । अतः सम्पेषरणका सवौ 
आर सरू उपाय साहित्य है । इसी साहित्यकार संसार- 
का समग्र हस्तियोमं शीषस्थानीय दहै; ठेकिन जो जितना 
अधिक राक्तिसाटी होता हैः वह उत्तना ही जिम्मेदार भी 
दोता है । युगको या संसारको बनाने ओर त्रिगाडनेकी 
सवसे बड़ी जिम्मेदारी आज सादित्यकारयर है ¦ साहित्यकार 
चह तो प्रस्य सचादे ओर चाहेतो निष्छियता ला दे, 
चाद तो जडको प्राणवान्‌ कर दे ओर चदि तौ हंसतेको 
रुत दे} यदि खादिकार अपनी जिम्मेदारीका यथार्थ 
अक्रन करनं लगे आर निपाने स्ये तो निश्चि ही धर्म 
गुरं ओर समाज-युधारक्रौका काम बहत हल्का हो जाय | 





क्वेः छेक या वक्त होना एक वात है ओर उसके 
आद्रो निमाना दूसरी वात ! जो खार्थसे मरित होकर 
` जन-मनोरङ्नके ल्य या करिंसी मी देहिक उदेद्यको सामने 
रखकर साहित्यक रचना करता दैः वह साहित्यकार, छेक 
या कवि नर्ही--एक प्रकारका सौदागर दै} बहतःसे टेखक 
इसी कोटिक होते है जे या तो दासकको सुश करने या पिर 
जनताक्ा मनं बहल्ननेके ल्य कुक भमी हिताहित सोचे चिना 
नेसा-तैसा लि डालते ई } जहौ अओयेको खुरा रखनेके 
भाव ही प्रबल होते ई वरहा यथार्थता सर्यथा आघत हो 
जाती है | वे दी वातं छली जाती ई जो पटनेवाखं 


या उुननेवाछैको प्रिय च्म | ठेवा करनेवार्येकी खतन्त | 






प्रतिमा कमी स्फुरित नही होती ओर वे सत्यके साथ असि. 
मिचोनी करते ई खाथ दी समाजका बहुत वड़ा अहित मी) 
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छरतलख-ध्वनिमे अपरे सनको 





न तग त 
त एक न्रुर्‌ लमक 





राजी दर ट, कित उनका साहित्य पल्ञ्दीकी भति क्षणिक 
चमत्छार दिखाकर सदके स्थि विष्ीन दहो जातादहै। पेसे 
तात्काचिक साद्िव्यसे स्रयंको सवथा वद्धितं रखना चाहिये | 





खाश्वत-सादित्य चाहे त्वरतासे प्रभावित नदीं भी 
लेकिन गम्भीर णवं दौ 
प्रमादौलयादकता आती हैः वह अपिर होती है । कदं बरार 
गस्थीर तथ्य व्यक्त करनेवाटौकी सयाज उपरक्नां भी कररता 
2  कमी-कभी उन्द उख््चनौ अर विरोधोये भी गुजसना पडता 
है; प्रतु फिर ॐ कवियो ओर साटियकारोको अपना परस 
कर्तव्य मानकर शाश्वत सत्यक दी अपनी स्वनाके लिये 
चुनना चाद्ये । 














एक्‌ श्ंगारिकिः अ्छीट एवं छि काव्य चह 
कविकौ व्रतिष्ठाको चरम सीमापर ठे जाय; कितु उससे 
कवि कर्तव्यच्युत होता है; क्योकि वह अपने कन्यके 
मध्यमे समाजय अवाच्छनीय तत्वोको फैल रहा हे । 
समाजक्ी अवहैखना पाकर मी मदि कई साहसिक 
सादि्यक्रार अपनी रचनाओं उन नैतिक पूयः उन 
आध्याच्मिकिं तथ्या तथा जीवन-विकासके त्वोकरो 
उदिखित करता दैः जिने गिरय हआ जन-जनका 
जीवनस्तर ऊना उठ सके तौ दष अवध्य दी) आज नहीं 
तो कलः यूजासपद बनेगा । अपने कतैव्य-मास्ये मक्त होमके 
साथ ही वह्‌ संसारम सदाक्रे लिपि अमर्‌ से जायगा | 

बात्मीकिः व्यासः ठुर्सी ओर सूरको आज इतिदासोमें 
नह पद्ना पडता किंतु दातान्दियोकरे ब्राद मी आज वे 
जन-जनके मुह वोट रहै हैः क्योकि उर्न्दौनि धर्मका निर्बहन 
किया था 

आजके कवि; ठेखक णवं साहित्यकारको अपनी 
जिम्मेदारीका सचार्ईके साथ निवंहन करना चाहिये, ताकि 
अगे आनेवाला युग उने दिशा-दर्न प्राप कर सक्ते | 

(४) 
( ठेखक--श्रीदरिङ्ष्णदासजी युप ष्दरि' ) 

ठेखकका धमं है कि अपनी टठेखन-कलको-- 
साहित्य-खजन-सामथ्यंको अनुपयोग व्यं उपयोग एवं 
टुरपयोगसे बचाकर सदेव सर्व॑ उसका आवदयकता- 
नुसार सदुपयोग करे । 











स्खक्रके स्प छेवकको जो क्षमता प्राप्त हैः उसका 
अनुपयोग उसपरजग चष देता डैः फलतः उसकी धार 


कर्ता ५८५१५ 
परननके बाद उससे जो. 


0 क क 


र ( 


1.) 





प ५५ ^ ॥ 
अ है ५४. (१ श्म | ५ 
(1 , ध | ॥. 


ददे 











खुदी दो जाती दैः तेज फीका पड़ जाता दहै} छि दु 

केव केकर दनेका दम भरैः ग्व करै-स्पष्दी 
यह्‌ अधार्भिकता हे । 
व्यथं उपयोगकी व्यथ॑ता दीपकं लेकर दिखानेकी 
नदीं | चाहे जव अंट्दटः अनप-दानापः जो 
जीमे आयाः, रेढा-सीधा चि मारा} मलः यदं भी 
को बात हरदं} इस तरह धमंका पालन तो होनेसे रहा; 
८्महामति बोडमदासश्की उपाधिसे भूषित होकर रोगेकी 
'हादा-दीदीः एवं व्यंम्य-चाणौका शिकार अवद्य हुम 
जा सकता ३ । 

दुरुपयोग तो ओर भी भयावह है ] नितान्त धर्म 
विरुद्ध तो यह दहै दही, साथ ही यह हरमे क्षमताके 
स्वत्वसे गी वञ्चित कर दे सकता है] जो श्चमता मिली दैः 
वह दुरुपयोगके लिये नदीः दुरूपयोगसे तो बह दिन-प्रति-दिन 
छीजती चली जाती है ओर एक दिन हमे कोरा व्रावाजीः 
बनाकर छोड देती दै | 

तो धर्मका पाटन ह्यो सकता दै श्षमताको अनुपयोग, 
व्यथं उपयोग एवं दुरुपयोगस्े बचाकर उसका सदुपयोग 
 करनेसे । 


अव प्रशन होता है किं सदुपयोग क्या । 

दु रुपयोग-सदुपयोगकी धुंधली-घँधटी तस्वीर तो सवके 
मानस-चक्षुओके समक्ष धूमती रहती है । तनिक स्पष्ट की 
करे} सीधे सरल शब्दो करै तो कह सक्ते दै कि जो ल्खिा 
जाना चाहिये, वह न छ्खिना ओरजोन ल्खि जाना 
चादयः, उसे छिलिना दुरुपयोग दै } एसे दीजो न छ्खिा 
जाना चाहिये, उसे न छिखिना ओर जो छा जाना चादियेः 
उसे दी छ्िखिना सदुपयोग) यें मी कद सकतेदकि 
असत्‌ साहित्यका सुजन दुख्पयोग है ओर सत्‌-सादि्यका 
घनन सदुपयोग ] 

लेकिन सत्‌ क्या १ असत्‌ क्या 
लेखक जब जिस क्षण सत्योन्मुख हुः सरस 
प्रेममयताका पाथेय च्यिः सुख-दुःखकी पगडंडियोपर 
 समभावसे पग धरता, डग भरता, सत्यका साक्षात्कार करता 
हः तव॒ उसी क्षणको शब्दोमें 


~ वस्तु 








सत्यरूप होता दैः 
( भले ही न पकड़ा-सा दी दो ) पकड़कर उसकी श्चर्क- 





॥ +), मममत नधन कतनत 





स्मरण रदे कि ङेखक 
रह जाता } सवर्मे वह भी 
स्चकीसे जन-जनको रसमय करना एवं उनके मसिष्कोको प्रकार तो सबकी निर्विंसोषताके 





खाते हुए उन्दं स्षव्योन्मुख करना; सव्यक साक्चात्कार करनेके 
चयि; सत्यस्य होनेके स्थि प्रेरितं करन सहारा देना 
उसके ठेखनका उदेश्य दोता है! जो इस उदेश्यके 
अनुकर छ्खा जाता वह्‌ सव सत्‌-सादित्य होता ३; 
दोघ सव॒ असत्‌ | 

सत्‌ शास्य आर परसेका कोद सीधा सम्बन्ध नहीं 
दे । छ्िखिनेपर वैखा सिल जाय; वह ओर बाद) पेट 
सवके लगा दुगा हैः उसे अहण कर लनम भी दोष नरह 
हे । कंठ छ्लिते हुए पैसा ध्याने आगवया तो सादिव्य 
सत्‌-साहिस्य न्दी रदेग । प्येय-- वास्तविक ध्येय सहज 
अखसे ओञ्च दो जायगा ओर हम करदी-केकदीं जा 
पगे | एेसा न दहदोता तो रचि विगाड़नेवाठे सस्ते 
मनोरञ्गक साहिव्यकी साहिः्य-जगत्‌रे इतनी मरमार न होती | 


यद्ोमावना भी कुछ एेसा दी खेर खिलाती ह । 
सत्‌-सादित्य ट्खिनेपर यश॒ मिक जाय; अच्छी वात दै 
पर मिक ही जाय-- यह आवश्यक नीं | अपयन्न भी 
मिक सकता है । यद-मपयशकी मावनासे सक्त रहकर 
दी सत्‌-सादित्यका सृजन किया जा सक्रता हैः अन्यथा 
सत्‌-साहित्यका सूजन तो दूरः यशोरिप्सा अन्य नामी 
ठेखकोकी र्वनाओंमे कार-्छर, कमी-देशी करके किसी 
प्रकार उन्दँ अपनी बननेके चक्रम फसा, हरमे चोर- ` 
दस्युतक बनाकर हमारी दुर्गति कर सकती ह | 

छ्खनेम रस आता दैः केवर इस ल्य छ्िखिना 
मी खतरेसे खाली नहीं! रस जिसमे आना चाद्यिः 
सदा उसी अये--यहं तो जरूरी नदीं । ओर रेसी 
अवस्था्मे जो ङ्िखा जाय, वह सत्‌-साहित्य दी दो--इसकी 
क्या गारंदी | | | | 


 संक्षपमे कह सकते ह किं जो साद्य सीमित (अदः ॥ 





कौ व्ृक्षिके ख्यः उसे उसकी सीमिततामे दी रने 
कैखनेके स्यि छ्खिा जाता हैः वह सत्‌-षादित्य नदीं 





होता । सत्‌-खादित्य तो निथितरुपसे वद होता दै जिसे 
सीमित अहंकी संकीर्णता छु भी नहीं गयी होतील 
जीवने समृद्धिः यद्स्िता एवं रस ख ३} 














करते इ, हयो दले इप वेशम कमण्वता॒ प्रि उक 


घ० ० ८४--- 


ददप 


# धमां सश्चति रक्षितः # 








ठेसा साहित्य--सत्‌-सादित्य नि्ुंण दता है । निर्गुणते 
आश्य रुण-विदीनतामे न देकर गुण-सामञ्लस्यते दै । 
उस्म सत्र गुण होते; पर उका कोद गुण किसी अन्य 
गुणपर आघात नदीं करतः उपर छता नर्दः उसे 
हतप्रम नही करता । सव रुर्णोते पूरा होते हुए गुणे 
निच्पि वदः प्रेम्मं इवता-डबाता-सा, सेवापथपर चट्ता- 
चलाता-षा, सत्यकी ओर दी चि चख्ता दै ओर एक दिन 














धन्यं है 





ठेसा साहित्य ओर उसका सजक साटित्यकार्‌ | 

तो निष्कषं यह निकला क्रि 'अहंताशसे दूर रहकर 
सव मयता रमते हुए व्यर्थके तथा असत्‌ साहित्यक 
स॒जनसे बचकर निराख्स्य भावसे सदैव आवश्यकतानुसार 
सत्‌-साहित्यका सृजन दी टेखकका ध्म हैः जिसका उसे 
प्राणपणसे पालन करना चाहिये ! इसीमे कल्याण दैः 





सत्य-साक्षात्कार कराकर कहना चाहिये कि सत्यरूप करके कवि-नीवन-सा्थ॑कता है | 
---9८-- 





आदरो निर्भीक कवि-श्रीपति 
( सेखक--श्वीरिवकुमारजी गोयल ) 


बादशाह अकवरके राज-दरवारमं प्रायः कविसम्येलनौ बादशाह-सखमतकी प्ररस्य कविता न बना्येगे १ अव 

एवं कवि-दसवारोका आयोजन होता रहता था । देरभरके केसे अपने देवी-देवताओंकी प्रशंसाके पुर धिग ! 
प्रसिद्ध कवि ओर श्चायर जहा अपनी सचना परस्व॒त करफे द्रवारके सभी कवि समस्या-पूरतिकी तैयासियेमे र्ग 
मारी पुरस्कार प्राप्त कसते येः वरदा दखारी कविर्योका भी गये । अकवरकी प्रशंसा ठुकवंदी करने ल्मे | किंतु कवि 
बादशाहकी ओरसे सम्मान किया जाता था | श्रीपति तो एक निर्मीक एवं धर्मात्मा कवि ये । ईशवरके 
कवि अपना धर्म ओर कर्तव्य सुखकर बादाह अकबरकी अतिरिक्त अन्य किससे भयभीत होना अथवा किसीकी 
प्सा नयी-नयी कविताः बनाते, चाटुकारिता करते एवै चापद््सी करके प्रसन्न करना वे जानते ही न ये | उनका 
दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वाः की ध्वनते राजदरार भून यह दद्‌ विश्वास था किं कविका धमे सरखतीकी उपासना 
उठता । कवि क्या; मा तथा चादकारोसे दरवार भरा कना है अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक भगवान्‌ श्रीराम. 
रता था श्ीकृष्णके गुणगान करके वाणीको सार्थक बनाना है ] अतः 


 अक्वरके द्रवारमे जौ चाटुकार कविरयोका बाहुल्य था; कवि श्रीपतिने भौ समसयाूति कौ । 
वौ वजका एक तपसी बाह्णण कवि श्रीपति मगवान्‌ निश्चित दिन अकवरका दरवार रगा । दरवार दर्शकों 
भीरासङष्णके गुणगानमे कविताः सुनाकर अपने कविधरम- एवं कविर्योसे खचाखच भरा हुआ था } दर्ारमे जहल अनेक 
पर्‌ अटक या ! ्रीपतिने मगवान्‌के अतिरिक्त कभी क्रिसीकी कवि बेठे हृष्ट ये, वँ कविवर श्रीपति भी माथेपर खवा 
प्रश्॑सार्म एक शब्द भी मुखसे न निकाल था | तिरक ठ्गायेः तनीदार कुरता पदिन; गलेमँ वुरसीकी भाला 


रंक पर नेवारे यस्मान कमियेमि पहने हुए विराजमान ये | 
असंतोष कैक गया कि (जव यद्‌ वादसाहकी प्रशंसा तो अनेक कवि्योनि “करो सव आस अकब्बर की, समस्यापरः 
एक शब्द भी नदीं कहता ओर हिंदू देवी-देवताओंकी स्तुति गुणगान ओर चापदसीकी कविता सुनानी प्रारम्भ कीं । दरार 
करता हैः फिर । इसे दरबारसे बारसे सम्मान ओर पुरस्कार क्यौदिया 1ह | वाह [| कौ धभ्वनिसे मूज उखा | जव वारी आयी 
जतै ` कवि श्रीपतिकीः तव दरारमें सन्नाय छा गया | कविगण 
ग्ना ४ (  श्रीपतिको पथस गिरता देखनेके स्यि उत्सुक हो उठे 
कविर्ोने कवि श्रीपतिको द्रवारसे हटवानेका 











बादशादकौ प्रशं 











 'आज देखे इसका कवि-धर्म-फुसफुसादट प्रारम्भ हो गयी ! 


` कवि श्रीपतिने सरखती-बन्दनाके पशरात्‌ प्रारम्भ किया-- 





ॐ धमकी अदटिवेदीयदट ॐ 


द६.७ 








कवि श्रीपति आसे रामहिं को, हम फैट गही बङ्‌ उन्बर्‌ की \ 
जिनको हरि मे है प्रीति नही, सो करो खव आस अकव्बर क | 

निर्मीक कपि श्रीपतिके मुखस उक्त शब्द सुनते दी 
दरबार सनाया छा गया | बादशाह अकबर भी कवि 
श्रीपतिके कवि-धर्मकी हृद्ता एवं निमीकताको देखकर दंग 


रह गया । द्रबारके समी चाटुकार कवि एक-एक करके 
दरबारसे खिसक गये | 

कविका सर्वोपरि धरम देच, धर्म जौर ईडवरके गुणगान 
करना हैः सरखतीकी आराधना करना दै; किसी व्यक्ति 
विशेषके गुणगान करना तो मँ सरखतीका तिरस्कार दी ३ । 





धमकी बरिविदीपर 
[ एक बिव्छुर सच्ची रोमाश्चकारी गाथा 1] 


( केखक---भक्त भीरामशरणदासजी ) 


घटना सन्‌ १९४७ की है | 

भारतमाताके अङ्ख-भङ्ग;, खण्ड-खण्ड होकर पाकिस्तान 
वननेकी घोषणा होते दी समस्त पंजाब, सिंध, वंगाल्ये 
मुर्ठिम गुंडनि दिंदुओंको मारना-काटना तथा प्रामोको आगकी 
ल्पयोम मस्मीमूत करना प्रारम्म कर दिया था | दिको 
या तो तख्वारके वल्पर िदू-धम्म छोड़कर युसर्मान बननेको 


बाध्य किया जा रदा था; अन्यथा उन्दै मार-कायकर मगाया 
जारहाथा) 


पंजावके भ्राम टदररामम भी भसस्मार्नेनि दिदुओंको 
आतङ्कित करना प्रारम्भ कर दिया ! रंडोकी एक सरा 


भीडने हिंदुओके रोको घेर छया तथा हिदुमकि सम्मुख 


प्रस्ताव रक्खा कि--ध्या तो सामूहिक रूपसे कमा पदकर 
मुसल्मान दो जाभो अन्यथा सभीको मौतके घाट उतार 
दिया जायगा । बेचारे बेबस हिदुओंने सोचा कि जबतक 
हिंदू मिलिदरी न आये इतने समयतक कलमा पद्नेका बहाना 
करके जान बचायी जाय } उन्दनि मुसस्मानेकि कहनेते कलमा 
पठ्‌ छया; किंतु मनम राम-रामका जप करने ख |] 

यि काक्र दमे धोखादे ददै हदु सेना आति ही 
-जान वचाकर भाग जायेंगे ! इ गोमांस खिलाकर इनका 


ध्म शर्ट करिया जाव ओर जो गोमांस न खाय, उसे मौतके ` 


घाट उतार दिया जाय ]--एक शरारती मुसस्मानने धर्मान्ध 
मुसस्मार्नोको भीड़को सम्बोधित करते दुष्ट कहा | 


 -ध्ठीक दैः इन्दे मोमांस खिटाकर इनकी परीक्षा की 
जाय }' म्ुसल्मानकी मीड़ने समथन क्रिया | 





छोड़कर युसस्मान हो गये दँ । जो गोमांसं नदीं खायेगा, उसे 
हम काफिर समल्चकर मौतके घाट उतार उसी } 

प° विहारीलटजीने मुस्टिम गंडौके मुखे गोमांस 
खानेकी वात खनी तो उनका हृदय दाहाकार कर उठा | 
उन्होनि मनम विचार किया कि धर्मक रक्चाके द्यि प्राणोत्सर्गं 
करनैः सर्व॑ंस समर्पित करनेका समय आ गया ह | उनकी 
अखिकि सम्मुख धमंवीर हकीकतराय तथा रुख गोिंदपिहके 
पर्बोद्वारा धर्मकी रक्षाके ल्ि प्राणोत्सर्गं करनेकी सकी 
उपथित हो गयी ! वीर बेदा वैरागीद्रारा धमकी रक्षाके छियि 
अपने शरीरका मांस गरम-रम चिमर्यसे नुचवाये जानेका 
दद्य सामने आ गया | 

१० विहारीलाल्जीने विचार किया कि इन गो-हत्यारेः 
धमे-हत्यारे श्ठेच्छोके अपवित्र दा्थोसे मरनेकी अपेक्षा खयं 
प्राण देना अधिक जच्छा है| हमारे प्राण रहते ये म्टेच्छ 
हमारी बदिनबेटिर्योको उडाकर न ठे जाथे ओर उनके पवित्र 
शरीरको इन पापात्माओंका स्प्चं भीन हो स्के, एेसी युक्ति 
निकाटनी चादिये | | 

पेऽ विहारीखाल्जीने मुसस्मानेसे कडा कि ष्टम चार 
घटेका समय दो; जिससे सभीको समञ्चाकर तैयार किया जा 
सके } मुसत्मानतेयारहोगये। = 

 पं० विहारीरखालजीने घर जाकर अपने समस्त परार 

वार्खेको एकत्रित किया | रके एक कम्मे पत्नी, बहिन, 





बेरि्योः बालकः वृदे --समीको -सभीको एः एकिव करके | बताया या कि 

 धगुसस्पान नराधम गोमास्र ` खिलखकर स्ख १. ह य ¦ गणि ॥ व धं $, 
` भरष्ट करना चाहते दँ । अब एक ओर गो-मांस खाकर धमः 

प॒सस्मानेने गाव टहटरामके प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा हिदुौ- ` दूसरी जर धर्मकी रक्षके चि | 






के नैता पं बिहारीलालजीस्े कदा कि---“भाप समी कोम 2 ३) सः ह गी मिल कर नि क करो कि दो्ोरेते फेन-वा माम 
गोमांस खाकर यहं सिद्ध कर कि आप इदयसे िद्-धम का . 





६६८ 


# धमां सद्वल स्िलः # 





णाता 





तातान 





सभी खी-युरुषः वाङबदधौने नि्ीकतापूवंक्‌ उत्तर 
दिवा--'गो-मांस खाकर धर्म-भ्रष्ट होकर परलोक विगाडनैकी 
उपेक्षा धर्मकी वल्विदीपर प्राण देने अच्छे द | दम समी 
मृत्युका आलिङ्गन करनेके व्यि तैयार द ।; 

प० विहारीखाख्जीने महिलओंको आदेश दिया-ठरत 
नाना प्रकारके सुस्वादु भोजन बनाओ ओर भगवान्‌ भोग 
लगाकर खूद छककर खाओ, अन्तिम वार खा ! ओर 
किर सुन्दर वस््रामूषण्‌ पहनकर ध्म॑की रश्ाके स्यि मृत्युस 
खेल्नेके च्वि मैदानमे उट जाओ | 

तुरत तरह-तरहके सुस्वादु भोजन बनाये जने ल्मे) 
भोजन बननेपर ठाकुरजीका भोग कगाकर सवने टकर भोजन 
किया तथा अच्छेसे वस्र पर्ने । सनकर एवं वस््नामूषण 
धारण करके समी एक लाइन वरावस्वसावर खड दो गये 
सभी अपूवं उत्साह व्यस्त था ¦ पं° व्रिहारीखर्जीका 
समस परिवार गो-रक्षाथं, धमैर्टाथं प्राणोपर खेरकर सीधे 
 गोखोक-धाम जनेके व्यिः रीघ्ातिरीघ मद्युका आलिङ्गन 
कर्के व्यि व्याक्ुलदोरदाथा) 
| समीको एक लाइनमे खड़ा करे पं० बिहारीलाूजीने 

 कहा--'आज हमे दिदूसे मुसस्मान बनाने ओर अपनी पूल्या 

गो-माताका मांस खानेको बाध्य किया जा रहा है ! हमे धमकी 











गयी है कि यदि हम गोमांख खाकर मुसद्मान न बनो तो 


 समीको मोतके घाट उतार दिया जायगा ! हम समी अपने 
 प्राणग्रिय सनातन-घ्मकी रक्चाके स्थि मो-माताकी रक्षके ल्ि 





त 


खवने भीमगवत्स्मसण करिया ओर १० विदहारीरालजीने 
अपनी बंदूक उटाकर र्धौय ! धय [| करके अपनी धम- 
पत्नी; पुधिर्यो, बन्धु-बान्धर्वो तथा अन्य समीको गोढीसे उड़ा 
दिया । किरीके मुखसे उफूतक न निकटी--देसते एः 
सुस्करते हए मो.रकषा्थ ध्मरक्ताथं बलिदान हयौ गये । घर 
लोके टेरसे मर गया | 


अव पं विहारीखारङ एवं उनके भाई दो व्यक्तिदही 
जीवित ये | दोसं आपस्य संघषं हुमा कि (पहले आप सञ्च 
गोटी मारे; दूसरे कदा नदी» "हरे आप मुञ्चे गोकीका निशाना 
बनाये |, अन्तम दोननि अपने-अपने हाथो ॑बंदूक थामकर 
आमने-सामने खड़े होकर एक-दूसरेपर गोखी दाग दी } पूर | 
परिवार दी धर्मकी रक्षाके च्य बङिदान हौ गया | 


आआमके अन्य हिदुअओंने जव प° विहारीखलख्जीके परिवारके 
इस महान्‌ वछ्िदानको देखा तो उनका भी खून खोल उठा । 
वे मी धमपर प्राण देनेको सच उठे | मुसस्मान 
शरतियोके नेसे पूवं दी दुनि जख्करः कुम कूदकर 
एवं मकानकी छतसे छर्छोग लगाकर प्राण दे दिये; किंतु 
गोमांखका स्पशंतक न किया ] 


मुसव्मारनोकी मीडने जव कुछ समय पस्चात्‌ पुनः माम 
यदख्याममे प्रवेश किया? तव उरते आमकी गली-गकीम दिद 
वीसैकी खयं पड़ी देखीं ¦ १० विहारीलरके मकान ध्ुखने 
प्र लख्योका देर देखकर तो रंडे दर्तिं तठे अगुटी 


दा उठे) 













द्यायुराचाराह्धभतते श्रियम्‌ 





धमः सन्त र श्वारित्ररुक्षणा 


भचारात्‌ कीर्तिमाश्रेति पुरुषः भ्रत्य चेह च ॥ 
महत्‌. । अ्रसन्ति यसाद्‌ भूतानि तथा परिभवन्ति च ॥ 


च॒ यथाच्रत्तमेतदान्वाररक्षणस्‌ ॥ 


साधूनां 
| ( महाभारत अनुराप्तन ० १०४ । ६९ ). 


आयु प्रा खदाचारसे दी वहं सम्पत्ति पाता ह तथा सदाचास्ते द इदरोक जर 
है। य क चारी सनुष्य, जित्से सव प्राणी डसते ई ओर तिरस्कृत 






होते दैः इस संसारम ही | 
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९५ १ 
च्ातु-ध्सके आदु + 


ददर, 
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जनित नि णि 


|| 





( १) 
गमूति श्रीभरतञ 

भामे होड जहि सरपति सेई \ अर सिंयासन असन देदई । 

---यह्‌ महाराज दरारथका प्रमाव कदा यया है । अयोध्या- 
क चक्रवर्तीं सम्रारका वह सिंहासन भरतके छिये सुख्म था | 
भरीराम वनम चरे गये, महाराज दशर्थने उनके वियोगे 
देहको व्याग दिया ! अयोध्या सुनी हो गयी 1 जव राच्यपखिषद्‌ 
रकच हुई, तब किसीको इसके अतिरिक्त कोई मागं दी नदीं 
मुञ्चता था किं भरत शासनाधीशा बनें } सत्यप्रतिज श्रीराम 
चौदह वर्षते पूवं वनसे लट नदीं सकते ओर न र्क्षषण या 
लनकनन्दिनीके जैयनेकी सम्भावना है 1 अयोध्याका सिंहासन 
स्ति तो रहना नदीं चादिये । मन्त्रियोने; प्रजकरे प्रमुख 
रोगन, गु वशिष्ठने तथा माता कौसस्यातकने आग्रह किया 
करि भरतको पिदासन स्वीकार कर लेना चाये । कम-से-कम 
चौदह वर्षं तो अवश्य वे राव्य करं । | 
सपे राजु राम के रपि, सेवा करहु स्नेह रुद ॥ 

लेकिन भरतजीका उत्तर बहत स्पष्ट ह-- 
हित हमार स्ियपति सेवका \ सो हरि लीन्द मतु कुटिकाई ॥ 
सोक समाजु रजु केहि रें \ रुखन राम सिय बिनु, पद्‌ देख 


जिस राज्यकी स्प्रहा घुरपतिको भी दोः वह इकराया 
फिर रद्य था) भरत बनको चरे ओर चले भी नगे पैर) 
वैदल ! उनसे ज्र स्थपर्‌ बठनेको कदा गया? तवर वे बोरे-- 
शम पयादेहि पर्थ सिथाए } दम कर रथ गज बालि बनाए ॥ 
सिर भर जरर उचित अस मोर \ ब तँ सेवक धमं केरा 

श्रीराम वैदक गवे इस पथमे जर मेरे खयि रथः दाथीः ` 





घोडे १ अरे | स॒ञ्चे तो सिरे क्छ चक्कर जाना चाहिये; 


क्योकि मै उनका सेवक ह 


्रीरामको लौयना नदीं था, वे लटनेकेखल्यितोवन ` गु 
हुई । इसी रमसे अजुन तथा र भीम गये.ञर 


गये नही ये; किंत मरतको संतुष्ट करके दी उन्दने लेयाया | 


श्रीरासका त रदा तो भरतका प्रेम मी सम्पूण सम्मानित | 


हुआ । भरत टे श्रीरामकी चरण-पादुका लेकर 1 राज्यका 


मट्ि खनि दख पाथरी संवार ) 


4 


आद्रो 

राम सन सिय कानन बस \ भरत मबन बसि तप तन कसरह 
श्रीराम कंद-मूल-रुख्का आदार करते हौगे; कितु 

भरतने तो चौदह वर्षं गोमूत्र-यावक-बत किया ! अथात्‌ यव 

गायको खिलाया । वह गोवर निकल तो धोकरः खच्छ 

करके गोमू्रमँ पकाया मया ओर्‌ दिन-रतमे एक वार्‌ उसका 
र किया गया} यह्‌ तप भी कौ ङ्क मानकर नही 

किया गया | 

पुरक मात दि सिय रघुबीर \ जीद नाम जप्‌ सत्चन नीरू ॥ 
यह अवसा भरती रही । "भाय भरति मरत 

आचरन्‌ ° प्रम पावनहै इस (भायप भगतिःका सरण मी" "। 

` "घुण 





. (२) 
धमेराज युधिष्ठिर 


वनवासका समय व्यतीत करते दए पाण्डव द्वैतवनर्मे 


 पर्हैवे ये एक दिन उन्दै बहुत प्यास र्गी } युधिष्ठिरने 
बरक्षपर चठकर्‌ देखा । दूर एक खानपर दरियारी ओर 


जलपक्षी दिखायी पड़े । वर्ह जलका अनुमान करके उन्होने 
नक्रुकको जछ छने भेजा | वरँ खच्छ जङते पूणं सरोवर 


था ] छेकिन नकर खरोवरके तटपर पहुचे दी ये कि उन्दै 


सुनायी पड़ा--“इस सरोवरपर मेरा अधिकार ई । इसका 
जल पीनेका साहस मत करो । मेरे प्र्भका उत्तर देकर ५ 
तच जर पीना । 





एक यक्ष वगुरेके रूपमे वक्षपर बढा यह्‌ बति कद्‌ 





ध्यान नहीं दिया। किंतु सरोवरका जल मुखसे कगाते ति दी दी. 


वे निष्प्राण होकर गिर पड़ । | - 
बहुत देर हो गयी; नछुक नदीं लेटे तो युधिष्ठिरे 
हदेवको मेजा | उनके साथ भी. नक्ुखजैषी दीः घय्नाः 















करेगे तो केवर प्रतिनिधिक्रे रूपमे ओर वह भी ५ 




















युधिष्ठिर खड़े हो गये} उन्हँने कहा 
ल्पर तुब्दारा यदि अधिकार दै तो ठीक है; दूसरे 
सत्दकी वस्तुमे लेना नदीं चाहता | ठुम प्रन करो, 
अपनी इद्धिके अनुखार गै उत्तर देनेका प्रयल करगा 

यक्ष गरदन करता गया । युधिष्ठिने उसके प्रद्नौका 


उचित उत्तर दिया } अन्तम वृह बोख-- तुमने मेरे रना. 


का ठीकमटीक उत्तर दिया ३ अदः तुम जठ पी सकते हो 
ओर अपने मायेत जिस एकको चादो; वह जीवित हो 
जायगु |; | 

जाप मेरे छोटे भाई नकुठ्को जीवित कर दें}; 
युधिष्ठिरे कडा } वड़े आश्रयमरे खरम यश्च युधिषटिकी 
वात सुनकर बोदा--प्तुम कीं विवेक तो नदौ खो बैठे हो ! 
` राज्यीन होकर छम वनम भटक रे हो । बँ अनेक 
विप्रयो हँ । अन्ते भवर युष ठं युद्ध करना ३ । 
नकुल वम्हारी क्या सहायता करेगा १ वनम जो सदायक दो 


रके जर शघरुजौका मान-मदेन कर सके, रेखे महापराक्रमी ` 


एरोहितःधमके आदरं | ् 


महाराणा प्रताप अपने छोट माई रक्तसिंहके साथ 
आसेयको निके ये ! विजयादमीका पर्वं था जौर इस 
दिन आखेट करना राजपूत श्चम मानते ये } दंयोगवस्‌ 
दोनों माहर्यौकी हृष्टि एक साथ एक सगपर पडी } दोनेनि 
रण चल्मवा । ग तो मर गया; किंतु दोनो माहयमि 
विवाद्‌ छि गया कि मूग किसके बाणसे मरा । दोनों 
उषे अपना आखेट वतलने ल्म ! बात बदती गयी 
ओर इतनी बदी कि दोरनोनि तल्गार खीच ली |. ~ 

राजपुरोहित साय अये ये ! उन्दने दोनको 

 समन्चानेका प्रयत्न किया | ठेकिन राणाप्रवाप छोटे माके ` 
` स्नेहो करोषमे भूल गये ये ओर करोधके अविदमे शक्तरिह 
वहे मईको भरद्ा-खम्मान देनेको प्रस्तुत नही ये | 
राजपुरोहितः 
भने इस भूमिम जन्मचलिया ओर राजकुख्के अन्ने 
| यजमानकी विपत्ते | 
धरम हैम नहीं दे सकता कि मेरे 
मर; यडुरोिव दोन 












 परत्परकट ` 


र उक अ ॥ 














# भमा र्ति रक्षितः # 


दा--“सरोवरके 


'! शपथका भी उनपर कोड परमाव नहीं पड़ा! ` 


नका `< 








माई भीमसेन जथवा दिव्यासञके पारंगत अ्खनको छोढ्कर 


नकुर्को क्यौ जीवित करना चाद्ते हे ? 


युधिष्ठिर बरे--्यक्च ¡ वनवासका दुःख या राज्य तो 
प्रारब्धे मिर्ता है } मै भोगकी चिन्ता करके धर्मकरा त्याग 
क्यो करू! जो घर्मकी रक्वा करताहैः धर्म खयं उसकी 
रक्चाकर ठता है } मेरे दो माता ह । उनम कुन्तीका पुत्र 


मँ जीवित । मै चाहता द्र कि मेरी दूरुरी माता माद्रीका 


वंशन्ष्टनद्येः उनकाभी एक पुत्र जीवित रहे। अतः 

तुम नङ्कुख्को जीवनदान देकर उनको पुच्रवती बना }; 
 ध्वत्स | तुम अथं ओर कामके विषयमे भी धर्मनिष्ठ से; 

अतः ददार चारों भाई जीवित हौ } यक्ष साक्षात्‌ धर्मके 


रूपमे प्रकट होकर बोल । भरँ तो ठ्हारा पिता धर्म | 


ठम्दारी धम॑निष्ठाकी परीक्षा खेन आया था } 


युधिष्ठिरके चारं भाई रेते उठ तरेठे जैसे निद्रा 
जगे दौ) | स 





व ५०४२५८५५५१०८०० ' 











र मह्विश्च! # 
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उनके सिर क्रोधका पिशाच चद गया } इसे यदि रक्त पीकर 
दी शन्त दोना है तो वह सुद्च बाक्षणका स्तपान करे / 


पोगर ५ 


ब्राह्मणने कटर अपनी छाती मार टी | उनका शरीर 
भूमिपर शिर पड़ा} दोनो भाइ्यौने मस्तक चका लिया | --सु० 





धमं ओर मस्ख्विचा 


( टेखव--डा० भ्रीनीर्कण्ठ पुरुषोत्तम जोरी ) 


भारतीय विचार-परम्पराके अनुसार मानव-जीवनकी 
साथकत। पुरुषार्थ-चतुष्यकी सिद्धिम मानी गयी & | ये 
चार पुरुषाथं धमः अथै काम ओर मोक्ष दै} इनकी 
शृद्खखा इख प्रकार बनी दै कि प्रथम पुरुषार्थके द्वस 
दूसरेकी तथा प्रथम ओर द्वितीयके दवाय तीसरेकी सिद्धि 
मानी गयी है} मोक्चकी सिद्धि धर्मानुमोदित अर्थं तथा 
धमार्थसे सम्पादित कामके द्वारा सम्भव ह । इसख्यि सर्वप्रथम 
धमकी सिद्धि अत्यावश्यक है | इस पुरुषार्थ॑की सिद्धिके ल्यि 
जितने भी आवद्यक साधन या अङ्ग दैः उनमे मानवके शरीरको 
आद्य साधन माना गया है--श्वरीरमाद्यं खलु धम॑साधनम्‌ । 
अतएव उसे सुदृढ एवं कायेश्षम रखना धर्मसाघनका 
भीगणेश हे | हमारा यह शरीर एकादश इन्दियोसे युक्त ३-- 
पञ्च कर्मंन्दिर्यो, पञ्च ज्ञनेन्दर्यो तथा मन | मन एवं 
शनेन्दिर्योके संवधनके स्यि अन्यान्य शास्रौका निमाण हुआ, पर 
कमद्धिरयोके विकास एवं वर्धनके खयि व्यायाम-शाख्र बना | 
भारतीय पद्धतिके अनुसार कोई भी विद्या शाख्रका रूप 
तमी रती हैः जव वह्‌ शरुति-स्फरति प्एवं सदाचारे अनुरूप 
दय । व्यायाम-राख्र मी इसके लि अपवाद नहीं है | उसकी 


मी विशिष्ट ध्मपरम्परारप एवं मान्यता है | साधारण ` 


मान्यतार्ओंके अतिरिक्त व्यायाम-राख्के विशिष्ट अज्ञकी-- 


यथा मरस्छविद्याः . मृगया, जलक्रीडा; अश्वविद्ा; गजविद्या, ` 


 दुवांङ्करयोको हाथमे लेकर प्रवेश करते दी प्रथम श्रीङृष्णको 
दै । मारतीय प्रनधोम इनका विवेचन किसी एक खानपर तो ` 


रास्रविद्या आदिकी भी अपनी खतन्ब मान्यतार्पँ एवं धर्म॑ 


नदी, परव परसङ्गानुसार विमिन्न खानोंपर अङ्कित ३, जिनका 
संकलन उपयोगी होगा } प्रस्तुत ठेखमे हम केवर मल्छ- 
विद्याकौ धामिक मान्यताओंका विचार करेगे । 


आचायं ओर देवता 








स्ल्विद्या है देवता ओर आचार्योका विचार करें 





विद्या कई आचार्योद्वारा परस्लवित दई, जिनमे अगस्त्यः र | भीड भ ष्यका ना सूप वतच्मया | 


वसिष्ठः विश्वामित्रः जाम्बवान्‌; द्रोणः 


आदिकी गणना सुख्यतासे की जाती ह ¦ असुरे्म इस 
विद्याके मुख्य आचाय शुक्र ये ¦ सल्लपुराणके अनु्तार 
मस्छविद्याका उपदे सवेप्रथम ब्रह्माने नारदको किया था 
( मख्टपुराण १ । ४ ) | इस शाख्के प्रमुख देवताभये 
सूं ओर हनुमान्‌ तो दँ दी इनके अतिरिक्त इस सम्बन्धे 
अन्य देवताओंके भी उस्छेल मिते द । कूर्मपुराणे 
अनुसार व्यायामविद्याके देवता वायु है ८ कूर्म° उत्तया* 
२०-२३ ) । यहो बतलाया गया है कि वायुको प्रसन्न करनेसे 
बर्की प्राति होती दै! कदाचित्‌ परती कालम वायुपुत्र 
नमान्‌ ओर ग्यायामका सिर सम्बन्ध इसील्यि श्यापित 
हुआ । वायुका बलसे सम्बन्ध आयुकँदसे भी अनुमोदित दै 

पदल्वार्नोके एक आराध्यदेव यक्ष पूणैमद्र भी ये ] चम्पा 
नगरी्मे नटः बाजीगर विदूषक आदि लोग वरहके मन्दिरे 
इस यक्षका पूजन पुष्पः धूप-दीप आदिसि किया करते ये 
( आनन्द ऊुमारस्वामीः यक्षः भाग १ पर २०) | 
दक्षिणकी मान्यताके अनुसार मस्लके प्रथम पूजनीयं भगवान्‌ 
रीकृष्ण ये । महाराज सोमेश्वर चाङ्क्यके द्वारा निर्भित 
(मानसो्छासः नामक अन्थके “महविनोद नामक प्रकरणम 
बतलाया गया है किं स्ङ्गमूमि या अखाड़ेमे आग्नेय 
दिश्ाकी ओर शीकृष्णमण्डप बनाया जाय ( मानसोख्ासः 
अध्याय ५ विंशति ४ ९७० ) } पहलवान भी अक्षत ओ 





नमस्कार करते थे ( वदी ९८२ ) । इस तथ्यका विस्तृत 









 उल्छेख मद्थ्युराण नामक अन्थमे भी मिल्ता ३ 
माचीन ग्रन्थदैः जो अमी हाले दी प्रकाशित त॒ हु | 
इसके अनुसार देवाख्य प्राम ८ वर्तमान देलमाल, गुजरात त । 


_ प्रथम व्यायाम-शाखकेः जिसका एक प्रधान अङ्ग 


द,७२ 


# धमां रश्चति रश्चिलः 














माता्ओका निवास कहा गया दै ( मस्ट ६-३५ ) । इन्द 
नारायणः नास्ते मी पुकार गया ३ ( वदी १४५६) 
मरख्विद्यासे श्रीक्रष्णका सम्बन्ध ङु प्राचीन सुतिसि भी 
रिद्ध होता दै) सथुराकी इुप्ाणक्रालीन कल्म मारश्रम 
( सदाह ८-11्णड्) करे कृ रेते साधत्‌ भरले है जिनपर 
श्रीकरप्णकी रीटर्प यथा केडिवध अङ्कित दं ( नी°्पु° जैसी 
सथुरकी मूतिकलाः फक ६४ पुरातच्व-संग्रहाख्य मुरार 
मर्तिसंख्या ५८.४४७४ ) । 











श्रीक्ृष्णक्रे अतिरिक्त मुदद्न ( मस्ट ० ६-३२ ); इर्धरं 
तथा वासुकिं ( वदी ६-३७ ); वुधा ( वदी ६४२) भी 
ल्लोके लिये सदा वन्दनीय ये } मस्लौको ुख्देवीका नाम 
छिस्वजा बतलाया गया दै--सल्खन छिम्बजा शक्तिः । 
मस्टपुराणके अनुसार छिग्बजा योगमायाका खर्प ह । 
श्रीकृष्णे सोमेश्वरफो एक दिम्ब-नीसके बृक्षपर इस सिंहवाहिनी 
चतुर्धुंजा देवीके दर्शन कराये ये ( सद्छ० १८-३३-२६ ) | 
इसका सरणः पूजन आदि विजय देनेवास माना गवा दै | 

ङस प्रकार आचायं तथा देवतार्ओकी उपथितिरमे 
सच्ख्विद्याका धार्मिक खरूप निखसने लगता दै } इस 
याल्जका अध्ययन प्रारम्म करलेके लवि भी धार्मिक बन्धन 
ह ¦ वौद्ध ग्रन्थ दिव्यावदानके अनुसार चिकित्वः यात्राः 
दान्‌; अध्ययन; चिद्य एवं व्यायामके ल्यि पद्मी तिथि 
रेष्ठ सानी गयी है ८ दिव्या० ३३, शा्ईल्कर्णावदानः प्र 
४२१)! आज मी नामपञ्चमीके दिन सस्लके उत्छव होते 
रहते हं । अन्य श्रौ के समान्‌ इस शगाल्के अनध्याय या 
चुष्धर्योकी तिथिर्यो भी निश्चित हं ¦ रख्ट्पुरणके अनुसार 
अष्टमी; चतुदशीः दद (अमावस्या); क्षयातिथि; सूतकः 
महाष्टमीः प्रेतपश्च या कन्यागतः; यक्षयनवमी एवं चन्द्र ओर 
सूयंके अटण-सस्ट्डाल्नकरे च्वि अनघ्यायकी ति्थिर्यो हं 
( मस्ल° ९-२९-३० ) | 

परलोके धमं अर जचार- 

 मस्छके धमेका जितना सुन्दर विवेचन सहाधारतके 
खिद्यवं द्दरिवंखः म पिस्ता दैः उतना कदाचित्‌ अन्यत्र 
युक्म नदीं द } वित्रैचनक्ता दहं श्रीङ्कष्ण तथा समां 
उपस्थित चरद्ध यादव 1 ये मस्टधमं निस्नाङ्कित द ( हरिवंश 
गीताप्रेस सं° विष्णुर; ३८} १२३० ) 


` ( १ ) स्ङ्गखलर्ये सुजाञेकि अतिरिक्त किसी अन्य 
इख या अख्का प्रयोग न्दी देना चाहिये | 














(२) दोनो पदृट्वार्नका जोड़ निश्चित करनैके च्य 
तथा नियुद्धके नियर्मोका पाटन करानके लिय (मध्यख्धः 
अथवा ध्राशिकः दौने चाहिये | इन अभधिकरारि्ोको सस्ल- 
पुराणम (मतिकारः कदा यया दै | 

( सल्ल० & । ४८९ । ५२) 








क, 


८३) दोनो पदृ्वारनोका क्रिया अर वलम समान 
दोना आव्य 


सयक ई 
(४) जो पदल्वान रुडते समय जिस मागग॑या र्दौव- 
पेचक अनुसरण करता थाः उसका प्रतिस्पर्धी मी उसी 
सागंको अपनाता था | 

(५) एक समव एक पहल्वानके साथ एकाधिकं 
मर नहीं भिड़ सकते ये । 

( ६ ) विद्धान्‌ प्रवन्धकरोके यिं यह आवश्यक थाक 
थे योद्धाओके चयि जठ तथा करीष या गोब्रा चूणं 
प्रस्तुत कर सदेव उनका सत्कार करें । 








( ७ ) प्रतिद्न्द्ीको गिरा देनेके उपरान्त जेता मल्छकौ 
उसके साथ आर छ भी करना अनुचित था 





(८ ) प्रसयेक पहृल्वानका कतव्य था करि वह्‌ बराहयुद्ध 
के नियर्मोका उच्छद्वन करके अपनी परम्पसको कलङ्कित 
न्‌ कर्‌ | 

(९ ) सस्छौके निर्मित चारके अनुसार गोबरके 
चूणेको उवटनके समान शरीरम मट्नाः जख्का उपयोग 
तथा गेरूके रंगका टेपन कृरना रङ्गस्थल्के धर्म ये | 





( १० ) संयमः सिरता, शोय, व्यायामः सच्छिया तथा 
बरु-रङ्गसिद्धिके छः साधन है| 
(११) नियुद्ध या कुरतीमे मच्ख्का प्राणहरणं करना 
मद्टसारगको करङ्कित करना दै । युद्धमार्गमे राघ्रको विदीर्ण 


केर देना सिद्धिका चोतक दैः परु बाहूुयुद्धम प्रतिमस्छको 
गिरा देनेमें दी सिद्धिदै। 


यचपि यहं सिद्धान्त अर्थतः मान्य रहा होगा ओर मल्ट- 
पुराण भी उसका इखी रूपम उदुघोष करता दै ८ मल्छ० 
१५ | २२.२३ ); तथापि अन्यान्य उदादरणेसे स्पष्ट होता द 


(५४ 





स्वयं दी इसका सकारण उर्छक्खन किया था । कंसकी समार्मे 
दिये हुए अपने मापण उन्दने उन कारणोको भी स्पष्ट 
क्रियादे) एषे दी एक युद्धे मीमने विराट नगरी प्रसिद्ध 


‰ धमं सोर भद्विः ६.७२ 





ता पातमा तिना जनिभ पज ७७० 0 





मद जीमूतको मार डाल था } भीमने कु्तीमं दी जयाघकः 
प्राण लि ये} बाद भी यही परम्पस चरती रदी । 

( १२ ) शाश््युदध प्राणान्तिकी यात्रा हैः उस्म धर 
शायी होनेवाठेको सख सिकता हे; परंतु मल्छमागं चरु आरं 
दवपेचके कौराख्का मागं है । इसमे न तो मस्नेवाखेको स्वग 
हे ओर न मासनेवाठेको यश । 





म्छो के उप्यक्त धर्मौके अतिरिक्त करु अन्य आचासै- 
की चर्चा महाभारतम भीम-जरासंध-यद्धके अवसरपर मिलती 
६ । जस-- 





( १) नियुदध-कर्म या कुदतीके प्रारम्भं सवंप्रथम 
वरलिकिर्मादि माङ्गल्िकि आचार क्रिये जाते थे । भीमः 
जरासंधवाठे प्रकरणम ये आचार क्रमशः श्रीकृष्ण ओर 
जरासंधके पुरोहितद्वार सम्पन्न किये गये थे ( महाभारत 
सभा० २३।५।९)) 

८ २ ) वाूयुदधके प्रारम्भमे दोनो मल्छ एक ॒दूसरसे 
दाथ मिखते ओर पैर द्यूते ये ( महाभारतः समा 
२३।११ )। 

मटरपुराणमे भी स्थान-खानपर मल्लके विविध आचारं 
की चर्चा दैः जिनमें सख्य निम्नाङ्कित है 


८ १) देनिक व्यायाम प्रारम्भ करलेके पूवं मूमि-- 
व्यायाममूमिको बन्दन करना आवश्यक दै ( मल्छ०° ६ । 
२५ ) 1 इसे “भूमिवन्दनः कहते ये । 

-( २ ) व्यायामके समय वालः च्द्धः अधाः बदरः 
किननाङ्गः क्रोधी; रोगी; पिद्युन या उन्मत्तः अदत या 
असत्यवादी, पाखण्डी, मत्तः वकञ्चक करनेवाख, धृतः 
आर्त, कोदी; छली, चोरः चाण्डारः मायिक या जादुगर 
तथा. चिर्यो- इनसे प्रसेक पदख्वान अपनेको वचाये । साथ 
ही वह उस समय उचहास्यः खोसीः छीकः आपसी विवादः 
रोना तथा किसी द्रवेको पुकारना--इनसे भी वचा रहै 
( मल्ल ० ६ । २६-२७ )। 

(३) खसी तथा दमेका रोगीः भूखा या तुरंत दी 
मोजन किया हुआ दु छः असमथ; व्यग्रचित्तः चिन्ताठुरः 
अजीर्णसे पीडितः मदपीडित या मतवालाः सिरका रोगी; 
भ्रान्त आदि प्रकारके रोगोको मद्ल-कमं नदीं करना चाहिये 
( मद्छ० ८ । २५-२६ )। 








हसं प्रकार सर्छंके जनः चछली-समागम;ः भैषज्य 
आदिके विष्य मी मद्लपुराणसे चचित है; पर य्ह हम उन 
विस्तारभयतसे छोड देते द ¦ 








धमं ओर मद्ख्विध्याका विचार करते समय मल्छंकी 
सामाजिक स्थितिक्रा भी विचार कसना होगा । वलोपासनाके 
लिये मल्छविद्याका अभ्यास तथा जीविकोपा्जनके ल्यि उसका 
उपयोग. दो भिन्न वस्तुं मानी जाती थीं} वरोपासनाके 
खयि मद्छविध्राका अध्ययन समी ठोग कर सकते ये ओर 
करते ये | भगवान्‌ श्रीकृष्णः दीश्चाकस्याणके पूवं मगवान्‌ 
ऋषमनाथः तीर्थकर महावीर्के पिता महाराज सिद्धार्थः 
सौराष्टके शासक कुमारपालः विजयनगरके पराक्रमी चासक 
करुष्णदेवरायः सहारष्टूके क पेशवा राजा मद्ख्विद्याके मान्य 
जाता ये ८ नी° गु° जोशी; मारतके कुर प्रमुख महापुरुषो 
की व्यायामसाधनाः चिपथगाः फरवरी १९६० प° १२९ 
१३२ ) । जीविकोपाजैनके लि मस्ल्विद्याका प्रश्रय खेन 
वार्छौकी बात दूसरी थी } स्छपुराणके अनुसार ब्राह्यणोकौ 
ही एक शाखाने यहं कार्यं अपनाया थाः जो बादमं पतित 
उद्घरोषित कर दी गयी ८ संडिसरा, च्येष्टीमल्छ ज्ञाती अने 
मल्छपुराणः प्रु २ ) । स्कन्दपुराणकी यदी मान्यता है 
( स्कन्द० ३ ब्रह्माण्ड ३९० २८७ ) कि ये व्राह्मण कलियुग- 
मे शुद्रौके अन्तर्गत माने जार्येगे । धमेशाच्ियोने भी इसे 
सीकार किया है । मल्छकी एक खतन्ब जाति दी मानी गयी 




















है, जो सैव नट, जव्लः बाजीगर आदिके साथ दी श्रूद्रौमं 


गिनायी गयी दै ८ मनु० १०.२२ कणे पा वारः 
पअजगार्‌ गा 0वा71850885118, खण्ड १ प्रर 
८२ ९० ) } कभी-कभी मल्छोकी नियुक्ति अपराधिर्योको 
शारीर दण्ड देनेके लि की जाती थी (जेन महापुराणः 
४६५ २९३ ); जो उनके निम्नस्तरीय दोनेकी ओर संकेत 
करती है । 

इस प्रकार मल्छौका सामाजिक स्तर निम्न दोनेका 
परिणाम यह्‌ निकला किं शनैःशनैः मल्ल्विद्या भी कदी-कदटं 
हेय द्मे देखी जाने छगी । परंतु उपयुक्त विवेचने यहं 
सुस्पष्ट हो जातां है कि इस विच्याकी उपादेयताकौ देखकर 
प्राचीन काठ्से ददी उसे धामिक बन्धनोसे एक सुरसंस्करत 
दाश्चका खसूप दिया गया । यदी नदीः उस विद्यास सम्बान्धत 
एक छोटे-से पुराणकी मी स्वना हहं । | 





ध० अ० ८५- 


६४ ‰ धमो रश्चति रक्षितः # 














धमं ओर खान-पान 


( ठेखक--श्रीरामचन्द्रजी उपाध्याय “मायं मुसाफिर ) 


^ ने [न [४ त ¢ 
धर्म ओर खान-पान-इस विष्रयपर विचार करनेसे पूवं 

(म ~ <] 9! च 
ल्मे यह जानना आवदयक द कि 'धर्ः चब्दका क्या अथं है। 


यदि इसे दम जानतो धर्मम क्या खानाः केसा खाना 
अथवा किस प्रकारका खानषान करना चाहिये -इन सव 
प्रदनोका यथार्थं ज्ञान कशता दै । अस्तः 

न्‌ धारणपोषणयोः-इस घाते मन्‌ प्रत्यव करके ध्घर्मः 
ब्द वनता है जिसका अर्थं महिं पाणिनिने उणादिः 
करोपमे “धियते सुखगराक्षमे सेव्यते स ॒धर्मःः-अर्थात्‌ जो 
सकी प्रापिके लि धारण किया जाय या जिसका मानवके 
पोषके अश्च सेवन किया जायः वदं ध्म दै । 





व्याकरणदाख्के महान्‌ आचाय महषि पाणिनिजीकी 
इस करसौटीते मे इस वातको समञ्चने-सोचनेके स्यि बड़ी 
सरलता जर सुद्ायता मिल गयी है करि संसारम जो कमं 
मनुष्य करे, उसमे सवस पदे यह विचार कर ठे किं जिन 
कर्मौको मँ कर रहा हूः उनसे वस्तुतः वतमानमें मुञ्चे क्या 
दुख प्राप्त दो रदा है ओर मविष्यमे क्या होगा । 

अपनी आत्मामं उस आत्स-तचच प्रघुका साक्चाक्तार 
करते दए ऋषि कते दै--वेदविहितक्मजन्यो धमः, 
निषिद्धस् अधर्मः, र्थात्‌ वेदो जिन कर्मोका विधान दैः वे 
सव धर्म ह ओर निषिद्ध कमं सव अधमं हं । 

अव पाठक विचार कर सकते कि जो खान-पान 
धर्मानुकू है, वह यथार्थं दै ओर जो इसके विपरीत दै, वह 
सव निषिद्ध दै! समाजखशाखके आदिप्रणेता महर्षिं मनुने 
कदा दै -- | 

रदः स्तिः सदाचारः स्वस्य च प्रियसात्मनः । 

एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्‌ धर्मस रक्षणस्‌ ॥ 

(मनु २। १२; 
अर्थात्‌ धर्मक ये चार क्षण दैः जिनसे हम ध्मौधम॑को 


पटिचान सकते ह | प्रथम मानव-कृत कमं वेदके अनुकूल 


हौ; दूखरे स्मृति आदि धर्मअन्थोसि प्रतिपादित हँ; तीसरे" 
मदापुरुोके आचार व्यवहारके अनुकरूर हौ ओर चौथे 
हमारी आत्मके अनुकूल भी हौ । यही सच्चा धमं हे । असः 

इन चारो कसौयियोपर कसनेसे पता चलता दै कि 


आजके युग्मे रिश्षित कदे जनेवाटे मनुष्यसमुदायने जो ` 


म, मांस, सछटीः अंडा यदि निद्र पदार्थो अपने -~ 
मोजनमे सम्मिलित कर लिया दै, वह सर्वथा देय है । किसी- ५. 
करायी मंस हिसा विना कयि प्राक नदीं दो सकता ओर 
क्रिसी भी प्रामीको कश्च देकर उसके प्राणका उसके शरीरे 
वियोग करके जो उद्रपोषण करना है वहं सवथा जघन्य 
त्य है महान्‌ अधर्म एवं भयानक पाप देः जिसका को भी 
म्राय्चित्त नदीं द | 





पारसी मापाके त्वक्ञानीने कितना उन्दर कदा है-- 
ट्फ खुदराम पसन्द दीमपसुन्दे \ 
अर्थात्‌ ओ इन्सान ! जो बात तू. अपने ल्य पसंद्‌ 
नदीं करता, वह दूस्ौके वास्ते भी पसंद मत कर । तात्पर्यं 

यह किं जव मनुष्य नदीं चाहता करि मेरे कोई कायल्गे 
तव उसे भी उचित है कि वहं मी किंसीके चाकू न मारे \ 
यह्‌ है मनुष्यका मनुष्योचित धमं । | 

हम सलुष्यके भोजनकरो दो मागमे बोट सकते है--एक - 
धर्मशास्रोक्तः दसरा आयवे द-शाख्नोक्त । 

धर्मशास्र ओर धर्माचायै॑मनुष्यको मनुष्यत्वसे ऊपर 
उटाकर उसे देवता बनाकर परम पदपर पर्ुचाना चाहते 
हं । अतः उनकी आज्ञा है करं जो भोजन छल, कपट, धोखा 
चोरी; विद्वासघात आदि दुष्कमोद्यसा उपार्जित धनसे प्रास 
हो; वह्‌ सर्वथा अभक्ष्य है; उत्ते कदापि नहीं खाना चाये । 
क्योकि इस प्रकारके भोजनसे उसकी आत्मशक्ति दूषित तथा 
मन, चिन्त वुद्धि अव्यन्त मलिन होते दैः जिससे निशित घोर 
पतन होता है । भारतका धार्मिक इतिहास इस प्रकारके 
उदाहरणेति मरा पड़ा है। साथ दी मलूत्रविष्ठादिके 
संसर्मसे उत्पन्न पदार्थं भी बराह्मणः क्षत्रियः वेशय ओर सद्‌- 


वत्तियक्त शुद्र भी न खये | देखियेः मनु° अ० ५ -छोक ५, 


अभक्ष्याणि दहिजातीनासमेध्यभ्रभवाणि च । इसी प्रकार 
"वजैयेन्मघु मासं चः ( मनु° अ० २ शोक १७७ ) । 


मनुस्मृतिके उपर्य द्वितीय अध्याय तथा याज्ञवस्क्य- 


स्पमृतिके आचाराध्यायका इस विषयके प्रमियोको विशेष 


रूपसे अध्ययन करना चादिये 1 मनुष्य अपनी शारीरिकः 
आत्मिक बौद्धिक एवं मानसिक उन्नतिके देत्‌ क्या आहारः 
विदार करे, इसका विक्द वर्णन उपयुक्त अन्धो किया 
गया है! खेद है किं परिचमी सम्यताकी चमक~-दमक- 


ॐ शुद्धं आहार > 


न~ [4 


६.9५ 














म आज दम ऋषियोकी संखापित कल्याणमयी याश्वत 
म्यादाओको भूल गवे है ओर भूलते जा रहे दै! इसके 
फट्खरूप उत्तरोत्तर दुःखकी दद्धि ओर सुखका क्षयं दता जा 
रदा है | 

अब आप थोडा आयुरवैदिक इष्टिसे विचार कीजिये । 
आयुकदका सैद्धान्तिक पक्ष है कि सरीरको दृ्टपुष्ट बनानेके 
चयि उत्तमः सखच्छ, पविच्र ओर ताजा भोजनः ताजे फर 
आदि खये ज्ये । साथ दी उसका निषेधाधिकार यह है कि- 

जुद्धि छम्पति यद्‌ द्रव्यं मदकारि तदुच्यते । 

( शाज्गभर ४ । २१) 

अर्थात्‌ जिन पदाथेकिं सेवनसे बुद्धिः विचार-शक्तिः मनन- 
दक्तिका विनाश हे, उन्द मदकारी पदाथं जानकर कदापिं 
सेवन नहीं करना चादिये । ` 

इससे सहज दी यद स्पष्ट हो जाता है कि शरावः भोगः 
चरस; गोजा आदि तथा सडे-गठे चासी पदाथं खास्थ्यके 
स्यि अदितकर है । उनका सेवन सर्वथा वर्जित हे । 

धर्मग्रन्थ आज्ञा देते है किं उत्तम ताजा सच्छ भोजन 
भी यदि अनुचित उपायोसे प्राप्त किया गया है तो वह अखाद्य 
है; क्योकि उससे जो रसादि बनेगे वे मनको? ञुद्धिको दूषित 
संस्कार तथा दुप्रित विचारे युक्त कर देगे | 

प्राचीन इतिहास बताता है कि हमारे ऋषि मोजनपर बड़ी 
गहरी दष्ट रखते थे ! छान्दोम्य-उपनिषद्‌मे महं उदारक 
महाराज अश्वपतिके अतिथि होकर उनके यहां भोजनसे 
इन्कार करते है ¦ | 

अभिप्राय यह है कि राव्यमे चोरः जुजरी; व्यमिचारी-- 
सब तरहके छोग रहते है ओर राजाके यदो सभीसे कर आदि के 
छपे पैसे आते है ! अतएव राज्यान्न निष्ट कोटिका भोजन 
हे ओर बुद्धिको विगाडनेवाटा है । इसपर राजा अश्वपतिने 
जव विश्वास दिखते हए यद्‌ कदहा-- 

नमै स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मधपः। 

नानाहिताभनिनीविद्वान्‌ न खेरी स्वैरिणी कतः ॥ 





| द आदार ` 


१. कक 0.0: 


अर्थात्‌ मेरे समस्त र्ये नतो चोर द न जरी; 
न शराबी; न अनादिताभ्निः न अविद्वान्‌ ओर न कोई दुराचारी 
ही हिर कुल्य खी तो आती दी कदंसि । ` ओर जव ऋ धिको इस 
वातपर पूरा विश्वास हो गयाः तभी उन्दने भोजन ग्रहण किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कते दै - 
कटवम्कुवणाल्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखडशोेकामयम्रदाः ॥ 
यातयामं गतरसं॒पूति पुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चासेध्यं भोजनं तामसखभ्रियस्‌ ॥ 
८ श्रीमद्धगवद्वीता १७ <-९ ) 
बहुत कड्वे, खट्टे, रवबणयुक्तः गस्मः तीखेः रूखे 
सर जलन वैदा करनेवाले तथा परिणाममं दुःखः चिन्ता 
जीर रोगको उल्यन्न करनेवाछके आदार राजस मनुष्यको 
प्रेय हेते ह । अधपका, स्सरदित दुर्भन्धयुक्तः बासी ओर 
जडा तथा अपिच मोजन तामस पुरुषको परिय दता ट । 
जकर सर्वथा निषिद्ध मांसः अंडे आदिका प्रचार तो 
वद्‌ ही रहा है। साथ दी उपञयक्त दोपरौवाठे+--जिने 
दुःख, चिन्ता तथा रोग उन्न हेते तथा वदते दै ओर 
मन-चुद्धिके तमसाच्छन्न दोनेपर पतन होता हेः--आदारका 
प्रचार भी बहुत हो रदा है। प्याजः रदनः विस्छृटः 
पावसेरी तथा हर किसीका जूठन खाना तो स्वभाव-सा हो 
चला है ये स्र अधर्ममय आदार दहै । इनका त्याग 
अल्यावदयक दै । 
ठेका कटेवर बदनेके मयसे मे अव यहां दी विश्राम 
देते दृ “कस्याण्के पाठकोका ध्यान बलू आकषित करता 
रकि आजके युगमे जव कि दैदिक, दैविक जर भोतिक तारं 
मनुष्य-समाज अत्यन्तं दुखी दैः आवद्यकता दै कि दम 
धर्मानुकर आचरण करके अपने खानःपानको यद्ध नाये 


जोर सच्चे अर्थमिं भगवानूफे अृतपुतच्च वननेका यत्न करं । 
तमी हम उक्त तरितापेसि वच सकते दै ओर इस नरकठस्य 
धराधामको खर्मघाम बनाकर देवभूमि उदूोष्रितं कर 


सकते है ! ओम्‌ रम्‌ । 


00) [के 


मिला इजा हो ल्यायोपार्जित धनसे जो विष्दध आहार 1 





प्रभुको अपित भोजन 


9 8 कः 











करता 


क) 4 


दिखारदित, पविः शुद्ध तन-मनसते हो निमित अविकार ॥ र 
 सादा*सात्विकः युक्त, खास्थ्यकर दोःजिससे, न अदे न्ययभार । ¢ | 


उद्य हदयभे शद्ध विचार ॥ 


६७६ ‰ धमां रश्चति रश्चितः ५ 








पतिधमं 


( ठेखक--श्रीमहेनद्रमतापजी पाठक ) 


धमं हमं युद्ध एवं पवित्र जीवन वितानेका मार्ग वतलता 
है । धार्मिक सावना च्य सुख-लान्ति तथा आनन्दमय जीवन 
प्राप्त कराती है } धसका आधार है-वईश्वरर विश्वास | 


सवमं ईश्वर हे) अतः तवक सेवा तथा चवते परेम करना 
चादिये । पतिधर्मं मी एकर सावद्यक ध्म पतिकी 


परिभाषा स्या है १ मनुष्य पति कव वनता है १ ब्रह्यचर्याश्रमके 
वाद गृहस्थ-जाश्रममे प्रवेरा करना अर्थात्‌ शाघ्लीय विवाहे 
किसी एक कन्याका पाणिग्रहण करना उस ङ्डकीका पति 
बनना दै गर्म ल्ट सिन्दूर भरते दी मनुष्य उसके 
जीवनकी लशीकी रक्चाका जिम्सेवार वनकर पतिका पद 
ग्रहण करता ह | जव कर्तव्य धर्मभावनासे परित होकर हमारे 
मनम वसता हैः तव हम अपने ऊपर नैतिक एवं आत्मिक 
उत्तरदायिलका अनुभव करने ठगते द । 
[> ४ 0 
पतिपललक्म वम 
भारतीय संस्कृति अध्यात्मपर आधारित है ¦ इसी कारण 
ट्म परिणाम जीवनका सचा सुख प्राक्त कर पाते ह } जदा 
तिकाटन्ञं ऋ षि-मुनि्योनि पत्नीके व्यि पातिचरत्यधर्म॑का आदेशा 
दिया है व्हा पतिके च्वि पत्नी्रतका बड़ा महव बताया 
| खो-पुरषम लिङ्ग-मेदके साथ दी शरीरि एवं मानसिक 
विभिन्नतार्ण मी है । सव बातेमे दोनोकी समानता नही की 
जा सकती । ्री-पुरुषर दोनों मिलकर ही पर्णं बनते दै । 
ती आज व्यर्थं ही समानाधिकारका दावा करती है | खीका 
कतव्य-क्षे्न घर-परिवार है एवं पुरुषका वाहरी दुनिया है । 
तिके ¢ । 
तिके फतेव्य 
पर दोनो वास्तवमं द एक दी स्वरूपे दो पूरक तच्च । 
पति-पत्नी दोनो घम॑मय जीवन विताते दए एक दसरेके ल्ि 
त्याग करके हित करते हं ओर एक द्सरेको मगवत्पराधिके 
मागेपर अग्रसर दने सहयोग--सदायता देते द ! यदी धर्महै | 
पतिक स्यि सवसे वड़ा कर्तव्य है--वचपनसे विवाहतक 
पणरूपसे योन-पविचतासे रहना } हर आदमी चाहता है करि 
मेरी पत्नी छद्ध एवं पविच्र चरित्रकी हो; तव वयं उसका 
कर्तव्य दै करि वद भी उसे एक सचरित पतिके रूपमे म्ले । 
क्या कोड आदमी एसी ठड्कीसे विवाह करना चादेगाः 
जिसकी पवित्रता नष्ट हौ चुकी दै? नदीः कभी नही 
इसका अथं हा रि आप्र उसकी चारिक शुद्धता ञी 











चाहते तोरिर आपसे मी वह्‌ आशा रखतीदहे करि 


प मी परम पविच्-चरिनः सुप्रसन्नः खय एवं कुशक्तासे , 
जीवन चखनेमे सक्षम हौ । योन-दुबंखता रहते विवाह करनेसे . 
पति-पत्नीका धर्मं॑विगडता है । विवाह पवित्रः खख एवं 
प्रसन्न सतिम दी होना चाहिये | 
पत्नी विवाह होते दी आपक्रे प्रति आस्मसमपंण कर 
देती है अपने जीवनक्रा ] बह आपकी पियतमा ददयेश्वरी 
बनती है ! आपके वजोकी ममतामयी सा बनती है । आपकी 
ओर आपके परिवारी सेविका तो होती दी दैः साथ-साथ 
आपकी सची जीवन-सङ्किनी मी बनती ह ! वह अपने स्नेदपूणं 
माता-पिता तथा परिवारा परियाग करके आपके प्रत्येक सुख- 
दुःखम यथार्थलूपसे हिस्सा वयने आती है । इसलिये पत्नीकी 
सुरक्षा; उसे सुख तथा भरपूर प्रेम देनेकी जिम्मेवारी आपपर 
हे । अपने माता-पिता एवं परिवारे अन्य सदस्येसे उसे 
स्नेह दिरनेमे आप बडे सदायक्र बन सक्ते है । यदि पत्नीमें 
कोई दगुण दै तो उसे कड़ाईः आधात या आलोचनात्मकर | 
टंगसे न सुधारकर प्रेमसे पठे उसकी प्र॑सा करके; तदनन्तर ` 
सख्चा अवगुण विनम्र तथा सहानुभूतिकी माप्रामं बरतलाकर 
सुधारा जा सकता दै | इसीके साथ आपको चाद्ये किं आप 
उसे अच्छे विचारोके वातावरणमं ख्ख तथा खद एवं 
प्रसन्न बनायें | 
पत्नीकरी उचित आवद्यकताओंका ख्या स्खनाः यथा- 
साध्य उनकी पतिं करना एवं उसकी रुचिक्ा आदर करना 
सीखिये 1 उसके मनोभावोँको उठाइयेः अपने कार्येमिं उसका 
हाथ टीजिये ताकि उसके अंदर अपनेक्रो दीन माननेकी भावना न्‌ 
रह जाय } उसके माता-पिता, भाई-बहिन एवं अन्य सम्बन्धियोसे 
मधुर सम्बन्ध बनाये रखिये } अपनी प्रेमप्रणं आत्मीयताके 
रससे उसके हदयको सराबोर क्रिये रहिये । यों करनेपर आप 
दोनो विद्ुद्ध प्रेम तथा आस्मिकर सुख वदता रहेगा । आपश, 























 दाम्पव्यजीवन सुख-दशाम्िमय हो जायगा | आप अपने सदाचार 


तथा सद्व्यवहारसे अपनी छोरी-सीं दनियाक्रो सखर्मं॑वब्रना 
लगे ।! परिवारं आत्मीयताका अभ्यास जीवन-क्षिघरमे 
गी वडी करालता देताहै | 


कृमी मी पलनीके चरिरपर संदेद मत कीजिपरे | उसके 


पिके जीवनको मूखकर अत्र॒ नये टंगसे जीवन चलाय | 
 शोड़ी समञ्लदारीसे आप काम लगे तो प्रतिदिनके कड़ा, 


षा लिष्धः (त ति 
प्र £ 
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अनबनसे बचकर आप दोनौ बड़ी शान्तिके साथ खुशी-खुी 
दाम्पव्य-जीवन्‌ चल सकते है । आप स्वयं संयमी तथा अच्छे 
स्वभावक्रे बनकर पत्नीको भी अपनी चाख्पर ढा रीजिये । 
अमीतक तो वह्‌ पित्रगरदम र्दी, अआपते अनभिज्ञ थी। 
उसका वातावरण दूसरा था | अव उक्ते अपने आदरम्रम 
तथा शुद्ध व्यवहारके द्वार अपने संस्कारम मिलाकर बदट 
लीजिये | | 


उसे कोई रोगया कष्टदो तो सदानुभूतिपूणं सान्त्वना 
दीजिये । बीमारीकी धिति उसके असमथं होनेपर उसमे 
काम तो कराइये दी नही, उसकी यथायोग्य सेवा कौीजिये-- 
स्नेहके साथ; अहंकारसे नदीं । आपकी सान्त्वनां उसका 
आधा रोग-कष्ट दूर दो जायगा । उसे रोगमुक्त कराइयेः 
प्रसन्न रखिये, चिन्ता-उल्क्चनोसे बचाकर प्यार दीजियेः ताकि 
वह्‌ आपके साथ अपने जीवनको सुखी एवं सुरक्षित समन्चे। 
सोचिये--अव आप पति बन गये दैः पनी भी आपके 
साथ दहै; इसख्ियि आपकी अकेकी नदीं चलेगी 
वरं दोनेकी चलेगी । अप प्रेमसूरम वेधे दै । दर कामको 
मन मिलकर कीजिये । आप गरदस्थ-जीवनमे अयेद्ैतो 
गृहस्थका ब्रह्मचर्यं अपनाये । न अनावद्यक संयमिततासे 
सखरीके मनोभावौको कुचल्ियिः न पत्नीको मानसिक चवृत्तिका 
शिकार दी बनाइये ओर न अनर्गल वासनाको प्रोत्साहन 
दीजिये | आध्यासिक जीवनके खयि ब्रह्मचर्यं जरूरी दैः 
प्रतु गदस्थजीवनमे परस्परकी खीकृतिसे सीमित योन-व्यवहार 
मी आवश्यक दहै | पत्नीको आपके का्मोसे अपनत्व एवं 
हार्दिक सदानभूति दिखायी दे? एेसा ध्यान र्खिये | 








संत गरहस कहते है कि जिस घरमं पति-पत्नी एमन 
होकर रहते टैः व्हा खर्गसे भी अधिक्र सानन्द बना 
रता है । यह असार संसार भी पति-पत्नीके हार्दिक एेक्यमे 
मधुर ख्गता है 

कव्रीरदासजीने अपने एक रिष्यसि क्दहाथा करि (साघु 
चनो तो अव्यन्त विनभ्र आर्‌ क्रोधरहित वनो | यदि गृ 
वनना हे तो मुञ्च-जेसा वनो } मे यदि पत्नीसे दिनमं दीपक 
जलनेके ल्य कहता हू तो वह विना कुर पष्ठ ठरंत जला 
देती हे । इतनी छपर पड जाय प्रत्नीके मनपर आपके 
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प्रति विश्वासकी त्रिं उस्म कभी आपसे द्र होनेकी कल्पना 
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ह्‌[ न अपर । 
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किणककरणवााणवाक ग पा 





सलील ध्रारसिकर भावना रखनेवाटीः पति-सेवा कस्नेवाटीः 
गृह्यं शान्ति वनाये रठवेवाटी स्रीके प्रति आदरसे सिर 
दकता है } चली कितना सती है आपके चयि} क्या अप 
उसके स्यि उसे अधिक नहीं करेगे १ दुष्टः दारावी-ज्ञजारी 
एवं व्यभिचारी पिमे पत्नी प्ररीशान्‌ रहती हे } एवं उस्म 
आत्महत्याकी भावना जन्मले लेतीदै ¦ आप भी पति 
ठ टर्न दरणि सदा वचिये ! 








म 


ट्‌ } अत 


आप पति दै-पलीकी सुन्दरता, उसका सूप-लावप्य 
आपको मनयोहक लगता दै ! पर याद्‌ रक्खं--घछीका 
वाह्य सरूप-सोन्द्थं एवं रिक्षा उत्तनी मल्यवान्‌ तथा 
कामकी वस्तु नहीं हैः जितना उसका हृदय-सोन्द्यं दै । 
विवाह दोनेके बाद आपको अपनी पत्नी संसारी सवसे 
सुन्दरः योग्य एवं अच्छी पत्नी छगनी चाहिये । आपके मधुर 
व्य॒वहारसे बिगड़ी तथा खराव सख्वभावकी स्री भी ठीक दो 
सकती हे । यदि उसके व्यवहासमै कटुता होगी तो आपके 
ग्यवहास्से उसका मन वदल्कर वद्‌ सीश्वी एवं सुरी वन 
जायगी । पलीके प्रति शिकायत रना, अपनेको कोसना कि मुष 
केसी पत्नी मिटटी ३-- यट बहुत गर्त है \ जेसी दैः बहुत 
अच्छी है । उसीको आप खयं बहुत अच्छे बनकर ओर 
अच्छी बनादये ] अच्छी चेती तो समी अन्न उदन्नकर पेट 
भर छेते है पसव ब॑नड़ मूमिको खधारकर उस्म अन्न उत्पन्न 
करना ही प्रशंसाकी बाते } स्यागः प्रेमः सद्टदयताः आत्मीयता 
एवे उच तथा आध्यासिक विचारक सदायतासे आप उ 
कोयलेते हीरा बना सकते है ! आप अपने सनको अपनी पत्नीके 
प्यारसे तृप्र एवं संतुष्ट रखिये । 











परंतु इसका अभिप्राय यह्‌ नदीं करि आप पनीर प्यार 
अपने प्रम श्यको भी मू जाये | याद्‌ र॑खथ-- पहर अपि 
मन्य है जर पति ब्रादमं | अतः सवस इदवरत्वका ध्याने 
रखकर सवव निःखार्थमावमे सेवा कसनेकी मावना रखिये-- 
चाहे वे माता-पिता दः पत्नी हो, वच्चे द्यौ या अन्य कांड 
मी संसारी ] सदा सत्छद्क, सजनः जप, कीतनादिमं पत्नीके | 
सहित भाग लेकर निरन्तर उस परम च्योतिमय परस्मात्माम | 
अप्रनी खण्ड व्योति आत्मको मित्य देनेका प्रयत्न करते 
इदवरपर अनन्ध विहवास स्खैगे तो इस लोकम तो 





सुख मोयेगे दी, परमात्माकरी प्रापिरूप पर त्माभके भार 
हौ सकरेगे। 


८ | ॐ धमो रश्वति रश्चितः # 
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गुरुधमं ओर आदय 


( केदक--शीरेवानन्दजी गौड एम्‌० ए०; व्या० सा० आचार्य, साहित्यरत्न, काव्यतीथ आद्रि ) 


समय धा जव गुर वास्तवे युर था--गोरवरालीः 
वह्नी; विद्वान्‌ तथा समाजकरा संचाट्क था | वहं 


अधिकारदीन स्वाधिकार टोकर खरास्य्मं यपिचरण 
करता आंस अमरत-पान कृरक्ते जीवित रहता थां } भारतीय 


सभ्यता आर संस्कृतका वह उद्गम माना जाता था ! उसके 
जीवनक रश्च शा-- 


ब्राह्यणस्य तु देहोऽयं श्रुद्धकामाय नेध्यते। 

कच्छाय तपसे चैव भेत्यानन्तसुखाय च ॥ 

प्राचीन कार्यं ठेमे युरुओके आश्रम जंगम होते ये 
रुखकुखंके वातावरण साचिक आर्‌ मानवत्ताके केन्द्र होते 
ये; जिते प्रभावित होकर दिंखक जीव-जन्तु भी हिंसात्मकः 
वृत्तिको स्याग सीहादमे विचर्‌ करते! लोकनायक तुलुसीको 
परखिये-- 





पृक पर्हं सदः तद कानन \ रहि कं सैम मज पंचानन ॥ 
छम अस्‌ छहज वयद्‌ विरद \ छन्हि परस्पर प्रीति वद्ष । 
गुख्देवकी सची अदहिंखाकी प्रतिष्ठाका उ्टेख ददंनकार 
पतद्धछि मद्धिते करिया है--“अषिखाधतिष्टायःं तस्संनिधो 
वेरत्यायः १ चक्रवर्ती याजा-मदाराजातक आचार्योकी आज्ञा 
पाल्यं जीवनकी साथंकरता सश्चते ये । गुरकी इसी गरिमकें 
कारण तो गुरुको इन दाब्दोमं नमस्कार करिया जाता है-- 
सुसत्रह्या गुरुदिष्णु्रर्देवी महेश्वरः । 
गुरः खाश्चात्‌ परं च्य तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥ 
अक्तानतिमिरोन्धस्य तानाज्जनरखकया । 
चक्ुरुन्मीख्तिं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः॥ 
"छिष्यादिच्छेत पराजयम्‌ ।: जीवनम कोई पराजय 
नदीं चाहत; गुर दी एक देखा व्यक्ति हैः जो अपने 
दी दिष्यसे अपनी पराजय चाहता दै ¦ रिष्यकी उन्नति 
ओर वद्धि देखकर आचाय फूटा नदद समाता । अपने 
दिष्यके व्यक्तित्वं वद अपनी आत्मके दर्खन करता है | 
मेदभावके धरातकछसै ऊपर उट कर ज्ञानाभरतकी वर्षा करता 
है} शुस्का पटे अपार हं ¦ उसके अनुग्रहे मानव सहज 
| हः जौ कौटि जन्म पानेपर भीं 
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जीवक्रो दकं है 


गुर कुम्पकतरके समान हैः नो षडकरे नीचे हाथ देकर 


उसे थपकरी मारता है उसके दोष दूर करता दहै । गुरु मी 
लिष्यके अन्तदहदयतें प्रविष्ट होकर; उसकी आत्मको सहारा 
देकर, वादरसे कटोर वचनेंसे ताडना देकर उसे सवथा निदौष 
बना देता हैँ | नीतिकार मव्रंहरिने कद्ा दै--"गीभिगुरूणां 
परुषाक्षराभिस्तिरस्कृता यान्ति नरा महत्वम्‌ ।; गुरुके कटु 
ओर तीक्ष्ण वाम्बाणेसे तिरस्कृत दोनेपर दी मानवक्रा महत्व 


बदृता है) गुरुका स्थान मनुष्यों दी नही देवम भी 
विरिष्ठ दै-- 


शिवे रुष्टे गुरखाता गुरौ रुष्टे न कश्चन । 

हश्वरके स्र दयो जानेपर गुरु संभार ( रक्ता) कर 
सकता है; परंतु यदि कदी गुर अप्रसन्न हो जाय तो ईश्वर- 
तक सहायक नहीं वन स्के } संतोने गस्की महिमामं 
लिखा दै-- 


गुर गोचिद्‌ दोऊ खड़े कि रभू पय, 

वक्री गुख्देवकौ; जिन भेर्विद दियो मिराय ॥ 
वेदों गुट प्ट प्टुम परागा \ सुरत्नि सुवास सरस अनुरामा ॥ 
अमि मूरिमिय चूरन चारू \ समन सकर भव रुज परिवार ॥ 

प्राचीन काट्मं गुर धनकरा नदीः सम्मानक्रा इच्छुक 
था । वह अपने आदं ओर सिद्धान्तौका रक्षक था । आज 
तो उनकी कस्पना भी नहीं की जा सकती । वर्तमानम गुरु 
वदः शिष्य बदल्यः रिक्षा ओर संस्कृति बदटी । गुरु-रिष्य- 
परग्पराका इतिहासं बड़ी तीव्र गतिके साथ वदछ्ता जा रदा 


दै । गुर-रिष्यः आचार्यं-अन्तेवासीः उपाध्याय-छात्रः 
अध्यापक-विद्यार्थीः शिक्षक-परीक्तार्थीः म्रोकेसर-स्काटखरः 


रीचरस्टूडंट आदि अनन्त सूप दोते चले जारे टै। 
अग्रे एता नही, यह परिवर्तन कर्टतक चलेगा | आजक्ी 
परम्परा वड विकृतं हो चली टै- - 


सोमी गुरू सरत्वी चेसाः सरना स्फ म उेरमयेसा ॥ 





आजकी सिति वड़ी भयावह ओर विपष्रमदै। गरू 
शिष्यम संदेवाजी परनपने ख्गी । अनरासनका नामतक न 
हा । शिक्षा ओर्‌ रिक्षकपर अधिकरासिौ ओर श्रीमानक्रा 
नियन््ण ह } शिक्षासंस्यान रिक्षारान्ियोके दासं नीः 
शिक्षास सम्बन्ध न्‌ रखनेवारे व्यवसायी छोग उनके मालिक्र वन्‌ 


रद हं । जिस समाजमें शिक्षकः कवि सौर कखाकार्‌ व्यापारिक; 


,, = गः ९ अं = हट आधर ९, 
= शुरुच्म्र अः आदद ॐ 














धनि्योके उपजीमी देगिः यिश्चफपर अधिकारियोक्रा 
आधिपत्य दोगाः आचारैः ब्राह्मण निर्भय न होगे; उस 
समाजमं रिक्ष अपने प्राचीन आटूर्ेकि अक्षुण्ण करने 
रपर सकेगा ? 

आजके युगमं शिक्षक संच्रस्त हें | उसका 
मस्तिष्क कुण्ठित दै 


उदात्त 
| वह इस अप्रधान युगमे अपनेक्रो 
अभावय्रस्त प्राता दै । मेरे विचारे समाजका स्तर सदा एक 
समान नहीं रहता } जव कोह कहता है-प्राचीन काल्का गुरु 
करटौ गया, तव वह आत्मनिरीक्षण क्यो नहीं करता १ वह्‌ यह्‌ 
क्यो नदीं कता किं अरोकः चन्द्रः विक्रमः भोज-जेसे शासकरौको 
कोन ठे गयाः चाणक्य-नेसे मदामन्त्रीका त्याग-तपोमय जीवन 
क्यो आजके मन्वियोमं नहीं रहा १ 

जव समाजका प्रयेकं वर्गं पदरे-जेसा नदीं रहाः तव 
गुरु ही पदे-नेसा रदे-यद कैसे सम्भव दै १ फिर भी गुर 
अपने प्राचीन आदर्गोको समेटे दै ! उसे अपने आदर्सोकी 
रक्षाकी चिन्ता दै | पर गासन ओर समाजपर इसका बड़ा 
उत्तरदायित्व है । जब उसकी अ्थ-व्यवसाका दाथित्व 
रासनपर होगा, उसे समाजमे प्रतिष्ठा प्रा होगी, बह चिन्ता- 
रहित दोगा ओर उसका उवैर॒ मस्तिष्क अप्रतिहत गतिसे 
सक्रिय दोगाः तव गुरु-आदर्खोकी रक्षा सम्भव होमी | 

रिक्षककी सबसे बड़ी विरोषता यदी दै कि यद अपने 
मस्िष्ककी अवट ज्ञानराशिको अपने शिष्यवर्मसें 





वितरित करता रहता है। इसी त्याग (अध्यापन ) मे वह अपने 


जीवनकी सार्थकता समञ्चता है ! गुरुके जीवनम दान दैः 
आदान नदीं } "परोपदेशे पाण्डित्यम्‌? अध्यापकमे न होना 
चादिये । उसके जीवनपर तो अनेक जीर्बोकी गहरी दृष्टि 
दे ! प्यद्यदाचरति श्रषटस्तत्तदेवेतरो जनः ! इस सिद्धान्तके 
अनुसार अभ्यापकको वहुत सावधान रहनेकी आवश्यकता 





हे । उसकी. आत्मामं विश्वास, जीवनम संयम ओर वाणीम ` 


सत्य ओर ओज दोना चादिये । यदि अध्यापकके जीवने 
यक्किचित्‌ भी शेथिल्य आने स्गेगा तो वद्‌ अकेखा दी पतित 
नहीं दोगाः. अपि ठ समाजका एक बहुत बड़ा भाग षथश्रष्ट 
हो जायगा । रष्ट्निर्माणका जितना दायित्व रिक्षकपर दै; 
उतना अन्य करिसीपर नदैः न होगा | 

दिक्षकपर दी निर्णर है क्रिं वह समाजको किंस सचे 
ठले--अवोध बाल्करौके निरीह जीवनको क्रिस रमं रगदे। 
रिक्षकके पास विद्याथीं गीली भिद्रीके समान आता । 
कुम्दारकी मेति गुर जेसा चाहे, उसका वर्तन बना दे } उस 


[0 1 





॥ 


 पृषछछकर कोद काम करना चादिये एवं 


तान ५१ 





समय उसके हाथ अपार रक्तिं है। 
ठष््कि निर्माण करर स्क्रता द | 
व्यस-सुकः दिवाजी-पतापः रँधी-नेदरू-जस व्यक्तियो. 
का निर्माण दै। गुरुके मस्तिष्के दही ता आदिष्कार 
हं--तिर्कः गोखटे, रजेन्द्रः राधाङ्प्णन्‌-नेने देद्चस्न ¦ 
यदि किसी अध्यापकने एेमे उत्तरदायित्वपणं पदर आसीन 
टोकर भी अपनैको न समञ्लाः मनमानी की यर क्षामं 
वाख्कसे मोगकर सिगरेट-बीडी पी सीः वच्चेके सामने चार 
खा ल्यः ठतिनेमा देख लिया तो समाजमं अनाचार. 
म्रष्याचास्का बोख्वास क्यो न्‌ होगा ? अततः दिश्चकको हर 
समद जागरूक रट्नेकी अनावद्मयक्रता ट | 

आजका शिक्षक यदि अपने धमं ओर्‌ आद्रो मूखकरर 
स्वेच्छाचास्तिका दास चना रेगाः विलखासिताकरे पङ्कं 
फसा रहेगाः अचरणकरी अपेक्ा अथको प्रधान मनिगातो 
उमे यह सुनना दी पडेगा--- 

भे फीस देताद्रू तो पदृता हूं । अध्यापक हमारा करीत 
दास दैः तभी तो घरपर प्रतिदिन आकर हम पदाता है । 
यदि मै नदी पदता तो अपना दी समय यौर पैसा खोता ह 
इसम अध्यापकको क्या हानि दै ?मेकाम करूयान कर्‌ः 
अध्यापक कौन होता है युञ्चे ईय्नि-डपट्नेवाला--सारनेवासां 
अध्यापक कानूनी अपराधी है । रदी परीक्षा पास करनेकी 
बात, उसके ल्य आज अनेकों साधन दै | मैसपेपर केकर, 
नकर करके ख्िवत देकरः शुंडागदीं मचाकरः “मास्टर 
सदेव ! छेड़ मत देना ह्मे नकर करतेकोः; जाने दाथ 
धोना पड़ेगा } देखा दै यहं चारू, पिस्तौल कितना वडा 
चैटेज दे गुरुके प्रति आजके शिष्यका । प्राचीन काख्का 
दसं था-- 

गुरोय॑त्र परीवादो निन्दा वापि अ्रचर्त॑ते। 

कणौ तच्र पिधातव्यौ गन्तन्यं वा ततोऽन्यतः ॥ 

गुरणा चैव निर्बन्धो न कर्तव्यः कदाचन । 

अनुमान्यः प्रसाद्यश्च गुरः क्रुद्धौ युधिष्ठिर ॥ 

'युधिष्ठिर्‌ ! गुरुकी बुराई अथवा निन्दा जरह होती दोः 

वरदौ दोनौ कान मृद ठेने चाहिये अथवा वहसि कदी 

अन्यत्र चे जाना चादिये } गुरुके साथ कभी हठ नहीं 
करना चाये ओर गुर यदि करुद्ध दो ज्ये तो उनसे 
अनुनय्‌-व्रिनयसे 


वह्‌ अपना स्वतन्तं 
उस ही दथ 














प्रसन्न्‌ कर खेना चाहिये } ` 


* धमां रक्षति रक्लितः > 
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( रचयिता--याण्डेय प° श्रीयमनारायणदत्तजी याची (रामः? सादत्याचाय ) 


कै 


( १ ) 
शर्य सर-तरायणका रूप, चमं दै संतत सच्प्रधानः 
धर्मक विना मडज पञ्चतुस्यः धमे मानवताकषं पहचान । 


प्रम द्वैवी सम्पत्ति, अधम दत्त दानवताका दै रूपः 


घर्यैके पण्डुषु्च दृश्रन्तः अधमीं दुयोधन-सा भूप ॥ 


( २ 
यर जमतीका धारक तत्व, धम ही दहै सवका आधारः 
घर्म है सार, धर्मके विना नहीं टिक सकता है संसार । 
सिह यदि खो दे अपना चर्यः श्गारसि भी हो अति दीनः 
करे सव जंगम दही पृद्-दटितः भुजंगम जो दोषे विषहीन ॥ 
॑ ( 2 
स्वप्ने सी पूजित होगा नः तपनमे तापन-कमे न जोः 
रख वन जये, रदेन साख, दहनमै दाहकं धमन जो। 
चन्द्र॒ तज दे अशह्ादक धर्म, उसे चितये क्या कभी चकोर ? 
जटद जो दे न सके जख्दानः वने क्या चातकका चितचोर ?॥ 
( ४ 3) 
घमं जीवन हैः इससे कौन भटा दो सकता दै निरपेक्षः 
अतः खंखतिके सरे र्ट धमेके प्रति संतत सापेश्च। 
भूप दिवि, रन्तिदेव, हरिचंदः राम, दशरथ, पुरु आदि नरेश, 
पाण्डखत प्रभति जनोने सहे ध्मपाख्न हित कितने कलेशा ॥ 
( ५ ) 
धर्मसे दी भूवख्का राज्य वेजवनने भोगा चिरकालः 
घर्मकी अवहेखासे भिरे रसातख वीच नहुष तत्काल । 
रिवा्याणने कर संध धमका रक्खा गौरव-मानः 
हकीकतराय वीर-सिरमौर धमैके देतु इए वलिद्यन॥ 
( ६ ) 


धन्य मोषिन्दसखिह गुखदेवः धमेरत जिनके पुत्र महान्‌, 


समुद दीधासोमे चन ग्येः धममेके स्यि दे दिये प्रान । 


यह जमनतन्ञ या तः त्रपतन्अ--रहे सासनका कों रूप्‌; 


राष्पति निवानित हो या कि परस्पस्या आगत हो भूप॥. 


॥ | ( ७2. 

प्रजा-सछ्चण सवक ही धमः रान्ति-संस्थापन सवका कर्मः 
$ _ भ $ » 

सभीको इण्र--जगत्‌म वना रहे अस्तेय आदि सद्धर्म । 


दस्युषा-दु्का कर दमन अमन कायम रखना सर्वजन, ` 


£ सत्पुरुषोका न {~ ९8 
धमेका, सत्पुरुषोका जाण--यही ईग्सित टदै अच्र-परज ॥ 





चर्यं जीर येय 








ति सििरोनिििििोिििििचिनोिि पिक वन को व क भिमक 





सती साविच्ीने 
घ्मने दही बनकर परिधान 











नि गिनि 


बचाया द्रुपदखताकी खाज ॥ 
( ९ ) 

धरः ही माता-पिता सुबन्धु, धर्मी है खव जगका मीत, 

धमे है जर्टो, वरो शरीछृष्णः कृष्ण है जर, वीं है जीत 

धममे तत्पर हों सब रोगः धर्म॑की शक्ति अनन्त अपारः, 

धर्मकी चद्‌ नोकासे शीघ्र क्या जाता भवसागर पार ॥ 


भम 








( ८ ) 
धमं ही तो हैँ विविध विधान ; खडा कर्ता ( 
न॒ जगम कीं ध्मनिरपेश्च कभी हो सकता कोई राल्य। 
तत्काक धमेवल्से जीता 





मरा ज्जः 





धमं ओर प्रम 


( ठेखक--भीनन्ददुलारुजी ब्रह्मचारी “क्ति वैभव ) 


मानव रिद्यु दस मासः दस दिन साताके गममं अशेष 
दुःख-भोग करके इस प्र्वीके वश्चःखल्पर आविभूत दता 
है । शिश्युके जन्म लेनेपर माताके स्तनसे दुग्ध क्षरित दोने 
ख्गता दे । अपने युख-स्वातन्त्यको भूरुकरः; आहार-निद्रा 
त्यागकर माता संतानके पालने रत हो जाती ह| 
माताकी अरोष कृपाके बलस रिय धीरे-धीरे बदठने कगता 
है ओर उसके साथ-साथ इस संसारके साथ वह्‌ परिचय 
प्राप्त करने ठगता ह । वह इशारा सम्चने ख्गता दै, माते 
नानां प्रकारके अङ्ग-संचाटनसे; सिर हिखनेसे वह्‌ हसने 
ख्गता दै । जन्मके साथ माता वसुमती उसके सारे प्रयोजनीय 
उपकर्णोकी व्यवसा करती है -खेल्का सानः, भोजनकी 
वस्तु, जलवायु आदिकी आवद्यकताओंके पूर्णं करनेके ल्यि 
प्रकृति सदायकके रूपमे नियुक्त होती ह | 


उसके कुछ बड़ होनेपर पाठशाखाकी पढाई शुरू होती ३ । 
वह्यौ अध्यापक नियुक्त होते दैः पिता संरक्षक होते है। 
वह पाटशाखसे स्कूल्म ओर स्कूरसे काठेजमे जाता हः 
विद्याख्यके साथ-साथ संसारसे उसका परिचय भी बढता 
जाता है ! सासारिक विद्योपाजेनके मूलम रहती है प्रतिष्ठाकी 
आशा ओर भथोपाजनकी स्पृहा; जिसके द्वारा वह सुख- 
 शान्तिकी आला करता है । भावी सुखकी आदा वह 
कर्मपथकी ओर दृता है । भोगासक्त इन्द्रर्योका इन्धन 
लुटानेके ययि वह जी-जानसे परिश्रम करता है । आजकलका 


विशनका युग॒ उसने अपने हाथो गदा दै, कितना युखका 


० मण ददै 


सम्भार उसके पास है | कल्कत्तेके समान यान्विक वाहनि 
भरा शद्रः वैद्यतिक आलोकमालासे वरिजलीके खमान 
दीतिमान्‌ रातकी ओोभाः अपने सोफापर बेठे-ैठे उेीफोनसे 
परस्पर बातचीतः रेडियोसे अप्रत्यारित वात्तावदहन तथा 
निकट मविष्यमै टेकिविजने प्राप्त होनेवाठे गायक-गायिकाकी 
राग-रागिनीके ग्रच्छेदपय्ते नेका आनन्दवर्धन | जलम, 
खर्म, आकारापथरमे-- सव॑ आज मानव अभियान कर 
रहा हे । आधुनिक सभ्यताके मूलम दै --सिनेमाकी मन-मोदिनी 
चित्रकला । इसी कारण आज भमगवान्‌के अथवा किसी 
महान्‌ पुरषके चित्रके सानम सिनेमा-नधि्ोकरे चित घरकी 
शोभा वदा रदे ह । आधुनिक सभ्यता नामपर भोगवादने 
अमेरिकाके 8111; १६७5 ओर डइगरछडके 910८1 ०८८ 
0655 को हमारे मारतवषंकी देवीखरूपिणी मातृजात्िकी 
सभ्यतामे खा दिया ३ । 


क्या मनुष्यजन्मकी अन्तिम प्राप्य वस्तु यदीह १ क्या 


यदी चरम सुख है था ओर कुछ भी है १ हम यदि एक बार 


कोपीनधारी स्व॑त्यागी ऋषियोकी ओर देखें ओर उनके 


 आदशेको उपाख्यान कहकर उड़ा न द तो इस त्वो जन 
श्रुति ओर रैक्व मुनिके उपाख्यानसे जान सकते द । एक बार 
राजा जनश्रुति एक सदख गाये, एक सुव्णहारः एक रथ 


ओर अपनी कन्याको छेकर रेक्व मुनिके पास गये ओर बोके- 


आप ये सारी वस्वुर्प रहण रेः मेरी इस कन्याको 


भार्याके रूपमे स्वीकार करे ओर इस ग्रामको अपने आभमके 
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भलया ~^ ~^ 


स्पे अरदण्कर गुद्धे छरतार्थं करं । परंतु रेक्य ॒मुलिने 
अस्वीकार करे दए कदा-- शोका शुद्र !› देखियैः 
वे किस ॒धनके धनी थे ! जगम आद्या कर क्ख लये १ 
पञ्चका जन्म हो या पश्चीका जन्म दौः सभी जन्मे तौ 
आहार, विदरः तरैथुन अर निद्राका मोग क्रिया जाता इ । 
तब किर मनुष्य-जन्मकी विदेषता करटा रती ई ! 


पशुभिः 


(जव मनुष्य अनुभव करता है कि वह पडु-प्रकृतिसे 
उच स्वरी कोटिका प्राणी हैः तब उसे जागतिक सफलता या 
मौतिक विज्ञानकी विजयसे मनस्तुष्टि नदीं होती । धमं हमको 
पाप ओर द्वेषसे युद्ध करनेसै मदद करता ई, नैतिक शक्ति 
प्रदान करता है तथा जगतूकी रष्वा करनेके प्रयतलनमें उत्साह 
अदान करता ह । यह मानवकी वास्तविक योग्यता ओर 
मौरवके अनुसंधान तथा उसके ऊर्ष्व॑लोकके साथ सम्बन्धपर 
आधारित ३! 

वेदकी परिमाषामे अङ्गिरस्मृति कहती है कि जो 
कार्य-कलाप आत्मज्ञानकी प्राप्तिं सहायक नहीं होता, वह 
केवट बाख्ककी क्रिया-चपर्ता मात्र है } मनु कहते ई 
'अनासक्त; विगतस्प्रद पण्डित जो आत्मोन्नतिके च्य 
याजन करते हैः वही धर्म है !› ओर भी कहते हं कि ( १) 
ववेदके अनुखाखनका पानः ( २ ) स्मरृतिके अनुशासनका 
पालनः, (३ ) महापुरषोकि दवारा प्रवतिंत धाराका अनुमोदन 
तथा (४ ) जो कम मानखिक शन्ति प्रदान करते दैः उनमे 
प्रवृत्त होनाः- यदी धर्म है ¦ इस प्रकार याख्रकारगण क 
यज्ञकोः कोई योरक्तोः कोद तकेकोः कोड पुण्यकरोः कों 
ैराग्यको, कोई तपस्याकोः कोई ध्मयुद्धकोः कों 
ईश्वरोपासनाकोः कोई गुखुकी उपासनाकोः कोई प्रायश्चित्तको 
ओर कोई दानको धम॑का पर्याय मानते द । ससयानुसार 
तत्वज्ञान ८ ८1050705 ) ने इस कायम हस्तक्षेप किया 
तो जान पड़ा किं ये सब उपाय मूलतः तीन तोके अथात्‌ 
. कर्म; ज्ञान ओर भक्तिके नामान्तर है । 
ओ्रीमगवाचूने अपने परिय शिष्य अञ्जुनको टक्ष्य करके 
~ जगतके निस्तारका एक उपायः सवैवेदसाराथं उपोद्घात 
रूपमे गीताके प्रारभ्भमे वतलया ईै-श्योगस्थः कुर कमणि ।" 
| ( गीता २1४८) फिर आगे वे कहते है--““न कर्मणाम- 


धर्मेण हीनाः समानाः | 





` लारम्भान्नेष्कर्म्य पुरूषोऽरनुते।> (गीता ३।४) कोई बिना कम॑ 
किये रह नदीं सकता । परेद नेष्कम्यं-प्रासिके च्वि यथाथ. 





ही य कते द । मागवतमे कहा दै-- ` 


कर्म होना चादिये नदीं तो बह बन्धनकारक दोगा । "यच्चाथाव्‌ 
कर्यणोऽन्यन्र रोकोऽयं कमंबन्धनः १ (गीता ३] ९) अनधिकारी 
-यक्तिके ल्यि कर्मत्मागकी अपेक्षा कम॑ करना दी शरेष्ठ ३ । 
जव कर्मस्यागके द्वारा शरीरयात्राका भी निद नदीं दौताः 
तव कर्मत्याग कर्लंतक सम्भव हौ सकता है १ अतएव काम्य- 
क्सका त्याग करके ( कर्मणा बध्यते जन्तुः-इति शुषटतिः ) 
सकाम हेते दृभी मगवत्‌-उपासना करे । जो कमक अवान्तर 
कटसरूप अन्य वस्तुक्टी कामना करते दैः वे कमंसङ्गी ई । 
अज्ञ ओर करमसङ्गी पुरुषको तत्वक्ञानका तात्पयं वतखञओ 
तो वह शद्धपूर्वक उसके स्यि आग्रह प्रकट नही करेगा । 
अतएव रेते लोग अपनी-अपनी राजसिक ओर तामसिक 
प्रकृतिके द्वारा परित होकर उन छोटे-छोटे नियर्मोका पाटन 
करते हुए तदलुरूप सब देवता्ओकौ उपासना करं ( गीता 
७ | २० ) । भगवान्‌के इन अधिकारानुरूप साधर्नाकी बात 
पट्कर ओर अ्जुनकी वास्तविक स्थिति न समञ्चकर स्थूखदशी 
ाधरकनि यदी सिद्धान्त स्थिर कर छिया किं 'व्णाश्रम-विदित 
कमं नित्य ई, अतएव सारी गीता श्रवण करनेके बाद अजने 
युद्धरूपी क्षनियधमंको दी अङ्गीकार किया । अतएव वणाभम- 
धर्म-विदित कर्मका आश्रय दी गीताका तात्प ३ ।? पर सषम- ` 
दसं साधक इस प्रकारके सिद्धान्तसे संतुष्ट नदीं होते वे 
्रद्यज्ान अथवा परराक्तिके आश्रयको दी ता्ययंरूपमें स्थिर 
करते ह । साधनकाल्म जवतक हृदयम काम विराजमान 
रहता दै, तबतक वर्माश्रमादि धर्मकी अपेक्षा रहती ह । इसी 
कारण श्रीमद्धागवतरमे स्वयं भगवान्‌ कहते दै-- 
तावत्कमौणि कुर्वीत न निर्विये्त यावता । 
मल्छथाश्रवणादौ वा शद्धा यावन जायते ॥ 
(११।२०।९) 
८जवतक कर्मफरुभोगसे विरक्ति नदीं दती अथवा 
भक्तिमार्गमे मेरी ( भगवान्‌की ) कथाम श्रद्धा नदीं उत्प 
होती, तभीतक सब कर्मक! अनुष्ठान करना चाये 2 
ज्ञानी पुरुष ज्ञानका उदय होनेपर सांसारिकं वस्तुक , 
अनितयत्वको जानकर साम्यभावकी प्राधिसे बरह्म अवस्त 
होकर काभालभसे अविचलिति--खिरुद्धि बनता ह ओर 
योगीपुखभ अष्टाङ्गयोगके द्वारा इन्दरिय-निरोध करके परमातम- 
खर्प; सर्वभूत-अन्तर्यामी पुरुषको प्राप्त करता है । ज्ञानी 


ओर योगी आत्मा ओर परमास्माके तच्व्ञानसे मोक्ष प्राप्त 


करते द । निष्कास कर्मयोगी परमात्मरूपी पु रषके उददेश्यसे 
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निर्विण्णा ानयोगो न्यासिनामिह कमसु । 
देष्वशनिर्विण्यचित्तावां क्मेयोगस्तु कामिनास्‌. ॥ 
(८२१२०1७) 
(जिनको क ओर कर्म॑फलसे निनद उत्पन्न हो गया दहै, 
वे ज्ञानयोगके अधिकारी दै ओर जिनकी फल्भोगकी वाखना 
दूर नहीं हुई है, वे कामी लेग क्मयोगके अधिकारी ह ।' 
कटियुग-पावनावतार श्रीचैतन्य महाप्रयुके इस प्ररनपर किं-- 
भुक्तिमुक्ति वन्छे उद कादौ दोहार मति १" 
श्रीरामानन्दजी कहते ई-- 


स्यार देह देवदेद जे अवस्थिति \ 
असङ्ग काक चसे ञान निम्बफरे \ 
रसद कोक खाय प्रेमाशरमुवुरे \ 
अभागिया ज्ञानी आस्वादये शुष्क कषान \ 
कृषणप्रेमामृत पान करे माम्यवान ॥ 
( चेतन्य-चरितामृत म० ८ ! २५६ । ५८ ) 

भीमद्भागवतमे लिखा है-- 

भच्चिस्तु भगवद्कक्तसङ्गे परिजायते । 
ब्रह्माण्ड श्रमिति कोन भाम्यवान्‌ जीद \ 


गुर्‌ दृषभ प्रसदि पाय मक्िसिता नीज \" 
भव्‌ मटकत कोर माम्थबान जन पावत दुम चीज \ 
गस-मगवत्‌ प्रसाद्‌ त अतुरिति सक्तिरुताके बीज ॥ 


पर्वजन्मोकी मक्तयुन्सुखी सुकृतिके फलस्वरूप भाग्यवान्‌ 
जीव गुर ओर श्रीकृष्णके प्रसादसे भक्तिरताका बीज अथात्‌ 
श्रद्धा प्रास्त करके साधकरूपी माटी बनकर उस ब्रीजको 
हृदय-कषे्रम वपन करता है ओर निरन्तर भगवत्कथा-श्रवण- 
कीर्तनरूपी जल-सेव्वनमे खगा रहता हे । यदह मक्तिखताका 
बीज अङ्कुरित होकर भक्तिता-स्वरूपमे बद्ते-बदृते इस 
मापिक व्रह्माण्डका भेद करके, विरजा ओर ब्रह्मरोकका 
अतिक्रम करके परव्योमके ऊपर मोलोक-बुन्दावनरमे श्रीकरष्ण- 


चरणरूपी कल्पवृक्षके आश्रये प्रेमफल प्रदान करतादहे। 


परमफड पकिं पडे मारी स्वादय) 


सुखे प्रेमफङ रसस करे आस्वादन 
यह्‌ प्ेम-मक्ति प्राप्चहोतीहैकेसे१ ` 
ड मकि हैते हय भ्रेम स्त्पत्न\' ष 


` शुध क्सि ही होती है प्रमाभ्ति सरस उत्पन्न \ | 


बष्ाण्डकी किसी वस्तुके प्रति भक्ति प्रयुक्त नदीं दो ॥ 





धिनक 








सकती ¦ बह्ाण्डको पार करके विरजा नदी है, वरौ गुणत्रय 
खाम्यावस्थम लक्षित देते है; बह प्राकृत मख्को घो डालने 
वाटी स्लोतस्विनी है उसके पार करनेपर ही जानीरोगोका 
आदरं ब्रह्यरोक आता है । विरजाय जेते मक्तिखताके आश्नय- 
के उपयुक्त कोद वक्ष नदी हैः ब्रह्मलोक भी उसी प्रकार 
मक्तिख्ताके च्य सेव्य वृक्का अभाव दहै! परव्योम 
श्ीनारायणकी पूजाम शान्त, दास्य ओर सख्याद्ध॑माच रस ह 
ओर मोोक-वृन्दावनम श्रीकृष्णकी सेवा इनके अविरति 
विश्रम्भः सख्य, वात्सल्य ओर मधुर रस पूणमातरामें विकसित 
है । यर्होपर भक्तिक्ता सवंतोभवेन आश्य प्राञ्च करके प्रेम- ` 
फट प्रदान करती है | 


निगमकस्पतरी गरतं कलं 
श्ुकमुखादसरतद्रवसयुतम्‌ । 
पिबत॒ भागवतं रसमालयं 


सुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥ 
( श्रीमद्भागवत १।१।३) 


ष्टे भगवत्‌-प्रीतिरसन्च अप्राकृतिक रसविेष-साधना- 
चतुर भक्तबुन्द्‌ ! श्रीश्चुकके यूुखसे निःखत होकर स्वेच्छासे 
पृथ्वीपर अखण्डरूपम अवतीणै, परमानन्द-रसमय त्वक्‌-अष्टि 
आदि कठिन देयांशसे रहितः तरल, पानयोग्य इस श्रीमद्धागवत- 
नामक वेदकस्पतरुके पक्फट्का आपलोग मूक्तावस्थामे भी 
निरन्तर पान करते रह । 


प्यतीत्य भावनावत्मं यश्चसत्कछारभारभुः । 
हृदि स्त्वोजञ्वरे वादं स्छदते ख रसो मतः ॥ 


भावनापथके परे अलौकिक चमत्कारकी पराकाष्ठाका 
आधारस्वरूप जो खायी भाव शुद्ध सतवसे उज्ज्वल दृदयं 
निश्ितरूपसे आसादित होता ह, वदी (स्सः कहलाता हे । 
श्रीमद्धागवतसै श्रीकृष्णको “उन्तमस्छोकः कहा गया हे | 


 इटोकका प्रतिपा विषय ह वस्तुके माध्यमसे रूपके प्रकारम्‌ 


रसकी संयोजना ! '्स्सः शब्दसे छः मुख्य ओर सात गोण र्सोकी 


आलोचना प्ाृत काव्यम देलनेमे आती है ओर वेष्णवेकि 
काव्यम इन समसत रसौका पूर्णं परिचय मगवत्ताको केन्द्रित 


करके दुआ ह । इन रसोंका आस्वादन गुक्तिके परे भक्तिके 


आश्रमे हेता &-- 


| सुक्तििस्वान्यथारूप वि स्वशेष | ग्यवश्धितिः 1 | | 
इसी कारण वेष्णव कान्यका उद्धव होता ह वैकुष्टसे- ध 


कभ ० ^ 


[9 
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त्‌ तो क 


वैकण्डाञ्जनितो परा मधुपुरी त्रपि गोवद्धनौ 
राधाकण्डमिहापि गोकुर्पतैः प्रेमाद्टरताष्लवनात्‌ । 
कुयौदस्य विराजतो शिरितदे सेवां विवेको न छः 
रकुण्ठसे उतपन्न भक्तिका वीज-वपन हु मधुपुरी 
( मथुरा ) मे! उसने अङ्कुरित दौकर रासोत्सवर्भे भ्रे्ठता प्राक 
की } बृन्दावन गोवद्ध॑न-शैरूपर वह श्रेष्ठतर हुआ तथा 
राधाकुण्डमे श्रेषठतमताको प्राप्त दौ गयाः यदी उत्तमद्छोककौ 
उन्तमता ई ! 
भक्तिसे स्वार्थं या समका विचार ही नहीं होता | भक्ति 
केव अपने प्रयुकी सेवा-आराधनाके लिये अपने-आपको 
उत्सर्ग करलेकी चेष्टामे कमी रहती ३ । 








ल; # 
कसियुम धमै हय दृष्म नाम कौत \ 
नाम रंकी्तेते उपजय प्रेम घन ॥ 


केवट ॐ राग्मए भजे कष्ण अनर? 


तारे छ्ष्ण-माघुये सुङूम \ 
कृष्णरूपामत सिन्धु तोहर तरद्ध बिन्दु, 
एक चिन्दु जगत्‌ बाय ॥ 


अर्थात्‌ अपनी इन्र्योकी प्रीतिकी इच्छाको "कामः 
कहते ई ओर श्रीकृष्णकी इन्दिर्योकी तृिकी कामनाका प्रेम 
नाम ह } कच्युगका धर्म॑ श्रीकृष्ण-नाम-मंकीतन है, नाम- 
संकीर्तनसे प्रेमधन प्राप्त होता ३ । जो केवल रागमाग॑ते 
अनुरागपू््र॑क श्रीङ्कष्णका भजन करता है, उसको श्रीकृष्णका 


आसेन्द्रिय प्रीतिबब्छा वारे बङि कमि) माधुर्य-रस सुम होता है । श्रीकृष्ण-रूप-सुघाके समुद्रकी 
कृष्ठन्द्रिय प्रीतिवान्डा धरे प्रेम नम ॥ तरज्गौका एक विन्दु सारे जगत्को इवो देता ह । 








अनन्य शरणामात-वम 


( केखक--स्वानीजी भ्रीरगीलीश्चरणदेवाचा्यजीः साहित्य-वेदान्ताचार्य॑, कान्यतीथं, मीनांसा-शाखी } 


नान्या गतिः कष्णपदारविन्दात्‌ 
संस्यते बद्यशिवादिवन्दितात्‌ ¦ 
कर्टयापाचचस'चन्त्यषदद्रहयः 
दुचिर्त्यक्षद्धेरविचिन्त्यसाश्चयाद्‌ ॥ 
८ श्रीनिम्बाकौचायंङृत वेदान्तकामचेनु ) 
आनन्दकंद गोविन्द मुकुन्द श्रीकृष्ण प्रसुके उदार 
पदारविन्दके अतिरिक्त कोई अन्य गति नदीं है । वस्तुतः 
साध्कौकि व्यि शाश्वत सुख-शान्तिका सुन्दर सदन ओर 
कोई दृखरा उपाय दी नदीं है | 
शरणागति-धर्मम ज्ञानप्र्ति सवं-साधर्नेके अभिमान- 
को छोडकर आत्मा-आत्मीय सवं -सम्बन्धको प्रभुके उदार 
पदारविन्दं सम्पण करना होता है । वर्हपर किंसी अपनी 
योग्यता तथा कला-कौदाख्का प्रदर्शन करना या मरन 
रखना शरणागति-धर्मके सर्वथा विरुद्ध है । वर्टौ तो साध्य- 
साधन सर्व-सम्बन्धको प्रयसे जोडना है; म्योकि-- ` 
"तन्निष्ठस्य सोश्चभ्यपदेडात्‌ ।› (सर्व॑धर्मोपपत्तेश्च ।; 





इस असार संघार-सागरसे पार करनेवाले प्रभो । 
मनुरष्योकि खच्चे माता-पिता तथा रक्षक वुम दी दहो ।ः 

ओर हम वुर्दरे ह तथा तुम हमारे हो । "त्वमसखाकः 
तवास्म्यहस्‌ ।9 

हम व॒म्दारे सेवक एवं शरणागत £ ओर तुम हमारे 


श्वासी तथा शरण्य हो | 


भ्रति कहती है-- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं यो वें वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे । 


तं ह देवमात्मबुद्धिप्रका्ं सुसुक्षुवं शरणमहं प्रपद्ये ॥ 
( उवेताश्वतर ० ६ । १८ ) 


यो ब्रह्माणं विदधाति पूवं 
यो विद्यां तस्मै गोपयति सर कृष्णः । 

त॑ द देवमात्मवुद्धिग्रका्ं 
मुसु्चः कारणं चजेत्‌ ॥ 


| ८ गोपालपूबंतापिनी ° ६ ) 
अथात्‌ जो भगवान्‌ ओकृष्ण विधातकि भी विधाता 


है ओर सवप्रथम जिन प्रभुने अपने दिव्य ज्ञान वे्दौका 
ब्रह्माको उपदेश दिया, जो आत्मा; मन प्वं इद्धि 
तथा सकलेन्दियोके प्रकाशक रै, उन जगत्‌के अमिन्ननिमित्तो- 
पादानकारण श्रीकृष्ण प्रभुकी मे शरण प्राप्त करतार्हु। ` 
ओमद्धगवद्वीतार्म मी शरणागतिका दी प्रधानतया 
निरूपण किया गया है । | 
ओीनिम्बाकभगवान्‌के मतसे गीताका उपक्रम शरणागतिसे ` 


धु आवृत्ति शरणागतिकी ओर पर्यवसान शरणागति 
} यंथा-- 


सकृदेव परपन्नाय तवास्मीति च याचते | 
अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्रतं मम ॥. 

८ वाश्नीकिरामायण ) 
विपन्नापन्न प्रपननपर प्रमु प्रसन्न होकर अभयदान देते ई | 
शरणागति-धर्मका निरूपण वेदके संहिताभागमें 

देखिये । ओनिम्बार्काचायंकयित वचने प्रमाण-- 
त्वं त्राता तरणे चेस्यो भुः पिता माता सद्मिन्‌ मानुषाणाम्‌ । 
॥ि 1 ( ऋष््ेद ¦ १} ५ ) 


# अनन्य शरणागति -चपं २ 
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ककव काक क का 


ज्िष्यच्छेऽहं श्चा मा त्वां प्रपन्नम्‌, | 
( उपक्रम ) 
»€ >. >< > 
निवासः शरणं सुत्‌ । तमेव क्षरण गच्छ । भामेव ये प्रपद्यन्ते । 
 ( आचि) 
>< >€ । । ॐ 
सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण चज। , 
८ उपक्तहार ) 


यही दाख्ीय पद्धति ३ । श्छारण'का अथं रक्षक तथा 
आश्रय होता है। ८ (छरणं गुहरश्चित्रोःः इत्यमरः ; । 
ारणागति षड्विधा होती दै-- 
आनुकरस्यस्य संकल्पः प्रातिकल्यस्य वजन्‌ । 
रक्षिष्यतीति विवासो गोप्तृत्ववरणं तथा ॥ 
आत्मनिक्षेपकापण्ये षड्विधा करणागतिः । 
( नारदपाञ्चरात्र ) 


अनुकु आचरण करना प्रतिकूलता-निषेधः प्रभु 
श्रीकृष्ण हमरे रक्षक देखा विश्वास एवं रक्षाके चयि प्राथ॑ना 
करना, आत्मनिवेदन ओर देन्य । यथा-- 
श्रीकरष्ण र्क्मिणीकान्त गोपीजनमनीहर । 
हंसारसागरे मग्नं मासुद्धर जगद्‌ गुरो ॥ 
इसमे आत्मनिवेदन अङ्गी है एवं अन्य पोच अङ्ख 
हई । यद वेदान्तरत्नम्चुषा^का प्रमाण है । भगवानकी 
दारणे किसी भी भावसे अये, वे उसका परम कल्याण 
करते ह । कृपाकृपण पूतना अपने उरोज ह्यह विष 
लगाकर भगवानूको मारनेकी भावनासे आयी । दीनदयाद 
प्रभुने उसको भी जननीकी उत्तम गति दी । इस दयाडतापर 
भ्रीउद्धवजीका हदय गद्गद हो उटा-- 
अहो बकी यं स्तनकारुकूट | 
जिघांसयापाययदप्यसाध्वी । 
भे गतिं धाच्युचितां ततोऽन्यं | 
क्वा दयादुं श्रणं ब्रजेम ॥' 
( श्रीमद्धागवत ३ । २1२३ ) 
धर्म-अर्थ-काम-मोक्षरूप पुरुषराथकी प्राप्िके स्थि 
` सकिक-पारलोक्रिक भोगत्यागः उपरतिः तितिक्षा; मुम॒क्चुता 
आदि बड़े विकट संकट-साध्य साधननोकी आवद्थकता पड़ती 
है; किंतु रारणागतिमे तो दीनभावसे, ओसु. भरकर 
आश्रय ठेनेसे ही प्रभुकी कृपा प्रास्त हो जाती हे । प्रथुकी कृपा 


प्ाणीके ऊपर कैसे एवे कब उतरती है अनन्य प्रेम-शरणागति- 


धर्म॑का निरूपण करते हुए महावाणीकार कहते है-- 
निधि-निषेष आदिक निति, कमं-घमं तजि तास 
परभुके आश्रम आबद्ध, सो कहे निन दास ॥ 


+) + ^) 





ज. 





जो कोड प्रमुके आश्रय आवै \ सो अन्य्रय सव छिलके ॥ 
विधि-नियेध के जेनजे घम \ तिनिकोत्यति र्दे निष्कम \ 
सु, क्रोध, निदा तनि देदह \ विन प्रसाद सुख ओर न केही ॥ 
सब जीवनि पर करना राखे \ कव कठोर वन्दन नहि मदं \ 
मन माघुर रस माहि समे \ घरी-पहर-पर वृथा न खो ॥ 
सतगुरु के मारम्‌ पशु घारै \ हरि सतगुरु विव्य भेद न परे ॥ 
ए द्वादस रूच्छन अवग \ जे जन परा पम षद चाह ॥ 
( सिद्धान्न-सुख ) 
रारणारत श्रीमट्जी कहते ई-- 
मदन मोपास खरन तेपि आयो \ 
चरन कषर कौ सेवा दौजैः चेशे करि रखो घर जयौ ॥ 
धनि-थनि मात-पिता, सुत-बेच्‌, धनि जननी जिन गोद खायो \ 
घनि-घनि चरन चरत तीरथ कौ, चनि गुरुजिन हरि-नाम सुनाये ॥ 
जे नर निगुख भए गोबिद सँ, जनम अनेक महाटुख पायौ \ 
्रीमय्को प्रमु दियौ अभय पद्‌, जम डरप्यौ, जब दास कायौ ॥ 


अनन्य शरणागति-धर्मका पालन करनेवाली सौमाग्यवती' 
श्रीमती सती-शिरोमणि तत्सुखवती व्रज-युवतिर्योको देखकर 
समस्त-रसाग्रत-मघुरमूतिं श्रीकृष्ण क्री होकर उच्छरण 
दोनेकी प्रार्थना करते है-“न पारयेऽह” कद्कर अपनेको 
असमर्थं बताकर वे कहते ई-- 


तज बेरे रजराज कवर, दँ शिनीं तुम्हरौ \ 
अपने मन तें दुरि करौ किन दोष हमरौ॥ 
कोटि कलप रमि तुम प्रति प्रति उपकार के जै \ 
हे मन-हरनी तसनी उरिनी नाहि तब तौ॥ 


गोपियेसि यो ककरः किर कोरी उक्रानी ` 
श्रीराधारानीजीका सम्मान करते हुए रसिकशिरोमणि सुन्दर 
श्याम भश्रीप्रभु बोटे- 


सकर बिस्व अप-बस करि मो माया सोहति रै \ 
वरममयी तुम्हरै माया सो मोहि मेहति दै ॥ 
तुमजो करौ*सो कोर न करै, सुनु नवर किसोगी \ 
सोक्-बेद की सुदृढ सुखरा तुन सम तोरै | 
सकल-कलरा-कलाप-कुशर कियोरी श्रीखामिनिजु. बडे 
संकोचके साथ विपु पुच्करवती होकर बो्छी-- ` 
प्यारे \ तुम्हे सुनाऊं कैसे अपने मनकी सहिते विवेक ! 
अन्यके अनेक, पर मेरे तो तुम ही हो? प्रियतम \ एक ॥ 
सरक सुगम सुंदर सुखदाई \ साधन सरनाग्ती सुहाई ॥ 
 योऽशेषरोषं करुणागुणेशं ` 
|  मनोज्ञवेषं सकरेष्टदेकम्‌। 
 चत्रनेद्‌ जें शरणं परेशं 
श क्लेङङेदां न समेति ठोषम्‌ ॥ 
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अम रसति र्वि; » 





मिनन 





अ 











( रेखिका-- ब्रह्मखरूपा संन्यासिनी ) 


चमस्त खराचर जगतूरय एक आत्मा, परमात्मा वा एक 
भगवानको देखनेवाल्‌ धमं दी वास्तविक धमं है } वस्तुतः 
एक आत्मा या अरवानकरै अतिरिक्त नाम-ख्पकी सक्ता दी 
कदा है ? वसः देखना सीख लीजिये ¦ नाम-रूपको सत्ता 
देकर आप उसको कमी नही देख परर्वेमेः जिसको देखना आपका 
परम धर्म है! आप पुत्रको देख रे दैः, पल्नीको देख रदे 
है मनुष्य तथा पुद्युको देख रहे ईः परंतु उन सवर्मे अनुस्यूत 
आत्माको नहीं देखते ! इसी पागल्की भति टोकरेँ खाति 
इधर-उधर मटकृते फिर रहे दै 
स्थूलः सुक्ष्म भौर कारण शरीरकी पोशाक उतार दीजिये; 
जाम्‌; खप्न ओर सुषुक्षि-अवस्या्ओको त्याग दीज्यि; फिर 





चराचर जगते सव॑ खदा परमात्माके-भगवान्‌के ददन होने 


ल्मे । यही आपका सच्चा धम है ! आप निभ्षङ्ग दै, इन 
छरीर तथा अवस्था्मके साथ आपका वस्तुतः कोड सम्बन्धं 
नदी है । आप नित्यहै- न कता दै, न भोक्ता दै, न जन्मलेने 
वे दैः न मरनेवठे । ये सब तो जड दैः आप चेतन दै । 
समी चेतन हँ । एक चेतन परमात्माके सिवा अन्य कुक है 
ही नहीं | आपकी ओंखिोपर नाम-रूपका पर्दा पड़ा है । इसी 
कारण रस्सीमं सौप दिखायी दे रहा दै | 


सत्‌-शा्सरोका चश्सा रूगाकर देखिये । सवत्र एक 
परमात्मा ही दिखायी दैगे । चराचर जगत्‌-रूप्मे एक 
परमात्मा दी भरे द । उन्दीको देखिये; वदी आपका सखसूप 
है ओर यह स्वरूप-दर्छन दी धम है। सारे साधरनोका यदी 
एकमात्र फट है । 





धमं 
८ केख्क-- मी जी ° आई० जोश्यर्‌ एम्‌० ए०) एफ-आार० ई० एस ० महोदय } 


मेक्सिको या किसी भी राष््के प्राचीन जन अपने वंशधररोके 
व्यि छोड़ गये है । 


यह आश्चयंका विषय है किं जरौ अभिमानके पुतले 
इम आधुनिक लोग साधुजीवनकी खोज ठोकरें खातेः 
गिरते-पड़ते ओर भय्कते फिर रहे दैः व्ल खख वरं 
पूवं हमरे पूव॑जनि अन्तहष्टः अन्तःपरेणा तथा वैज्ञानिक 
सचि ढली तीक्ष्ण दबुद्धिके दवार व्यक्तिगत सूपर्मेः 
समाजके एक अङ्खके स्प्मे एद भरगवानूकी सावभोम 
सष्टिके अन्तगंत एक चिन्दुके शूपम मानव -सम्बन्धी सत्य 
तत्वोको जान छिया था} उन्होने यह भीपताल्गा ख्या 
था करि जीवनका क्या अर्थं दैः जीवनका क्या मूल्यहै 
ओर इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या हो सकता दै | 

खताब्दि्योके भीतर अथवा जिनका हमको पता नदीं 
दैः रेते खर्णयुगोके भीतर एकत्रित किया हुआ उनका 
पुञ्जीभूतं ज्ञान हमलोगोके पास वेदो, उपनिषदो, वेदाङ्ग; 
शाखो एवं पुरा्णेकि रूपँ उतरा हैः जो मध्याह्क-सू्के 
समान ओमि चकार्चौध उन्न कर रहा दै दथा 
जो शाह सुलेमानके खजानेसे भी अधिक सूल्यवान्‌ ३े। 
वह वह्‌ वोद्धिक निधि ई जिस्कोन तो रोम न यूनानः 
न भिल्लः न इथोपियाः न चीनः न जापान नपे, न 


इख निधिके क्षेम संसारभरमे हमारा देश अतुलनीय 
ह । यदि कोई चाउ-एन-खई या इकेडाः धुकर्णो, नसीर 
या देटसिरासीः खड रसेर अथवा कोसीजिन जेनिसन्‌ 
या केस्टोसे पूै--श्यमं क्या ह १ तो विचास्मग्न होकर 
अपने चिज्ुकको खुजलते हुए वे कदैगे--श्धमं दे अधा 
आन्नापाखनः पाराविक देशमक्ति एवं घोर परतन्ता 


कितु इख प्ररनका उत्तर दसं हजार वर्षं प्रहे 
वेदम त्वरन्त अक्षरो एवं गरजती हई वाणीम दिया ` 
गया था; जिदखकी ओरसे आजकरके हम क्षुद्र मानव 
कान वंद कर ठेना चाहते द । उन्हने कदा था-- 


मां विश्वस्य जगतः प्रतिष्टा 
लोके धर्मिष्ठं प्रजा उपसर्पन्ति । 
धर्मेण पापमपनुदति । 
धमे सवं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ` 
, क््याद्धमं परमं वदन्ति # ` 





अनुसार दण्ड देते थे ओर 


€ ॐ 








व्धर्म ही विश्वका आघार है ¦ खारी प्रज! घर्मानुयायीरे 


चरण चूमेगी । धर्मे पापका उदय नदीं दोता धरम 
समी छोग प्रतिष्ठित ई} हसीख्यि धमेको शवश्रेष्टठ कटा 
गया है } 


उन लोभन उसी धर्मको उघेडकर उसका विदटेषण 
करिया ओर समाजके विभिन्न व्गोकि व्यक्तियोके च्ि 
उसके आचरणका पथ-निरदेश्च किया। नाम गिनायं तो 
कुछ धर्म॑ ये ईै--राजध्म, आर्यधरमः स्रीघमः कुटघम, 
यतिधर्मः अपद्धमे इत्यादि । 


सरसखरतीके भारतीय उपासको सर्वाधिक आदर. 
परा काछिदासके द्वस राजधर्मे निम्नलिखित बणनकी 
विरादता अनुकरणीय दै-- 


सोऽहमाजन्मद्युद्धानामाफलोदयकमेणाम्‌, 
आसमुद्रक्षितीशानामानाकर्थवत्मंनाम्‌ ॥ 
यथाविधिहूवाग्नीनं = यथाकामाचिताथिनामू । 
यथापराधदण्डानां यथाक्ारप्रबोधिनास्‌ ॥ 
त्यागाय सखम््ताथोनां सत्याय भितभाषिणास्‌ । 
यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
षेशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वाद्धंॐे सुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌. ॥ 
( रघुवंश १ । ५-८ ) 


(वे रघुवंशी ाजाखोग जन्मसे ही पवित्र होते थे वे 
किसी कामको उठति येतो उसे पूरा करके ही छोड़ते 
थे । उनका राज्य समुद्रके इस ॒पारसे उस पारतक्र फैला 
हआ था ओर शृ्वीसे सीधे सखगंतक उनके स्थ आया 
जाया करते ये । वे शाख्नानुसार यज्ञ करते थः वे याचक 
को अभिलषित दान देते येः बे अपराधियोको अपराधके 
वे अवसर देखकर काम 
करते ये) वे व्याय करनेके चस्ि धन जुटते येः 
सत्यकी रध्वाके च्ि बद्रुव कम बोरे येः अपना 
यश॒ बदानिके च्ि दी दुसरे देखको जीतते थे ओर 
बे मोग-विलासके ल्यि नही, बस्कि संतान उत्पन्न करनेके 
लि विवाह करते थे । बे व।स्यकार्मे पदते ये, तसुणाईमे 
संसारके मोगोको भोगते थः बुढपिमे मुनियौके समान 


जञगलमे रहकर तपस्या करते ये ओर अन्तम योगके द्वारा 


द्रीरका परित्याग कसते थे ॥ 


स्या को 


ओर देस राजधय॑का रेख विधान प्रस्दुत 
कर॒ सकता ह १ 

पनिषदौमे स्नातक विद्यार्थीका धर्म॑ बताया गयां 
ह) गु उसको आदेश देते ईै-- 

सस्यं वद्‌ । धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । त्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌, । धमो प्रमदितव्यम्‌ । कुङखान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
भूर [२१ 
त्यं न प्रमदितव्यसर्‌ । मातृदेवो भव । पिवृदेवो 


भव । आचायंदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्य 
नवद्यानि कमौणि तानि सैवितन्यानि । यान्यस्माक< 
सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि । नो इतराणि ॥ 
( तैत्तिरीय शीक्षा० भनु° ११ ) 
'सत्य बोल । धम॑का आचरण कर ! स्वाध्याये प्रमाद न 
कर । सत्यते प्रमाद नदी करना चादधिये ! धम॑से प्रमाद नदीं 
करना चादिये । कुश ( कतव्य ) करम॑से प्रमाद नदी करना 
चाहिये । रेश्वयं देनेवाले माङ्गलिक कमे प्रमाद नदीं करना 
चादिये । व माताको देवता (मगवान्‌ ) मानः पिताको देवता 
मानः आचायंको देवता मानः अतिथिको देवता मान्‌ । जो 
अनिन्य क्म सैः उन्दीका सेवन कर }। अन्य साधु 
पुर्षोके शम आचरणौका अनुकरणं कर । किसी काके 
ओचित्यम संदेह दोनेपर वेसी परिश्ितिर्मे आदरणीय 


` गुखजन क्या करेगे इसको जानकर वेसा ही कर॥ 


प्राचीन कालम स्नातक्रौके स्यि धर्मका यदी विधान 
था | आज स्नातकौके स्मि असंख्य ष्दीक्चान्त-भाप्रणः 
टोते दैः किंतु उन्म किखी उपयोगी उपदेशको धासकी 
ठेरीमे सूक कमान खोजना पड़ता दै । 


धार्मिक उपदेशोकी खान विशार महाभारत अन्थर्म 
एक रोचक कथा हैः जिस्म नाना प्रकारके धर्मोका 
निरूपण किया गया है । कौशिक नामधारी एक ॒तपखी 
ब्राह्मण एक दिन दोपहरके समय प्क छायादार वृक्षके 
नीचे खड़ा था । अचानक एक पक्षीकी बीट उसके 
सिरपर गिरी । इस गंदगीसे क्रुद्ध होकर उस्ने रोषभरी 
दृष्टस ऊपर देखा ओर बगुखा निष्पाण होकर उसके 
चरणोपर गिर पड़ा। इस दद्यसे हतप्रभ होकर उसके 


मनसे अनुताप जगा ओर उसने बगुटेकी आत्मके ल्यि 


प्रार्थना की | पीके बह मुनियोकी वस्तीर्मे गया, जसि 


वह नित्य भिकश्चा मग खया करता था। एक घरके । 
बाहर खड़े होकर आवाज क्गायीः---ष्देवि | भिश्चा दो 
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` गृहिणीने भीतस्ते उच्चर दिया-“्महाराज | ठदयिये }› कितु 
दूखरे दी क्षण उसके पतिने उखको पुकारा ओर उनकी 
सेवा्मे उखको कुछ समय ल्य गया} तत्यश्रात्‌ वह 
किंचित्‌ भोजन लेकर त्राह्मणके पाख शीघरतसे गवी | 
उसने क्रोधको रोककर उसकी ओर देखते हए पूछा- 
मने सन्ने क्यो उदहनेके ल्यि कला ओर फिर इतनी 
देर क्यो की? ठुम्दे मादस नदीं किं अपमानित ब्राह्मण 
भयानक सु है ¢ गदिणीने उत्तर दिया--“महाराज | गै 
जानती ह| मे यह्‌ मी जानती द्र कि आपके क्रोधने वनम 
अमगे बगुखेकी जानले टी | किंठु उसी प्रकार सन्ने मूत्युके 
घाट नदीं उतारा जा सकता । यै एक उती आर धर्मनिरता 
खरी ह! आपको ठहरनेके ल्ि कहनेके बाद्‌ मुन्चे अचानक 
पतिकी सवाम जाना पड़ा ! पत्नीके स्यि पति-सेवाके अतिरिक्त 
अर सब करतन्य गोण दँ ¦ इसीष्यि मुद्चसे देर हुई । कपा 
करके मुद्ने श्चमा कीजिये ओंर अपने क्रोधका दमन कीजिये । 
महाशय | क्रोध मनुष्योका शरीरनिदित रत्र ह । 
च्युषियेनि कदा है-- . 
(जो काम-करोधते मुक्त दो चुका हैः वदी सच्चा बाद्यण 
है। जो सत्यवादी दैः गुरुको आनन्द देनेवाला है जो 
मार खानेपर उरूटकर मारता नदीः वदी सच्चा ब्राह्मण ३ । 
जो जितेन्द्रि दैः धम॑परायण हैः खाध्यायनिरतः तन-मन 
पवित्र तथा काम-कनोधसे रहित दैः वही सच्चा ह्मण है | 
जो अध्ययन एवं अध्यापन करतादैः जो यज्ञोको करतां एवं 
करवाता है ओर यथादाक्ति दान देता है, वही सच्चा 
ब्राह्मण है ! # | 
मान्यवर | जुञ्चको सदेह नदीं है कि आप धर्म जानते 
ई; किंतु धमकी गति वड़ी सूक्ष्म ओर जटिक है । यदि आप 
इखको टीकसे जानना चाहते ह॑तो मिथिलाम धर्मव्याधके 














% क्रोभः दघरुः शरीरो मनुष्याणां द्विजोत्तम । 
यः करोभमोदौ त्यजति तं देवा जाह्मणं विदुः ॥ 
यो वदेदिह सत्यानि गुरं संतोषयेत च । 
सितश्च न सेत तं देवा जाह्यणं विदुः ॥ 
जितेन्द्रियो षमेपरः सखवाध्यायनिरतः शदयुबिः । 
कमकरो के यस्य तं देवा नाह्यणं विदुः ॥ 
योऽध्यापयेदर्थायीत यजेद्‌ वा याज्येत वा, 
दचाद्‌ वापर ययाक्ति तै देवा बाह्णं विदुः । 
( महामार वन० २०६ ! ३२-२४ ३६ ) 








पास जाइये ओर उनसे ठीकसे खम्निये ¦ मेरी ककवासको 
क्षमा कीज्यि ओर विश्वा करिये कि मेर अभिप्राय 
आपको ख्ष्ट करनेका नदीं था | | 

कौशिक एक श्षणतक तो स्तम्मित होकर उस अद्भुत. 
ख्ीके सामने खड़ा रहा, फिर वोरने खयक सिति आकर ` 
उसने निदछल मनते उसको धन्यवाद दिया ओर अपनी ` 
राह छी | 

तवश्वात्‌ धर्मव्याधके प्रति उत्सुकता च्ि हुए बह 
मिथिला पर्हुचा ओर मांस-वाजारम एक कसाईकी दूकानपर 
उनको मांस बेचवे हुए पाया । हिचकिचाते हूए वह थोड़ी 
दुरपर खड़ा हो गया । उसे देखकर ध्॑व्याध शीप्रतासे उसके 
पास गये ओर अभिवादन केके पश्चात्‌ बोटे- पखागत है, 
मान्यवर ! मे जानता द, माप भक्तिमती मदिलखके आदेशसे 
पधारे है । मे यह भी जानता ह्रकि उन्दने क्यो आपको 
मेरे पास भेजा ई । किये, मै आपकी क्या सेवा कर 
सकता ह्रं ¢ 

दूरसे बात जाननेकी इस दुसरी घटनापर ब्राह्मण चकित 
रह गया ओर धर्मव्याधके साथ उनके धर गया । वँ उसे 
आदरसदित आसन दिया गया । आरम्भे दी बाद्यमसे यदः 
पूछे विना नहीं रहा गया-- भै इस बातका मेल नहीं बैरा 
पारां कि आपके समान आध्यासिक उपरून्धिवाद 
ग्य्ति एेसा गदित व्यापार करे ।? ध्म॑व्याधने उत्तर दिया; 
'्महाराय | मे धरमपू्वक अपने व्यापारा पालन 
करतार | मे किसी प्राणधारीकी हत्या नदीं करता | मै 
मांस केकर उवे ईमानदारीके साथ वेच देता दहर । मेँ 
अधिक दाम नदी ठेता | मै सत्य बोर्ता हः किंसीको 
घोखा नहीं देताः किसीको मारता नदीं ओर न 
देनेसे अरुचि रखता हँ । मेरे माता-पिता; जिन्दने मुस 
जन्म दिया ओर बड़ा बनाया, वृद्ध दो चुके ई; यें कर्तव्य 
परायणताके साथ उनकी सेवा करता हँ} जो कुमे 





कमाता ह, उसे भगवान्‌ ओर मनुष्योकी सेवामे खगा देता. 


हरं | अपने उपर केवल शेषां दी व्यय करता द| मै 
मांस नहीं खाता । भ दिनम उपवास रखकर केवर रावि 
पक बार भोजन ` करता हू । कोई व्यापार तमी गर्हित ह, 
यदि वह्‌ किखीको नीचे गिरा दे । यदि धर्म॑परायण व्यक्ति 


` धर्पू्क कोई व्यापार करता है तो व्यापारकौ वस्तुसे बु 


बनताःबिगड़ता नहीं । यदी कारण दै कि अपने पूर्वजे 


मांस बेचनेके व्यापारको मैने भी अपना र्लाहै। 


(१ 


४ ध्या £ दद्‌. 














धर्मव्याधके प्रभावपूरणं विवेचने मुग्ध होकर कौरिकने 
उन्दै धन्यवाद दिया ओौर धर्मक गूट॒ तच्वोसे अवगत करानेके 
छ्य उनसे प्रार्थना की | कई अध्यायो समानेवाख 
धर्मव्याधका धके ऊपर प्रवचन सुकरातः ईसामसीहं 
अथवा बुद्धके ्मुदसे भी सुना जा सकता हैः कंठ 
धर्मव्याधकरे ये उपदेश द उनसे सदखरौ वपर पूवरवत । 





महाभारतके बहुमूल्य आनुशासनिक पव शय्यापर 
पड़े हूए भीष्मसे युधिषिर पूते दै - 
को धर्मः सर्व॑धस्पणां भवतः परमो मतः। 
किं जपन्मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 
( १४९ । २) 
“ूज्यवर | आपकी दृष्टम सत्र धर्मम कौन-सा धमं 
सर्वश्रेष्ठ है ? ओर भीष्म उत्तर देते द 


एष मे सर्वधर्मौणां धर्मोऽधिकतमो मतः, 
यद्‌ भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा ॥ 
( १४९ । € ) 


(सवके खषा; सवके पाछ्क ओर सबको क्रोडीक्ृत 
-करनेवाठे भगवान्‌ पुण्डरीकाक्चका एकान्त निष्ठापूव॑क निरन्तर 





सवन करनेको दी मै सवसे बडा धर्म मानता दू |, ओर 
ज्ञानक्रे सागर महर्षिं व्यास्के अनुसार-- 
सवीगसानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 


आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य मभुरच्युतः ॥ 

समी आगम-ग्रन्थ आचारको प्रथम खान प्रदान कसते 
है| आचार ही धर्मका आधार दहै ओर धर्मके स्वामी है 
अविनाशी भगवान्‌ 

गुरु स्नातक शिष्यो आदेश्च देता है--सस्यं वद्‌ +` 
( सच बोखो } ) किंठु सत्य क्या है १ इसपर एक ज्ञान-सम्पन्न 
नषि कहं 

सत्यं बूयात्‌ प्रियं ब्रयान्न बयात्‌. सत्य्प्रियम्‌ । 

परियं च नानृतं ब्रूयादेष ध्मः सनातनः ॥ 

(सत्य एवं प्रिय वचन बोलना चादिये | अप्रिय सव्य 

शं बोख्ना चाहिये । परिय किंतु असत्य भी नहीं बोखना 

चाहिये । यदी सनातन धर्म है 

इसका अर्थं हुया-अप्रिय सत्यवादन भी अधर्म है | 

भगवान्‌ वामुदेवने कहा दै-- 

इरोकाद्धन म्रवक्ष्यामि यदुक्तं॑म्रन्थकोटिभिः । 

परोपकारः पुण्याय पपाय परपीडनम्‌ ॥ 


घुर अ० ८७ -- 


"करोड़ों म्रन्थोमं जो कदा गया है उसको मे आधे 
इलोकमं चता रदा ट्र । पसेपकार ही पुण्य है ओर परपीडन्‌- 
कादी नाम दहै पाप।' 

धर्मके विभिन्न विविध सखसरूप है ओर उनम कुक 
परस्परवियोधी भी द । वस्तुतः सात रगेसे वनी होनेपर 
भी श्वेत दीखनेवाटी सूर्यकी रद्मिकी ति धर्मकी गति भी 
वड़ी गहन आओँर जटिक है । भगवान्‌के दवाय नियुक्त वेदो द्वारा 
उदुप्रोषित इस देशके अनेक माक्सं ओर रूसोसे भिन्न 
ज्ञान-सम्पन्न विचारकोने युग-युगम धर्मको संगठित ओर 
व्यवथ्ित करनेकी चेष्टा की दै। उनके नामदहै-- मनुः 
परारारः याज्ञवल्क्यः अङ्कधिराः बोधायनः आपस्तम्बः नारदः 
आश्वखायन इत्यादि । सदखब्दौतकर इनके धमदाख्नोकी 
व्याख्या की गयी एवं उनका संकठ्न-सम्पादन हुमा । 

यदि इस देराकी अधिकांश जनता धम॑प्राण न होती 
तो अराजकता फक ययी होती ओर दमलोग अफ़्ीकाकी 
किसी जंगली जातिसे अच्छे नदीं दोते; किंतु इस देशके 
लोगोकी अन्तस्चेतनामे अव भी धर्म सो रहा है | वह यर्होकी 
धरती ओर आक्राश्चका अङ्ग बन गया है| यह उस बुक्षके 
समान है; जो वसन्तमे खिटता ओर पतक्षडमं मुरन्ना जाता 
है| प्रायः इसकी शाखाओको अनाचारी तोड़ डारते है 
जर इसकी जडको कीडे खा जाति द । पुनरुजीवित करमेके 
चयि इस वृक्षको भी समाल्की आवदयकता पड़ती है । 

इसीय्यि भगवान्‌ने गीता ( ४ । ७ फेम कदा है-- 

यष्टा यदा हि धमस ग्कानिभेवत्ति भारत। 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तद्‌ाऽऽस्मानं खजाम्यहुम्‌ ॥ 

(टे भारत ] जब-जव धमकी हानि ओर अध्मैकी वद्धि 
रोती है, तव-तव मै अपने रूपको स्वता हूं अर्थात्‌ प्रकट 
दोता द ।' 

जव हमको पता चरता दै करि आज्के पले ही नो 
अवतार हो चुके दैः तब यह स्पष्टहो जाता है कि धम॑का 
हास हमारे दी सामने पहटी बार नदीं हो रहा हे । इसका 
उतासचदाव भूतकाल्मे भी हो चुका है ओर अब वतेमानमे 
फिर शायद उतारपर दै; परत पूर्व॑की ्मोति अव मी इसकी 
चिनगारी धर्मप्राणः दृद, क्रियाशील व्यक्तिर्थोकी अयिः 
हृदय ओर मानसम छिपी हैः जो उस पावन पावकको पुनः 
प्रज्वलित करनेसे चूकरेगी नदीं । 


चाटीस करोड नरनापियेमेसे प्रयेक धर्मकी मूरति 


























(७, ५७५५५. 





परु उनर्गेदे छख आदमी तौ णे दने 
द्यस्थारीय हे; जो धर्म॑की धारकं 
जते रहः जिखरे विक्कुतियेके 


नीं वन खक्ठा 
चाहिये; जो [श्‌ 4 त 


इसको रक्तबाहिविये 
उपरान्त मी राष्ट जीवित रह | 


कदी हम मूरखतावे यद न मान ठै करि कु खाथ 
साधकः अदमन्य उद्ैलिश्चित अद्यज्ञ व्यक्ति्योसे वनी हुड 


वाख्की खार निक्ाल्नैवाखी धारासभाक हारा लोगीके ऊपर 
विधानके स्यं जो छु सदा जाता हैः वदी धमं है } इमारि 
च्ृषि अधिक सयद्धते ये} ये धमेको मनुष्यौके कल्याणक 
ल्य यगवाच्क्ा बनाया इं मानते थै । ससद्चदारीका थोड़ा 
भी दावा करनेवाल्‌ व्यक्ति इसे अस्वीकार नह कर सकता ¦ 








संरु राचिको सिर उठाकर ऊपर देखनेपर हम 
खो नक्षत्रोको ्चिट्मिलते हुए पायेगे ¦ 
वे्ानिक्गण कृते है कि सभी नक्ष 
हमारे अपने सूर्य॑से अनेकगुनः वड़े ह } वे वर्होपर 
निराधारः निशिन्तः निष्कम्य अक्षय बने खड 
रक्खी ददं संगयस्मरको गोल्ियोको भाति उन 
व्य॒वस्था-विदहीन दुदक-पुद्क क्यो नहीं स्वती १ कोन दैवी 
राक्ति रन्द्रजाछ्िक या जादगर उनको अपने-अपने स्थानपर 
रोके हए दस्य खारी मानव-जाति एक साथ छमगकर 
उनको तिनके भरमभी हय छ्कती है १ कमी नहीं | 














किर यदि दय कहं कि खुविस्तृत अनवगाह्य, अचिन्त्य 
ओर विदाट नश्चल्येकको भगवान्छा वनाया धमं थामे 
हृएदैतो क्या इसे "अन्धविश्रास्ः कटा जायगा १ नहीं| 
वेदिक योने थदी वात सदौ व॑ पूर्वं इन रन्दो कटी 
यी“ विश्य जयतः प्रतिष्ठाः ८ अखिल ब्रह्माण्ड 
धमंपर्‌ अवध्ित है ¦ )} 





भ्रके निकट पृष्वीर्स बड़ी येँदकौ देखें ¡ क्या एष्व 
जर जल्का यह एक निष्किय दर्दर भर है ? वैज्ञानिक 
इसे सूयक परिक्रमा करनैवाख एक पिण्ड बताते हं ¦ स्वा 
नो उरो मीर दूर्‌ वनेवास वह अदूुत सूर्य, ट्‌ 
नचानेवार पाडठशालकतः विद्यार्थीकी मतिः प्रथ्वीको धेम 
दनार मिल्क चाख्ते नचा रहा है ओर साठभरमे एक 
चक्छर कता हुआ इसे अपनी ओर एक दत्तम चक्र कयां 
रहा है, जिसका व्यास सदे अठारह करोड मीक है | 





करोड़ करोड़ वष॑से यदं खेर चर रहा है ओर भगवान्‌ दी 
ठ्ड्का सदा खेलता ही 


जानें कवत्तक चट्ता रेगा ] चह 


रता है } कमी 
चादिये सू्ंको ! 

किस सैह-रब्जुते प्रथ्वी ओर सूयं वेधे हुए दै १ क्यो 
नहीं प्रथ्वी मुवन-मण्डख्के यतमं भिरकर विलीनं हो जाती १ 


पट्ता यद्धं ! चङ दुष्ट ट्ड्का होना 





य॒दि सूयं इसे खींच रहादहैतो खव मौ करोड दू रपर 
र “ 
ही यह क्यो ठहर गयी १ स्यो नदीः यद सुय अर दांड़कृर 


उतम ख्यद्य जाती १ 

द्योकि सूयं ओर प्रध्वी दोन भगवान्‌के बनाये धम॑का 
अनुसरण कर रहे है । मगीरथ-्रयतलनके वाद्‌ अन्तरिक्ष-पोत 
या ऊन्तरिक्च-याचीको ऊपर येजकरर आज हमारे वैज्ञानिक 
पूरे नदीं खमा रहे ह ¦ भगवानके दवाय निर्मित ओर चालितं 
सुविस्तृतः अखीमः; अचिन्यः ` अनवगाह्य ब्द्याण्डरूपी 
विस्मयकारी एवं अवण॑नीय अदूयुत बस्वुकी ठल्नामे 
यह सव कुछ कितना तुच्छ ओर कालोचित हे ! 

इस विदार ब्रह्मण्डको भगवान्‌ कैसे चलते दं? 
उत्तर ह---ध्वमके द्वार ¦ 

यह हमारे पू्व॑जकि व्यि गौरवकी बात दै किं उनके 
पास वह ज्ञानः वह्‌ प्रकारः वह कसमनां थीः जिससे उन्होने 
्ह्माण्डकी वियाठ्त्तो जानाः चटकी महिमाको पहचाना ` 
ओर उन्दे अपनी अनक भद्धा-भक्ति समर्पित की 

उन्दने समञ्च कि जव एक मगरका निर्माण करनेमे; 
एक ईस्पातका कारखाना खडा कस्म; जख्विद्युत्‌की योजना 
वनानेमे परिपक् मल्तिष्फोकी सावधान विवेचना ओर 
प्रयत्नकी आक्द्यक्ता पड़ती है, त्व किसी निष्णात मस्तिष्कः 
सवसे बड़ निष्णात मस्तिष्कने इस सुत्रिशर ब्रह्माण्डको रचा 
होगाः जिस्म मीमकाय नक्ष हैः तारागण दै ग्रह दै, उपग्रह 




















हँ ओर सव अपने पथको विना इधर-उधर दिके आज्ञामें रत 


दृदताके साथ पकड़े हुए हँ ¦ 

इस पकार यदि भगवाच्का धमं ब्रह्माण्डको बाधे रखकर 
उसको नियन्वणमं रखता दै तो सरामाविक बात दैक, 
मगवानका वनाया हुआ मनुष्यौके ल्ि मी कोई धरम होगा }*~ 
हमारे महयन उस धमंका दर्दान करनेकी चेष्टाकी दै 
ओर अपने साथी मानयोके चयि धर्मसूनो ओर धर्मराखरोमि 
उसकी व्याख्या कसनेका प्रयास किया है ओर जनतामे उसका 
प्रचार करनेके लिये सुन्द्र संगीतमय एवं नीतिमय पुरा्णोकी 
स्चना की 


 श्क्तिधारी किसी दल अथवा संवके द्वारा अंधाधुंघ' 





~ धस्य आधुनिकैः धेस 











रूपे सार्थ भरकर था निरङ्कसर्यसे खदे दुष्ट विधानकः। 
हम वियेध कर सकते ओर छल-यरते उसके परिामौसे भौ 
ब्र जा सवते है; कु यदि दम भगवान धमक विरोध 
करने वो हम हिरण्याक्षः हिरण्यकदिपुः सवण दिंडिम्बः 
वरकः, कुत वरनैगे ओर उनकी दी गति भेम; 

सबको छोडकर केवल हमारे दी रटने सत्यको समन्चा 
हे अर पीछे आनेवटी पीदियेकैः स्थि उसकी इतनी सुन्द्र 
प्रमावोयादकः विदाद वं परिथिमपूणे भ्याख्या कौ दं। 
प्रत्येक पीदीको उस शानको एक पवित्र धरोहसे स्परे 
ग्रहण करना चाहिये ओर आयासी पीदीके स्वीकारत्युक 
हाथमे सल देना चादिये; कि मूव॑दसे खदी इई विदेशी 
यश्चा यदि किसी पदमे उचित विनय ओर विदयासके साथ 
उसे रहण करनेकी क्रियाके प्रति अर्चि पैदा कर्‌ देती दै 
तो वह पीदी नष्ट हो जायगी तथा साक्सैः ठेनिन एवं उनके 
जसे व्यक्ति उत विनाशकौ आर जद्दी इख खगे ¦ 

उन्दीके विषयमे उपनिष्रदौमे कदा दै 

अविद्यायामन्तरे वर्तमानः 
स्वयं धीराः एण्डितम्भन्यसानाः। 








दन्द्रम्यमाणाः परयन्ति मुः 
अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ 
{ कंड० ५ ¦ >~; ५ 
बै अविद्याके भीतर रहनैवाकेः किंत स्ने आप वड 
ुद्धिमान वने दए ओर्‌ अपनेको पण्डित माननैवाले मृटु 
पुरषः अंधेसे दी छे जपे जति हुए. अंधेके खमान अनेकं 
खिर मतियोकी इच्छा करते दुषु भटकते रहते द ¦ 
ओर मीत ( १६ ¦ २१-२२ ) मं धगवानकी वाणी 
कहती है | । 
त्रिविधं नरकस्येदं द्र नाङ्नमात्छनः ¦ 
वानः ऋ्ौधस्तथा छोभस्तस्सादे तस्त्रयं स्यजेत्‌ ॥ 
एैविुक्तः कौन्तेय तमोद्वारेस्तरिभिर्नैरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
वकासः क्रोध तथा लोप-ये तीन प्रकारके नरकक 
द्रः आतमाका नाश कर्तना ह चर्णत्‌ उसे अष्केगति्मं द 
ज्ानिवे है; इसमे इन तीको व्याग देना चाहिये । दै 
अर्जुन ! इन वीनां नरकके द्रारौसे सक्त दु पुरुष अपने 
कृल्याणका आचरण करता है ¦ इससे वह परमगतिको जाता 
हे अर्थात्‌ मुञ्च भगवान्को प्राप्त दता दै ।' 


अधर्मरुप आधुनिक ध्मसे सवेनाश 


( रेखक--स्वामीजी श्रीजयरामदेवजी मद्यराज + 


आज सनुष्य भौतिक विकरासके चमचमाते हुए रंगीन 
स्गमञ्चोमे प्रवेश करके स्वयं एेटर बनकर आनन्द भोगना 
चाहता हे । किंत परिणामका विचार न कसक वहं विमूढ हो 
गहा दः अतः अन्तम उसे अन्धकार एवं घोर पतन प्रकत दता 
ह! जव प्रवल टोकरं ख्गती दैः तव इद्धि ठिकाने आती 
हे ! केवर वराह सूप-रेग सुन्दर देखकर मिखाईखाख्ेनादी 
उद्धिमानी नदीं है---उसकी परीक्षा करके उसके परिणामपर्‌ 
विचार करना दी चार्य है ¡ यदि उस सिठाहर्म विष मिस 
हा हो तो परिणाम क्या दोगा १ रूप सुन्दर नेर्चोको सुख 
देगा, खनिसे तृि होगी; किंत अन्तम उसविषका जव प्रभाव 
होगा, तब वह प्राणान्त कर डाकेगा } इसीचियि आजकं रहन 
सहन एवं करतव्योपर विचार करनेकी आवश्यकता ह ! 
सहशिष्षाके दुष्परिणाम 
` प्राचीन समयमे मारतवषे मर्यादा-पालनपर जोर देता 
रहा । सरथो अपने पिको छोडकर दूसरेको देखना या 
उससे बातचीत करना भी पसंद नहीं करती थी} 


रडकि्योको पूणं नियन्त्रणं रक्खा जाता थां | योक 
खच्छन्दता देनेसे वे वहक जाती दै--“जिमि स्वतंत्र होई 
निरहं नाशै ।'कुसङ्गते मन निश्चय दी विगड्ने कगता है 
य्यागके पास घीको स्वगे तो वह पिघेणा ही } 

छ दिनोति ख्ड्किर्यो ओर ठड्के साथ पदायै जाने 
तपरो । जवान छ्ड्करर्यो खच्छन्द होकर उनसे बातं करने 
लगीं } कितने दी मास्यर फेस हेते ई ज व्डकियोसे दस्य. 
विसोद्‌ करते दै ¦ कितने व्युशान-मास्टर छ्डकिंयोके साथ 
दुराचार करते पकडे गये है ¡ उधर जवान छ्ड्कै भी 
अग्नी शिष्ा प्राकर निरङ्कश हो ्धम॑-अधम ऊुछ नदीः एसे 
कहते दए आचरणभ्रष्ट होनें दी अपनी खमस्त उन्नति मान 
्ैठते ३! आसक्त होकर कन्या मी दिन-रात असत्‌-चिन्तनमे 


यरवाल्को वैरी बनाल्तीदै) 


इस दुराचारे परिणाम-खलूप एेषी सकद घना जँ 


च हो रही है जिनके व्णनसे हदय कौप उठता दै । सग | 
सत्य ओर धर्मको त्याग दे द ! उसके बदले दुष्क्मोको खर 


दे ग धमं रदति स्वतः > 
____ 

रदे हैः जिनका परिणाम स्वंकर दण्डके स्पते भीगना पङ्ता = मालिक-मजदूरः सरकरी वेतरकारी,  आवालडडबनिता 
ह ! अभी हारम दी पकः वजन च्कवा छो यथा ] भयंकर समी इसकी अनिवायं दासता कंसकर दष॑के साथ अपना 
कष्ट पा रहे थे ¦ जवानी ही तड्प-तड्पकर मरे ये । भने उने पतन कर रदे है ! इर मोग पड़ । 

ध्ाथा क "आप तो बहुत सच्चे व्यक्ति हैः आपको इतना सिनेमा विव्ुल नदीं देखना चादिये । कुख रिक्षाप्रद 
कृष्ट केसे भिर रा हे कन टन वताया-- “मै कठेन जव सिनेमा देखनेकी इच्छसे लोग जति दै; परंतु प्रत्यक 
दृता था तो एक कलिनम अनेकाल व्डकीरे मेर पेम हौ किमे कुछ-न-डु कामेत्तेजक सामम्र रहती ह छतः 
मया | उसे गम रह्‌ गवा--जवं वच्चा हआ तो उरुने मु हास-बित्मख न प्ते तो मनचक्े छोग पसंद दी नदीं 
इलया कि मेरी इव्जत बचाओ तो ने ही जपने हार्यते कत्ते | इसीते धार्मिक चि मी एेसी चीजे दिला देते दै 
वच्ेको मारकर उमे जमीनमें गाङ्‌ दिया था} अद यद्‌ उसी 
पापका एल है कि सुघ्े जीते दी नरक मोगना पड़ रदा है ;: 

















कि जिससे मन खव हो जाता दै) 





~ © भ ति (व क {> {हु 
योर कष्ट पाकर ये मरे ! इस प्रकार किंठने ही न्त्य इत्या- सहत्य 
प्ट हो ह मनध्य्‌ छ्िपाकर कर टेता ध „~ (~ ¬> आ धुनिक 
क द रह्‌ ह ¦ मनुष्य छपाक्रर्‌ पाप कर छत हैः परंतु गंदे उपन्यासः कदानिर्यो आद्‌ ठ 
उवदरशी परमात्मा उसका भी दण्ड समयप्र किसी-न-किंसी उादि् रेखा निकल रा है कि जिसे पदकर सदाचारी 
रूप अवरस्य दत | ष्‌ = [र करे ठेसे 
म अव | व्यक्ति भी विषयलेदुप बन जता हे | भारत-सरकारको एेसे 


इर्य भार्तवर्षकी यदि वास्तविक उति चाहते द॑ सादत्यके प्रकाशनपर येक ठ्गानी चाहिये । 
तो ठ्ड्की-ल्डकोको ब्रह्मचर्यकी शिश्वा देना आवद्यक रै | 


बचपनसे ही ब्रह्मचर्यं नष्ट होनेके कारण ठ्ड्की-र्ड्के निस्तेज आधुनिक रहन-सहन तथा खान-पान 
हो जाते दै ¦ धविष्य्मे भीम-अघन-से बलवान्‌ केसे हो सकेगे आजके पदेखिवि कदलनेवाठे बहुत-ते लोग माताको 


चिश्चा ही वाल्कोको वनाने ओर विगाड्नेवाटी होती है! माता तथा पिताको पिता कनेम भी ननित रोते दं | 
मराचीन समयमे तपस्वी ऋषिक आश्रमम जाकर पचीर नमस्कार करना तो सभ्यता समते दै । यर्होतक कि पिताक 
व्षैतक पूरणं ब्रह्मच धारणकर बालक शिक्षा अरहण करते बेवकूफ तक कहते खना गया द । हमारे एक मिचने 
थे ! ये जव घर आति ये, तव पूण ज्ञानी, बलवान्‌ः समसल अपने रडकेको सुदल.सटल स्पे सच करके पदावा ओर 
गृहकार्ये दश्च होकर संसारम सुयश प्राप्त क्रते थे } वलायत भजा । विलायतसे बह एक ठेडी ठे आया । उससे 

जिसमे बह्यचर्यका बर नदीं है, वह न संसारके काय॑ शादी भी करटी} जव बम्बर आया तब वर्ह आति दी उसको 
चाररूपसे चला सकता है न परलोकके ल्य साधनारमै उच्कोिको डिग्री मिलनेके कारण नोकरी भी मिढ 
सफल हो सकता ३ । इरल्यि जहायचर्की रघराके उपाय गयी 1 फिर वह परितासे मिख्ने कमी अपनी जन्मभूमिमें 
करना सवके छि आवद्यक है । गीतापरेसते प्रकादित गया दी नदीं । पिता स्वयं वभ्बई उसके पास मिलने गये तो 
पुस्तक--्रह्मचयंः अवचय पदट्नी चादिये । प्रत्येकं बाच्कको पिताका निराद्र किया) पिता दुखी होकर लोर आये | 








ठेसी पुस्तके पटानी चाहिये ! फिर पिताने पतर च्लि तो कईं महीने बाद उन्दने पतरका 
भिर उत्तर स्वयं न देकर क्छकते छिखवा दिया कि (साहवको 
नना वत्र छिखनेका अवकाश नदीं है । यद दै आजकर्की 


इसी प्रकार सिनेमा, जो मनोरज्ञनका प्रधान साधन सम्यत माता-पिता से-पीटकर बैठ रदे । भगवान्‌, श्रीराम 
माना जाता दै ओर जिसका विस्तार अरण्यकी अग्नके समान क्या करते थे, ज उनका आदश धर्म देखिवे-- ¦ 
अत्यन्त तीत्रतासे हो प खावैत्रिक चरित भ्रट करनेका श्रातकाक उड करि स्वुनाया \ मतु पितः गुर नावहिं माथा ॥ 
एक प्रधान साधन है ! सिनेमा मानो आकर्षक समीडे विषकी 
बृह्‌ प्रव धारा हैः जिसमे पड़कर खारा समाज विष-जर्जर पिता आदि गुख्जनौको नित्य प्रणाम कएनसे--आज 
हे चरिि-विनाच-शगरकी ओर तेजीसे बहा जा रहा है} पाटन केसे पुत्रकी आयुः विद्या, बल ओर कीर्तिं बदतीहै | 
बड़े संतापकी वात तो यदं है कि पण्डित-ूर्व, धनी-निर्घनः, भगवान्‌ राम पिताक वचनपर राय व्यागकर चौदह वंक 


‰ अधर्मरूप आधुनिक धर्मस सवेना # 
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ल्यि वनको चे गये । उस आदरो स्यागकर आजका 
नवयुवक अपने वेरयँमं अपने-आप कु्टाडी मार रदा द । 
रहन-सहनकी बात बहुत दी बिगड़ चुकी है । खड़े 
खड़े पेशाब करनेमे रोग सभ्यता समक्ने ख्गे । यह्‌ 
बहुत खरा आदत है । पेयावके छी उकल्कर पाजमे 
या भ्रोतीपर पडते ई । इस तरद खड़े होकर पेशाव करनेवाले 
लव अशद्ध होते है; उनके पास वरैठनाः उनको चूला दोषर्ूप 
ह । एक दिन बाजास्म ए सज्जन दीवाठ्कै सहारे खडे 
वेशाव कर र्दे ये, वे सिगरेट भी पीते जाते थे | उनका ध्यान 
दूसरी ओर था । दीवाल्ते गकर उछख्कर उनका पेशाब 
उनके पाजामेपर पड़ रहा था । पाजामा भीग गया । फिर वे 
आकर सामने वाचनाल्यमें बैटकर अश्ठवार पद्ने रगे । जाडके 
दिन ये । पाजामा कुछ रंडाख्गातेो उन्दने दोन दाथोसे 
वहीपर पाजामा निचोडा । यों पेशाव निचोड़कर फिर उन्दी 
हाथोसि वे अखबार पटने ख्गे । पश्चात्‌ आकर बिना दाथ 
धेये ही नमकीन-चाट खानि लगे । इस प्रकारकी अद्धि 
आज प्रगतिके या सभ्यताके नामपर धम बन रदी हे ओर 


` शुद्धताकरो ढंग बताया जाता हे । अतः कल्याणः पदनेवाटे 


समी बन्धुं मेरा निवेदन है किं वे आजसे इस दूषित आदतः 
करो त्यागकर दूसरोको भी इस कासे मना करं ओर बरैटकर 
सावधानीसे रेते पेशाब करे किं ऊपर छीटे न पड़ने पायें । 
अपवित्र रहनेसे मन ईश्वर-चिन्तनमे न खगकर तमेोगुणी 
बन जाता दै । 


एेसे दी दूस्ँका जहा खानेसेः अच्यद् तामसी चीजें 
लानत मनसे आसुरमाव उन्न होता है । लोग जसा-जरा-सी 
वातपर ्रोधित होकर ल्डने खग जति दैः गाली देते रै 
मारपीट करते है, सुकदमे चलति दै । इसका कारणः एक 
प्रधान कारण अ्ुद्धतासे रहना ओर अश्चुद्ध भोजन करना द] 


बिना भगवानकरो मोग गाये, पञ्युकी तरह जो मिल सो खा 
` हया ! इससे बुद्धिका विनाश छेत दै । प्राचीन कदावत दै-- ¦ 


जेरा अन्न चसा मन\ जैसा संग तेसा रंग ॥ 


होम चाय पीनाः भोजन कसना महान्‌ दोषरूप ह | 


` वक्त बर्तन ठीकते धोये नहीं जति । एक दोयम लिखा 


या-द वैष्णव भोजनालय; किंतु परीक्चाके छ्य उसमे 
हमारे एक मित्र गये ओर उन्दने कदा-- टम कदखन-प्याज 


"ध 


----------------4 
खति है | तो दोटख्वाटेने कदा-- वहं भी तैयार हैः दो 
तरट्का साग | 





ट्म वनाति द ।' मित्रने पाक्या मास्‌ वगेरद- 
का भी म्रबन्ध हो सकता है £ दोटस्वाठेने कदा --^भीतरके 
कृश्षसे वह सव तैयार दैः आप चटे जादे )' भीतर भी मेजः 

कुसिर्यो पडी थीः खोग अण्ड-मरूली-मांस स खा रहे थ । 

यह दशा दै आज़ होटछोकी । उनको पैसेसे मतल्व दै- 

धर्म-अधर्मते क्या लेना-देना १ इसलिये छद मोजनके 

अमावस बुद्धि मलिन रहती है । इसीसे काम-करोध विरोषरूपसे 

उन्न हेते दै । अतः चोट कमी नदीं खाना चाद्ये । 

अपने घर गुद्धतासे बनाकर तुलसी डार्कर भगवान्‌को 

समित करके तब खाना उचित है | एेसा भोजन करनेसे 

मन शान्त रहता ह जुद्धि निरमरु रदती दै ओर शशर-चिन्तनम 

सिरता आती ह । इस प्रकार अनेको बातें रहन-सहनमे 

बिगड़ी हई दै । मनेक अपराध करके रोग अधर्मक्मा रे 

है । पापौको दी धरम समञ्च स्दे द । सुख चाहते है, पर करते 
ह अधर्म चाह मूढ न चरम रता \* यह द्धि विपरीत 

होनेका ही फल दै । लोग अपनी विपरीत बुद्धिको टीक समन्च 

सहे है-धर्मकरो ढौग सम्चते दैः यदी आसुर भाव देः 

{जसका फल चिन्ता; दुःख, असान्ति ओर नरक हे । 


अतएव इस अधर्ममय आधुनिक धर्मक्रा परिणाम निश्चय 
ही सर्वनाश होगा । संसारमे धर्यते दी मनुष्य-जन्म मिख 
ह । यदि अव्र अधर्मा वीज वेयेगे तो दुःख-दीुःख अगि. 
मिलेगा । मनुष्य-जन्म तो हो दी नदीं सक्तां । पञ्च-पश्ची आदि 
योनिम भी निष्ट योनि मिलेगी ओर नाना प्रकारके कष्ट 
पानि गे । मगवानले कहा दैः “आसुरी परकृतिवाडे मूखखकिो 
जन्म-जन्ममे आसुरी योनिकी परासि होती दै । तदनन्तर उन 
नक भोगना पडता है । मगवस्प्ातति तो होती दी नदीं । 
( गीता १६ । २० ) । 


इसल्यि अपने प्राचीन महापुरुषौके बताये सनातन-धमके 
मार्मपर चरन दी सर्वशरे् हे । इस छोटे-ते ठेखमं क्याक्या 
लिखा जाय--यह दिग्द्ौनमा्न दै 1 इसीसे सत्र रदस्य 
मञ्च ठे । अपने समस्त आचरण सुधार ठे । पवित्रः सततवगुणी 
जीवन सुखमय होता है । धमवान्‌ पुररोको सर्वै छख 
ही-सुख मिलता ह । | 
तिमि सु संपति बिनहिं बुरा \ चुसीर पहि जहिं सुनि ॥ 


० अ० ८८ 


> चमा रश्चात र्तः > 
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विश्वासःधमं-भगवार्का प्रसयेकं पिधान मङ्गलमय 


भगवान्‌ सब प्राणिर्योके सदन युद्ृद्‌ हैः सर्वज्ञानखरूप 
आर सवराक्तिमान्‌ दँ | अतएव उनके दयापूर्णे नियन्त्रणे 


भ 


जीर्वोके व्यि फलरूपमे जो कुक विधान करिया जाता हैः सब 


उनक कल्याणक ल्य होता हैः क्योकि मगवान्‌ सुद्‌ है! वे 
अहित कर नहीं सकते, सव उचित टोता ड; अयो ज्ञानस्वरूप 
भगवान्‌ जानते ह कि कीन-से का्येषे इसका वास्विकर कल्याण 
दोगा । ओर सव पूरा ह्येता है कर्यो सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ 
सव कुछ करलेमं समर्थं अतएव विश्वासी मक्त प्रसेक 
परिच्धितिमेः प्रवयेक परिणामे सङ्गलमय भगवानका कव्याण- 
विधान समञ्चकर प्रसन्न रहता दै, उनकी अपार यदहेतुकी 
छेपाका--उनके अनन्त सौदार्दका अनुभव नुभव करता जौर परम 
तन्न रहता दैः उसे ग्रत्यक्त मङ्गल दिखायी देता है | सह्‌ 
जकर फलम्‌ ही नदी प्रतिकूर-वे-परतिकूल्मे भी मगवान्की 
छपा देखकर निर्विकार रहता ओर एकान्त आनन्दका अनुभव 
करता है ] प्रवयेक अयमान; तिरस्कारः निन्दाः धननारा 
प्रिय-से-गरिय वस्तुके विनादया तथा अभावः रोगः म्रदु-- 
सखभीमं समानरूपे प्रसन्न रहता है । सी भी तिम 
उसक्रा विश्वासं ज भी नहीं हिल्ता | ॑ 


 . मक्त नररीजीके एकमा णुच था। बा प्रिय था| 
भगवान्‌ कं मङ्गर विधानसे उसकी मृत्यु दी ययी! नरसीजी- 
को दखायी दिया-मेरे सने प्रमोद था । म इस सोहे 

मगनानकतो कमी-कमी भूल जाता था । यह एक वाधा थी 








[रि 
1 


। धुक्न भत्यके विधान म लयय । 


ङ्छ भी ` है मिरता--कीरति-मकीतिं मान-अपमान । 






जगे जो 

५८ 

। / धन-दारिदरय, छभाञ्चभ, (मरय-अभ्रिय, . सुखदुःख, टाभ-जुकसन ॥ ` 

| त्वम परस्वनसगः सव ही निध्ित हितपूणौ विधान | ` ष्दुज+ ` 

र हतु स्ानमथ सुहृद-शिरोमणि श्रीभगवान्‌ ॥ ॥ 

शवष्सी अति भक्त नित्य संतुष्ट बना रहता यह जान । । त | 
दर स्थितिमे पाता चह सङ्गलख्मय ग्रमुका संसपश्च महान ॥ ९ 
दषं विषादरहित वह॒ रहता सदा परम अनन्द-निमग्न । 


` चित्त-बुद्धि ` सव रहते उसके 


होता 


उसके - उरं 


(१ पः 
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हः जाता इर्य 





 म्रथुका अतिदाय - भियं वह होता, 


` एकमात्र ` ्रसुमे - ह्येती उसकी 
फिर्‌ उसका म्‌ परम्‌ .भारघ्रत . जीवन शान्त ॥ 
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भजनम । भगवान्‌ने छपा करके इस बाधको दूर्‌ करके मेरा 
डा मङ्खल क्रया} उन्न मगवन्नाम-कीर्तन करते हए गामा-- 
मड भयु र माग जजर सुखो भज श्रोमोपर ॥ 
बहत अच्छा हयाः जंनाल दरू गया! अव सुमे 
निवा श्रीगोपाटका मजन करसगा | * 





= ~ 
( 1 ् = ॥ 
र न न - ॥ 





नित्य॒ सतत ग्रभुमे संश्च ॥ :' 


परम दिव्य समता-सम्पन्न । .: 


<<<< <<< 


जिस्य नवीन प्रम उत्यन्न॥. ` ९ प 
अनन्य ममता. ` एकान्त | | ६/ ि । 


¢ 
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ॐ पर-हतकाराकं ष्टेये कु भी दुभ नहा > ८९५ 








वि र ग 1 








ण । ` व 0 २) न या भी पि भ शो पिति क 


प्रहित-धमं 
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 -तामसी प्रकृतिका पदान्‌ बरूयाखी रावण जगज्जननी 
सीताकां अपहरण करके चयि जा रदा था | वयोन्रद्ध 
पक्षिराज जययुने सीताक्रा कृरुण विद्छप सुना ओर वे 
टुत रावणके दासे उन छुडनिके स्यि राबणसे भिड्‌ 
गये | पक्षिराजने रावणो र्मे बहुत छकाया. ओर 
जबतकर उनके जीवनक्री आहूति न छग गयीः तवतकर 
ख्डते रदे । अन्तम रावणने जयायुके दोनो पक्ष 
काटकर उन्दै मरणासन्न चनाकर गिरा दिया ओौर वद्‌ 
सीताजीको छे गया } क्रु समय बाद मगवान्‌ ` 
श्रीराम लक्षषणके साथ सीताजीको खोजते हुए बौ 
पर्टूचे । जटायुको अपने ल्यि प्राण न्योावर रिय 
देखकर मगान्‌ श्रीराम गद्रद दो गये ओर स्नेदाश्र' 
दाते हुए उन्होने जरायुके मस्लकपर अपना दाथ रखक्रर 
उसकी सारी पीड़ा हर टी | फिर गोदमं उठाकर अपनी 
जयासे उसकी धृट ्ाडने लगे | 

दीन मलीन अधीन है जंग निहंग पथो छिति छिद दुखा \ 
सथय व्यैन दया कपल को देखि दुखी करना भई मासै ॥ 
सीव क गोद मे रादि कृपानिधि नैन-सरोजन मे मरि बारी । 
बारह बार सुवास पंख ज्टयु की षरि जयन सोज्ञारे॥ 
` गभ्रराज कृताथ हो गये । वे ग्रघ्र-देह व्यागक्रर तथा 
चुन नीटय॒न्दर दिव्यरूपं प्रा करके भगवानका सनन ` 














स्तघन करने पश्चात्‌ अविरछ मक्तिका वर प्राप्त करके 


जं यु तर त्रण्टध्‌ घ्रार ग ४ ---- 
करने ठगे-- टायु वरक्रण्ठधामको पधार्‌ गे | 
| £ > (> {न ` ४ ऊ नि घ | 
मध देह तजि धरि हरे रूपा ) भूषन बहु पट पीत अनपा |} = अविररू भगति माणि चर मीध यञ दहस्थाम \ 
स्याम गात बिसारः भुज चारी 1 अस्तुति करत नयन मरिबायै॥  तेष्ि की न्रिया जथोचित निज कर कौ्दी सम्‌ 





पर-हितकारीके सिये कुछ भी दुरम नरी 


पर-दुखको निज-दुःख समञ्चकर, कर प्रयत्न करते परिहार । ` 
निन सुख देकर सुखी बनाते सहज मान-मद;, रहित-उदार ॥ 
` पर-हितको निन सार्थं मान. वे परित करते निज-हित त्याग । 
` अतुख्नाय . सुख अनुभव करते पुरुष इसीमे वे बडभाग ॥ 

, पर-रक्षणमें कर देते वे अपने . जीवनका बरिदान। 
 मनमे इसे समक्चते वे . सजन अपना सौभाग्य महान ॥ 
नहीं मानते वे फिर इसको किसी. तरह मी. षर-उपकार। ` 
, रविके सहज प्रकाशदून सम होता यह उनका भ्यवहार ॥ 

# = विनय-विनस्रहटरय वे नर-वर नहीं. जनाते ऊक ` अंहसान । 

र ~ उनपर सदा ` स्वयं बरसात अपनी पा-सुधा ` भगवान ॥ ` श ¢. 

` उन्के-ख्यिन रहं जाता फिर दुरम ङ्ठ भी कहीं पदाथ । ` क `` 

"` बन जातेः वे जप सहज ही पावन चरम रूप परमां ॥. «+ ˆ ` ~ 
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‰& मां रक्चति रक्षि 
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सोन पत भतत प मो प पूजनानि 


पिन 
न्व क वा ++ 0000 


मि था 0 


सर्वत्रभगवदरौन-धमं 


पुरानी वात है} कान्तिपुरमं चोर नामक चक्रवर्ती 
नर्य राव्य करते ये ] उनके राव्यमे कोई पापी, रोगी ओर 
दुखी नदी था । राजा निरन्तर मुक्तदस्तसे दान-पुण्य तथा 
यज्ञ क्रिया करते ये | अपार धन-सम्परत्ति थी । वे बड़े ग्रेमसे 
भगवान्‌के श्रीविग्रह्का राजोपचाससे पूजन करिया करते थे । 
पर उनके मन्म कुछ गर्वं था | वे ठेसा सम्चने ख्गेयेङ्गि 
नं प्रचुर धनके द्वारा दान-पूजन करके मगवानूको जितना 
अधिक प्रसन्न कर सकता ह; उतना दूसरा कोई नदीं कर 





सकता ! वे इस बातको धन-मदमे भूक गये थे कं भगवान्‌ 


धनसे नही; भावयपू्णं मनते प्रसन्न होते द | 


उसी कान्तिपुरमं विष्णुदास नामक एक धनदीन दीन 
ब्राह्मण भी रहते ये । वे बडे विद्वान्‌ तथा भगवान्‌के भक्त 
ये ] उनका विश्वास था फ श्द्धा-मक्तिसे समपिंत पत्-पुष्पादि 
छोरी-से-कोटी वस्तुको भी भगवान्‌ बडे चावसे ग्रहण करते 
है । समुद्रके तरपर बने मन्दिरमे राजा चोर ओर ब्राह्मण 
विष्णुदास दोन भगवानके श्रीविग्रह्की पूजा करने जाया 
करते ! एक दिन राजा चोर बहुमूल्य मोतियोः सनौ तथा 
सुन्दरसुन्दर खर्ण-पुष्पोसे भगवान्की पूजा कर दण्डवत्‌- 
प्रणाम करके मन्दिरमे वरैठे थे । इतने मक्त विष्णुदास एक 
हाथमे जल्का छोय ओर दृसरेमं ठ॒ल्सी तथा पूरषपेसे भरी 
छोरी-सी उचिया चि वरदो पहुचे । विष्णुदासने न राजाकी ओर 
देखा न राजके द्वारा की हुई प्रूजनकी बहुमूर्य सामग्रीको । 
वे भावमे मतवाले-ते अये ओर सीधे भगवानके पास जाकर 
उनकी पूजा करने रे । विष्णुसूक्तका पाठ करके भगवानूको 
मक्तिके साथ स्नान कराया । स्नानके जल्से राजके द्वारा 
चदाये हुए सरे वच्राभूषण भीग गये । तदनन्तर उन्होने 
फूल-पत्तोते भगवानक्ी पूजा की । यद सव देखकर राजाको 
दुःख हुआ । राजाने कदा-- कगे ब्राह्मण | मादू ह्येता 
हे तुममे तनिक भी बुद्धि नदीं दै । मेने मणि-मुक्ताओं तथा 
सोनेके पूलोसे भगवान्‌करा कितना सुन्दर शङ्ञार क्रिया था } तुमने 
सव क्यो विगाड़ दिया १ यह भी कोई भगवानूकी पूजा दै £ 

जाह्यणने कहा--'्ाजन्‌ ! मेने ठम्दारी पूजाकी सामग्री 
को देखा दी नदीः मेरी समञ्चसे मगवान्‌की पूजा खणं-पुष्प 
जर मणिसुक्ता्ओंसे दी होती होः ेसी बात नहीं है । 
जिसके पास जो कुछ होः उसीसे वह भक्तिमावपुणं 
हदयस भगवान्‌करा पूजन-अचंन करे । भगवानकी वुष्टिके 





चयि भावकी आवद्यक़ता डैः न क्रि धन-दौखतक्री । मगवान्‌ 
यदि धनसे दी प्रसन्न होते तो गरीब बेचारे कैसे पूजा कर 
सकते । अतः तुम धनका गर्वं छोड दो ओंर अपनी सितिके 
अनुसार वस्तुओंसे भगवानकी भमावसे पूजा-अचेना करिया 
करो । दूसरे सग अपनी ध्थितिके अनुसार पूजा करेः इसमे 
तुम्हे प्रसन्न होना चाहिये । 


पर राजाको तो अभी धनक्रा मद था । उन्हौने पुनः 
ब्रह्मणकरा तिरस्कार कसते हुए कदा-- तिरी दस्द्रितासे भगवान्‌ 
प्रसन्न ह्येते है या मेरी धन-सम्पत्तिक्रे अपप्ते १ अव 
दर्खूगा फ हम दोनेमे किसको पदे भगवानूके दशन होते 
हे। म भीसाधनकरतार्रूः तू भी कर 1 ाह्यणने राजाकी 
दर्पाक्तिसे न डरकर उनका चेटेज स्वीकार किया । 

राजनि महख्म जाकर मुद्र मुनिको बुखया ओर उनके 





 आचाय॑तखमें एर बहुत बड़ विष्णुयज्ञका आरम्भ कर दिया | 


बहुत बड़ी संख्याम ब्राह्मण विद्वान्‌ बुखये गये तथा राजा 
सगर्वं॑मुक्तहस्तसे घनका सदुपयोग करने ठगो । गरीव.. 
विष्णुदासके पास धन तो था ही नदीं । उन्दने ब्रतोका 
आचरणः वुटसीवन-सेवनः भगवान्‌के द्वादशाक्षर ( ॐ नमो 
भगवते वासुदेवाय ) मन्वरका सभक्ति जपः नित्य भक्ति 
पूरवैक भगवानूका पूजन करना आरम्भ क्रिया । इसीके साथ 
उन्होने खाते-पीते, सोते-जागतेः जाते-आते-सव समय भगवन्नाम- 
का प्रेमपूवंक स्मरण करते हुए सवत्र समानभावते भगवान्‌- 
के दशेनका अभ्यास करिया | ब्राह्मणके कोई भी बाह्य 
आडम्बर नहीं था । यौ सजा ओर ब्राह्मण दोनें दी इन्दियो- 
को वश्च करके अपनी-अपनी रचिके अनुसार साधन करने 
खगे । बहुत कार बीत गया | 
= ब्राह्मण विष्णुदास प्रातःकारू नित्यकर्म करनेके बाद रोरी 
बनाकर रख देते ओर मध्याहम एक बार खा छेते । दिन-रात 
साधनामं खगै रहते । एक दिन रोटी बनाकर रक्खी थी; परर रोटी \ 
गायव दो गयी । ब्राह्मण मूखे तो येः पर दुबारा रोटी बनानेमें 
साघनका समय व्यय करना अनुचित समञ्चकर पे भूखे रह गये । 
दूसरे दिन रोटी बनाकर रक्खी ओर जब भगवान्‌क्रो भोग 


छ्गाने गये तो देखा रोरी नहीं है । इस प्रकार रोधियोके चोरी 


होते सात दिन बीत गये । राह्मण भूखसे विक्रङ ये । सोचने 


खगे, रोटी कौन चुराता दे देखना होगा । अतः आवें 
 दिनिवे रोरी बनाकर एफ तरफ छिपकर खडे हो ग्ये। 


| काव क कक, क ^ व नि 


£ सर्व भगवद्रान 
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उर्न्धेने देखा करि एफ चण्डाक रोटी चुर स्दादै। वदं 
चण्डाल भूखसे व्याकुल थाः उसके मुखपर दीनता छायी 
शी ओर शरीर चमडीसे टका केवर दड्धियोका दाचा था) 
चण्डाल्की यदह दयनीय दला देखकर ्ह्मणके दयम दया 
उमड़ आयी, उसी समय स्वरूपम सर्वत्र मगवान्‌ो देखने- 
वाठे विष्णुदासने चण्डालो मगवान्‌ मानकर कदा-- 
'ठहरो-दरो, रूखा अन्त कैसे खाओगे १ मँष्ीदेता दः 
इससे रोटी चुपड़कर खाओ ।› चण्डा उरर मागा | 
ब्राह्मण घीका पात्र चि “ठउहरो, घी के खोः--पुक्रासे इए 


< 4.55 


"कदन 
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पीरे-पीछे दौड । कुक दुर जनेपर भूखा-थका चण्डाल 
मूर्छित होकर गिर पड़ा । ब्राह्मणश्रेष्ठ विष्णुदास कपावश॒ उसको 
कपडेसे टवा करने खगे । इसी बीच विष्णुदासने देखा-- 
व्चण्डाख्के शरीरमेसे साश्चात्‌ शङ्खचक्रगदापद्म धारण करिये 
सयं चतुर्थज भगवान्‌ नारायण प्रकट दो गये दं } विष्णुदास 
आनन्दे बेदुध दरुए उस मधुर मनोर छवि-सुधाकरा नेक 
द्वारा पान करने ख्ये । 


तदनन्तर इन्द्रादि देवता तथा क्षि आ गये । भगवान्‌ 
विष्णुने अपने परम सास्विक मन्त विष्णुदासको प्रेममं 
आछिङ्कनकर अपने साथ विमानमें बेठाया । विमान आकाश 


 पथसे चोर राजाके यज्ञश्धल्के उपरसे रिक । यज्ञदीक्षित 


चोटराजने देखा- दरिद्र ब्राह्मण केवट मावपूणं भक्तिके 
प्रतापसे उनके यक्ञकी पू्णाहुतिके पदटे दी भगवानूक्रा प्रत्यक्ष 
द्धन करके उनके साथ वैकुण्ठ जा रहा हे | चोरराजका 
सारा धनदं वरणं हो गया । सारा गवं गर मया । राजाके 
मनसे धनसे सम्पन्न होनेवाले कर्मकी जो एक विदोष महत्ता 
थी; वह्‌ नष्ट हो गयी यदी एक प्रतित्न्धक था? वहं दूर 
ले गया } यशी पूर्णाहुति हो रदी थी । चोलराजके पुत्र 

नहीं था, अतः उन्दौने भानजेको राज्याधिकारदे दिया ओर 
यज्ञुण्डके समीप खड़े टोकर--द्हे भगवन्‌ ! सुक्षे मनः 
वाणी, शरीर ओर कर्मद होनेवाली अविचर भक्ति प्रदान 
कीमियेः- क्ते हए ॒वे यककुण्ड्ं कूद पड़े । राजा 


` भगवान्‌के भक्त थे दी, उनकी धन-सम्पत्ति मी भगवानकी 


सवामि दी छमी थी; विष्णुयज्ञका फर भी हना था । एक 
धन-गरवकती बाधा थी? वह दूर हो गयी । अतः उनके 
य्ुःण्डमे कूदते दी भक्तवत्सरु भगवान नासे यज्ञाभिसे 
आविभत हो गये । जाको हदयस रुगाकर विमानपर 
टाया सौर अपने साथ वैकुण्ठघामको ठे गये । 


-------=~ 2 


€ € ~ 
सर्वत्र भगवन | 
जो नित सबै देखता, चिन्मय श्रीभगवान्‌ । & - 
होता कभी न बह परे, हरिद्ग विद्वाच्‌॥ 
ङे जाते हरि स्वयं आ, उसको निज परधाम। ` / | 
देते निस्य स्वरूप निज, चिदानन्द अभिराम ॥ ` 
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मी विवेकानन्दे ऊ विचार 


( संकलनकत--श्रीसु्ालंर्नी मालवीय मरत ८स्‌० काम० ) 


नठंसारका प्रस्येकं ध्म गङ्गा ओर युटि नदियेके 
मध्यवती भृखण्डपर्‌ उत्पन्न हमा | एकर भी प्रान धसं 
यूरोप या अमेरिकां पैदा नही हआ । एक मी नहीं । प्रसेक 

भी केव उसी अंके 


धमं दी एरिया-सम्भूत है सौर 
! > ठ 
| 


दीच ¦ ये सव घमं अव मी जीषित है ओर कितनेदी 


(को 
{यं नत 
क 


सय उपकृरननकृ हं | 
#, 4 ५९ 9९ ९ 
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दिदू-जातिने अपना धमं अपौर्परेय वेदेति प्रान करिया ^ 
[ टिये इए वमक ।सद्भान्त उपसितेनीय हं; ॥ 


५/2 





प्योकि वे उन श्वत सिद्धान्तौपर आधारित टेजो कि मनुष्य 


क, 
वृदूटट सुकते }; 


(भन्न सन्न मत-मतान्तररपर विश्वासके समान दिद-धर्म 


ष 


श वरं दिदू-धमं तो प्रत्यक्ष अनुभूति या साक्षात्कारका 
धमं है । हद्‌ -धरममे एकजातीय भाव देखनेको मिलेगा } व ह 

1ध्यात्लक्रता | अन्य किस ममे एषं संसारके जर क्रिसी 
सन्धय इश्वरक्मो संज्ञ निदेश करनेन इतना अधिक्र 
वल दिया गया होः खा देखनेको नहीं मिलता |> 

14 1/4 >€ < 
धमं अनुतर वस्तु हे | मुखकी वातः, मतवाद 

्तिमूल्क कलना नहीं है--चहि वह्‌ कितनी 

सुन्दर दो । आत्माकी व्रह्मखरूपताको जान लेना; 
तदरूम्‌ ह जाना--उसका सखाश्चात्ार करना--यही धर्मं है | 
यम॑ कवल छनन या मान च्नेकौी चीज नहीं हैः समसत मन- 
पराण व्द्वासक साथ एक ह्यो जय--यटी धर्म है | 


वमक जथ इं यात्पानुयृत्ि) परतु कवर कोर वहस 


खन्वला चच्वासः अधेरेयं रयोच्वाजी तथा तोतेके समाच. 


खव्द्का दुह्सना अर एेखा करनेमं म्र समञ्चना एवं 
वार्क सत्यसं काट राजनीतिक विष &द्‌ नकाख्नमा--यह 
सत वय [वव्र नहीहं | _ 
~> > > ` > 
"्र्त्वक धमक तीन्‌ मास 
-र--इसमं धसका सारा विचय 
९ सामक उपराय निहित दह} ढ सरा पसाणिकृ्‌ भाय 
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` प्रकार्कौ इ 


` आनुष्ानिक धमका संगठन होता हं । सारे विख्यात धमकिं 


1 < ये तीन विमाग हैँ | 
खर शङ्तम इ | वे कभी मी परिवर्तित नदीं दो सक्ते । ` 


आत्साक आर मोद्चप्रा्ति आदिक विचार कभी भीनहीं 


धस प्रथक्‌ करलोतो क्या रः 
पड्ुओका समूह्‌ | 


होते हं ¦ पहला दार्यनिक ` 
अर्थात्‌ मूटतच्वः उदहेदय 


< उदादरणके द्वारा दाशनिक भागकरो खष्ट करता हं | 
रतम मनुष्या एव्र अति-पाङकृतिक पुरुपोके जीवनके उपाख्यान 
आदि च्वि द । इतमं सूष््म दार्शनिक तच मनुष्यों 


भा अतिःप्रक्रतिक्र पुरपरोके जीवनके उदाहर्णोदयास 
समन्चये गये हँ | तीस आन्ानिक माग---यह्‌ 


धम॑का स्थूढ माग दै । इसमे पूना-पद्वति, आचार, अनानः 
स्क बिध अङ्ग-विन्यासः पुष्पः धूपः धूनी प्रशति नान 
यग्राह्य वस्तु ईन सवको मिटाक 


म __ > ~ ॥ ` > 
"ईश्वर बुध्वाकं समी धममिं विद्यमान हे । यह्‌ अनन्त- 
कार्त वतमान है ओर अनन्तकाटतक रहेगा भगेवान्‌ने 
कदय ह “मधि स्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा दरव ।° मे दस 
जगतू्म मणिर्योके मीतर सूचक मति वतमान ह्ू--प्रत्येक 
पक्र एक विरोप धमः सत या सम्प्रदाय का जा सक्रता 
दे । प्रथक्ःवरभक्‌ मगि्ो एक-एक धमं दं ओर प्रभु दही सुत्र- 
स्पत उन सव्रमे वतमान ह | ४ 
न, >< 
(नस्वाथता दी धमकी कसौटी हे | जो जितना अधिक 
नमस्व दं वह्‌ उतना दी अधिक आध्यासिक अर शिवे 
समीप है |:  , 


जहा वृथाथं धमं वहीं आत्पवछिदान | अपने चि 
छ सत चादोः दूसरोके स्मि दी सव कृष्ट कसे यही हैः 
धरम तुम्हारे जीवनकी सितति, गति तथा प्रगति 12 | 

रव वास्तिवम घमका कोई उपयोग दै रहौ, वह्‌ 
(यका अमर्‌ वना देता हे । उसने मनुष्येके निकट उसके 
वधाथ खरूपको प्रकारित करिया हं ओर वह मनुष्योको 
दध्र बनार्यगा | यह है धर्मकी उपयोगिता | मानव-सभाजत्रे 
नापया । कुछ नहीं केवट 


ततार जितने घमं हेः वे परस्ररव्रिरोधी या प्रतिरोधी 
गदा &। व कवल एकर ही चिरन्तन राश्वत धमके भिन्न-सिन्न 


ववमाच ई । यही एक सनातन धर्म चिरकरारत समस्त 
वश्वका आधारस्प्ररहाहै]2 ` | 


9 नग 








< व्म-प्राथना 


दे९२. 





् व, का त ता क व ता श सा ता स क, पा, प शा का का "का ^ ता ण # ४ १५८. न 
.. „५ ^ १ प | 
- म) य त ण 





भगवान्‌ श्रीङ्कष्णने गीताम कडा है कि जँ 
( अगवान्‌ ) अविनाशी चऋह्यः अस्तः सश्चत 
( सनातन ) धमं ओर एेकान्दिंक सखकी प्रतिष्ठ 
ह! अभिप्राय यह कि अन्यय च्य, अभत, सनावन- 
धसं ओर णेकान्तिक खख--भगवानके ही नाय ह । 
लक ही अर्थक्रे पयीयवाची ह । जेखे भगवान्‌ नित्यः 
अनादिः अनन्तः सनातनः सत्य दै, वैसे हीं चाश्वत 
धर्मं भी नित्य, अनादिः अनन्त, सनातन, सत्य है । 
यह भगवत्खरूप धमै ही सनातन धर्मं है । यह 
आत्मधर्म है । यह्‌ अतीतकाल्ये मी था, वर्तमानम 
शी है तथा भविष्यसे भी रहेगा । यह किसी व्यक्ति- 
निशनेषके द्वारा निमित-प्रचारित नदीं है । यद्य धमं 
जगत्‌की प्रतिष्ठा है-"धमो विश्वस्य जगतः 
प्रतिष्ठा । यही सबको धारण करत दै शरैर 
इसीके द्वारा सव धारण क्रिया जाता दहै । 
यह सनातन ध्म ही सवका जीवनं है । विभिन्न 
च्म विभिन्न रूपोभे प्रकर कर यही सवक 
जीवन-दान देता है । सयम प्रकादा ओर ताप, अचिमे 
दाहिका शक्तिः चन्द्रमामे रीवट्ताः, अस्तमं अमर 
करनेकी हाक्ति, पुथ्वीमे क्षमा, सिम योय, मानवमे 
मानवता, सतीमे सतीत्व, माता-पितामे बात्सद्यभावः 
पुजमे मात-पित-भक्ति, पलीम पतिपरायणताः राजा 
तासन ओर पाटन-दाक्तिः ब्राह्यणमे बह्यत्वः श्चन्ियमे 





शछनियत्व, वेद्यम वेदयत्य दद्म शद्रत्वः बह्यचारीमं 


ब्ह्मय्य; गृहस्थमे गृहस्थीका पालन-पोषण 
वानभस्थमे त्यागका साधन, संन्यासीभे सवत्याग- 
यो प्रत्येक वस्तु, पदाथ, भ्राणीः परिस्थिति, सवके 
विभिन्न धर्मोके रूपमे यदी एक राण्वत-सनातन 
` धर्म प्रकट डे! धर्म-निरपेक्च संसारे कोई रह दी 
नरी सकता; क्योकि धमे ही सवका जीवन है । 
संसारम जितने सम्पदाय या सत है, वे कोईभी 
वस्तुतः स्वतन्त्र धमं नहीं है } यदि षे सवेभूतहितके 
विरुद नदी दैतोषे सभी इस एक ही सनातन धमकी 
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ही खाखापदयारपे है । सस्पद्य या मत बुरी 
चीज नही ई, वे सभी देदा-काल्छदखार निर्मित धय- 
निनय मेद अलिवायं है ओर 
आवद्यर भी है । पर उन सभीदै एक चीन 
आवदर्यक रै {कि उनके द्यस्‌ (केसी मी पाम्‌ 
परिणामये अहित नहीं दोना खाहियेः ! पिकः ओर 
पुचके तथा माता अर पल्लीके धसं उरग-अखग 
होगे, पर चे एक दुसरा हित करने तथा परस्पर 
सुख पर्हुचनेवष्छे ही हौगे 1 इसी प्रकार देदा- 
कारखनुसार धिधिन्च सम्पद्य अर सतीम भेदं 
रहेगा, चरः भूखस्तः वे एक दी अत्मधमंसे निःसृत 
आर परिणामम्‌ ये खभी स्वका ददसाच्न करने- 
वाखे होने चाहिये । वी बे धमंसस्पत दहं । नही तो 
ये आरूर-समस्प्दाय दहः जिनमे चिन्ताः दुःखः 
अदराल्ति, पाप ओर नरक सदा साथ रहते हें 
जर इन्दीका प्रचार-प्रसार होता है । वास्तघसै "धमः 
वह है, जिखसे परिणाममे अपना तथा दूसरोंका 
हित होता हो ओर "अधमः वह है, जिखसे परिणाम- ` 
मरै अपना तथा इससेका अदित दोता हो } यही पुष्य | 
ओर पापकी भी सावभौम परिभाषा है । ` ५ 
यही सनातन धर्मं है-जो सनातन निस्य है 
तथा खनातन नित्य तस्वकी प्राक्षि करनेवाख है 
भगवत्खरूप है तथा मगवान्‌की पाचि करानेवाख ` 
हे । अभ्युदय ओर निःश्रेयस दोनोका अमोघ साधनं 
हे । इसीख्धियि इसमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय चह्मचय, ` 
अपरिग्रहः क्षमा, इन्द्रियनिग्रह, मनःसंयमः, क्षमा, सोच 
आदिकी प्रधानता है । यदी आत्म-कल्याणकारी तथा 
सर्वैभूतदितमय सनातन धम है ! यही हिदू-धमं है ! 


साधन-पद्धतिया है, 





यही सार्बभोम-धम विदव-धमे या आत्म-धमे है 


इसका पाखन करनेवाखौकी संख्या जिस युगमे अधिक 
होती है, वही “सत्ययुग है । मयुभ्यको चाहिये कि वह 


इस धर्मक्रा सेवन करता रहे अर अपनेको सष्ाही 
` *सत्यश्युगमे रक्खे । पेखा "सत्ययुग मानव दही 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च | , . , विश्वमे अपने उदाहरणसे सत्य सनातन-घमंका प्रचार 


` कर सकता है) ेखा कर्मा ही वास्तक्निक मानव- 


% धमां रश्चति रक्षितः 
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सेवा है, सरव॑भूत-सेवा है, भगवत्सेवा है ! इसीसे 
जगते सुख-दान्तिका उदय ओर विस्तार द्येगा । 
इस धमकी ओरसे अनेक बिभिन्न कारणोसे 
अज छोगोकी रचि हट रही है । इसीका परिणमहै- 
विश्वकी वतमान दुगंति । जिसमे सर्वत्र ही काम, 
क्रोध, छोभः, मद्‌, गर्वं, अभिमान, देष, ईष्यी, 
हिसा, परोत्कषंपीड़ा, दलवंदिर्यो, अधर्मयुद्ध आदि 
सभी अधमंके विभिन्न खरूपोंका ताण्डवं चेत्य 
हो रहा है।एेसे ही चरता रहा तो पता नहीं कि 
पतन कितना गहरा होगा । इस प्रकारकी धर्मग्टानिसे 
रक्षा हो, धमकी ओर सोगोंकी रुचि बटे इसी 
उद्देर्यसे "कल्याण" के इस नध्माङ़"का प्रकादान 
क्रियाजारहाहै। 

इस श्मोङ*के लिय पडे छेख मंगि गये 
थे । विद्धान्‌ ठेखकोंकी आत्मीयता तथा कृपाके ल्य 
दमखोग वड़े तन्न है कि बार-बार ठेख न 
भेजनेकी पाथना करनेपर भी वे ग्रेमवद्ा ठेख मेजते 
ही रहे । एक-एक विषयपर दज॑नों ठेख आ गये 
ओर सव इतने ठेख आ गये कि तीन विरोषाङ्ञमे 
भी सब नदीं छप सक्ते 1 यर्दा सम्पादकीय 
विभागमे भी विभिन्न आवदयक विषरय्योपर खेख 
टिखे-लिखाये गये ये । पर स्थानाभावसे आये इण 
तथा यर्हा छिखे-लिखाये हए ठेखोमेसे देर-के-टेर 
अप्रकारित रह गये । उनमेसे बहुत-से तो रेखे है, 
जो सुङिखित तथा विचारपूणं होनेके साथ रही 
आदरणीय विद्वानके दारा छिखे होनेपरं भी उन 
विष्यापर इसी धममीङ्कमे पयोक्ष सामग्री परकारित 
हो जानेके कारण उन छेखलोको बाध्य होकर वापस 


च, १ . म # `, 
खाखाना पड्गा । वहुत-से ठेख स्थान-संकोच पवं 


विषयक पुनराचत्ति वचनेके चयि आकारे बहुत 
घयकर छपे गये हँ । तथापि पुनराचत्ति तो इई 
ही है 1 वहुत-से ठेख कम्पोज हो जानेपर भी इन्दी 
कारणस छपे नहीं जा सके है । इस पकार 


सम्मान्य रेखकोके प्रति इस बार हमलोगसे बड़ 


अपराध हण है ओर इसके चियि हम उनसे विनीत 


श्मा-पाथना करते है । हमारी परिस्थितिं समञ्चकर 


वे ऊपापूवंक हमे क्षमा करगे । परिश्रम करके ॐेख 
[क्प च दोनों 
लिखि गये ओर मेजे गये । समय ओर श्वम दे 


ही गाये गये-कफिर भी वे छप नहीं सके । इससे 
वहुत-से ठेखक महोदयोको दुःख ओर श्चोभ दोना 
स्वाभाविक है, पर हम निरुपाय है ओर विवा है । 
शषमााथेनाके सिवा अन्य कुछ भी करनेमे 
अ | 
इस च जर्टां कदं एकन से ही विषर्योपर 
अधिक सामग्री आ गयी हैः वरदौ धर्मसम्बन्धी 
कदं आवदयक विषयोंपर चचौ भी नहीं दो पायी हे । 
इसके जिय हमे खेद है । पाटक महोदय छृपापूर्वक 
परकारित सामग्रीसे ही खाभ उटयेगे-यह विनीत 
म्राथेना है । 
खपादमे भी कदं जगह अक्षम्य भू रह गयी 
ह । इसके यि हमे दुःख है । वस्तुतः इसमे जो 
कुछ अच्छापन दै, सव ठेखलकोंकी कृपाका प्रसाद्‌ 
है ओर जो बियो है, वे सव हमारी है । इसके 
स्यि भी हम सभीसे क्षमा चाहते है । ` | 
इस अङ्के सम्पादनमे सम्पादकीय विभागक 
सदस्यांके अतिरिक्त हमे जिन-जिन महानुभावौखे 
सहायता मिरी है, उनके भी हम हदयस तज्ञ 
ह । खास करके सम्मान्य श्रीरामनाथजी 
मनने बड़ी सहायता की है 1 ठाकुर श्रीखद््शान- 
सिहजीने भी बड़ा काम करिया है, परवे तो एक 
प्रकारसे हमारे सम्पादकीय विभागके ही सदस्य हँ । 
इस अङ्कम विश्वके विभिन्न धर्मौ तथा सम्परदायो- 
पर ङेख प्रायः नदी छपे गये है । इसका कारण 
यह हे कि पक तो कदी-कहीं कोई आलोचना कट 
हो सकती है, दुसरे इस '्धमाङ्क"का विषय था-- ` 
स॒वञ्याप्क सनातन धमपर विचार करना, सम्पदार्यो ` 
ओर भतोपर नहीं । इसके लिये भी पाटक कृपया 
श्वमा करेगे । 4 
निवेदक { हलुमानप्रसाद पोर ना 
क्षमाप्रार्थी चिम्मनटाछ गोखामी ॥ सम्पादक 
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उद्द्य- भक्तिः शनः वेराग्य; धमं ओर सदाचारसमन्वि 
लेद्ोद्वारा जनताको कस्याधतगे प्रथपर पर्हुचानेका प्रयक्ल करन 
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वुः उदर्य हे | 


नियम 

( १ ) भगवद्भक्तिः भक्तचरितः ज्ञानः वैराग्यादि ईश्वर. 
परकः कल्याणमागम सदायकः अभ्यात्मविघयकः व्यक्तिगते 
आक्षेपरदित केखोके अतिरिक्त अन्य विप्रयोके ठेठ येजनेका 
कोई सज्जन कष्ट न करं । ठेर्खोको षरटने-बदाने ओर छापने 


अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है } असुद्रित छेख 


बिना मेगि लैटये नदीं जाते । डेखोमे भरकारित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं है । 

(२) इसका ठाकव्यय ओर विशेषाङ्कसरित अगिम 
विक मूस्य मारतवषम ७ सूपये ५० नये पे ओर भारत- 
वषेसे वाहर्के खयि १० रूपये ( १५ रिलिग ) नियत है । 
` आजीवन ब्रादक-ुट्क १०० ) दै । विदेराका १२५) 
हपये या १० ड है । | 
(३) ्कल्याणः्का नया वं जनवरीसे आरभ्म 
ॐ४*र दिखम्बरम समाप्त दोता दै, अतः दक जनवरीसे 
ती बनाये जाते दै । वर्ष॑के किसी मी मदीनिमे आहक दनाये 
जा सकते ई; किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हु 
त्रतकके खव अङ्क उद केने हगे | कल्याणण्के बरीचके 
किसी अङ्के मादक नदीं बनाये जते; छः या तीन महीने 
क्ये भी ्राहक नदीं बनाये जाते | | 

( ४ ) इमं ष्यवसायियोके विज्ञापन किस 
दरम प्रकाशित सदं किये जाते । 

(५ ) कार्यार्यसे कल्याण? दो-तीन वार जच करकी 
प्यक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है । यदि किसी मासका अञ 
मयपर न पहुचे तो अपने ड करये छ्खापदी करनी चादि । 
दमि जो उत्तर मिदेः वद द्म मेज देना चादिये } डाकथरक) 
षदिकायती पत्रके साथ न नेसे दूरी प्रति 

ल्य मिलने अडचन हो सकती है । ` | 
(६ ) पता बदकनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पदे 
याख्यमे परु जानी चादिये । छिखते समय श्राहक- 















ख्या, पुराना ओर नया नामः, पता साफ-साफ 


खना चाषदिये । मदीने-दो-मदीनेोके स्यि बदल्वाना हो तो 
पने पोस्टमास्टरको दी लिखकर प्रबन्धं कर ठेना चाहिये । 
7-बदलीकी सूचना न मि्वनेपर अङ्क पुराने पतेसे चट जाने- 





कम अवश्ये दुसरी पतिं श्मिनि यख्य न्‌ भेजी नजा सद्म 
( ७ ) जनव्यदे बन्नेवाले ग्राह्कोव 

चिर्चोवालय जनवरीका अङ्क ( चाद वर्षका दिरोषाङ्‌ 

जायगा । विरोप्राङ्क ही जनवरीका तथा दष 









| का पहला अङ्क 
दोगा } फिर दिसम्बरतक मदीने-मदीने नये अङ्क मिल क । 

(€ ) ४५ नये पैम एक संख्याका मूल्य भिलनेपः 
नमूना भेजा नाता है । आहक वननेपर वद अङ्क नदते 
४५ नवे पैसे बाद दिये जा खसे ३ । 





५. 


( ९) कस्याण्मै किसी प्रकारका कमीश्चन 
कल्याण" करिसीको पजेन्डी देनेका नियम नहीं है ¦ 

( १० ) आहकोको अयना नाम-पता स्पष्ट दिखलक 
वायसा श्राहक-संख्या अवदय छिखनी चाहिये } परमै 
भावश्यक्रताकरा उस्खेल सर्वप्रथम करना चाषे । 

( ११ ) पत्रक उत्तरके लि जवावी का या टिकर 
भेजना आविर्यकर दे | पक बातके चि दुवारा पत्र देना हातत 
उसमे पिले पकौ तिथि तथा विषय मी देना चाहिये ॥ 


निरी 


कक चवा मनीङरद्धार। ४ 
दिये । वी° पी° से अङ्क बहुत देरसे जा पाते है| ` 
८ १३ ) परेस-बिभाग तथा कल्याण-दिभागङ) 
<खग-अदलम्‌ समद्यकर  ५१सग-अलगु पुञ्चव्यक1 
करना ओर रुपया आदि भेजना चाद्ये । "कल्याण 
वाथ पुस्तके ओर चिच्र नदीं मेभ जा सकते | प्रस १) 
कसक वी° पी प्रायः नदीं भेजी जाती | | 
_ _ (१४) चाद्‌ वर्धके विदोषाङ्कके बदले पिले वषि 
विशेषराङ्क नदं दिये जति | 
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( ५९५ पाड त याक तादा; 
श्पयं अजनक्व मतलब; श्राहक-नम्बर ८ नये ग्राहकं ट 
तो "नयाः चिच ); पूरा यन आदि सव बाते साद 
सत्राफ लिखनी चाहिये । . 
( १६ ) पवन्ध-सम्बन्धी पञ्च; भ्राहक होनेकी सुचना; 
मनीआडैर आदि स्यवुश्या्पकः "कल्य पो गीतापेरः 1 
( गोरखपुर ) क नामसे ओर सप्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाऊे ॥ 
पत्रादि सम्पाद्‌क कल्याण" पो० गीत्ेख (गोरखपुर ) ` 
के नामस भेजने चादधये | -  _ 
। (९५) खयं आकर ङे जाने याएक साथ एकसे अभिक अङ्क 


रनिस्दीखे या रेते मगनेवाौसे चंदा कम नहीं लिया जाता | ` 









` व्यसापक-- कल्याण", पो० गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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